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देव चार हैं, ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद और अथववेद । 
ऋणग्वेदर्मे देवताओके गुणोंका वर्णन है, गजुर्वेवर्ते नाना प्रकारके 
यहांको किसप्रकार करना चाहिए यह बताया है, सामवेदमें 
अनेक मंत्रोका गायन किसप्रकार होना चाहिए यह बताया है 
और अथर्वयेवमें ्ह्मज्ञान है । इसप्रकार चारों घेदॉकी विषय- 
ष्पवस्या है । 

बेदत्रयी व वेदचतुष्टयी 

“ चेद्‌ -त्रयी ” भी कई स्पलोपर आया है जिसका अर्य 
है, पद्य, गद्य और गायन । “ पादबदव्यवख्या १२ बारे 
मंत्र ऋग्वेद, गद्य आग ” यजुर्वेद और पावबद्ध संत्रोंका 
गायन सामवेब है। यह चेदत्रयी है । अय्बवेद मंत्रोफि पाववद 
होतेके कारण उनका अन्तर्भाव 'छम्वेदमें हीं हो जाता है 
बेदग्रंयोके चार भी उनका समावेश (१) पच, 
(२) गद्य और ( ३) गायन इन तीन विभागोंमें हो सकता 
है। इसलिए “ घेद-श्रयी » और £ वेइ-चतुष्टयी ” के 
पाको संस्यामें कोई फरक नहीं है। वेदी कहनेके कारण 
अथर्ववेद पोछेसे बना यह नहीं सद जारिए,। देह 
यज्ञॉमे “ ब्रह्मा ” अगदेवी हीं होता है, और “ ग्रहमा ” की 
यशर्मे जस्यकता होती हो है, तब पीछेसे घना 
यह कंसे कहा जा सकता है ? 

पद्य, गद्य तौर गान यहे ही बेद-अयी है । सभी 
भाषाओंके वाएमयमे ये तीन बिभाग होते ही हैं। इससे यह 

॥ 


कि वेद-त्रयी और वेद-चतुष्टयीमें 
देद-त्रयीके कारण जो अयर्ववेदको A 
थे भी समश जायेंगे कि उनकी यह घारणा 


स्पष्ट हो जाएगा, 
अद नहीं है। और 
घमा हुआ मानते हैं, 
गरूत है । 

यजुर्देदमे जो पादबडमंत्र त्वेह या अयववेदसे लिएणए 
है, चे प्के समान नहीं बोले जाते, अपितु गच जैसे बोले 
जाते हैं, अर्थात्‌ वे ही मंत्र ऋग्वेद, सामवेद और अधवंवेदमें 
पद्चके अनुसार छर्ने बोले जाते हैँ और थे ही मंत्र यजुर्वेदर्भ 
घोलनेके समय गचके समान बोले जाते हैं। मत्रोके पाठको | 
यह परिपाटी पुरानी है। ) 

चेव--त्रयी अथवा बेव-चतुष्टयीके अनुसार मंत्र गणनापें 
कोई फरक नहीं पडता । बेद-प्रयीर्मे भाषाको रचना मुख्य है 
और चेद चसतुष्टपीमे प्रतिपाद विषयकी मुख्यता है। इसको 
और स्पष्ट करनेके लिए नीचे एक तालिका प्रस्तुत है-- 

१ वेद-त्रयी पदञ्ममंत्र, गं्यमंत्र और गानके मंत्र । 

३ बेद-चतुध्यी- गुण वर्णनके मंत्र, यशकर्मके संत, 
ताने मंत्र और माहातानके मंत्र । 5 

इन दोनों प्रफारकी गणनाओंमें मंत्रसंस्यासे कोई भेद - 
नहीं आता |, 30%. 

सामवेदका विशूतिमष्तत 
कुष्णने गीताने भगवान्‌की विमूतियोका 


अगवान्‌ धी 
बर्ष करले हुए हि वेदानां सामवेदोऽस्मि 5 ऐसा छह 


(४) 


है। चारों वेदोंमें सामवेद भगवानको विभूति है । पद्य, गद्य 
और गायने मन पर “ गायन ” का विशेष प्रभाव पडता 
है इसका अनुभव सबको होगा। यही सामगानका विभूतिमत्व 
है। भाषाके तीन प्रकारमें गायनका प्रकार मन पर अधिक 
प्रभाव डालता है। साधारण मनुष्यके म्न पर. गायनके 
आनन्दका प्रभाव ज्यादा होता है। रोगीके मत पर भी गायनका 
प्रभाव. पडता है और बह शीघ्र स्वस्थ होता है। गायनका 
परिणाम खेती) बाग और पोौधोंपर भी होता है। खेतमें 
यदि गायन किया जाए तों अनाज अधिक उपजता है, रोगि- 
थोके अत्पतालमें यदि गानेके रिकॉर्ड्स लगाये जाएं तो उनके 
कारण रोगी जल्दी ही स्वस्थ बन जाता है। दुघाद गायको 
ढुहते समय यदि उसे गाना युनाया जाए तो बह ज्यादा दघ 
देती है। इसप्रकार गायनका प्रभाव पडता है। 


इस सामगानकी पद्धतिमे और आधुनिक पढतिले बोडासा 
अन्तर है, उसका भी विचार यहां अत्यन्त आवश्यक है, साम- 
गानमें स्वरको ऊंचे आलापसे शुरु करके उसे धीरे धीरे नीचे 
आलाप पर छाया जाता है, उसके कारण मनको शान्ति 
मिळती है और भडका हुआ सन सानगानको सुनकर शान्त 
हो जाता है । इसप्रकार सामगानसे शारिति मिल सकती है। 


आधुनिक पद्धतिके गानेमें ऊंचे और नोचे तानोंके मिश्रण 
होनेके कारण उस गानेसे मन झान्त होनेके बजाय और 
अधिक विकारवश् होता है। दोनों प्रकारके मानेको पद्धतियोमे 
यह भेद है! इसलिए मनको शान्त करनेके लिए सामगानका 
उपयोग लाभप्रद है । 

यही सामवेदका गीतोक्त विभूतिमत्व है । उच्छृंखल मनको 
-्ञान्स करनेका काम सामगान कर सकता है । 

महाभारतके अनुशासनपंमें भी कहा है--- 

सामवेदश्च वेदानां यजुषां शतरुद्रियम्‌ । 

(म. भा. १४३७ ) 

चारों वेदोंमें “ साप्रवेद ” और यजुर्वेदमें “ शतरुद्विय ” 
(विशेष सहत्वके ग्रंथ हैं। गोतामे कहा है -.. 

प्रणवः सर्ववेदेषु ॥ ( गी. ७८ ) 

तथा सहाभारतमें भीन 

आकारः सर्ववेदानाम्‌ ॥ ( महा अश्वमेघ. ४४६ ) 


ऑकारकी छेप्ठता बताई है। इस ओँकारकी प्रशंसासे 
सर्लिवेदकै महत्व न्यूनता आजाए, ऐसी बाल नहीं । क्योंकि 
“ आँकार ” थ “ उज्गीथ ” दोनों समानार्थक हु और 
उदृगीथ सासबेबका सार है । 


खामवेदका खुवोध अजुवाद्‌ 


छान्दोग्य-उपनिषदमें कहा हे-- 

सास्नः उद्गीथो रल; ॥ (छां. उ. ११२ ) 

“ सामका रस उद्गीथ है ” इसप्रकार सामवेदका महत्व 
वणित है । यह सामवेद ही भगवान्‌की विभूति क्यों है? 
इसके अन्वर कौनसी विशेषता है, इसका अब विचार करते हे- 

यच्यद्विभृतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । 

तत्तदेवावगच्छे त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
( गी. १०४१ ) 
विभृतिका यह लक्षण गीतामें कहा है। जहां जहां विशेष 
निभूतिका तत्व होगा, श्रौमत्व दीखेगा, ऊजित-भावना अनु- 
भवमें आएगी, वहां वहां भगवानको विभूति है, यह समझना 
चाहिए । इस लक्षणके आधार पर सामवेद वेदोंमें निःसन्देह 
एक विभूति है । सामवेद गायनरूप होनेके कारण " शाब्द- 
बरह्म” को गायनरूपो विभूति है। तान अथवा आलापसे साम- 
वेदको शोभा दीखती है, यही इसकी शोभा अथवा शरीमतर है। 
उसीप्रकार इस सामवेदका समूजितत्व विकार - विश्लेषण « 
अभ्यास - विराम - स्तोभ इन गानोंकी योजनासे ओताओंको 
अनुभ वमे आयेगा । साधारण गद्यकी अपेक्षा छन्द, छन्दको 
अपेक्षा काव्य, काव्यको अपेक्षा गायन और गार्नमे तानोंका 
आलाप विशेष प्रभावशाली होता है। इसीकारण सामवेदकी 
विशेष महत्ता है । यह हो छान्दोग्य-उपनिव द्मे कहा है-- 
वाचः ऋग्रखः, ऋचः सामरखसख। । 

सा्न उद्गीथो रलः ॥ ( छा. उ. १।१।२ ) 

“ बाणीका रस ऋचा है, ऋचाका रस साम है, और 
सामका रस उद्गीथ है । और भी कहा है" 

सामचेव एच पुष्पम्‌। ( छा. उ. ३।३।१ ) 

“ जैसे वक्षके पत्ते और फूलोंमें फूल विशेष शोभावायक 
होते है, उसी प्रकार गायनरूप होनेके कारण सामवेव वेद- 
चुक्षका फूल है । हु 

सामवेदका अर्थ 


सामबेदका अर्थ और उसका. स्वरूप क्यः है? इस पर 
अब विचार करते हैं । सामवेदका अर्थ केवल मंत्रसंग्रह ही है 
अवचा अपन भी-है, गह, अब देखते हैं । छान्दोग्य उपनिषद्‌का 
कथन है-- 
या ऋक्‌ तत्खाम । ( छा. उ. १३४) .. 
/ ऋचाओंका संग्रह ही साम है । ” और भी -- 
_ ऋचि अध्यूढ लाम । ( छा. उ. १६१ ) 
_ “ साथ ऋचा पर आधारित होते हें । ” साम ऋषाको 
छोडकर ओर किसीके आधयसे नहीं रहता । ऋग्बेव और 


“रै 
सोमवेद्का सुबोध अनुवादे 


सामवेदका “ स्त्री - पुरुष ” के समान एक जोडा है, ऐसा 
भी कहा हैन 
अमोऽहमस्मि सा त्वे, सामाहमस्मि ऋक्‌ त्वं। 
द्यौरहं पृथिवी त्यै । ताविह संभवाव, प्रजा- 
साजनयावहै । 
( अथव, १४।२।७१; एत. ब्रा. ८।२७; ब्‌. उ. ६।४।२० ) 
मेंपति “ अम” हूं और तू स्त्री “ऋचा ” है, 
“ साम ” में हें और “ ऋचा ” तू है, “ ययो ” में हें और 
“ पुथियी ” तु है, हम दोनों मिलकर यहां उत्पन्न होते रहें, 
प्रजा उत्पन्न करें। 
इसमें साम शब्बकी घ्युत्पत्ति दी है। “ सा+अमः ” 
० सामः। “सा ” मतलब “ ऋचा ” और “ अस ” 
मतलब जालाप, अतः ” साम ” का अर्थ है ऋचाओंके 
आधार पर किया गया गान । 


पादबद्धमंत्रोंका गान 


ऋण्वेद और अथर्ववेदर्में पावबद्धमंत्र हें, और उनका गान 
होता है। " ऋचा ” रूपी स्त्री और “ सामगान ” रूपी 
पुरुषका बिवाह हुआ हुआ है । “ पति - पत्नी ” के समान 
साम और ऋचाका सम्बन्ध है । उपनिषर्वोते इनका एक 
और भी सम्बन्ध विखाया है, वह इसप्रकार है-- 

“ वाकू च प्राणश्च, ऋक्‌ च साम च । 

( छां. उ. १।१।५ ) 

८ वागेव सा प्राणोऽमस्तत्साम ॥ ( छां, उ. १७।१ ) 

४ बाणी और प्राण क्रमशः ऋक्‌ और साम हें। वाणी 
ऋचा है और प्राण साम है। ” वाणी और प्राणका जसा 
सम्बन्ध है वेसा ही सम्बन्ध ऋचा और सामका है। 


स्त्रर-सण्डल 

ऋाफा अर्थ है चरणयुक्ष-पंत्र । इन मंत्रोका षड्ज, 
मध्यम मादि स्वरोमे आलाप होता है । इसलिए कहा हेन 

गीतिषु सामाख्या ॥ ( जे, सु. २।१।३६ ) 

“ ब्रेदमंत्रोके गानकी संज्ञा “ साम ”हे।न केवल मंत्र- 
पाठकी ही “ साम ” संज्ञा है और न केवल गान ही, 
अपितु इन दोर्नोके मिश्रण की ही “साम ११ संज्ञा है। 
शालावत्य दाठभ्यके संवावमें कहा है" 


का सास्नो गतिरिति ? स्वर इति दोवाच । 
( छां. उ. १।८।४ ) 


(५) 


“ सासकी गति क्या है ? स्वर -आछाप - ही सामकी 
गति है । स्वर अथवा आलापके बिना साम नहीं होता तथा- 
तस्य हेतस्य सास्ञो यः स्वं वेद्‌, भरति हस्यं स्वं, 
तस्य स्वर एवं खस्‌ । ( ब्‌. उ. १।३।२५ ) 
“ सासका स्वरूप आलाप है । ” इस सामके स्वरभण्डलोंन 
की गणना नारदीय - शिक्षासे इसप्रकारकी गई है-- 
सप्तस्वराः यो च्रामाः मूर्छनास्त्वेकविशतिः | 
ताना एकानपचाशतु्‌ इत्यतत्स्वरमण्डरुम्‌ ॥ 
और भी कहा है-- 
यः सामगानां प्रथमः ख बेणोमध्यम; स्वरः । 
यो द्वितीयः स गांधारः, ठृतीयस्त्बुषभः स्मृतः । 
चतुर्थः षहज इत्याहुः पंचमो धैवतो भवेत्‌ । 
षष्ठो निषादो विज्ञेयः, सप्तमः पंचमः स्मृतः ॥ 
( नारदीय - शिक्षा ) 
इस नारदीय -शिक्षामे घेवत और निषादका स्थान - परि- 
वर्तन दीौख्ता है, उसका विचार संगीतज्ञ करें। ये स्वर 
सामांकके अनुसार ऐसे होते हैं--- 


अतिक्रुष्ट पंचमः । प । 
१ प्रथमः ( वेणोः ) सध्यम; । म । 
२ द्वितीयः गांधारः। ग। 
३ तृतीयः ऋषभः । रे । 
8 चतुर्थ षड्ज;। स । 
५ पचमः { मन्द्रः ) निषादः । नि। 
६ षष्ठः (अतिस्वार्थः ) धैवतः । ध । 
७ सप्तमः पंचभ। । प। 


( क्रुष्टः ) तद्योसो कष्टतम इव साञ्नः स्वरस्तं 

देवा उपजीवन्ति ।। प । 

१ योऽवरेपां अथसरतं मन्ुष्या उपजीवन्ति । स । 

२ यो द्विती यस्तं गन्धर्धाप्खरखः उपजीवन्ति । ग। 

३ यो तृतीयस्तं पशवः ( वृषभः ऋषभः ) 
उपज्ञीवन्ति । रे । 

४ यश्चतुर्थेस्तं पितरो ये चणण्डेषुशेरते । छ। 

५ यः पंचमस्तमखुररक्षांसि (निषादः) उपज्ञी- 
बस्ति । नि। 

( अन्त्यः ) योऽन्त्यस्तमोषधयो घनस्पतयश्चाः 
न्यज्ञगत्‌ ( सार्मविधान बाहाणे ) । घ । 

सासगानके ये स्वरमण्डल हँ। उद्गाता इन स्वरोंमें सात- 


(६) सामवेदकां सुबोध अनुवाद 


गान करते हें । छे सामविकार होते हूँ, वे इसप्रकार हे 
घिकार - विश्लेषण - विकर्षण - अभ्यास - विराम - स्तोभ । 

१ विक्रार- “ अदने ” का “ ओझायि ” होता है । 

२ विश्लेषण- “ चीतये ” का “ वोयि तोया- 
दि ” होता है। 

३ विक्कर्षण- “ ये ” का “ याश्शेये ” होता है । 

४ अभ्यास- बार बार बोलना, जसे “ तोयारयि। 
तोयारयि है । 

७ विराम- जैसे “ ग्रणानो हव्यदातये ” को 
४ गुणानोह । व्यदातये ” ऐसा बोलते हैँ, यद्यपि मूल 
मंत्रमें “ ग्रणानोह व्यदातये ” ऐसा रूप नहीं है, फिर 
भी गानेके सोकर्यके लिए बीचमें ही तोड दिया जाता हैं, इसे 
विराम कहते हैं। 

६ स्तोभ- ऋषाओंमें न आये हुए अक्षरोंकी बोलना। 
जैसे “ ओ होवा । हाऊ ” इत्यादि । 

सामबेद गानरूप निस्सन्बेह है, पर सामवेद जो आज 
पुस्तकके रूपमें है, घह तो केवल ऋचाओंका संग्रह है । इनमें 
एक भो सामगान नहीं है। जिन मंत्रोंके आधार पर गान 
होते हैं, थे “ योनिमंत्र ”' हैँ। अर्थात्‌ सामवेदके ये मंत्र 


गये नहीं जाते हैं, अपितु, इनके आधार पर बने हुए जो गाने 


हैं, थे गाये जाते हैं । ऋषियोंने इन योनिमंत्रोके आधार पर 
हजारों गाने बनायें हुँ । वे आज सामगान कड़े जाते हें । 

सासवेदमे १८७५ मंत्र हु, उन मंत्रों पर करीब करीब 
४००० सामगान बने हें। “ कोथुमी ?? शाखाका यह 
सामवेद है और इस पर ही चार हजार गाने बने हैं, दसरी 
४ शणायणी ” शाखाका सामवेद दूसरा है, और उन पर 
भी ४००० गाने पुथक्‌ बने हें। इसप्रकार सामवेद अनेक हैं 
और उसके गाने. भी अनेक हैं । ये सामगान जिस ऋषिने 
बनाये उसके नाससे ये गाने आज भी प्रसिद्ध हैं, जसे 
४ गोतमस्य प्के, कश््यपस्य बाहिँष ” इत्यादि । ये सब 
“० ग्रामगान, आरण्यकगान, ऊहगान, उद्दागान.” 
आदि नामोसि प्रसिद्ध हैँ । 


सामवेदके मंत्र सब ऋणग्वेदसे ही लिए गए हें और करीब 


६० संत्र जो ऋग्वेदकी आइवलायन शाखामें नहीं मिलते 


शांल्यायन शालामें मिलते हँ। तात्पर्यं यहु कि सामवेद 
ऋण्वेदके मर्त्रोका हों संग्रह है । अतः सामवेदमें जो मंत्र हें 
उनके अलावा जो ऋग्वेद या अथर्ववेदमें संत्र हें, उनका भी 


गान किया जा सकता है अर्थात्‌ जितने पावबद्धमंत्र हें उन 


सब पर सामगान बन सकते हँ । 


मंत्र ओर सामगान 


ऋग्बेदके मंत्र जो सामवेवमें आये हैं, उन पर किस तरहके 
गान बने हुँ, वह यहाँ दिखाते हे-- 
ऋग्वेदका मंत्र 


अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदतये । 


नि होता सत्सि बढिषि ॥ (ऋ ६।१६।१० ) 
सामवेदका मंत्र ( सामयोनिः ) 
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अश्च आ याहि वीतये गृणानो इव्यदातये । 

fe ७७७, हर ~ Fe a 

नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ (ऋ, ६।१६।१० ) 
इस मंत्रके सामगान-- 

( १) गोतमस्य पर्कम्‌ 1 

दै ९ ररर €? RN 
ओग्नाइ । आयाह्दीऽ३ । वोइतायाऽ२६ । 


2 


= १ र 


S 


रर १ लि 
ठोयाऽ२इ । गणाना हृ । व्यदातोया5र३ । 
3 
3 क्र र 
वाऽ२३४ औहो वा। हीऽ२३४पी॥ १ ॥ 
( २) कश्यपस्य वार्हिषम्‌-- 
ह कि १ र र्‌ १४ 
अग्न आयाहि वी । तया३े। गणानां इव्यदाताऽ 
२ शरयू रा २ १ २ ९ ~ 
२३याइ। नि होता सत्सि बद्दीऽ२३६षी । बह्दोऽ२ 
भर हो ११११ 
t ठ पा, ठ भ्र र्‌ 
ड RR बु रि 2 ee: 
दाऽ१ ताऽश्य। नि होताऽ२३४सा । त्साऽ- 
२ १, ® w 
२३४ इवाऽ३ | हाऽ२३४ इषाऽहा इ । 
बेदमें गानेके लिए लिया गया है । यहां सामवेदके अक्षरॉपर 
जो मंक हैं, वे अंक उदास, अनुवात्त आदि स्वरभेद दिखाने 


३ = १ जर १ 

ता या5२ह | नाइ हातासा$२३ । त्साउशह | 

४५ ढेर र्‌ 

इषाऽ२३४ ओ होवा। बहीं5१पी5२३४५॥ २॥ 

अग्न आयाहि । वाउ५हतयाह । गृणानो हृव्य- 
यहां प्रथम ऋग्वेदका एक मंत्र विया है, वही मंत्र साम- 

वाले हैं। ऋणग्वेवर्म जो स्वर नीचे और ऊपर हूँ, उन्हींको 


सामवेदे अंकॉके द्वारा दिखाया गया है। जो ऋग्वेद्मे 


अनुवालका लिवधोंक नीचेकी लकीर (=) है, उसके लिए 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


सामवेदमें ३ अंक है । क्रग्वेदमे उदात्तके लिए कोई चिन्ह 
नहीं है, सामवेदमें उसके लिए १ का अंक है । ऋग्वेदमे 
स्वरितके लिए खडी रेखा ( 1) होती है, उसके लिए साम- 
वेदमें २ अंक है, ज॑ से-- 
अग्न आ याहि वीतये 
२४३ १ २ 9 
अग्न आ याहि वीतये 
उअउस्वप्रअउस 
उ ”-~ उवात्त, “ अ ”- अनुवात्त, “ स्व ''- स्वरित, 
प्र ?- प्रचय “ स्त ”- सन्नतर ये स्वर हें। ऋग्वेदमं जो 
स्वर नोचे और ऊपरकी रेखासे दिखाये गये हें, उन्हींको 
सामवेदमे अंकों द्वारा दिखाया गया है । चिन्हमें फरक होने 
पर भी उच्चारणमें कोई फरक नहीं है। सामवेदके अक 
गानेके अंक नहीं हैं, यह यहां ध्यान देने योग्य बात है । 
ऊपर गोतमके दो और कश्यपका एक एसे तीन सांगान 
दिये हं । सामगान तान आलाप आदि स्वरॉंमें गाये जाते हैं । 
सूरमंत्र गानोंमें विकृत हो जते हें, इसलिए उनका अर्थ, 
भावाये और स्पष्टीकरण नहीं हो सकता । 


सामगानके अनेक मेद 


“ सहस्मवर्त्मा सामवेदः ” इस प्रकार पतंजलिने 
अपने व्याकरण महाभाष्ये कहा है । सामगानके हजारों भेद 
हें। गायक प्रवीण होनेके बाद अपने गायनका नया ढंग तैय्यार 
करता है ॥ ऐसे अनेक उत्तम गायक उसके अनेक प्रकार 
बनाते हें। इसीलिए सामवेदको “ सहस्वत्मौ ” कहा 
है । उसके प्रकार “ गोतमस्य पके, कश्यपस्य बाहिषं ” 
आवि नामोसे दिखाये हँ । गोतमका सामगान पृथक्‌ और 


कद्यपका सामगान पृथक्‌ है। इस प्रकार अनेक गान हो 
सकते हें । 


सामवेदक शाखा 


सामगानके. प्रकार अनेक होनेके कारण उसकी शाखाये 
भी बहुत हैं और अति प्राचीनकालसे इन अनन्त शाखाओंका 
प्रचलन होता आया है। चरणब्यूहमें आाखाके त्रिषयन्ने इस- 
प्रकार लिखा हैन 
१ तत्र सामवेदस्य शाखासहस्नं आखीत्‌। 
२ राणायणीयः, साष्णमुख्याः, कालापः, महा- 
कालापः, कोथुमाः, लांगलिकाश्चोति । कोथुः 
मानां षड भेदाः भत्रन्ति-सारायणीयाः, बात" 


(७) 


रायणीयाः, बैधुताः, प्राचीनाः, तेजसा, अनिष्ट: 
काइचोति । 
इस तरह सामगानके पहले हजार भेद थे, पर थे सब षीरे 
घीरे नष्ट होते चले गए और अब केवल _उसके Rr 
ही उपलब्ध हें। और उत्तम सामगान करनेवारे तो उंगलियों 
पर गिने जा सकते हैं। दक्षिण भारतमें विशेषकर मंसूरकी 
तरफ थोडेसे रह गए हुँ। 
सामवेदकी तेरह शाखायें हँ, पह स 
में लिखा है । उनके नास इस प्रकार है 
१ राणायण, २ शादयमुग्प्य,३ व्याल, ४ भाशुरि; 
५ औलुण्डी, ६ गौल्गुङवी, ७ भानुमान-ओ मन्यव, 
८ काराठि, ९ मशक गार्य, १० वार्षगव्य, ११ छुथुम, 
१२ शािहोअ, १३ जैमिनी । 
इन तेरह शाखाओंमेंसे आज, “ राणायणी, कौथुमी 
और जैमिनीय ” ये तीन शाखायें उपलब्ध हूं । चरणब्यूहमें 
लामबेदकी जो हजार शाखाय कही गई हैं, वे मान्य नहीं हें, 
यह बात बंगालके प्रसिद्ध विद्वान्‌ सत्यक्षत सामश्रमीने Es 
करके दिखाई है। पुराणोंसे और भी सामकी शाखाओंके नाम 
मिलते हैं, वे विचारणीय हंत 
इन शाखाओंके गानोंमें बहुत भेद है । जैसे-- 


“साम - तर्पण - विधि 


कौथुमी राणायणी 
हायु 

८० रायि ८ 

वाजेषु नो वाजषु ण 


यह पाठभेद इन दोनों शाखाओंके गानोंमें सिलता है। 
सामवेदमं ऋग्वेदके वालखिल्यमेंसे भी कुछ संत्र आए हैं, 
उन परसे ऐसा दीखता है कि वालखिल्यके मंत्रोंका समावेश 
ऋण्वेदर्मं होनेके बाद इस सामवेदका संत्रसंग्रह हुआ है । 
ऋग्वेदमें सामका उछेख . 
आरषेवरमे सामकां उल्लेख अनेकवार आया है 
१ अंगिरसां सामभिः स्तूयमानाः ( देवाः ) । 
( ऋ. १।१०७।२ ) 
२ अंगिरसो न खामभिः। ( ऋ. १०।७८।५ ) 
३ उसी बाचौ वदति सामगा इव गायनं ख 
अष्टुभं चानुराजाति । 
४ उद्गातेव शकुने सास गायसि अह्मपुत्र इष 
वनेषु शंससि । ( ऋ, २।४१।१-२ ) 


~ 
५१ 
जा 


४ बह पक्षी सामगानेवालेके समान गायत्री और त्रिष्टुभ्‌ 
इन दोनों छन्दोंमे साम गाता है और उसके कारण वह 
शोभित होता है । हे शकुने ! तु उद्गाताके समान सामगान 
करता है । तू ब्रह्मपुत्रके समान यज्ञके सवनमें गाता है ” 

५ यो जागार तमु सामानि यन्ति । 

( ऋ. ५।४४।१४ ) 

“ जागृत रहनेवालेके पास ही साम्न जाते हैं ” । 

६ तमेव ऋषि तम्ु ब्रह्माणमाहुः यक्षन्यं खामगां 

उक्थशाखम्‌ । ( ऋ. १०।१०७।६ ) 

“ उसीको ऋषि, उसीको ब्रह्मा, उसीको यज्ञ करनेवाला, 
उसीको सामगायक और स्तोत्र बोलनेवाला कहते हैं । ” 


७ उपगासिषत्‌ श्रवत्साम गीयमानम्‌ । 
(क्र. ८८१५ ) 
८ यूयं ऋषि अवथ खामविप्रम्‌ । (ऋ ५।५४।१४) 
“८ सामगान करो, और सामगान सुनने दो । सामगानमें 
कुशल ब्राह्मण ऋषिकी तुम रक्षा करो ”। 


९ फतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन सामना । 

( ऋ. ८।९५।७ ) 
१० इन्द्राय खाम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 

( ऋ. ८।९८।१ ) 


“ शुद्ध साम गाकर तेरी हम स्तुति करते हें। ज्ञानी 
इन्द्रको घहत्‌ नामक सामका गान करके दिखाओ ” । 


११ बृहस्पति; सामभिः ऋकवो अर्चतु । 
( ऋ. १०।३६।५ ) 
१२ अर्चन्त पके महि साम मन्वत। 
( ऋ, ८।२९।१० ) 
“ सामगानसे पुजयनीय बृहस्पतिकी पुजा हो। कोई महान्‌ 
सासका गान करते हें। ” 
१३ आंगूष्यं शवसानाय साम । ( ऋ. १६२२ ) 
१४ ऋतस्य सामन्‌ श्णयन्त देवाः ( ऋ. १।१४७।१) 
१५ गायत्रेण प्रति सिमीते अर्क अर्केण खाम 
जेछ्ुमेन बाकम्‌ । ( क्र. १।१६४।२४ ) 
१६ ये न परः सास्नो चिदुः। ( ऋ. २२३१६ ) 
महा बलवान्‌ इन्द्रके लिए आंगूष्ण सासका गान करो। 
यज्ञमें सासगानको सुनकर देच आनन्दिल हो गए । गायन्रीसे 


सासवेद्का सुबोध अनुधाद 


भक बनाते हँ, अंसे साथ और त्रेष्टुभसे वाणी उत्तम होती 
है । वे सामकी अपेक्षा और किसीको श्रेष्ठ नहीं समझते ” । 


१७ त्वष्टाजनत्‌ साम्नः साम्नः कविः । 
( ऋ. २।२३।१७ ) 
क्क नेति 
१८ साम कृण्वन्‌ सामन्यो विपश्चित्‌ ऋन्‍्दन्नेति । 
( ऋ. ९।९६।२२ ) 
१९ परावतो न साम तयत्रा रणन्ति धीतयः । 
(क्र, ९१११२ ) 
२० स हि द्यता विद्युता वेति साम। 
(ऋः १०९९२ ) 
२१ तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुतः ऋचः सामानि 
जक्षिरे । ( ऋ, १०।९०।९ ) 


८ त्वष्टाने तुझे सामका ज्ञानी बनाया है । सामका निर्माण 
करते हुए सामगायनमें महान्‌ ज्ञानी गान करता हुआ आगे 
होता है । सामगान जिससे दूर तक सुनाई पडे, इस तरहसे 
ज्ञानी जोरसे स्तोत्र बोलते हें । वह इन्र प्रकाशमान्‌ विद्युत्‌के 
समान आयुध लेकर साम सुननेके लिए आता है । उस सर्य- 
हुत यज्ञसे ऋचा और साम उत्पन्न हुए ।' 

२ अशीतिभिः तिख्भिः सामगेभिः इष्टापूते 
अवतु; नः । ( अथर्व, २।१२।४ ) 

२३ ऋचं सामं यजामहे याभ्यां कर्माणि कुवेते । 

( अथव, ७।५४।१ ) 


२४ बृहत; परिसामानि षष्ठात्‌ पंचाध पचामता। 


( भ. ८।९।४ ) 
२५ घडु खामानि षडहं वहन्ति । ( अः 4९१६) ` 
२६ लामाले यस्य लोमानि । ( अः ९।६।२ ) 


+ ८०५३० २४० गायकोके साथ द्रष्टापुर्त हमारी रक्षा 
करें। ऋचा और सामसे -हम यजन करते हैं, जिससे हम कमं 
करते हैँ | छठे बुहत्‌के आधार पर पांच प्रकारके साम हमने 
बनाये हुँ। छै साम छै विनके यज्ञमें चलते हैं। साम जिसके 
खोत हैं ।” % 

२७ सपत्नह ऋक्‍लंशितः खामतजाः । 

( म. १०।५।३० ) 

२८ यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यञुर्मही। 

( अ. १०७१४ ) 

२९ सामना ये खाम संबिदुः अजस्तद्ददु कव। 

(अ, १०।८।४१) 


सासघेद्का सुबोध अनुवाद 


३० वशा समुद्रे प्रान्त्यत्‌ कचः सामानि बिश्रती । 


( अ. १०।१०।१४ ) 
३१ ब्रह्मणा परिगृहीता सास्ना पर्यूडा। , 
(अ, ११।३।१५ ) 


“ शत्रुओंको मारनेवाला, ऋचाओं द्वारा तीक्ष्ण किया 
गया ब सामोंसे तेजस्वी वह बनाया गया है। जिसमें प्रथम 
जन्मे हुए ऋषि, ऋचा, साम, यजु व पृथिवी आधित हें। 
सामसे सामको जो अच्छी तरह जानते हें, उन्होंने अजन्साको 
अला कहां देखा ? वशा ( गाय ) ऋचा और सामको धारण 
करके भव समुद्रमें नृत्य करने लगी। ब्रह्माने उसे चारों 
ओरसे पकड लिया और सामने उसे घेर लिया। ” 


३२ ऋफष्ला[मयजुरुच्छिष्ट उद्गीथ प्रस्तुतं रुतुतम्‌। 
उच्छिष्टे स्वरसाम्नो मेडिइच तन्मयि ॥ 


(अ. ११।७।५ ) 

३३ ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यज्जुषा सह । 
( अ. ११७२४ ) 

३३ शरीरं ब्रह्म प्राविशत्‌ ऋचः सामाथो यजुः। 
(अ. ११।८।२३ ) 
३५ ब्रह्माणो यस्यामचन्ति ऋग्भिः खाम्ता यज्जुविंदः । 
( अथ, १२।१।३८ ) 
३६ तम्तचइच सामानि च यजूंषि च ब्रह्म चाु- 
व्यचलन्‌ । ( अथ, १५।६.८ ) 


३७ ऋचां च चे स साम्नां च यजुषां च ब्रह्मण इच 
प्रियं धाम भवति। (मथ. १५।६।९ ) 


८ ऋचा, साम, यजु, उद्गीथ, प्रस्ताव, स्तोत्र, स्वर ओर 
सामके आलाप उच्छिष्टमें हैं । वे मुझमें आवें। ऋचा, साम, 
छन्द और पुराण यजुर्वेदके साथ उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए । 
ऋचा साम और यजु ये ब्रह्मज्ञान शरीरम प्रविष्ट हुए । जिस 
भूमिपर ऋचा, साम और यजु जाननेवाले ब्राह्मण यज्ञकर्म 
करते हें। उसके पीछे ऋचा, साम, यजु और ब्रह्म चले । वह 
ऋचा, साम, यजु और ग्रह्मका प्रिय धाम होता है। ?” 

इन .मंत्रॉमे ऋचा, साम, यजु और ब्रह्म ये चार बेदोंके 
वाचक शाब्व आये हें। इनमें कुछ मंत्रोंमें ये वेदोके वाचक 
हैं, तो कुछ मत्रोमे ये शब्द उन उन वेदमंत्रोंके वाचक हें। 
हमारा प्रस्तुत विषय सामवेद और सामगान है । ऊपरके कुछ 
मंत्रों सामवेद ऐसा भी अथं है। 

तस्मादयश्चात्सर्वहुतः ऋचः सामानि जशिरे । 

( अथ, १९।६।१३; ऋ १०।९०।९; यजु. ३१।७ ) 
२ [ साम, हिन्दी भूमिका ] 


(९) 


( अथ. १०।७।२० ) 
(अथ. ११।७।२४ ) 


सामाति यस्य लोमानि । 
ऋच: सामानि छन्दा१?स्ति । 


इन भंत्रोंमे “ सास ” का अर्थ “ सासवेद ” है ऐसा 
प्रतीत होता है । बाकोके मंत्रोंमें सामगानके बोधक “ साम " 
अयवा “ सापानि * ये पव हें। इन मंत्रोंसे यह स्पष्ट 
होता है कि ऋचाओंके आघारसे सामगान करनेकी पद्धति 
घैदिककालमें चालू थी और सामवेद भी बन गया था । यज्ञमें 
जो ऋग्वेदके मंत्र गाये जाते हें, उनका संग्रह यह सामवेद 
है। सामवेदकी अनेक शाखाथें प्रचलित थीं और उनको 
संहितायें भी पृथक्‌ बनी हुईं थीं । 

ऋग्वेदमंत्रॉमें सामगातके नाम “ वैरूपं, बृहत्‌, गोर- 
घीति, रैचतं, अर्के, गायत्रं, इलोकं, भद्रं ” इत्यादि 
आए हैं, इसप्रकार अथर्ववेदके संत्रोंमे भी सामगानके नास 
मिलते हैं, यजुर्वेदम रथन्तरं ( यजु. १०१०); बृहत्‌ 

% छि 

(य. १०११ ); वैरूप (यः १०१२ ); चैराजँ (य. 
१०१३); बैखानसं, वाम दे वं, यज्ञाय ज्ञियं (य. १२४ ) 
शाक्वरं, रेवत (यः १०।४); गायत्र, गोरिवीते, अभी- 
चर्त, कोशं, सत्रस्यर्थि, प्रजापतेहेदये, इलोके, अचु- 
झ्लोकं, भद्रं, राजन्‌, अकयं, इलान्द्‌ं, इत्यादि सास- 
गानके नाम आये हैं, 


तरय गाहा ण्ने, ' बृहत्‌, रथन्तरं, वैरूप, राजं, 
शाक्वरं, रैवतं, गायत्रं चयेत, नोधसं, रौरवं, योधा- 
जयं, अअिष्टोमीयं, भासं विकणे ” इत्यादि नाम 
दीखते हैं । 

ये नाम उस उस सामगानकी विशिष्टता दिखाते हे। 
ऋण्वेब आदि में आये हुए वर्णनोंसे यह निइचत होता है कि 
सामगानसे देवोंकी प्रार्थना की जाती थी । यज्ञमें सोमरस 
निकालकर, उसमें पानी मिलाकर छानकर व दूधके साथ 
मिलाकर बह पीनेके लायक होने तक सामगान चलता था 
और वह इरसे सुनाई पडता था । गायन निस्सन्देह उ 
होता था। कुछ लोगोंकी धारणा है कि सामगानको पद्धति 
अर्वाचोन है, पर यह उनकी घारणा गलत है । 


सामवेदकी स्वरगणना 


सामबेदकी स्वरगणना बहुत उत्तमतासे को गई है। 
साबधानीसे गणता कहीँ और नहीं दिखाई न ५00 
गणना कैसी है, बेखिए= यह 


(१०) 

डे E] है ¢ 3 २३ है च 3१ नरे 
रवतान सधमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजाः । 
3२ 3 २ 8 i 

क्षुमन्ता याभमंदम ॥ १॥ १०८४ 


इ 3» “१ वई ड 3१ २ 
आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्त! स्तातृम्यों घुष्णवी- 
3 रश 3 १२ ३क रेश 


यान; । क्रणारक्ष न चक्र्योः ॥ २॥ १०८५ 
१ यछ्‌ ४१ दुद. «0 छरे 

ण 
आ यदू दुव! शतक्रतवा कार्म जरि तृणाम्‌ । 


उर्ड डे १ छह. 
ऋणारक्ष न श्ाचाभ ॥ ३॥ १०८६ 
इन मन्त्रोमे स्वर चिन्ह रहित अक्षर ये हूँ । 
१०८४- नें: । स। स | न्लु । 
१०८५- छू । ष्ण। वि! र । 
१०८६- य, छु । श। त। क। का। अ। रि। ₹। शझा। 
४--४+ १०-१८ अक्षर चिन्ह रहित हें। यह “ घा १८” 
इस पदसे दिखाया है । यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह हैके 
अंत्रके अन्तका अक्षर स्वर चिन्हरहित होते हुए भी नहीं 
निना जाता । प्रथम संत्रके अन्तके “ज्ञाः। मर? ये दो और 
तीसरे मंत्रका अन्तिम अक्षर “भि; ” इसप्रकार तीन अक्षर 
अन्तमें होनेके कारण नहीं गिने गए हैं। तथा “ स्‌” यह 
च्यंजन होनेके कारण नहीं लिया गया है। तात्पर्य यह कि 
तीन मंत्रॉमें १८ अक्षार स्वर चिन्हरहित हेँ। 
इन तीन मं्रॉमें उकार चिन्हके अक्षर दो हें। द्वितीय और 


७ ० सा १9 
ततीय मंत्रमें “ णो यह ही अक्षर बो बार जाया है, 


उसे “ ड. २ ” इस संकेतसे दिखाया है। 
लाई चिन्हवाले चार अक्षर इन तीन संत्रॉमे हें। 
२९ रर ८ | ये तीन तीसरे मंतरमें' और ं 
दा ।म |] । य र्‌ बूसरे मंत्रमें 
« कन्योः? 9 यह एक मिलकर चार अक्षर रकार चिन्ह 
बाले हैं। यह “ स्व-४ ” के संकेतसे दिखाया है। 
नी सुकमवृ ष्टिसे यह स्वर गणनाकी गई है, अत; साम- 
Re स्वरौंकी गल्ती नहीं हो सकती । 
_ सामवेदके गानग्रंथ 
ऋग्वेबके संत्रोके आधार पर गान बनाये फिर 
ऋषियोनि ग्रह करके अनेक ग्रंथ बनाये | उनमें 0 
उन गार्नोका संग्रह १ ( १ ) 
प्रामगेय गान अथवा गयगान अथवा प्रकातिगान, 


सामवेदका खुबोघ अनुवाद 


(२) आरण्यक गेयगान, ( ३ ) ऊहगान, ( ४ ) उह्य- 
गान, अथवा रहस्य गान ये ग्रंथ प्रसिद्ध हें । 

इन गान प्रंयॉमें कितने मत्र और कितने गान हैं, उन्हें 
दिखाते हैं-- 


कौथुमीय शाख्वामंत्र जैमिनीयशाखाम्ं् 
पुर्वाचिक ५८५ ५८७ 
आरण्यक ५९ ५९ 
उत्तराधचिक १२२५ १०४१ 

१८६९. १६८७ 
महानाम्नि ््‌ ६ 

१८७५ १६९३ 


इससे ज्ञात हो जाएगा कि प्रत्येक शाखाके सामवेवमें मंत्र- 
संह्या और मंत्र - कममें भिन्नता व न्यूनाधिकता है । अब इन- 
मंत्रों पर जितने गान बने हैं उन्हें दिखाते हँ 


कोथुमीय गान जेमिनीय गान 
प्रामगेयगान ११९७ १२३२ 
आरण्यकगेयगान २९४ २९१ 
ऊहगान १०२६ १८०२ 
उह्यगान २०५ ३५६ 
२७२२ ३६८१ 


कौथुमी शालाके सामवेदसेँ मंत्र १८७५ हैं और गाने उन 
पर २७२२ बने हैं। जैमिनीय झाखाके सामवेवमे मंत्र १६९३ 
मंत्र हँ, पर उनपर बने हुए गाने ३६८१ हेँ। इसप्रकार ' 
सामवेदकी प्रत्येक झाखाके मंत्र व गानोंमें भेव है। 


सामवेदके ब्राह्मण 


(१) ताण्ड्य ब्राह्मण, ( प्रौढ अथवा पंचविश्ञ 
ब्राह्मण ) ( २ ) षद्‌ विंश ब्राह्मण, ( ३ ) खामविधान . 
आझण, (४) आर्षेय ब्राह्मण, (५) देधताध्याय 
ब्राह्मण, ( ६ ) उपनिषद्बाझण, ( संहितोपनिषद्‌ 
ब्राह्मण अथवा मंत्र ब्राह्मण, ( ७ ) देशा ब्राह्मण आवि 
शामवेदके ब्राह्मण हैं । 

घड्विदा ब्राह्मण ताण्डय ब्राहाणका २६ वां भाग है। 
इसलिए पहला भाग “ पंचार्विश ब्राह्मण ”' के नामसे 
प्रसिद्ध है। भौर उत्तर भाग “ बडूविश ब्राह्मण ” के नामसे 
प्रसिद्ध है । पंचविश प्राह्मण, षड्विश् ब्राह्मण और छान्वोग्य 


| \ 


सामवेदका सुबोध अजुंचांद 


उपनिषद्‌ मिलकर “ ताण्ड्य महाब्राह्मण ” होता है। 
षर्ड्वशब्राह्मणमें अदभुत कयाओंका संग्रह होनेके कारण उसे 
“ अद्भ तब्राह्मण ” भी कहते हैं । सामवेदके दूसरे ब्राह्मणोंका 
दूसरा नाम “ अनु ब्राह्मण '' भो है। जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ज्राह्मणमें “ केनोपनिषद्‌ ० है । इस जेमितीय शाखाका 
इसरा नाम “ तवल्कार शाखा ” भी है, इसलिए केनो- 
पनिषद्को तवलकारीय केनोपनिषव्‌ भी कहते हें। 


सामवेदके खजग्रंथ 
( १) मशककल्पसुत्र, ( २ ) श्लुद्रस्वत्र, ( ३ ) लाट्‌- 
यायन श्रौतसूत्र, (8) गोभिलीय गुछासूत्र । और राणा- 
यणीय शाखाके ( १) द्वाह्यायण थ्रोतसूत्र, (२) 


खादिरगुह्यसूत्र, (२) पुष्पसूत्ज । ये सामवेदके सुत्रग्रंथ 
“ प्रातिशाख्य ” के नामसे भी प्रसिद्ध हें । 
~ ७. गो = CQ 
वेदमंत्रोंके अथ 

बेदमंत्रोंके अर्थके सम्बन्धमे बहुत मतभेद हें। वास्तवमें 
वेदोंको एक .अपनो भिन्न शली है। वह शैली या प्रकिया 
सममे आजाय तो फिर मतभेदका कोई कारण नहीं रहता । 
सवं प्रथम वेदमंत्रोंने ही कहा है कि सत्य वस्तु एक है । और 
>> कवियोंने उस एक तत्वके अनेक गुर्णोको देखकर उसके अनेक 
नाम रख दिए हूँ ।उदाहरणार्षे -- 

इन्द्रं मित्रं वरणं अझिमाहुः अथो दिव्यः र 

. सुपर्णो गरुत्मान्‌ । पकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति 

आस यमं मातरिरवानमा ष्टुः ॥ ( ऋ. २।१६४।४७ ) 

( पकं सत्‌ ) एक ही सद्वस्तु है, उस एक ही यस्तुका 
( विप्राः बहुधा वदन्ति ) ज्ञानी लोग अनेक नाम देकर 
चरणन करते हें। उसी एक सद्वस्तुको ज्ञानो इन्द्र, मित्र, वरुण, 
अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्‌, यम, मातरिश्वा आदि नामोंसे 
चणित करते हें। 

इस मंत्रने वेदकी प्रक्रियाका यथार्थ वर्णन किया है। 
अर्थात्‌ अग्नि, वायु, इन्द्र, यस आदि नाम उस एक परमेइवरके 
हें और इन नामोंसे उनके गुणोंका वर्णन हुआ है। 

मंत्र अग्नि देवताका हो, अथवा इन्द्र देवताका हो, उन 
मंत्रोंका मुख्य भाव परमाएमा परक ही है, यह यहां ध्यान देने 
योग्य है। अग्निको “ विश्ववेदाः ” कहा है। “ विश्व- 
वेदाः `? का अर्थ है “ सर्वज्ञ ” । अग्नि सर्वज्ञ न होकर 
“ परमात्मा सर्वज्ञ है ” यह ऊपरके मंत्रमें कहा है। 

र 


(११) 


सर्व वेदा यत्पदमामनाति तपांमि सर्वाणि च 
यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्‌ ते 
पर्‌ संग्रहेण ब्रवीमि ओम्‌ इत्येतत्‌ ॥ 
( कठ उ. २१५) 
“ सब घेव जिस पदका वर्णन करते हैं, सब प्रकारके तप 
जिसके लिए किए जाते हैं, श्रह्मचर्य का पालन जिसको प्राप्तिको 
इच्छासे किया जाता है, उस पदको में संक्षेपसे तेरे लिए कहता 
हुं कि वह " ओम्‌ ” है ” । अर्थात्‌ “ ओश्म्‌ ” शब्दसे 
जिस तत्वका संकेत है उसी परमात्माका वर्णन सब वेव करते 
हें। सब तपश्चर्या उसीके लिए की जाती है और ब्रह्मचर्यका 
पालन भी उसीके लिए किया जाता है । यही आगेके मंत्रमें 
प्रतिपादित है-- 
तदेवाझिः तदादित्यः तद्वायुः तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ रह्म ता आपः सः प्रजापतिः ॥ 
( यजु. ३२।१ ) 
( तस्‌ एवं अञ्निः ) वह रह्म ही अग्नि, आदित्य, यायु, 
चन्द्रमा, शुक्र, ब्रह्म, आप और प्रजापतिपर्वोसे वेदमंत्रंमें 
बणित है ”। अर्थात्‌ अग्नि, आदित्ण, वायु आदि नास यद्यपि 
भिन्न भिन्न, हें तथापि उन विभिन्न नामोंसे उस एक ही ब्रह्मका 
बर्णन येदॉसें किया गया है । यही मंत्रायणी उपनिषद्मे और 
स्पष्ट किया है— 
पष खल आत्मा ईशानः शंसुर्भवो रुद्रः । 
प्रजापतिश्वस्ृह्‌ हिरण्यगर्भः सत्यं प्राणो 
हंखः शान्तो विष्णुः नारायणोऽकेः सविता 
धाता सप्नाद इन्द्र इन्दुरिति ॥ (मैत्रायणी ५।८ ) 


“ यही आत्मा ईश्वर, शंभु, भव, खर, प्रजापति, विइव- 
स्रष्टा, हिरण्यगर्भ, सत्य, घ्राण, हंस, शान्त, विष्णु, नारायण, 
अर्क, सविता, धाता, सम्राट्‌, इन्द्र, इन्दु आदि नामोसे वणित 
है । ” इस विवेचनासे स्पष्ट है कि अग्नि, इन्द्र आदि नामोंसे 
मस्यतः एक आत्मा अर्यात्‌ परमेश्वरका ही वर्णन किया 
जाता है । यह ही श्री यास्काचार्य अपने निसकतमें कहते हैं । 

महाभाग्यादे वतायाः एक आत्मा बडुधा स्तूयते । 

एकस्य आत्मनः अन्ये देवा परत्यंगानि भवन्ति । 

आत्मा एवं पर्षा रथो भवति, आत्मा अश्वः; 

आत्मा आयुधे, आत्मा इषवः, आत्मा रू वे देवस्य 
(निरुक्त ) 

“ देवोके महान्‌ भाग्यके कारण, महान्‌ सामथ्येके कारण 
एक ही आत्माको अनेक भ्रकारसे स्तुति होती है। एक 


(१२) 


आत्माके दूसरे देव अंग होते हैँ आत्मा हीं इनका रथ, 
अश्व, शस्त्र, बाण और सब कुछ आत्मा हो है। ?! 

इस प्रकार वेदके वर्णनोंका तात्पर्यं समझना चाहिए। 
वेदमंत्रोंमें जो रथ, घोडे आदियोंका वर्णन है, वे सब आलं- 
कारिक हैं । आत्माकी शक्ति बहुत बडी है, और वह उन 
उन रूपोंमें प्रकट होती हे, ऐसा समझना चाहिए । 


इन्द्र घोडोंके रथसे अमुक यज्ञममें पहुंचा, ऐसा वर्णन यदि 
कहीं है तो इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा ही वहाँ पहुंचा, यही सत्या 
है और उसके रथ, घोडे, चाबुक, सारथी आवि सब उसकी 
शवितिके आलंकारिक वर्णन हँ। उसी प्रकार आत्मा कहाँ 
आता जाता नहीं, वह तो सर्वत्र है, इसलिए उसका आना 
जाना भी आलंकारिक ही है । 
को De AR 
अध्यात्म, आंघथूत आर आधदवत 
अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र आदि देव विश्वमें कार्य करते हें। 
उनका वर्णन चेदमंत्रॉमे हैँ । यें देव उस सर्वव्यापक विइवात्माके 
विराट्‌ देहमें उसके अवयव बन कर रह रहे हें। सुर्य उसकी 
आंख हे, यायु उसका प्राण है, पृथ्वी उसका पांव, अन्तरिक्ष 
पेट और घूछोक उसका सस्तक है। इस प्रकार यह विराट्‌ 
पुदष है । और उसके अवयव अग्नि, बायु, इन्द्र आदि देव हें। 
इससे यह समझमें आजाएगा कि वेद मंत्रोमे अग्नि आदि 
देवोंका वर्णन न होकर विइयारमा विराट्‌ पुवघके अवयवोंका 
ही वर्णन है । 
किसीकी आंख अथवा कानका वर्णन जिसप्रकार किसी 
अवयदका न होकर उस पूर्ण पुरुष का ही वर्णन होता है, उसी 
प्रकार अग्नि, वायु, इन्त्रादि देवोका वर्णन उसी विश्वात्मा 
विराट्‌ पुरुषके विराट्‌ शरीरका वर्णन है । यह विराट्‌ पुरुषका 
दर्णन आधिदेवत वर्णन है । यह विश्व देहका वर्णन है । 
अत्येक देवता इस देहमें कहां रहते हैं, यहु समझना चाएए 
और उस भागका वह वर्णन है यह जानें । 


ये सभी देव मानव शरीरमें अंशरूपसे हैं-- 
खर्चा छास्मिन्देवता गावो गोष्ठ इंचासते ॥ 
( अथर्वे, ११।८।३२ ) 
“ सन देवता इस भानवी देहमें रहते हें, जिसप्रकार गाचे 
गौज्ाछामें रहती हैं। ” सूर्य आंखमें, वायु नाकमें, दिश्वायें 
झाले, अग्नि मुंहमें, इन्द्र भुजा और छातीमें, चन्द्रमा हृदयमें, 
अन्तरिक्ष उदरमें, पृथ्वी पेरमें, जल शिइनमें और मृत्यु 
चणभिमे इसत्रकार सब देव मानव शरीरमें अंशरूपसे रहते 
हँ और इस वेहमें कार्य करते हें । जैसे विश्वमें बड़े बडे 


सामवेदक सुबोध अनुवाद 


देवताका राज्य है, बिलकुल वसे ही इस मानव हारीरमें 
उन देवताओंके अंशरूप देवोंका राज्य हें । देव चाहे बडे हों 
या अंशरूप उनके देवत्वे कोई फरक नहीं पडता | यह यहां 
ध्यानमें रखने योग्य है । 

दावानल बडा होता है और उसको चिन्गारी छोटी होती 
है । पर दोनोंमें अग्निका अंश समान है । उसीप्रकार अग्नि 
इन्द्र आदि विशाल देव विश्वमे हें और उनका अंश शरीरमें 
है । दोनों स्थानों पर देवत्वका अंश समान है । इस प्रकार 
अध्यात्म - सानवीय - झारीरमे वे ही देव अंशरूपमें हें और 
अधिदेवत - विश्व - में वे ही देव महान्‌ आकारमें हें । 

शरीरमें इन देवोका ज्ञान गूर्णोके कारण होता है और 
समाज अथवा राष्ट्रमे वे गुणी मनुष्यके रूपें दीखते हें, बह 
समझनेके लिए नीचे तालिका दी है-- 


अध्यात्मम अघिभूतमे अघिदैवतमे 
वाणी घकता अग्नि 

शौर्य शूर ड्न्त्र 
युद्धेच्छा - सैनिक मदत्‌ 

प्राण प्राणी यायु 
कारीगरी कारीगर त्वष्टा 

शान ज्ञानी ब्रह्मणस्पति 
चिकित्सा चिकित्सक अहिवनौ 
पांव शूद्र पृथ्वी 
रक्तवाहिनियां (नाडियां) नदियां आपः, जलप्रवाह 
भाग्य भाग्यवान्‌ भग 


इस प्रकार व्यक्षितमें गुणरूपसे, समाज और राष्ट्रमें गुणी- 
खूपसे और बिइवमें देवताके रूपसे ये देवता रहते हें। उनका 
ज्ञान अत्यावश्यक है । 

वेदमंत्ोमें जो वर्णन हैं वे आधिदेवत वर्णन हैं। ये हो बर्णन 
अध्यात्म - व्यक्ति - में गुणरूपसे देखने चाहिए और आधि- 
भौलिकमें अर्यात्‌ समाज और राष्ट्रे गुणी मनुष्योके रूपमे 
देखने चाहिए । इससे बेदमंत्रोंका सत्यार्थ समझमें आ 
जाएगा । इन तीनों स्थानोंमें अर्थका स्वरूप कंसे देखना 
चाहिए, उसे विचार करके निश्चित करना चाहिए । मंत्रॉम 
पदोंके अर्थ इस दृष्टिसे देखने योग्य हैं । उदाहरणार्थ 


6 

इन्द्रका अथ 
अध्यायमें “ इन्द्र ” का अर्थ “ जीवात्मा ? है । इस 
आत्माकी शक्ति इच्ियें हें । इन्द्रकी शक्ति दिखानेके लिए 
बह्‌ इन्त्रिय शब्ब बना है। “ हृद+द्रा ” इस शरीरम 


७ 


कक PF क 


सामवेद का सुबोध अनुवाद 


आत्माने छिद्र बनायें हें | “ में देखना चाहता हँ ” आत्माके 


इस संकल्पके साथ ही नेत्रको जगह दो छेद हो गए । “| में 


इवासोच्छ्वास करूंगा ” इस संकल्पके कारण नाकके स्थान 
पर छेद हो गए । इसप्रकार इसने इस झरीरमे अनेक छिद्र 
बनाये । इसलिए इसका नाम ““ इदे+द्र ” हुआ । उसका 
संक्षेप “ हून्द्र '? है। इस प्रकार यह इन्द्र शरीरमें 
जोवात्माके रूपमे है। 

अधिभूतमे अर्थात्‌ समाज अथवा राष्ट्रमे इन्द्र युद्धके 
लिए, राष्ट्रकी स्वतंत्रताको रक्षा करनेके लिए होनेवाले 
युद्डोंमे भाग लेनेवाला अतुल पराक्रमी वीर है। यह 
४ ६.द्र ' अर्थात्‌ “ झत्रुओंको फाडनेबाला ” पराक्रमी 
वीर है । यह सेनाको तय्यार रखता है । शत्रुकी हलचल पर 
नजर रखता है और उनका नाश करनेके लिए जो कार्य 
आवश्यक होते, हैं उन्हें करता है । 

आविदेवतमं इख सध्यस्यानीय देवता बिजलो है । यह 
मेघोंको फोडकर पानी बरसाता है । जहां बिजली गिरती हैं 
वहां वस्जके गिरनेके समान शब्द होता हैं । 

इसप्रकार वेदमंत्रोंके अर्थ अध्यात्म, अधिभूत और अधि- 
वेवत इन तीन क्षेत्रोंमे होते हें । अध्यात्मका मतलब सान- 
बोय शरीरका वर्णन, अघिभूतका अर्थ मानवसमाज अथवा 
राष्ट्रपरक वर्णन हें । यहां “ भूत ” शब्दका अर्थ “ प्राणी ' 
लेना चाहिए । “ भूत ” का अर्थ “ पंच महाभूत ” नहीं । 
अधिदेवतका अर्थ है विश्व । वेदोंके मंत्रों आधिदेविक 
अर्थात्‌ विश्वपरक वर्णन हे । इस वर्णनसे ही अन्य दोनों 
भाव समझने चाहिए 


सोमदेवता 
. सोम एक लता है । उसका मंत्र इसप्रकार हूं । 
५२७ सोमः पवते जनिता मतीनां 
जनिता दिवो जनिता ुथिव्याः । 
जनिताझेर्जनिता सू्यंस्य 
जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ (ऋ. ९।९६।५) 
“५ सोम शुद्ध किया जाता हैं । वह बुद्धियोंको पैदा करने- 
वाला धुलोकको, पृथिवीको, अग्निको, सूर्यको, इन्द्रको और 
विष्णुको भी पैदा करनेवाला है ” इस मंत्र पर यासक अपने 
निरुक्तमें इसप्रकार कहते हैं-- 
अथैतं महान्तमात्मानं षतानि सुक्तानि 
पता ऋचोऽलु प्रवदन्ति 
अथाध्यात्मं । सोम आत्मा आपि एतस्मादेव । 
इन्द्रियाणां जनिता इत्यर्थः ॥ ( निदक्त ) 


(१३) 


“ इस सहान्‌ आत्माका ही वर्णन ये सूक्त करते हैं। 
अध्यात्म प्रकरणमें “ सोस ” “ आत्मा ” हे। वह इन्त्रियोंको 
वेदा करनेवाला हैँ” और आगे स्पष्ट करते हें-- 

महिषो भ्हगाणामिति अयमपि महान्‌ भवति 

मृगाणां मार्गणकर्मणामिन्द्रियाणां । येनो 

गुञ्राणासिति इयेन आत्मा भवति इयायते शान" 

कर्मणः । शुश्राणि इन्द्रियाणि ग्रृध्यतेशॉल* 

कर्मणः ॥ ( निङक्त ) 

दर मुगोंसे महिष बडा है । मुग अर्थात्‌ छोजनेवा की इन्द्रियें, 
उन इन्द्रियोमें यह आत्मा बडा है । श्येन गौधोसे बडा है। 
गुध्रका अथं है ज्ञानके साधून `इन्बिये, उनमें उदेत उस्तो है 
बर्षोकि यह ज्ञान प्राप्त करता है। ” 

इसप्रकार संत्रोंका अर्थ समझना चाहिए । 


देबताओंका शुणबर्णन 

अब सामनेदस देवताओंका जो गुणवर्णन किया गया है ३ 

उसे दिखाते हें 
इन्द्रके गुण 

१ प्रचेताः [ १४१२]- शानो, विचारशील, विशेष” 
चिन्तन करनेवाला । 

२ शुद्धः [ १४१२ ]- शुद्ध, निर्दोषी । 

३ विचर्षणिः [ १४८७ ]- विशेष श्रेष्ठ । 

४ अइास्ति-हा [ १६३७ ]- विपत्ति दुर करनेचाख्ा ! 

७ सुगोषाः [ १७२० ]- उत्तम संरक्षण करनेवाला । 

६ नामश्चतः [ १७९८ ]- नामसे सुप्रसिद्ध । 

७ ऋत्वियः [१७९८ ]- ऋतुके अनुसार उन्नति 
करनेवाला । 

८ लोककूत्‌ [ १८०१ ]-जनताका कल्याण क्तरनेवास्ता । 

९. अशत्रः [ १८०२ ]- जो स्वयं किसीले शत्रुता नह 
करता। 

१० गिर्वणः [ १४३१ ]- स्तुत्य, प्रशंसनीरझ ? 

११ महान्‌ [ १३ ५५ ]- महान्‌, बड़ा । 

१२ महिष्ठः [ १३६१ ] = महान्‌ । 

१३ जनुषा अञ्ाठृव्यः [ १३८९ ]- अन्तसे ही झञत्रुहा 
न्‌ करनेवाला । 

ह७ यशाः [ १४११ ]- यशस्वी, विजयी । 

१५ चर्ष्णाचातिः [ १४११ ]- घानवजातिका घारण- 
पोषण करनेवाला । 

१६ वादघानः[ १४११ 1- अपनी शष्तिसे घङनेवाछा | 


(१३) 


- १७ चुषभः [१३६१] - बलवान्‌, खेलके समान सशक्त | 
१८ चञ्जबाषुः | १४२६ )- वज्यके समान कठोर 
भुजाओंबाला । 
१९ भूर्योजाः [ १४८४ ]- बहुत सामर्थ्यवान्‌ । 
२० वर्यैः बुद्ध: [ १४८७ ]- पराक्रमसे महान्‌ । 
२१ श्षत्‌ [ १४४२.]- श्त्रुओको हरानेवाला । 
२२ महिषः तुविशुष्मः [ १४४६ ]- भंसेके समान 
पुष्ट और महान्‌ शक्तिमान्‌ । 
१३ शचीपतिः [ १५७४ ]- शक्तिमान्‌ । 
२४ जुषा [ १३६० ]- बलवान्‌, भकतोंकी कामनापूर्ण 
-करनेवाला । 
२५ अभंयकरः [ १३६१ ]- अभय देनेवाला । 
२६ शवसः पातिः [ १४११ ]- सामथ्यंयुक्त । 
२७ अनुत्तः [ १४११ ]- अपराजित । 
२८ अखु-र; ] १४११ ]- बलवान्‌, शरीरसे हृष्टपुष्ट । 
२९ जनानां राजा [ १३५६ ]- लोगोंका राजा | 
३० खंचननः [ १३६१ ]- सेवाके योग्य । 
३१ मघवा [ १४५९ ]- धनवान्‌ । ˆ 
३२ अश्ववान्‌ , गोमान्‌, यवमान्‌ [ १४५२ ]- घोडे, 
गाय और जीं पासमें रखनेवाला | 
३३ सत्पतिः गोप॑तिः [१४८९]- सज्जनोंका पालक, 
गार्योका पार्छन करनेवाला । 
३४ हरीणां पतिः [ १५१० ]- घोडे पालनेवाला । 
३५ अश्वस्य पौरः [१५८०]- घोडोंका उत्तम पोषण, 
करनेवाला । 
३६ गवां पुरुकृतू | १५८० |- गायोंका उत्तम पालन 
करनेवाला । 
३७ ऋचीषमः [ १६४४ ]- वर्शनीय । 
३८ मद्यः [१६५७]- प्रसन्नवृत्ति धारण करनेवाला । 
३९ सत्त्वा [ १६६६ ]- बलचान्‌ । 
४० शाकी [ १६६६ ]- सामर्थ्यवान्‌ । 
४१ सदाद्॒धः वीरः [१६८४]- सदा बढनेवाला वीर। 
४२ शिश्री| १६९६ ]- शिरस्त्राण धारण करनेवाला । 
४३ तुविशुष्मः [ १७७२ ]- महा बलवान्‌ । 
४४ तुविक्रतुः [१७७२]- बडे बडे कार्य करनेवाला । 
४५ शचीवः [ १७७२ ]- ज्ञकितज्ञाली । 
४६ शाविष्ठः [ १७७२ ]- शक्तिज्ञाली । 
१७ विद्वेषी [ १३६१ ]- शत्रुओंसे हेष करनेवाला । 
४८ अवक्रक्षी [१३६१]- शत्ररओंको टक्कर देनेवाला । 


खामचेदका सुबोध अनुघाद 


४९ दाज+ [ १३६१ ]- दुष्टोंका शत्रु । 
७० स्यः सासहिः [२४८७)- झत्रओंको हरानेखारूा\ 
५१ चीरतरः नहि [ १५११ ]- जिससे यढकर वीर 
फोई दूसरा नहीं है । 
५२ आद्रिचः [ १३५४ ]- वस्त्रधारी, दास्त्रास्त्रधारी । 
५३ चर्षणीसहः [ १३६१ ]- शत्रुसेनाको हरानेवाला। 
५४ पृतनाषाद [१४३३]-शत्रुसेनाका नाश करनेवाला । 
५५ अभिभूः [ १४३० ]- शत्रुको हरानेवाला । 
५६ शूरः [ १४३४ ]- वीर। 
५७ सहावान्‌ [ १४३४ ]- शत्रुको हरानेका सामर्थ्यं 
अपने पास रखनेवाला । 
५८ अब्रतं दस्युं ओषः [ १४३४ ]- नियममें न चलने 
बाले दात्रुमको नष्ट करनेवाला । 
५९, विश्वासु पृतनासु हव्यः [१४९२]- सब युर्योमें 
सहायताके लिए बुलाने योग्य । 
६० उग्रः [ १६०५ ]- उग्रवीर। 
६१ सहस्कृतः [ १६०८ ]-साहसके काम करनेवाला । 
६२ चर्षणि-प्राः [१७९३] लोगोका पोषण करनेवाला। 
६३ अद्यः वीरः [ १८५५ ]- दात्रुपर दया न कुरने- 
बाला वीर । 
६४ शतमन्युः [ १८५५ ]- दात्रुपर संकडों प्रकारसे 
क्रोध करनेवाला । 
"६५ अयुष्यः [ १८५५ ]- जिसके साय युद्ध करना 
कठिन है। | 
६६ दुझच्यवनः [ १८५५ ]- अपने स्थान परसे कठिन- 
तासे हिलनेवाला योद्धा । 
६७ अप्रतिष्कुतः [१६२२]- जिसका प्रतिकार करना 


-अशक्य है। ! 
६८ प्रतूतिंषु विश्वाः स्पृधः अभि असि [ १६३७ | 


-युद्धमे सब स्पर्धा करनेवाले शात्रुओको मारनेवाला। 
६९ तरुष्यन्‌ [ १६३७ ]- इात्रुओको दुर करनेवाला । 
७० अनर्चाणः [ १६४३ ]- युद्ध फरनेमे कुशल । 
७१ अनपच्युतः [ १६४३ ]- पराभूत न होनेवाला । 
७२ अवारयंक्रतुः नरः [ १६४३ ]- जिसको कोई रोक 
नहीं सकता । 
७३ दस्यु. हा [ १६६८ ]- दुष्टोंफा नाश करनेवाला । 
७४ चञ्री [ १६९१ ]- वञ्त्रधारी, शस्त्रधारी । 
७५ स्थिरः रणाय संस्कृतः [१६९८] युद्वमें स्थिर 
रहनेवाला, युद्ध करनेमें कुशल । 


सामघेद्का सुबोध अनुवाद 


७६ समूहसि [ १३९० ]- संगठन करनेवाला । 

७७ ईशानकृत्‌ [१४९३|- शासक निर्माण करनेवाला। 

७८ तुविद्युम्नः [ १४९३ ]- अत्पन्त तेजस्वी । 

७९ परमज्या [ १४९२ ]- जिसके घनुषको डोरी 
उत्तम हे । 

८० उभयावी [ १३६१ ]- भौतिक ओर आध्यात्मिक 
एइषयं वेनेवाला । 

८२ वृत्रहा अहिं अवधीत्‌ [ १४५१ ]- वृत्रघातक 
इन्द्रने अहिका वध किया । 

८२ नवनवर्ति पुरः बाह्लोजसा बिभेद [ १४५१ ]- 
रुके निन्यानवे नगरोको इन्त्रने अपने बाहुबरूसे तोडा । 

८३ अप्रतीनि पुरुद्ज्ाणि हंसि [ १४५१ ]- बहुतसे 
बलिष्ठ शात्रुओंको मारता हे । 

८४ चित्राभिः ऊतिभिः अवतात्‌ [१४५१]- अपने 
विलक्षण रक्षणके साधनोंसे इन्द्र रक्षा करता हुँ । 

८५ सुम्नेषु नः आयामयः [ १४५१ ]- सुख और 
समूद्धिमें हमें बढा । 

_ ८६ ओजक्षा करि युधा अभ्यवस्‌ [१४८८]- इसर 
अपने सामर्थ्यसे शत्रुओंको युद्धसँ जीतता है । 

८७ शतक्रतुः [ १४५९ ]- सेंकडों महत्वपूर्ण कायं 
करनेवाला । 

८८ पुरां दर्त्ता | १७१९ ]- शत्रुके नगर तोडनेवाला। 

८९ दुढा चित्‌ आरुजः [ १७१९ ]- सुवृढ शत्रुको 
भी उखाड फॅकनेवाला । 

९० ते शुष्मं तुस्यन्ते [ १६३८ ]- तेरे बल शत्रुओंका 
नाश करते हें। 

९१ गोत्रभित्‌ यञ्जवाहुः अज्मै जयन्‌ ओजसा 
प्र्ूणन्त [ १८५४ ]- शत्रुओंके किले तोडनेवाला, बञ्चके 
समान कठोर बाहुओंवाला ही युखमे विजयी होता है भौर 
शतन्रुओंको नष्ट करता है। 

९२ खजा राजा [ १७९५ ]- सबों पर एक साथ 
शासन करनेवाला । 

९३ झुन्तमन्युः [ १७९५ ]- जिसका क्रोध व्यथ 
नहीं होता । 

९४ राधानां पतिः [ १६०० ]- धनोंका स्वामी । 

९५ वसुविद्‌' [ १५७९ ]- निवासफे साधन पास 
रखनेबाला 1 
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९६ इन्द्रे विश्वा भूतानि योमिरे [ १५८८ ]- इन्दे 
आश्रयसे सब प्राणो रहते हैं। 

९७ तुविकूर्मिः [ १७७१ ]- महान्‌ कार्य करनेवाला । 

९८ ऋतीषहः [ १७७१ ]- शत्रुको दूर करनेवाला, 
प्रछोभनोंमें न फंसनेवाला । 

९९ त्विषीमान्‌ [ १४८८ ]- तेजस्वी । 

१०० सत्रादावन्‌ [ १६२१ ]- एकदम फरू देनेवाला। 

ये इस्त्रके गुण वाचक देखें। इन्हें मनसे घारण करनेपर 
ही शरीरमें बल बढ़ता है और मनकी शक्ति बढती हे | 

अझ्निक गुण 

१ अझ्निः [ १३४३ ] - अग्रणी “ अझ्िः कस्मात्‌ ? 
अग्रणीभेवति '' ( निरुक्त ) 

२ पावकः [ १३४३ ]- पवित्र कररेवाला । 

३ होता [१३४३]- हवन करनेवाला, देवोंको बुखाने- 
वारा । 

४ काचिः [ १३४६ ]- ज्ञानी, दुरदर्शी । 

५ मधुजिल्कः [ १३४९ ]- मघुरभाषी । 

६ प्रियः [ १३४९ ]- सबको प्रिय लगनेवारा । 

७ नराशँसः [ १३४९ ]- सब मनुष्यों द्वारा प्रशंसित 
होनेवाला । 3 

८ मनुर्हितः [ १३५० ]- मनुष्योंका हित करनेवाला । 

९ प्रशस्तः [ १३७४ ]- प्रशंसित। 

१० दृरे हक्‌ [१३७४] - दूरसे दोखनेवाा, दूरदर्शो । 

११ गृहपतिः [ १३७४ ]- गृहस्वामो । 

१२ अथब्युः [ १३७४ ]- प्रगतिशील । 

१३ खु प्रातिचक्ष्यः [ १२७४ ]- अत्यन्त दर्शनीय । 

१४ यविष्ठधः [ १३७५ ]- शद्ण। 

१५ दक्षाय्यः [ १३७४ ] बल बढानेवारू । 

१६ शंतमः [ १३८१ ]- शान्ति सुख देनेवाला । 

१७ अंहसः पातु १३८१]- पापोंसे रक्षा करनेवाला । 

१८ रणे रणे धनंजयः [ १३८२ ]- प्रत्येक युद 
विजयी । 

१९ भारतः [ १३८५ ]- भरण पोषण करनेवाला । 

२० अजरः [१२८५] कभी वृद्ध न होनेवाला, हमेशा 
तरुण रहनेवाला ।_ 

२१ दविद्युतत्‌ [ १२८५ ]- तेजस्वी । 

२२ द्यमत्‌ [ १३८५ ]- प्रकाशयुक्ष्त । 
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२३ वृत्राणि जंघनत्‌ [१२९६]- शत्रुको मारनेवाला । 

२३ सहन्त्य; [ १४१७ ]- शत्रुको हरानेवाला । 

२५ विश्वचर्षणिः [ १४१७ ]- संब जनोंका हित 
करनेवाला | 

२६ सुभगः [ १४१७ |- उत्तम भाग्यवान्‌ । 

२७ सुदीदितिः [ १४१७ ]- उत्तम तेजस्वी । 

२८ श्रेष्ठ शोचीः [ १४१७ ]- विज्ञेष प्रकाशमान्‌ । 

२९ प्रजावत्‌ बह्म आभर [ १३९८ ]- पुत्रपोत्रोंसे 
युक्त अन्न दे । 

३० अपां-न-पात्‌ [ १४१४ ]- जलोंको नीचे गिरने न 
देनेवाला । 

३१ तनू-न-पात्‌ [ १३४६ |- शरीरको गिरने न 
देनेवाला । 


३२ ऊर्जा-न-पास्‌ [१७१२]- बल कम न करनेवाला । 


३३ द्विजन्मा [ १७७६ ]- द्विज, दो अरणियोंमें जन्म 
लेनेबाला। 
३४ द्रुहंसर [१८१५]- बुष्टोको जानसे मारनेवाला । 
३५ मानुषे जने हितः [ १४७४ ]- मनुष्योंका हित 
करनेवाला । 
३६ वेधः [ १४७६ ]- विशेष कर्म करनेवाला । 
३७ सुक्रतुः [१४७६]- उत्तम रीतिसे कर्म करनेवाला । 
३८ चित्रभानुः [ १४९८ ]- उत्तम तेजस्वी । 
३९ सहस्कृतः [ १५०३ ]- बल बढानेवाला । 
४० प्रचेताः [ १५१४ ]- विज्ञेष ज्ञानी । 
8१ गातुवित्तमः [ १५१६ ]- उत्तम रीतिसे मार्ग 
आननेवाला | | 
४२ आयस्य वर्धनः [१५१५]- आर्योको बढानेवाला । 
8३ पांचजन्यः [ १५१९ ]- पांचों जनोंका कल्याण 
करनेवाला । 
38 ऋषिः [ १५१९ ]- ज्ञानी, द्रष्टा । 
४५ पचमानः [ १५१९ ]- शुद्धता करनेवाला 
४६ पुरोहितः [ १५१९ ]- नेता, आगे रहनेबाला, भागे 
स्थापित किया हुआ । 
४७ महागयः [ १५१९ ]- सहान्‌ घरवाला । 
४८ स्वईक्‌ [१५३९]- आत्मदृष्टिवाला आत्मज्ञानी । 
४९ स्वपतिः [ १५३३ ]- स्वयंशासित । 
५० खुषणः [ १५४० ]- बलवान । 
“0१ जातवेदाः [ १५६६ ]- जिससे शान उत्पन्न होता 
है, उत्पन्न हुओंको जाननेधाला । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


५२ झुचिः [ १५६७ ]- शुद्ध, पवित्र । 

५३ ध्ुचः | १५६७ |- स्थिर। 

५४ अस्तः [ १५६८ ]- अमर । 

५५ जागृविः [ १५६८ ]- जागृत रहुनेवाला । 

५६ विभुः [ १५६८ |- व्यापक। 

५७ विइपतिः [१५६८]- प्रजाका पालन करनेवाला । 

५८ जनानां जामिः मित्रः प्रियः [१५३६]- लोगोँका 
` प्रिय मित्र । 

५९, दशतः [ १५३८ ]- सुन्दर, दर्शनीय । 

६० मन्द्रः [ १५४३ ]- आनन्दित, प्रिय । 

६१ विभावसुः [ १५४३ ]- तेजस्वी । 

६२ रौद्रः [ १५४६ ]- भयकर। 

६३ भद्रः [ १५४६ ]- कल्याण करनेवाल। | 

६४ विश्वा साह्वान्‌ अम्मुक्तः [ १५५८ ]- सब शत्रु" 
मको हृरानेवाला, विजयी, च हारनेवाला। 

६५ समत्खु सासहिः [ १५६० ]- युद्धम विजयी । 

६६ वरेण्यः [ १६१९ ]- श्रेष्ठ, ज्येष्ठ । 

६७ अमित्रं अर्दय [ १६४८ ]- शत्रुका नाश कर । 

६८ उरुक्तत्‌ [ १६४९ ]- बहुत कमं करनेवाला । 

६९ जराबोध [ १६६३ ]- स्तुतिसे प्रबुद्ध होनेवाला । 

७० दस्म [ १६६० ]- सुस्वर, वर्शनीय । 

७१ ऋतावा [ १७०८ ]- सत्यनिष्ठ । द्‌ 

७२ वेश्वानरः [१७०८]- सबका नेतृत्व करनेवाला । 

७३ चशी [१७०९]- सबको अपने अधीन रखनेवाला। 

७४ पावकशोचि! [ 1७१२ ]- जिसका प्रकाश 
पवित्रता करनेवाला है । म 

७५ स्निहितिषु कृष्टिषु जग्मनाखु दाशुष गये 
अरक्षत्‌ [१३८०]- शत्रुके आक्रमण करने पर वाताके घरकी 
रक्षा करता है। 

ये अग्निके गुण भी अत्यन्त बोधप्रद हैं। मनुष्यको ये गुण 
अपने अन्दर बढाने चाहिए । 


सोमके गुण - 
१ जागृविः [ १३५७ ]- जागृत रहनेवाला । 
२ सक्षणिः बृत्राणि परि [ १३५७ ]- साहस करने- 
वाला बीर शत्रुको कुचलता जाता है। 
३ शुक्रः [ १३५७ ]- बीर्य बढानेबाला। 
४ दिव्यः [ १३५७ ]- घुलोकर्मे रहनेवाला, पर्षतपर 
उगनेवाला | 


खामवेद्का खुबाध अज्ञवाद 


५ पायूषः | १३५७ ]- अमृतरूप | 
कर 

६ सोमः आवः [ १३५८ ]- सोम रक्षण करता है । 

७ वैनः [ १३५९ ]- बल बढानेवाला । 

८ दक्षसाचनः [ १३८८ ]- बल बढानेका साधन । 

९ .वीरः [ १३९५ ]- शूरवीर । 

१० हरिः [ १३९५ ]- दुःखोंका हरण करनेवाला । 

११ प्रियः [ १३९५ ]- सबोंको प्रिय । 

१२.कविः [ १४०० ] - ज्ञानी, दूरदर्शी । 

१३ रत्नधा [ १४०८ ]- रत्नोंको धारण करनेवाला । 

१४ शूरग्रामः [ १४०९ ]- शूरोंक' समुवाय अपने 
साथ रखनेवाला । 

१५ सर्ववीरः [ १४०९ ]- सब प्रकारसे बीर । 

१६ सहावान्‌ [ १४०९ ]- शत्रुको हराने की शक्तिसे 
युक्त । 

ड १ 

१७ जेता [ १४०९ ]- युद्ध जीतेनेवाला । 

१८ तिग्मायुधः [ १४०९ ]- तीक्ष्ण शस्त्र अपने पास 
रखनेवाला । 

१९ क्षिप्रधन्बा [ १४०९ ]- घनुषको बहुत शीघ्र 
घलानेयाला । 

२० समत्खु अषाव्ह। [ १४०९ ]- युद्धमें शत्रुओंके 
लिए असह्य । 

be पृतनाखु शत्रून्‌ साह्वान्‌ [१४०९]- युद्धमें शत्रुः 
ओंको हरानेवाला । 

२२ सृषा [ १४१९ ]- बलवान्‌ । 

२३ सुमेधाः [ १४२० ]--उत्तम बद्धिमान्‌ । 

२४ तेजिष्ठाः [ १४२४ ]- तेजस्वी । 

२५ यशसा यशास्तर; [ १४०१ ]- यशसे यशस्यी । 

२६ वञ्चुः [ १४४४ ]- भूरे रंगका । 

२७ स्वतचाः [ १४४४ ]- अपनो शष्तिसे श क्तिसान्‌ । 

२८ अरुणः [ १४४४ ]- चमकनेषारा । 

२९ मनसः पतिः [ १४४४ ]- सनका स्वामी । 

३० शुष्मी [ १४४४ ]- बलवान्‌ । 


३ [ साम. हिरवी भूमिका ] 
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३१ सुमतिः [ १४४४ ]- उत्तम बुढिसान्‌ । 
३२ रक्षांसि अपञ्चन्‌ [ १४३९ ]- राक्षसोंको मारने- 


वाला। 
३३ अमित्रहा [ १४४७ ] - शत्रुओंको मारनेवाला । 


३४ विश्वचर्षणिः [ १४४७ ]- सब लोगोंका हित 
करनेवाला। | 

ऐसा यह सोम है । सोमके ये गुण सोमरस पीने वाोंमे 
दीखते हैं । चे गुण सोमके कारण मनुष्योंमे उत्पन्न होते हें, 
इसलिए वे गुण सोमके ही समझे जाते हें। 

अन्य देवताओंका वर्णन सामवेदमें थोडा थोडा है इसलिए 
उनका विचार करनेकी यहां आवश्यकता नहीं है । 


अनुनासिक-सहित मुद्रण 


सामवेदका मुद्रण अनुनासिक सहित परम्परासे होता आ- 
रहा हे। र, श, ष+ स, ह इन अक्षरोसे पहले यदि अनुस्वार 
आ जावे तो उससे अनुनासिक हो जाता है। जेसे-- 


मंत्रांक अनुनासिकराहित अनुनाखिकस हित 
१५ स्तोमं दद्राय स्तोम€द्राय 
२७ अपां रेतांसि अपा$१,रेतांसि 
२७८ शतं शत शतश्श्रेशत 
२ यज्ञानां होता यज्ञानांछ होता 


इसप्रकार अनुनासिक - सहित सामबेदका मुद्रण होना 
चाहिए । 

इसप्रकार सामबेदके विषयमे थोडासा परिचय यहां दिया 
हे । उसका विस्तार बहुत बडा हो जाएगा । इसलिए इसका 
विचार करके यहां थोडासा ही परिअयात्मक जिज्रण प्रस्तुत ` 
किया हैं । 


निबदक 


आपाद दामोदर खातवलेकर 
अध्यक्ष- स्वाध्याय सण्डल, पारडो 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


पूर्वार्चिकः ( छन्द॒ आर्चिकः ) 


ऊाझ़्ेयं काण्ड्स्‌ ॥ 
NSE 
अथ प्रथमोऽध्यायः । 


अथ प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः । 
।१] 


( १-१० ) १, २, ४, ७, ९ भारद्वाजो बाहुस्पत्य:; ३ मेधातिथिः काण्वः, ५ उशनाः काव्य; ६ सुदीतिपुरुसिढा- 
वाङ्गिरसौ, तयोर्वाऽन्यतरः, ८ वत्सः काण्वः, १० वामदेवः ॥ अस्तिः ॥ गायत्री ॥ 


२ उ १” २ डे १.२ SUNS IRS eS NER 2 3,२ 
१ अग्न आ याहि वीतय गृणानो हव्यदातय। नि हाता सात्स बाहाष॥ १॥ (ऋ, ६।१६।१०) 
३२ 3 ATR, ३३,३ १०२.७ १०७ 
।चुषे जने ॥ २ ॥ (5. ६।१६।१) 


१२ २ ३२ २ 
२ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषा< हितः । देवेभिम 
3 
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ड |, “२ १२ 3२ ४ १२ 
३ अपने दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ 3 CN 


[ १ ] प्रथमः खण्डः । 

[१] हे अग्ने ! ( वीतये आ याहि ) हवि भक्षण करनेके लिए तू आ, देबोंको ( हव्य-दातये ग्रणानः ) 
हवि देनेके लिए जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसा तु ( होता ) यज्ञमें ऋत्विज होता हुआ ( बहिषि नि सत्लि ) यज्ञम 
आसन पर बेठ ॥ १॥ 

(१) वीतिः-- जाना, गति करना, उत्पन्न करना, उपभोग करना, खाता, साफ करना, बांटना । 
(२) हव्यदातिः-- देवोंको हवि पहुंचाना, हवि देना। (३) होता बुलानेवाला, देवोको अपने पास 
लानेवाला, । (8) बर्हि;-- आसन, अन्तरिक्ष, जल, यज्ञ । 

[२] हे अग्ने ! तु ( विश्वेषां यज्ञानां त्वं होता ) सब यजञोमें देवोंको बुलानेवाला है, और ( देवेभिः ) देवोंने 
ही तुझे (मालुषे जने दितः ) मानवी जनोंके बीचमें स्थापित किया है ॥ २ ॥ 

[३] हम (विश्व-चेंद्स ) सबको जाननेवाले, ( होतारं) देवोंको बुलानेवाले ( अस्थ यशस्य सुक्रतुं) इस 
प्रशको उत्तम रीतिसे करनेवाले इस ( अझि ) अग्निको (दूतं वृणीमहे ) इत मानकर स्वीकार करते हैं ॥ ३॥ 


१ 


(२) सामवेद्का सुवोध अनुवाद [ अझेयं काण्डम्‌ 


3२ ३१२ 3 9 रछ 9 २ व 3 3 श्र 
४ अभिवषेत्राणि जङ्घनद्‌ द्रबिणस्यार्विपन्यया । समिद्धः शुक्र आहुत। ॥ ४ ॥ (ऋ. ६।१६।३४) 
प्‌ द 3 | Fe 3.२ क्रति २७ डरे २ २.३ २ ड १ कति 
१ प्रष्ठ बा अतिथि शस्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । अगे रथ न वेद्यम्‌ ॥ ५ ॥ (ऋ. ०८४१) 
(5 00 र न सिन छ क 
६ त्व नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः । उत द्विपो म्यस्य ॥ ६ ॥ (5. ४७११) 
२३ $ र्‌ 3 रै २ 800 8 3/04. 3.3 ¢ 3 छ पर 
एह्य घु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिर! । एमिवेधोस इन्दुमिः || ७ || (ऋ. ६।१६।१६) 
9 ५१२ छ 0१ सर छ जक छक उ २3 ० के ७ क ने 
आ ते वत्सो मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थात्‌ । अग्न त्वां कामये गिरा।। ८ || (क्र. ८।११।५) 
20 २5 0 २३१ वदः मे हे ३१ , रर ३१२ 
त्वामञ्च पृष्करादध्यथवा निरमन्थत । मून्ना विश्वस्य वाघवः ॥ ९ ॥( क. ६।१६।१३ ) 
२.3.१ रु 3 १ २8३१ २३१.२ 3२ य र्र्‌ ७ 3२ ७. 
१० अग्ने विवस्वदा भरास्मभ्यमृतये महदे । देवो ह्यसि नो दशे ।।०१० ॥ (क्रग्बेदे नास्ति ) 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ प्रथमः खण्डः ॥ १॥ [ स्वरिताः ९। उ० ना० । घा० ३७। (वे) ॥ ] 
[१] 


( १-१० ) १ आयुङक्ष्वाहिः ( ऋ. विरूप आंगिरसः ) २ वामदेवो गौतमः; ३,८-९ प्रयोगो भार्गवः; ४ मधुच्छत्दा 

बेइवामित्रः; ५, ७ शुनःशेप आजोगतिः; ६ सेधातिथिः काण्वः; १० वत्सः काण्वः ॥ अग्निः ॥ गायत्री ॥ 
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११ नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । अमेरमित्रमदय ॥ १ ॥ (ऋ ८७५१०) 

[४] (विपन्यया ) विशेष प्रकारकी स्तुतिसे प्रसन्न हुआ हुआ, ( द्रविण-स्युः) उपासकोंको घन देनेकी इच्छा 
चाला ( समिद्धः) अच्छो तरहसे प्रकाशित ( झुक्रः ) शुद्ध और ( आहुतः) सहायार्थं बुलाया गया यह्‌ अग्नि ( ब्रुजाणि 
जैघनत्‌ ) घेरनेवाले शत्रुओंका नाश करता है ॥ ४॥ 

[५] (चः श्रेष्ठ) तुम्हारे अत्यन्त प्रिय ( प्रिय मित्रं इच ) प्रिय मित्रके समान प्रेम करनेवाले, ( अतिथि) अति- 
थिके समान पुज्य अग्निकी (वेद्यं रथं न) धन देने वाले रभ्रकी जैसे स्तुति की जाती है, उसी प्रकार (स्तुषे ) में स्तुति 
करता हूँ ॥ ५॥ 


[६] हे (अचे) अग्ने ! (स्वे) तु (विश्वस्याः अरातेः ) सभी शत्रुओंसे (उत ) और (द्विपः मर्त्यस्य) देष 


करनेवाले मनुष्यसे (महोभिः ) बडे बडे साधनोंसे (नः पाहि ) हमारा संरक्षण कर ॥ ६॥ 
[७] हे अग्ने ! तू (पाद्व ड) आ, (ते) तेरे लिये ही ( इत्था) इस प्रकारकी (इतरा गिरः) इसरी स्तुतियां में 
(खु ब्रवाणि ) अच्छी तरहसे कर रहा हैं, (एभिः इन्दुभिः वर्धासः ) इन सोमरसोंसे तू बढ, महान्‌ हो ॥ ७॥ 
[८] हे अग्ने ! (वत्खः ) यह तेरा पुत्र (ते मनः ) तेरे मनको (परमात्‌ सधस्थात्‌ ) बहुत श्रेष्ठ स्थानसे भी 
(आ यमत्‌ ) अपने वशमेँ करता है। हे अग्ने ! (गिरात्वां कामये) अपनी स्तुतिसे तेरी प्राप्ति की इच्छा करता हूँ ॥८॥ 
[ ९ ] हे अग्ने ! ( अथर्चा ) अथर्वाने ( त्वां ) तुझे ( विश्वस्य वाघतः सूर्झः ) सब विश्वके आधार, भूत परम 
श्रेष्ठ ( पुष्करात्‌ ) पुष्करसे ( निरमन्थत ) मथ करके प्रकाशित किया ॥ ९॥ के 
[ १० ] हे अग्ने ( अस्मभ्यं महे ऊतये ) हमारी उत्तम रक्षाके लिये ( विवस्वत्‌ ) निवास करनेके योग्य घर 
( आ भर ) हमें दे, ( नः दशो ) हमें मार्गको दिखानेवाला तु ही ( देवः द्वि असि ) देव है ॥ १०.॥ 
॥ यहां पहिला खंड समाप्त हुआ ॥ 
[२ ] द्वितीयः खण्डः । 
1११) हे अग्ने ! हे देव ! ( कृष्टयः ) मनुष्य ( ते ओजसे ) तुझे बलके लिये ( नमः शूणन्ति ) नमस्कार 
करते हैं। तू ( अमैः ) अपनो शक्तिसे ( अमित्रं अर्दय ) झात्रुका नप्श करता है ॥ १॥ 
(१) का्टिः- मनुष्य, किसान । (२ ) अम= बल, शक्ति | 


प्रथम अध्याय ] सामवेद्का छुबोध अनुवाद (३) 
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१२ दूतं वो विश्ववेदस हच्यवाहममत्य॑स्‌ । याजष्ठमुञ्जसे गेरा ॥ २ ॥ ( ऋ- ४।८।१ ) 
१ TR eR Rigg iS Thre 

१३ उप त्वा जामयो गिरो देदिश्जतीइविष्कृतः । वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥३॥ (ऋ. ८।१०२।१३) 
9२ छ्‌ ३,१२.३ ३9२ « २ 3२ २.३ थे, रे 3,०00 बे 

१४ उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तधिया वयम्‌। नमो भरन्त एमासे ॥ ४॥ ( ओ. १।१।७ ) 
१ २ अच तद्विविडढि SNR 3 रे 2२ 3 १०२ SR 

१५ जराबोध तद्विविड्ढि विशेविशे यज्ञियाय । स्तोम रुद्राय दृशीकम्‌ ॥५॥ (ऋ. १।२७।१० ) 
२३ १, रर 3 $ 3७ 43138 36 RN _३ँ 39,२, 3 $3२१ | 

१६ प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हयसे। मरुङ्धिरप्न आ गहि ॥ ६ ॥ (ऋ. १।१९।१ ) 
२३ २ डे ५२ डे 39 रे छ, र्र 3 १२ 8१ २ 

१७ अश्च न स्वा वारवन्तं वन्द्ष्या अग्नि नमोभिः । सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥७॥ (ऋ. १।२७।१) 
ड १ र्र ३१ रर्‌ 3; 9 २३१ २ 

१< ऑवेभृगुवच्छुचिमप्वानवदा हुवे । अग्नि श्समुद्रवाससम्‌ ॥ ८ ॥ (क. ८१०२॥४ ) 
जल उश 1 9 90 २२ 30१६२ ६: १ २ 39२ 
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१९ अग्निमिन्धानो मनसा घियशसचेत मत्यः । अग्निमिन्धे विवस्वभिः ॥२॥ (ऋ. ८।१०२।२२) 
रे 


रउ 3२३ १२ छर ‘9/5२२ 
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२० आदित्प्रतस्य रेतसो ज्योतिः पश्यान्ति वासरम्‌ । परो यादेध्यत दिवि ॥ १०॥/क्र, ८।६।३०) 
इति द्वितीया दशतिः ॥ २ ॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ [ स्व० ६। उ० २ । घा० ५२। (खा)॥] 


[१२ ] हे अग्ने ! ( विश्व-वेद्स ) सब धनोंके स्वामी ( हृव्य-वाह ) हविको ले जानेवाले, ( अमर्त्य ) अमर 
( दूतं ) इत तथा ( यजिष्ठं ) अत्यधिक यज्ञ करनेबाले अग्निको ( चः ) तुम्हारे लिए में (गिरा ऋञ्जखे ) अपनी प्राथ- 
नासे अनुकूल बनाता हूँ ॥ २॥ 

[ १३ ] हे अग्ने ! ( हविष्कृतः ) हवन करनेवालेकी (जामयः गिरः ) बहिनके समान प्रिय स्तुति ( देद्शितीः) 
तेरे गुणोंको प्रकट करतो हुई ( वायोः अनीके ) वायुके पास ले जाकर ( उप अस्थिरन्‌ ) स्थापित करती है ॥ ३॥ 

[१४ ] हे अग्ने ! ( दिवे दिवे ) प्रति दिन ( दोषावस्तः ) रातदिन ( वयं ) हम ( धिया नमो भरन्तः ) बुद्धि 
पुर्वक नमस्कार करते हुए ( त्वा उप एमसि ) तेरे पास आते हैं ॥ ४ ॥ |! 

. (१५ ] है ( जरा-बीध ) स्तुतिसे ज्ञात होनेवाले अग्ने ! ( विशे विशे ) प्रत्येक मनुष्यके हितके लिये (यशि- 
याय ) पुज्य ( रुद्राय ) दुष्टोंको रुलानेवाले तेरे लिए ( हकं स्तोमं ) सुन्दर स्तोत्र गाये जाते हुँ, ( तत्‌ विविड्डि) 
उन्हें तू जान ॥ ५॥ 

(१) जरा- स्तुति, (२) जरा-वोध- स्तुतिसे जिसके गुणोंका ज्ञान होता है, (३) यज्षिय- पुज्य, 
(४) रूद्र- शत्रुको रुलानेवाला, (५) हशीक- दर्शनीय, सुन्दर । 
[ १६ ] हे अग्ने ! ( त्यं चारं अध्वरं प्रति ) उस उत्तम-हिसारहित यज्ञमें ( गोपीथाय प्रहायसे ) संरक्षणके 
लिए तुझे बुलाया जाता है, हे अग्ने ! तू ( मरुद्भिः आ गहि ) मरुतोंके साथ आ॥ ६॥ 
। १७ ( वारवन्तं अश्वं न) अयालवाले घोडेके समान जो ( अ-ध्वराणां सस्राजन्तं ) हिसारहित यज्ञोंसें 
उत्तम प्रकार प्रकाशित होनेवाले (त्वा अनि ) तुझ अग्निको (नमोभिः वन्दध्यै ) नमस्कारोसे हम वन्दना करते हैं ॥७॥ 
[ १८ ] ( समुद्रवाससं ) समुद्रमें रहनेवाले ( शुचि अद्भि ) शुद्ध अग्निकी ( औत भुवत्‌ ) औवंभृगुके समान 
तथा ( अप्नवानवत्‌ ) अप्नवानके. समान ( आ हुवे) मे स्तुते करता हूँ ॥ ८ ॥ ७ 2 
[ १९ | ( मनसा अञ्चि इन्धानः ) मन लगाकर अग्निको जलानेवाला ( मत्यः ) मनुष्य ( घिय॑ सचेत ) अपनी 
श्रद्धाको प्रदीप्त करता है और ( विवर्त्रभिः अश्नि इन्धे ) सुयं किरणोंके साथ अग्निको भी प्रज्वलित करता है॥ ९। 
[२०] ( परो दिवि ) चुलोकमे ( यत्‌ इध्यते ) जो प्रकाशित होता है, (आत्‌ इत्‌) उसी ( प्रत्नस्य खेर 
प्राचीन बलसे युक्त ( वाखरं ज्योतिः ) दिनके प्रकाशको ( पश्यन्ति ) लोग देखते हैं ॥ १० ॥ २ । 
क ॥ यहां दुसरा खंड समाप्त हुआ ॥ 


| आब्नेयं काण्डम्‌ 


i) सामचेदका खुबोंघ अनुधाद 


[ ३ ] । 

( १-१४) १ प्रयोगो भार्गवः; २, ५ भरद्वाजो बाहेस्पत्यः; ३, १० वामदेवो गौतमः; ४, ६ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; $ 
७ विरूप आडिगरसः ; ८ शुनःशेप आजीगर्तिः; ९ गोपवन आत्रेयः; ११ प्रस्कण्वः काण्वः; १२ मंधातिथिः 
काण्वः; १३ सिन्धुद्वीप आम्बरीषः, त्रित आत्यो वा; १४ उशना काव्यः ॥ अग्निः ॥ गायत्रो ॥ | 


(१) अत्रिः ( अद्‌ )-- स्दयं खानेवाला, अत्यधिक खानेवाला शत्रु । 
[२३ लेप अग्ने ! तू ( स्रु ) हमें सुखी कर ( महान्‌ असि ) तू महान्‌ हुँ, (देव ॐ 
उपासना करनेवाले मनुष्यके पास जा, और (वहिः आसंदै ) आसन पर बैठनेके लिए तू (इयेथ ) आ॥ ३॥ 


(१) देवयुः ( देव-युः )-- ईइवरकी उपासना करनेवाला, ईश्वरसे अपना सम्बन्ध जोडनेवाला । 
संरक्षण कर, और 


देव-यु जनं आ अयः) ईश्वरको 


[२४] हे अग्ने ! (अंहः ) पापी और ( रीषतः ) हिसक त्रुसे (न्नः) हमारा ( रक्ष ) 
(अ-जरः) बुढापासे रहित तू (तपिष्ठेः प्रति दह स्म) अपने तेजोंसे [ शत्रुको ] जला दे ॥ ४॥ 


30030 ड ५ २ ३१२ २३ २३ १२ हा 
२१ आनि वा वृधन्तमध्वराणां परूतमम्‌ । अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ ९ ॥ (ऋ, ८।१०२।७) i 
२२ 30 30 | ९ २३,२ -३ २ ड्र 3 २७,१२ 3,१ २ न. 3.२ $ 
अग्निस्तिग्मेन ञ्ञोचिषा यश्सद्विश्व न्य शेत्रिणम्‌ । अग्निनो वशसते रयिम्‌ ॥२॥ (ऋ. ६।१६९८) 
२३ १२ ३२ ३२ ३२३ १ २३,१ रर ३,५२ ३,२३ १२ 1 १) । 
अभ्र सुड महदा अस्यय आ देवयुं जनम्‌ । इयेथ बाहरासदम्‌ ॥३॥ (ऋ. ४।९ | 
२४ २३ १२ ३ १ २३ १,२ . 3२ RT ( ५ ३) 1 
अभ रक्षा णो अ<इसः प्रति ख देव रीषतः । तपिष्टेरजरों दृह ॥ ४॥ (ऋ. ७१६१ | 
२५ ~ १ ७६ कै रर 31२ २३ ११ 3१२ १ 
” मि युङ्क्ष्वा हि ये तवाश्वासों देव साधव! । अरं वहन्त्याशवः ॥५॥ (ऋ. ६।१६।४३ ) | 
12) हर न RT के 10 नि ३१२ ॥ है । 
२३ नि त्वा नक्ष्य बिइपते द्युमन्तं धीमहे वयम्‌ । सुवीरमग्न आहुत ॥ ६॥ (ऋ. ७।१५।७) | 
[३] तृतीयः खण्डः । १ | 
(२१ | (वः) तुम्हारे (अध्वराणां ) अहिसा पूर्ण यज्ञोंका (नप्त्रे) नाश न करनेवाले (पुरूतमं) अतिश्रेष्ठ | 
(सहस्वते ) बलवान्‌ ( वृधन्तं ) सबको बढानेवाले (अञि अच्छा) अग्निके पास [ सेवा करनेके लिये ] जा ॥ १॥ | 
(१) अ-ध्वर;- हिसा रहित यज्ञ, (२) अध्व-रः- मार्ग दिखानेवाला, (३) नप्ता (न-प्ता )- न गिराने- 
वाला, संरक्षक, (४ ) सहस्वान- शत्रुको हरानेवाला । FRR ॥ 
[२२] (अझिः ) अग्नि (तिग्मेन शोचिवा ) अपने तीदण तेजसे (बिश्व अत्रिणं) सब [ स्वयं ] खानेवाले वुको 
(नि यंसत्‌) नष्ट करता है, वह अग्नि ( नः राय वेते ) हमें धन देता है ॥ २॥ | 


(१) अंः- पाप, पापी, दुष्ट । (२) रीषत्‌- हिंसक शत्रु, तोडफोड करनेवाला शत्रु । i 
(२) अजरः- जरारहित, तरुण । 5 | 
[२५] हे अग्नि देव ! (ये) जो (तव साधवः अश्वासः ) तेरे उत्तम घोडे हैं, जो ( आशवः अरं वहान्त ) | 
वेगसे पूर्ण होकर तुझे ले जाते हैं, उनको [ अपने रथमें ] (युङ्क्ष्व हि) जोड ॥ ५॥ ॥ 
(१) आशुः-- वेगसे जानेवाले घोडे । | 
_ [२६] हे (नक्ष्य) शरणमें जाने योग्य, (विश -पते) प्रजाओंके पालक, ( आहुत) सबके सहायके लिए बुलाये | 
गये हे ( अझ्चे) अग्ने ! (वयं) हम ( दयुमन्तं सुवीरं ) तेजस्वी, उत्तमवीर तेरा ही (धीमहि') ध्यान करते हैँ ॥ ६॥ 
(१) नक्ष्य- (नक्ष्‌ )-- पास जाना, पास जाने योग्य, (२) द्युमान्‌- प्रकाशमान्‌, तेजस्वी । 
(३) सुवीरः- उत्तम बीर, योद्धा । 


प्रथम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (५) 


3३. (२ I OR 0 ¢ RRS 2 RT ie ~ 

२७ अग्निमूघो दिवः ककुस्पतिः पथिव्या अयम्‌ । अपा ९ रता दास ।जन्वात ॥७॥ (ऋ ८।४४।१६) 
3२E २उ त १२ ३,९१ २३३ रर 5.२ 3.२३ 3 पक 

२८ इममू षु त्वमसाक ४ सनि गायत्रं नब्याश्सम्‌ । अग्न देवेषु प्र वाच। ॥८॥ (ऋ. १।२७।४ ) 
2 RN उ टो 9710 हर 

२९ त त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदमे अङ्गिरः । स पावक श्रुधी इवम्‌ ॥९॥ (ऋः ८।७४।११ ) 
ROSIE MRS 3२३२९ १ २ ह RN, SER 

३० परि वाजपति। कविरझिहव्यान्यक्रमीत्‌ । दघद्रलान दाशुष ॥ १०॥ (रू. ४।११।३ ) 
२३ २ 3१,२ a २ $१२ 8.3 र उ १९ पु 

३१ उदु त्य जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय द्यम्‌ ॥११॥ (ऋः १।९०।१३पजु- ७४ १) 
3२३१ र्र्‌ PE अपर 3.२ ३१२ ३१२ ~ 

३२ कविमम्नश्चुप स्तुहि सत्यधमोणमध्तरर । देवममीवचातनम्‌ ॥ १२ ॥ (ऋ. १।१२।७) 

२४ 93:29 9 28 9 ३4 9 


३ Rn कक MINES 3 SENS ० 
३२ श्च नो देवीराभिष्टये शं नो भवन्तु पीतये । शं योरमि स्रवन्तु नः ॥ १२ ॥ (ऋ. १०।९।४३ 
यज्ज. ३६।१९ ) 


[२७] (अयं अझिः ) यह अग्नि ( मूधी ) सबसे मुख्य स्थानपर रहनेवाला है, वह (दिवः ककुत्‌) झुलोकका 
उच्च भाग है, और (पृथिव्याः पतिः) पृथ्वीका पालन करनेवाला हुँ, वही (अपां रेतांसि जिन्वति) कर्मोक फल 
देकर सबको प्रसन्न करता है ॥ ७॥ 

(१) आप्‌-- जल, कर्म, जीवन । (२) जिन्वू-- सन्तुष्ट करना | 

[२८] हे अग्ने ! (त्वं ) त्‌ ( अस्माकं इमं नव्यांखं ) हमारे इस नवीन ( सानि) अन्नको और (गायत्र) 
गायत्री छन्दमे किए गए स्तोत्रको (देवेषु सु प्रवोच' ) देवोंमें पहुंचा ॥ ८ ॥ 

(१) सनिः-- अन्न ¦ सणु-दाने ', (२) गायत्रे-- गायत्री छन्दमे गाया गया साम-गान । 

[२९] ( ते त्वा) उस तुझे (गोपवनः) गोपवन क्रबिने (गिरा जनिछत्‌ ) अपनो स्तुतिसे उत्पन्न किया, हे 
( अंगिरः ) शरीरके अंगोंमें रस रूपमें रहनेवाले (पावक ) पवित्र करनेवाले अग्ने ! ( सः) बह तु ( हवं श्रुधि) हमारी 
प्रार्थना सुन ॥ ९॥ 

(१) अंगिराः एक ऋषि, अंगोंमें रसरूपमें रहनेवाली शक्ति ( अंगि-रस्‌ ), 
(२) पावक- पवित्र करनेवाला । 

[३०] ( वाजपतिः कविः ) अन्नोंका स्वामो, ज्ञानी, अग्नि (हव्यालि परि अक्रमीत्‌) हवनीय पदार्थोको स्वीकार 
करता है, और ( दाशुषे रत्नानि दधत्‌) दानशील मनुष्यको रत्न देता है ॥ १०॥ 

[३१] (विश्वाय )खूर्य दशो) विश्वको सूर्य दिखानेके लिए उसकी ( केतवः ) किरणें (जातवेदसं देवे ) जिससे 
वेद उत्पन्न हुए हैं, उस देवको (उतू उ चहन्ति) अच्छी तरह धारण करती हैं ॥ ११७ 

(१) जात-वेदाः-- जिससे ज्ञान प्रकट होता है, -जिससे वेद प्रकट होते हैं, किरणें सूर्यको आकाझमें इसी 
लिए धारण करती हें, कि जिससे वह सबको दिखाये । 

[३२] ( अध्वरे) हिसारहित यज्ञमे ( सत्यधर्मणे ) सत्य धर्मसे युक्त ( काविं अझ ) ज्ञानी अग्निको (उप स्तुहि) 
स्तुति कर, वह (देवं ) देव (अमीव-चातनं ) रोग नष्ट करनेवाला है ॥ १२॥ 

(१) अमीव-चातनः-- कब्जसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंको दूर करनेवाला । 

[ ३३ ] ( नः ) हमें ( अभिष्टये ) इच्छित सुख देनेके लिए ( देवीः शां ) दिव्य जल कल्याणकारी हों । ( नः 
पीतये शं ) हमारे पीनेके लिए सुखदायी हों । ( नः ) हमें ( झां योः अभिन्वन्तु ) सुख और शान्ति देते हुए जल 
प्रवाह बहें ॥ १३ ॥ 

(१) अभिष्टि- इच्छित सुख, (२) पीति- पानी पीना । 


(६) 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ आझेयं काण्डम्‌ 
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३४ ती क. की FF 
केस्य नूनं परीणासि धियो जिन्वसि सत्पते । गापाता यस्य ते गिर; ॥॥ १४॥ (ऋ. ८।८४।७) 
इति तृतीया दश्ञतिः ॥ ३ ॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ [ स्व० ९ । उ० २। घा० ५७। (थे) ॥ ] 
[8] FR 
(१-१०) १,३,७ शंयुबरहिस्पत्यः (७ तुणपाणिः ); २,५,८-९ भर्गः प्रागाथः; ४ वसिष्ठो :; ६ प्रस्कण्वः 
काण्वः; १० सोभरिः काण्वः ॥ अग्निः ॥ .बृहती ॥ 


३५ 3१.३ <. आवक 3 ॥ CR 
यज्ञायज्ञा वो अग्नये श्िरागिरा च दक्षसे । ९ 
७१२ 3२३१३ ३१.२ 32२) ,३१ जह 
अप्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्र न श #सिषम्न ॥ १ ॥ (क्र, ६४८१) 
३६ eR 3 ५२ 8: १ ७२ ३ ३२ 
पाइ नो अग्न एकया पाहयरशत द्वितीयया । 
3 3 उ 5२ Oe ROS ) 
पाहि गीमिस्तिसुमिरूज! पेते आहि चतसृमिवसो ॥ २ || (ऋ. ८।६०।९ 
iC sR EEO FS 
गृ) द्वेर् अचिमि? शुक्रेण देव शोचिषा । 
3 १ 3१ २ ३५ २ Re | 
भरद्वाजे -समिधानो यविष्छय रेवत्पावक दीदिहि ॥ ३ ॥ (ऋ. ४८७) 
छि सक 


३८ ~ 3. 3 १.२ CEB 
त्व अग्न खाहुत प्रियासः सन्तु छंरयः । 
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यन्तारो ये मघवानो जनानासूंवं दयन्त गोनाम्‌ है 8 ॥ ५७०११9 


———— नन-+-+>-+० 


जेर्न्वा ३ । हे ( सत्पते ) सस्यके पालन करनेवाले ! (नून कस्य थिय; ) निश्वयसे किसकी बुढिसे ( परिणसि 
न्वसि ) संमिलित होकर तू आनन्दित होता है? ( यस्य ते गिरः ) जिसके कारण तेरी स्तुति ( गो -षाता ) ज्ञानका 
दशन करनेवाली होती है ॥ १४ ॥ | ु 
(१) गो-घाता- गायका पालन करना, इन्द्रियोंका पालन करना, ज्ञानका दर्शन करना । 
॥ यहाँ तृतीय खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ 8 )चतुर्थः खण्ड; । 

[ ३५ । ( बः ) तुम ( यज्ञा यज्ञा ) प्रत्येक यज्ञमें और ( गिरा गिरा ) प्रत्येक स्तोत्रमें ( दक्षसे अशये ) बलवान्‌ 
FT a करो, ( चयं ) हम ( जातवेदं अम्चत॑ ) सबको जाननेवाले अमर अग्निकी ( प्रिये मित्रं न॒ ) प्रिय 
सित्रके समान ( प्रशेसिबम्‌ ) प्रशंसा करते हें ॥ १॥ 

[ रद | है अनने ! ( एकया, नः पाहि ) एक प्रार्थनासे हमारा संरक्षण कर, ( उत द्वितीयया पाहि) और 
इसरी प्रार्थनासे भी हमारी रक्षा कर, हे । ऊर्जो पते ) अन्नके स्वामी ! ( तिखूमिः गीर्भिः पाहि ) तीसरी प्रार्थनासे 
हशा लक्षण कर, हे ( चसो) सबको बसानेवाले अग्ने ! ( चतसभिः पाहि) चौथी प्रार्थनासे भी हमारा पालन कर॥२॥ 
तेजसे 1२७) है अग्नि देव ! (बृहद्धिः अर्थिमिः) बडी बडी ज्वालाओसि तू प्रकाशित हँ, (शुक्रेण शोचिषा) शुद 

जले तू प्रकाशित हो, हे ( यविष्ठाय रेचलू पाचक ) तरुण, धनवान्‌ और पवित्र करनेवाले देव ! (भरद्वाजे समिधानः ) 
भरद्वाजके लिए अच्छी तरह प्रदीप्त होकर तू (दीदिहि ) प्रकाशित हो ॥ ३॥ 
| ३८। हे अग्ने ! (त्वे) तुझमें (स्वाहुतः) उत्तम रीतिसे हेवन करनेवाले (सूर्यः) विद्वान्‌ ( प्रियासः 


सन्तु ) तुझे प्रिय हों, ( ये मघवानः ) जो धनवान्‌ ( जनानां यन्तारः ) प्रजाजनोंपर शासन करते हैं, वे (गोनां ऊर्व 
द्यन्तः ) यायोंके समूहका पालन करते हें॥४॥ 


प्रथन अध्याय ] ; सामवेद्का सुबोध अनुवाद (७) 


२ ०३ 3 ht रि १ हे ८1 | हे 323२ 
३९ अग्ने जरितर्विशपतिस्तपानो देव रक्षसः । 
क ~ ~ 3 र हरे LR & 3 5 
अप्रोषिवान्‌ ग्रहपते महा< असि दिवस्पायुदरोणयुः ॥ ५॥ (ऋः ८।६०।१६ ) 
3 १२ 3/१३8 २२ 6 
४० अग्ने विवस्वहुपसश्चित्रश राधो अमत्य । 
१२ ~ डे २३ २ ७ १ 


f 
उ २ a 

दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाई उषबुधः ॥ ६ ॥ (ऋः १।४४।१ ) 
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अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि चे तु न! ॥ ७ ॥ (=ऋ- ६।४८।९ ) 


रेख ४०१२ 3 9 श § / 3२ 


२२ त्वमित्सप्रथा अस्यग्ने त्रातऋ्तः कवि? । 
3 12२ A’ 210 MN 379% है 
त्वां बिप्रास; समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेषस। ॥ ८ ॥ (क्र. ८।६०।९) 


9 ८ नि 3 १२ छ ये hl CM) २ 
४३ आ नो अग्ने वयोवृध< रायि पावक शशस्यम्‌ । 
3° 


ES Oe SSNS १२७३ १२ 
रास्वा चं न उपंमाते प॒रुस्पृद ९ सुनीती सुयञ्चस्तरम्‌ ॥ ९ ॥ (ऋः ८६०११) 


D>) 


(३९) हे (जरितः अञ्ने देव) ज्ञानी अग्नि देव ! तू ( चिइपतिः ) प्रजाका पालक है, ( रक्षखः तपानः ) 
राक्षसोको संताप देनेवाला है। हे ( गुहपते) घरके स्वामी ! तू ( अ-प्रोषिवान्‌) बाहर कहीं न जानेवाला ( दुरोणथुः ) 
धरमें ही रहनेवाला (महान्‌ अखि ) महान्‌ है, और ( दिचस्पायुः ) द्युलोकका रक्षण करनेवाला है ॥ ५॥ 


[४० ].हे ( अमर्त्यं अञ्च ) अमर अग्नि देव ! ( उषसः चिवस्बत्‌ ) उषासे प्राप्त होनेबाले (चित्र राधः ) 
विलक्षण धनको ( दाशुषे आ वह ) दानशील आदमीको दे, हे ( जातवेदः ) सर्वेज्ञ अग्ने ! (त्वं अद्य ) तु आज ( उष- 
बुधः देवान्‌ ) प्रातःकाल उठनेवाले देवोंको ( आ वह ) ले आ ॥ ६॥ 


[8१ ] हे ( वसो अञ्ने) सबको बसानेवाले अग्नि देव ! (त्वे चित्रः ) तूं अद्भुत शक्तिवाला है, (उ त्या 
राधांखि ) तू अपने संरक्षाके सामथ्यंसे घनोंको ( नः चोदय ) हमारे पास पहुंचा, ( त्वं ) तु ( अस्य रायः) इस धनको 
( रथीः असि ) रथके द्वारा लानेवाला है, तू ( नः तुचे ) हमारे पुत्र आदियींके लिए ( गाधं तु विदाः ) प्रतिष्ठा दे॥७॥ 


8९ ] हे अग्ने ! हे ( जातः ) रक्षण करनेवाले ! (त्वं इत्‌) तू निइचयसे ( स-प्रथाः ) बहुत प्रसिद्ध है, इसी 
लिए तू ( ऋतः कचिः ) सत्य और ज्ञानी है; हे (दीदिवः ) तेजस्वी अग्ने ! ( त्वां समिधानं ) तेरे प्रज्वलित हो जानेके 
बाद ( वेधसः विप्रासः ) ज्ञानी विप्र तेरी (आ विवासन्ति ) सेवा करते हें॥ ८॥ 


_ [8३] हे ( पावक अझ्ने ) पवित्र करनेवाले अग्ने ! तू (नः) हमें (इास्यं बयोवृघं रायि रास्व ) प्रशंसनीय 
बढानेवाले धनको दे। हे ( उपमाते ) ज्ञान सम्पन्न ! ( सुनीती) उत्तम नीतिके मार्गसे ( पुरु-सूपुहं) जिसकी बहुतसे 
लोग प्रशंसा करते हैं, ऐसे ( सुयशस्तर ) उत्तम यश देनेवाले धनको (नः, हमें दे ॥ ९ ॥ 


(८) सामवेदका सवोघ अनुवाद [आय काण्डम्‌ 
४ : उ ३२३२३ १२ ३ १ त्र 
४ या 1वश्वा दयत वसु दाता मन्द्रा जनानाम्‌ । 
२३९ डक 3 % २३ १ «थर 33३ 
मधो पात्रा प्रथमान्यस प्र स्तामा यन्त्वग्नय ॥ १० ॥ (ऋ. ८।१०३।६) 
इति चतुर्थी दशतिः || ४॥ चतुर्थः खण्डः; ॥ ४॥ [ स्व० ९। उ० ३। धा० ८३। (दी) ॥ ] 
[५] 


( १-१० ) १ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; २ भर्गः प्रागाथः, ३, ७ सौभरिः काण्वः; “४ मनुर्वेवस्वतः; ५ सुवीतिपुरूमी- 
ळावांगिरसौ; ६ प्रस्कण्वः काण्वः; ८ मेधातिमेध्यातियो काण्वौ; ९ विश्वामित्रों गाथिमः; १० कण्वो घौरः 
॥ अग्निः, ८ इन्द्रः ॥ बृहतो ॥ 


कह 3 ३ 


॥21 3 Lot] च ० 
५ 1 वो अग्नि नमसाजो नपातमा हुवे । 


हे RR 3२३१२ 

₹ स्वध्वरे विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ७१६।१ ) 
2 २३२३ ३ छ 5 ३ र 

४६ शपे वनेषु मातुपु सं त्वा मर्तास इन्धते । 


२, २ क्र 3, २९ २३ न ३१२ 


3२, ~ 
अतन्द्रो हव्यं वदसि हविष्कृत आदिदेवषृ राजसि ॥ २॥ (ऋ. ८६०।१५) 


3 १ डे त 9 द्‌ छ 


Me MS 592 
अदांश गातुत्रत्तमा यासन्त्रतान्याद धः । 
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उपो षु जातमाथेस्य वर्धनमग्निं नक्षन्तु नो गिर; ॥ ३ ॥ ( ऋ. ८।१०१।१ ) 


[88] (यः) जो ( विश्वा वसु दयते) सब धन देता है, जो (जनानां ) मनुष्योंमें (होता मन्द्रः ) देवॉको 
बुलाकर उन्हें आनन्द देनेवाला हैं, ( अस्मे अझये) इस अग्निके लिए (मधोः प्रथमानि पात्रा न) सोमके पात्र जैसे 
प्रथम दिये जाते हैं, उसी प्रकार ( स्तोमाः यन्तु ) स्तोत्र किए जाते हैं ॥ १०॥ 


॥ यद्वां चौथा खंड समाप्त हुआ ॥ 


[५] पञ्चमः खण्डः । 

[8५ ] ( पना नमसा ) इस अन्नसे.( ऊर्जो-न-पातं) बलको क्षीण न होने देनेवाले, ( प्रियं चेतिष्ठे ) प्रिय और 
चेतनाको देनेवाले ( अरति, स्वध्वरं) मुख्य, उत्तम और हिसारहित यज्ञ करनेवाले, ( विश्वस्य दूते) सबको ज्ञान देने- 
बाले, ( असुत अभि) अमर अग्निको ( आहुचे ) में बुलाता हूँ, उसकी मैं प्रार्थना करता हूँ ॥ १॥ 

[8६] हे अग्ने ! त्‌ ( वनेषु ) ` जंगलोंमें ( मातृषु) भूमिमें अथवा माताके गर्भमें ( शोषे) गुप्त रूपसे रहता हैं 
(मतीः त्वा खं इन्धते) मनुष्य तुझे उत्तम रीतिसे प्रदीप्त करते हैं, (अ-तन्द्रः) आळलस्यको छोडकर ( हविष्छतः 
हव्घं वहसि ) हवन करनेवालेको हृवियोंको तू देवोंतक पहुंचाता है, (आल्‌ इत्‌) और (देवेषु राजसि) देर्वोमे तू 
प्रकाशित होता हे ॥ २४७ 

( ४७ ] ( गातु-वित्तमः ) धर्मके मागौंको उत्तम प्रकारसे जानेवाला, अग्नि (अद्क्गि) दीखने लगा है, ( यस्मिन्‌ 
बताने आदुः ) जिसमें सब नि:म किये जाते हैं, ( खुजातं) उत्तम प्रकारसे प्रकट हुए (आर्यस्य वर्धनं) आयॉको 


i * अनि (अझि) अग्निको ( नः गिरः नक्षन्तु ) हमारी स्तुतियें प्राप्त हों॥३॥ 


प्रथम अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (९) 


3 ३ छ ३ 309 नद ड DRS 39२ 3३ 

४८ अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो बहिरध्वरे । 
hh केश 3३७२३ १२ 
ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पठे देवा अवा वरण्यम्‌ ॥ ४ ॥ (क्र. ८।९७।१) 
व छ ORR 04 (डन दल 

४९ अग्निमीडिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । 
3२ 3 २ 3 श्उ ०.3 २ ३१.२ 3२ 
अग्नि राये पुरुमीढ श्रुतं नरोऽभ्निः सुदातय छारे; ॥ ५॥ (ऋ. ८७१।१४ ) 
SP ह हक की 38850, 

५० श्रुधि श्रत्कण वह्मिभिदवेरमे सयावाभेः | 
१ र 3 RMS कलह २ ५ गज 3 ३ 
आ सीदतु बर्हिषि मित्रो अयमा प्रातयावाभरध्वर ॥ ६ ॥ (ऋः १।४४।१२) 
YR 08२६ RMS, SR 

५१ अ देवादासा असिदेव इन्द्रो न मज्मना | 
१५३३, व 8२8 00800 2२२...” SNA RR, SMS 
अनु मातरं पथिवीं बि वावृते तस्यौ नाकस्य शमेणि ॥ ७॥ (ऋः ९१०३९ ) 
CY] 2108 रर SN २३२ गड "3 क 

५२ अध ज्मा अघ पा दिवो बृहतो रोचनाद्घि । 
३ १ २८ उक्त रर छे रड 870 र 1६ 
अया वख तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पुण ॥ ८ ॥ (ऋ. <८।१।१८) 
SR Mey SEITE 3-३ रर 3२ 

५३ कायमात्ना वना स्वं यन्मातरजगन्नपः ! 
NRT ० SDR 5952 २,३८ २ रस „34 5 |) 5९ 
न तत्त अये प्रमृषे निवतनं यद्‌ द्रे सन्निहाभुवः ॥ ९ ॥ (ऋ. ३।९।९ ) 


[४८] (उक्थे अझ्िः पुरोहितः) उक्थ यज्ञमे अग्निको सबसे पहले स्थापित किया जाता है। ( अध्वरे ) हिसा 
रहित यज्ञमें ( ग्राचाणः ) सोम कूटनेके पत्थर रहते हैं, तथा (बर्हिः) आसन भी फंलाये जाते हैं । ( मरूतः ) हे सरुतो 
( अह्मणस्पते ) हे ब्रह्मणस्पते ! (देवाः ) हे देवो ! (क्का ) वेदमंत्रोंके दारा मँ तुमसे (वरेण्यं अवः यामि ) श्रेष्ठ 
संरक्षण मांगता हूँ ॥ ४॥ 

[४९] (शीर-शोर्चिषं) जिसकी ज्वालायें प्रज्वलित हो चुकीं हैं, ऐसे ( अञ्चि) अग्निकी ( अंसे) अपने रक्षणके 
लिए (गाथाभिः इडिष्व ) स्तोत्रॉसे स्तुति कर, (पुरु-मीढः) स्तोता (अझि) अग्निकी ( राये) धनकी प्राप्तिके लिए 
प्रार्थना करता है, (श्रुतं अशि) इस प्रसिद्ध अग्निको ( नरः ) मनुष्य (सुदीतये छदिः ) उत्तम प्रकाशयुक्‍त्र घरकी प्राप्तिके 
लिए प्रार्थना करते हैं ॥ ५॥ नु 

[५०] हे (श्रुत्कर्ण ) प्रार्थना सुननेवाले अग्ने ! (श्रुधि) हमारी प्रार्थना सुन ( 
( देचैः, बह्विभिः ) दिव्य अग्निके साथ ( मिन्नः अर्यमा ) मित्र और अर्यमा (प्रातयावभिः) सबेरै जानेव 
(अध्वरे बर्हिषि आसीदतु ) यज्ञमें आसनपर आकर बेठें ॥ ६॥ 

[५१] (मज्मना इन्द्रः न) शक्तिसें इख्धके समान, (दैवोदासः अझिः देवः) दिवोदासका अग्निदेव ( मातरे 
पृथिवीं ) पृथ्वी मातापर ( अनु प्र वावृते) अनुकूलतासे प्रकाशित हुआ, उसके बाद वह अपनी श्रेष्ठताके कारण ( लाक- 
स्य शर्माण तस्थौ) स्वर्गके आश्रयर्स रहने लगा ॥ ७॥ 

| ५२ | हे अग्ने ! ( अधज्मः ) पृथ्वौपर ( अधवा ) अथवा ( बृहतः रोचनात्‌ दिवः अघि ) अत्यत तेजस्वी 
झूलोकपर ( अया तन्वा वर्धस्व ) अपने तेजसे बढ । हे ( सु-ऋतो ) उत्तम यज्ञ करनेवाले अग्ने ! ( गिरा ) अपनी 
वाणीसे ( ममा जाता पण ) मेरे सम्बन्धी जनोंका पोषण कर ॥ ८ ॥ 

[ ५३ ] हे अग्ने ! ( त्वं ) तू ( वना कायमानः ) वनको इच्छा करनेवाला है, तू (यत्‌ मातृः अपः ) जो 
माताके समान जलोके पास गया, ( तत्‌ ते निवर्तनं ) वह तेरा जाना हमसे ( न घ्रम््रषे ) नहीं सहा गया ( यत्‌ ) 
क्योंकि ( द्रे सन्‌ ) तु दूर होता हुआ भो ( इह आभुवः ) यहीं रहता हूँ ॥ ९ ७ 

२ ( साम, हिंदी ) 


सयावभिः ) समान गतिसे युक्त 
गले देवोंके साथ 


को सामबेदका खुवोघ आचुवाद्‌ [ आझेयं काण्डम्‌ 


i 


श्र छः १२९३ 


धरै प्नि ॥ ९! श च्‌ 
५४ नि त्वामग्ने मनु उयोतिजनाय शश्वत । 


1 

२ 399 I Yc छ क बी ॥ 
दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो य॑ नमस्यान्त कृष्टयः ॥ १० ॥ ( ऋ. १।३६।१९ ) |; 
इति पञ्चमी दशतिः || ५॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ | स्व उ० ६। धा० ७१। (षा) ॥ | | | 


इति प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ।। १ ॥ | 
[६] |; 
(१-८) १, ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; २,३,५ कण्वो घौर); ४ सौभरिः काण्वः; ६ उत्कीलः कात्यः; ८ विश्वामित्रो 
गाथिनः ॥ अग्निः; २ ब्रह्मणस्पतिः, ३ यूपः ॥ बृहती ॥ 


बार खुचा भर भर कर आहुति दो, ( आतू इत्‌) इसके बाद ही ( देवः वः ओहते ) वह देव तुम्हें उन्नतिके मार्ग पर 
ले जाएगा ॥ १॥ 

( ५६ ] (ब्ह्मणस्पातिः ) ज्ञानका स्वामी वह देव (प्र एलु ) हमारे पास आवे, ( खूनूता देवी प्र पलु) सत्य 
रूपचाली सरस्वती देवी हमारे पास आवे, ( नः यज्ञं) हमारे यज्ञम ( देचाः ) सब देव ( नय पँक्ति-राधसं चीरं ) 
मानव जातिके हित करनेवाले, [ अपनी सेनाकी ] पंक्तिको यशस्वी बनानेवाले वीरको ( अच्छा नयन्तु ) उत्तम मागंसे 
ले जावें ॥ २॥ 

क] है अग्ने ! ( नः ऊतये ) हमारे संरक्षणके लिए ( ऊर्ध्वः खुतिष्ठ ) ऊंचे स्थानपर उत्तम रीतिसे स्थित 
हो, ( सावित देवः न) सूर्य देवके समान ( अध्वैः ) उन्नत होकर ( वाजस्य खनिता ) अन्नको देनेवाला हो, ( यत्‌ 

अञ्चिभिः ) जिस कारण स्तोत्रोसे ( वाधद्भिः विह्वयामहे ) स्तुति करते हुए हम तुझे बुलाते हैं ॥ ३॥ 


0000 ना की 


| 
५ $ 
अथ प्रथमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्थः ॥ १॥ | 
RR उ हु कलर | 
५५ देवो बा द्रविणोदाः पूणा विवष्ठार मन । | 
र 5२ न 300 सन । 
उद्ठा सिञ्चष्वमुप वा पृणध्वमादिद्वा दव आइत ॥ १॥ (ऋ- ०१६.११) 9 
ह 3१२३२३ २३कर्‌र 3१ २ | 
५६ प्रतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सनता । । 
3 33 २ £» ठग 39 २ _ | 
अच्छा बीर न पङ्क्तिराधसं दंवा यज्ञ नयन्तु न! ॥ २॥ ऋ. १।४०।३) } 
जे ४७ १ ८ 1 ३२७ १२ २१ १ र्र „३ २ 
५७ ऊर्वे ऊ घृ ण ऊतये तिष्ठा दवा न सावता | | 
3 3 रर उ है सङ ले. 8 दि 5 आ के त है 
ऊष्वी वाजस्य सनिता यदख्चिभिवीर्षद्धिबिह्यामहे ॥ हे ॥ (क. (३६१३ ० 
[५४ ] हे अगन 1 (अनुः त्वां नि दधे ) मननशील मनुष्य तुझे धारण करता है, (शाश्वते जनाय ज्योतिः ) | 
हे आनेवाले मनुष्योंके लिए तेरी ज्योति प्रकाशित है, ( कण्वे दीदेथ ) ज्ञानवान्‌ ऋषिके आश्रममें तू प्रकाशित 
होता है, ( 'ऋतू-जातः उक्षितः ) यज्ञके लिए उत्पन्न होनेपर तु और अधिक प्रज्वलित किया जाता है, ( यं कृष्टयः 
नगस्यन्तिं ) जिसको मनुष्य नमन करते हैं ॥ १० ॥ 
॥ यहां पञ्चमं खंड समाप्त हुआ ॥ 
[६ ] षष्ठः खण्डः । 
[५७ ] ( चः देवः) तुम्हारा देव ( द्राविणो-दाः ) धन देनेवाला है, अतः वह ( पूणा आसिच चिवष्टु ) 
अच्छी तरह भरे हुए खुचाको स्वीकार करे, और तुम ( उतू सिंचध्चं ) ऊपरसे घी डालो, ( वा उप प्रणध्च ) और बार 
। | 
| 
|| 
| 
| 


प्रथम अध्यायं ] सामत्रद्का सुबाध अनुवादे (११) 


श्र ३ २ 


छ; 
५८ प्र या रायनचाषात मता 


२ 3 NR 


स्ते वसो दाशत्‌ । 
S 5 २ ०3,3 २ 
ने त्मना सहस्रपोषिणम्‌ ॥ ४ ॥ (क्र, ८।१०३।४ ) 
5 २ खा ३ २ 3 NR 
हुं पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । 
RTE SRT hn व 
क्तेमिवंचाभिऽ्णामहे य<सामदन्य इन्धत ॥ ५॥ (ऋ. १।२६।१ ) 


> AS 


3.३ RMS: है Kk 

यमांग्नेः सृवीयस्येश [ई साभगस्य । 

५ 3 त 3 २,३3 ३ २३१९.२ 35१२ र 
राय इश स्वपत्यस्य गामत इंश वृत्रहथानाम्‌ ॥ ६ ॥ ( ऋ. ३।१६।१ ) 
१२. 3१२,३४४} ९१:२२” ३९ 3 

६१ त्वमग्न गहपातिस्त्व ₹ हाता ना अध्वर । 
ते दु नर 3 Fn SRS १ 

त्बं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वायम्‌ ।। ७॥ (ऋ. ०१६९) 
eR 3१ से 3 १.२ 

६२ सखायस्त्वा ववृमहे देवं मतोस ऊतये । 


3 3 श्र 3०9 २ ३१ २ 35२ ३१२ 
अपां नपांत< सुभग सुदसस< सुप्रतृतिमनेद्दसम्‌ ॥ ८ ॥ (ऋ. ३।९।१ ) 
इति षष्ठी दशतिः ॥ ६॥ षष्ठः खण्डः || ६॥ [ स्व० ११। उ० २। धा० ५७। (ख) ॥ | 

। ५८ ] हे ( वसो ) सबको बसानेवाले अग्नि देव ! ( यः मर्तः ) जो मनुष्य ( राये निनीषति ) धन प्राप्तिके 
लिए तेरी उपासना करता है, ( यः ते दाशत्‌ ) जो तुझे हवि देता है, ( खः ) वह ( उक्थशंसिनं ) स्तुति करनेवाले, 
( सहस्मपोषिण ) हजारों मनुष्योंका पोषण, करनेवाले !( वीरं ) बीर पुत्रको ( त्मना धत्ते ) अपने सामथ्यंसे उत्पन्न 
करता है ॥ ४॥ 

[५९ ] ( ये अन्ये सं-इन्धते ) जिस अग्निको दूसरे पुरुष उत्तमतासे प्रज्वलित" करते हैं, उस | देचयतीनां 
पुरूणां विशां ) देवत्वको प्राप्त करनेवाली नागरिक प्रजाओंकी ( यहं ) महान्‌ अक्तिका ( सूकतोमिः वचोभिः ) 
सुक्तोंके वाक्योंसे ( वृणीमहे ) हम वर्णन करते हैं ॥ ५॥ 

[६० ) ( अयं अञ्िः ) यह अग्नि ( सुवीर्यस्य ) उत्तम पराक्रमका और ( सौभगस्य) उत्तम भाग्यका (हि 
ईशो) स्वामी है, (रायः ईशो) वह धनका स्वामी है, ( स्वपत्यस्य गोमत ईशे ) वह अपने पुत्र पौत्र और गायोंका 
स्वामी है ( वरत्रहथानां ) घेरनेवाले शत्रुको भारनेवालोंका भौ वह स्वामी हैं ॥ ६॥ 

. (६१) हे अग्ने ! ( त्वं गुहपातिः ) त्‌ घरोंका स्वामी है, ( नः अध्वरे त्वं होता ) हमारे हिंसारहित यज्ञम तू 
होता है, हे ( विश्ववार) सभीके द्वारा स्वीकार करने योग्य अग्ने ! (त्वं पोता ) तु पवित्रता करनेवाला हैं, ( प्रचेताः ) 
तू उत्तम ज्ञानी है, ( वाये यक्षि ) तू स्वीकार करने योग्य धनोंको देता है। ( याखि च ) और वह धन प्राप्त भी 
करता ह ॥ ७॥ 

[६२ ) हे अते ! ( खखायः मर्तासः ) हम सभी समान विचारवाले मनुष्य ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए 
( खु-भगं ) उत्तम ऐश्वर्यबाले, ( सु-दंसखे ) उत्तम कर्म करनेवाले ( खु-प्रतूर्ति ) पापोंका नाश करनेवाले ( अनेहसं ) 
पापरहित ( अपां-न-पातं ) पानीको त गिरानेवाले ( त्वा देव) तुझ देवको ( यवुमहे ) प्राप्त करनेकी इच्छा 
करते हैं ॥ ८ ॥ 

१ अपां-न-पातः- पानीको नीचे न गिरानेवाळा, मेघोंके अन्दर अग्नि रहनेके कारण मेघोंके न पिघलनेसे 
पानी नहीं बरसता, ( अपां-नपातं ) पानीका पोत्र, पानीके पुत्र वृक्षोंकी परस्पर रगडसे वृक्षोंका पुन्न 
अग्नि पैदा होता हे । 
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॥ यहाँ छठा खंड समाप्त हुआ ॥ 


(१२) सामवेद्का सुबोध अनुवादं [ आन्नेयं काण्डम्‌ 


[७] 
( १-१० ) १ इयावाइवो वामदेवो वा; २ उपस्तुतो वाहिष्-व्य:; ३ बृहदुकर्थी वामदेव्यः; ४ कुत्स आंगिरसः; 
५-६ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः; ७ वामदेवो गौतमः; ८, १० वसिष्ठो 'मंत्रावरुणिः, ९ त्रिशिरास्त्वाष्ट: ॥ 
१,३,५,९ त्रिष्टुप; २, ४ जगती; १० त्रिपाद्विराड्गायत्री ॥ 


१ के 31२ 3 Fg न न तिल 
६३ आ जुहोता इविषा मञजेयध्व नि होतारं गृहपतिं दधिध्वम्‌ । 
3२ 3,9 रर 3५२ 3 ३० २ ३ २ उक रर आड Fe 
इडस्पद्‌ नमसा रातहव्यर सपयता यजतं पस्त्यानाम्‌ ॥ १॥ ( ऋग्तरते नास्ति.) 
नरक हन 3 3२ 3२३२३ . अजय छ डाक 9 चा 
६४ चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावन्वेति धातवे । 
3 ३ त्र ०9२ 5% छ १२.84 उर्‌ 3 शेड 9२ ति 
अनूधा यदजाजनदघा चिदा ववक्षस्सद्यो महि दृत्यां३ चरन्‌ ॥ २ ॥ (क्र. १४।११५।१) 
कदर छी र २१ २३ 4 क हो ३२ ले छ थि, जज है EE 
६५ इद त एकं पर उ त एक तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । 
TET mE BIN, M6 His आँच 
सवञ्चनस्तन्वे ३चारुरेधि प्रिया देवानां परमे जनित्रे ॥ ३ ॥ (ऋ १०।५६।१) 
3२३ छ क सकर के 4 के. कह पा के छा क्‌ 
६६ इम< स्तोममहते जातवेदसे रथमिव सं मद्देमा मनीप्य्मा । 
ड शड 3 २ १ देर 3 १ १ श्र 


3 रे र्व 3 | 4 १ 
रस्य सश्सद्यम्ने सख्ये भा रिषामा वयं तव ॥ ४॥ (ऋ. १५९४।१ ) 


30 


3 
भद्रा [इ नः प्रमां 


[७ ] सप्तमः खण्डः । 

[ ६३ | ( हविषा आ जुहोत ) हे मनुष्यो ! हवि द्रव्योंसे हवन करो, ( मर्जयध्वं ) सर्वत्र शुद्धता करो, 
( होतारं गूहपातिं ) हवन करनेवाले घरके स्वामी अग्निको (नि दधिध्चं) स्थापित करो, ( इड पदे ) पृथ्वीके. यज्ञ- 
स्थानमें ( पस्त्यानां रातहःयं ) प्रारम्भ हुए हुए यज्ञमें हवनीय पदार्थोको देनेके साथ साथ (नमा समर्पय) नमस्कार - 
पूर्वक अग्निका सत्कार करो ॥ १॥ 

[६४ | ( शिशोः तरुणस्य ) इस तरुण बालक अग्निका (.वक्ष्थः चित्र.) जीवन बडा ही विचित्र है, ( य+ ) 
जो ( धातवे ) दूध पीनेके लिये ( मातरौ अपि न एति ) दोनों ही माताओंके पास नहीं जाता, ( अन्‌-ऊधः ) स्तन 
रहित माताओसे (यादि अजीजनत्‌ ) यदि यह उत्पन्न हुआ है,,तो ठीक है, ( अध च) उत्पन्न होनेके बाद यह अग्नि 
( सहि दूत्यं चरन्‌ ) बडे बडे इतके कामको करते हुए ( ववशक्ष ) देवोंको हवि पहुंचाता हैँ॥ २॥ ति बिते: 

दो अरणियोंके संघर्षसे अग्नि उत्पन्न होती है, पर पैदा होनेके बाद यह साताके पास दूध पीने नहीं जाती, क्योकि 
ae -माताके स्तन ही नहीं होते, पर यह उत्पन्न होते ही देवोंको हवि पहुंचाने रूप दूतके काम करने लगती है। यह 

रय है । 

[ ९५ ] (ते इदं एक ) तेरा यह एक अग्नि रूप शरीर है, (ते परः एके ) तेरा दूसरा वायुरूप शरीर है, 
¢ नी ज्योतिषा ) तीसरे सूर्यरूप तेजसे ( सं विशास्च ) तू मिल जा, ( तन्वः सं वेशने ) शरीरके भकार 
संयुक्त हो जानेपर चारु: पि सुन्द बढ, फे जत्िओे देवा ; ) परम श्रेष्ठ उत्पत्ति स्थानमें 
i 70 as क Fi तू सुन्दर होकर बढ, ( परमे जनित्रे देवानां प्रियः ) 
मरनेके वाद मृतककी क्या अवस्था होती है, वह, यहां बताया गया है, इसका एक स्थूल शरीर अग्निसे मिल जाता 
४ दूसरा शरीर वायुसे मिल जाता हैँ । यहांसे सूर्थमें पहुंचकर यह कल्याणमय स्थितिमें रहता है, इस श्रेष्ठ स्थानमें यह 
देनोंका प्रिय होकर रहता है । यह आनन्दकी स्थिति होती है । 

[ ६६ ] ( अर्हते जातवेदसे ) पूज्य जातवेद अग्निके लिए ( इमं स्तोमं ) इस स्तोत्ररूपी यज्ञको ( रथं इच ) 
रथके समान ( मनीषया ) बुद्धिपुर्वक ( सं महेम ) उत्तम प्रकार तँय्यार करते हैं ( अस्य॒ साद्‌ ) इस अग्निके यज्ञ 


एनम ( न्‌ः मद्वा मात; सारी कल्याणमय बुद्धि कार्य करती हुँ ॥ वयं तव ख् ते रो 
के नम ते; झ् सख्ये ) हम तेर मित्रतामें ( मा 
रास ) कभी नष्ट न हों \ ५ 1 हु ( ) 


है, दूस 


प्रथेश अध्यायौ] स्वामवेदका सुबोघ अज्ुवाद॑ (१२) ( 


3१२ SF TST RN ऑ कक 3 २३२४ 3 २३२ 

६७ मूधानं दिवो अरतिं प॒थिव्या वेंश्वानरमृत आ जातमंश्निम्‌ । 
3२ छक 50० के. ३ र >२ 3 १२, EE 
कावः सम्राजमाताथ जनानामासन्नः .पात्र जनयन्त दुवः ॥ ५ ॥ (क्र. ६७१ ) 
रड 3 5 र्र 3२3३ BM cx ३ का 

६८ वि दापो न पर्वतस्य पृष्ठादक्थेभिरमे जनयन्त देवा 
LN ER SOR के 3.१ ३्र३ 3४ ५0583 १७४९ 
त स्वा गिरः सुष्टुतयो चाजयन्त्याजि न गिषवाहो जिय्युरश्चाः ॥ ६ ॥ (ऋ. ६।२४।६ ) 
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६९ आ वा राजानमध्वरस्य रुद्र ४ होतार३ सत्ययजं रोदस्योः | 
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अग्नि पुरा तनेयित्रोरचित्ताद्धिरण्यरूपमचसे कृणुध्वम्‌ : ॥ ७ ॥ ( के. ४।३।! ) 
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७० इन्धे राजा समर्यो नमोभियस्य प्रतीकमाहुतं घुते्न । 
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नरो इव्येभिरीडते सबाध आभ्निरग्रमुषसामशाो क ॥ <॥ (ऋ. ७।८।१ ) 
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७१ प्र केतुना बृहता यात्यसिरा रोदसी वुषभो रोरवीति । 
३२,३१ “२ 3१ ' २र 3२:३३... ३०, he | 
दित्रश्चिदन्तादुपमामुदानडपामृपस्ध महिषो ववष ॥ .९ ॥ (ऋ. १०।८।१ ) 
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[ ६७ ) ( दिवः सूधीनं ) द्युलोकके शिर स्थश्नोय ( पृथिव्या श्वर्सत ) पृथ्वीके स्वामी ( ऋते आजाते ) यज्ञमें 
उत्पन्न हुए ( वैश्वानरं ) सब विञ्क्के नेता ( कोत्रि सम्रार्स ) ज्ञानी और प्रकाशमान ( जनानां अतिर्थि ) मनुष्योंमे 
अतिथिके समान पुज्य ( आसन्‌ ) मुखके समान मुख्य ( पात्रं ) योग्य ( आझैं ) अग्निको ( देवाः जनयन्त ) देवोंने 
उत्पन्न किया हैं ॥ ५॥ 

[ ६८ ]हेअग्ने ! (पर्वतस्य पृष्ठात्‌ आपः न / पर्वतकी पीठसे जैसे जल प्रवाह बहते हँ, उसी प्रकार ( देवाः उक्थेभिः ) 
यज्ञ कर्ता विद्वान्‌ स्तोत्रोक्रे द्वारा (वि जनयन्त ) अनेक प्रकारसे तुझे उत्पन्न करते हैं, हे( गिवेवाहः ) वाणीसे-स्तुतिसे जानने 
योग्य अग्ने ! ( अश्वा; आजि न्‌ ) घोडे जैसे संग्राममे जाते हुँ और ( जिग्युः ) विजय मिलैती है, उसी प्रकार ( सुष्टुतयः 
गिरः ) उत्तम स्तुतिसे युक्त हमारी बशी. ( त्वं त्वा वाजयन्ति ) उस तुझे बलवान बनाती है ॥ ६॥ 

. ६ ६९ | ( अ-ध्वरस्य राजानं ) हिसा रहित यज्ञके राजा ( रुद्रं ) घोषणा करते हुए ( रोदस्योः सत्य यजं ) 
द्यावा पृथिवीम सत्य रूपसे यज्ञ करनेवाले ( होतारं हिरण्यरूपं आप ) होता, सुवर्ण रूप अग्निको ( अचित्तात्‌ ) 
स्वाभाविक रूपसे ( रतन यित्नोः ) विद्युत्से ( पुरा अवसरे कृणुः्वं ) पहले अपने संरक्षणके लिए उत्पन्न किया ॥ ७ ॥ 

१- पहले विद्युत्‌ अग्निसे इस अग्निको उत्पन्न किया था । 

[ ७० ] ( अर्यः राजा अञ्चिः ) यह श्रेष्ठ राजा अग्नि ( नमोभिः सं इन्धे ) अन्नोसे प्रज्वलित किय। जाता हे, 
( यस्य तीकं ) जिसका रूप ( घृतेन आहुतं ) घृतके हवनसे बढाया जाता है, ( नरः सबाधः हव्येभिः ईडते ) सब 
मनुष्य मिलकर हवनोंसे इसकी पूजा करते हैं, ( अञ्चिः उषसां अग्रे अशोचि ) इम प्रकार यह अग्नि उषा कालसे पहले 

_ ही प्रज्वलित हुई है ॥ ८ ॥ 


[७१ | अग्नि ( बुहता केतुना ) महान्‌ प्रकाशके साथ ( प्रयाति ) प्रकट होता है, ( रोदसी ) द्यावा पृथ्वीम 
( बूषभः रोरवीति ) यह बलवान्‌ अग्नि गर्जन करता है, (दिवः अन्तात्‌ चित्‌ ) अन्तरिक्ष लोकके एक ( उपमां उद्‌ 
आनर्‌ ) पासके भागसे वह प्रथम प्रकट हुआ, और ( अपां उपस्थे ) जलोंके बीचमे-मेघोंके बीचमें ( महिषः ववर्ध ) 
वह सामर्थ्यशाली अग्नि बढने लगा ॥ ९॥ 


(१४) सामबंदका सुचाघ अनुवाद | आझेयं काण्डम्‌ 
ST EN MME 0) छुः <३ 
NE] आग्न नरा दाधाताभररण्याहस्तच्युत जनयत प्रशस्तम्‌ | 
द्रदश गृहपतिमथव्युम्‌ ॥ १० ॥ (ऋ. ७।१।१ ) 
इति सप्तमी दक्षति:॥| ७॥ सप्तमः खण्डः || ७॥ [ स्व० १५ | उ० ८। धा० १०४। (बी) ॥ ] 
[<] 


( १-८) १ बुधगविष्ठिरावात्रेयौ; २, ५ वस्सप्रिर्मालन्दनः; ३ भरद्वाजो वार्हृस्पत्यः; ४, ७ विश्वामित्रो गाथिनः; 
६ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; ८ पायुर्भारद्वाजः ॥ अग्निः, ३ पुषा ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


७३ अबोध्य ॥ समिध जनानाँ प्रति जेचुमिवायतीमुपासम्‌ । 

यहा इत्र प्र च मु जह्दानाः प्र भानव! सस्रते नाकमच्छ ॥ १॥ (ऋ. १।१।१) 
७४ प्र सूजेयन्त महां पाधां मूररमूरं पुरा दर्माणम्‌ । 

नयन्तं गीवा चिर्य धा हरिइपश्चुं न वणा धनांचम्‌ ॥ २॥ (ऋ. १०।४६।१) 


७१ ] ( नरः ) यज्ञ करनेवाले नेता मनुष्योंने ( द्वीखितिमिः ) अपनी अंगुलियोसे ( अरण्योः ) दो अरणियोंके 
बीचमें ( हस्तच्युतं ) हाथोंके बलसे उत्पन्न हुए ( प्रशस्त दरेद्दशा ) प्रशंसित तथा दूरसे ही दीखनेवाले ( ग्रहपाति ) 
घरके स्वामी ( अथव्युं आभ्ि जनयन्त ) गतिशील अग्निको उत्पन्न किया ॥ १० ॥ 

एक अरणीमें दूसरी डालकर वे अरणियां घिसी जाती हैं, इस घर्षणसे अग्नि उत्पन्न होती है, ओर इस प्रकार 
यह यज्ञगृहका स्वामी प्रशासित होता हे । 
॥ यहां सातवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[ ८ | अष्टमः खण्डः । 
[ ७३ ] यह( अग्निः ) अग्नि ( जनानां समिधा ) यज्ञकर्ता मनुष्योंकी समिधाओंसे ( अवोधि ) प्रज्वलित हुआ है। 
( घें इव ) [ अग्निहोत्रके लिए पाली हुई ] गाय जिस प्रकार [ प्रातः काल जागती है ] उसी प्रकार ( आयती उदास 
प्रति ) आनेवाली उषामें [ उठकर इस अग्निको प्रज्वलित करो ] उस अग्निको ( भानवः ) ज्वालाय ( वयां प्रोज्जि- 
हानाः यह्वाः ) डालियोंको फंलानेवाले महान्‌ वक्षके समान ( अच्छ नाकं प्रसस्त्रते ) उत्तम रीतिसे आकाशमें फंलती 
हू ॥ १॥ 
(१) वयां प्रोज्जिद्दानाः यह्वाः- शाखाओंको फंलानेवाले महान्‌ वुक्षके समान । 
(२) भानचः अच्छ नाकं प्रसस्त्रते- अग्निको किरणें अन्तरिक्ष॑में फंलती हैं, 
(३) अञ्निः जनानां समिधा अवोधि- अग्नि यज्ञ करनेवालोंकी समिधाओंसे प्रज्वलित हुआ हैं । 
(४) धेजु इच आयतीं उपाँ प्राति- गायके पास जैसे मनुष्य सबेरे जाता है, उसी प्रकार आनेवाली 
उषामें मनुष्य अग्निके पास जाकर उसे जलाते है । 
[७४ ] हे मनुष्य ! ( जयन्तं ) असुरोंको जीतनेवाले ( महां विपोधां ) महान्‌ बुद्धिमानोंको धारण करनेवाले 
(सूरेः पुरां दर्माण ) मूर्खोकी नगरियोंका नाश करनेवाले ( अझूरं ) ज्ञानी अग्निकी स्तुति करनेके लिए ( प्रभूः ) समर्थ 
हो, ( गीर्भिः वना नयन्तं ) स्तुतियोंसे धनकी तरफ ले जानेबाले ( वर्मणा न ) कवचके समान रहनेवाले ( हरिइमश्चुं ) 
सुनहरे रंगकी ज्वालाओंसे युक्त ( धनर्चि ) जिसके लिए स्तोत्र किए जाते हैं ऐसी अग्निकी ( थियं थाः ) स्तुति कर । 


प्रथम अध्याय ) सामवेद्का सुबोध अनुवाद (१२) 


3 3 के कक क 3 3 3 है २ 
७५ शुक्रं त अन्यद्यजतं ते अन्यद्विषुरूप अहनी द्योरिवासि । 
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न्निह रातिर तु ॥३॥ (क्र. ६।५८।१) 
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७६ इडामञ्न पुरुद्दस र सान गा! शश्चत्तम< हवमानाय साध | 
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स्यान्नः छनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभूत्वस्म ॥ ४.॥ (ऋ. ३।६।११ ) 


१ रर 3 २ ॥ २ ५३४२ „59 
७७ प्र होता जाता महान्नभोविन्नषद्मा सीददपां विवर्ते । 
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द्घद्यो धायी सुत वया ईसि यन्ता वसनि विषते तनपा! ॥ ५ | ( क्र. १०।४६।१ ) 
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७८ प्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्त पु<सः कुष्टानामनुमाद्यस्य । 
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इन्द्रस्यच प्र तवसर्कृतान चन्द्द्वारा वन्दमाना विवष्दु ॥ ६ ॥ ( ऋ. ७।६।१ ) 


५ ] हे ( पूषन्‌ ) पुषा देव ! ( ते शुक्ल अन्यत्‌ ) तेरा तेजस्वी वर्णवाला दिन पृथक्‌ है, (ते यजतं अन्यत्‌ ) 

उसी प्रकार तेरी कृष्ण वर्णकी रात्री पृथक्‌ हे, इस प्रकार ( वि-षु-रूपे अहनी) आपसमें एक दूसरेसे भिन्न दिवसके ये दो 

भाग तेरी महिमासे होते हैं, तू (द्य[ः इव असि हि) द्युलोकके समान प्रकाशित होता है, हे (स्वधावन: ) अन्नवान्‌ देवता ! 

तु ( विश्वाः मायाः अवसि ) सब प्रजाओंका संरक्षण करता है, (ते भद्रा रातिः ) तेरे कल्याण करनेवाले दान (इह 

अस्तु ) यहाँ हमें प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 

(१) पूपा- सूर्य, (२) यजतं- दिवससे सम्बन्धित, कृष्णवर्ण, (३) स्वधा- अन्न, अपनी धारण शक्ति । 
(४) .मायाः- कुशलतासे कास करनेवाली प्रजा, कपटका प्रयोग । 


[ ७६ ] हे अग्ने ! ( पुरु-दँखसं ) बहुत कार्योमें उपयोगी (गोः सनि इडां) गायोंको देनेवाली वाणी 
( शश्वत्तमं हवं आनाव ) निरन्तर हवन करनेवाले यजमानके लिए (साथ ) दे, ( नः सूनुः तनयः स्यात्‌) हमारे 
पुत्र और पौत्र होवें, ऐसी जो ( ते सुमतिः ) तेरी उत्तम बुद्धि है, वह ( अस्मे विजावा भूतु) हमारे लिए सफल 
हो॥८॥ 


(१) घिजावा- अवन्ध्य, सफल, । 


[७७] ( यः न्रषद्मा ) जो मनुष्योंके घरोंमें रहनेवाला अग्नि ( अपां चिवर्ते ) पानीसे भरे हुए अन्तरिक्षमें विद्युत्‌ 
रूपसे रहता है, बह इस समय (होता जातः) यज्ञ करनेवाला हो गया है, बह ( महान्‌ नभोचित्‌ ) महान्‌ तथा अन्त- 
रिक्षको जाननेवाला अग्नि ( प्रसीद्त्‌ ) वेदिमें प्रज्वलित हो गया है, वह ( द्‌ धत्‌ ) हवियोंको धारण करनेवाला ( सुधायी ) 
वेदिमं उत्तम रीतिसे रहमेवाला है, हे स्तुति करनेवाले उपासक ! बह अग्नि (बिथते ते) उपासना करनेवाले तेरे लिए 
“1404 ) अन्न और (वसूनि) धनोंको (यन्ता ) देनेवाला (तनू-पाः भवतु) और शरीरोंका संरक्षण करनेवाला 
हावे ॥ ५॥ 

[७८ | (असुरस्य पुँसः) बलवान्‌ वौरके और ( कृष्टीनां अनुमाद्यस्य ) मनुष्यों द्वारा स्तुतिके योग्य ( तच 
इन्द्रस्य इच) बलमें इन्द्रके समान उस अग्निके ( शर्तं सम्राजं ) प्रशंसनीय उत्तम तेजकी ( प्रस्तोतु ) स्तुति करो । 
( वन्दृह्ठारा वन्दमाना ) स्तुति और वन्दन आदि कर्मोसे (प्र विवष्ट ) उसकी उपासना करो ॥ ६॥ 


(१६) सामवेदका सचाघ अनुवाद [ आशय काण्डम्‌ 
द्‌ छ % 


आओ चर 4 AS DNS DB छठ, 
७९ अणण्यानहिता जातवंद! गम इवत्सखुभृता गामणाभ; 
२ ७२) २८ 0 डक रुख गछ 
दवादव इड्यो जाणवद्िहेविष्माद्धमचुष्यमिरागम्ने! ॥ ७ | (क्र. ३।२९।२) 
सार पना क 8. रैछ 9२ 3 कक क»... | 
८० बटम मुणास यातुधानान्न त्वा रक्षारास पृततनाशु [जग्यु। । | 
२ ३२ 3 २ | 


२ 3 १ डे -3 १ २ उ श २ ति | 
अचु दह सहमूरान्कयादो मा ते देता मुश्वते देव्याः ॥ ८ ॥ (ऋः१०।८७।१९) | 
इतिब्ङ्काष्टमी दशतिः ॥ ८ ॥ अष्टमः खण्डः। ८॥ [ स्व» १३ | उ० १ | धा० ६। (टौ)॥ ] | 


[९] | 
( १-१० ) १ ण्य आत्रेयः, २ वामदेवः; ३,४ भरद्वाजो वाहस्पत्यः; ५ द्वितो मृक्तवाहा आत्रेयः; ६ वसूयव 
आत्रेयाः; ७,९ गोपवन आत्रेयः, ८ पुरुरात्रेयः; १० वामदेवः, कश्यपो वा मारीचो, मनुर्वा वेवस्वत, उभौ | 
वा ॥ अरनिः ॥ अनृष्टुष्‌ ॥ 
२3३ EE) २ ३ २३१ २ ~ 

८१ अग्नआजिष्ठमा भर दुम्नमखभ्यमांध्रगो । 
१ २ 3,2 ४.९ 3 २,३ RR ( ¢ 
प्र नो राय पनांयसू रात्स वाजाय पन्थाम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. १।१०।१ 
१ २. EE 3. २3३ री १८. क च | ९२ 
८२ यदि वारा अनु ष्यादाग्रमिेन्धीत मत्ये! 

8१०३ ५. = 3 २२ 


१ र्‌ 35 २ 2 त 
आजुह्दद्धन्यमानुषक्‌ शम भक्षीत देव्यम्‌ ॥ २ ॥ (ऋम्वेदे नास्ति) 


|: ७९, | ( जातवेदाः अन्निः ) सब ज्ञानसे युक्त यह अग्नि ( गर्भिर्ण | : सुश्रुत; गमै इव ) गर्भ, धारण करने- 
वाली सित्रयो द्वारा उत्तम रीतिसे धारण किए हुए गर्भके समान रँ अरण्योः निहितः) अरणियोंमें रहता है, बह अग्नि 
( हविष्मद्भिः जाग्रवद्धिः मनुष्येभिः) हवि तैय्यार करके हमेशा जागृत रहनेवाले मनुष्यों हारा ( दिवे दिवे ईड्यः ) 
प्रतिदिन स्तुतिके योग्य है ॥ ७॥ तिल १ 
[-८० ).हे अग्ने ! तू ( सनात्‌ ) हमेज्ञा ( यातुधानान्‌, स्रुणलि | कष्ट और पीडा [ले शत्र॒ओको मारता हे 
( स्वा पृतनासु ) तुझे सँग्राममे ( रक्षांसि न जिग्युः ) राक्षस जीत नहर सकते, इस प्रकार तू ( सहमूरान्‌) समूल 
( ऋव्यादः ) मांस भक्षक राक्षसोंको ('अनुदह ) जला डाल ( ते दैव्यायाः हेल्याः ) तेरे दिव्य हथियारसे कोई भी शत्रु 
(मां मुक्षत ) न छूटे ॥ ८ ॥ 
(१) संहमूराः-- जड सहित । (२) ऋव्याद्‌ः-- मांसं खानेबाले । 
॥ यहां आठवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
| ९ ] नवमः खण्डः । 
[ ८१। हे अग्ने ! (ओजिष्ठे झुम्ने) बलवर्धक धन ( अस्मभ्यं आभर ) हमें भरपूर दे है ( अधि-गो ) बिता 
रोक टोक गतिवाले अग्ने ! (पनीयसे राये) “प्रशंसनीय धनके मिलनेके मागको (नः प्र) हमें दिखा, उसी प्रकार 
(वाजाय) अश्न मिलने तथा बल बढानेके ( पन्थां रत्सि) मागं दिखा ॥ ३॥ 
[८२ ] ( यदि चीरः स्यात्‌) यदि वीर पुत्र उत्पन्न हो, तो ( मर्त्यः अञ्चि इन्धीत ) वह मनुष्य अग्निको भ्रज्व- 
लित करे और ( अजु ) बावमें ( हव्यं आनुषक्‌ आजुह्वत्‌ ) हवनीय पदार्थोका सदा हवन करे, और (दैव्यं शर्म 
भक्षीत ) दिव्य सुख प्राप्त करे ॥ २॥ 


र TE ER 


प्रथम अध्याय ] सामवद्‌का सुबोध अचुवाद्‌ $ (९७) 


HR SYR 8 २उ 3.49 
~ 


र्र 
८३ त्वेषस्ते चूस ऋण्वात दाव स च्छुक्र आतत! । 33 
२३ २३ 3 रेउ कह । १२ 


8.9 क 
सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोचसे ॥ ३॥ (ऋ. ६।२।६) 


$, शह, पर त र्र 
८४ त्वईहि क्षेतवद्यशोऽम्ने मित्रो न पत्यसे । 
३ ३ 5 २७१.२ ॐ २२4 ३ 
त्वे विचषेणे श्रवो वसो पुष्टि न पुष्यसि ॥ ४ ॥ (छ. 51९१ ) 
3 १ २,३ १ २ 


1 विश स्तवेतातिथिः । 


१ २२ <) 


8२३१ २ छ क्र 


८५ प्रातर्निः पुरुप्रिय 


२ ०3 र S 9२ et _ 


3 १, हि ॥ 
विश्वे यसिन्नमर्त्यें हव्यं मतास इन्धते ॥ ५॥ (ऋ. 0१८१) 


१ RTS २३१२ ३७१ २ 


४. ० 


८६ यद्वादिष्ठं तदये बृहद्च विभावसो । 


१२ ८3. २३२३ ४ ५२ 
महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजञा उदीरते ॥ ६ ॥ (क्र. ९२०७) 
PIER OMS आर “3१२ 3२ 

८७ विश्वोविज्ञा वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
SRS RRR SR RSENS 
अग्नि वो दुयं वच! स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥ ७ ॥ (ऋ. ८।७४।१ ) 


[८१1 त्वेषः ते ) प्रज्वलित होनेके बाद तेरा ( शुक्रः धूमः ) साफ धुआं (दिवि,आततः) अन्तरिक्षमे फेलता 
है, और ( ऋण्वति) वहींसे वह दीखने लगता है, हे (पाचकं ) पवित्रता फरनेवांले अग्ने १ (सूर; स) सूर्यके समन" 
(कृपा ) स्तुतिके (चुता ) प्रकाशसे (हि रोचसे) तू प्रकाशित होता है ॥ ३ ॥ 

[८8 ] हे अग्ने ! (दवि ) निश्चयसे (त्वं) तु (क्षेतवत्‌ यशः ) सुखी समिधारूप अन्न (मित्रः न ) सूर्यके समान 
( पत्यसे) प्राप्त करता है, है ( विचर्षणे ) सर्व द्रष्टा ( बसो) सबको बसानेवाले अग्ने ! ( त्वँ श्रवः ) तू अक्को और 
(पुष्टि न पुष्यसि ) पुष्टीको बढाता हे ॥ ४॥ 

(१) क्षैत-- सुखी लकडी, ( २) यझा+-- अन्न, यज्ञः 


[ ८५ ] ( घुरु-म्रियः ) अनेकोंको प्रिय लगनेवाले ( विशः अतिथिः ) भनुष्योंके घरमे अतिथिके समान जाने- 
वाले ( आशेः ) अग्निकी ( प्रातः स्तवेत ) प्रातः काल स्तुति की जाती है, ( यस्मिन्‌ अमत्यें) जिस असर अग्निमें 
( विश्वे मर्तासः ) सब मनुष्य ( हव्यं इन्धते ) हवनीय पदार्थोका हवन करते हैं ॥ ५॥ न 

[ «६ ] ( वाहिष्ठं यत्‌ ) अति शीश पहुंचनेवाला जो स्तोत्र हे ( तत्‌ अझये ) वह्‌ अग्तिके लिए किया जाता हे 
( विभावसो ) हे तेजस्वी अग्ने ! ( बृहत्‌ अर्च ) बहुतसा धन और अन्न हमें दे, ( त्वत्‌ ) तुझसे ( मद्दिषी रयिः ) 
बहुत धन और ( त्वत्‌ ) तुझसे ही ( वाजा उदीरते ) अन्न मिलता है ॥ ६॥ 

[ ८७ ै हे मनुष्यो ! तुम ( वाजयन्तः ) अन्न और बलकी इच्छा करते हुए ( विशः विशः ) सब प्रजाओंके 
( पुरु-प्रिय॑ं ) अत्यन्त प्रिय ( अतिथि आआैँ ) इस पुज्य अग्निकी स्तुति करो, में ( बः दुर्यं) तुम्हारे लिए घरोंमें रहने- 
वाले अग्निकी ( शूषस्य मन्माभै; ) सुल वेनेवाले स्तोत्रोसे और ( वचः सतुषे ) अपनी वाणीसे स्तुति करता हूं ॥ ७॥ 


३ ( साम, हिंदी ) 


र i 
(१८) लामखेद्क़ा खुबाघ अनुघाद [ आझ्लेयं काण्डम्‌ 


र ३२३ उ ह BN ररत 3 २ छ उद 
टट बुहठया [ह मानवऽचा दवायाग्नय ! 
ठ 0 पततन वतय अता ढाः पर ( ऋ. ५।१६।१ ) 
य [मत्र न प्रशस्तय मतासा दाघर पुर; ॥ ८ ॥! - 
a 3१7२३ EE 33 श्र 
८९ अगन्म वृत्रहच्वम ज्यष्ठमाञ्चमानतरस्‌ | 
ब्‌ र्‌ 3१,८२3३ ५ 39५२ 3 5 ० 
य स॒ अतवेनाक्ष्य वृहदनीक इष्यते ॥ ९ ॥ (ऋः ८।७४।४) 
३7 रर3 ३२ ३ ३ 373 नर 9 कुर 
९० जात; परंण धमणा यत्सव्वाद्धः सहाभ्रुव। । 
3रठ 3 १२ ३२ ३ २ उ १ रर ३३ 
पता यत्कञ्यपस्याश्च; श्रद्धा माता मनु} कावः ॥ १० ॥ 
इति नवमी दशतिः ॥ ९॥ नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ | स्व» १४। उ० ७ धा० ५१। (थ) ॥ ] 
[१०] 


( १-६) १ अग्निस्तापसः; २, ३ वामदेवः कश्यपः, असितो देवलो वा; ४ सोमाहुतिभर्गवः; ५ पायुर्भारद्वाजः; 
६ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ अग्निः; १ विइवेदेवाः; २ अङ्गिराः ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
8 1 २३.५२ ३3.२,३ 5२ 
९१ साम राजानं वरुणमग्निमन्वारभामदद । 
२ कह 85 २ ३ २३ डि दै छ 
आदित्य बिष्णु सूय ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. १०।१४१।३) 
के ३२ 3२ 512 3२ ३ १ प्र ा 
९२ इत एत उदारुहन्दिवः पष्ठान्या रुहन्‌ । 
है! जे 5 थी बे 2 ॐ 5 < श्र 


प्र भूजेयो यथा पथाच्यामाङ्गिरसो ययुः ॥ २॥ 


जो । 


3 


[८८ ] ( भानवे अञ्ये ) तेजस्वी अग्निके लिए ( बृहत्‌ चयः ) बहुतसा हविका अन्न जाता है, (हि) 
क्योंकि तुम ( देवाय अर्च ) प्रकाशयुक्त अग्निकी ही पुजा करते हो । ( मर्ताखः ) मनुष्य ( ये मित्रं न ) जिस अग्निको 
मित्रके समान ( प्रशस्तये पुरः दाधिरे ) उत्तम स्तुति करनेके लिए आगे स्थापित करते हैं ॥ ८ ॥ हि 

[ ८९] ( वृत्रहन्तमं ) वृत्रको मारनेवाले (ज्येष्ठं आनच ) श्रेष्ठ मनुष्योंके हित करनेवाले ( आम्रि अगन्म ) 
अग्निको हम प्राप्त करते हैं ( यः ) जो अग्नि ( आक्षे श्रुतवेन्‌ ) ऋक्ष पुत्र शुतर्वाके लिए ( बृहत्‌ अनोकः ) मोटी मोटी 
उवालाओंके साथ ( इध्यते स्म ) प्रज्वलित किया जाता है ॥ ९ ॥ है 

[ ९० ] हे अग्ने ! ( यत्‌ सवृद्धिः सह अभुवः ) जो यज्ञ ऋत्विजोंके साथ उत्पन्न होता है, उस ( परेण 
धर्मणा ) उत्तम धर्मके साथ तू (जात; ) उत्पन्न हुआ है, ( यत्‌) जिस अग्निका ( कश्यपस्य पिता ) कश्यप पिता, 
( श्रद्धा माता ) श्रद्धा माता और ( मनुः कविः ) मनु कवि है ॥ १०.॥ 

॥ यहां नवम खेड समाप्त हुआ ॥ 
[१०] दृशमः खण्ड; । 

[९१] हम ( राजानं सोम ) सोमराजाको तथा वरुण, अग्नि, आदित्य, सूर्य, त्रह्मणस्पति, विष्णु और बृहस्पतिको 
( अन्चारभामहे ) बार बार याद करते हुए बुलाते हैं ॥ १॥ 
[९२! (फते भूर्जयः आङ्गिरसः ) ये यज्ञ करनेवाले आंगिरस (यथा) जसे (द्यां उत्प्रययुः ) द्युलोकको पहुंचे, 


( पथाः इतः उदासुहन्‌) उत्तम मार्गसे यहांसे वहां चले गए और (दिवः पृष्ठानि आरुहन्‌) द्युलोककी पीठपर जाकर 
चढ गए ॥ २७ 


प्रथम अध्याय ] सामवंदका सुबोध अनुवाद (१९) 


८0 


3 ड २ नै 3 sR [a ~ 
त्वा दानाय सामधामाहे 
श र 3 १ २ 3.9२ हे 
हे वृष द्यावा हांत्राय पाथवा ॥ ३॥ 
3 २ २७४ २5२ 3 २ 
न्व वा यदामनु वाचह्क्षति वरु तत्‌ | 
उ २ हि £] र र 33 t 
विश्वान काव्या नमिश्चक्रामेवाश्चुवत्‌ ॥ ४ ॥ (क्त, २०२) 
८७,905, १२ 5 SRS 
९५ प्रत्यञ्च हरसा हरः श्ृणाह वश्वतस्पार | 
3 १२ 3२ «3 २ उक रर डकर ( १ छ ८७।२५ 
यातुधानस्य रक्षसो बले न्युब्जवीयम्‌ ॥ ५ ॥ ( क: ०१८७।२९) 
१२३ १२ 3२ 3 १ RS २ 3२ 
९६ त्वमग्न वस्‌ईरिह रुद्रा< आदित्या < उत | 
१ २ डौरङु ३ १२ हि 8१ २ है 
यजा स्वध्वरं जन मनुजातं घृतश्रृषम्‌ ॥ ६॥ (ऋ. १४०१) 
इति दशमी दशतिः ॥ १० ॥ दशमः खण्डः ॥ १०॥ [स्वश ४ । उ० ३ । धा०- २० । (दौ) ॥ ] 
इति प्रथमप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः प्रथमः प्रपाठकशच समाप्तः ॥ १॥ 


अथ द्वितीयप्रपाठके प्रथमोऽधः ॥ 


९३ 


a ~ < 20 
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(१) | 
( १-१० ) दीर्घतमा औचथ्यः; २, ४ विश्वामित्रो गाथिनः, ३ गोतमो राहुगणः; ५ त्रित आप्त्यः; ६ इरिम्बिठिः 
काण्वः; ७,८,१० विश्वमना वैयश्वः; ९ ऋजिश्वा भारद्वाजः ॥ अग्निः; ५ पवमानः सोमः; ६ अदितिः; 
९ विइवे देवाः ॥ उष्णिक्‌ ॥ 


39... % 3 RVR RR 32500 Pl 
९७ पुरु त्वा दाशिवा<्वाचेऽाररम्ने तव स्विदा । 
३ १ ह ३२३ 9. १ ५२ 
तादस्येव शरण आ महस्य ॥ १ ॥ (क्र. १।१५०।१ ) 


[९३ | हे अग्ने ! (त्वा ) तुझे (महे राये दानाय) अधिक धन देनेके लिए हम ( समिधीमादह्दि ) प्रदीप्त करते 
हें। हे (व्रषन्‌) बलवान्‌ अग्ने ! (महे होत्राय ) महान्‌ अग्नि होत्रके लिए (द्याचा पृथिवी ) द्युलोक और पृथ्वीलोककी 
(शडष्य) स्तुति कर ॥ ३॥ ः 

[९४] (वा) अथवा (ई अनु दधन्वे) इस अग्निको लक्ष्य करके अध्बयु आदि लोग ( ब्रह्म अन्नुचोचत्‌ ) स्तोत्र 
कहते हुँ, (तत्‌ वेः उ ) उन सबको वह जानता है, यह अग्नि ( विश्वानि काव्या ) सब काव्योंको, सब कर्माको ( नेमिः 
चक्रे इच ) नाभि चक्रको जैसे धारण करती है, उसी प्रकार ( परि अभुवत्‌ ) धारण करता हैं ॥ ४॥ 

[६५] हे अग्ने ! (हरा) अपने तेजसे (यातुधानस्य हरः ) यातना कष्ट देनेवाले राक्षसोंके सुखका हरण 
करनेवाला तू उनके ( बळं ) बलको (विश्वतः ) सब प्रकारसे ( परि प्रति श्रणीहि ) चारों तरफसे नष्ट कर, (रक्षसः 
वीर्य ) राक्षसोंके पराक्रमको ( न्युब्ज ) नष्ट कर ॥ ५॥ 

[९६] हे अग्ने ! ( त्वे इह ) तू यहां ( वस्रून्‌ रुद्रान्‌ उत आदित्यान्‌) वसु, रुद्र और आदित्य इन देवोंके लिए 
(यज ) यज्ञ कर, उसी प्रकार ( मनुजात ) मनुसे उत्पन्न हुए ( घृत-प्रुषं ) घृतका सिचन करनेवाले ( स्वध्त्ररं जने यज ) 
उत्तम यज्ञ करनेवाले मनुष्यका सत्कार कर ॥ ६॥ 

॥ यहां दशम खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ ११ ] एकादशः खण्डः । 
[९७] हे अग्ने ! (त्वा पुरु दाशिवान्‌) तुझे बहुतसी हवि देता हुआ (वोचे) में कहता हूँ, कि (महस्य 


` तोद्स्य इच) बडे घनवानूकी (शरण आ) शरणमें आयें हुए सेवकके समान में (तव स्विदू आ अरिः ) तेरा ही 


सेवक हूं ॥ १॥ 


(२०) सामवेदका सुबोध अचुवाद्‌ [ आश्नेयं काण्डम 


ME 3 हुड 53 ड २ 
९८ प्र होत्र पूव्यं वचोऽग्नये भरता बृद्दत्‌ । 
39 श्र 3 म. हः ह# ३१ fs छ 
विपां ज्योती <षि बिश्रते न वेधसे ॥ २॥ (ऋ. ३।१०।५ ) 
Rr RS RSH म. क 
९९ अग्ने वाजस्य गोमत्‌ इशान! सहसो यहो । 
3१ ३ ३ २,३ १२ ऋ. 
असे देहि जातवेदो महि: श्रवः ॥ ३ ॥ (ऋः १।७९।४ ) 
3 यँजि ३२ ब्डे 3 33 २ 
१०० अग्ने यजि अध्घर देवों देवयते यज । 
कु कह 22 0 फिर के कछ थे २ ॥ 
होता भैन्द्री वि राजस्यति स्रिधः ॥ ४॥ (क्र. २१०७) 
इ पै बर न कक रर ३२ 
१०१ जज्ञान? सप्त मावमिर्मघामाशासत श्रिय । 
3२ 3. २३१२ 3. २ 
अय ध्रुवो रयीणां चिकेतदा ॥ ५ ॥ (ऋ ९।१०९।४ ) 
ड़ 3 5 3 


3२ ७. 0 3 लक हर 39२ 
१०२ उत सया नो दिवा मतिरदितिरूत्यागमत्‌ | 


9 रर 3 १२ ३२३१ २ क्र 
सा श्न्तादि मयस्करदप सघ; ॥ ६ ॥ (ऋः ८।१८।७ ) 
न १०२ ३ १ २ ३२७ १२ 3 १.२ 
१०३ ईडिष्वा हि प्रतौडया यजस्व जातवेदसम्‌ । 
SN १२३३२ a 
चरिष्णुधूममगुमीतद्यीचिषम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ८।२३।१) 


[९८] {विपां ज्योतीषि विश्चते ) ज्ञानियोंके तेजोंको धारण करनेवाले ( वेधसे होत्र न ) विधाता और कैट, 
बुलानेवालेके समान ( अझये ) अग्निके लिए (बृहत्‌ पूर्व्य वचः) महान्‌ और प्राचीन स्तोच्रोंको (प्र भरत ) कहो ॥ २ 
[९९ ] (सहसो यहो अग्ने ) हे बलसे उत्पन्न हुए अग्ने ! (गोमतः वाजस्य ईशानः) गायोंसे nap 
अश्नका तु स्वामी है, इस कारण हे (जात-वेदः) ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले अग्ने ! ( अस्मे महि श्रवः देहि) ह 
बहुतसा धन दे ॥ ३ ॥ 
[२००] हे अग्ने ! तू ही (अध्वरे यजिष्ठः ) यज्ञमें पुजाके योग्य हैं, ( देवयते ) यज्ञकतकि लिए ( नः भ 
देवोंके लिए यज्ञ कर, तू (होता मन्द्रः ) देवोंको बुलाकर लानेवाला अग्नि (वि अति स्त्रिधः) झत्रुओंको पराजित क 
( राजलि ) शोभित होता, हे ॥ ४॥ आ 
[ १०१ | ( सप्त मातृभिः जज्ञानः ) सात माताओं-नदियों-की सहायतासे उत्पन्न होनेबाला, (मेघां टि 
अशासत) यज्ञ करनेवाले सोमोंकी झोभाके लिए प्रयत्न करनेवाला ( अयं रुचः ) यह स्थिर अग्नि ( रयीणां आचि 
केतद्‌ ) धनोंको उत्तम रीतिसे जानता हे॥५॥ & 
[ १०९ ] ( उत स्या मातिः ) और वह बुद्धि ( अ-दितिः ) न खण्डित होनेको स्थितिमें ( ऊत्या ) 1092 
शक्तिके साथ ( दिवा नः आगमत्‌ ) आजके दिन हमें प्राप्त होवे, ( सा) वह ( शतातिः मयः ) शान्ति और सुखक 
हमारे (लए ( करत्‌ ) प्रदान करे, और ( स्रिधः अप ) शत्रुओंको दूर करे ॥ ६ ५ | 
६ १०३ ] ( पतीब्या ईडिष्च हि ) शत्रुको पराजित करनेवाले अग्निकी स्तुति कर, ( अ-ग्रभीत-शोत्ि्ष ) 


जिसके प्रकाशको कोई भो नहीं रोक सकता, ( चरिष्णु-धूमं ) जिसका घुंआ चारों दिज्ञाओंमें फंलता है, ऐसे ( जातः 
दले ) सबको जाननेवाले अग्निकी (यजस्व ) पुजा कर ॥ ७॥ 


प्रथम अध्याय ) सामवेद्का सुबोध अनुवाद (११) 


9 रर न न 59.० 7२ छ, 90. 
१०४ न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मत्यः । 
र 3 Fn 3 5१.२ SN २ ज्यु 2२३।१५ ) 
यो अग्नये ददाश इव्यदातये ॥ ८ ॥ (% 
२ SR 3. २ ३१२, ईकरर 
१०५ अप त्यं बृजिनथ्रिपुश्स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ । 
0400 <3: R जक, 0007 
विष्ठमस्य सस्पते कृषी सुगम्‌ ॥ ९ ॥ (ऋ. ६।९१।१३ ) 
अंक २२.83 ३0 या ७ 
१०६ अश्रषश्यम्ने नवस्य मे स्तोमस्य वीर बिइपते । 
हे २०७. १२ 35२06 
नि मायिनस्तपसा रक्षसो दहे ॥ १० ॥ (छू. ८।२३।१४ ) 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ एकादशः खण्डः॥ ११॥ [ स्व० ९। उ० ३। धा० ४२। (बा)॥ ] 


[२] 
(१-८) १ प्रयोगो भार्गवः २ ( ऋ० सौभरिः काण्वः ); २; ३, ५-७ सोभरिः काण्वः; ४ प्रयोगो भागेवः, सौभरिः 
काण्वो वा; ८ विश्वमना वेयश्वः ॥ अग्निः॥ उष्णिक्‌ 
३ 9९ - 3२५.8 


१०७ प्र महिष्ठाय गायत ऋतान्ने बृहते शुक्रश्चोचिषे । 


छ १ २ 39२ 
उपस्तुतासो अग्नये ॥ १ ॥ (ऋः ८।१०३।८ ) 
१ “२२ RRM MT SUE 
१०८ प्र सो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तराति वाजकममिः । 
२४३ २ ड १ श्र 
यस्य त्वश्सरूयमाविथ ॥ २ ॥ (ऋ. ८।१९।३०) 


[ १०७ 1 ( यः) जो ( हव्य-दातये अग्नधे ) हवनीय पदार्योको देनेवाले अग्निके लिए ( ददादा ) हवि देता है, 
( तस्य ) उसके ऊपर ( मत्यः रिपुः ) कोई भी शत्रु ( मायया चन ) कपटसे भी (न इशीत ) शासन नहीं कर 
सकता ॥ ८ ॥ 

[ १०७ ] हे अग्ने ! ( त्यं ) उस ( वृजिनं रिपुं ) कपटी, शत्रु और ( ढुराध्यं स्तेनं ) कठिनतासे दशमे आने 
योग्य चोरको / दविष्ठं अपास्य ) इर कर, है ( सत्पते) सत्यके पालक अग्ने ! हमारे लिए ( खुगं कघि ) मागको 
आसानीसे जाने योग्य बना ॥ ९ ॥ 

[ १०६ ] हे ( वीर) वीर ( चिइपते ) हे प्रजाके पालक अग्ने ! इस ( मे नवस्य स्तोमस्य ) मेरे नये स्तोत्रको 
( श्रुष्टी ) सुनकर ( मायिनः रक्षसः ) छली, कपटी राक्षसोंको ( तपसां निदह ) अपने तेजसे जला दे ॥१०॥ 

॥ यहां ग्यारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ १२ ] द्वादशः खण्डः । 

[ १०७ ] हे ( उपस्तुतासः ) स्तुति करनेवाले उपासको ! तुम ( मंहिष्ठाय ) महान्‌ ( ऋताव्ने ) सत्यके पालक, 
यज्ञके पालक, ( बृहते ) महान्‌ ( शुक्रत्शोचिपे ) स्वच्छ प्रकाशसे युक्त ( अम्नये ) अग्निके लिए ( प्रगायत ) स्तोत्रोंका 
गान करो ॥ १॥ 

[ १०८] हे अग्ने ! ( त्वं यस्य सख्यं आविथ ) त्‌ जिसका मित्र हो जाता है, ( सः ) वह (तव) तेरे 
( खुवीराभिः) उत्तम वीरोंसे युक्त ( वाज-कर्ममिः ) अन्न देनेवाले और पुरुषार्थसे प्राप्त होनेवाले (ऊतिभिः ) संरक्षणके 
साधनोंसे ( प्रतराति ) दुःखोंसे पार हो जाता है ॥ २॥ 


(२२) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ आझेयं काण्डम्‌ 

१ २ ९ उक रर आड रि क ३१२३१ २ कक 
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३२ 3 3 र्र 


द्रा उत प्रञ्चस्तयः ॥ ५ ॥ (ऋ. ८।१९।१९ ) 
LN न 534 २३ ब्‌ २२3१ २ ८९ 
११२ यजिष्ठत्वा जवृम देव दवत्रा होतारममत्यम्र | 
3 २७३१ २ ३१२ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ ६ ॥ ( ऋ. ८।१९।३ ) 
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3 १ 
मन्युं जनस्य दृढ्य ॥ ७ ॥ (ऋ. ८।१९।१५ ) 


[ १०९. ) हे उपासक ! ( स्वः नरं तं गृद्धीत ) स्वर्गको हवि पहुंचानेवाले अग्निकी स्तुति कर, ( देवासः ) 
ऋत्विग्‌ गण ( देखे ) जिस देवको ( अरातिं दधन्विरे ) स्वामी मानकर उपासना करते हैं, उस अग्निकी सहायतासे 
( देवत्रा ) देवोंको ( हव्यं आ ऊहिषे ) हवनीय द्रव्य तू पहुंचाता हुं॥ ३॥ 


[ ११० | ( नः अतिथि ) हमारे यज्ञसे अतिथिके समान प्रय अग्निको दूर (मा हृणीथाः ) मत लेजा, ( यः 
खुद्दोता ) जो अग्नि देवोंको उत्तम रीतिसे बुलानेवाला, ( स्वध्वरः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला, ( पुषः ) यह ( पुरु 
मारुतः वस्नु: ) अर्नेकोसि प्रशंसित होनेवाला तथा सबको बसाने वाला है ॥ ४॥ 


[ १११ ] ( आहुतः ) जिसमें हवन किया गया हे, ऐसा ( आश्चैः ) यह अग्नि ( नः भद्रः ) हमारा कल्याण करने 
चाला होवे, हे ( सुभग ) उत्तम ऐइवर्थवाले हमें ( भद्रा रातिः ) कल्याणकारी घन प्राप्त होवे, ( अध्वरः भद्रः ) हमारा 
यज्ञ कल्याण करनेवाला होवे, ( उत ) और (प्रशस्तय। भद्रा; ) स्तुतियां हमारा कल्याण करनेवालीं होवें ॥ ५॥ 


[११२] हे अग्ने ! ( यजिष्ठं ) यज्ञ करनेवाले, (देवत्रा देख ) देवोंमे प्रमुख देव ( अमर्त्य होतारं ) अमर होता, 
( अस्य यशस्य खुऋतुं ) इस यज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले ( त्वा चवृमहदे ) तुम्हारा हम सत्कार करते हैं ॥ ६॥ 


[११३] हे ' (तत्‌ चुस्ने आभर ) उस तेजस्वी यज्ञको हमें दे, (यल्‌) जो ( खदने ) यज्ञ स्थान अथवा 
घरमें ( कंचित्‌ अजिणं ) किसी भी अत्यधिक खानेवाले शत्रुको ( आ साखाहा ) दबा सके, उसी प्रकार (दूं ) दुष्ट 
बुद्धि और ( जनस्य मन्युं ) लोगोंके कोधको इर कर ॥ ७॥ 


"~ PR RN 
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चविश्वेदग्नि; प्रति रक्षाशसि सेघति 


सामचेद्का छुबोघ अनुवाद 


(२३) 


॥ ८ ॥ (ऋ. ८।२३।१३ ) 


इति द्वितीया दशतिः ॥ २ ॥ द्वादशः खण्डः ॥ १२॥ [स्व० १२। उ० २। धा० ४४ । (छी) ॥ ] 
इत्याग्नेयं पर्व काण्डम्‌ वा ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ इति प्रथमं पं ॥ 


आश्रेयकाण्डस्य मन्त्रसंख्या ११४ 


गायत्र्यः ३४ ( १-३४ ) 

बृहत्यः २८ (३५-६२) 

त्रिष्टुअः १८ (६३-८०) 

अनुष्टुभः १६ (८१-९६) 

उष्णिहः १८ (९७-११४) 
११४ 


[ ११४ ] ( यत्‌ वे ) जब ( विइपातिः शितः) यजमानोंका पाळत करनेवाला अग्नि हविसे प्रज्वलित होता हैं. 


तब वह अग्नि ( खुप्रीतः ) अच्छी तरह प्रसन्न होकर ( मनुषः विशे ) मनुष्यके घर जाता हुँ, 


तब वह अग्नि ( विश्वा 


रक्षांसि इत्‌ ) सब राक्षसोंको ( प्रातिषेघाति उ ) नष्ट करता है ॥ ८॥ 
॥ यहां बारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति आझेयं काण्डं समाप्तस्‌ ॥ 


अश्निका खरूप . 


सामवेदके प्रथम काण्ड ' आझेय काण्ड ' में ११४ मंत्र हैं, 
यद्यपि इनमें कहीँ कहदी दूसरे दवताआाक भा मत्र इ, पर इस 
काण्डका मुख्य देवता “ अम्नि' दै । लोग देवताओंका वर्णन 
पढें, पढकर उनके गुर्णोको अपने अन्दर घारण करें, घारण 
करके उन्हें बढाव और मनुष्यसे ` देव ' बनें इसके लिए वैदिक 
उपासना और स्तति दै । ` देव › बननेंकी इच्छा प्रत्येक स्तुति 
करनेवालेके मनमें होनी चाहिए । में देवताकी स्तुति करता हूं 
में इस देवताके गुणका वर्णन करता हूं, इसका उद्देश्य हे कि इस 
देवताक गुण मेरे अन्दर आवें, आर इन शुभ गुणास म युक्त 
होऊ । 

यत्‌ देवाः अकुवेन्‌ तत्‌ करवाणि । शतपथ ब्राह्मण । 
_ “जो देवोंने किया, बह में करू ? । इस प्रकार करके मनुष्य 
देवरको प्राक्त करें और देव बनकर समाजमें शोभित हाँ इसी- 
को भार्नेय काण्डमें इस प्रकार कद्दा दे, 

देव-युं जननं आ अयः । क्र, ५।५।१:, साम, २३ -- 


इवे अग्ने ! देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाळ मलु ष्याका 
तू प्राप्त हो ' तुझे प्राप्त करनेका भथ दे उपासञ्चका देवत्वकी 
प्राप्ति, अर्थात्‌ उसका उद्धार । यदद देवत्व प्राप्त करना ६, इसा- 
को मुख्य रूपसे करनेके [लए वेदने कहा दै, उसे वेदिक घामे- 


योंकी करना चाहिए । 

आज हम सामवेदकळे ' अझिय काण्ड ? का विवेचन करत 
हैं , इस काण्डका मुख्य प्रतिपाद्य देवता अभ इ । इस कारण 
स॒वे प्रथम अमिके खरूप पर विचार करते ई 


आञ्मक गुण 
इस आझय काण्डम निम्न गुणाका वणन इ~ 
१ विश्व-चेदाः- ( विश्व ) सबको ( वेदाः ) जानने 
वाला, सर्वज्ञानी, विशेषज्ञान युक्त ( में. ३ ) सब धन युक्त ? 
यह भी इस शब्दका अथ ह्‌, क्याके वंद घनका सी कद्दते ह्‌ । 
“ वेदस्‌ इति घन नाम? ( निष. २।१०।४ ) 


(२४) 


२ जात-वेदाः ( मं. ३१ )- ( जातं वेत्ति) सब 
उत्पन्न हुओंको जाननेवाला । 
हे कवि; ( मं. ३० )- ज्ञानी, क्रान्तदशाँ, दूरदशों । 
छ पुरोहितः ( मं. ४८ )- आगे रहनेवाला, पुरोद्वित, 
मनुष्याँका सत्रसे पहले द्वितकरनेवाला । 
५ प्र-चेताः ( मं. ६१ )- विशेष बुद्धिमान्‌, विशेषज्ञानी 
६ आतिथिः ( मं. ५ )- अतियिके समान पूज्य सत्कार- 
के योग्य । 
७ जरा-बोधः (मं. १५ )- स्तुतिसे ज्ञात दो 
जिसकी स्तुति होती है । 
८ रूद्रः ( मं, १५ ;- ( रूतू-रः) बोलने वाळा, वक्ता 
( सुदू-रः ) शत्रुको रुलानेवाला । 
९ पावक्क;- ( मे. २८ ) पवित्रता करनेवाला, शुद्धि करने- 
वाला, 
१० चेतिष्ठः ( मं. ४५ )- चेतना देनेवाला, प्रेरणा देने- 
वाळा, ज्ञानी, 
२ गातु-वितू-तमः ( में. ४७ )- मार्ग जाननेवालोंमें 
सब श्रेष्ठ, उत्तम मागेको जाननेवाला । 
१२ आर्यस्य वर्षनः ( मे. ४६ )- आर्योको- श्रेष्ठ पुरु- 
घोंको- बढाने वाळा, 
१३ श्रुल्‌-कर्णः ( मं. ५० )- भक्तोको प्रार्थना सुनकर 
उनकी कामनाकी पूर्ति करनेवाला । 
१४ पोता ( मं. ६१ )- स्वच्छता करनेवाला, एक अध्वयु 
१५ विपो-धाः ( मं, ७४ )- विशेष ज्ञानी छोगोंको 
सहारा देनेवाला । ज्ञानियोंका आश्रयदाता । 
१६ अ-्ूरः ( मं. ७४ )- जो मूख नहीं अर्थात्‌ ज्ञानी। 
१७ सु-भगः ( मं. ६२ )- उत्तम ऐश्वर्यवाला 1 
१८ यज्ञख्य खु-क्रतुः ( मं. ३ )- यज्ञका कार्य उत्तम 
रीतिसे करनेवाळा । 
१९ सत्य-धर्सा ( मं. ३९ )- सयका पालन करनेवाला, 
यज्ञका पालन करनेवाला । 
२० सत्प॑तिः ( मं. ३४ )- खजनोंका पालन करनेवाला । 
२१ विद्वपातिः ( मं. ३५ )- प्रजाओंका उत्तम रीतिसे 
पालन करनेवाला । 
२२ आता ( मं. ४२ )- संरक्षण करनेवाला, उत्तम संरक्षक, 
२३ ऋः ( मं. ४२ )- सत्य, योग्य, यज्ञ, पूज्य । 
२४ चेश्वा-नरः ( मं, ६० )- सब मनुष्योंका दित करने- 
बाला, साबैजनिक हितका. । 
- ११ अ-तन्दरः (मं. ४६ )- आलस्य रहित, सुस्ती रहित, 
सदा उत्साह युक्त । 


ET) 
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२६ दक्षाः ( मं, ३५)- चतुर, कर्मोमे सदा निपुण, 

२७ होता (मं. १,२ )- देवोको बुलाकर लानेवाला, 
सत्पुरुषोको अपने साथ लानेवाला, हवन करनेवाला । 

२८ प्रेष्ठः ( मे. ५ )- सबका प्रिय, सबको चाहनेवाला 

२९ प्रियः ( मे. ५ )- सबका प्रिय, सबके द्वारा चाहने 
योग्य, 

३० वाञ्चपतिः ( मं. ३० )-अन्न ओर बलका अधिपति । 

३१ विवस्वत्‌ ( मं. १० )- ( विवः ) ज्ञानसे ( वत्‌ ) 
युक्त. ज्ञानी, सबको बसानेवाला, 

३२ चुघन्‌ ( मं. २१ )-बढनिवाला, संवर्धन करनेवाल। । 

३३ छुवीरः ( मं. २६ )-उत्तम वीर, महाशूर 

३४ वञ्जाणि जंघनत्‌ ( मं. ४ )- घेरनेवाले शत्रुको 
मारनेवाला, 

३५ सु-वीयंस्य इशे (मं. ६० )-उत्तम शौयेका 
खामी, 

३६ पुरां दर्माण ( मं. ७४ )-शत्रुके नगरोंको तोडने- 
ला, 

३७ वृत्रन्न्तमः ( में. ८९ )- वृत्रॉंको मारनेवाला, 

३८ ऊर्जो न -पातः ( मं. ४५) - बलको कम न करने- 
वाला, बळ बढानेवाल। । 

३९ ऊर्जा पति ( मं. ३६ )- बल और अन्नका पालक । 

४० जयन्‌ ( मं. ७४ )- विजयी 

४१ प्रत्नः ( मं. २० )- प्राचीन, अनादि 

४२ अस्तः ( मं. ३५ )- अमर 

४३ वृषभ्षः ( मे. ७१ )- बलवान्‌, सामर्थ्यशाली, दृष्टि 

करनेवाला, 

४४ पुरू- प्रियः ( मं. ८७ )- बहुतोंको प्रिय, ' प्रिय ' 
(म. ४५ ) 

8५ स्वष्वरः ( मे. ४५ )- ( सु-अध्वरः ) हिंसा रहित 
यज्ञ करनेवाला । 

8६ पुरु-प्रशस्तं ( मै. ११० )- बहुतों द्वारा प्रशंसित 

४७ द्रविणस्युः ( मं. ४ )- धनवान्‌, बलवान्‌, ( निषे 
२।१०।२५ धन, २।९।१६ बल) 

४८ सोभ्रगस्य इशे रायः इशे ( मं. ६० )- सौभाग्य 
और धनका खामी । 

8९ दाशुषे रत्नानि दधत्‌ ( मं. ३० )- दान देने- 
वाले मनुष्योंको रत्न देनेवाला । 

५० द्वविणोदा! ( मे. ५५ )- घन देनेवाला, 

५१ देवाना प्रियः (मं. ६५ )-' देवोंको प्रिय, विद्वार्नोका 
चाहृनेवाला, 

५२ देवेषु राज्ञाति (म.४६)- देवोमें प्रकाशित होनेवाला, 
विद्वानोंमें तेजस्वी । 


प्रथम जध्याय ) 
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५३ गृहपतिः (मं. ६१ )- गृहस्थ, घरोंका साभा 

५8४ आनेहस्‌ ( मं. ६२ )- पापरहित 

५५ शुक्कशोचीः ( मे. १०७)- तेजस्वी, प्रकाशित 
होनेवाला । 

५३६ लद्खान्‌ ( पं. २१)- बलवान्‌ , शत्रुको पराजित 
करतेवाळा । 

५७ आरातिः (मं. ६० )- प्रगतिशील, 

पट ऋते जातः ( मं. ६० )- सद्यके लिए प्रयस्न करने- 
बाळा, यज्ञके रिए उत्पन्न हुआ । 

५९, अर्यः राजा- (मं. ७० )- श्रेष्ठ राजा, 

६० परेण धर्मणा जात! (मे. ९० ) श्रेष्ठ धर्मोके साथ 
उत्पन्न हुआ, श्रेष्ठ धर्मोका पालन करनेवाला । 

६१ सत्पत छुगे कछि (मे. १०५)- हे रुजनोंकि 
पालन करनेवाले | हमारे माग सरलतासे जाने योग्य बना, 
आग्नि मार्गको सरलतासे जाने योग्य बनाता है । 

६२ अध्वराणां सम्राद्‌ (१७)- हिंसा रहित कर्मका 
सम्राट्‌ 1 

६३ सखत्य-यजः (मं. ६७ )- सद यञ्च करनेवाला, उत्तम 
यश्च करनेवाला । 

६४ अगुश्रीत-शोचिः (मं. १०३)- जिसका तेज 
कम नहीं होता, जिसका तेज रोका या दबाया नहीं जा सकता । 

६५ रिपुः य इंशत (मं. १०४)- जिस पर शत्रु शासन 
र सकता, शत्रुको हरानेवाला । 

तनू-पाः ( में; ७७ )- शरीरका संरक्षण करनेबाला, 


00०७. 


६७-चु-षडाः (मं. ७७ )--मानवीय घरी आर शरोराँमे 


नहीं के 


रहनेवाला । 
६८ आजुबे जने देवेभिः हितः (मं. २ )- मनुष्योंके 


शरीरमें देवोंद्वारा स्थापित किया हुआ । 
६९ वख्ुः` (में. ३६)- सबको बसानिवाला, निवास 
करनेवाला । 


६० अमीध-चांतनः (मं.३२)- रोगोको दूर क्रनेवाढा। 


७१ खदस्त-पोषिणं वीरं त्मना घले (मं. ५८ )- 
हजारों मनुष्योंका पोषण करनेवाले वीरको-वीर पुत्रको खबं 
धारण करता है । 

७१ जनानां खञ्जार (में. ६७)- लोगोका साम्रट्‌ । 

७३ हिरण्यरूपः (मं, ६५ )- सोनेके समान तेजस्वी, 
ववमकनेवाळा । 

अभिके इन युणोंका वर्णन इस अमिय काण्डम है । इनमें 
कहीं अमिके ज्ञानका वर्णन दे, कहीं उसके बळ भोर शूदवीरताका 


8 (साम, हिंदी ) 


अष्लिष्छा स्वरूप 


(२७) 


वर्णन है । ये गुण यदि मनुष्य क्षपने अन्दर बढालें, तो उनकी 
योग्यता निःसन्देह बढेगी । पाठक इस दृष्टिसे इन युणोंका 
विचार करें, और जो गुण अपने अन्दर ला सकते हैं, उनको 
लावे और उन्हें बढावें । मनुष्य इन गुर्णोसि युक्त हों इसलिए 
वेढके ये मंत्र हैं । 
क्यु 1 ५ 
आश्येका सामथ्य 

अन्निका सामथ्ये बहुत महान्‌ है, इसलिए इसको ' पुरतसः ” 
(२१)- सममं श्रेष्ठ कहा है । शक्तिमें यह सबसे महान्‌ है, 
इसलिए कहा है, कि 'मद्दान्‌ आसि' (१३ )- व्‌. बहुत 
बडा है, तेरी बराबरी करनेवाला कोई बुपरा नहीं दे, तुझ जसा 
महान्‌ कोई नहीं है। 

कृष्टयः ओजले ते नम! गृणन्ति (मं. 11 )” सब 
मनष्य शाक्तेक लिए तुश नपन करते इ, और तरा स्यात 
करते हैं 

इस प्रकारकी अभिकी शक्ति है । 

आरोका संवर्धन 

स-जाले आर्यस्य वधेन नः गिरः नक्षन्तु (४७)- 
उत्तम रीतिसे उत्पन्न हुए और श्रेष्ठ पुरुषको बढानेवाले आमिञ्चा 
वर्णन हमारी वाणी करती है । 

यज्ञके तीन अर्थ हैं, (१) देव-पूजा, (२) संगतिकरण 
और (३) दान, इनसे मनुष्योंकी शक्ति बढती हें । केसे १ इस 
प्रकार कि समाजे रहनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंका सत्कार दान श्रेष्ठ 
पुरुषोंकी संख्यां बढती है, उससे समाज श्रेष्ठ होता है । उसके 
बाद संगति-करणका आवश्यकता होती है, संगति-करणका। भथ 
हे, संघटन, समाङमें संगठन होमेंका अथ हे समाजकी शक्तिका 
विखार। तीसर। पक्ष है दान। दानका अथ केवळ घन देना ह 
नहीं है, अपितु जिसके पास ओ चौअ नहीं है, वह चीज उसका 
देकर उसका उद्धार करना भी दान ही दे। 

यह दान बार प्रकारका है- (१) विद्या दान, {२) बल- 
दान, (३) घनदान आर (४) कपदान | इन चार प्रकारके 


-दानोसे राष्टरकी उन्नति होती है । अज्ञानियोको विका दान 


करनेसे वे ज्ञानवान्‌ होकर उन्नत होते हैं । जो निषळ हैं, उनके 
बलको बढाकर उन्हें बलवान्‌ बनाना यइ दूसरा! कार्य ह। 
धनका दान देकर देशमै अन उत्पन्न करनेके साधनेकी बढाना 
यह राष्ट्रकी उन्नतिर्म॑ तीसरा भहर्वपुण कार्य है। चोथा काम्न 
है बेकारोंको काम्न देकर छन्हं णन मिर एसा प्रधन्ध करना । 
इन चार प्रकारके दानाच देशकी उशात हा सकती हू । 

यज्ञके ये तीन पक्ष उत्तम रीतिसे राष्ट्रकी उति करनेबालि 


(२६ ) 


हैं। इस कारण यश्चसे राष्र और समाजकी उन्नति होती है । 
यह .इमारा विचार बिल्कुल ठीक है । 
~ 
गहपति 

यद्यपि यह अमि घरकै इवन-कुण्डमे ही रदता है, पर तो 
भी उसे वहां ' शुद्द -पाति घरका मालिक कहा गया हे । 
यश्चका अग्नि निश्चयसे घरका खामी हैं । 

गृहपते | अ-ग्रोषितवान्‌ महान्‌ अखि ( ३९ ) 

“हे गृहखामी अभे | तू कदी दूधरी जगद नहीं घूमता, तू. 
निश्चये मदान्‌ है । ? ( अ-प्रोषितवान्‌ ) त. बादर इधर 
उघर बिना कारण नहीं घूप्रता। घरमें ही रहते हुए तथा 
घरका हित करते हुए तू अपना समय बिताता है, इसलिए तू 
(महान्‌ आखि) मान्‌ दे। अपने घरका सब प्रकारसे 
कल्याण करना गहस्थीका मुख्य कतेन्य है । सब गहस्थी इससे 
बहुतसा ज्ञान प्राप्त कर सकते है । 


गावाका पालना 

गायको पालना गृहृस्थियेका एक सुख्य करतंव्य हैं । घरोंमें 
गायें अत्यन्त आवश्यक हैं । घरोंमे बच्चोंको गायका दूध, घी, 
मक्खन आदि प्राप्त होना उत्तम ऐश्वयका लक्षण है । इससे 
मनुष्य छम्बी उम्रवाले होते है-- 

अघवानः जनानां यन्तारः गोनां ऊर्व द्यतः(३८)- 

“जो मनुष्यों पर उत्तम प्रकार शासन करते हैँ, वे घनवान 
गोवोंके झुण्डका भी संरक्षण करते हैं । वे लोगोंको गाये देते 
हैं, और यायोंसे लोगोंकी सहायता करते हैं । 
पुरुदेसँ गो-खनि इडां शश्वत्तमं हयमानाय साथ (७६)- 

स्तुति करनेवालेको अनेक प्रकारखे अश्न देनेबाले सब प्रकारके 
अन्न देने वाले दवे अन्ने | तू गायका दान कर | 

गौवोंका दान यज्ञ करनेवार्लेकों करें । गाय भी यज्ञका मुख्य 
साधन दै | वन गायके दूध आर घीसे होता दै । गायके 


घीकी आभ्षिमें आहुति देनेसे वह विषको नष्ट करके इवा झुद्ध 
करता है । 


ऋतुसंघिषु वै व्याधिर्जायते । 
ऋतुसँधिषु यका: क्रियन्ते । गोपथ ब्राह्मण 


ऋतुओंके सन्धि कालम अर्थात्‌ एक ऋतुके समाप्त द्वोनेपर 
जब दूसरी ऋतु प्रारम्भ होती है, तब हवाके बदलनेसे रोग 
पेदा होते हैं। इसलिए ऋतुओंके सन्धि कालमें यज्ञ किए जाते 
६। इन यशोंमें गायके घी तथा रोगोंको शान्त करनेवाले अन्यान्य 
औषधियोंका हवन किया जाता है, उससे रोग दूर होते हैं । 


खामवेदका सुबोच अडुघाद 


[ जाग्नेय काण्डम्‌ 


मनुष्यका रोग इस प्रकार दूर दो सकता है, कि मनुष्य जिस 
रोगसे पीडित है, उस रोगे! शान्त करनेवाली ओषधियोको 
कूटकर उसका तथा गायके घीका हवन यदि जथ रोगीके कम- 
क्रिया जाए तो यज्ञम डाळी गयी सामग्री अझिमं जलकर 
म हो जाती दे, और वह सूक्ष्म अंश श्वास द्वारा रोगीके 
न्द्र जाकर रक्तमें मिल जाता है, और इस प्रकार वह रोगीके 
रोगछ दूर करता है । | 

अभिन्नो ' हव्यचाह कद्दा हे, क्योंकि यह इवनमें डाले 
गए पदार्थोका जह्दां पहुंचाना होता है, वहाँ पढ्नु कर इच्छित 
कार्यकरो सिद्ध करता है 

किस ऋतु किन ओषधियोका हवन किया जाए. यह संशा- 
श्रनीय विषय है । यदि इसका संशोधन कर उसके अनुसार 
हवन किया जाए तो वैयकिक और ब्स!सुदायिक आरोग्यका 
ळाभ दोगा, इसमें कोई संशय नहीं । संशॉधर्कोका कत्तव्य है 
कि इस महत्वपूण विषयका संशोधन अवश्य करें । 

ज्ञानी अग्नि 

अग्नि ज्ञानी है, यह पहले दी दिख्चक्लाया है । अन्धेरेमें यदि 
अन्निको अळाया जाए तो वइ उस स्थानका उत्तम ज्ञान करा 
देताई । कौनसा मांग है, और वँह्‌ माग कहीं काटो और 
पत्थरोखे अरा हुआ तो नहीं हुँ, कहीं मामे गढ्दे तो नहीं हैं, 
इन सबका ज्ञान अग्नि करा देता दे । मनुष्यको इसुका भनुभव 
कदम देम पर मिलता दै । इसीलिए इसे “विश्ववेदाः' (३) 
सबको जाननेवाळा कहा गया है । 

वाजपतिः कविः हव्यानि परि अक्रमीत्‌ ( ३० ) 

यह अझ या बलका स्वामी भोर दूरदशा हे, और वह यह्षमें 
डालि गए पदार्थोको चारों दिशाओंमें फेलाता है | अग्निम मिच 
डाळनेपर आसपास बैठे हुए मनुध्योंको छाक आने लगती हैं, 
उसी प्रकार सुगंधित पदाथोंका दवन करनेपर पासमें बैठे हुए 
मनध्याँको सुगंघ आने लगती दे । इस प्रकार यह अभि हवनम 
डाले गए पदार्थोकों बह ( पयेक्रसीत्‌ ) चारों दिशाओंमें 
फैलाता हैं । इसलिए इसे 

यज्ञस्य शुक्कलुः ( ३ )- यञ्चको उत्तम रीतिसे सम्पन्न 
करनेवाला बताया गया दवै! जिन यशीय पदार्थाकी हृवनमें 
आहुति दी जाती है, उन पदार्थोको यद्द अभि चारों दिशामि 
फैलाकर उसके उत्तम परिणामको सब हवन कर्त्ताओंको प्राप्त 
कराता दै । यह उत्तम परिणाम घनुष्योके अनुभवं भाता है । 
इसलिए इन पदार्थका इवन इस ऋतुमें करना चाहिये भोर 
इस ऋतुमें न्वी, इसका विचार पूर्वक संशोधन करना चाहिए । 
क्योंकि-+- 


A 
FS 


प्रथम अध्याय ] 


अये अञ्चिः छुवीयस्य इशे ( ६ 

यह .अमि उत्तृक्ष बलका स्वामी हैं । इसलिए इसमें जिन 
पदार्थों का हवेच 'किप जाए -उन पर पहले विचार कर लेना- 
चाहिए । 

फते भूणयः आंगिरसः द्यां उत्म्ययुः, इत उदा- 
इरन्‌, दिचः पृष्ठानि आरुहन्‌ ( ५२ ) 

थे उत्तम यज्ञ करनेवाले आगिरस ऋषि युलोकपर चढे, 

यहांस्रे ओर उच्च स्थानपर पहुंचे, फिर युलोकको पीठपर जाकर 
वहां वे विराजमान हुए ' । 

यह यज्ञकी शाति हवे । इसलिए यज्ञ सदा साङ्गेपाज्ग होना 
चाहिए | ' झग-रस ? अगोम जो जीवन रस बहता है, उस 
अंगरस् कहते हें, यहु रस सब अंभोर्में रहता दै । वह रस केस 
तयार हाता हू, कस बढता ह, भार कंस [नदष बनाया जा 
सकता है, इस विद्याको जो जानते हैं, वे ' आंगिरस ' होते है 1 
अंगके जीवन रसकी विद्या जो, ऋषि जानते हैं, वे भांगिरस 
ऋषि कहाते हैं । आंगिरसेंनि इस विद्याका संशोधन करके उसे 
बढाया, और यज्जस दोनेवाले परिणामोको लोगेकि सामने पिद्ध 
करके दिखलाया, इख ;कारण ये आंगिरस ऋषि श्रेष्ठ बने । 


देबत्व प्राप्त करना 

सभो यज्ञोंका यदि कोई उद्देश्य हैं, तो केषल देवस्व प्राप्त 
कराना ही है। देक्षोंके ओ गुण मंत्रोर्में बतायें है, उन्हें अपने 
मन्द्र धारण करके उन्हें चढाना यह साधन है, यहद कभेव्य 
कमं हें, यह मर्नुष्यों द्वारा करने योग्य हे । 

देवयुं जने आ अयः ( २३ ) 
` देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छावाले और उसके स्राधनोंका भनु 
छान करनेवाले मनुष्योके पास आम जाता ह । इध आमय 
काण्ड ? में अभिद्ले जो गुण बताये हैं, वे गुण अपने अन्दर 
बढानेका जो प्रयत्न करते हें, ओर उनका वद्द भनुष्ठात जितना 
बढता हे, उतना द्दी उनके अन्दर अझि बढतो है भार वे 
आम्तक समान तेजस्वी द्वाते है । 

उषचुघः देचान्‌ मा वह (४०°) उषःकालमें 

1गनेवाले देवॉको इस यज्ञम ले आ। ' उषः-बुध' उषा 

काळम उठन।, सोते न रहना यह देवत्वका एक चन्द्र ६ । 
सबेरे साढे चार बजे उठना आसानीसे हो सकता है। शौच 
सुं घोना, स्नान, संघ्या उपासना करके ७ बजे जो अपने 
काममें लग जाता है, उसको, प्रातःकाल उठनेसे कैसा उत्साह 
आप होता है, यह अनुभव द्वोगा । और इसके विपरीत आठ 
नौ बजतक बिस्तरमें पडा रइनवाला कितना उत्साह हौन द्वोता 


झे 


अझ्ञिका स्घरूप 


(३७) 


है, यह बात समक्षने योग्य है । ' डषः-घुच्य ? उषा कालम 
उठकर अपने कार्ये छग जाना यह देवत्वका एक लक्षण हूं । 
देदेणु राजसि ( ४६ )- वह देवांमं तेजखौ होता ६। 
हेवोके गुण अपने अन्दर धारण करनेसे मचुष्य देवीम चमकन 
लगता है । देवोंमें केवल बसना हाँ नहीं भापितु देवोंके बीच 
तेजस्य होना ही विशेष महस्वकी बात हे । सभी देव तजस्वा 
हैं, उनके बामे जो बिशेष तेजस्वी होता हे, बही देवोंमिं 'वम- 
कता है । विशेष तेजखिता प्राप्त करना ही इसका तात्य ई । 
सथा्ाभिः देवैः बन्दिभिः प्रातयावासः अध्वर 
बर्हिषि आखीद्लु ( ५० )- “ साथ साथ चलनेवाल आग 
ले जानेवाले तथा प्रातःकाल उठकर काममें ळगनेवाळ देवोंके 
[थ यज्ञमें आसनपर बैठ ' । ( ख-यावाशिः ) समान रीतिसे 
-प्रगति .करनेवाळे ( प्रातः यावलिः ) प्रातःकाल उठकर उचेति- 
कारक कामोंमें लगनेवाल ओर ( खान्हिः ) भागे छ जानवाळ 
देवोंके साथ यज्ञमें आसनपर बैठनेकी योग्यता प्राप्त हों, इस शए 
इस प्रकारके गुण अपने अन्दर घारण करन चाहिए । मिल मिलाकर 
सामुदायक प्रगति करना, प्रातःकाल उठकर कामस लगना 
और उन्नतिशोळ मार्गसे जाना ये तीन गुण अमिम इ । यज्ञको 
अम्नि प्रातःकाल प्रञ्वारूत हांते इ, सब ऋत्विजमलकर उसका 
उपासना करते हैं, और सब उन्नतिके मार्गपर जाते हैं, अर्थात्‌ 
[निदाष यज्ञ करत हें ॥ इन झशुणाका अपनाकर दा मनुष्याका 
उन्नति हो सकती है । इस प्रकार यह भामे देव मागका दल्ा- 
मेवाळा हे, इसलिए कहा हा 
नः दशो देखः असि ( १० 
हमको मागे-दिखानेवाला तू देव ह । अमि देव इध 
प्रकार लोगोंको, मार्ग दिखानेवालो है । अन्धकारमें आमे अपन 
प्रकाशसे लोगांको मार्ग दिखाता है, यह सबके भनुभवर्म आनि 
वाळी बात है। ' अक्षिः कस्सासू, अग्नमणाः अधात 
( निरुक्त ), इसे अमि इसीलिए कृते ई, क्याकि यद्द अप्र- 
नी होता है, भर्थात्‌ ( अश्न-नी ) आागेके भागम रहनेवाला, 
आणे ले जानेवाला बह अमि देव दे । वह सबको उणतिके 
मार्गसे ले जाता है, इसलिए उसका पूरा नाम  अञ्र-णा 
है, जिसका संक्षिप्त रूप * आश ' दो गया ई। 
आग्न-ना!- अप्र-णा 
अगू=नी!- भमि 
यह यज्ञामि भी उसी प्रकार अग्र-णी दै, क्याके वह अपन 
उपासकाका प्रगतिके मागंसे आगे ल जाता द-= 
प्रिय मित्र इब ( ५ )- प्रिय भिन्रके समान सहारा दकर 
अपने भोको आगे ले जाता है 


(२८) 


ते मनः परमात्‌ सघस्यातू आयम्छ्‌ (८)- खो 
तेरे मनको ऊंचे स्थानखे अपने पादन छुरा लेता है, तेरे मनको 
अपने अनुकूल बना लेता है, यदद श्रेष्ठ बनता है। देवताडे 
मनको अपने अनुकूल बनानेके लिए देवताकै गुर्णोष्ठो अपने 
अन्दर लानेकी आवश्यकता है । नहीं तो यादि अपना आचरण 
देवताके गुणके विरुद्ध होगा, तो निञ्चयसे देवता इमपर क्रोधित 
होगें । इसलिए देवताक्रे कौन कौनसे गुण हैं, इनको जानकर 
उन्हें अपने अन्दर मनुष्य धारण करें, ओर देवता गनको 
अपने अनुकूल बनादेँ 1 
शब्रुनाशक अञ्चि 
अभिके कुछ गुण पढ्ने दिखाये | अब “ आम्रेय काण्ड ? में 
असिक युद्ध कुशलताका जो वर्णन है, उसपर वियार करते हैं- 
आप्िः दु्राणि जंधनत्‌ (४ )- अमि इन्नोंको भारता 
है । वृत्रका अर्थ दै, चारों ओरसे पेरनेवाला शत्रु | बृत्रका अर्थ 
दे, मेघ, इम्रका अर्थ है सब प्रकारके शत्रु । इन शतरुओंको अग्नि 
नष्ट कर देता है । पु 
अयं अशिः वुञ्दथाना देश ( ६० )- यह अग्नि 
बृत्रेको मारनेबाळे शुरवीरोम प्रधान है । 
वृत्रहन्तमं ज्येष्ठं आनवं अञ्चि अणन्म्र (८९)-- 
घेरनेवाळे शत्रुओंकी नष्ट करनेवालोंमें प्रमुख झारबीरोमें भी मुख्य 
उच्च अभिको में प्राप्त होता हूं, उसकी मैं उपासना करता हैँ। 
उससे मैं मित्रता करता इं, उ्छे पास जाकर मैं रहता हैँ, 
उसके आश्रयमें में रहता हूँ। . 
_ विश्वस्थ रातेः मदोंजिः पाद्धि (६ )- खमी शत्रु- 
अंसे अपनी महती शाक्ति द्वास हमारा संरक्षण कर । 
R मत्येस्य द्विषः पाद्धि ( ६)- द्वेष करनेवाले अलुष्यों 
आर शन्नुआंसे मारी रक्षा कर । 
अमेः अमिज्रं आदय ( ११ )- अपनी शक्तिसे हमारे 
शङ्ुओंको नष्ट कर दे । 
ह्वः ( १५ )- तू शत्रु को इलानेवाछा दै । 
आलिः तिग्मेन शोचिषा बिश्व अन्रिणं नियंखस्‌ 
( ३१ )- अन्नि अपनी तीक्ष्ण ज्वालाओसे सब अत्याधिक खामे- 
बाले शत्रुओंकी मारता है । ' अञ्जिः '- अत्यधिक खानेवाला 
शन्नु ( अत्ति इलि आन्ञिः ) । 
k नः अंइस्यः रीः शक्न ( २४ )- इमारा पापी हिंसक 
शञ्नुओसे संरक्षण कर | 
अजरः तपिष्ठेः प्रतिद्ह ( २४ )- बुढापेछे रहित सदा 
तरुण रहनेवाला तू अपने तेजसे शत्रुओँको जळा दे । 
विदपतिः ₹क्षख' तषान्ञः ( ३९ )- घजाओंका पालन 
करनेवाला अन्ति राक्षसोंको तपाकर नष्ट करता है | 


सामधद्का सुबोध अचुषाद 


[ आध्नेयं काण्डम्‌ 


खनाल य!तुघाना, खमि ( ८० )- हमेश। क्ट पाडा 
देनेवाछे शत्रुको तू नष्ट करता है 1 

स्वा पृतनासु रक्षांलि न. जिग्युः ( 4० )- तुक्ले 
युद्धमें राक्षस जीत नहीं सकते । 

झद्दभूरान्‌ कव्थादा अनुद (“८० )- मूख्तोछे साथ 
रहनेवाळे थोर कष्बा मां खानेवाले जो शत्रु हैं, उन्हें जला दे । 

ते दैव्यायाः हत्या; मा ` मुक्षत ( ८० )- वे शत्र 
[तेरे ] दिव्य शम्जेसि न छूटें । 

हरसा यातुधानस्य हरः बलं विश्वतः परि प्रति- 
म्ठुजाहि ( ९५ )- अपनी शक्तिस्ते दुष्टके सबके संदर करने- 
बाळे बलको सब तरहसे नष्ट कर । 

रक्त! बले न्युब्ज ( ५५ )- राक्षसोंका बल नष्ट कर । 

स्िघः अपकरत्‌ ( १०२ )- शत्रुको दूर कर | 

तस्य मत्यः रिपः भायया चन न इशत (१०४)- 
उद्चको मारनेवाला शात्रु अपनी चतुर्तासे फिर शक्तिशाली न 
बने | 

त्यं वुजिनं रिपुं डुराष्यं स्तेनं द्विष्ठं अपास्य 
( १०५ )- उस पापी ओर कठिनतास्रे वशमेँ करने योग्य चोर 
शत्रुको दूर फेंक दे । 

मायिनः रक्षलः तपा जिद्‌ ( १०६ )- कपटी 
राक्षसोझा अपने तेजसे जला दे । 

खढ्ने कंचित्‌ अन्रिणं आ खाखह्याम ( १११ )” 
अपने घरमें अथवा राष्ट्रमें कोई खार शत्रु आ जाये तो ससे 
हम पराजित कर । _ 

विश्या रक्षांसि प्रतिषघाति ( ११४) - सघ शाक्षस्रोको' 
बह मारता है । 

इस प्रकार अपने सब शन्रुओके वैयक्तिक और राष्ट्रीय श्रु" 
ओके नाश करनेका बिचार इस आभ्नेय काण्डमें किया गया दै । 
सब समय और सब स्थानमें शत्रु ओके नाशके लिए इसी प्रका' 
रकी इच्छा प्रकट की जाती हवै-। मनुष्य इस प्रकार अपने शत्रु 
ओको दूर करनेका प्रयत्न करें। अपनी शक्ति बढायें, अपने 
संगठनका बल बढावें, अपने शल्लाञ्रोको और सेनाओंका बल 
बढावें और अपने बादर और अम्दरके सभी शत्रुओको दूर करें। 


घोडे 
भम्नि अपने रथमें बेगसे दोडनेबाले घोडोंको जोतकर जाता 
दे । इस विषयमें कहा है--- 
ये सव लाघबः आगशधः अश्बाखः भरं बहृन्ति 
युक्च हि ( २५ )- 


प्रथम अध्याय ] 
जो तेरे उत्तम प्रकारसे शिक्षित ओर वेगसे जानेवाले घोडे 
जो तुझे बहुत शीघ्र ढोकर ळे ज्ञाते हैं, उन घोडोंका तू 
अपने र॒थमें जोडकर शीघ्र आ । 
यह घोडोंका वर्णन आछंकारिक हे, यहां घोडोंका तात्पर्य 
अभिकी किरणोंसे है, क्योकि यह' अभि घोडांवाले रथमें बैठकर 
कहीं जाता नहीं । | 
शरीर रूपी रथमें बैठकर आत्म। कूपी भम्नि इस इृथ्ब्वी पर 
उतरती है, और इस रथमें सब देव अंश रूएसे आकर बेठते हैं। 
यह्‌ वर्णन बिल्कुल ठीक है । इसके सम्षन्धमें आगे विस्तारसे 
कह ग । 
इस प्रकार अभिके रथके घोडोंका' वर्णन आ।ळंकारिक है | 
सरक्षण 
भमि अपने भक्तोंका संरक्षण करनेके लिए युद्ध करता है, 
यह स्पष्ट है । अपन भक्काक शनुआफा दूई करन आर उनको 
सुरक्षित रखनेके, अतिरिक्त उसका ओर कोई उद्देश्य नहीं है । 
अक्तगण इसको अपनी दृष्टिम रखकर अपनी शक्ति बढावें और 
निभय होकर रह। 
स्घं जाता सप्रथाः 
संरक्षण करनेवाला प्रासद्ध -ह | 
ऋचा वरेण्ये अवः -यामि- वेदमंत्रेंकी सहायताते 
भ उत्तम संरक्षण प्राप्त करता,ह । वेदमंत्रोमे जैसे कहा है, 
उसके अनुसार सभी भपना ब्ल स्वयं बढावें, सबं अपमा 
क्षण स्त्रय कर । यही 'वरण्य अचः? श्रेष्ठ संरक्षण हे । 
द्वीर-शोचिषं आंस अवख गाथाभिः इडिष्व 
(४९ ) विशेष तेजस्वी अग्निकी अपने संरक्षणके लिए वेदमंत्रोंसे 
स्तुति करो । इन वेदमंत्रेंकी स्तुति करते हुए अभनिके गुण 
नसे हैं, यद्द देखे उन्द अपन भन्द्र घारण कर, इस प्रकारको 
उत्तम बुद्धि उपासक की दो, वद अपन सरक्षणके लिए प्रयत्न 
केरे और श्रेष्ठ बन । 
अझ्ने | नः ऊतये ऊष्वेः खुतिष्ठ ( ५७)-े भन्ने! 
हमारे संरक्षणके लिए खडा रद । ( अञ्चेः ऊष्व-ज्बलनं ) 
अमिडी ज्वालायें हमेशा ऊपर ही जाती है पानी हमेशा नीचेकी 
ओर बहता है, पर अभि कमी भी नॉचेको ओर नहीं जळती, 
उसका ज्वालायें सवेदा खडी रहती हैं। हमेशा स्थिर और खडा 
रहना वीरताका लक्षण दै। ' खमे कायशिरोप्रीव घारयन्‌ 
अचल [स्थिरः ' (गीता ) अपने शरीर, गद्न आर सिरको 
[घा रखकर खडे रइ, बढ आर चल, यह चारताका द्यांतक 
है, और यहद दीर्घायुक्रा कारण होता हूँ । 


(४२)- दे अग्ने | तू हमारा 


~ 
आयका स्वरूपं 


( ३९, ) 


स्वं यस्य खण्यं आविथ, ख तष खुषीराभिः 
वाज करमंभिः ऊतिभिः प्रतराति- जो ुक्षस मित्रता 
करता है, वह तेरे उत्तम, वीरतायुक्त, बल्से युक्त संरक्षेणांक 
कारण दुःखोंसे पार हो जाता है । 

वयं तव सख्ये मा रिषाम (६६)- इम तस 
मित्रतामे नष्ट न हों । 

विश्वाः माया अवसि ( २५ )- शङ्गुओंके सब कपट 
जालोंकों दूर करता हुआ तै हमारा संरक्षण करता इ । 

मातिः अदितिः ऊत्या दिवा नः आ गमत्‌, खा 
झंतातिः भयः करत्‌ ( मं: १०२ )-- दीनतास राहत हकर, 
मनन शक्ति ओर सरक्षण श। कक साथ दिन आज हमार पा 
आया है, उसने हमारे लिए सुख आर शान्तिका नेर्माण 
किया दै । 

यह संरक्षणकी शक्ति है। 'अ-द्ति का अर्थ है ' अ= 
दीनता ? अपनी बुद्धि कमी भ द्दीनताकी भावनास युक्त नह 
करनी चाहिए । अपनेमें कभी द्दीनताकी भावना ( Inferiority 
C०1४४ ) नहीं आने देनी चाहिए । उस दानतास राईत 
होकर मनुष्य सर्वदा उत्साहसे युक्त रहे। संरक्षण शाक्ते दॉजताकि 
साथ कमो रहो नहीं सरता । अदीनता क्षार सरक्षण शाक्तका 
जोडी रहती हें । वह दीनता राहत संरक्षणका सामथ्य ह्मे 
आज प्राप्त हुआ इ। दनम हम उद्यांग घन्धांम संलग्न रहते इई, 
उघ समय उत्साइयुक्त संरक्षण शक्ति हमारे पास जागृत रहती 
हे, इस प्रकारकी उत्साइयुक्त संरक्षणको शक्ति हमारा सरक्षण 
करती हे। 'मातिः-अदितिः-ऊतिः बुडि, अदानता 
और संरक्षण शक्ति ये तीना ही मनुष्यको उणाति करनेवाले 
होते हैं । 

धनकी प्रापि 


मञुष्योंको घनका आवश्यकता रदती हूं । प्र्येक कायम 
घनको जरूरत द्वांता हूं । आस इस घनका देनेवाला हूँ इसर 
लिए उसे ' द्वविण-स्युा (४ )- कदा है । इससे उपासक 
घन मांगते ह । 

अस्मभ्यं महे ऊतये विवस्वत्‌ आ भर ( १० )- 
हमारे महान्‌ संरक्षणके [दिए हम भरपूर घन द । 

नः रायि बंखते (२२ )- वह अभि हमें धन देता है । 

दाशुषे रत्नानि दधत (३० )¬ वद दानशोल मनु 
ष्यको रत्न देता है । 

उषसः विवस्वत्‌ चित्रे राधः दाशुषे आ वह 
(४०)- उषः कालमें तेजस्वी और अद्भुत घन दाताको दे। 


(२०) 


चसो! ! त्वं चित्रः । ऊत्या राधांसि न; चोद्‌ 
( 2१ )- हे सबको बसानेवाळे ! तू विलक्षण सामध्यैवाना दे | 


> 


मारे संरक्षणके साथ अनेक प्रकारक घना हमारे पास भेज । 


त्ब अस्य रायः रथोः आसे ( ४१ )- तू इस धनका 
रथा ह, इस घनका लानेवाला हें । 


ह पाचक | न! शॉस्यं वयाोवध राय रास्व (४३ 
पवित्रता करनेवाले आच देव | हमं प्रशेसनीय आयु बढान- 
चाळा अथवा यशको बढानेकला घन दे । 


सुनाता पुरुउपृद्द सुयशस्तर नः रास ( ४३ )- 
उत्तन मागध, उत्तम प्रदांसनीय तथा यदाकों बढप्र्ववाला घन 
दमं द्दा । 

विश्वा वु दीयते ( ४४ )- 
देतां है । 

श्रतं आधे नरः जुदीतये छदिः ( ४९ )- इस सुप्र 
खिद्ध अमिसे लोग प्रकांड युक्तै घर भांगते दे + 

यः मतः राय 1नेनीष््रते ( ५८ .)- जो मनुष्य घनके 
1दए तरा उपाप्नना करते ह । 

अयं अञ्चिः लोञ्चगर 4 राय इश ( ६० )- यह आंमे 
उत्तब्र एश्वय आर घनका ख्चामी हे । 

स्वपत्यश्या गांमतः इश ( ६१ )- उत्तम सन्तान ओर 
गोच।का स्वामी हू । 

चाय यौक्ष यास्ति च ( ६१ )- खकार कॅरमें योग्य 
घन दते हा आर स्वयं भी प्राप्त'करते द्दा। 


त भद्रा रातेः इह अस्तु ( ७५ 
बाल धन हमें यहां मिलें । 


वह सब्‌ तरहके - घन 


तेरे कल्याण करने: 


वधत्ते त चया चान यन्ता तनएर सवतु 
(७७ )- तू अपने उपासकको अन्न और धन देनेवाला और 
उक्षक शरीरका अच्छी प्रकार संरक्षण करनेवाल/दी । 


ओजिष्ठं चुन अस्मभ्यं आभर ( ८१ 
नेवाळ तेजली छन दम भरपूर द | 


इहद्च त्वत्‌ महिषी रायिः त्वदू वाजा उदीरते 
( ८५ )- बहुत सारा घन हमें दे । तुझसे. बहुत सारा घन 
आर अन्न हमें मिल । 

तवा महु राये खमिधीमहि ( ९३ )- अधिक घन 
प्राप्त करनेके लिए इम तेरी स्तुति करते हैं । 


अस्मे महि थ्चवः दह्वि ( ९९ )- हमें बहुतस्रा यशस्वी 
घन दें। 


बळ बढ[- 


चल पवे दका खुबाच अनुब्धाद्‌ 


[ आझेयं कण्डम 


“आद्रा रातिः ( ५११)- तेरे धन कल्याण करनेवाले हँ । 

तत्‌ छुरूनं आभ्वर ( ११३ )-- उब तेजली घनका 
में दे । 

अयं धृवः रयीणां आचिकेतत्‌ ( १०१ )- यह अचल 
आम घनोंके जानता दै, घन कैंसर प्राप्त दोता हे, यह जानता 
दे 

धनके लिए मनुष्य अझिकी उपासन! करते हैं, क्योंकि कन 
प्रापिके उत्तम मार्गको वह जानता दै । 


बड़वाशि 
बडवांसिका वर्णन जो इस आज्विय काण्डमें है, 
प्रकार है । 
है 'असुदवाससं माय भहु (१८ )- समुदके-अन्दर 
निवारु-करनेव।क आमका म स्तुते करता हू । समुद्रम बडवामि 
रहती है । 


वहू इसर 


सूर्यं और अग्नि, 
सूर्य राळोकवें रहता दे । उसका आझेय रूप है; डसका 
वर्णन सआमवेक्के इस अम्नि काण्डमें इस प्रकार दे 
परो [दावे यदध इष्यत, आदत प्रत्नस्य रसस 
चारूरं ल्योॉति+-फश्यन्ति( २० )- युछोकमं जो चमक है 
बह प्रार्चीन वीयेका तेज प्रकाशित द्वोता है, उसे मनुष्य देखते 


७८ क न... था खिर ९ ~ = 
हें । सूयक) ठ्य होनेपर जो सूयका तेअ चमकता है, वह 


महान्‌ तेन दै; उस्ीको सब भनुष्य आकाशमेँ देख़ते है । 
ब्िश्वाक खूयै डशे केतवः जातवेदसं देवं उद्ध- 
न्ति (३१ )- सभीको सूर्यका दशन दो, इसलिए प्रकाशके 
किरणै ज्ञौनी दैवी -सूये रूपी भमिको-भाकाशमें धारण करती 
। 
यह आदीशमें दीखनेवाला सूर्य अन्निका ही रूप है । 


अग्निमन्थन 
& | तया न प्‌ ७५ रो 
यज्ञम जिस अभिका प्रयोग होता दे, वद्द दो भरांणेयोंके 
मंथनसे उत्पन्न द्वाती है । और उसीका प्रयोग किया जाता है। 
> 


~ 


नाचेकी ओर ऊपरकी इस प्रकार दो अरणियां द्दोती इं। उन 
दोनॉंको मथ करके यद अमि उत्पन्न की जाती है, और उसका 
यज्ञ कुण्डं स्थापन किया जाता दै, फिर उधमें इवनके योग्य 
पदार्थकी आहुतियाँ दी जाती हैँ । इस क्रियाका वणन इस 
अझ्िय काण्डमें इस प्रकार है । 

अथर्वा त्वां विश्वस्य वाघतः मुझे: पुष्करात्‌ निर 
मन्थत ( ९ )-- अधर्वाने तुझ अमिष स्तुति करनेवाले 


श्रथन्न अध्याय ] 


सत्र ऋात्वजाक समूदभ 1शरस्थानाय पुष्किरसि मथ ळरक उत्पन्न 
क्रिया इ । इस पुष्करका अथ नात्रका अरण। हू । मथनक्ष चह 
अन्नि उत्पन्न होती है । अथर्वा यज्ञका ब्रह्म ? द्वोता हे, उसके 
छिराक्षणमें भमि मन्थन होता था । 

पुष्कर-- कमल, तलवारकी धार, बाण, इवा, अन्तरिक्ष, 
पानी, युद्ध, द्वाथीकी सूंडके आगेका हिस्सा, तालाब. सांप, 
सूर्य और मेघ । 

घाघतः-- यज्ञ कर्त्ता गण, स्तुति करनेवाले । 
_ अञि देवा जनयन्त'( ६७ )-- अम्निको देवोंने बैदा 
किया । 

दिवः मूर्धानं प॒थिष्याः अरातिं वेश्टानर ऋत 
आजातं अञ्चि ( ६७ )-- युलोकके ऊंचे स्थान और पृथ्वीके 
ब्नाचे स्थान, इस प्रकार इन दाबा अराणयास यज्ञम वश्वानर 
अमि उत्पन्न हुई है। 

नरः दीधितिभिः अरण्योः इस्तच्युतं परस्तं ढर्‌ 
शं गृइपर्ति अथव्युं अङ्कं जनयन्त ( ७२ )-- यज्ञ 
करनेवाले ऋत्विज अरणियेंकों मथकर प्रशसाके योग्य, दूरसे 
दीखनेव।ले, ग्हस्व|मा रूप, निरन्तर प्रगात करनेवाले ज्वाला- 
आसे तेजस्वी दीखनेवाले भन्नञ्च उत्पन्न करत हू । 

ार्थसे अरणियॉको' मथकर अग्निको ऋत्विज लोग यश्चके 
लिए उत्पन्न करते प्श 

जातवेदा आशिः अरण्योः निहितः दिवि दिचे 
इंड्यः ( ७९ )-- जातवेदा अमि अरणियोसे उत्पन्न होनेके 
याद्‌ उसे यज्ञ कुण्डम स्थापित करते हैं, ओर प्रतिदिन उसमें 
हवन किया जाता है। 

अप्लिः जनानां खमिघा अबोधि (५३) अभि 
ऋशत्विजोंकी समिधाते प्रज्वलित किया जाता है । 

अयं आश्निः दिवः ककुत्‌, परथिव्या मूर्धा पति 
अपां रेतांसि जिन्वति (२७ )-5 यह भसि युलोकके 
उच्च भागपर तथा पथ्वी पर«जगतूक उच्च स्थानपर रहूनवाला 
सभीका पालन करनेवाला है, और यदद कर्मोंके बलको प्राप्त 
करता हे । 

इस प्रकार नीचे और छपरकी 'भरणियां मथकर असि उत्पन्न 
की जाती है। जिसको यह पहले माळम दोगा, कि यमें भर- 
णियोसे अमि कैसे उत्पन्न को जाती है, उसकी सम्म यद 
सब आ जाएगा । 

अब यहाँ अरणिके विषयमे जिससे कुछ ज्ञान हो इसािए 
संक्षेपस्र उस्रपर वि'्वार करते ई । 

अग्नि उत्पन्न करनेवाळी दो अरणियां होती ईँ, एक नीथे 


द्वोती दै और दूसरी ऊपर होती दै। दोनोंकों घिसमेसे आभि 
उत्पन्न द्वोती दै । 


अझ्चिका स्वरूप 


(३१) 


पथिवी ' यह नचि३1 अरणि हे, ओर “द्युलाक्' यह 
ऊपरकी अरणो है इन दोनों भरणियोंके मथनेसें सूये रूपी 
अस्निंकी उत्पत्ति होती हें । इन दोनों ही अरणियारमे गति इ। 
जब ब!दल भापसमें कराते दे, तब उनप्षे बिजलों रूपी 
अन्नि पैदा होती है, जिसे इम अपनी भाषाभें बिजलोका चम- 
'कन्‌। कहते हैं । 
ख्रां क्षार पुरुष ये दो भरैणियां ६ ! खनी नीचेकी आर पुरुष 
उ्जरकी अरणी है । इन दोनोंके सम्बम्धसे अभि रूपी पुत्र 
उत्पन्न होता है । 
बिद्या भधरारणी है और भाचाय उत्तरारणं। हं, इनके 
मन्थनसे ' ज्ञानी तरुण? उत्पन्न होता इ। जा ज्ञान।मसे प्रझा- 
शित होता है । 
इस प्रकार यह भमि उत्पन्न होती है। ये सभी वन्दनाके 
ग्य हें । इनको सब लोग नमस्कार करते हं । यजासि सबका 
प्रतीक है । इस यज्ञामिके लिए सब नमन करते हैं, इस विषयमै 
नौचेके मंत्र भाग देखने योग्य हूं । 


Pe 


आञ्चक्ा नमस्कार 

दिवे दिवे दोषाचस्तः घिया नमो भरन्त पमसि 
( १४ )- प्रति दिन ओर रात्री बुद्धिपूवक नमरुकार करते हुए 
हम.तेरे पास आते हैं। 

अध्वराणां सम्नाज आओ नसोः वन्द्च्यं (१७ 
यज्ञके समाट्‌ अम्िकी इम नसस्कारी अथवा अन्नकी आहुति- 
यासे वन्दना करते हें । ज्ञमः- अज, नपन, 

ये कृष्टयः नसस्यन्ति (५४ )-- जिस अभि 
नमस्कार करते हैं । 

इस प्रकार अभिकों नमन किया जाता है और उसमें अज्ञकी 
आहुतिं दो जाता ह्‌ | 

प्रकाशयक्त ज्वालाय 

अम्नि प्रकाशसे युक्त ज्वालाओंवाला होता हैं । यज्ञकर्चा इस 
अग्निको प्रज्वलित करते हैं । 

कण्वे दीदेथ (५४ )-- कण्वके आश्रममे यह भमि 
प्रकाशित अथवा प्रज्वलित होता हू । 

झाश्वते जनाय ज्योतिः ( ५४) "7 लोगोंमें यह 

रन्तर रहनेबाली ज्योति प्रकाशित होती ईं । 

ऋतः जातः उक्षितः ( ५४)-¬ यञ्चके लिए प्रथम भि 
उत्पन्न की जाती है, फिर बादमें वह प्रकाशित होती है । 

मनुः त्दा दूघे ( ५४ )-- मननशील मलुष्य तुझे हमेशा 
घारण करते 

अमभिके प्रज्वलित होने पर उसे स्थान देकर उसका सत्कार 
किमा जाता है, क्योकि वह आतिथि होता है । और अतिथिका 
सत्कार होना दी चाहिए! 


१ 


को मनुष्य 


(३३) 


आताथका आसन 
अष्वर बर्हिः (२८) यज्ञप्रे आसन फैलाया हुआ 4। 
ना के आखदे इयेथ ( २३ )-- आसनपर बेठनेकै लिए 
_ यशम अझ्िङ्के समान सब देवोंके लिए इसी प्रकार आयन 


फल हे 
केर रख दिए जाते हैं, ओर देव गण आकर उनपर 
ठते हैं । 


चीर पुत्र 
याद्‌ चोरः स्यात्‌ मत्यं अञ्चि इन्धीत (e२)— 


य्‌ 
अर्थात्‌ पुत्र होता है, तो मनुष्य अझिको प्रज्वालत 
करकं उसमें इवत करते हैं । 


अग्निकी स्तुति 
अरागयास अग्नि उपन्न होती है । उसे. यज्ञ ुण्डमें स्थापित 
करके उसमें समिधाय डालटर प्रदीप्त करते हैं और ऋत्विग्गण 
उसका स्छुति करते हैं । इस रतुतिको ' विपन्या ' कहते हँ! 
ईस स्वुतिक्न विषयमें अग्नि काण्डमें इस प्रकार लिखा हैन 
रे अतिथि स्लुष (५)-- मैं: इस आन्िकी म 
करता हूँ 


इतरा निरः सु ब्रधाणि (७ )-- में अधिक स्तुति 
करता हैँ 

रेवां गिरा कामय ( ८ )-.-अपनी वाणिसे तुझे प्राप्त 
करनेकी इच्छा करता हूँ । 

यजिष्ठ गिरा ऋञ्जले (१९)-- तू पूज्य अमिक 
अपना वार्णासे स्तुति करता है | 

विशे विशे यश्चियाय रुद्राय दृश्ीकं स्तोम (१५) 
प्रत्येक सनुष्यके द्वितकें लिए पूजनीय तथा शत्रु ओको रुलानेवाले 
असिक स्लुततिके ये सुन्दर स्तोत्र हैं । 

काव सत्यचर्माणं अमीवचातनं देनं ढपस्ठुदि 
( 3 es ज्ञानी, सत्यके पालन करनेवाले; और रोगको दूर 
करनेवाले अन्नि देवकी स्तुति कर । 

वयं जञातवेद्खे अस्नुतं, प्रिय मिश्रं न, प्रशेलिषस्‌ 
( ३५ )-- इम ज्ञानी, अमर अभ्िङ्डी, .प्रिय मित्रके समान; 
स्तुति करते हें । 

एना नमखा, ऊर्जोनपातं प्रियं चेतिष्ठं अदतिं 
स्वब्घरं विश्वस्य दूलं अझ आहु्च ( ४५ )-- नम्नतासे 
बळको क्षीण न करनेवाले, प्रिय और ज्ञानको देनेवाले प्रगति 
शील, उत्तम यज्ञ करनेवाले, विश्वके दूत अन्निकी में स्तुति 
करता हूँ । 


अध्ये इन्चते, देवयतीनां पुरुणां विशां यह्व 
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सामवेदका छुवोध अनुवाद 


[ गाञ्चेयं काण्डम्‌ 


सक्तेभिः वचोमिः वर्णीमद्दे ( ५९ )- जिसे दूसेर ऋत्वि 
प्रज्वालित करते ह, उस सब दवेत्वका प्राप्त करनवाल प्रज्ञाभाक 
प्रिय अन्नि्ी हम सूक्तोसे ओर भाषणों स्तुति करते ई । 
अहंते जातवेदसे इमं स्ते।मं, रथं शव, मनीषया 
खं मद्देम ( ६६ ) पूज्य अन्निके लिए ये स्तोत्र, रथके समान, 
अपनी बुद्िसे भाकि पूरक कहते हैं । 
खुष्टतयः गिदः त्वा वाजयान्त ( ६2) उत्तम 
स्तुतिक्े वचनसे तरा वणन करते हू । 
प्रशस्तै सम्राजं प्रस्तोतु ( ७८ )-- प्रशंसित सम्राद्‌ 
अम्िकी स्थति करो । 
प॒रुप्रियः विशः अतिथिः अद्रिः प्रातः स्तवेत 
( ८५) सबोके प्रिय, आर प्रजाओंके लिए अतिथिके समान 
पूज्य, अभिक्री प्रातःकाल स्तुति करनी चाहिए । 
वा दुय शूषस्य मन्माभ्रः वचः स्लुष (८ ह 
पने घरमै रदनेवाले अमिङ्डी उत्तम सुखकारक स्तोत्रोसे भौर 
माषणोंसे मं स्तुति करता हूं । 
विपां ज्योतीषि बिञ्जते वेधस अक्नये बृइत्‌ पूर्व्य 
वच्चः-प्र अरत (९८) शानियोंकी ज्योतिको घारण 
रनेत्राळे' तथा यज्ञ करनेवाले अमिके लिए, मह्दाम्‌ ओर अद्भूत 
स्तोत्र कहो । , 
तीवयां ईडिष्ध ( १०३ )-- शत्रुका भ्रतीकार करनेवाले 
अम्निक्री स्तुति कर । 
संदिछाय 'छुताव्ने बते शुक्र शोखिषे अश्नय प्रगा- 
थत ( १०७ )-- मह्दान्‌ , यज्ञ करनेवाले, बढ, शुद्ध प्रकाशः 
वाले, भम्िके लिए स्तोत्रोंका गाने कर । 
यजिष्ठं देवत्रा देवं अमत्य होतारं यज्ञस्य खुक्रतु: 


वा ववमहे ( ११९ )-- रश्च करनेवाले, देवोंमें रहनेवाले 


अघर होता, यज्ञके कर्म उत्तम रीतिसे करनेवाले तुझ भमि 
देवकी म स्तुति करता छू । 

इस प्रकार अभ्निकी स्तुतिका वर्णन करनेवाळे मंत्र इस भन्नि 
काण्डमें हैं । व्यक्ति रूपमे और सामूहिक रूपमें इस प्रकार 
अन्निकौ स्तुति की जाती दै । 

अग्नि दूत 

इसमें जिसका मी हवन किया जाता है, उसे ठीक स्थानपर 
पहुंचानेका काम अमि करता दै, इस प्रकार यह अमि उत्तम 
दूत है 

दूतं अझि वृणीप्रद्दे ( ३) == इस दूतका कार्यं करनेवाले 
अभिको दरम स्वीकार करते ई । 

विश्ववेदं अमत्य दृतं ( १९ )= यह भ्न सबको 
जञाननेवाळा और भमर दूत दै। 


प्रथम अध्याय ] 


इसमें जो कुछ भा डाला जाता हे, उसे यह जहां पहुँचाना 
होता है, पहुंचा देता है । इस कारण अम्िमें किया हुआ हवन 
अनेक भ्रकारसे उपयोग होता है . व्यक्ति और समाज दोनॉका 
लाभ इस प्रकार हो सकता हे । यज्ञसे यही लाभ होता हे । 

यज्ञ 

यजञसिमें अनेक पद्‌।थोके हवन किए जाते हैं, यह सभीको 
माळूम है । ऋलुओके संधि कालम रोग उत्पन्न होते हैं, उन 
रोगेकि नाशके लिए यज्ञ किया जाता है । ऐसा गोपथ ब्राह्मणमें 
कहा हे । आरे।ग्य बढानेके लिए यज्ञ किए जाते हैं । इस यज्ञके 
विषयमे इस काण्डम इस प्रकार कहा है-- 

१ अध्वराणां न-प्ता (२१)- अहिंसापूर्ण कमें को 
करनेवाला । न-स्ता-न गिरानेवाला, उन्नत करनेवाला, :« '' 
रहित कर्मोंको उन्नत करनेवाला । 

९ जा यज्ञ दवाः नर्य पंक्तिराघल वोरं अच्छ 
नयन्तु ( ५६)- दमारे यज्ञम सब देव, मानवें।का हित करने- 
बाळे, मजुध्योंका यश बढानेवाले वार भन्निको यहां छावें । 

. २ त्वे गृइपतिः, नः अध्वरे त्वं होता, पोता 
प्रचताः (६१ )- तू घरका खामी है, हमारे यमं तू देवोंको 
चेतन देनेवाओ है । पवित्रता करनेवाला और उत्तम प्रकारसे 


० 
४ शिश्चोः सरुणस्य घक्षथः चित्रः यः चातव 
मातरा आपे न एति ( ६४)- इस तरुण अभिरूप बालकका 
बिचित्र जीवन कम है । यह अपने पोषणके लिए अपनी माता- 
अरणी-के पास जाता तक नहीं है । 

५ माहि दृत्यं चरन्‌ ववक्ष ( ६५)- उत्पन्न होनेके 
बाद ही महान्‌ दूतके कामको करते हुए इवि देवॉकों पहुंचाता है । 

इस प्रकार यह यज्ञ करनेवाला है । इस भम्निमें इवन किया 
जाता दै । उस विषयक मंत्र इस प्रकार हैं-- 

के हवन 

¢ यशोंमे हवन मुख्य है। इवन करनेके पहले अभिकी स्तुति 
की जाती है । इन स्तुति-मत्रेकि प्रारम्भ ददोनेपर अमि प्रज्व- 
लित को जाती है, फिर बादमें उसमें हवन किया जाता है। 
इसका वर्णन इस काण्डे इस प्रकार हे-- 


---.१ धीतये हव्यदातये शुणानः आयाहि (१)- 


RR तथा देवोंको इवि पहुंचानेके लिए तुश अभिकी 
स्तुति की आती है, तू हमारे पास आ । 


ए हक ७ = 
ms क यश्षानां होता (२)- सब यजोंमें तू होता 


bo 
रै दवोभिः मानुषे जने द्वितः (२)- देवोदारा मदुषयम 
यह भमि स्थापित की जाती है। 


५ (साम, हिंदी ) 


अप्लिका स्वरूप 


(३३) 


४ खामैद्धः शुक्रः आहुतः ( ४ )- प्रज्वलित करके शुद्ध 
अभिमें आहुति दी जाती है । 

५ हृव्यवाहः ( १२ )- इवि जहाँ पहुंचानी होती 
पहुँचाता है । 

६ मनसा अझ्नि इन्घानो मत्येः घियं सचेत (१९)- 
मन लगाकर अग्निको जलानेवाला मनुष्य अपनी श्रद्धा बढाता है | 

७ स्वाहुतः सूरयः ते प्रियाखः सन्तु (३८ )- उत्तम 
आहुति देनेवाल ज्ञानी तुझे श्रिय होते हं । 

८ हे दीदिषः ! त्वा समिधानं वेधसः विप्राखः 
अविवाखन्ति ( ४२ )- हे प्रकाशमान अभ्ने | तुझे प्रदीप्त 
करके ज्ञानी विप्र तेरी सेवा करते हैं । 

९ भद्रः अध्वरः (१११ )- यज्ञ कल्याण करनेवाला है। 

१० मर्तासः त्वा समिन्धते (४६ )- मनुष्य तुझे 
उत्तम रीतिसे प्रदीप्त करते हैं । 

११ अझ्चे | बृहतः रोचनात्‌ अघि अया तन्वा 
वच्यस्व (५२)- दे भने | युलोक पर इस तेजस्वी शरीरको 
बढा । 

१२ दे खुक्रतो ! गिरा मम जाता पृण (५२ )-दे 
उत्तम कर्म करनेवाले अग्ने | अपनी वाणीसे मेरे पुत्र, पौन्नोंका 
पोषण कर। 

१३ पूर्णा आसिच विष्टु (५५)- पूर्ण भरे हुए 
खुचाके इस अपणको स्वीकार कर । 

१४ उत्‌ सिंचध्वे, उप पुणघ्वे, आदित्‌ देवः बः 
ओहते (५५)- भर करके आहुति दो, फिर भरकर आहुति 
दो, इस प्रकार करनेसे अमि देव तुम्दें उन्नत करेंगे | 

१५ हविषा आ जुद्दोतन (६३ )- दवि द्रब्योंका वन 
करो । | 

१६ इडः पदे पस्त्यानां रातहृव्यं नमला समर्पय 
( ६३ )- पृथ्वी .पर यज्ञ स्थानमै यज्ञेमे इवि देनेवालेको 
नमस्कार करो । 

१७ अमत्य विश्वे मर्तालः हव्यं -इन्धते (८५ )- 
अमर भअम्निमें सब यज्ञ करनेवाले मनुष्य इवनौय पदार्थोका 
इवन करते हैं । 

१८ भानवे. अध बृहद्वयः (८८)- तेजस्वी अभ्निमें 
बहुतसे अन्नोंका हवन किया जाता है। _ 

१९ हृव्य-दातये अझये ददाश (१०४ )- हव्य 
पदार्थोका जिसमें हवन किया जाता है, उस अमिको अर्पण 
करो । 

२० स्वनेर ते गूर्थेण ( १०९ )- खर्गक्ों इवि पहुंचाने- 
वाले अभिको स्तुति कर । 


हे वहां 


(२४) 


११ ढ्वत्रा इव्यं आ ऊहिषे (१०९ )- तू. देवोंका 
दुवि पहुंचाता दै । 

२९ सु-होता स्थ-ध्चरः पुरु प्रशस्तः वछुः (११०) 
जिसम उत्तम हवन किया जाता दे, जिसमें उत्तम यज्ञ दोता हैं, 
एंसृ। यदृ अनि बहुतेसि. प्रशेसित और सबको बसानेव।ला दै। 

२३ आहुतः अग्नि; नः, भद्रः (१११) - जिसमें 
हवन होता हैं ऐसा वढ भग्नि हमारा कल्याण करनेवाला दै । 

इन्‌ इवन मंत्रोंका उत्तम रीतिसे बिचार हों गया, अर्थात्‌ 
यज्ञ अथवा यज्ञामि इमारा { ञ्चूः ) कल्याण करनेवाली किस 
प्रकार ह, यह समझमें आ गया द्वोगा । 

सतव श्रथम अन्निको अरणियोंकों घिसकर उत्पन्न किया जाता 
द, उस कुण्डम स्थापत कर उसमे सामेधा तथा घीकी आहुते 
देकर उसे जलाया जाता दवे। अगि जल करक आसपासकी 
हवाको गर्म कर देती'है । बह गरम दव। ऊपर चली जाती दै, 
ओर वहां चारों ओरकी इरी आ जाती है। यह क्रिया अभिके 
जळते रहने तक रहती है । यज्ञ जबतक 'चाळ रता है, तबतक 
पासकी इवा गरम होकर ऊपर जाती हे, और दूसरी हवा 
उसका स्थान ले लेती है । वा शुद्ध होनेका यद एक लाभ यज्ञसे 
दोता दूँ । 

पहले दर घरमै हवन होता था । समझो, यदि एक घेटा 
अर भी घरकी अनि जळती- रद्दी, तो घरकी हवाके ऊपर जाने 
आर बादरका इवाके अन्दर आनेसे घरकी इवा शुद्ध हदो जाती 
था।। प्रत्येक घरमै अद्भि. जलानेसे प्रेऊ घरकी यद्व हृवा-पलट- 
नेकी कि | समझमें आ जाएगी । 

पहले दर चौराहे अथवा शहदरंके मध्यमे बडी बडी यज्ञ- 
शालायें होती थीं | उनमें बडे बडे यज्ञ दोते थे ! उससे वददांको 
बुरी इयाकें ऊपर जाने तथा बाइरकी शुद्ध हृवाके वहां आनेक 
क्रिया चलती रहती थी । इस प्रकार यज्ञामिके रहनेसे वायु- 
परिवत्तन द्दोता था, और वदद लाभदायक था । 

यज्ञम केवल अमि द्वी नहीं जलायी जाती, अपितु उसमें 
गायका घो आहुतिके रूपमें डाल! जाता दै। यह गायका घो 
भम्निमं जळता हैं और उसकी सुगंध इवामं फैलती दै, और 
उससे हवामै रइनेवाले रोगके कीटाणु नष्ट होते हैं । गायके 
घोम हृवामं रइनेवाले रोगके कीट।णुओऑको नष्ट करनेका उत्तम 
यण ह । यज्ञारिन इस प्रकार वायुको रोग।णुओंसे रहित करने 
चाळा है। 

इसके अलावा यज्ञम ऋतुओंके अनुसार दृवनीय द्रव्य भी 
डाळ जात इ। जिस ऋतुमें इवाके बदलनेसे जिन रोगोंका 
दाना सम्भव इ, उन रोगोंको नष्ट -करनेवाळी वनस्पतियोंके 
अथवा उन बनस्पतियोंके काढेसे तैय्यार किए गए गायके धोका 


सामबेद्का खुवोघ अनुवाद 


[ आशय काण्डम्‌ 


इवन किया जाता है और इस प्रकार यज्ञान्न 
वाली और आरोग्य बढानेवःली दे । 

ऋतु संधिषु वे ब्याधिज्ञांयते । 

ऋतु संधिषु यक्षाः क्रियन्ते ॥ गोपथ ब्राह्मण । 

ऋतुओंके संधिकालमें रोग उत्पन्न द्वोते हें, उन रोगको 

नष्ट करनेके लिए यज्ञ किये जाते हैं ? यह गोपथ ब्राह्मणका यहद 
कथन इस प्रसंगमें देखने योग्य है । इस प्रकार यज्ञ शाज्जीय 
दृष्टिस बहुत महत्वका है । यहद ब्यक्ति ओर समाजका आरोग्य 
बढानेवाला दै । 

ऊपर यज्ञ-विषयक और हृवन-विषयक मंत्रेमिं ' यह अम्नि 
हमारा सबसे उत्तम कल्याण करनेवाळ। है” यह जो वर्णन है, 
यह्व केवल स्तुतिंकी दृष्टि दीं नहीं बल्कि शा्रीय दृष्टिस भी 
सत्य है । यद्व बात पाठकोंको ध्यानम रखनी चाहिए । 

इस दृष्टिस कौनसे रोगमें कॉनसी वनस्पतियोंका हवन लाभ- 
दायक होगा, इसकी शाज्नीय दृष्टिसे खोज करके तथा अनुभव 


रोग दूर करने- 


करके निश्चित करना चाह्दिए । अतः वेद्यो और संशोधर्कोको 


चाहिए कि वे इस दिशामै खोज करें । 

इसके अलावा यज्ञ करनेवाले यजमानोंकी, ऋत्विज्ञांकी जो 
शुभेच्छा और सद्भावना इसके पीछे दे, तथा मंत्रोचारणसे जो 
पवित्रता मिळती-हे, वह अथधिक दोती है। उसको किसी भी 
मापस मापा नहीं जा सकता । 

इस प्रञ्जर यज्ञ भोर उसके अन्दर हवन करना कल्याणकारी 
हैं। इसलिए यज्ञ कर सकनेवाले ले।गॉको इस तरफ ध्यान देना 
चाहिए । 

उपमा 

१ मित्र इध प्रियं (५)- प्रिय मित्रके समान (अतिथि 
अन्निक्की स्तुति कर ।) (मे. ३५) 

२ रथं न वेद्यं (५ )-- जैसे धन देनेवाले रथकी स्तुति 
की जाती है ( उसी प्रकार अमिकी स्तुति की जाती दै ) । 

३ वारवन्तं अश्वं न ( १७ )- उत्तम अयाल ( गदेनके 
बाळ ) से युक्त घोडेके समान ( जो ज्वालाओसि युक्त है उस 
अम्निको में नमस्कार करता हुँ) यद्दो घोडेके अयाल और 
आम्की ज्वालाओंकी समानता देखने योग्य दै । 

8 मधोः प्रथमानि पारा न (४४)-- जैसे मधु 
(सोमरस ) के सबसे प्रथम दिए जानेवाले पात्र होते हैं ( उसी 
प्रकार आमकी सबसे पहले स्तुति की जाती है ) । 

५ सविता देवः न (५७)-- सूर्ये समान ( ऊंचे 
स्थान पर रहकर अन्नका दान करनेवाला यह अझ्ि है ) 

६ रथं इव ( ६६)- रथके समान (बुद्धिपूवेक स्तोत्र कर ) 

७ पवतस्य पृष्ठात्‌ अपः न ( ६८)- जिस प्रकार 


प्रथम अध्याय ) 


पर्वतसे जल बहते हैं, ( उसी प्रकार आमिके लिए स्तोत्र कहें 
जाते हैं) 

< अश्वा आजि न जिग्युः ( ६८ )- जिस प्रकार घोडे 
जातत इ ( उषी प्रकार तेरी स्तुति ते वणन करके यशस्त्री 
होती है ) 

९ घचु इव ( ७३ )- गायके समान ( अग्नि सबेरे प्रज्व 
लित द्दोती है ) 

१० यह्वा इव प्र वयां उज्जिहानाः (७३)-- बडा 
वृक्ष जेसे अपनी शाखाको फेलाता है, (उस प्रकार भमि 
अपनी ज्वालाओंकों फेळाता है )। 

~ ~ > ~ 

११ द्यः इव अखि ( ७५ )- युलोकके समान ( अग्नि 
प्रकाशित होता है ) 

१२ गर्भिणीभिः खु- भरतः गर्भ इव ( ७९ )- गर्मिणी 
ञ्ियां जिस प्रकार गर्भे धारण करती हैं ( उस प्रकार दो अर- 
णियोके बीचे असि रहती है) । 

१३ लरः न (८३)- सूर्यके समान (अपने तेजसे आि 
प्रकाशित होता है) 

१४ मित्रःन ( ८४)-- सूथके समान ( भन्नि यशको 
आप्त करता है ) 

१५ मित्र न ( ९९ )- मित्रके समान (असिको अगि 
स्थापत करते हूं ) 

१६ नेमिः चक्रेन (९४)- जैसे (रथकी) नाभि 
चक्रका घारण करती हे, उसी प्रकार ( सब स्तोत्र अभिके आश्र- 
यसे रहते हैं ) 

१७ महदस्य तोद्स्य शरण इच ( ९७ )- बडे धनवा 
नके सवकके समान (में अग्निका सवक हूँ ) 

य उपमायं आभ्नेय-काण्डमें आई हें । इनमें ¦ न ' यह शब्द 
उपमाथक है, और ' इव” ( समान) के समान उसका अर्थ 
हाता हू । 

आग्नेय काण्डके सुभाषित 

१ समिद्धः शुक्र: वत्राणि जंघनत्‌ (४ )- प्रज्वलित 
हुआ अभि बृत्रोंको मारता है। वत्र- दोष, रोगोको पैदा करने 
चाल कीटाणु । 

रे दे अझ्चे विश्वस्य अरातेः, उत द्विषः मत्यस्य 
महोभिः नः पाहि (६ )- दे अमे ! सब शत्रुओं और द्वेष 
करनेवाले मनुष्यास अपने मद्दान्‌ सामथ्यसे हमारा सरक्षण कर। 

है अथर्वा त्वां निरमन्थत ( ९ )- भधर्वाने तुझे मथ 
करके उत्पन्न किया । 

४ अस्मभ्यं महद ऊतये विवस्वत्‌ आ भर ( १० )- 
हमार उत्तम संरक्षणके लिए निवास करने योग्य घर दे। 

छे 


टी 


अञ्चिका स्वरूपं 


(२५) 


५ नः डशे देवः असि (१०)- तू हमें मार्ग ।देखाने- 
वाला देव है । 

६ हे अञ्न देव ! रष्टयः ते मोजसे नमः कृण्वन्ति 
( ११ )- मनुष्य तेरे बलके लिए तुझे नमस्कार करते ई । 

७ अस्मे अमित्र अद्यः (११)- इसके लिए तू शत्रुका 
नाश कर्‌। 

८ विश्ववेदसं अमत्यं दूतं गिरा ऋजख (१२ )- 
समेज्ञ अथवा सब घर्नोके स्वामी, अमर दूत भम्निको अपने 
अनुकूल बनाता हूं । 

९ दिवे दिवे दोषावस्ता घिया नमः भरन्तः क्रयः 
त्वा पमि \१४)- प्रहे राजी आर प्रतिदिन बुद्धिपूवक 
नमस्कार करते हुए हम तेरे पासं भाते हैं । 

१० जरा-बोध! विशे विशे याक्षियाय ':' पय 
हशीके स्तोमं, तत्‌ विविड्ढि (१५ )- हे स्वुतसे 
ज्ञात द्वोनेवाले अभे | प्रत्येक प्रजाजनके द्वितके लिए पूज्य और 
शत्रको रुलानेवाले अभिके लिए ये स्तोत्र पढे 'जाते हैं, उन्ह 
तू जान । 

१२ अश्षिः तिग्मेन तेजखा विश्व अभिण नि 
यंखत्‌ (२२)- भमि अपने तीक्ष्ण तेजसे सब खाड शत्रुओं 
नष्ट करता है । अन्रि- खाऊ, रोगोत्पादक कोटाणु। 

१२ न; रायि बसते ( २२ )- अभि हमें घन देता दे । 

१३ हे अञ्च! सूड (२३)- दे भमे| हमें सुखी कर । 

१४ सहन्‌ असि ( २३)- त महान्‌ दै । 

१५ देवयु जनं आ अयः (२३)- इश्वरकी उपासना 
करनेवाले मनुष्यके पास उसकी सद्दायताके लिए जा । 

१६ अञ्च | नः अंहसः रीषतः रक्ष ( ९४ )- हे अमे! 
हमारा पापो आर ।इसक शत्नुआस सरक्षण कर | 
१७ अजरः प्रतिष्ठेः 'प्रतिदह ( २४ 

तू अपनी ज्वालाओसि शत्रुको जळा दे । 

१८ नक्ष्य विइपते अपने ! वय द्युमन्त सु वीरं 
धीमहि ( २६ )- हे शरणमें जाने योग्य, उजापाळक अग्ने | 
इम तेजस्री तथा उत्तम वार तेरा ध्यान करते हैं। 

१९ चाजपतिः काविः दाशुष रत्नानि द्धत्‌ (३०)- 
अन्नका खामी और ज्ञानी यह भमि दानशील मचुष्यको रत्न 
देता हू । 

२० अध्वरे सत्यधर्माणं कवि अझिं उप स्तुद्दि 
( ३२ )- हिंसा रहित यज्ञमें सत्य घमेका प्रचार करनेवाले 
असिकी स्तुति करो । 

११ देचं अभीच-चातनं ( ३२ )- यह अभि देव रोग 
दूर करता हे । 


बुढापेसे रहित 


(३६) 
२२ नः पीतये दा ( ३३ )- पानी पीनेके लिए कल्याण. 
कारीदी। कमिव 0070 
२३ नः शंयोः अभिस्नवन्तु ( ३३ ,/- ई जळो ! हमें 


शान्ति और छख दो ॥ ६ RN 

२४ बयं जातवेद्‌लं अस्त प्रशंसिषम्‌ ( ३५ )- इम 
सर्वज्ञ और ,अमर अभिकी प्रशंसा करते ४ । 

२५ बृहद्भिः अर्चिभिः शुक्रेण शोचिषा दीदिदि 
(३७ )- बढी ज्वालाओं आंर शुद्ध तजसे प्रकाशत दद । , 

२६ विद्वपतिः रक्षखः तपानः (३ ९ )- तू प्रजाओका 
पालक और राक्षसॉंको सन्ताप देनेवाला दद 

२७ है जातवेद्‌ ! त्वं अद्य उषचुधः देवान्‌ आ वह 
(४०)- दे ज्ञानी अमे ! तू आज सबेरे उठनेवाले देवोंकों 
ले आ | CHAN ३ 

२८ त्वं चित्रः, ऊत्या राधांसि नः चोदय (४१)- 
तू बिलक्षण शक्तिवाला है। सेरक्षणेंकि साथ धर्नोको हमारे 
पास भेज । 

२९ नः तुचे गाधं विदाः ( ४१ )- हमारे सन्तार्नोको 
यश द्‌ 1 

३० ह त्रातः ! स्वं स-प्रथाः ऋतः कविः (४२ )-= 
हे रक्षक-अग्े ] तू प्रसिद्ध, सत्य और ज्ञानी दै । 

३१ हे पावक! नः शास्य वयोवृघं राये राख 
(४३)- दें पबित्र करनेवाले अभे | इमै प्रशंसित तथा आयुको 
बढानेवाला धन दे। 

३२ सुनीतिः, पुरुस्पृहं खुयशस्तरं नः राख (४३)- 
उत्तम नीतिके मासे मिलनेवाले, बहुतोंद्रारा प्रशंसित, उत्तम 
यशको बढानेवाले धनको हम दे । 

२३ यः विश्वा व छु दृयते ( ४४ )- जो सब प्रकारके 
घन दता हे । 

३४ आर्यस्य वर्धनं आशै नः गिरः नक्षन्तु (४७)- 
आयका संवर्धन करनेवाले अम्निकी स्तुति इमारी बाणी 
करती दै । 

३५ ऋचा वरेण्यं अदः यामि (४८)- वेदमंत्रोंसे में 
श्रेष्ठ संरक्षण मांगता हुँ । 

३६ श्रतं अञ्निं नरः खुदीतये छदिः ( ४९ )- इ 
प्रबद्ध अझिले लोग उत्तम प्रकाश युक्त घर मांगते हैं । 

३७ देवाः नय पेक्तिराघल वीर अच्छा नयन्तु 
(५६ )- सब देव मानव जातिका हित करनेवाले, समूहको 
यशस्वी बनानेवाले वीरको सरल भौर उन्नातिके मागसे ले 
जात हू । 

..३८ है अञ्चे। ऊध्वंः खुतिष्ठ (५७)- दे अमे | तू 

ऊचे स्थान पर रह । 

३९ यः ते दाशात्‌ ख उक्थशंलिनं खहषस्नपोषिणं 


खामचेदका सुबोध अनुबाद 


[ आझेयं काण्डम्‌ 


खीर त्मना घत्ते ( ५८)- जो तुझे हवि देता दे, वह स्तोत्र 
करनेवाले, इजारोक! पोषण करनेवाले वीर पुत्रको स्वयं धारण 
करता दै, जन्म देता है । 

४० अयं अश्लिः खरुवी यस्य सोभगस्य ईशे (६०)- 
वह अम्नि उत्तम पराक्रम और उत्तम ऐश्वयका खामी दै । 

४१ सु-अपत्यस्य इशा (६०)- उत्तम सन्तानोका 
स्वामी है । 

४२ बृत्र-दथानाँ इशे (६०)- घेरनेवाले शब्रुओंको 
मारनिवालोमि वह सबसे मुख्य वीर है । 

_ 8३प्रचेताः वार्यं यक्षि ( ६१)- व शानी उत्तम घन 
दनवाला हू । 

४४ ऊतये खुभगं खुदंखलं छु प्रतूत्तिं अनहं 
त्वा द्वं चवम्‌ ( ६२ )- अपने संरक्षणके लिए उत्तम 
भाग्यवान्‌ , उत्तम कम करनेवाले, पापियोंका नाश करनेवाले, 
पापरदित तुन्न देवको इम प्राप्त करते हैं । 

४५ हविषा आ जुद्दोत, मर्जयष्वं ( ६३ )- इवनीय 
द्रव्यास इनन करा, शुद्धता कर| । 

४६ वयं तव ख्ये मा रिषाम (६६)- हम तेरी 
मित्रतामे नष्ट न होवें । 

४9 असनि स्तनयित्नोः पुरा अघसे ऊणुष्वं (६९)- 
पहले अपने रक्षणके लिए भमिको बिजलीसे उत्पन्न किया । 

8८ अनिः उषसां अग्रे अशोचि ( ७० )- भमि उषा 
कालसे भी पहले प्रज्वलित हुआ। 

४९ नरः अरण्योः हस्तच्युतं ग्रहपाति अञ्चि जन- 
यन्त (७२ )-- मचुध्य अरणियोंको एक वूसरेके ऊपर रख- 
कर हवा्थोसे मथकर घरकें खामी अझिकों उत्पन्न करते हैं । 

५० विश्वाः मायाः अचलि( ७५ )-- सघ प्रजाओँकी 
रक्षा करता है । 

पुरै ते रातिः भट्टा ( ७५)-- तेरे दान कल्याण करने- 
वाले हैं । 


५२ नः खूनुः तनयः स्यात्‌, ते सुमतिः अस्मे 
~ दद 0. ~ 
विज्ञाघा भलु (०६)- ईमारे पुत्र पोत्र दवें, यह तुम्हारी 


इच्छा इमारे लिए सफल द्वोवे । 

५३ खनात्‌ यातुधानान्‌ मृणासे (८०)- सदा तू 
पीडा देनेवाले शन्नुओंका नाश करता है । 

५४ त्वा पृतनाखु रक्षांसि न जिग्युः ( ८० )- तुन्न 
युद्धमें राक्षस जीत नहीं सकते । 

पण्‌ खद्दमुरान्‌ ऋ्रव्यादः अनुद्द्द ( ८०)- मूल 
सहित कच्चे मांतको खा नेवालोॉको जला डाल । 

७६ ते देव्यायाः द्वेत्याः मा मुक्षत (८०)- तेरे दिष्म 
शञ्जोंसे कोई न छूटे । 

५७ ओजिष्ठं द्युम्ने अस्मभ्यं आ भर (८१ )- बळ 
बढानेवाळे तेजस्वी घन हमें भरपूर दे । 


प्रथन्न अध्याय ] 


५८ पनीयसे राये नः प्र ६ ८१ )- प्रशौसित घन 
मिळनेका माभ हमें बता । 

५९ धाज्ञाय पन्था रात्सि (८१)- भन्न मिलनेके 
मार्गको दिखा । 

६० यदि वीरः स्यात्‌ मत्यः अग्नं इन्धीत ( ८२)- 
यदि पुत्र हो तो मनुष्य भसिको प्रज्वलित करे । 

६१ अस्मिन्‌ अमत्ये विश्वे मर्तासः हव्यं इन्धते 
(८५ )- इस भमर अम्िमें सब मनुष्य हवनीय पदर्थोका हवन 
करते है । 

६२ वत्र-हन्तर्म ज्येष्ठ आनचं अझिं अगन्म (८९)- 
बुत्रको मारनेवाले, श्रेष्ठ मानदोंका हवित करनेवाले, भभिके पास 
हम जाते हें । 

६३ हे अझ! हरसा यातुधानस्य बले विश्वतः 
परि प्रति डाणीहि (९५ )- दे अम्ने। अपने तेजसे तू 
पीडा-कष्ट देनेवाल राक्षसोंके बलको सब ओरसे नष्ट कर । 

Ls 

६४ रक्षलः चाय न्युब्ज ( ९५ )- राक्षस्रोंकी शीक्ति 
नष्ट कर । 

६५ मन्द्रः वि अतिस्निधः राजसि ( १०० )- भान- 
नदित अभि शन्नुआको हटाकर शोभित होता है । 

१३ सा शंतातिः मयः करत्‌ स्थिघः अप (१०२)- 
वह शान्ति भार सुख देनवाळा भम्नि हमें सुख देवे भौर शब्रुओंको 
बूर करे । 

७ प्रतीव्यां इंडिष्व (१०३ )--- शत्रुको पराजित 
करनेवालेकी स्तुति कर । 

६८ अशुभीत-शोचिषं जातवेद सं यज्ञस्व ( १०३ )- 


ऋषि और देवताओंकी सचौ 


(१७ ) 
जिसके प्रकाशको कोई भी रोक नहीं सरकता ऐसे इस अभिमें 
यज्ञ कर्‌ । 

६९ तस्य मत्यः रिपुः मायया चन इंशीत (१०४)- 
उसपर कोई भी मनुष्य शत्रु कपटस भी शासन नहीं झर सकता। 

७० त्ये वृजिनं रिपुं, दुराष्यं स्तेने दविष्ठ अपास्य 
(१०५)- उस कपटी शत्रु और कठिनतासे वशमें भानेषाळे 
चोरको दूर कर । 

७१ सुगं कृधि (१०५ )- हमारे मागेको सुगम कर । 

७२ हृ चोर! मायिनः रक्षसः तपसा निद 
(१०६)- दे वीर | कपटी राक्षसोंको भपनी ज्वालासे जळा दे। 

७३ हे अम्ले! त्बं यस्य सख्ये आविथ, ख तष 
खुवीरामिः ऊतिभिः प्र तरति (१०८)- हे अभे | त्‌ 
जिका मित्र होता है, वह तेरे उत्तम वीरोंसे युक्त सेरक्षणाँखर 
दुःखो पार हो जाता है । 

७४ अञ्चिः नः भद्रः ( १११ )- अभि हमारा कस्याण 
करनेवाला हो । है 

७५ तत्‌ झम्ने आ भर ( ११३ )- उस तेजस्वी धनको 
हमें भरपूर दे । 

७६ सदने कंचिद्‌ अत्रेणं आ सासहा (११३)- 
हमारे घरमे कोई भी शत्रु हो उसे दूर कर । न 

७७ दुढ्ये जनस्य मन्युं- बुरा बुद्धिवाळे मनुष्योद्ा कोष 
भी दूर कर । 

७८ खु-प्रीतः मद्ुषः विशे विश्या रक्षांसि प्रति- 
बेघति ( ११४ )- सन्तुष्ट हुआ भमि मनुष्यके घरमें सब राक्ष- 
से 


~ 


[को दूर करता है । 


— ello 
आग्नेय काण्डके ऋषि ओर देवताओंकी सूची 


०३ oS 
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खामवेदका सुबोध अजुषाद्‌ 


ऋषि 
(९) 
गय आत्रेयः 
वामदेवः 
भरद्वाजो बाहस्पत्यः 
` भरद्वाओ वाइँरपत्यः 
द्वितो मृक्तवाहा आत्रियः 
वसूयव आत्रेयाः 
गोपवन आघ्रेयः 
पूररात्रेय। 
गोपवन आघ्रेयः 
बामदेवःकऱयपो वा मारीचो, मचुर्वा 
वैवखतः उभी वा 
(१०) 


अम्निस्वाषसरः 
चामदेवः कइयपः अखितो देवलो वा 


35» ११. 
सोमाहुतिर्भार्गवः 
पायुर्मारद्वाजः 
प्रस्क्ण्वः काण्वः 

(११) 
दीघतमा आचथ्यः 
विश्वामित्रे गाथिनः 
गोतमे। राहूगणः 
विश्वामित्रों गाथिनः 
त्रित आप्त्यः 
इरिम्बिठिः काण्वः 
विश्वमना वेयश्वः 

~ विश्वमना वैयश्वः 
ऋजिश्वा भारद्व।जः 
विश्वमना वेयश्वः 

(१३२) . 

प्रयोगो भागवः 
सौभरि? काण्वः 
सौभरिः काण्वः 
प्रयोगो भागेवः 
सौभरिः काण्वः 
सौभरि? काण्वः 
सौभरिः काण्वः 
विश्वमना वयश्वः 
४ इति आझेयं काण्डम्‌ ॥ 


= 


[ आझेय काण्डम्‌ 


पवमानः सोम! 
अदितिः 
भम्िः 


बिश्येदेवा : 


भमिः 


छन्द; 


उक्थः ऐन्द्र काण्डछ। 


[३] 
( १-१० ) १ शैंयुर्बाहेस्पत्य;; २ श्रुतकक्ष; सुकक्षो वा आंगिरसः; ३ हर्येतः प्रागाथः; ४,५ श्रुतकक्षः ( ऋ० सुकक्षो 
वा, ५ सुकक्षः ) आंगिरसः; ६ देवजामय इन्द्रमातरः ऋषिकाः; ७, ८ गोषूक्त्यरवसूक्तिनौ काण्वायनौ; 
९, १० मेधातिथिः काण्वः प्रियमेषशचांगिरसः ॥। इन्द्रः ( ऋ० ३ अग्निहेवीषि वा ) ॥ गायत्री ॥ 


१ र ४०३ श्र 9,२४३ १7 २०८ र्ड 3 २ 3१,२ 

११५ तद्बो गाय सुत सचा पुरुहूताय सत्वन | श्च यद्गवे न शाकिने ॥ १॥ (ऋः ६।४९।२२ ) 
१ [4 3१ CRE 3.१२७ १२ EME 3१ श्र हे 

११६ यस्ते नूनश्शतक्रतावन्द्र द्यु्जितमो मदः । तेन नून मदे मंद! ॥ २॥ (ऋ. ८५११६) 


२३ १२ ३.२ 3२ 39 २ ७१२ 33 द्र ३०२ 
११७ गाव उप वदावटे मही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कणो दिरण्यया ॥ ३॥ (क, ८।७२।१२; 
३१ २ ३ १२३२४१२ २७४१२ वा, यज्ञु. २३।१९ ) 


२ हि ड 9.२ 
११८ अरमश्वाय गायत श्रतकक्षार डच । अरमिन्द्रस्य धाम्न ॥ ४ ॥ (ऋ, ८।९२।२५ ) 


७२३ १ २ 9% रर” उ 


9 श्र हन ३.२ रे ५३ २ 
११९ तमिन्द्र वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स वृषा वृषमा युवत्‌ ॥५॥ (ऋः ९२७) 


[ १ ] प्रथमः खण्डः । 

| ११५ ] हे स्तुति करनेवाले उपासको ! ( वः सुते ) तुम्हारे सोम तैय्यार करनेके बाद ( षुरु-हूताय सत्वने ) 
अनेको जिसको स्तुति करते हें, ऐसे इस बलवान्‌ इन्ब्रके लिए (तत्‌ सखा गाय) उन स्तोत्रांको एक स्थान पर बैठ करके 
गाओ । (यत्‌) जो स्तोत्र ( गवे न ) गायको जैसे घास सुख देते हें, उसी प्रकार ( शाकिने शं) शक्तिमान्‌ इन्द्रको सुख 


वेते हैं ॥ १॥ 
१ पुरु-इताय सत्वने सचा गाय-- अनेकॉसे प्रशंसित शक्तिशाली इसके गुर्णोका गान करो । 


[ ११६ ] हे ( शत-ऋतो ) सँकडों प्रकारके कमं करनेवाले इन्द्र ! ( यः युस्ति-तमः मदः ) जो तेजस्वी सोमरस 
( नूनं ते) निश्चित रूपसे तेरे लिये तैय्यार किया गया था, ( तेन नूनं ) उस रससे निश्चयसे तू ( सदे ) सानंदित हुआ, 
उस कारण हमें भी ( मदेः ) धनादि देकर तू आनन्दित कर ॥ २॥ 

[ ११७] हे ( गारः ) गौवो ! तुम ( अवरे ) यज्ञके स्थानको ( उप वद्‌ ) आओ, तुम ( यस्य मही रप्सुदा ) 
यश्के लिए बहुतसा दूध रूपी अन्न देनेवाली हो । तुम्हारे (उभा कर्णा हिरण्यया ) दोनो ही कान सोनेके आभूषणॉसे 
शोभित हें ॥ ३ ॥ 

१ गावः | अवरे यशस्य ष्टी रप्खुदा-- है गायो ! तुम यत्ञमें बहुतसा अन्न देती हो। 

[११८] हे ( श्चुतकक्ष ) शुत-कक्ष ऋषे ! ( अश्वाय अरं ) घोडके लिए ( गवे अरं ) गायके लिए, ( इन्द्रस्य 
धाज्ञे आरं ) इन्त्रके स्थानके लिए पर्याप्त मात्रामें ( गायत ) स्तोग्रोंका गान कर ॥ sn , 

[ ११९ ] ( महे बराय हन्तवे ) उस महान्‌ वूत्रको मारनेके लिए ( तं इन्द्रं ) उस इन्द्रको हम ( चाजयामसि ) , 
प्रशंसा करते हूँ, स्तुति करते हें। ( सः खषा ) वह बलवान्‌ इन्द्र ( वृषभः भुवत्‌ ) हमें धन देनेवाला होवे ॥ ५॥ 

१ बुषभः-- बलवान्‌, घनकी वृष्टि करनेवाला, कामना पूर्ण करनेवाला । 
२ महदे वृत्राय हन्तवे इन्द्रं वाजयामखि- महान्‌ शक्तिशाली वृत्रकै वघ करनेके लिए हस इन्द्रको 
प्रशांसा करते हें। 

६ ( सास, हिंदी ) 


(४२) खामचेद्का खुबाच अनुधाळ्‌ [ फन्द्रं काण्डम्‌ 
१२ 3 २३२७३ १२, 53१ -_ सेट १ २१ 3 १.२२, , 
१२० रवामेन्द्र बलादाधि सहसो जात आजस। । त्व<सन्वृपन्तृषेदासि ॥ ६॥ (क्र, १०।१५२।९) 
1 39 श्र 0३२३ 3 १२ 3 9 BR 
१२१ यज्ञ इन्द्रमचधयद्यद्धसि व्यवतयत्‌ । चक्राण ओपशं दिवि ॥७॥ (ऋ. ८।१४।५) 
१८४६ ३र२्‌उ 3 १ र्रु 3 २ उ २३ २ $ २ 8 ३ २ 
१९२ यदिन्द्राह यथा व्वम्रीशीय वस्व एक इत्‌ । स्तोता मे गोसखा स्याच्‌ ॥ ८ ॥ 
(क्र. ८।१४।१ ) 
१ २ 3१ उ १ २ 3 १ २ क कु 3२३ १२ 
१२३ पन्यंपन्यासित्सोतार आ धावत मद्याय | सोमं वीराय शराय ॥९॥ (ऋ. ८।२।२५) 
39 २ 3 रठ 8 २३ १२९३१२ JN 0004 
१२४ इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌ | अनाभयित्ररिमा ते ॥ १०॥ (क्र. ८।२।१) 
इति तृतीया दतिः ॥ ३ ॥ प्रथमः खण्डः ॥ १॥ | स्व» १०। उ० ४ | घा० ४६। (भू) ॥ ] 


[8] 
( १-१०) १, २ सुकक्षश्ुतकक्षौ ( ऋ० सुकक्ष आंगिरसः ); ३ भारद्वाजः ( ऋ० इांयुर्बार्हिस्पत्यः ) ; ४ श्रुतकक्षः 
( ऋ० सुकक्षो वा आंगिरसः ) । ५, ६ मधुच्छन्दा वेइवामित्रः; ७, ९, १० त्रिशोकः काण्वः; ८ वसिष्ठो 
मंत्रावरणिः ॥ इन्द्रः ( ९ ऋ० अग्नीछौ ) ॥ गायत्री ॥ 
॥ १॥ (ऋ. ८।९३।१ ) 


रड 3२ 3 २ ३१ २२७ 9 २ कह, ¢ 
१२५ उद्धदामे श्रवामघ बृष नयापस । अस्तारमाष घय 
[ १२० ] हे इन्द्र ! (त्यै ) तु ( सहसः बलात्‌ ) शत्रुके पराभव करनेवाले बलसे तथा ( ओजसः ) सामर्थ्ये 
( अधिजातः ) प्रसिद्ध है; हे ( वृषन्‌ ) बलवान्‌ इन्दर ! तू ( सन्‌ ) बलवान होते हुए भो ( वृषा इत्‌ असि ) इच्छित 
पदार्थको देने वाला है॥ ६ ॥ 
१ दे इन्द्र ! त्वं सहलः बलात्‌ ओजसः अधिजातः- हे इन्त्र ! तू साहस, बल और सामर्थ्यके कारण 
सबसे श्रेष्ठ हुँ । 
[ १२१ ] ( यत्‌ ) जिस यज्ञने ( दिदि ) आकाशे (ओपरं चक्राणः) लटकाकर ( भूमि वि अवर्तयत्‌ ) भूमिको 
घुमाते हुए रखा है, उस ( यज्ञ: ) यज्ञने (इन्द्रं अवर्धयत्‌) इन्द्रका यश बढाया ॥ ७॥ 
[ १२२] हे इख ! ( यथा त्वं ) जसे तु ( एकः इत्‌) अकेला ही ( वस्वः ) घनोंका स्वामी है, उस प्रकार 
(अहँ ) में भी ( यत्‌ ईशीय ) यदि धर्नोका स्वामी हो जाऊं, तो ( मे स्तोता ) मेरी स्तुति करनेवाला ( गो-सखा 
स्याल्‌) गायोंका मित्र हो जाये ॥ ८ ॥ 

[ १२३ | हे ( सोतारः ) सोमयज्ञ करनेवाले याजको ! ( मद्याय शूराय वीराय ) आनन्दित, शूरवीर इन्दरके 

लिए ( पन्यं पन्यं इत्‌ ) प्रशंसाके योग्य ( सोम आ धावत ) सोमरसका अर्पण करो ॥ ९ ॥ 
१ चीराय शुराय पन्यं सोमं आधाबत- शूरवीर इन्द्रके लिए प्रशंसनीय सोमरस दो। 

[ १२४ ] हे ( चलो ) सबको बसानेवाले इन्द्र ! ( इदं खुलं अन्धः ) इस सोमरस रूपी अन्नको ( पिब ) पी, 
जिससे ( उद्र सुपूपी ) तेरा पेट पूरा भर जाय । है ( अनाभयिन्‌ ) निर्भय इन्र ! ( ते.ररिम ) तेरे आनन्वके लिए 
यह्‌ सोमरस हम देते हें ॥ १०॥ 

१ अनाभयिन्‌ | ते ररिम-- हे निर्भय इन्द्र ! तुझे आनन्द हो, इसलिए ये सोमरस हम वेते हँ । 
॥ यहां पहिला खंड खमात्त छुआ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 
(१२५ ] हे ( सूर्य ) सूर्यरूपी इन्द्र ! तू (श्वुता-मघँ ) प्रसिद्ध धनवान्‌ ( वृषभं ) बलवान्‌ ( नयं-अपसं ) मान- 
बोकि हितके (लए कार्य करनेबाला और ( अस्तार ) शस्त्र फेंकनेवाला है (इदं उदेषि ध ) ऐसा तू अब उदय हो रहा 


है ॥१७ 
सते १ शुतामघं वृषभं नर्यापसं अस्तारं-- प्रसिद्ध, धनवान्‌, घलवान्‌, मानघोंका हित करनेवाले और शत्रुपर 


शास्त्र फेंकनेवाले इन्त्रकी प्रशंसा कर । 


दिँतीयं अध्याय ] सासवेदका सुश्ोध अनुवाद (४१) 
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१२६ यदद्य कच वृत्रहन्नुदगा आम बय । सत्र ताद्‌न्द्र त वश ॥ २॥ (ऋ. ८।९३।४ ) 
१ श्र म क ३ RR २३ २ ३ २३ १ २ \ 

१२७ य आनयत्परावतः सुनीती तुर्वेश यदुम्‌ । इन्द्रः स नो युवा सखा॥ ३ ॥ (ऋ. ६।४९।१ ) 
9 २ a 35 २,3 FRNA श्र RN Spi RTI 

१२८ मा न इन्द्राभ्या दिशः सूरो अक्तुष्वा यमत्‌ । त्वा युजा वनेम तत्‌।॥४॥ (ऽह. ८।९२।३१) 
१ २ 3२ ३२ ७४ १ ॥ छत ५९ १.२ 3१२ 

१२९ एन्द्र सानसिशरयि श्सजित्वान श्सदासहम्‌ । वर्षिष्ठसूतये भ ॥५॥ (ऋः १८१) 
१ २ 3१ र 3 रड ch 8५ ३9,१२५9 र 

१३० इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमभे हवामह । युज इत्रधु वाज्रणस्‌ ॥६॥ (ऋ. १७५ ) 
१२ 39२ 3 रदः 5१.२. है 0000 जे १ २ 

१३१ अपिबत्कद्रुवः सुतामिन्द्रः सहदस्तवाह्वं । तत्राददिष्ट पा<स्यस्‌ ॥ ७ ॥( ऋ. ८४९२६) 


( १२६] है ( वृत्र-हन्‌ ) शत्रुको मारनेवाले ( सूर्य ) सूर्यरूपी इन्द्र ! ( अद्य) आज ( अभि उद्‌्गाः ) तू उदय 

हुआ है, हे इख ! ( तत्‌ सर्व ) वह सब (ते वशो ) तेरे अधीन है ॥ २॥ 
१ ते वशे तत्‌ सर्व-- तेरे आधीन सब कुछ है । 

[ १२७] (यः) जो इन्द्र शत्रु द्वारा दूर फेंके हुए तुर्वशे यड) ) ठ॒बंश और यढुको ( सु-नीती ) उत्तम नौतिसे 

( परावतः आनयत्‌ ) इर स्थानसे भी पास ले आया ( युचा स्रः इन्द्रः ) ऐसा वह तरुण इन्द्र ( नः सखा ) हमारा सित्र है ॥ ३॥ 
१ यः सुनीती तुर्वशं यदुं परावतः आनयत्‌, युवा सः नः सखा-- जो इन्द्र तुर्वश और यदुको 
उत्तम मार्गसे सुखसे ले आया, ऐसा वह इन्द्र हमारा सितत्र हैं । 

[ १२८ ] हे इन्द्र ! ( आदिशः ) चारों दिशाओंसे शस्त्रोफो फॅंकनेवाला ( सुर; ) निरन्तर चलनेवाला राक्षस 
(अकतुखु ) रात्रियोमें ( नः मा अभ्यायमत्‌ ) हमारे ऊपर आक्रमण करनेकी इच्छासे न आवे, और यदि वह आ भी 
जाये तो ( तत्‌ त्वा युजा ) तेरी सहायतासे ( वनेम ) उसको हस मार दें ॥ ४॥ 

१ आदिशः सूरः अकलुषु नः मा अभ्यायमत्‌ , तत्‌ त्वा युजा वनेम- चारों दिशाओंसे शस्त्रोंको 
फकते हुए राक्षस रात्रीके समय हम पर आक्रमण न करे, और यदि बह करे भी तो तेरी सहायतासे हम उसे 
मार दें। 

[ १२९ ] हे इख ! ( ऊतये) हमारे संरक्षण्के लिए ( सानसि ) उत्तम उपभोग देनेवाले ( स-जित्वाने ) शत्रु 
पर विजय दिलानेबाले (सदा-सहु ) सदा शत्रुको हरानेवाले ( वर्षिष्ठ रायि ). श्रेष्ठ धनसे (आभर) हमें भर दें॥ ५ ॥ 

(१) ऊतये सानसिं सजित्वानं सदासहं वर्षिष्ठ रयिं आभर हमारे संरक्षणके लिए उपभोगके 
योग्य, शत्रुपर विजय प्राप्त करानेचाले, हमेशा शत्रुओंको हरानेवाले श्रेष्ठ घनोंसे हमें भर दे। 

[ १३० 1 ( वयं ) हम ( महाधने ) बडे संग्रासमें ( इन्द्रं ) इन्द्रको बुलाते हैं, ( अभे इन्द्रे हवामहे ) छोटे युद्धमें 
भी इन्द्रको चुलाते हें, ( वृत्रेषु ) बृत्रके साथ होनेदाले युद्धोंमे भी (युज चज्जिण ) सहायता करनेवाले तथा वच्छ धारण 
करनेवाले इन्द्रको हम बुलाते हें ॥ ६॥ 

(१) वयं महाधने, अभें, वृत्रे युजं वञ्जिणं हवामहे हम बडे तथा छोटे संग्रामोमे तथा वुत्रके 
आक्रमणोंमें सहायता करनेवाले तथा वज्ञको धारण करनेवाले इन्द्रको सहायताके लिए बुलाते हैं । 

[१३१] (इन्द्रः ) इन््ने ( कदुवः ) कब्रु ऋषिके ( सुत अपिबत्‌ ) सोमरसको पी लिया, ( सहस्णवाह्ने ) 
हजारों भुजाओंबाले शत्रुको युदधमें मारा ( तञ ) उसमें इन्द्रका ( पौँस्य आददिष्ट ) सासर्थ्यं प्रकट हुआ ॥७॥ 

(१) सहस्त्र-बाहुः-- हजारों सॅनिकोंको रखनेवाला । (२) सहस्रबाह्वे तत्र पाँस्यै आदादिए--- सहः 
बाहु नामक शत्रुको मारा उससे इन्द्रको शक्ति चमकी । 
® 


(४४ ) सामचेद्का खुबोघ अनुवाद [ऐेन्ड काण्डम्‌ 
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१३२ घयभिन्द्र स्वायचाऽभि प्र नोनुमो वृषन्‌ | विद्धी त्वा हे स्य नो वसो ॥ ८ ॥ 
( ऋ. ७।३१।४ ) 
र्‌ 3 R FR १२ 3 १२ 3 २७३२ २ 3.२ क २३ १ रे 
१३३ आ घा ये अझिमिन्धते स्तृणन्ति ब्िरालुषकू । येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ ९ ॥ 
(ऋ. ८।४९।१ ) 
र्ड छू २७ २०४ ३७ १ “उ 3१ श्र १२ ३ ०७ र्र्‌ 
१३४ भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाघों जद्दी मधः । बसु सपादं तदा भर ॥१०॥ 


(क्र. ८।४५।४० ) 
इति चतुर्थी दतिः ॥ ४॥ द्वितोयः खण्डः || २॥ { स्व० ८ | उ० ३ । घा० ३२। (डा) ॥ ] 


[५] 
( १-१० ) १ कण्यो घौरः; २ त्रिशोकः काण्वः; ३ वत्सः काण्वः; ४ कुसीदी काण्वः; ५ मेघातिथिः काष्यः; 
६ श्रुतकक्षः ( ऋ० सुकक्षः ) आंगिरसः ७ इयावाइव आश्रेयः; ८ प्रगाथः काण्वः; ९ यत्सः काण्वः; 
१० इरिबिठिः काण्बः ॥ इन्द्रः॥। ( ऋ० १ मरुतः; ४ विंदवे देवाः; ५ ब्रह्मणस्पतिः; ७ संबिता) ॥ गायत्री ॥ 
3.9 २ 3 २ छ १.२३१ रर्‌ १ स्क 
१३५ इहेव शृण्व एषां कशा इस्तेषु यद्ददान्‌ । नि यामं चित्रमुञ्जते ॥ १ ॥( ऋ. १।३७।३) 
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१३६ इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः | पृष्टावन्तो यथा पश्चुम्‌॥ २ ॥ 


[१२२ ] हे ( वृषन्‌ इन्दर ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( त्वायवः ) तुझे पानेकी इच्छा करनेवाले हम तुझे ( अभि नोजुमः ) 
सामनेसे नमस्कार करते हैं, हे (वसो ) सबको निवास देनेवाले इन्द्र ! ( अस्य नः विद्धि) इस हमारे स्तोत्रके भावको 
समझ ॥ ८ ॥ 

[१३३ ] (ये) जो ऋत्विज (आ घा) आगे होकर (अझि इन्धते) अग्निको जलाते हैं, ( येषां ) जिनका (युवा 
इन्द्रः सखा ) तरुण इन्द्र मित्र हे, जिसके लिए वे ( आनुषक्‌ बर्हिः स्तृणन्ति ) क्रमसे आसनको फंलाते हैँ ॥ ९॥ 

[१३४ ) (विश्वाः द्विषः ) सब शत्रुओंका ( अप भिन्धि ) राञ कर, (बाधः सृधः परि जहि) विघ्न डालने” 
खाले दांत्रुओंको हरा, उसके बाद ( स्पार्हे तत्‌ बसु ) चाहने योग्य धन (आ अर ) हमें भरपूर दे ॥ १०॥ 

(१) विश्वाः द्विषः अपभिन्धि- सब शत्रओका नाश कर। (२) बाधः स्हृघः परि जहि-- विघ्न 
करनेवाले शत्रुको हरा । (३) स्पार्हं वख आभर-- चाहने योग्य धनको हमें भरपुर बे । 
॥ यहाँ दूसरा खेड समाप्त हुआ ॥ 


[३] तृतीयः खण्डः । 4 
[१३५] ( एवां हस्तेषु कशाः ) इन मरुतोंके हाथोंमें चाबुक हें, वे ( यद्‌ वदान्‌) जो शब्द करते हें उनको में 
( इह इच #टण्वे ) यहीं होनेके समान सुनता हूं, वह ध्वनि ( यामं ) युद्धम ( चित्रे न्यृञ्जते) अदभुत शक्तिको दिखाता 
हे॥१॥ 
१ यामं चित्र न्यृञ्जते युद्धम आइचर्यजनक सामथ्यं दिखाला है । 
| १३६] हे इन्द्र ( इमे सोमिनः खखायः ) ये सोमयाग करनेवाले मित्र ( पुष्टावन्तः यथा पशुं) जालको 


> लिए हुए शिकारी जैसे पशुको देखते हे, उसी तरह एकाग्र चित्त होकर (त्वा विचक्षते) तुझे विशेष करके 
हैं ॥ २७ 


द्वितीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवादे (४५ ) 
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१३७ समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कुृष्टय। । समुद्रायेव सिन्धवः ॥ ३॥ 3 ( ऋः ८४ ) 
3 क र्र्‌ 39१ bre RES 39 ३38३ 
१३८ देवानामिदवो महत्तदा वृणीमइ वयम्‌ । । वृष्णामसम्यसूतय ॥ ४ ॥ (ऋ. ८८३९ ) 
8२3 १२ 39 २ र 9 १५२७) RRR) (8 
१३९ सामाना श्स्वरणं कृणुहि ्क्षणस्पते | कक्षोवन्तं य औशिजः ॥५॥ (ऋः ९! १८१) 
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१२ 1 १ श्र ७७ ड bg 
१४० बाोघन्मना इदस्तु ना वृत्रह भूर्यासुतिः । शृणोतु ञ्चक्र आशिषम्‌ ॥ ६ ॥ (ऋ. ८।९३।१८ ) 
39 NE: 3 ६ LTT 7) २ 


२ IR 
१४१ अद्य नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौभगम्‌ । परा दुःष्वप्न्य<सुव। ७॥ (ऋ. ९।८२।४ ) 
5 १ 
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१४२ क्तरेस्य वुषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः । ब्रह्मा कस्त श्सपयोति ॥ < ॥ (ऋ ८।६४।७) 
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१४३ उपह्वरे गिरीणाशसङ्गमे च नदीनाम्‌ । घिया विप्रां अजायत ॥ ९ ॥ (ऋ. ८।६।२८ ) 


[ १३७) ( विश्वाः कृष्टयः विशः ) सब प्रजाये ( अस्य मन्यवे ) इसके स्तोत्रको सुननेके लिए ( समुद्राय 
सिन्धवः इच ) जिस प्रकार समुद्रकी ओर नदियां दौडती हें, उस प्रकार (सं नमन्त) सब मिलकर नम्र होकर 
बेठती हें॥ ३॥ 

मन्यु-- क्रोध, स्तोत्र, मननीय वचन 

[ १३८ ] ( देवानां अवः इत्‌ महत्‌ ) देखोके ये संरक्षण निइचयसे महान्‌ हें.। ( वृष्णां तत्‌ ) कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाले उन देवोंसे मिलनेवाले संरक्षणोंकों (अस्मभ्यं ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए ( चये आवृणीमहे ) हम स्वीकार 
करते हें ॥। ४॥ 

(१) देवानां अवः महत्‌ इत्‌-_ देवोसे (मलनेवाले संरक्षण निश्चयसे महान्‌ हैं । 
(२) बुष्णां तत्‌ अस्मभ्यं ऊतये वयं आवृणीमहे-_ हमारी इच्छा पूर्ण करनेवाले संरक्षणके साधनोंको 
अपनी रक्षाके लिए हम स्वीकार करते हैँ। 

[१३९ ] हे ब्रह्मणस्पते ! ( सोमानां ) सोमयज्ञ करनेवाले ( क्कक्षीवन्तं ) कक्षीवान्‌को (यः ओशिजः) जो 
उशिकका पुत्र है, ( स्वरणं कृणुहि ) प्रकाशमान कर ॥ ५ ॥ 

[ १४० 1 ( वृत्र-हा ) वृत्र राक्षसको मारनेवाला, (भूरि-आसुतिः ) जिसके लिए बहुतसे लोग सोमरस तेय्यार 
करते हैं, वह इन्द्र (नः ) हमारी ( वोधत्‌-मनाः ) इच्छाको जाननेवाला (इह अस्तु ) यहां होवे। बह्‌ ( शक्रः ) साम- 
श्यंबान्‌ इन्द्र ( आशिषं श्रणोतु ) हमारी स्तुति सुने ॥ ६॥ 

[ १४१ ] हे ( सवितः देच ) सूर्य देव ! (नः ) हमें (अद्य) आज (प्रजावत्‌ सोभगं ) पुत्र पौत्रोसे युक्त 
ऐइवर्थ-घन ( साबीः ) दे ( दुष्वप्न्यं परा खुव ) दुःखदायक स्वप्नोंको लानेवाले दुर्भाग्यको हमसे दूर कर ॥ ७ ॥ 

(१) हे खवितः देव! नः अद्य प्रजावत्‌ सोभगं सावीः-- हे सविता देव ! हमें आज पुत्र पौत्रासे 
युक्त धन दे । 
(२) दुष्वप्न्यं परा सुव-- दुःख देनेबाले स्वप्नोंको दूर कर । 

[ १४२] (सं: वृषभः ) वह साम््यंवान्‌ (युवा) तरुण (तुवि-त्रीवः ) मजबूत गर्दनवाला ( अनानतः ) कभी 
भी किसीसे न झुकनेवाला ( क़ ) कहां है ? (कः बह्मा ) कौन ज्ञानी (ते खपर्थति) उसको पुजा करता हे?॥८॥ 

( १) स वृषभः युवा तुविग्रीवः अनानतः कः-- वह तरुण; बलवान्‌, मजबूत गर्दनवाला, किसोसे न 
झुकाया जानेवाला इन्द्र कहां है ? (२ ) तुविग्रीवः-- गर्दन जिसकी बडी हें। 
(३ ) अनानतः 'किसीसे न झुकाया जा सकनेवाला । 

[१४३] (गिर्सणां उपह्वरे ) पर्वतोंकी उपत्यकामे ( च ) और ( नदीनां संगमे ) नदियोके संगमपर ( चिया ) 

अपनी बुद्धिसे-अपनी स्तुतियोंसे ( विप्र अजायत ) मनुष्य विशेष ज्ञानी होता है ॥ ९॥ 


(४६) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ पेन्द्र कापंखम्‌ 
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१४४ प्र सम्राजं चषणीनामिन्द्रशस्तोता नव्ये गीर्भिः । नरं नुषा 
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१ २ 
मदाद्दष्ठम्‌ ।। १० ॥। 
( ऋ. ८।१६।१ ) 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ [ स्व» ९। उ० ना०। धा० ४४ | लो ।] 
इति द्वितोयप्रपाठके प्रथमोऽघंः ।। १ ॥ 
[६। 
( १-१०) १ श्रुतकक्षः ( ऋ० सुकक्षः ) आङ्गिरसः; २ मेधातिथिः ( ऋ० शंयुर्बाहस्पत्यः ) काण्वः; ३ गोतमो 
राहूगणः; ४ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः; ५ बिन्दुः पूतदक्षो वा आङ्गिरसः; ६, ७ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा ( ऋ० 
सुकक्षः ) आंगिरसः; ८ वत्सः काण्वः; ९ शुनःशेप आजीगतिः; १० शुनःशेपो आजौगतिः; वामदेवो 
वा ॥ इन्द्रः, ( ऋ० इन्द्रापुषणो ) ५ मरुतः ॥ गायत्री ॥ 
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CES 
१४८ यदिन्द्रो अनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः । तत्र पूषाभवत्सचा ॥ ४॥ (ऋ. ६।९७।४ ) 


[ १४४] ( चर्षणीनां सम्राज ) मनुष्योंमे उत्तम रीतिसे प्रकाशमान होनेवाले ( गीभिः नव्ये ) स्तोत्रोसि स्तुति 
करनेके योग्य ( नृ-घाएँ नरे ) शत्रुओंको पराजित करनेवाले नेता ( मंहिष्ठं इन्द्रे) महान्‌ इन्द्रकी ( प्रस्तोत ) स्तुति 
कर ॥ १०॥ 

(१) चर्षणीनां सस्राजं नृषाहं नरं मंहिष्ठं इन्द्रं प्रसतोत-- मनुष्योमे सम्राट्‌, शत्रुओंको हृरानेवाले 
नेता महान्‌ इन्द्रकी स्तुति करो । 
॥ यहां तीसरा खंड समाप्त हुआ ॥ 
[४ ] चतुर्थः खण्डः । 

[१४५] ( शिप्री इन्द्रः ) शिरस्त्राण घारण करनेवाले इन्द्रे ( प्र-होषिणः सुदक्षस्य) विशेष हवन करनेवाले 
सुदक्षके ( यवाशिरः ) जौके आटे और दूधसे मिश्रित (इन्दोः अन्धसः ड) सोमरस रूपी अन्नको (अपात्‌) खाया॥१॥ 

[१४६] हे (पुरू-वखो) अनेकों प्रकारके धन रखनेवाले इन्द्र ! ( गावः धेनवः वत्सं न ) जिस प्रकार दूध वेने- 
बालो गायें अपने बछडोंके पास जाती हैं उसी प्रकार ( त्वा) तुझे ( इमाः गिरः प्रनोनघुः ) ये स्तोत्र बार बार प्राप्त 
होते हैं, तेरी बार बार स्तुति करते हें ॥ २॥ 

[१४७] (अत्रा ह) इस (गोः चन्द्रमसः) गतिमान्‌ चन्द्रके (ग्रदे) घरमे-चन्द्रमण्डलमे (त्वष्टुः ) त्वष्टा इस 
सूर्यका (अ-पीच्यं नाम) रात्रीके समय छिप जानेवाला प्रसिद्ध तेज है ( इत्था अमन्वत) ऐसा लोग मानते हें ॥ ३॥ 

[१४८] ( यत्‌ वृषन्तमः इन्द्रः) जब बहुत बलवाला इन्ह (महीः रितः ) बडे बडे प्रवाहोंके रूपमें बहनेवाले 
०४ वर्षासे आये हुए जलोंको (अनयत्‌) बहाता है, ( तत्र) तब (पूषा सचा भुवत्‌ ) पषा उसका सहायक 
होता है ॥ ४॥ 


द्वितीय अध्याय ) सामवेदक! सुखोध अनुवाद (४७) 
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१५० उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ ६ ॥ (ऋ-८।९२।३१ ) 
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१५३ रेवतीर्नः सथमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिर्मदेम ॥ ९ ॥ (ऋः १।१०।१० ) 

LNT, Me nN MR कर | २ २करर ,3 २ 
१५४ सोमः पूषा च चेततुविंश्वासा सुक्षितीनाम्‌ । देवत्रा रथ्याहता ॥ १०॥ 

इति षष्ठी दशतिः॥ ६॥ चतुर्थः खण्ड: ४॥ [ स्व० ८। उ० ५। धा० ४४। (णी) ॥। ] ॥ 
७ 
( १-१० ) १, ४ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरसः; २ a मैत्रावरुणिः; ३ मेधातिथिः काण्वः; प्रियमेधशचांगिरसः; 
५ हुरिम्बिठिः काण्वः; ६. १० मधुच्छन्दा वैश्वामित्र: ७ त्रिशोकः काण्वः; ८ कुसीदी काण्वः; ९ शुनः शेप आजी- 
गतिः॥ इन्द्र: ॥ गायत्री ॥ 
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१५५ पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत | विश्वासाह शतक्रतु म<हिष्ठ चषणानाम्‌॥ १॥ 


( ऋ. ८।९२।१ ) 


[ १४९.) ( मघोनां मरुतां) धनवान्‌ मरुतोंकी ( माता) माता (रथानां युक्ता घह्विः ) रथोंमें जोडी हुई और 
उनको खौंचनेवाली (गौः ) गाय ( श्रवस्युः ) अन्न देनेकी इच्छा करती हुई ( घयाति) इध देती है ॥ ५ ॥ 

[१५० | हे ( मदानां पते) सोमरसोके स्वामी इन्द्र ! ( हरिभिः ) अपने घोडोंसे.( नः सुतं उप याहि) हमारे 
सोम यज्ञमें आ। ( हरिभिः नः सुतं उपयाहि ) घोडोंसे हमारे यज्ञमें आ ॥ ६॥ 

[१५१] ( अध्वरे वुधन्तः ) हमारे यज्ञमें इन्द्रकी प्रशंसा करते हुए ( इष्टाः होत्राः ) यज्ञ करनेवाले होता गण 
(अवश्वृथं अच्छ) अबभूथ स्नान होनेतक ( ओजखा ) अपने बलसे (इन्द्र अस्टक्षत ) इन्द्रके लिए आहुति देते हें ॥ ७॥ 

। १५२] (अहे इत्‌) मेने (पितुः ऋतस्य मेधां ) पालन करनेवाले यज्ञरूपी इन्द्रकी बुद्धिको (परि जग्रह) 
अपनी ओर मोड लिया है । ( हि ) इस कारण में (सूयः इव अजनि ) सूर्यके समान तेजस्वी हो गया हुँ॥८॥ 

[१७३ | ( याभिः क्षु-मन्तः मदेम ) जिसकी सहायतासे हम अन्न युक्त होकर आनन्दित होते हें, (सधमादे 
इन्द्रे ) इन्त्रके साथ हर्षसे युक्त होकर (नः) हमारी वह गाय ( रेवतीः ) दूध और घी देनेबाली होकर ('लुवि-वाजाः 
सन्तु) अधिक बल देनेवाली हो ॥ ९-॥ 

[ १५४। (देवत्रा) देवोंमें ( रथ्यः अर्हिता ) रथपर बैठने योग्य ( सोमः ) सोम (पूषा च ) और पुषा (विश्वासां 
सुक्षितीनां चेततुः) सब मनुष्योंको उत्साह देने वाले हैं ॥ १०॥ 

§ ॥ यहां चौथा खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ ५] पञ्चमः खण्डः । 

[ १५५ ] (बः ) तुम ( विश्वा-साई ) सब शत्रुओंके नाश करनेवाले ( शतकऋलु ) सॅकडों कर्म करनेवाले ( चघे- 
णीनां महिष्ठ ) मनुष्यामें महान्‌ सामर्थ्यशाली ( अन्धसः आपान्तं) सोमरस पीनेवाले (इन्द्र अभि प्र गायत) 
इन्ब्रका विशेष स्ठुतिसे गान करो ॥ १॥ 

१ विश्वासाहं शतक्रतुं चर्षणीनां मंहिष्ठं इन्द्रं अभि प्रगायत-- सब शत्रुओँके ताश करनेवाले, सेकडों 
कर्म करनेवाले, प्रजाओंमें सर्वाधिक शक्तिशाली, इन्द्रके गणोंका स्तुतिसे गान करो | 


(४८) खामचद्‌का सुवाघ अचुवाद [ एन्द्रं काण्डम्‌ 
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१५६ प्र व इन्द्राय मादन<हयेश्वाय गायत । सखाय। सासपान्न ॥ २ ॥ (क्र. ७।३१।१ ) 
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१५७ वयमु त्वा तदिंदथो इन्द्र त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्थेभिजेरन्ते। ३ ॥ ( कू. ८।२।१६) 
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१५८ इन्द्राय मद्वन सुत पार ष्टाभन्तु ना गिर। । अर्कमचेन्तु कारवः ॥ ४॥ 'ऋ. ८।९२।१९) 
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१५९ अयं त इन्द्र सोमा निपूतो आघ बर्हिषि | एहीमस्प द्रवा पिच ॥ ५ ॥(क%ऋ. ८।१७।११) 
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१६० सुरूपकृत्युसूतय सुदुधामत्र गादुह । ज्ञहृमांस द्यावद्याव ॥ ९ ॥ (ऋ. १।४।१ ) 
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१६१ अभि त्वा वृषभा सुत सुतश्सुजामि पीतये । वृम्पा व्यइनुही मदम॥ ७ ॥ (ऋः ८४५।२२) 


२ 
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१६२ य इन्द्र चमसेष्वा सामरश्चपूषु त सृतः । पिबेदस्य त्वमी श्चिष ॥ ८ ॥ (ऋ. ८८२७ ) 


[ १५६] हे (सखायः ) मित्रो ! ( चः ) तुम ( हर्यश्वाय ) हरि नामके घोडोंको रखनेवाले ( सोम-पाल्ले ) सोम 
पीनेबाले ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिए ( मादनं प्रगायत) आनन्द देनेवाले स्तोत्रोंको गाओ ॥ २॥ 

[ १५७] हे (इन्द्र ) इन्द्र त्वायन्तः सखायः चयं ) तुझसे मित्रता करनेको इच्छावाले और तेरे मित्र हुम 
( तत्‌-इत्‌-अर्थाः ) तेरी स्तुति करनेको इच्छा रखनेवाले ( कण्वाः ड ) कण्व भी ( उक्थेभिः त्वा जरन्ते ) स्तोत्रोसि 
तेरी प्रशंसा करते हँ ॥ ३ ॥ 

[ १५८ ] (मद्वने इन्द्राय ) आनन्दके स्वभाव वाले इन्द्रके लिए ( खुते) निकाले गए सोमरसकी (नः गिरः 
परि-स्तोभन्तु ) हमारी वाणियां प्रशंसा करें। ( कारवः ) स्तुति करनेवाले ( अर्के अर्चन्तु ) इस पुज्य सोमकी अर्चना 
करें ॥ ४ ॥ 

[ १५९] हे इस ! ( अये सोमः ) यह सोम रस (ते) तेरे लिए ( बिपि अघि ) वेदिपर रखे गए आसनः पर 
( निपूतः ) शुद्ध करके रखा हुआ है। (ई पहि ) इसके पास आ, ( द्रव ) दौडकर आ और ( पिव) पी ॥ ५॥ 

[ १६० ] (ऊतये ) हमारे संरक्षणके लिए ( खु-रूपकृत्सुं ) सुन्दर रूपको बनानेवाले इन्द्रको ( द्यवि-द्यावि ) प्रति- 
दिन ( गोदुहे खुदुघां इच ) जिस प्रकार दूध दुहनेके समय उत्तम दूध देनेवालो गायको बुलाया जाता है, उसी प्रकार 
(जुङ्खमसि ) हम बुलाते हैं ॥ ६॥ 

१ ऊतये खुरूपकृत्लुं धवि धवि जुह्वमसि-- अपने संरक्षणके लिए सुन्दर रूप बनानेवाले इन्द्रक लिए हम 
प्रतिदिन स्तुति करते हें । 

। १६१ ] हे ( चुषभ ) बलवान्‌ इन्द्र ! (त्वा) तुझे ( खुते ) सोमयज्ञमे ( सुत पीतये ) सोमरस पीनेके लिए 
(अभि खजामि ) में सोमरसका अर्पण करता हूँ, उस समय ( तृस्पा मदे व्यइलुहि ) तृप्त करनेवाले या आनन्द देनेवाले 
सोमरसको स्वीकार करो ॥ ७॥। 

[ १६२ ) हे इन्द्र ! (ते) तेरे लिए ( सूतः सोमः ) तैय्यार किया हुआ सोमरस ( चमसेषु चमूषु आ ) बडे 
और छोटे बत्तेतोंमें भरा हुआ रखा है। ( अस्य त्वं पिच इतू ) इसको तू पी, हे इन्र ! (त्वं ईशिषे ) तू सामर्थ्यं 
शाली हे॥ ८॥ 

१ त्वं झहिषे-- तू सबका स्वामी हूँ। 
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१६३ योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामह । सखाय इन्द्रमूतय ` ॥ ९ ॥ (क्र. १।३०।७) 
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१६४ आ स्वेता नि पीद्तेन्द्रमाभि प्र गायत । सखायः स्तोमवाहसः ॥ १०॥ (ऋः १।३।१ ) 


इति सप्तमी दज्ञलिः ॥ ७॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ [स्व० ५। उ० २। धा० ३९। (फो) ॥ | 
[८] 
( १-१० ) १ विश्वामित्रो गाथिनः, २ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ३ कुसीदी काण्वः; ४ प्रियमेध आगिरसः; 
५, ८ वामदेवो गौतमः; ६, ९ श्रुतकक्षः सुकक्षोः वा आंगिरसः, (९ ऋ० सुकक्ष आंगिरसः ); 
७ मेधातिथिः काण्वः; १० बिन्दुः पूतदक्षो वा आंगिरसः॥ इन्द्रः ( ऋ० ७ सदसस्पतिः; 
१० मरुतः ) ॥ गायत्री ॥ 
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१६५ इदध््मन्वोजसा सुतश्राधानां पते | पिबा त्वारस्य गिवेणः ॥ १ ॥“ऋ. ३।५१।१० ) 
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१६६ मद्दाईइन्द्रः पुरथ नो महित्वमस्तु बजिणे । द्यौन प्रथिना शव ॥ २॥ (ऋ, १।८।९) 
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१६७ आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्र ग्राभश्स शुभाय । महाइस्ती दक्षिणेन॥ ३॥ (कः ८।८१।१) 
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१६८ अभि प्र गोपतिं गिरन्द्रमच यथा बिदे । सूनु<सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ४॥ (ऋ. ८।६९।४ ) 


[ १६३ ) ( योगे योगे ) प्रत्येक कार्यमें ( वाजे वाजे ) प्रत्येक संग्राममे ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए 
( तवस्तरं इन्द्रं ) अति बलवान्‌ इन््ो (सखायः ) मित्रके समान व्यवहार करनेवाले हम ( हवामहे ) बुरे हैं १९१ 
१ योगेयोगे वाजेवाजे ऊतये तवस्तर इन्द्रं हवामहे-- प्रत्येक कार्य और संग्राममे अपना संरक्षण हो 
इसके लिए इन्द्रको सहायताके लिए बुलाते हें । 
[ १६४ ] हे ( स्तोम-वाहसः ) यज्ञ करनेवालो ! ( सखायः ) हे मित्रो ( आ तु आ इत ) शहा 
आवो और ( निषीदत ) यहां बैठो, और ( इन्द्रं आभि प्रगायत ) इद्के स्तोत्रॉका गान करो ॥ १० ॥ 


॥ यहां पांचवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[ ६ ] षष्टः खण्डः । 

[ १६७) हे ( राधानां पते ) घंनोंके स्वाम ! हे (गिणः ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! ( ओजसा ) बलसे तय्यार 
किए गए ( इदं सुत ) इस सोमरसको ( अस्य लु अनु पिबं हि) तू शीत्र ही अनुकूल होकर पी ॥ १॥ 

[१६६] ( नः इन्द्रः महान्‌) हमारा यह इन्द्र महान्‌ है, और (परः च) श्रेष्ठ भी है, ( वञ्जिणे महित्वं 
अस्तु) बज्त्रको धारण करनेवाले इन्द्रका यश बढे, ( द्यौः न) घुलोकके समान ( शवः प्रथिना ) उसका बल बढ्ता हू २ 

[ १६७) हे इन्द्र ! (सहा-हस्ती ) बडे बड़े हार्थोवाला तु (नः तु) हमें .देनेके लिए ( श्वुमन्त चित्रे ग्राभं ) 
प्रशंसनीय और अनेक प्रकारसे स्वीकार करने योग्य धन ( दृक्षिणेन आ संग्रभाय ) वाये हाथोमें ले ॥ ३७ 

[ १६८] (गो-पति ) गार्योका पालन करनेवाले ( सत्यस्य खूले ) सत्यके प्रचारक ( सत्‌-पति ) सज्जनोंके 
दालन करनेवाले ( इन्हे ) इन्द्रकी ( गिरा अभि ग्र अच्चे ) बाणीसे प्रार्थना कर (यथा चिदे ) जिससे कि उसकी सहा- 
चतासे यज्ञका और उस इन्द्रका ज्ञान हो ॥ ४॥ 

। ७ ( साम, हिंदी ) 
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१६९ कया नश्चित्र आ शुवदूता सदावृधः सखा । कया शाचष्ठया वृता ॥ ५॥। 
( ऋ. ४।३१।१; यजु, २७।३९ ) 
१२ उ १ २ 3 5९२ 3 २ 3१.२ 
१७० व्यग्र वा सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्वायतम्‌ । आ च्यावयस्यूतये ।। ६॥। 
छ 23 3 ७ र ३ १ २ 3.२३ १२ < 
१७१ सदसस्पतिमङ्कतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनि सेधामयासिषम् ॥ ७॥ 
(ऋ. १।१८।६; यज्ज, ३२११; ) 


RE हे 3३२ ३२३ _ डक रह 3,१२ 3 2 बडे के 
१७२ ये ते पन्था अधो दवा यामव्यश्चमेरय; | उ श्रापन्तु ना शुत्र! ॥ ८ ॥ 
5 क रर, 3९3 9 (३ 92 उ 
१७३ अद्रंभद्रं न आ भरेपमूजेशश्षतक्रतो । यदिन्द्र मडयासि न! ॥ ९ ॥ (ऋ. ८।९३।२८) 
३७ ३७३ २ 2१ र्र्‌ ; 
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(७४ आस्ति सामा अयश्सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । उत खराजों अश्विना ॥ १ ०।| ( क्र. ८।९४।४ ) 
इति अष्टमी दशतिः ॥ ८ ॥ षष्ठः खण्डः ॥ ६.॥ | स्व० १२। उ० १ | घा० ४०। (चो) ॥ ) 
[९] 
( १-१० ) १ देवजामय इन्द्रमातरः, २ गोधा ऋष्रिका; ३ दध्यङ्ङाथर्वणः; ४ प्रस्कण्वः काण्वः; ५ गोतमो राहूगणः; 
६ मधुच्छन्दा वेशवामित्रः; ७ वामदेवो -गौतमः; ८ वत्सः काण्वः; ९ शुनःशेप आजीगतिः; १० उलो वातायनः ॥ 


इन्द्रः ( ऋ० ४ अद्विनौ; १० वायुः ) ॥ गायत्री ॥ 
२5% ॐ १२ डा 
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१७५ ईङ्खयन्तीरपस्युव इन्द्र जातथ्रुपा ते । चन्बानासः सुतीयम्‌ ॥ १ ॥ (क्र. १०।१५३।१ ) 

[ १६९ ] ( सदा-दुधः) सदा बढनेवाला ( चित्रः सखा ) विलक्षण श्रेष्ठ मित्र यह इन्द्र (कया ऊति ) कौनसे 
संरक्षणकी शक्तिसे युक्त होकर ( नः आ भुवत्‌ ) हमारे पास आवेगा ? उसी प्रकार ( कया शचिष्ठया वृता ) कौनसी 
शक्तिसे युक्त व्यवह।र वाला होकर वह हमारे पास आएगा ? ॥ ५॥ 

{ १७०] ( खत्रा-साहं ) बहुतसे शत्रुओंको हरानेवाले (चः ) तुम्हारी ( विश्वासु गीर्षु आयते , सब स्तुतियामे 
वर्णित (त्यं उ ) उस इन्द्रको ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए तुम ( आच्यावयसि ) अपने पास बुलाबो ॥ ६॥ 

[ १७१ । : मेधां ) बुद्धि बढानेके लिए ( अद्गतं ) अपूर्व ( इन्द्रस्य परियं ) इन्द्रको प्रिय ( कास्यं ) इच्छा करतेके 
योग्य धनके ( सानि ) दान देनेवाले ( सद्सस्पीँत ) सदसस्पति देवको ( अयासिप ) मेने प्राप्त किया हुँ ॥ ७ ॥ 
[१७२] हे इन्द्र ! (ये ते पन्थाः ) जो तेरे मार्ग ( ढिवः अधः ) घुलोकसे नीचे हैं ( येभिः विश्वं परयः ) 


जिन मार्गोसे सब विइवोंको तू चलाता है, ( ते ) वे मार्ग (ननः सुवः उत श्रोषन्लु ) हमारे यज्ञ स्थानमें पहुंचते हँ, उन 
मागेसि हमारे यज्ञ स्थानको आ ॥ ८ ॥ 


[ १७३] हे ( शतक्रतो ) सँकडों कार्य करनेवाले इन्द्र ! ( भद्र भद्रं ) अत्यन्त कार्य करनेवाले ( इषं ऊर्ज ) अन्न 


` और, बलको बढानेवाले धन (नः आ भर ) हमें भरपुर दे। ( यत्‌) क्योंकि (नः सुळ्यासि ) तू हमें सुखी 


करता है ॥ ९॥ 


१ हे शतक्रतो ! भद्रं इघं ऊर्ज नः आभर-- हे सँकडों उत्तम कर्म करनेठाले इन्द्र ! कल्याण क्रते 
चाले) अन्न और बलको हमें भरपुर दे २ नः खत्हयाखि-- हमें तू सुखी करता है। 
- १७४) (अथे सोमः सुतः अस्ति) यह सोमरस हमने तैय्यार करके रखा हुआ है । ( अस्य ) इसे ( खराजः 
मरूतः ) तेजस्वी मरुद्‌ गण (पिबन्ति ) पीते हें । उत अश्विन्ना) और अडिवनौ देव भी पीते हैं ॥ १०॥ 
॥ यहां छठा खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ ७ ] सत्तमः खण्डः । 
। १७५] ( खु-वीर्य वन्वानाः ) उत्तम बल प्राप्त करनेकी इच्छावाली ( ईखयन्तीः ) इन्द्रकै पास ( अपस्युवः) 
उत्तम कार्य करनेको इच्छा बाली इन्द्रकी माता (ज्ञातं तं उपासते ) प्रकट हुए उस इन्द्रको सैवा करती है ॥ १॥ 


का भ ५५ 
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७. १५३ 
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१७६ नकि देवा इनीमसि न क्या योपयामासे । मन्त्रश्रुत्यं चरामासि ॥ २ ॥ (क्र. १०१३४।७) 
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१७७ दोषा आगाद्‌ बृहद्राय द्यमद्रामन्नाथवेण । स्तुहि दवईसावितारम्‌ ॥ ३ ॥ ( अथवर. ६।१।१ ) 
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१७८ एषो उषा अपूव्यो व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामश्चिना बृहतू्‌॥ ४ ॥ (क्र. १।४६।१ ) 
१ २ हे २ 7९0 २२ 39२ ३ 9 रर 

१७९ इन्द्रो दाचा अस्थाभिष्ेत्राण्यप्रतिष्कुतः । जघान नत्रतीर्नव ॥ ५ ॥ (ऋ. १।८४।१३ ) 
रख, 3 २ २२५2 40 डक CORN 3१ २३ ३ . २र 

१८० इन्द्रहि मत्स्यन्धसा बिश्वोभेः सोमपवाभिः | महाश अभिष्टिरोजसा ६॥ (क्र: १।९.।१ ) 
9 रर S २3२७ 3 RY डर SRP RRS? 

१८१ आत्‌ न इन्द्र वृत्रहन्नसाकमघेमा गहि । महान्महीभिरूतिभिः ॥७॥ (क्र. ४।३२।१) 
२२५३. 59२ Eo 3२उ 37२९ २३१.२३ ३5 

१८२ आजस्तदस्य 1तात्वष उभ यत्समवतेयत्‌ । इन्द्र्र्ेव रोदसी ॥ ८॥ (ऋ. ८।६।९ ) 


[ १७६ हे { देवाः ) देवो ! (न कि इनीमासि) हम कोई हानि नहीं करते और (न कि आयोपयामसि ) हम 
कोई विदद्ध कार्य नहीं करते ( मन्त्र-क्षत्ये चरामसि ) वेद-मंतरोंमें जो कहा है, उसके अनुसार हम आचरण करते हँ॥२॥। 
१ न कि इनीमासि-- हम किसोकी हानि नहीं करते २ न कि आयोपयामसि-- हम कोई विरुद्ध कार्य 
नहीं करते । २ मन्त्रश्च॒त्यं चरामस्ति-_ वेदमंतरोमें जो कहा हुँ, उसके अमुसार हम आचरण करते हैं। 
। १७७] है ( वृहद्‌ गाय) बृहत्‌ नामक सासका गायन करनेवाले, हे ( यमत्‌ -गामन्‌. ) प्रकाशके मागसे जानेवालें 
( आथवेण ) अथवंवेदी ब्राह्मण ! ( दोषः अगात्‌ यज्ञकमें जो दोष हों उन्हें हूर करनेके लिए (देवं खबितारं स्तुहि ) 
सविता देवकी स्तुति कर ॥ ३॥ 
१ दोषः अगात्‌ , देवे सवितारं स्तुहि-- दोष होनेपर सविता देवकी स्तुति कर । | 
| १७८ ) (पषा शिया ) यह्‌ प्रिय ( अपूर्व्या उषा) अपूर्व उबा (दिवः व्युच्छति) छुलोकसे प्रकाशित होती हे, 
है ( अश्विनौ ) अश्विदेवो ! ( वां बृहत्‌ स्तुषे ) तुम्हारी हम बहुत बडी स्तुति करते हैं ॥ ४॥ 
' १७९] ( अ-प्रतिष्कुतः) जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता ऐसे इस इन्द्रने (दधीचः अस्थभिः ) 
रधोचिकी हड्डियोंसे (नव नवतीः ) आठ सौ दस ( वृत्राणि ) वृत्रोंको ( जघान ) मारा ॥ ५॥ 
१ नव नवतीः नौ गुन। नब्बे; ९०५९ = ८१०। 
[.१द्‌ | हइ] (दादिः), ६ अन्धसः) अन्न रूपी ( विश्वेभिः खोमपर्वेभिः) सब सोमरसोसे (मत्सि) तू 
आनन्दित होता है, अब ( ओजा) अपने बलसे ( महान्‌ अभिष्टिः ) बडेसे बडे शत्रुको भौ हराने वाला हो ॥ ६ ॥ 
१ ओजसा महान्‌ अभिछिः- सामर्थ्ये यह महान्‌ शत्रुको भी हरानेवाला हे । 
[ १८१] हे (वुत्र-हन्‌) वृत्ररूपी शत्रुको मारनेवाले इन्द्र ! तु (नः ' हमारे पास ( महान्‌ आ तु ) महान्‌ होकर 
आ। ( महीभिः ऊतिभिः ) महान्‌ संरक्षणके साधनोंके साथ ( अस्माकं अर्ध आगहि ) हमारे पास आ ॥ ७॥ 
१ महीभिः ऊतिभिः अस्माकं अधे आगहि-_ महान्‌ संरक्षणके साधनोंके साथ हमारे पास आ । 
[ १८२ ] ( अस्य तत्‌ ओजः ) इस इन्द्रका वह साम्यं ( तित्विषे ) चमकने लगा है, ( यत्‌ ) जिसके कारण 
यह इन्द्र ( उभे रोद्सी ) द्युलोक और भूलोकको चम इव समवर्तयत्‌ ) चमडेके समान फैलाता है ॥ ८॥ 
& ६ 


(५२) खामवेदक्रा सुबोघ अनुवाद [ पष्द्रं काण्डम्‌ 


३१२ ३ RR 0 २३ १,२ ee 
१८३ अयञ्चु ते समतासि कपोत इव गभंधिम्‌ । वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥९॥ (ऋ १।३०।४ ) 
२3३ ;। २ रत हि टी | कि न ३ ३२ २3३ j २ त्‌ & 
१८४ वात आ वातु भेषजर्‍शाम्क्रु मयोश्चु नो हृद | प्र न आयूराष तारषत्‌ ॥ १०॥ 
( ऋ. १०।१८६।१ ) 
इति नवमी दशतिः ॥ ९॥ सप्तमः खण्डः ।। ७॥ [ स्व० १० । उ० २। धा० ४५। (फु) ॥ ) 


[१० ] 
( १-९ ) १ कण्वो घौरः; २, ३, ९ वत्सः ( ऋ० २, ९ वशोऽइव्यः ) काण्वः; ४ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरसः 
५ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः; ६ वामदेवो गोतमः; ७ इरिम्बिठिः काण्वः; ८ सत्यधृतिर्वादणिः ॥ इन्द्रः ( ऋ० 
१ वरुणमित्रार्यमणः; ८ आदित्यः ) गायत्री ॥ 


क्‌ 4293 १.३ ड I दै ले न २५3 २ द ०3 क्‌ १ 43 १ डु 

१८५ य€ रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणों मित्रो अयमा । न किः स दभ्यते जन! ॥१॥ क्र, १।४१।१) 
3 ड ०3 १ २ 3२३ क्‌ रर 3 २ न २ 3 कै २ 

१८६ गव्यो घु णो यथा पुराश्वयोत रथया । वरिवस्या मह्दोनाम्‌ ॥ २॥  ऋ. ८।१६।१०) 
३ ५ २ ३ ५२ ३३ २ ३ १२ 3२३१ २.३ 


रै 5. I 
घृतं दुइत आशिरम्‌ ! एनासृतस्यं पिप्युषीः ॥ ३ ॥ (ऋः ८।६।१९ ) 
त २ १ श्र ड 


१२ 


१८७ इमास्त इन्द्र पृश्चयो 
8३ 3३१ २' 3 7 रेश ति 0 क क 
१८८ अया घिया च गव्यया पुरुणामन्पुरु्टुत | यत्सोमेसोम आश्र ॥ ४ ॥ (क, ८९१।१७ ) 
[१८३] हे इन्द्र ! ( अये ड) यह सोमरस तिइचयसे (ते ) तेरे लिए तैयार किया गया है, उसके पास ( सम- 
तसि ) तु जाता है ( कपोतः गर्भधि इच ) जैसे: कबूतर गर्भको धारण करनेमें समर्थ कबूतरीके पास जाता है (तत्‌ 
चित्‌ ) उसी प्रकार ( नः वचः ) हमारी स्तुति ( ओहसे ) तू सुनता हँ ॥ ६ ॥ 
[१८४] ( बातः ) यह वायु ( नः हृदे शभु मयोभु ) हमारे हृदयको शान्ति और सुख देनेवाली ( भेषज ) औष- 
चर्योको ( आ चालु.) छाकरके देवे, वे औषधियां ( नः आर्यूघि प्रतारिपत्‌ ) हमारी आयुको लम्बी करें ॥ १० ॥ 
१ वातः नः हृदे शंभु मयोभु भेषजे आ वालु-_ यह वायु हमारे हृदयको सुख और आरोग्य देनेबाली 
औषधियोंको लाकर देवे । २ नः आयूंषि प्र तारियत्‌-- हमारी उम्र लम्बी करे । 
॥ यहाँ सातवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ ८ ] अष्टमः खण्डः । 
[ १८५] / घ-चेतखः ) ज्ञानी ( यं रक्षन्ति) जिसका संरक्षण करते हें (खः जनः) वह मनुष्य (न किः 
दभ्यते ) किसोसे भी नहीं दबाया जा सकता ॥ १॥ 
१ प्रचेतसः यं रक्षन्ति स जनः न किः दभ्यते ज्ञानी देव जिसकी रक्षा करते हैं, उसे कोई भी नहीं 
दबा सकता । जवि 
[ १८६] हे इन्द्र ! (यथा पुरा) पहलेके समान ( नः ) हमें (सु गव्या) उत्तम गायोंके समूह, ( उ अश्वया ) उत्तम 
घोडे ( उत रथया ) और रथ तथा ( महोनां ) यश बढानेवाले धन देनेकी इच्छासे ( वरिवस्य ) हमारे पास आ ॥२॥ 
, (१८७ ] हे इन्द्र ! ( ते इमाः पयः ) तेरी ये गायें ( ऋतस्य पिप्युषीः ) यज्ञको बढानेवाली हूँ, और ( छृतं 
पना आशिरं ) घौ देनेवाले दूधको ( दुहते ) इुहती हें ॥ ३॥ 
[ १८८ | हे ( पुरु-नामन्‌ ) अनेक नामोंबाले और ( पुरु-छुत ) बहुतोंसे प्रशंसित इन्र ! .( सोमे सोमे ) प्रत्येक 
सोमयज्ञमें ( यत्‌ आभुवः ) जहां तू जाता है, वहां ( अया गव्यया घिया ) इस गायको इच्छा करनेवाली स्तुतिसे हम 
तेरी स्तुति करते हें॥ ४॥ 
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we २ 


ड्वितीय अध्याय | सामवेदका सुबोध अनुवाद (५३ ) 


3 ३ छ कर ५801 6 १३ ८१ = SR 3१२ 
१८९ पावका न; सरस्वता वाजमित्राजिनीवती । यज्ञं बु धियावसुः ॥ ५॥ (ऋ- १।३।१० ) 
र a बह क S 348 २ 3 २३ १ २ 
१९० क इमं नाहुषीष्वा इन्द्रश्सोमस्य तर्पयात्‌ ! स नो वद्वन्या भरात्‌ ॥ ६ ॥ 
9 इ 50 SIIB SR २३२ RS २.8 LY 5 
१९१ आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । णदं बाहे? सदो मम ॥७॥ (ऋ. ८।१७।१) 
a 3 १ रर 3३ «53.7 २९° २ उ 01 १२ 
१५२ महि त्रीणामवरस्तु द्यक्ष मित्रस्यायेम्णः । दुराधर्षं वरुणस्य ॥८॥ (ऋः १° १८५।१ ) 
5% 38 के ८८ 02२ ले ) 
१९३ त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । खासे स्थातईरीणाम्‌ ॥९॥ (ऋः ८।१६। ) 


इति बशमी बशतिः ॥ १०॥ अष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ [ स्व० ६। उ० ४। घा० ३५। (घु) । ) 
इति द्वितोयप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः; द्वितीय: प्रपाठकश्च समाप्तः । 
अथ तृतीयप्रपाठके प्रथमोऽषः । 
[१। 
( १-१० ) १ प्रगाथः काण्वः; २ विश्वामित्रो गाथिनः; ३, १० वामदेवो गोतः; ४, ६ श्ुतकक्षः आडिगरसः 
( ऋ० ४ सुकक्षोः वा; ६ सुकक्ष आंगिरसः ); ५ मधुच्छन्दा वेशवासित्रः; ७ गृत्समदः शोनकः; ८,९ भरद्वाजः 
( ऋ० -८ शंयुः ) बाहँस्पत्यः ॥ इन्द्रः ( ९ ऋ० इन्द्रापूषणौ ) ॥ गायत्री ॥ 


Se SR 3 $ २२४0 DNAS CHAR 
१९४ उत्ता मन्दन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः । अव ब्रह्मद्विषो अहि ॥ १ ॥ (छू. ८।६४।१) 


[ १८९ ] ( पाचका ) पवित्रता करनेवाली ( वाजिनीवती ) अन्न देनेवालो ( धिया वसुः ) बुद्धकी सहायतासे 
घन देनेवाली ( सरस्वती ) बिशा देवी ( वाजेभिः ) अन्नोंसे ( नः यज्ञ चएु ) हमारे यज्ञको पूर्ण करे ॥ ६॥ 


[ १९० ] ( नाहुषीषु ) प्रजाजनोंमे ( इसे इन्द्रं ) इस इन्द्रको ( कः तर्पयात्‌ ) कौन अलः तृप्त करता है ( सः) 
बहु इख ( नः वसूनि आ भरतू ) हमें भरपूर घन देवे. ॥ ६॥ ९ 

। १९१ ] हे इन्र ! ( आयाहि ) तू आ, हमने ( ते ) तेरे लिए ( सुघुमा हि) सोमरस उत्तम रीतिसे तय्यार 
किया है, ( इमं सोम पिच ) इस सोसरसको तू पो, ( मम ) मेरे ( इद्‌ं बहिंः ) इस आसनपर ( आसदेः ) बेठ ॥ ७॥ 

[ १९.२ | ( मित्रस्य, अर्यस्णः वरुणस्य ) मित्र अर्थमा और वरुण इन ( त्रीणां ) तोनोंसे भिलनेबाले ( दुक्षे ) 
तेजस्यी ( दुराधष ) इसरोके द्वारा सहनेमे कठिन ऐसे ( महि अवः ) महान्‌ संरक्षण ( अस्तु ) हमारे लिए हों ॥ ८॥ 

१ द्युक्षं दुराधर्षे महि अवः अस्तु-- तेजस्वी, इलरोंको हरानेमें समर्थ, महान्‌ संरक्षण हमें मिलें । 

[ १९३ ] हे (पुरू-वसो ) बहुतसे धनको अपने पास रखनेवाले, ( प्र-नेतः ) उत्तम कर्म करनेवाले, ( हरीणां 
स्थाः ) घोडोंपर बेठनेबाले इन्द्र ! (त्वावतः चयं स्मसि ) तुझसे संरक्षित होकर हम सुरक्षित रहें ॥ ९॥ 

॥ यहां आठवां खंड समास हुआ ॥ 


[९.] नवमः खण्ड; । 

[१९४] हे इसर ! (त्वा) तुझे ( सोमाः) ये सोमरस ( उत्‌ मदन्लु ) उत्तम आनन्द देख, है ( अद्रि-वः ) 
बज्चकां धारण करनेवाले इन्द्र ! तु हमें (राधः कृणुष्च ) घन दे और (ब्रह्म-द्वियः ) ज्ञानसे द्वेष करनेवाले घात्रुओको 
(अव जहि) तु मार ॥ १॥ 

१ राधः कृणुष्च-- हमें धन दे । 
२ ब्रह्मद्वशः अवजहि- ज्ञानसे द्वेष करनेवालोंको तू मार । 


(५६) शामवेद्का सुबाच अनुबाद [ देन्द्र काण्डम्‌ 
RE $$ २ ३२्‌डं ३ छि) रि. त २ उ 3 २३५ रर के 
१९५ गित्रेणः पाहि न? सुतं मधाधाराभिरज्यसे । इन्द्र त्वादातमिद्यशः || २॥ ऋ. ३।४०।६) 
LITRE, -) १९२ 3२म ३ १ ब्र्उ र २.३ «३ ३-२ 3 १ २ 
१९६ सदा व इन्द्रअकषदा उपो चु स सपर्यन्‌ । न देवों वृतः ञ्चर इन्द्र। ॥ ३ ॥। 
१ २ 39 २ काठका १ २ रख ७०३ 9 FR न 
१९७ आ त्वा विशन्त्विन्दव! सञचुद्रमिव सिन्धवः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते ।। ४ ॥ 
( ऋ. ८।९२।२२ ) 
2 33 २ 90. बडा राछ 0 २ कः 3 Es 
१९८ इन्द्रमिद्राथेनो बृहृदिन्द्रमर्केभिरकिंणः । इन्द्रं वार्णारनृषत ॥ ५॥ (ऋ. १।७।१) 
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१९९ इन्द्र इषे ददातु न ऋश्चक्षणम॒श्चुशरयिम्‌ । बाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥ ६ ॥ (ऋः ८।९३।३४) 
र्र र्ड 
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२०० इन्द्रो अङ्ग महद्धयममी षदप च॒च्यवत्‌ । स हि स्थिरो विचर्षणि; ॥ ७ ॥ (ऋ. २।४१।१०) 
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२०१ इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणो गिरः | गावो वत्सं न धेनवः ८ ॥ (ऋ. ६।४१।२८) 

[ १९५] हेः ( गिर्चणः ) स्तुलिके योग्य इन्द्र ! (नः सुतं पाहि) हमारे द्वारा निकाले गए सोमरसोंको पी, क्योंकि' 
तू इस ( मधोः धाराभिः अज्यसे) सोमरसकी धाराओंसे सींच। जाता है, और हे इच ! ( त्वादातं इत्‌ यशाः ) तेरी 
सहायतासे यश मिलता हूँ ॥ २॥ 

१ -त्वाठानं यशः इत्‌-- तेरी सहायतासे यज्ञ मिलता है । 

६१९६ | (इन्द्रः ) यह इन्द्र ( सदा उपो खु) सदा तुम्हारे पास है, ( खः सपर्यन्‌) वह पूजित होता हुआ (वः 
आखर्ङ्केषत्‌ ) तुम्हारे यज्ञको ओर आकर्षित होता है, (नः वृतः इन्द्रः देवः शारः) हमारे द्वारा स्वीकार किया गया 
इमा देब महान्‌ वोर हे ॥ ३॥ 

१ नः कृतः इन्द्रः देवः शूरः-- हमारे द्वारा स्वीकार किया गया इन्द्र देव बहुत वीर है। 

[१९७] हे इन्द्र ! ( सिन्धवः समुद्रं न) जिस प्रकार नदियां समुद्रसे मिलती हे, उसी प्रकार ये (इन्दवः ) 
सोमरस (त्वा आविशन्तु ) तुझम प्रविष्ट हों, हे (इन्द्र) इनदर ! (त्वां) तुझसे बढकर ( न अतिरिच्यते ) और कोई 
हान्‌ नहीं है ॥ ४॥ 

१ हे इन्द्र ! त्वां न अतिरिच्यते - हे इन्द्र ! तुझसे बढकर और कोई महान्‌ नहीं है । 

( १९८] (गाथिनः ) सामगान करनेवाले मनुष्य (इन्द्रं इत्‌ ) इन्द्रको ही (बृहत्‌ अनूषत ) बृहत्सामको गाकर 
असन करते हें । (आर्किणः अर्कोभिः ) पूजा करनेवाले मनुष्य स्तोव्रॉसे उसीको पुजा करते हैं, (वाणीः इन्द्रं अनूषत) 
हमारी वाणी इन्त्रका हो गान करती है 1 ५॥ 

[१९९ ] इन्र ( ऋभुक्षणं रायिं ) श्रेष्ठ घन हमें देवे ( ऋभुं नः इषे ददालु ) हमें अन्तके लिए कारीगर बेबे 
(बाजी वाजिनं ददालु ) बलवान्‌ इन्द्र हमें धन देवे ॥ ७॥ 

१ ऋभ्ु-क्षणं राये ददातु-_ इन्द्र कारीगरोंका पालन करनेवाले धन हमें देवे । 
२ नः इषे ऋभुं ददातु-- हमें अन्न मिलनेके क्तिए कारीगर देवे । 
३ वाजी वाजिनं ददातु-- बलवान्‌ इन्द्र बल देवे । 

[२०० ] ( ख्थिरः विचर्षणिः ) स्थिर, अचंचल यह ज्ञानी इन्द्र ( महत्‌ भयं ) महान्‌ भयको ( अंग हि अभ्ी- 
चत्‌ ) शीघ्र हो दूर करता है, और उन भयोंको ( अप-चुच्यचत्‌ ) स्थानसे हटा देता है ॥ ७॥ 

१ स्थिरः विचर्षणिः महद्‌ अयं अभीषत्‌ अपचुच्यवत्‌-- युद्धे स्थिर रहनेवाला और ज्ञानी वह इन्द्र 
महान्‌ भयको दूर करता है और उन्हें स्थानसे हटा भी देता है । 

[ २०१ ] हे ( गिर्वणः ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! ( सुते सुते ) प्रत्येक यज्ञम ( इमा गिरः ) ये हमारी स्तुलियां 
{ त्याँ ) तुझे ही ( वत्सं चेनचः गावः न ) जिस प्रकार बछडेको दूध देनेवालीं गायें प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार 
र नंक्षन्से 


वतन्ते ) प्राप्त होती हैं ॥ ८ ॥ 


द्वितीय अध्याय ] सामवेव्का सुबोघ अनुवाद (५५) 


हे  हः SOR 3. छ 3/२ 3 १.२ २२ उ. 0२ त 
२०२ इन्द्रा चु पूषणा वय<सख्याय स्वस्तये । इवेम वाजसातये ॥ ९ ॥ (ऋ. ६।५७।१ ) 
प्र २ 3 ४4 र्र्‌ $ 7 रर २ 3 रड 3 २ 
२०३ न कि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्याया अस्ति इत्रहन्‌ । न क्येवं यथा त्वम्‌ ॥ १०॥ 
(क्र. ४।१०।१ ) 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ नवः खण्डः ॥ ९॥ [ स्व० ८ | उ० ७। घा० ३५। (5) ॥ ] 
[२] 
( १-१० ) १,४ त्रिशोकः काण्वः; २ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ३ वत्सः काण्वः; ( ऋ० वशोऽष्यः ); ५ सुकक्ष आङ्गिरसः; 
६, ९ वामदेवो गौतमः; ७ विइवामित्रो गाथिनः । ८ गोषूक्त्यइवसुक्तिनौ काण्वायनौ; १० भुतकक्षः सुकक्षो या 
आडङिगिरसः ॥ इन्द्रः ॥ गायत्री ॥ 
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२०४ तरणि वो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः । समानमु प्र श शसिषम््‌ ॥ १॥ (ऋ. ८।४९।२८) 
14% हज Sr RS १ रर SS SINR. 

२०५ असृग्रामन्द्र त गिर; प्रात त्वामुदहासत । सजोषा वृषभं पतिम्‌ ॥२॥ (ऋ. १।९।४) 
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२०६ सुनीथो घा स मर्त्यो ये मरुतो यमर्यमा । मश्रास्पान्त्यद्रृह। ॥ ३ ॥ (क. ८।४६।४ ) 


रब भर RY ३८३ १२ NET NE स्ट्‌ 
२०७ यहद्दौडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पशाने पराभूतम्‌ । बसु स्पाईं तदा भर ॥ ४ ॥ (क्र. ८।४९।४१ ) 
[२०२ ] ( इन्द्रा पूषणा ) इन्द्र और पुषा इन देवताओंको ( डु वयं ) हम ( स्वस्तये ) अपने कल्याणके लिए 
( खल्याय ) भित्रताके लिए और ( वाज-सातये ) अन्नकी प्राप्तिके लिए ( हुवेम ) प्रार्थना करके बुळाते हैं ॥ ९॥ 
[२०३ ] हे ( बृत्र-हन्‌ इन्द्र ) शत्रुको मारनेवाले इन्द्र ! ( त्यत्‌ उत्तरं न कि अस्ति ) तुझसे ज्यादा श्रेष्ठ 
और कोई नहीं है, और ( ज्यायान्‌ ) महान्‌ भी कोई नहीं है ( यथा त्बं ) जैसा तू है, ( एवं ) वेसा (न कि) दूसरा 
कोई नहीं हैं ॥ १०॥ 
१ हे बु्रहन्‌ इन्द्र ! त्वत्‌ उत्तरं न कि अस्ति-- हे वृत्र नाशक इन्द्र ! तुझसे बढकर श्रेष्ठ कोई भी 
नहीं है । 


॥ यहां नववां खंड समाप्त हुआ॥ 
[ १० ] दशमः खण्डः । 
[२०४] ( बः जनानां तरणि) तुम लोगोंको [ दुखोंसे ] पार करानेवाले (जद } शत्रुको भय दिखानेवाले 
( गोमतः वाजस्य ) गायोंसे मिलनेवाले अन्नका दान करनेवाले (समानं उ) और सदा उच्यत रहनेवाले इन्द्रको 
( प्रशंखिषम्‌ ) में प्रशंसा करता हूं ॥ १॥. 
१ जनानां तरणि, चदं ,समाने प्रशंसिषम्‌--- सबका संरक्षण करनेवाले और क्त्रुको भय देनेवाले इसकी 
हम सदा स्तुति करते हैं । १ 
[२०५ ] हे इन्द्र ! ( ते गिरः आस्तरं ) तेरी स्तुतिके लिए स्तोत्रोंको मैने तैय्यार किया है । वे स्तुतियाँ ( बृषभं 
पति त्वा ) बलवान्‌ और सबका पालन करनेवाले तुझे ( प्रति उद्हाखत ) प्राप्त हुई हें, और उनका तुने ( स-जोषाः ) 
सेवन किया है ॥ २॥ | 
[२०६ ] (अ-द्रुषहः) डोह न करनेवाले मरत्‌, मित्र और अर्थमा ( थे पान्ति ) जिसकी रक्षा करते हैं, (सः 
मर्त्यः) वह मनुष्य ( सु-नीथः घ ) निशचयसे उत्तम सार्गपर चलनेबाला होता है ॥ ३॥ 
१ यं अहुः पान्ति ख मत्यः खुनाथः-_ जिसका द्रोह न करनेवाले देव संरक्षण करते हें, यह भनुष्य 
उत्तम मागंसे जानेवाला होता हूँ । 
[ २०७ ] हे इख ! (यल्‌ ) जो धन तूने ( वीडौ ) मजबूत खजानेमें रखा हुआ है, ( थत्‌ स्थिरे ) लो लन स्थिर 
स्भानमें रखा हुआ हैं, ( यत्‌ पर्शाने पराक्षृतं ) जो भूमिमें रखा हुआ है, ( तत्‌ स्पार्हे घखु ) डस उत्तन बनको (आर) 
हमें भरपूर दे ॥ ४॥ 


(०१) सामवेद्का सुच्रोघ अनुवाद [ घरटं काण्डम 
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२०८ श्रृत वो वृत्रहन्तमं प्र शथे चषणीनास्‌ । आशिष राधस सह ॥५॥ ( ऋ. ८।९,३।१६ ) 
१२ इ १२, 31२, 3 कर १२ 3 १३ .. 

२०९ अर त इन्द्र श्रवस गमम शर त्वावतः । अर स्शक्र परमाण ॥ ६॥ 
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२१० घानाबन्ते करम्मिणमपूपबन्त मुक्थिनस्‌ । इन्द्र प्रातर्जुधस्व नः ॥ ७॥ (३।५३।१ ) 
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२११ अपां फेनेन नमच। शिर इन्द्रोदवतेयः । विश्वा यदजय स्पृधः ॥ ८॥।। क्र, ८।१४।१३) , 
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२१२ इमे त इन्द्र सोमा! सुतासो ये च साखा! । तेषां मत्स्व प्रभूवसा॥ ९ || 
FF, agar फन र डा ४४२ हर खक » 1 
२१३ तुम्यश्सुतास) सोमाः स्तीणं बहिंविभावसो । स्तोतृभ्य इन्द्र भृडय।। १०॥ 
(ऋ. ८९३।२५ ) 
इति द्वितीया दशातिः ॥ २ ॥ बास; खण्ड; ॥ १० ॥ [ स्व० ८ | उ० २। धा० ३३। (ठि)।] 


[२०८] ( छुत्न-हन्तमं दा ) शत्रुके मारनेवाले बलको तुमने (श्रते) सुना ही है, ( चर्षणीनां ) मनुध्योमें 
(महे राघले ) महाम्‌ धनको घ्राप्तिके लिए उस बलको ( आशिषे ) उपभोगके लिए ( बः ) तुम्हें वेता हूँ ॥ ५॥ 

[२०९ ] हे ( श्र इन्द्र) वीर इन्र ! (ते श्रवसे) तेरा यश्च सुननेके लिए ( अरं गमेम) बहुतसे अवसर हमें 
मिलें, हे ( शक्र ) सामथ्यंवान्‌ इन्द्र | ( स्वाचतः परेसणि ) तेरे समान श्रेष्ठ देवताके संरक्षणमें ( अरे ) आनन्दित होनेके 
लिए हमें पर्याप्त अवसर मिले ॥ ६॥ 

[२१०] हे इक ! ( धान्नायन्तं ) भुंजे हुए, ( करस्थिण ) दही और सत्तूसे मिश्रित ( अपूपचन्त ) पुर्ोके साथ 
तथा ( डक्थिने ) स्तोत्र जिसके साथ बोले जाते हैं, ऐसे (नः) हमारे सोमरसको ( प्रातः जुपस्व ) सबेरे सेबन कर॥७॥ 


[२११] (यत्‌) जब ( विश्वाः स्पृथः अजयः ) सब शत्रुको सेनाओको हरा विया, तब (इन्द्रः ) इखने ( अपां 


फेनेन ) जलोंके झागसे ( नुच शिरः उद्वर्तथः ) नमुचिके सिरको तोडा ॥ ८ ॥ 
१ अपां फेन-- पानीका झाग, समुद्री आग । 
२ नुस ज्ञी अच्छा न होनेवाला रोग, शीक्ष अच्छा न होनेवाला रोग समुद्री झागके अनुपानसे ठीक 
हो जाता है। 

[ २१२) हे ( इन्द्र ) इख ! ( ले) तेरे लिए ( इमे सोमाः ) ये सोमरस ( खुतासः ) निकालकर तैय्यार किए 
गए हे (च ये खोत्वाः ) और जो रस निकालकर तंथ्यार किए गए हैं, हे ( प्रभू-बसेर ) बहुत सोरा घन पासमे रखनेवारे 
इन्र ! (तेवां मत्स्य ) उन सोमरसोंसे तू आनन्दित हो ॥ ९॥ 

[२१३] हे ( विभावसो। ) तेजस्वी घन पासमें रखनेवाले इच ! ( ताभ्य सोमाः सुवास: ) तेरे लिए ये सोमरस 

विफालकर तेय्यार किए हैं, और ( नहि; स्तीणे ) आसन फैलाकर रखा हुआ है, हे इख ! इस कुशासनपर बेठ और सोस 
तै, तथा { स्सोलूक्चः ) उपासर्कोको ( खुड्थ ) घुल्ली कर ॥ १०॥ 


॥ यहां द्खवां खड समाप्त हुआ ॥ 


| अंडे: 


द्वितीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुबाद | (५७) 


[३] ५ 
( १-९ ) १ शुनःशेप आजीगतिः, २ श्रुतकक्ष आंगिरसः ( ऋ० सुकक्षो आंगिरसो वा; ) ३ त्रिशोकः काण्वः; 
४ मेधातिथिः काण्वः; ५ गोतमो राहुगणः; ६ ब्रह्मातियिः काण्वः; ७ विश्वामित्रो गाथिनो जमदग्निर्वा; 
८ प्रस्कण्वः काण्वः ( ऋ० कण्वो घौरः ) ; ९ मेधातिथिः काण्वः ॥ इन्द्रः ( ऋ० ५ विश्वेदेवाः ), 
६ अझ्विनौ; मित्रावरुणौ; ८ मरुतः; ९ विष्णुः ) ॥ गायत्री ॥ 


२ 3 २ ३ २ ३ १.२ ३४१ २ ३१२ 9 ८२ बह 3 १ Re 
२१४ आ व इन्द्र कृषि यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ । मईदिष्ठशसिश्च इन्दुमि। ॥ १॥ 
, (ऋ. १।३०।१ ) 
१२ 8 3 श्र, 3१ २ 3२ ४१२ 
२१५ अतश्चिदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया । इषा सहस्रवाजया ॥ २॥ (क्र. ८।९२।१०) 
२ छ 3 २३१ 3. 3 9 र 3 |.२ 839१२ र ७ १ 3९0९२ 2 
२१६ आ बुन्दै इत्रहा ददे जात; पृच्छाद्वि मातरम्‌ । क उग्राः के ह शृण्विरे ॥ ३ ॥ 
(ऋ. 0४५४) 
8१२ 39२ 3१,२ १२ 3 २ 3 3२ 
२७ बृवदुक्थ<हवामह स॒प्रकरस्नमूतय । साधः कृण्वन्तमवसे ॥ ४॥ (ऋ. ८।३२।१० ) 
8 हर ड CR ae "9 La ~ रे 306 RR 3.५ २ 
२१८ ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयाति विद्वान्‌ । अर्थमा देवैः सजोषाः ॥५॥ (ऋ. १।९०।१ ) 
३२,३२३ २३२ 8२ 392२. 2 ३२,३१२ 
२१९ दूरादिहेव यत्सतोऽरुणप्सुरशिश्चितत्‌ । वि भानु विश्वथातनत्‌ ॥६॥ (ऋ. ८५१) 


[ ११ ] पकादशः खण्डः । 

[२१४ ) ( वाजयन्तः ) अन्नवाले हुम यजमान ( शतक्रतुं ) सेकडों उत्तम काम करनेवाले ( महिष्ठ) महान्‌ 
( चः इन्द्रं) तुम्हारे इन्द्रको ( कावि यथा ) खेतको जैसे पानीसे सींचते हैं, उसी प्रकार ( इन्दुभिः आ सिञ्चे ) सोमरसोसे 
सोचते हें ॥ १॥ 

[२१५] हे इन्द्र ! (अतः चित्‌ ) इस द्युलोकसे ( शत-वाजया ) सँकडों प्रकारके बलसे तथा (सहस्ज- 
चाजया ) हजारों तरहके अन्नसे युक्त होकर ( इषा ) रसोंके साथ ( नः) हमारे पास ( उप याहि) आ ॥ २॥ 

[२१६ ] ( जातः वृत्रहा ) उत्पन्न होते ही वृत्रको मारनेवाले इन्द्रने ( बुन्दै आददे ) बाण हाथमें ले लिया और 
( मातरं वैपुच्छात्‌ ) अपनी मातासे पुछा कि (के के उग्राः इह शाणिविरे ) कौन कौन महान्‌ वीर यहां प्रसिद्ध हें ॥३॥ 

[२१७] ( ऊतये ) सभीके संरक्षणके लिए ( सप्रकरस्ने ) हाथोंको फॅलानेवाले, ( अवसे ) संरक्षणके लिए ( साधः 
कण्वन्त ) सानोको बेनेवाले, और ( बूबदुक्थं ) जिसकी बहुत स्तुति को जाती है, ऐसे उस इन्द्रको ( हवामहे ) हम 
सुजाते हैं ॥ ४॥ 

(२१८ ] ( मित्रः वरुणः ) मित्र और वरण ये ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी देव ( नः ) हमें ( ऋजु-नीती नयति ) सरल 
नौतिके मागते लेजते हैं। ( देवेः सजो षाः अर्थमा ) देवोके साथ समान रीतिसे रहनेवाला अर्थमा भी हमें सरल मासे 
उस्ततिको पहुंच।वे ॥ ५॥ 

[ २१९ ] ( दूरात्‌ ) दुर आकाशकी पूर्व बिशावाली ( इष्ट सतः एव ) मानों यहीं है ऐसी दिखाई देनेवाली तथा 
( अरूणप्सुः ) अरुण प्रकाशको फॅलानेवाली उषा ( यत्‌ आशिश्चितत्‌ ) जब प्रकाशित होने लगी, तब ( भालुं ) प्रका- 
शको (विश्वथा व्यतनत्‌ ) घारों ओर फैलाने लगी ॥ ६॥ 

८ ( साम, हिंदी) 


(५८) खामचेद्का सुवाघ अनुवाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 
१ -R [es र्र 
२२० आ नो मित्रावरुणा घृतंगव्यूतिश्चुक्षवम्‌ | मध्वा रजञारास सुक्रतू ॥ ७ ॥ (ऋ. ३।६२।१६) 
२३ २ ३२ -5 3 २ 3.१ २ 9 
६२१ उदु त्य ख्रूनवो गिरः काष्ठा यज्ञेष्वलत | वाश्रा अभिज्ञु यातव ॥ ८ ॥ (ऋ १।३७।१०) 
३२उ म डा १ २ 9 र्र 3२ 


रे: 
२२२ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेषा नि दधे पदम्‌ । समूढमस्य पाईसुछ्‌ ॥ ९ ॥ (क्र. १।९२।१७) 
इति तृतीया दशतिः ॥ ३॥ एकादशः खण्डः | ११ ॥ | स्व० ६। उ० १। धा० ३९। (को) । ] 
[8] 
( १-१०) १,७,८ मेधातिथिः काण्वः; २ वामदेवो गौतमः; ३, ५ मेधातिथिः काण्वः, प्रियमेधश्चाडिगरसः; ४ षिइवा- 
मित्रो गाथिनः; ६ दुमित्र: ( सुमित्रो वा ) कौत्सः; ९ विञ्वामित्रो गाथिनोऽभीपाद्‌ उदलो वा; १० श्रुतकक्षः 
( ऋ० सुकक्षो वा ) आंगिरसः ॥ इन्द्रः ॥ गायत्री ॥ 


छ, २ 3 २ ३१, रर 
२२३ अतीहि मन्युषाविण <सुषुवा शसम्रुपरय । अस्य राता सुत पित्र ॥ १ ॥ (ऋ. ८।३२।२१) 
१ El] x छ ३ ३ १ र 3 
२२४ कद प्रचतसं महे वचा देवाय शस्यत । ताद्ष्यस्य वघनम्‌ ॥ ॥ 
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२२५ उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । न गायत्र गीयमानम्‌ ॥ ३ ॥ (ऋ.८।२। १४) 


उ 


२२६ इन्द्र उक्थंमिमंन्दिष्ठो वाजानाँ च चाजपाति! । हरिवांत्सुतानां<सखा ॥ ४ ॥ 


[ २२० ¦ (सु-क्रतू मित्रा-वरुणा ) उत्तम कर्म करनेवाले मित्र और वरुण ( नः गव्यूति ) हमारे गौ-समूहको 
( घतः आ उक्षतं ) घीसे अथवा घौ उत्पन्न करनेवाले दूचसे भरपूर करे अर्थात्‌ हमें बहुतसा दूध देनेवालीं गायें वे, 
( रजांसि ) लोकोंको ( मध्वा ) मधुर रससे सिंचित करे ॥ ७॥ 

२२१ ] ( त्ये सूनवः गिरः ) तेरे पुत्र मरुत्‌ गर्जना करते हुए ( यज्ञेषु ) यत्ञमें ( काष्ठाः उ उत्‌ अत्नते ) 
दिज्ञाओंसे ज्वालाओंके समान फलते हैं इस कारण ( वाश्चाः ) रंभाती हुई गायोंकों ( अभिछु यातवे ) घुटनेतक भरे 
पानीमें जाना पडता है ॥ ८॥ 

[ २२२ ] ( विष्णुः ) व्यापक ईदवरने ( इदं विचक्रमे ) इस विश्वमे ऐसा पराक्रम किया है, कि यहां ( श्रा 
पद निदधे ) तीन प्रकारसे अपने पैरोंको इसने रखा है । ( अस्य पांसुले ) इसके धूलसे भरे एक कदमके स्थानम 
सब जगत्‌ ( समूढं ) समा गया है ॥ ९॥ 

॥ यहां ग्यारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ १२ ] द्वादशः खण्ड: । 

[ २२३ ] हे इन्द्र ! ( मन्य॒-पाविणं ) क्रोधित होकर सोसरसोंकों निकालनेवाले यजमानकों ( अतीहि ) छोड वे, 
( सु-सुवांस उपेरय ) और उत्तम रीतिसे सोमरस निकालनेवालेके पास जा, और ( अस्य रातो ) इसके यज्ञमें ( सुत 
पिव ) सोमरस पी ॥ १७ 

[ २२४ ! ( महे प्रचेतसे देवाय ) महान्‌ ज्ञानी इन्द्र देवके लिए ( कठु वच शस्यते ) तुर्छसा दिखाई वेनेवाला 
हमारा स्तोत्र भी प्रशंसित होता है, क्योंकि ( तत्‌ इत्‌ अस्ये वर्धनं ) ये स्तोत्र इन्द्रके गुणोंका वर्णेन करनेवाले ही 
ह॥२॥ 

२०५] ( अ~-ग्रोः ) स्तुति न करनेवालेका ( अयिः ) शत्रु इन्द्र ( शस्यमानं उक्थं खन ) कहे जानेवाले 
स्तोत्रोंको ( न आज्िकेत ) नहीं जानता है, ऐसी बात नहीं, और ( गीयमानं गायत्रं न ) गाये जानेवाले गायत्र सासको 
हीं सुनता, ऐसा भी नहीं, वह अवश्य जानता और सुनता है ॥ ३॥ छु 

[ २५६ ] ( वाजानां वाजपतिः ) बलवानोंसें भी सबसे अधिक बलवान्‌ ( हरिवान्‌ इन्द्रः ) घोडोंको पास रखने 

बाला इन्द्र ( उक्थेभिः मन्दिष्ठः ) स्तोज्नोसे प्रसन्न होकर ( खुतानां सखा ) सोन्नयश करमेवालोकर भिन्न होता है ॥४॥ 


द्वितीय अध्याय ) सामवेदका स॒बोध अनुवाद (५९) 
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२२७ आ याह्यप न; सुतं वाजेभिमां हृणीयथाः । महा रहव युवजानि! ॥ ५॥ (ऋ ८।९।१९ ) 
3 २२३७ ॥ | रर ७ :3 २५५२ ड 3२ te) २ 

दी 


३१ २ स्‌ $ २२ रे र, 
२२८ कदा वसो स्तोत्रशहयत आ अत्र श्मशा रुधद्वाः | दाघ<सुतं वाताप्याय ॥ ६ ॥ 


(ऋ १०।१०९।१ ) 
बक क क रु 9२३१ रर २.३२ ३3-१ रर १ 
२२९ ब्राह्मणादिन्द्र राघसः पिबा सोममृत्‌<रतु । तवेदरसरूयमस्तृतम्‌ ॥ ७॥ (क्र, १।१९।९ ) 
इ के न 25. ~ 3 लक __ 
२३० वयं घा ते अपि ससि स्तोतार इन्द्र गिर्वणः । त्वं नो जिन्व सोमपाः ॥ ८ ॥ 
(ऋ. ८।३२।७ ) 
१ २ 39 be, 4508 lS 8 ७७ र 
२३१ एन्द्र पृश्लु कासु चिञ्रृम्ण तनूषु घेहि नः । सत्राजिदुग्र पो९स्यस्‌ ॥ ९ ॥ 
3 १ हर «3२3 ३ रर २ SR 3 ६.३ २ 53 0९38२ 
२३२ एवा हासि वीरयुरेवा श्र उत स्थिरः । एवा ते राध्य मनः ॥ १० ॥ (क्र. ८९२२८ ) 


इति चतुर्थी बशतिः ॥ ४ ॥ द्वादशः खण्डः ॥ १२॥ [स्व० १२। उ० ना । धा० ३०। यौ ॥ ] 
इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
इत्येकसामि समाप्तम्‌ ॥ 
7२२७] है इन्द्र हमारे ( खुर्त उप आ याहि ) सोमयज्ञ्म आ, ( वाजेभिः मा हणीयथाः ) इसरोक द्वारा दिए 
गए ह॒विष्यान्न पर दृष्टि भी मत डाल, ( युवजानिः महान्‌ इव ) जवान स्त्री रखनेवाला तरुण पुरुष अपनी स्त्रीकी ओर 
जिस प्रकार नजर रखता है, उस प्रकार तु कर ॥ ५॥ 

[२२८] हे ( बो ) व्यापक इन्द्र ! ( स्तोत्र ह्येते ) स्तोत्रोको सुननेकी इच्छा करनेवाले तुझे ( दीध सुतं ) 
विशेष रूपसे निकाले गए सोमरसोंमें ( वाताप्याय इमशा ) जल मिलानेके लिए जसे नहरें रोकते हैं, उसी प्रकार ( कदा 
अवारुधत्‌ वा ) तुझे कब रोकें और तुझे वरण करें ॥ ६॥ 

[२२९ ] हे इन्द्र ( त्राह्मणात्‌ राधसः ) ब्राह्मण ग्रंथोंको बोलनेवालेके यज्ञ पात्रसे ( सोम ऋतून्‌ अनु पिव ) 
सोमरसोंको ऋतुओंके अनुसार पी, क्योंकि ( तव इदं सख्ये ) तेरी यह मित्रता ( अरततं ) कभी न टूटनेवाली है ॥ ७॥ 

१ तव सख्यं अस्तृतं-- तेरी मित्रता कभी दूटतो नहीं है । 

[२३० ] है ( गिर्वणः इन्द्र ) प्रशंसनीय इन्द्र ! (ते) तेरी ( वयं घ ) हम ( स्तोतारः स्मसि ) स्तुति करने- 
बाले हैं, है ( सोम-पाः ) सोम पीनेवाले इन्द्र ! ( त्वं नः जिन्व ) तू हमें सन्तुष्ट कर ॥ ८॥ 

ॐ [२३१] हे इन्द्र ! ( पश्ष॒ कासुचित्‌) सम्बन्धे आये हुए किष्हीं (नः तनूषु) हमारे अंगोंमें ( न्र-मणं 
आधेहि ) बल स्थापन कर, है ( उग्र ) वीर इन्द्र ! ( खत्रा-जित्‌ पौंस्यं ) सब शत्रुओंको जिससे हम एक साथ जीत लें 
ऐसा बल हुममें स्थापित कर ॥ ९॥ 

१ पृश्षु नः तनूषु नृम्णं आधेहि-- हमारे सम्बन्धियोंमें नेतृत्वके गुणों और बलोंको बढ़ा । 
२ सच्राजित्‌ पास्यं आधेहि--- सब शत्रुको एक साथ जितानेवाले बलको हमें दे । 

[ २३२ ] हे इन्द्र ( वीर-युः एव असि ) बलशाली शत्रुओंके साथ भौ तू युद्ध करनेवाला हैं । (हि) क्योंकि 

तु ( शूरः उत स्थिरः ) शूर है और युद्धोंमें स्थिर रहनेवाला है । इसलिए (ते मन्नः ) तेरा मन ( राध्ये ) स्तुतिके योग्य 


हैं ॥ १०॥ 


१ वीरयुः अखि-- शत्रुओंके साथ तू युद्ध करनेवाला हे, अथवा वीरोंको संयुक्त करके उन्हें त्‌ लाने- 
बाला है | 
२ शूरः उतै स्थिरः आसै-- तू शूरवीर और युद्धोंमें स्थिर रहनेवाला हे । 
३ ते मनः राध्यं-- तेरा मन स्तुति और पुजाके योग्य है । 
॥ यहां बारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


(६०) सामवदका सुबोध अनुवाद [ एन्द्रं काण्डम्‌ 


अथ तृतीयोऽऽ्यायः । 
[५] 
( १-१० ) १, ६, ९ वसिष्ठो मंत्रावरणिः; २ भरद्वाजः ( ऋ० शंयुः ) बार्हस्पत्यः; ३ प्रस्कण्वः काण्वः, ४ नोधा गोतमः; 
५ कलिः प्रागायः; । ७ मेधातिथिः काण्वः; ८ भर्गः प्रागाथः; १० प्रगाथो घौरः काण्वः ॥ इन्द्र, ९ मदत: ॥ बहती ॥ 
3,१ २ ति उ 22 २ बच अप 
२३२३ अमि त्वा शूर नोलुमो5ढुग्धा इव धेनवः । 
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हउ ३ १२ 
इंशानमस्य जगत! स्वईशमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ १ ॥ (ऋ. ७।१२।२२) 


3 a २२ ३१२ 


१ ~ ~ र्र ० पै 
२३४ चामोद्ध हवामहे सातो वाजस्य कारव! । 
3 


२ al 3 3 २३ २३ २ १ हु 
त्वाँ वत्रेष्विन्द्र सत्पातिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ २॥ (क्र. ६।४६।१ ) 
3 रर्‌ 3१२३१ २ 36 १ २ BR 
२३५ अभि प्र बः सुराधसमिन्द्रमच यथा विदे । 
न २39 २ ३ 313२ 84 5 8 के. 
या जारतृभ्या मघवा पुरूषस्‌। सहस्रणंव शिक्षति ॥ ३ ॥ (क्र. ८।४९।१) 
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वा दसमतीषह बसोमेन्दानमन्धसः । 
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3 र्‌ 
भि वत्स न खसरेषु धेनव इन्द्रं गीभिनवामहे ॥ ४॥ (ऋ. ८८८१) 
[ १३ ] त्रयोदशः खण्डः । 

[९३३ | हे (शूर इन्द्र ) शूर इन्द्र ! ( अस्य जगतः तस्थुषः ईशानं ) इस जंगम ओर स्थावर जगत्के स्वामी 
तथा ( खर्‌-ह॒शां त्या ) सबोंको देखनेवाले तुझे हम ( अ-दुग्धाः धेनवः इव ) इध न डुही हुई गायोंके समान (अभि 
नाचुमः ) प्रणाम करते हैं ॥ १॥ 

१ अस्य जगतः तस्थुषः ईशान स्वदेशं त्वा अभिनोचुमः-- इस चलनेवाले ओर स्थिर जगत्‌का तू 
स्वामी हे, तू सभीको देखनेवाला हे, तुझे हम नमस्कार करते हैं । 

[ २३४] ( कारचः ) स्तुति करनेवालेः हम ( वाजस्य सातौ ) अन्नका दान होनेके समय हे इन्द्र ! (त्वां इत्‌ हि 
हचामहे ) तुझे ही बुलाते हैं ( सत्पति ) सञ्जनोंके पालन करनेवाले तुझे ( नरः बृत्रेषु हवन्ते ) सब मनुष्य वृत्रके साथ 
होनेवाले युद्धमें सहायताके लिए बुलाते हुँ, उसी प्रकार ( अर्वतः ) घोडोंके कारण होनेवाले ( काष्ठासु ) युद्धम भी तुझे 
ही सहायताके लिए बुळाते हैं ॥ २॥ 

१ सत्पतिं त्वा नरः बृत्रेषु हवन्ते-_ सज्जनोंका उत्तम पालन करनेवाले तुझे लोग युद्धोंमें मददके लिए 
बुलाते हें । 
२ काष्ठासु त्वा हचन्ते-- अन्य युद्धोंमें भी तुझे ही बुलाते हैं । 

[२३५ ] ( यः पुरू-चखुः मघवा ) जो बहुतसा धन अपने पास रखनेवाला इन्द्र ( जरितृभ्यः सहस्रेण इव 
शिक्षाति ) स्तुति करनेवाले हमारे लिए हजारों प्रकारसे धन देता है, ( यथा-विदे ) जैसे जैसे तुम जानते हो, उस प्रकार 
हे यज्ञ करनेवालो ! (बः ) तुम ( सु-राधसं इन्द्रं ) उत्तम धन देनेवाले इन्द्रकी ( आभे अर्च ) पुजा करो ॥ ३॥ 

१ पुरुवसुः मघवा सहस्त्रण शिक्षति-- बहुत घनवाला वह इन्द्र हजारों प्रकारसे धन देता हे । 

[२३६ ] हे यजमानो ! ( द्रम ) सुन्दर और ( ऋती-घहं ) रुकावर्टे पैदा करनेवाले शत्रुको मारनेवाले ( बसोः 
अन्धसः मन्दानं ) सबको जीवन देनेवाले सोमरस रूपी अन्नको पीकर आनन्दित होनेवाले (चः) तुम्हारे पुज्य इन्द्रको 
(स्वसरेषु ) गौशालामें ( धेनवः वत्सं न ) गायें जैसे बछडेके पास जाती हैं, उसी प्रकार ( गीर्भिः अभिनवामहे ) 
स्तुति करते हुए हम प्रणाम करते हें ॥ ४॥ 

१ ऋरतीषहं गीमिः अभि नवामहे- बाधा करनेवाले शत्रुओंकी सारनेवले इन्द्रको हम नमस्कार करते हैं। 


२३६ 


तृतीय अध्याय ] सामचेद्का सुबोध अनुवाद (६१) 


२३७ 
॥ ५॥ (क्र. ८।६६।१ ) 


3 २3 


~ 


3 १२ 
णिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा | 
3 २ 3१ २ ३ 

ब्‌ 


क द 37२... ७ | "300 Rt sin 
इन्द्रं पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्रुवम्‌ ॥ ६ ॥ (ऋ. ७।३२।२० ) 
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3 २३२ रे बि 

२३९ पपबा सुतस्य रासना मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 
a Re GR 8 १२ 3२ 9 २ ष्डै रे २ ५ 

आपना बाध सघमाद्य वृष२३साअचन्तु त घियः ॥७॥ (क्त. ८।३।१) 
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२४० त्व<ह्यादह चरव विदा भग वसुत्तय । 
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१ २ 3 ०3 र 
उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राश्वमिष्टये ॥ ८ ॥ (क्र. ८।६१।७) 


[२३७ ] हे ऋत्विजो ! (चः ) ठुम ( तरोभिः ) तेज दौडनेवाले घोडोंसे युक्त ( विदद्‌ वसुं) धनवान्‌ (इन्द्र) 
इन्द्रको ( स-बाधः ) शत्रुओसे ( ऊतये ) संरक्षणके लिए (बृहत्‌ गायन्तः ) बृहत्‌ साम गाते हुए पूजा करो, में भी, 
( खुत-खोमे अध्वरे ) सोम यत्ञमें ( भरं कारिणं न ) भरपूर पोषण करनेवाले इन्द्रको ( हुवे ) बुलाता हें ॥ ५॥ 

१ विद्रु इन्द्रं ऊतये बृहत्‌ गायन्तः हुवे-- धनवान इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए बृहत्‌ सामका गान 
करते हुए सहायताके लिए हम बुलाते हें। 

[२३८। ( तरणिः इत्‌ ) युद्धोंमें तारनेवाला वीर ( युजा पुरन्ध्या ) उत्तम बुद्धिसे जंसे (वाजं सिषासति) 
अन्न प्राप्त करना चाहता ७ और (सुढुवं नेमिं ) उत्तम लकडीकी धुराको (त्वष्टा इव ) जैसे बढई ठीक करता है, उसी 
तरह ( पुरु-ह॒तं ) अनेकोके द्वारा पूजित होनेवाले ( इन्द्र ) इन्द्रको ( गिरा वः आं नमे) वाणीसे नमस्कार करके अपने 
अनुकूल बनाते हैं ॥ ६॥ 

[२२९ ] हे इख ! ( रखिनः गोमतः ) रसवाले तथा गौदुग्धसे मिश्रित इस ( नः सुतस्य पिव ) हमारे द्वारा 
निचोडे गए सोमरसोंको पी, और ( मत्स्व ) आनन्दित हो, ( सधमाद्ये ) एक साथ बैठकर जिसमें आनन्दित होते हूँ, ऐसे 
इस यज्ञम ( आपिः ) तू हमारा भाई होता है, इसलिए ( नः बुधे बोधि) हमारे उन्नतिके मार्गको दिखा, (ते घियः 
अचन्लु ) तेरी बुद्धि हम सबोंका संरक्षण करें ॥ ७॥ 

१ सधमाद्ये आपिः नः वृधे बोधि-- एकत्र बेठकर जहां कमं किया जाता हुँ, उस काममें तू हमारा मित्र 
हो, भौर हमारी उन्नतिका मागं हमें बता । 
२ ते धियः अवन्तु-- तेरी बुद्धि हमारा संरक्षण करे । 

[२४० | हे इन्द्र ! (हि त्वं ) निशचयसे तु ( चस्ुत्तये एहि ) धन देनेके लिए आ, और आकर ( चेरवे ) उत्तम 
आचरण करनेवाले मुझे ( भगं विदाः ) धन दे, हे (मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( गविष्टये उत्‌ वादुषरुव ) गायोंकी 
इच्छा करनेवाले मुझे गाय दे, हे इन्द्र ( इष्टये ) इच्छा करनेवाले मुझे ( अश्वं उत्‌ ) घोडा भी दे ॥ ८॥ 


१ त्वं वसुत्तये एहि-- तू धन देनेके लिए आ। 
२ चेरवे भगं विदाः-- उत्तम आचरण करनेवाले मनुष्यको धन दे । 


(६१) सामचेदका खुवोघ अनुवाद | पेन्द्रं काण्डम्‌ 


रर्‌ 3२ 3 3 र्र्‌ 3 
२४१ न दि चथ्चरमं च न वासष्ठः पारेमशसत । 
8. १२३२8४३१२ ३२उ 3 | हैं के 
अस्माकमद्य मरुत? सत सचा विश्व पिबन्तु कामनः ॥ ९ ॥ (क्र. ७।५९।३) 
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१४९ मा चदन्यांद्व श <सत सखाया मा रिषण्यत । 
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इन्द्रामेंत्स्तोता वषण श्सचा सुत मुहुरुक्था च श<सत ॥ १०॥ (ऋ. ८।१।१ ) 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५ ॥ प्रथमः खण्डः ॥ १॥ [स्व० १२ | उ० ५। घा० ७३। (जि) ॥ ] 
इति तृतीय प्रपाठके प्रथमोऽघः ॥ १॥ 
[६] 
( १-१० ) १ पुरुहन्मा आंगिरसः; २, ३ मेधातिथि-मेध्यातिथी काण्वौ; ४ विइवामित्रो गाथिनः; ५ गोतमो 
( गौतमो बा ) राहूगणः; ६ नुमेधपुरुमेधावांगिरसौ; ७, ८, ९ मेघातिथिमँध्यातिथिर्वा ( ऋ० मेध्यातिथिः ) 
काण्वः; १० देवॉलियीः काण्वः || इन्द्रः ॥ बृहती ॥ 


त २३.१ रनर 3२३१२ 35१२ 

२४३ नाकेष्ट कमणा नशद्यथकार सदावृधम्‌ । छ 
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इन्द्र न यज्ञोवश्वगृतमभ्वसमध्ट धृष्णुमोजसा ॥ १॥ (ऋ. ८।७०।३) 
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२४४ य ऋत चिदामिश्रिषः प्रा जत्रम्य आतुद्‌? । 
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सन्धाता सन्धि मघवा परूबसुर्नेष्कता विद्रुतं पुन! ॥ २॥ (ऋ. ८।१।१२) 


[ २३१ ] हे ( मरुतः ) मरुतो ! ( वसिष्ठः चः ) वसिष्ठ ऋषि तुममेसे ( चरमं चन ) छोटेको भी ( नहि परि- 
संसत ) छोडकर स्तुति नहीं करता, अपितु सभीकी स्तुति करता है, ( अद्य) आज ( अस्माकं सुते ) हमारे यज्ञमें ( विश्वे 
सरूतः ) सब मरुत ( सचा ) एक स्थानपर बैठकर सोमरस ( पिबन्तु ) पी्वें ॥ ९ ॥ 

४२ ] हे ( सखायः ) मित्रो ! ( अन्यत्‌ मा चित्‌ चिशांसत ) इन्द्रके सिवाय और किसीकी स्तुति न करो, 
(मा रिपण्यत ) बेकार परिश्रम मत करो, (सुते) सोम यज्ञमें ( व्ृघणं इन्द्रं इत्‌) बलवान्‌ इन्द्रकी ही (सचा 
श्तात ) एक साथ बेठकर स्तुति करो, ( उक्था स ) और स्तोत्रोंको ( झुछुः शंसत ) बार बार कहो ॥ १०॥ 
१ सचा स्तात-- एक जगह बेठकर स्तुति करो । 
॥ यहां तेरहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ १४ ) चतुदशः खण्ड । 

[२४३ ] ( यः ) जो यजमान ( सदा-वर्ध ) सदा वृद्धिको प्राप्त होनेवाले ( विश्व-गूत ) सभौसे प्रशंसित होने- 

बाले ( ऋस्चखं ) महान्‌ ( ओजसा अधरं ) बलके कारण किसीसे न दबनेवाले ( धृष्णुं ) शत्रुको दबानेवाले (इन्द्र ) 


इन्द्रको में ( यजेः न चकार ) यज्ञसे अपने अनुकूल बनाता हूँ । ( तं ) उस यजमानको ( कर्मणा न किः नशत्‌ ) कर्मोसि 
कोई दबा नहीं सकता ॥ १॥ 


न~ समान, अनुकूल, नहीं । 

[२३४ } ( यः ) जो इन्द्र ( अभि-श्रिषः ) जोडनेके साधनोंके ( ऋते चित्‌) बिना भी (जत्रुभ्यः आतृदः) 
गलेकी स्नायुआंसे रक्त निकलनेपर भी ( पुरा संधि सन्धाता ) फिर संधियोंको जोड देता है, बह ( मघवा पुरुवसुः ) 
ऽनवान्‌ और बहुतसे द्रव्योंको पासमें रखनेवाला इन्द्र ( चिन्हुत पुन निष्कर्ता ) कटे हुए भागोंको फिर जोड देता है ॥२॥ 

१ पुरा संधि खंघाता-- फिर संन्धियोंको जोडता है । 
२ विञ्हुतं पुनः निष्कर्ता-- कटे हुए भागोंको जोडता है । 


तृतीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (६३) 
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नोऽति धन्वेव ताईं ॥ ४॥ (ऋ. ३।४९।१ ) 
२४७ त्वमङ्ग प्र श सिषा 

रख 8 9. fl २ 3 3२ ws 9 9 fe 

न त्वदन्यो मघवन्नस्ति माडितेन्द्र ब्रवीमि ते बच? ॥ ५॥ (ऋ. १।८४।१९ ) 


२ SAS ७ 9 रर 9 २ 


१ De “१५ ० ~ 
२४८ त्वामन्द्र यशा अस्यजाषा शवसस्पात। । 
२ 


) AM 
| ० 
ये 
2 


० 
0० 


रु; 88 ०0168: svat ll FNS 
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२४९ इन्द्रमिदेवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । 
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इन्द्रशसमीके वानेनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये ॥७॥ (ऋ. ८।३।९) 


[२8५ ] हे इन्द्र ! ( ब्रह्म-युजः केशिनः ) मंत्र बोलते ही जुड जानेवाले, अच्छे बालोंवाले ( हिरण्यये रथे) 
सोनेके रथमें ( युक्ताः ) जुडे हुए (आ सहस्त्रं शतं ) सँकडों और हजारों ( हरयः ) घोडे (त्वा) तुसे ( सोमपीतये ) 
सोम पीनेके लिए ( आवहन्लु ) ले आवें ॥ ३॥ 

शतं सहस्त्रं हरयः सेकडों और हजारों घोडे, किरण। 

[ २४६ | हे इन्द्र ! / आनन्ददायक ( मयूर-रोमभिः ) मोरके समान केशोंसे युक्त ( हरिभिः ) घोडोंसे 
यात्री जैसे ( धन्वा इव ) रेगिस्तानको पार कर जाता है, उसी प्रकार ( तान्‌ अति आयाहि ) बीचमें आनेवाली रुकावटोंको 
बूर करते हुए आए ( इत्‌ ) और ( पाशिनः न) हाथमें जालको लेकर शिकारी जैसे पक्षियोंको पकडता है, उस प्रकार 
( त्वा मा नियेमुः ) तुझे पकडकर तेरे बीचमें कोई रुकावट पैदा न करे, ( एह्दि | तु आ॥ ४॥ 

[२४७ | ( अङ्ग शविष्ठ ) हे प्रिय और बलवान्‌ इन्द्र ! (देवः) प्रकाशित होनेवाला तू ( मत्यं प्रशंसिषः ) 
उपासक मनुष्योंकी प्रशंसा करता है, हे ( मघवन्‌ इन्द्र) धनवान्‌ इन्द्र ! (त्वदन्यः) तेरे सिवाय दूसरा कोई भी 
( मर्डिता नास्ति ) सुख देनेवाला नहीं है, तेरे लिए ही ( वचः ब्रवीमि ) ये स्तुतियाँ करता हूं ॥ ५ ॥ 

१ त्वद्‌ अन्यः मार्डिता नास्ति-- तेरे अलावा और कोई सुख देनेवाला नहीं है । 


[२४८ (इन्द्र ) हे इन्द्र ! (त्वं ) त्‌ ( शवसः पातिः ) बलवान्‌ ( ऋजीषी.) सोमरस पीनेवाला और ( यशाः ) 
यशस्वी ( असि ) है, तु ( अ-प्रतीनि पुरु वृत्राणि ) अत्यधिक बलशाली बहुतसे मित्रोंको ( अचुत्तः ) 'केसीकी प्रेरणाके 
बिना ही ( चर्षणी-घ्वतिः ) लोगोंके संरक्षणके लिए ( णकः इत्‌ ) अकेले ही ( हंसि ) मारता है ॥ ६॥ 

१ अप्रतीनि पुरु वृत्राणि अजुत्तः, चर्षणी-घृतिः एक इत्‌ दंसि-- पीछे न हटनेवा ले बहुतसे शत्रुओंको 
दूसरे किसीकी प्रेरणाके बिना, सब मनुष्योंके हित करनेके लिए अकेले ही मार देता है । 

[ २४९ } ( देवतातये ) देवोके लिए किए गए यज्ञमें ( इन्द्रं इत्‌ हवामहे ) इसको ही हम बुलाते हैं, ( पयते 
अध्वरे इन्द्रं ) यजञके प्रारम्भ हो जानेपर इन्द्रको ही बुलाते हें ( समीके वनिनः इन्द्रँ ) यज्ञके समाप्त हो जानेपर भी 
हुम उपासक इन्द्रको बुलाते हें, उसी प्रकार ( धनस्य सातये इन्द्रं ) धनकी प्राप्तिके लिए भी इन्द्रको बुलाते हैं ॥ ७॥ 


( ६४) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 
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आापत्व न! प्रापत्व तूयमा गाह कण्वंषु सु सचा पित्र ॥ १० ॥ ( ऋ. ८।४।३) 
इति षष्ठी दशतिः ॥ ६॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ [ स्व० ११। उ० ७। घा० ७२। (खा) ॥ ] 
[७] 


( १-१० ) १ भर्गः प्रागाथः; २,८ रेभः काइयपः; ३ जमदग्निर्भार्गवः; ४, ९ भेघातिथिः काण्वः ; ( ऋ० मेध्या- 
तिथिः काण्वः ); ५, ६ नृमेघपुरुमेधावांगिरसौ; ७ वसिष्ठो मँत्रावरुणिः; १० भरद्वाजः ( ऋ० शंयुः ) बाहें- 
स्पत्यः ॥ इन्द्रः; ३ सित्रावरुणादित्या: ॥ बहती ॥ 
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स्तातारामन्मघवन्नस्य व्य ये च त्वे वृक्तवाषः ॥ २॥ (क्र. ८।९७।१ ) 


[ २५० ] हे ( पुरू-वसरो ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र ! ( मम इमाः याः गिरः ) मेरी ये जो स्तुतियां हें, वे (त्वा 
वर्धन्तु ) तेरे यज्ञको बढावें, ( पावक-चर्णाः ) अग्निके समान तेजस्वी ( शुचयः विपश्चितः ) पवित्र विद्वान्‌ लोग तेरी 
( स्तोमैः अभ्यनूषत ) स्तोत्रोसे स्तुति करते हें ॥ ८ ॥ 

[ २५१ ] ( खञ्रा-जितः ) सदा शत्रुओंको जीतनेवाले ( घन-सा ) धन देनेवाले ( अक्षित-ऊतयः ) क्षीण न 
होनेवाले संरक्षणोको करनेवाले, ( वाजयन्तः ) बलवान्‌ ( रथाः इच ) रथके समान (त्ये मधुमत्तमाः गिरः ) उन 
बहुत उत्तम स्तुति और ( स्तोमासः ) स्तोत्रोंको ( उत्‌ ईरते ) बोला जाता है ॥ ९॥ 

[ २५२ । ( यथा गौरः ) जसे गोर मृग ( तृष्यन्‌ ) प्यासा होकर ( अपा क्रतं इरिणं ) पानीसे भरे हुए ताला- 
बके पास ( अवैति ) जाता है, उसी प्रकार ( आपित्वे अपित्वे ) भाई चारेको याद करके हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (नः तूयं 
आगाहि ) हमारे पास जल्दी आ, और ( कण्वेषु खचा खु पिव ) कण्वके यज्ञमें बैठकर उत्तम रीतिसे सोम पी ॥ १०॥ 

॥ यहां चौदहबां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[१५ ] पञ्चदशः खण्डः । 

[ २५३ ] हे ( शचीपते श्र इन्द्र ) शक्ति सम्पन्न शूर इन्द्र ! ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सब संरक्षणके साधनोंके 
ताथ ( शग्थि ) इच्छित वर हमें दे, ( भगं न ) ऐसवर्यवानके समान ( यशां ) यशस्वी और ( वखु-विदं ) घन वेने- 
वाले ( त्वा ) तेरी ( अनुचरामसि ) आराधना हम करते हें ॥ १॥ 

[२७४ | हे इन्द्र ! ( खर्वान्‌ ) आत्म शक्तिसे युक्त तू ( याः भुजः ) जो भोग ( असुरेभ्यः आभरः ) असुरॉसे 
ले जाया है, हे ( मघवन्‌ ) बनवान्‌ इन्द्र ! ( अस्य ) इस घनसे ( स्तोतारं वर्धय ) तेरी स्तुति करनेवालोका संरक्षण 
कर, ( ख ) मोर ( ये त्वे वृक्त-बरहिषः ) जो तेरे लिए यज्में भासनको फैलाते हैं, उनको बढा ॥ २॥ 


द्वितीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अचुवाद्‌ ( | ) 
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[ २५५ ] हे ( क्रता-वस। ) यज्ञके लिए अपने पास घन रखनेवाले यज्ञ करनेवालो ! ( मित्राय ) मित्रके लिए 
( अर्यम्णे ) अर्यमाके लिए और ( वरूथ्ये वरुणे ) यज्ञ शालामें बेठे हुए वरुणके लिए ( सचथ्यं छन्द्यं वचः ) गानेके 
योग्य, छन्दोबद्ध स्तोत्रोंको ( राजसु प्रगायत ) उनके विराजमान होजानेके बाद गाओ ॥ ३॥ 

[२५६ } हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( आयचः ) याज्ञिक जन ( पूर्व-पीतये ) सबसे पहले सोम पौनेके लिए ( स्तोमेभिः 
त्वां अभि ) स्तोत्रोसे तेरी स्तुति करते हैं, ( समीचीनासः ऋभवः ) एकत्रित हुए ऋभुओंने ( समस्वरन्‌) तेरी 
स्तुति की, ( रुद्वाः ) शद्रके पुत्र सरुतोंने भी ( पूर्व्यं ग्रणन्त ) पहलेके एरुषोंके समान तेरी स्तुति को ॥ ४॥ 

[२५७] हे ( मरुतः ) मरुतो ! ( बृहते ) महान्‌ इन्द्रके लिए ( वः ) तुम ( ब्रह्म अर्चत) स्तोत्रोंको कहो, 
उसके अनन्तर ( ब्रत्र-हा ) वृत्रका नाश करनेवाला ( शत-ऋतुः ) सॅकडों कमं करनेवाला ( शत-पर्चणा चज्ेण ) 
सॅकडों धाराओंवाले वज्त्रसे ( दुरं हनाति ) वुत्रको मारता है ॥ ५॥ 

१ मरुतः मरुत्‌ गण, स्तुति करनेवाले, यज्ञ करनेवाले । 
२ वृत्रहा शतक्रतुः शतपर्वणा वञ्जेण ज्रं हनाति-_ वृत्रको मारनेवाला तथा सेकडों कार्य करनेवाला 
इन्द्र सॅकडों घारवाले वज्ञसे वुत्रको मारता है । 

[ २५८ ] हे ( मरुतः ) यज्ञ कर्ताओ ! ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिए ( वुत्र-हन्तमं बृहत्‌ गायत ) युत्रको नष्ट 
करनेवाले बृहत्‌ नामक सामका गान करो, ( ऋता-वुधः ) यज्ञको बढानेवाले लोगोंने ( देवाय ) इन्द्र देवके लिए ( देख 
जागृवि ज्योतिः ) दिव्य जागृतिको करनेवाली सुर्यकी ज्योति ( येन अजनयत्‌ ) उसकी सहायतासे उत्पन्न की है ॥ ६॥ 

[ २५९ ] हे (इन्द्र ) इख ! ( नः ऋतु आभर ) हमें यज्ञ कमं करनेका ज्ञान दे, (यथा पिता पुत्रेभ्यः) जिस 
प्रकार पिता पुत्रको शिक्षा देता है, उसी प्रकार ( नः शिक्ष ) हमें शिक्षा दे, हे ( पुरु-हूत ) बहुतोंद्रारा बुलाये जानेवाले 
इन्द्र ! ( यामानि ) यज्ञमे ( जीवाः ) हम लोग ( ज्योतिः अशीमहि ) सूर्यकी ज्योति प्रतिदिन देखें ॥ ७॥ 

१नः त हमें सुबुद्धि दे, उत्तम कमे करनेकी बुदद्ध दे । 

२ यथा पुरेभ्यः पिता, नः शिक्ष-- जैसे पिता लडकोंको शिक्षा देता है, उस प्रकार तु हमें 

३ यामनि जीवाः ज्योतिः अशीमद्ि-- यज्ञसं जीवित रहकर हम 4010: करें । क 
९ ( साम, हिंदी) 


(३६) 
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२६० मा न इन्द्र परा वृणग्भवा न; सधमाद्ये । 
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त्व न ऊती त्वभिञ्न आप्यं मा न इन्द्र परावृणक्‌ ॥ ८ ॥ (ऋ. ८।९७।७) 
sh ०७ कक हक के छ्‌ 
२६१ वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वक्तबहिषः । 
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पवित्रस्य ग््नवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते ॥ ९॥ (ऋ. ८।३३।१ ) 
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इति सप्तमी दातिः ॥ ७॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ [ स्व० १० । उ० १। घा० ६२। (पा) ॥ ] 
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( १-१० ) १ सेघातिथिः ( ऋ० मेध्यातिथिः ) काण्वः; २ रेभः कावयपः; ३ वत्सः ( ऋ० वशोऽऽव्यः ) ; 
४ भरद्वाजः ( शंयुः) बाहंस्पत्यः; ५ नुमेघ आंगिरसः; ६ पुरुहन्मा आंगिरसः} ७ नुमेध-पुरुमेधावांगिरसौ; 
८ वसिष्ठो मंत्रावदणिः; ९ मेघातिथि-मेध्यातिथी काण्वो; १० कलिः प्रागाथः ॥ इन्द्रः ॥ बुहती ॥ 
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२६३ सत्यमित्था वृषेदसि वृषज्ञतिनोऽविता । 
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बुषा हयुग्र शृण्विषे परावति वुषो अबाबति श्रुतः ॥ १ ॥ (ऋ. ८।३३।१० ) 


, [२६० ] हे इन्द्र ! ( न; मा पराब्ृणक्‌ ) हमें दूर मत कर, ( नः सधमाद्ये भव ) हमारे यज्ञमें आ, हे इन्र ! 
( त्थं नः ऊती ) त्‌ हमारा रक्षक है, ( त्वं इत्‌ नः आप्यं ) तु ही हमारा भाई हैं, हे इन्द्र ! (नः मा परावुणक्‌ ) 
हमें दूर मत कर ॥ ८ ॥ 
१ हे इन्द्र! नः मा परा बुणक्‌-- हे इन्द्र ! तू हमें दूर मत कर | 
२ नः सघमाधे भव-- हमारे यज्ञमें आ और सबके साथ बैठ । 
३ त्वं नः ऊती-- तु हमारी रक्षा करनेवाला है । 
७ त्वं नः आप्यं तू हमारा भाई है। 

[२६१ ] हे ( वृत्रहन्‌ ) वृत्रको मारनेवाले इन्द्र ! (त्वा) तुझे ( वयं घ खुतावन्तः ) सोमरस तय्यार करनेवाले 
हम सोमयशमें ( आपः न ) जल प्रवाहोके समान प्राप्त होते हैं, ( पवित्रस्य प्रस्नवणेषु ) पवित्र यत्ोंमें ( वृक्त-बाहिषः 
स्तोतारः ) आसन फंलाकर स्तुति करनेवाले ( परि आसते ) एकत्र बैठते हें, उसी प्रकार हम बैठते हें ॥ ९॥ 

[२६२ ] हे इख ! ( नाहुषीघु कषटिषु ) मानवी प्रजाओंमें ( ओजः नुम्णं च ) जो बल और पौरुष है, ( यदू 
चा ) अथवा जो ( पंचक्षितीनां ुस्नं ) पांच जनॉमें जो घन है, उस प्रकारके धन ( आ भय) हमें भरपुर वे, उसी 
प्रकार ( खच्चा ) एकतासे बढनेवाला ( विश्वानि पौस्या ) सब बरू हमें दे॥ १०॥ 

१ पंचक्षितीनां घुम्ने,आभर-- पंचजनोंकी एकतासे उत्पन्न होनेवाले तेज हमें प्राप्त हों । 
२ सजा दिश्वानि पौंस्या आभर-- एकतासे उत्पन्न होनेवाले सब बल हमें प्राप्त हों । 
॥ यहां पंद्रहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ १६ ] षोडशः खण्डः । 

[ २६३ } हे ( उम्र ) बीर इन्द्र ! तु ( इत्था ) इस प्रकार ( सत्यं वृषा इत्‌ असि ) निश्चयसे बलवान्‌ है, 
( बुख-जूत्िः अः अविता ) सोमयज्ञ करनेवालों द्वारा रक्षाके लिए बुक्तानेके कारण तु हमारा संरक्षण कर । तु (युषा 
हि ०ण्सिचे ) बलबान्‌ सुना जाता है, ( परावति बुषा ) दुर देशमें भी तू बलवान्‌ है और ( अर्वावति श्रुतः ) पासमें 


क. 
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२ ड 3 २ 52 छ १ २8 क 8 
२६४ यच्छक्रासि परावति यदवावति वृत्रहन्‌ । 
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अतस्त्वा गोभिद्युगादैन्द्र केशिभि! सतावा₹आ विवासति ॥ २ ॥ (ऋः ८९७।४ ) 
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इन्द्रं नाम श्रुत्यश्ञ्चाकिनं वचो यथा ॥ ३ ॥ (ऋः ८।४६।१४ ) 
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छर्दियेच्छ मघवद्धयश्व मझ च यावया दिद्यमेभ्यः ॥ ४ ॥ (ऋ. ६।४६।९ ) 
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क ड > कक रर 
२६७ श्रायन्त इव ख्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
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वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीषिमः ॥ ५॥ (ऋ. ८।९९।३) 


१ युषा-- बलवान्‌, कामनाओंको पूर्ण करनेवाला, 
२ बुषा श्टण्विषे ~ तू बलवान्‌ प्रसिद्ध है । 
३ परावति अर्वावति तृषा श्रुतः तू दूर और पासके वेशोंमें शक्तिमान्‌ प्रसिद्ध है । 

[ २६४ ] हे ( शक्र ) सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र ! ( यत्‌ परावति असि ) जब तू दूर वेशमे रहता है, और हे वुत्र-हन्‌) 
वृत्रकों मारनेवाले इन्द्र ! ( यत्‌ अर्वावति ) जब तु पासके देशमें रहता है, हे इख ! ( अतः ) इस स्थानसे ( केशिभिः 
गीर्भिः ड ह घोडेके समान शीघ्रगामो स्तुतियोंसे ( सुतावान्‌) सोमयज्ञ करनेवाला ( त्वा आविवासति ) तुझे 
बुलाता हैं ॥ २। 


१ शाक्र ! परावति असि, अर्वावति अखि-- हे इस्प्र ! जैसा तू बूर है, बसा ही तू पास भी शक्तिमान्‌ है। 
२ अयाल-- गर्दनके बाल । 

[२६५] है उद्गाता ! (बः) तुम अपने हितक लिए ( अन्धखः 'मदेषु ) सोमरसके आनन्दमे ( वीरं नाम) 
स्वयं वोर रहते हुए शत्रुको सुकाने वाले ( विचेतसं शरुत्यं ) ज्ञानी और सुप्रसिद्ध ( शाकिनं इन्द्रं ) इन्द्रकी शक्तिशाली ( महदा 
गिरा वचः यथा ) विशेष स्तृतिके स्तोत्रोंको जसे हो बसे ( गाय ) गाओ ॥ ३॥ 

[२६६ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र! ( ्रि-धालु त्रिवरूथे ) तीन मंजिलवाला तथा तीनों ऋतुओंमें सुख देनेवाला ( स्वस्तये 
छर्दिः शरणं ) सुखसे रहने योग्य उत्तम घर ( मघवद्धूयः ) धनवान्‌ यजमान्‌को ( महो च) और मुझे भो दे ( एभ्यः 
दिच्यै यावय ) और इनसे शस्त्रोंको दर कर ॥ ४॥ 

१ त्रि-धातु त्रिवरूथं छर्दिः शरणं स्वस्तये-- तीन मंजिलोंवाले और तीनो ऋतुओंमें सुख देनेबाले घर 
रहनेके लिए प्राप्त हों । 

[२६७ ] ( सूर्य ्रायन्तः इच ) जिस प्रकार किरणें सूर्यका आश्रय लेकर रहती हैं, उसी प्रकार ( विश्वं इस्‌) 
सब जगत्‌ ( इन्द्रस्य भक्षत ) इन्द्रक ही आश्रयसे रहता है क्योंकि वह इन्र ( जातः जनिमानि ) उत्पन्न हुए और उत्पन्न 
होनेबालोंको ( ओजसा करोति ) बलसे भाग देता है जैसे पुत्रको अपने ( भाग न) पिताके घनमेंसे भाग प्राप्त होता है, 
उस प्रकार ( प्रति दीधिमः ) हम अपने भागको इच्छा करते हें॥ ५॥ 

१ विश्वं इन्द्रस्य भक्षत-- सब जगत्‌ इन्द्रके आश्रयसे रहता है । 
२ जातः त्रनिमानि ओजसा करोति उत्पन्न हुए और होनेवारे सबोँको बह अपनो शब्तिसे बनाता है। 
छ 
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एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इन्द्रा हरी युयोज ॥ ६ ॥ (ऋ. ८।७०।७) 
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विश्वासु इव्यमिन्द्रशसमत्स्‌ भूषत । 
णि सवनानि इत्रहन्परमज्या ऋचीषम ॥ ७॥ (ऋ. ८।९०।१) 


र रर ३२३ 

दिन्द्रावम वसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌ । 
र २ २ 
सत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि न किष्ट्रा गोषु वृण्वते ॥ ८ ॥ (ऋ. ७३२।१६) 
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२७१ क्तयथ कवेदसि परुत्रा चिद्धि ते मनः | 
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अलर्षि युष्म खजकृत्परंद्र प्र गायत्रा अगा।सपु। ॥ ९ ॥ (ऋ. ८।१।७ ) 


२६९ 


७०१० ८१२ 
Nw 
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(२६८ ] हे ( दीर्घायो ) लम्बी आयुवाले इन्द्र ! ( अ-देवः मत्यः ) ईदवरकी उपासना न करनेवाला मनुष्य ( सीं 
तत्‌) उस प्ररसद्ध अन्नको ( न आप ) नहीं पा सकता, (यः) जो ( एतग्वा चित्‌ ) वहां जानेकी इच्छा करते हुए 
(एतशः युयोजते) घोडे जोडता हैं, उसी प्रकार ( इन्द्रः हरी युयोजते ) इन्द्र भी अपने घोडोंको यज्ञके 
स्थानको जानेके लिए जोडता है ॥ ६॥ 

१ अदेचः मर्त्यः सी न आप-- ईइवरकी उपासना न करनेवाला उस प्रसिद्ध धनको प्राप्त नहीं कर सकता। 


[ २६९ | ( विश्वासु समत्सु ) सब युद्धोंमें ( हव्यं इन्द्रं ) सहायताके लिए बुलाने योग्य इन्द्रको (न; ब्रह्माणि 
उप्‌ भूषत ) हमारे स्तोत्र सुशोभित करते हें, इन्द्रकी स्तुति करते हैं । हे ( वुत्र-हन्‌) वृत्रको मारनेवाले ( परम-ज्याः ) 
जिसके धनुषकी डोरी उत्तम है ऐसे ( ऋची-घम) मंत्रोंसे स्तुति करनेके योग्य इन्द्र ! ( सवनाने ब्रह्माणि उप) 
हमारे तीन सबनों और स्तोत्रांको अलंकृत कर ॥ ॥। ७॥ 

[ २७० ] हे इन्द्र ! ( अवमे चसु तव इत्‌) सबसे निम्न कोटिका धन तेरा ही है, ( त्वे मध्यमं पुष्यसि ) तू ही 
मध्यस कोटिके धनका पोषण करता है, ( परमस्य विश्वस्य खतरा राजाल ) शौर तू ही सबसे उत्तम धनका भी अकेला 
ही स्वामी है, (त्वा ) तुझे (गोषु नकिः बुण्वते ) गाय आदि देते हुए कोई भी रोक नहीं सकता ॥ ८॥ 

१ हे इन्द्र अवमं चसु तच इत्‌-- निकृष्ट धन तेरा ही है । 
२ त्वं मध्यमं !-पुष्यस्ति- तु ही मध्यम धनको बढाता है । 
३ परमस्य विश्वस्य सतरा राजासि-- तू सबसे उत्तम धनका भी अकेला ही स्वामी है । 

[२७१ ) हे इन्द्र ! (क्क इयथ) तू कहां गया था? ( क्क इत्‌ असि ) अब तू कहां है ? ( पुरु-त्रा चित्‌ हि 
ते मन; ) बहुतसे स्यानोंपर तेरा मन जाता हे, हे ( युध्म ) युद्ध करनेमें कुशल, ( खज-झत्‌ ) युद्ध करनेबाले ( पुरं- 


दूर ) शच्रुकी नगरीका नाश करनेवाले इन्द्र! ( अळषिं) आ ( गायत्राः प्रगासिषुः ) हमारे गानेमें कुशल लोग स्तोत्रोंका 
गान करते हें॥ ९॥ 


१ हे युध्म, खजकूत्‌ , पुरंदर, अलर्षि-- हे युद्धमें कुशल, युद्ध करनेवाले, शत्रुके नगर तोडनेवाले 
इन्त्र ! आ। 


तृतीय अध्याय ] सामबेद्का खुबोघ अनुवांद्‌ (६९) 
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२७२ वयमेनमिदा ह्याऽपापमह चांजणम्‌ । 
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तस्मा उ अद्य सबने सृतं भरा नून भूषत श्रुत 
इति अष्टमी दशतिः ॥ ८ ॥ चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ [स्व० १४ । उ० १ । धा० ७४। (ती) ॥ ] 


[९] 
( १-१० ) १,६ पुरुहन्मा आंगिरसः; २ भर्गः प्रागाथः; ३ इरिम्बिठिः काण्वः; ४ जमदग्निर्भागंवः; ५, ७ देवा- 
तिथिः काण्वः; ८ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; ९ भरद्वाजो बारहस्पत्यः; १० मेध्यः काण्वः ॥ इन्द्रः 
( ऋ० ३ वास्तोष्पतिर्वा; ४ सूर्यः; ९ इन्हाग्नो ) ॥ बहती ॥ 
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1 श्र ३२३ २,३ 
२७३ यो राजा चर्षणानां याता रथेभिरध्रिशुः । 
त र 3 १ रर ३ २३ ३ २३२ ३.२ 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ यो वृत्रहा गृणे ॥ १ ॥ (ऋ. ८७०१ ) 
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२७४ यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृषि। 
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मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधो जहि ॥ २॥ (क्र. ८६११३) 
१ ७: क 3 १ रर ३. १ र 
२७५ वास्तोष्पते धुवा स्थूणाइसत्रश सोम्यानाम्‌ । 
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द्रप्सः पुरां भत्ता शश्वतीनामिन्द्रो मनीना श सखा ॥ ३॥ (ऋ. ८१७१४ ) 


॥ १०॥ (ऋ. ८।६६।७ ) 


>] 


॥ २७२ ) ( चयं ) हम यजमानोंने ( एनं वज्धिणं ) इस बब इनको ( इदा ) इस समय और (ह्यः) कल 
( अर्पीपम ) सोमरस पिलाकर तृप्त किया, ( तस्मा उ ) इसीलिए ( अद्य सबने ) आके यज्ञम भी ( सुतं भर) सोमरस 
भरकर उसे दे, ( नूनं श्रुते आभूषत ) निइचयसे इस समय स्तोत्र सुननेके बाद उसको अलंकृत कर ॥ १० ॥ 
॥ यहां सोलहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ १७ ] सप्तददाः खण्डः । 

[२७३ ] (यः चर्षणीनां राजा ) जो इन्द्र मानवोंका राजा है, ( रथेभिः अघ्रि-गुः याता) रथसे शी घ्रतासे 
जो जाता है, ( विश्वासां पृतनानां तंरुंता ) सब शत्रु सेनाओंका जो नाश करता है, ( यः वुत्र-हा ) जो वृत्रकों मारने- 
बाला है (ज्येष्ठं गण ) उस श्रेष्ठ इन्द्रकी में स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 

[२७४ ] हे इद्ध ! ( यतः भयामंददे ) जहांसे हम डरते हें, ( ततः नः अभयं कृधि ) वहांसे .हमे निर्भय बनाओ, 
हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( शाग्धि ) तू समर्थ हे, ( तत्‌ ) इसलिए ( तव ) अपने सामथ्यंसे ( नः ऊतये) हमारे 
संरक्षणके लिए ( द्विषः विजहि ) शत्रुओंका नाश कर और ( सूधः विजहि ) हिसकोंको नष्ट कर ॥ २॥ 

१ यतः भयामहे ततः नः अभयं कथि जहांसे हम उरते हैं, वहांसे हमें भयरहित करो । 
२ नः ऊतये द्विषः विजहि, खृधः विजहि-- हमारे संरक्षणके लिए शत्रुओं और हिसकोंको नष्ट कर । 
३ शाग्धि-- तु सामर्थ्यशाली है । 

[२७५ ] हे ( वास्ताष्पते ) गृहस्वामी ! ( स्थूणा भ्रुवा ) घरके खम्भे दृढ हों, ( सोम्यानां असत्रं) सोमयज्ञ 
करनेवालोंमें अन्नका बल उत्तम हो, ( द्प्सः ) सोम पीनेवाला ( दाश्वतीनां पुरां भेत्ता ) असुरोंकी बहुतसी नगरियोंको 
तोडनेवाला ( इन्द्रः ) इन्र ( सुनीनां सखा ) ऋषियोंका मित्र है ॥ ३॥ 

१ शश्वतीनां पुरां भेत्ता मुनीनां सखा इन्द्रः असुरोंकी बहुतसी नगरियोको तोडनेवाला इन्द्र मुनि- 
याका मित्र हूँ । 


(७०) लामघेदका सुबोघ अनुवाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मह्वा देव महा< असि ॥ ४ ॥ (क्र. ८१०१।११ ) 
3 २ छ 9 २३२३ उ 3 


१ २ 
२७७ अश्वी रथी सुरूप इद्रोमाथयदिन्द्र ते सखा । 
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श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रेयांति समाग्नुप ॥५॥ (ऋ. ८।४।९ ) 
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२७८ यद्द्याव इन्द्र ते श्रव शतं भूमीरुत स्युः । 
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न स्वा वजिन्त्सहस्र शस्या चु न जातमष्ट रोदसी ॥ ६।॥ (क्र. ७०५) 

१ २३ रउ 3 २ उक्त रर 3२.३ 8 
२७९ यदिन्द्र प्रागपागुदग्न्यग्वा हूयसे नमि? । 
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सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवेऽसि प्रशर्ध तुवेश्च ॥ ७॥ (ऋ ८।४।१) 
२८० कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दधर्षति । 

CS. क कु 
श्रद्धा हवि ते मघवन्पायें दिवि वाजी वाज< सिषार्सा ॥ ८॥ (क्र, ७३१।१४) 


[२७६ } हे ( सूर्य ) प्रेरक इख !. ( महान्‌ असि) तू महान्‌ है, (बद्‌ ) यह सत्य है, हे ( आदित्य) भदितिके 
पुत्र इन्द्र ! तू ( महान्‌ असि ) महान्‌ है यह ( बट्‌ ) सत्य है, ( महः ते खतः महिमा ) महान्‌ होनेवाले तेरी महिमाका 
( पनिष्टम ) वर्णन हम करते हैं, हे (देव ) देव ! तु ( मक्का महान्‌ आसि ) अपने बलसे तु महान्‌ है ॥ ४॥ 

[२७७] हे इन्द्र ! ( यत्‌ ते सखा ) जब तेरा मित्र कोई मनुष्य होता हैं, तब ( इत्‌ ) वह ( अश्वी) घोडॉसे 
युक्त ( रथी ) रथ रखनेवाला, ( सुरूपः ) उत्तम रूपवाला ( गोमान्‌) बहुत गाये रखनेवाला, ( श्वा्-भाजा ) धनवान्‌ 
( वयसा सदा सचते ) अन्नसे सदा उन्नतिशील होता है, तथा वह हमेशा ( चन्द्रैः सभां उप याति ) उत्तम भूषणॉंसे 
युक्त होकर सभामें जाता हैँ ॥ ५॥ 

[२७८ ] हे इन्द्र ! (यत्‌ द्यावः शातं स्युः ) यदि द्युलोक सौ गुना हो जाये तब भी ( त्या न अनु-अष्ट ) तुझे 
घेर नहीं सकते, ( उत भूमी शातं स्युः ) पृथ्वी सो गुनी हो जाये, तो भी वह तुझे आधार नहीं दे सकती, हे ( वाजिन्‌) 
वस्त्रधारी इन्द्र ! ( सहस्रं सूर्या; ) यदि हजारों सूर्यं हो जायें, तो भी (त्वा न ) तुझे प्रकाशित नहीं कर सकते, ( अनु 
जातं न अष्ट ) तेरे पीछे हुए ये सब तुझे व्याप नहीं सकते, ये ( रोदसी) द्युलोक और पृथ्वी लोक तुझे व्याप नहीं 
सकते ॥ ६॥ 

[२७९ ] हे इन्द्र ! ( यत्‌ प्राग्‌ ) क्योंकि पूर्वं दिशासे ( अपाक्‌ ) पश्चिमसे ( उदक्‌ न्यक्‌ ) उत्तर दिशा अथवा 
दक्षिण दिशासे ( न्रुभिः हयसे ) त्‌ मनुष्योंद्रारा सहायताके लिए बुलाया जाता है, इस कारण हे (सि) इन्द्र ! 
( आनवे पुरु चउषूतः अखि ) अनुके लिए बहुत प्रकारसे तेरी प्रार्थना होती है, हे ( प्रशध ) शत्रुनाशक इन्द्र ! (तुर्वशो ) 
तुर्बंशके लिए भी उसी प्रकार तुझे बुलाया जाता है ॥ ७॥ 

[२८० ] ( वसो इन्द्र ) हे सबको बसानेवाले इन्द्र ! ( तं त्वा कः मर्त्यः आदधषेति) उस तुझे कोन मनुष्य 
भला भय दिखाता है ? हे ( मघवन्‌) घनवान्‌ इन्द्र ! (ते श्रद्धा ) तुझपर श्रद्धा रखनेवाला ( वाजी ) बलवान्‌ होता है, 
और बह दुःखोसे ( पार्ये दिवि) पार होनेके दिनमें भी ( वाजं सिघाखति ) अन्नका दान करनेकी इच्छा करता है ॥ ८॥ 


१ ते श्रद्धा वाजी-- तुझपर श्रद्धा करनेवाला मनुष्य बलवान्‌ होता है । 


तृतीय अध्याय ] सासधेद्का खुबोध अनुवाद (७१) 
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२८१ इन्द्राी अपादियं पूवांगात्पद्वतीभ्यः । 


& 9 # जे, BR S १२३१२, 3 २ उ 9 र 
हित्वा शिरो जिह्वया रारपञ्चरस्त्रि शशत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥ ९ ॥ (ऋ. ६।५९।६ ) 
२ छ 9,283 हट, आओ NS 
२८२ इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । 
' २5.२० आर डि रा पि 
आ शतम शतमाभिरभिष्टिमिरा स्वापे स्वापिभिः ॥ १० ॥ (ऋ. ८।९३।९ ) 
इति नवमी दशतिः ॥ ९॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ [ स्व०-१६। उ० ५। घा ७२। (ङा) ॥ ] 
[१०] 


( १-१० ) १ नूमेघध आंगिरसः; २,३ वसिष्ठो मैत्रावरणि:, ४ भरद्वाजः (ऋ० शंयुः) बाहंस्पत्य:; ५ परुच्छेपो देवो- 
दासिः; ६ वामदेवो गौतमः; ७ मेध्यातिथिः काण्वः; ८ भगः प्रागाथः; ९, १० मेधातिथि-मेध्यातिथी काण्वौ ॥ 
इन्द्रः ( ५ ऋ० आश्विनौ ) ॥ बृहती ॥ ` 
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२ 
२८३ इत उती वो अजरं प्रहेतारमप्रहितम्‌ । 
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आशु जेतार४ हेतार४ रथीतममतूत तुग्रियावृधम्‌ ॥ १॥ (क्र. ८।९९।७) 
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१ 
२८४ मो घु स्वा वाघतश्च नारे असन्नि रीरमन्‌ । 
3.१ २ 
आरात्ताद्वा सधमादं न आ गहीह वा सञनुप श्रषि ॥ २ ॥ (ऋ. ७३१२१ ) 
(२८१ ] हे इन्द्र और अग्नि ! (अ-पादू इयं ) बिना पेरोंवाली यह उषा ( पद्वतीभ्यः ) पैरोसे युक्त, सोई हुई 
प्रजाओसे ( पूर्वा अगात्‌) पहले ही आ गई है, ( शिरः हित्वा) सिरको छोडकर ( जिह्वया रारपत्‌ ) जीभ से प्रेरणा 
करती हुई यह ( चरत्‌ ) आगे जातो हुई ( त्रिशत्‌ पदानि अक्रमीत्‌ ) तीस कदम-तीस मुहुत्तं एक दिनमें चलती हं॥९॥ 
[२८२] हे इख ! ( नेदीयः ) पास ही हमारी यज्ञज्ञाला है, इस कारण तु (आ इत्‌ इहि) आ, (मित- 
मेधामिः ऊतिभिः ) बुद्धिमान्‌, और संरक्षणकी इच्छा करनेवालोंके' साथ आ, हे ( शन्तम ) अत्यन्त शान्त स्वभाववाे 
इन्द्र! ( शन्तमाभिः अभिष्टिभिः आ ) अत्यन्त सुख देनेवाली अभिलाषाओंके साथ आ, हे ( सु-आपे ) उत्तम बन्धो ! 
( स्वापिभिः आ ) उत्तम भाइयोंके साथ आ ॥ १०॥ 


॥ यहां सत्रहचां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[ १८ ] अष्टादशः खण्डः । 

[ २८३ ] (चः ) तुम ( अ-जरं ) बुढापा रहित ( प्र-हेतारं ) शत्रुपर प्रहार करनेवाले, ( अ-प्रहितं ) कोई भौ 
जिसे प्रेरणा नहीं दे सकता, ऐसे ( आशुं जेतारं ) शीघ्र विजय प्राप्त करनेवाले, ( हेतारं ) यत्ञमें जानेवाले ( रथीतमं ) 
उत्तम रथवाले ( अ-तूर्त ) किसीसे भी न मारे जानेवाले ( तुग्रिया-वृघं ) जलोंकी वृद्धि करनेवाले इन्द्रको ( ऊतये ) 
संरक्षणके लिए ( इतः) यहां ले आओ॥ १॥ 

[२८४] हे इच ! (त्वा ) तुशे ( वाघतः चन ) यजमान ( अस्मत्‌ आरे ) हमसे दूर ( मा उ निरमन्‌ ) 
लेजाकर आनन्दित न होवे, इसलिए तु ( आरात्ताल्‌ वा ) पास रहकर ( नः सधमादं ) हारे यत्तमें ( ( सु आगहि ) 
उत्तम रीतिसे आ, ( वा इह सन्‌ ) उसी प्रकार यहाँ रहकर ( उपाधि ) हमारी स्तुतियोंको पाससे सुन ॥ २॥ 


(७२) सामघेदका खुबोघ अनु वाद्‌ [ पन्द्रं काण्डम्‌ 
क कः R 3५ ३ 
२८५ सुनोत सोमपान्न सोममिन्द्राय वाजणे | 
3 3 क ३ २३ 3, रर 3.3 श्र 
पचता पक्तीखसे कृणुध्चामेत्पुणाल्नेत्पुणते मयः ॥ ३ ॥ (ऋ. ७।३२।८ ) 
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२८६ यः! सत्राद्वा विचषणिरिन्द्र दई इमहे वयम्‌ । 


3 3२ 393 २ 
सहस्रमन्यो तुविनम्ण सत्पते भवा समत्सु नो वध ॥ ४ ॥ ( ऋ.६।४६।३ ) 


< 
3 २3१२ 


२८७ झचामिनंः शचावद्ध [दवा नक्त [दशस्यतम्‌ | 


३१ रर्‌ 3 २३२३ 3२ ३ २३२ 
मा वार रातिरुपदसत्कदाचनास्मद्रातिः कदाचन ॥ ५ ॥ (ऋ.१।१३९।५) 
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२८८ यदा कदा च माढुष स्ताता जरत मत्य! | 


२ 3२३ 


२ 3२ 
आादद्वन्देत वरुण [वपा [गरा घत्तार पवत्रतानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्र 3 २३१ २ 


२८९ पाहि गा अन्धसा मद इन्द्राय मध्यातथ । 
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य? संमिक्षा हयाय हिरण्यय इन्द्रा वज्री हिरण्यय! ॥ ७ ॥ (ऋ. ८।३३।४) 


[ २८५ ] हे याजको ! ( वज्निण सोमपाल्ने इन्द्राय ) वप्त्रको धारण करनेवाले और सोमरसको पौनेवाले इन््रके 
लिए (स्तोमं सुनोत) सोमरस निकालो, ( अवसे ) अपने संरक्षणके लिए अथवा उसको प्रसन्नताके लिए ( पक्तीः पचत ) 
पुरोडाश पकाओ, ( कृणुध्चं इत्‌ ) इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए यज्ञ करो, क्योंकि इन्द्र (मयः पृणन्‌ इत्‌ ) यजमानको 
सुख देते हुए ( पणते ) स्वयं भी हवि ग्रहण करता है ॥ ३॥ 

[२८६ ] (यः सच्रा-हा ) जो एक साथ दात्रुओंको मारता और ( विश्व चर्षणिः ) सबको देखता है, ( तं इन्द्रं 
चयं हमहे ) उस इन्द्रको हम बुळाते हैं, हे ( सहस्त्र-मन्यो ) हजारों उत्साहोंसे युक्त ( तुवि-न्रम्ण ) बहुत धनवान्‌ 
( सत्पते ) सज्जनोंके पालक इन्द्र ! (समत्सु) युद्धमें (नः द्ध भव) हमारे ऐश्वर्यकी वृद्धिमें सहायता करने 


वाला हो ॥ ४॥ 
१ यः सत्राहा विश्व-चर्षणिः ते इन्द्रं वयं हमहे-- जो शत्रुओंको एक साथ मारता और मानवोंका 


कल्याण करता है, उस इन्द्रको सहायताके लिए हम बुलाते हैँ । 
२ हे सहस्न-मन्यो तुवित्रम्ण सत्पते ! समत्सु नः ब्धे भव-- हे हजारों उत्साहसे युक्त, बहुत 
धनवान और सज्जनोंके पालक इन्द्र ! युद्धोंमें हमारा यश बढे एंसा कर । 

[२८५] हे ( शची-वस्‌) कर्म करके धन प्राप्त करनेवाले अश्विनीकुमारो ! तुम ( शचीमिः ) अपनी शक्तिसे 
(दिवा-नक्तं दिशस्यतं) रात दिन हमें इच्छित धन दो, (वां रातिः कदाचन ) तुम्हारे दान कभी भी (मा उपद्सत्‌ ) 
कम नहीं होते, ( अस्मत्‌ रातिः कदाचन ) हमारे दान भी कभी कम न हों ॥ ५॥ 

1 २८८] ( यदा कदा च ) जिस समय ( मीळहुषे ) यज्ञ करनेवालेके लिए ( मत्यः ) मनुष्य ( रुतोता जरेत ) स्तुति 
करे, ( आलू इत्‌) उस समय वह ( वित्रतानां धत्तारं वरुणं ) बिशेष रूपसे अनेक कर्माको धारण करनेवाले वरुणकी 
(चपा गिरा वन्देत ) विशेष रक्षण करनेक्मळी-स्तुतियोसे बन्दना करे ॥ ६॥ 

[ न मेध्यातिथे ! ( यः इन्द्रः) जो इन्द्र ( हयोः संमिस्कः ) दो घोडोंको अपने रथमें जोडता है, और जो 
( बच्ची ) वस्र धारण करता हे, और जो ( हिरण्ययः ) रमणीय है, तथा जो ( हिरण्ययः ) सोनेके रथमें बैठता है ऐसे 
( इन्द्राय ) इन्द्रको ( अन्ध्रः महे ) सोमपानसे उत्साह प्राप्त होनेके बाद ( गाः पाहि ) अपनी गायका संरक्षण कर ॥ ७॥ 


(७३) 


खृतीय अध्याय ] सरामवेदका सुबोध अचुवाद्‌ 
3१२ 33२ छ कर किये हु $ रर 
३९० उभय श्रुणवञ्च न इन्द्रा अवागद च । 
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सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये थिया शविष्ठ आ गमत्‌ ॥८॥ (ऋ. ८। | 
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१२ 
९१ महे च न त्वाद्रिवः परा शुल्काय दीयसे । 


के 89१ २३ १ रर RST 15 
न सहस्ताय नायुताय वज्रिवो न शताय ञ्जत!ःमघ ॥९॥ (क्र. ८।१।९) 
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२९२ वस्थाशहन्द्रासि मे पितुरुत श्रातुरशुञ्जतः । 
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माता च मे छदयथः समा वसो वसुत्वनाय राधसे ॥ १०॥ (क्र. ८।१।६ ) 


इति दशमी बशतिः॥ १० || षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ [स्व १५ | उ० ४। घा० ७६। (भू) ॥। ) 
इति तृतीयप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः, तृतीयः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 


[२९० 1 (नः इदं उभयं वचः ) हमारे इन दोनों ही. प्रकारके स्तोत्नोंको ( अर्वाक इन्द्रः श्टणवत्‌ ) पास 
आकर इन्त सुने, (च ) और ( सत्राच्या धिया ) एक स्थानपर बेठकर गाये जानेवाले स्तोत्रोंको सुनकर ( शाविष्ठ* 
मघवान्‌ ) बलवान्‌ और धनवान्‌ इन्द्र यहाँ ( सोस-पीतये आगमत्‌ ) सोम पीनेके लिए आवे ॥ ८॥ 

[२९१ ] हे ( अद्वि-वः ) वज्तरको धारण करनेवाले इन्द्र ! (महे च शुल्काय ) बहुतसे धनके बदलेमे भी ( त्वा) 
बुझे ( न परा दीयसे ) बेचा नहीं जा सकता, हे (वञ्रि-वः ) वत्त्रधारी इन्द्र ! (सहस्राय न ) हजारके बदलेमें भी 
नहीं बेचा जा सकता, है ( शता-मघ ) बहुत धनोंसे युक्त इन्द्र (न शताय) न सौके (अयुताय न) और न दस 
हुजारके बदलेमें ही तुझे बेचा जा सकता हे ॥ ९॥ 

१ हे अ-द्विवः ! महे शुहक्काय त्वा न परा दीयसे- हे वज्रधारी इन्द्र ! बहुतसा धन मिळनेपर भी में 
तुझे नहीं दूंगा । 

२ हे वञ्चि-वः ! सहस्राय न-- हे वञ्रको धारण करनेवाले इन्द्र ! हुजारोंमें भी तुझे नहीं दूंगा । 

३ हे शतामघ ! शताय न-- हे धनवान्‌ ! सौमें भी नहीं दूंगा । 

४ न अयुताय-- दस हजारमें भी में तुझे नहीं बेचूंगा । 

[२९२ ) हे इख ! तू (मे पितुः चस्यान्‌ ) मेरे पितासे भी अधिक घनवान्‌ हैं, ( उत अभुंजतः स्रालुः ) और 
भोजनको न देनेवाले मेरे भाईकी अपेक्षा भी त्‌ महान्‌ है, हे ( चसो ) सबको बसानेवाले इन्द्र ! (मे माता च समा) 
मेरी माता और लु समान हैं, तू ( वसुत्वनाय राधसे छदयथः ) धनवान्‌ और अन्नवान्‌ होनेके लिए मुझे यशस्वी 
जना ॥ १०॥ 

१ हे इन्द्र ! मे पितुः वस्यान-- है इन्द्र ! मेरे पिताकी अपेक्षा त्‌ अधिक धनवान्‌ है । 
२ अभुँजतः आतुः-- न खानेवाले भाईकी अपेक्षा तू महान्‌ है । 

३ मे माता समा - मेरी माता तेरे समान है । 

४ वसुत्वनाय रृधसे छद्यथः--- धनवान्‌ और अन्नवान्‌ होनेके लिए मुझे महान्‌ बना । 


॥ यहाँ अद्वारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
१७ ( साम. हिंदी ) 


(७8) सामबद्का खुबोघ अनुघाद्‌ [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


अथ चतुर्थप्रपाठके प्रथमोऽर्धः । 
[१] 
( १-१० ) १ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; २, ६, ७ वामदेवो गौतमः; ३ मेधातिथि-मेध्यातिथो काण्वो, विद्वामित्र इत्येके; 
४ नोधा गौतमः; ५मेधात्रिथिः ( ऋ० मेध्यातिथिः ) काण्वः; ८ श्रुष्टिगुः काण्वः; ९ मेध्यातिथिः 
( मेधातियिर्वा ) काण्वः; १० नुमेघ आंगिरसः ॥ इन्द्रः; ७ बहुः ॥ बृहती ॥ 
8.१ रर्‌ Fe -3 नर २,३ श्र के 
२९३ इम इन्द्राय सुन्वरं सामासा दध्याशर! । 
5 रर 3२,३ १.२ 8 २३ २ 
ताशआ मदाय वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ ॥ १ ॥ (ऋ. ७।३२।४ ) 
४१ २ 3 १-२ ब EO ३, १२ 
२९४ इम इन्द्र मदाय त सॉमाश्चाकत्र उक्थिन। । 
१ २ 8१ रर 3 .)२ 3 १ २ उ १२, ९ 
मधा पपान उप ना 1गर। शृणु रास्व स्तात्राय गवण। ॥ २॥। 
१ २७१ २३१२ 3 २8 १,२ 
२९५ आ त्वाद्य सबदुघा दु गायत्रवप॒सम्‌ | 
१२ 3२ उ २ 3.२ 3.१ २ 3१ २ 39२ 
इन्द्र षनु<स॒दुषामन्यामिषमुरुधारामरङ्कतय्‌ ॥ ३ ॥ (क्र. ८।१।१० ) 
१ २ ३२ 3 ५२ ड aR छै १२ 
२९६ नत्वा बृहन्ता अद्रया वरन्त इन्द्र वाडव! 


है 26 पा 3.9 श्र २७२ ७३ १ 5 म 
याच्छक्षास स्तुवत मावतं वसु न किष्टदा [सनात त ॥ ४ ॥ ( ऋ. ८।८८।३) 
कु ने ~ + 3२ब ३3 जी Fe 3 १ १ ७ 
२९७ क इँ वेद सुते सचा पिबन्तं क्यो दधे । 
31 रर 39 _ रर 3२ ,३ १ २ 
अयं यः पुरा विमिनत्योजसा मन्दानः शिप्न्यन्धस। ॥ ५ ॥ (ऋ. ८३३७ ) 
[१९ ] पकोनविंशः खण्डः । 

[२९३] है ( वज्न-हस्त ) वज्रको हाथमें धारण करनेवाले इख ! (दध्याशिरः हमे सोमासः ) दही मिले हुए 
ये सोमरस तुझ ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिए ( सुन्विरे ) तय्यार किये भये हैं, (मदाय ) आनन्द प्राप्त करनेके लिए तथा 
(तान्‌) उन सोमरसोको ( पीतये ) पौनेके लिए ( ओकः आ ) यज्ञमण्डपको (हरिभ्यां आ याहि) घोडोके द्वारा 
आ॥ १॥ 

[२९४ ] हे इन्र ! (ते मदाय ) तेरे आनन्वके लिए ( उक्थिनः ) यज्ञकर्ताओने ( इमे सोमाः चिकि ) ये 
सोमरस बुद्धिपूर्वक तेय्यार किए हें, ( मधोः पिपानः) इन मधुर रसोंको पीकर (नः गिरः उपश्टणु ) हमारी स्तुति 
पाससे सुन, हे ( गिर्वणः ) प्रशंसित इन्द्र ! ( स्तोत्राय राख ) स्तुति करनेवालेके लिए धन दे ॥ २॥ 

[ २९५ ] हे इन्र ! ( अद्य ) आज (वर्दुघां ) अधिक दूध देनेवाली ( गायञ्-वेपसँ ) प्रशंसनीय वेगवाली 
( खु-दुघां ) खुखसे दूध देनेवाली ( अन्यां ऊरुघारां ) विलक्षण रीतिसे बहुत सा दृध देनेवाली (इषं धेनुँ ) पासमें 
रखने योग्य गायके समान तुझ ( अर क्रत तु आहुने ) अलंकृत इन्द्रको सें बुलाता हूँ ॥ ३॥ 

[२९६ ] हे इन्द्र ! ( बृहन्तः वीडवः अद्रयः ) महान्‌ दृढ पर्वत भी (त्वा न चरन्ते ) तुझे अपने कर्सव्यसे डिगा 
नहीं सकते, ( स्तुवते मावते ) स्तुति करनेवाले मुझ जैसे पुरुषको ( यत्‌ वरु शिक्षसि ) तु जो घन बेता हे, (ते तत्‌) 
उस तेरे दानको (न किः आ मिनाति ) कोई भी रोक नहीं सकता ॥ ४॥ 

[ २९७ ] ( सुते ) सोमय्ञमे ( सचा पिवन्तं ई ) एक जगह बैठकर सोमरस पीनेवाले इस इन्द्रको ( कः वेद ) 
भला कौन जानता हुं? तथा वह ( कत्‌ वयः द्धे ) कितना अन्न धारण करना है इसे भी कोन जानता है ? ( यः 
अये दिघी ) जो यह इन्द्र शिरस्त्राण धारण करके ( अन्धसः अन्दानः) सोमरससे उत्साहित होकर ( ओजसा पुर; 
विभिन ) अपने सामश्यंसे शत्रुओँके नगरोंको तोडता है ॥ ५॥ 


तृतीय अध्याय ] सांमवेद्का सुबोध अनुवाद (७५) 


कक क र 3२ ३.२ 3 ०२७ ३.३ t 
२९८ यदिन्द्र शासो अव्रत च्यावया सदसस्पार । 
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अखाकम शुं मघवन्पुरुस्पृहं वसव्ये अघि बहेय ॥ ६॥ 
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२९९ त्वष्टा ना दव्य वच! पजेन्यो त्रह्मणस्पति! । 
२५१ रर 8 १२ 3 २ =! 9७23 १२३ १२ 
पत्रैश्रोव्रभिरदितिनु पातु नो दुष्टरं त्रामणं वचः ॥ ७॥ 
3 २ ७२ ७9१२ ७ ,१ २ ३3 १२ 


३०० कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 


२ ७०. रर 3 २३ २२ ०३ 30 २ 8१ र जि हर 
उपोपेज्ञ मघवन्भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ ८ ॥ ('छ. ८६१७ ) 
8 १ [दि श्र जे! / कु 3१.२ 

३०१ युङ्क्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । 
3 NNR SO Sie 3२ 8 २39 २ 
अवीचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥ ९ ॥ (ऋ. ८।२।१७ ) 

२ ७ १ =) 3२ A ०९ 

३०२ त्वामेदा ह्यो नरोऽपीप्यन्वज्जिन्भूणेयः । 
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स इन्द्र स्तामवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गाहे ॥ १०॥ (ऋ. ८।९९।१ ) 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ | स्व» १३। उ० २। धा ८२। (ठि) ॥ ] 


[२९८] हे इनर ! ( यत्‌ शाखः ) जिस कारण अपराधियोंको तू दण्ड देता है, .इसलिए ( सदसः परि अत्रत 
च्यावय) हमारे यज्स्थानके चारों ओरसे यज्ञ न करनेवालोंको दूर कर, हे (मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र! ( पुरु-स्पूददै 
अस्माकं अंशुं) हमारे प्रशंसनीय सोमरसको ( चखव्ये अघि बर्हय ) यज्ञ स्थानमें बढा ॥ ६॥ 


[ २९९ ( त्वष्टा ) देवोका कारीगर त्व॒ष्टा देव ( पजेन्यः ) वृष्टीका देव, ( ब्रह्मणस्पतिः ) ब्रह्मणस्पति ( पुत्रै 
तृभिः अदितिः ) अपने पुत्र और भाइयोंके साथ अदिति-देवमाता, ये सब देवता ( दुस्तरं ्ामणं नः वचः ) दुःखों 
पार करानेवालीं और रक्षा करनेवालों हमारी स्तृतियोंसे सन्तुष्ट होकर ( चु पातु) निश्चयसे हमारी रक्षा करें।। ७॥ 


| ३०० ] हे इसर ! तू (कदाचन ) कभी भी ( स्तरीः न असि ) सन्तान उत्पन्न न करनेवाली [ बन्ध्या ] गाय 
समान नहीं है ( दाशुषे सश्चसि ) हवि देनेवाले यजमानसे तू मिला हुआ रहता है, हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! ( देर 
स्य ते ) प्रकाशस्वरूप तेरे ( भूयः दानं ) बहुतसे दान ( उपोपेत्‌ पृच्यते) हमारे पास आकर पहुंचते हैं ॥ ८ ॥ 

[ ३०१ ] हे ( बत्र-हन्तम ) वृत्रके नाश करनेमे कुशल इन्द्र ! (हि हरी युँक्ष्व ) निइचयसे अपने घोडे रथमें जो 
है ( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! ( उद्नः अर्वाचीनः ) बलवान्‌ होकर सामने ( परावतः ) दूरके देशसे ( ऋष्वेभिः 
सुन्दर सरुतोंके साथ ( आ गहि) आ॥ ९ ॥ 

[ ३०२ | हे ( वख्चिन्‌) वज्रको धारण करनेवाले इन्द्र ! ( त्वां ) तुझे ( भूणयः नरः ) यज्ञकर्ता यजमानोंने (इ 
ह्यः अपीच्यन्‌ ) आज और पहलेके दिनोंमें भी सोमरस पीनेके लिए दिया, हे इन्द्र ! (सः ) वह तू (इह ) इस यः 
( स्तोमवाहसः चाधि ) स्तोत्र कहनेबाले याज्ञिकोंके स्तोत्रोंको सुन, और इसके लिए ( स्वसर उप आ गहि ) 
सण्डपसं आ ॥ १०॥। 

॥ यहां उन्नीसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
छ 


( ७६) सामवदका खवोघ अनुवाद [ एन्द्रं काण्डम 


[<] 
( १-१० ) १,२,७,८ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; ३ अङ्विनौ वेवस्वतौ; ४ प्रस्कण्वः काण्वः; ५ मेधातिथि-भैष्यालिबी 
काण्वौ; ६ देवातिथिः काण्वः; ९ नृमेध आंगिरसः; १० नोधाः गौतमः ॥ इन्द्रः; १ उषा; २,३ ( ऋ० ४) 


अझ्विनौ ॥ वृहती ॥ 
कः कह १) 3 द उड 
३०३ प्रत्यु अदश्योयत्यू ३च्छन्ती दुहिता दिवः । 
डे २ १ १३०३ दै छरे तल 3१२ 
अपा मह्दा वणुत चक्षुषा तमो ज्यातिष्कृणाति ब्रनरी ॥ १॥ 
ह 3 १ २ न हा 
३०४ इमा उ वाँ दिविष्टय उस्ना हवन्त आश्विना । 
3१ २३१ २ ड 7२ 3 Fi श्र 
अय वबामष्वश्वस शचोवध विशविश शहि गच्छथः ॥ २ ॥ (क्र. ७७४।१) 
३०५ कुष्ठः को वामश्विना तपानो देवा मर्त्यः । 
89 ३ 3 9 रर 3 २३ २३४ २३ 9 
घता वामञ्मया क्षयमाणा ऐशुनत्थप्रु आद्वन्यथा ॥ ३ ॥ 
3 9२ ३२३ 
३०६ अय वाँ मधुमत्तम! सृतः सोमो दिविष्टिषु । 
३३१ र्र्‌ E 
तमाश्वना पिबतं तिराअह्वय घत्तश्रलांन दुष ॥ ४ ॥ (ऽ. १।४७।१) 
र 3 १२ ३ 5 २७ २ उ 4 २37 २ 
३०७ आ त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं ज्या | 
१ २ उ ड ४ र्र 3 
भाण मुग न सवनपु चुक्रुधं क इंश्चान न याचपत्‌ ॥ ५ ॥ ( %. ८।१।२० ) 


[ २० |] बिशः स्वण्डः । 
| ३०३ ] ( अयाती उच्छन्ती ) आनेवाली और प्रकाशित होनेवाली (दिवः दुहिता ) सूर्यकी पुत्री उषा ( प्राति 
अददा उ ) दीखने लग गई है, और ( चश्चुपा ) अपने प्रकाशसे ( मही अप लुणुते ) बह रात्रीका महान्‌ अन्धकार दूर 
करती है, ( सूनरी ) वह सुन्दरी उषा ( ज्योतिः क्रणोति ) प्रकाश करती है॥ १॥ 

[३०४ ] हे ( उस्त्रा अश्विना ) सबके निवासक अदिवदेवों ! ( इमाः दिविष्टयः ) ये प्रकाशको इच्छा करनेवाली 
प्रजाये (वां हन्ते ) तुम्हें बुलाती हैं ( अयं) यह में ( शची-वस्‌ चां ) शवितिसे धन प्राप्त करनेवाले तुम्हें ( अवसे 
अह्वे ) अपने संरक्षणके लिए बुळाता हूँ ( हि ) क्योंकि तुम ( विश विशं गच्छथः ) प्रत्येक मनुष्यके पास जाते हो ॥२॥ 

[३०५] हे ( देवा अङ्विना ) प्रकाशमान अश्विनी कुमारो ! (कुष्ठः, कु-स्थः ) इस पृथ्वी पर रहुनेवाला 
( कः मनुप्यः ; कौनसा मनुष्य भला ( वां तपानः ) तुम्हें प्रकाशित कर सकता हूँ ? अर्थात्‌ कोई नहीं । ( यां) तुम्हारे 
लिए । अइमया घनता अंग्रुना ) पत्थरोंसे सोम कूटनेके कारण ( श्चयसाणः ) थका हुआ यजमान ( यथा आहन्‌ ) 
इच्छानुसार अन्न खानेवाले राजाके समान ( इत्थं उ ) इस प्रकार सामर्थ्यवान्‌ होता है ॥ ३॥ 

। ३०६ ] हे ( अर्चिना ) अश्विनी कुमारो ! (वां दिविछिषु ) तुम्हारे लिए होनेवाले यज्ञोंवें ( मघुमत्तमः अयं 
ख़ुतः ) अत्यन्त मीठा यह सोमरस तैय्यार किया हुआ है, ( तिरो अन्हां पिबतं ) एक दिन पहले तय्यार किया गया 
सोमरस भो तुम पियो । और ( दाझुषे रत्नानि धत्तं ) हवि देनेवाले यजमानको रत्न दो, घन दी ॥ ४॥ 

(३०७ ] हे इन्द्र ! ( भूर्णिं सुगं न ) भरण पोषण करनेवाले शेरके समान (त्ता) तुशे (चनु) यज्ञे 
( सोमस्य गर्द्या ) सोमके रस देते हुए तथा (ज्या) जय दिलानेवाली स्तुतिके हारा ( अहँ सदा याचन्‌ ) तेरे पास 
हमेशा मांगते हुए | आ चुक्रुध ) कया मेने तुझे क्रोधित कर विया है ? पर (कः ईशानं न याखिषत्‌ ) अपने स्वामीसे 

भला कौन नहीं मांगता ? ॥ ५॥ 


तृतीय अध्याय ] सामवेद्का सुव्रोध अनुवाद (७७) 
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३०८ अध्वर्यों द्रावया स्वश सोममिन्द्रः पिपासति । 
पृ हि | १ २ आ पन क ३ है ॥ | र 3 रे 
उपो नून युयुजे वृषणा हरी आ च जगाम वृत्रहा ॥ ६ ॥ (ऋः ८।४।११ ) 
3 २३२ 3३ ३ २99 ` 
३०९ अभीषतस्तदा भरन्द्र ज्यायः कनीयसः । 
3 क नये २ 3१ ही ठ रे (७ 3 १ २ s 
पुरूवसुर्हि मघवन्बभूविथ भरेभरे च हव्य ॥ ७॥ (रू. ७३२।२४ ) 
कक छा १.२ 3 RS प 9 हर र्र 
३१० यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । 
ह] $ ३.० र. नल न १ २४ १२ ७ 
स्तोतारभिदधिषे रदावसो न पापत्वाय र४सिषस्‌ ॥ ८ ॥ (ऋ. ७।३२।१८) 
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WR: २ 
३११ त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वाओे विश्वा असि स्पृधः । 


क RT RHI Re 3२ 
अश्चास्तिदह्दा जनिता वृत्रतूरासें त्वं तूयं तरुष्यतः ॥ ९॥ (ऋ. ८।९९।६ ) 
9. निर 0 eDOCS 
३१३ ग्र या एरारक्ष आजसा पद्व! सदाभ्यस्पार | 
छः १२ छ १ २३२ ३ १२ 


$ र 
न स्वा विव्याच रज इन्द्र पा्थिवमति विश्व ववश्षिश ॥ १० ॥ (क्र. ८८८१) 


इति हितीया बशतिः ॥ २ ॥ अष्टतः खण्ड: ॥ ८॥ | स्व० १०। छ० ३ | धा० ७७। (खे) ॥ | 


[ ३०९ ] हे ¦ ज्यायः इन्द्रः ) महान्‌ इन्द्र ! ( ईषतः तत्‌) उस इच्छित धनको ( कनीयसः अभि आभर ) मेरे 
जसे छोटे मनुष्यको भी भरपूर दे, हे ( मघवन्‌) धनवान्‌ इन्द्र ! तू ( घुरु-वखुः बभूविथ ) बहुत धनवान्‌ हें, तू (भरे 
भरे हव्यः ) प्रत्येक युद्धमें सहायताके लिए पास बुलाने योग्य है॥ ७ ॥ 

[३१०] हे इन्द्र ! ( यत्‌ त्वं यावतः ईशिणे) जिस कारणसे तु जितने धनका स्वामी है, ( पतावल्‌ अझै 
ईशीय ) उतने धनका में भी स्वामी होऊ, हे ( रदा-वसो ) घन देनेवाले इन्द्र ! ( स्तोतारं इत्‌ दखिपे ) त 
थालेको में घन देकर आधार देनेकी इच्छा करता हुँ ( पापत्वाय न रंखिषं) वह घन पापी मनुष्योंके लिए हि सें 
लैय्यार नहीं ॥ ८ ॥ 

[३१८] हे इन्द्र ! (त्वं प्रतूतिषु ) तु युद्धमें ( विश्वाः स्पृधः अभि असि ) सब शजत्रुओंका नाश करता है, हे 
(तूर्यं ) शत्रु नाशक इन्द्र ! ( त्वं अशास्ति-हा ) तु अ-यशस्वियोंका नाश करता है, उसी प्रकार ( जनिता ) शत्रुके 
लिए आपत्तियोको पैदा करनेवाला है, तू ( तरुष्यतः चुत्रत्‌ः असि ) विघ्न करनेवालोंका नाश करनेवाला हैं ॥९॥ 

[३१२] हे इन्द्र ! तु ( दिवः सदोभ्यः ) चुलोकके स्वानोंमे ( ओजसा प्र रिरिक्षे ) अपने सामथ्येसे श्रेष्ठ 
होता है, यद्यपि ( पार्थिवं रऊः ) पृथ्बीपरके घूल (त्वा ) तुझे ( न विव्याच ) घेर नहीं सकते, पर ( विश्वं अति बच- 
छिथ ) तु विइवको व्याप सकता है ॥ १० ।। 


॥ यहाँ बीखवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


(७८) क्षामवेदका खुबाघ अनुवाद [ ऐन्द्र काण्डेम्‌ 


[२] 
( १-१० ) १,२,६ बसिष्ठो मैत्रावरणिः, ३ गातुरात्रेयः; ४ पृथु्वन्यः; ५ सष्तगुरांगिरसः; ७ गोरिवोतिः शाक्त्यः; 
८ बेनो भागंबः; ९ बृहस्पतिनंकुलों वा; १० सुहोत्रो भारद्वाज: ॥ इन्रः; ( ऋ० ५ इन्त्रो बैकुण्ठ: ) 
८ वेनः ॥ त्रिष्टुप्‌ ।। 


८ त 3१ रश 3२ ३४ रर, 3 त के कक ७, 
३१३ असानि देवं गोक्रजीकमन्धो न्यसख्िसिन्द्री जनुषेप्नुवोच । 
१ २ 3,१. २२ 3 रछ र १९ 
बोधामसि र्वा हर्यश्व यज्गबीधा न स्तोममन्धसो मदेपु ॥ १ ॥ (ऋ. ७।२१।१) 
Re 3 १२, ' 3 १ "र्र्‌ 3१ २ 
३१४ योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नमिः पुरुहत प्र यादि । 
२ 8 १ २ 


त्‌ ३ 3२ 9२९ १2२ 0 39२3 १५२ 


४ 
असो यथा नोऽविता वषबिददो वसूनि ममदश्च सोमे! ॥ २॥ (ऋ. ७२४१) 
१२७२ 39२.३ २३ 3 १.२3 १ २ ४३ १ २ 
३१५ अददेरुत्समसुजो वि खानि त्वमणेवान्बद्धधाना< अरम्णा। । 
39 २ ३ १९३ २३ उर 3 २३ १२३७२ 
मद्दान्तामिन्द्र परत वि यद? सुजद्वारा अब यदहानवान्द्रन्‌ ॥ ३ ॥ (ऋ. ५।३२।१ ) 
3 १२ 3 १२ A Ri $ मं 
३१६ सुष्वाणास इन्द्र स्तुमास त्वा सांनष्यन्ताश्चत्तुविन्रम्ण वाजम । 
१ २ 3.3 दर ,ड्रश 3 १ 


२ 3 9 के 
आ नो भर सुवितं यस्य कोना तना त्मना स्याम त्वोताः ॥ ४॥ (ऋ. १०।१४८।१ ) 


[ २१ ] एकर्विश! खण्डः । 

[३२३ ) ( देवं गो-ऋजीकं अन्धः ) दिव्य तेजस्वी गायके दूधसे मिश्चित सोमरूपी अन्न ( असावि ) हैय्यार 
किया है, (ई इन्द्रः ) यह इन्द्र ( अस्मिन्‌ जनुषा नी उचोच ) इस सोमरसमें स्वभावतः ही प्रेम करता हे, है ( हरी 
अश्व ) घोडाको पालनेवारे इन्द्र ! ( त्वा यशेः बोधामसि ) तुशे इस यज्ञके द्वारा कहते हें, कि ( अन्धसः मदेषु) 
सोमरसके आनन्दमें ( नः स्तोमं बोध ) हमारी इन स्तुतियाँपर ध्यान दे ॥ १॥ 

[३१४ ] ( ते सदने योनिः अकारि ) तेरे बैठनेके लिए हमने स्थान बनाया हे, हे ( पुरु-हूत ) बहुतोसि प्रवां- 
सित इन्द्र ! ( ते नुभिः आ प्र याहि ) उस स्थानपर अपने मनुष्योके साथ तु जा, और ( नः यथा अविता ) हमारी 
रक्षा करनेदालळा बन और ( यृ च अस ) हमारा संवर्धन करनेके लिए तैय्यार रह, हमें ( वसूनि च ददः ) अनेक 
प्रकारके धन दे और ( खोमैः ममदः च ) सोमरसोंसे आनन्दित हो ॥ २ ॥ 

[ ३१७ ] हे इन्र ! (त्वं उत्लं अद्दैः ) तुने मेघोंको फोडा, और ( खानि वि अखजः ) पानी निकलनेके दरवा- 
जॉको खोला ( बढ्घानान अणिवान्‌ अरम्णाः ) क्षुब्ध होनेवाले महान्‌ समुद्रोको आनन्दित किया, और ( महान्तं पर्वत) 
महान्‌ बावलोको फाडा, और ( धाराः व्यसृजत्‌) जलकी धाराओँको बहाया, और ( यत दानवान्‌ अवहन) तब तूने 
बानजोको विनष्ट किया ॥ ३ ॥ 

[३१६ | हे इन्द्र ! ( खुच्चाणासः ) सोमरस तय्यार करनेवाले यज्ञकर्ता | त्वा स्तुमसि ) तेरी स्तुति करते हैं, 
है ( तचि-नुर्ण ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र ! ( वाजं सनिष्यन्तः ) पुरोडाश तय्यार करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हूँ, 
इसलिये ( न" सुचित आ भर ) हमें उत्तम घन भरपुर दे, (यस्य कोना) जिस धनकी हम इच्छा करते हे, वह धन 


हमें दे, ( त्वा ऊताः ) तुशसे अच्छी प्रकार रक्षित हुए हम लोग (तना) बहुत धन ( त्मना खह्याम ) अपनी 
दाक्तिसे प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 


खृतीय अध्याय ] सामिवद्का खुबाध अनुवाद (७९) 


3 ने हर त्‌ 8 9 Ei 8 $ २ -S १२ 
३१७ जगृह्या ते दक्षिणामेन्द्र हस्तं वस्नयवो वसुपते वस्नाम्‌ । 
७ 3 २ 3 ल ९ २, ०3 २, रर 30, २ ॥ 
विद्या हि त्वा गोपतिश्शर गोनामसभ्य चित्रं वषण ₹रयिं दाः ॥ ५॥ (ऋ. १०४७३ ) 
है के १०,००२ कि रर्‌ 3 आर २/5] २ 
३१८ इन्द्रं नरो नेमधिता इवन्ते यत्पाया युनजते धियस्ताः । 
२.३ १ २३ १२ S २७ १ $ 3, १ २ ७ १ र 
शूरो नषाता श्रवसश्च काम आ गोमति बजे भजा त्व न! ॥ ६॥ (ऋ. ७९७१) 
१२ छ| 0 RR RS 0 
३१९ बयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । 
१२ 3 १२७३.२ 3.3 रर ८ 3 २७ ५० २०६७ १२२४४ MSR | 
अप ध्वान्तमूर्णुहि पूषि चक्षुमुमुग्ध्या२ सा्षिघयेव बद्धान्‌ ॥७॥ (ऋः १०।७३।११) 
१. छक ले १ रश FRED SR १ 
३२० नाके सुपणमुप यत्पतन्त«हुदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वां । 
5: ‘3५2 SR “SIRS 3 २ 3३१ २३ २ 


१२ 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शङुनं भ्रुरण्युम्‌ ॥ ८ ॥ (ऋ. १०।१२३।६ ) 


3 २ २ ड 
१ २ 3 १ २३ 3२ 3 ७७. 83२ 39 २ 8 २ 


७, पख २ १ 
३२१ न्रक्झ जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः । 


२ छछू रर 3१ २ 3२ ७२8३ २,७9१ २ ` ~ २ 
स चुच्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च यानमसतश्च [चच ॥ ९ ॥ 
अथवे. ५।६।१; यजु. १ ३।३ 

[ ३१७ ] हे ( वसूनां वसुपते इन्द्र ) बहुतसे धनोंके स्वामी इन्त्र ! (ते दक्षिणं हस्तं ) तेरे दाये हाथको ( वसूयवः 
जणुह्मा ) धनकी इच्छा करनेवाले हस पकडते हैं, हे ( शूर ) वीर इन्द्र ! हम (त्वा ) तुझे ( गोनां गोपति विश्च ) 
गायोंके पालन करनेवालेके रूपमे जानते हें, इसलिए ( चित्रं द्रषणे रयिं अस्मभ्यं दाः ) अनेक प्रकारसे बल बढानेवाले 
धन तू हमें दे ॥ ५ ॥ 

[३१८] ( यत्‌) जब ( ताः पार्याः घियः युनजते ) संकटसे बचनेके लिए बुदिपूर्वक कमं किए जाते हें, त 
(नरः नेमधिता ) नेतागण युद्धके समय ( इन्द्र हवन्ते ) इन्द्रको अपनी सहायताके लिए बुलाते हें, इस प्रकार (स्वं 
शुरः नृषाता ) तू शूर और मनुष्योंको धन देनेवाला है, ( श्रवसः चकानः ) बल बढानेको इच्छा करनेवाला ( त्वं } 
तू ( गोमति वरजे ) गार्योके बाडमें | नः आ भज ) हमें पहुंचा ॥ ६ ॥ 

[ ३१९ ] ( सुपर्णाः वयः ) उत्तम पंखवाली चिडियोके समान ( प्रिय-मेधाः, ऋषयः नाधमानाः ) यशसे प्रेस 
करनेवाली, सर्वदर्शी, प्रज्ञाबद्धिको पानेकी इच्छा करनेवालीं सूर्यको किरणें ( इन्द्र उपसेदुः ) इन्त्रको प्राप्त हुईं, अब है 
इन्द्र ! तू (ध्वान्तं अपोणद्दि ) अन्धकार दर कर, ( चक्षुः पूर्धि ) तेजसे आखोको भर वे, ( निधया बद्धान्‌ इव ) 
पाश्ोसे बंधे हुए ( अस्मान्‌ सुमुग्धि) हमें मुक्त कर ॥ ७॥ 

१ निधया बद्धान्‌ अस्मान्‌ सुसुग्धि-- पाशोंसे बंधे हुए हमें मुक्त कर । 

| ३२०] ( सुपर्ण पतन्तं ) उत्तम पंखसे युक्त और आकाशे अच्छी तरह उडनेवाले (हिरिण्यपक्ष) सुनहरे 
पंखोंवाले ( वरुणस्य दूतं ) वरुणके दृत (यमस्य योनौ ) अग्निके उत्पत्ति स्थान-अन्तरिक्षमें ( शकुनं ) पक्षी रूपसें रहने 
बाले, ( भुरण्यु ) सबका पोषण करनेवाले ( त्वा ) तुझे ( हुदा वेनन्ता ) लोग हृदयसे जानते हे, तब वे ( नाके अञ्य- 
अक्षत ) अन्तरिक्षमें तुझे देखते हें॥ ८॥ 

[ ३२१ ]( वेनः ) बेनने ( पुरस्तात्‌ जज्ञान ब्रह्म ) अपनेसे प्रथम उत्पन्न हुए ब्रम तेजका (प्रथम विसी) पहेले 
उपदेश करते हुए (अतः सुरुचः आवः ) अपने उत्तम तेजसे सबका रक्षण करते हुए सबको कांतियुक्त किया ( स्तर: 
बुध्न्या ) वह अन्तरिक्षमें ( अस्य उपमाः ) इस ब्रह्मकी उपमा देने योग्य कान्तिको ( विष्ठाः ) विशेष रूपसे स्थापित - 
करता हे, (सतः अखतः च योनि ) पहले उत्पन्न हुए और आगे उत्पन्न होनेवाले बिश्वको उत्पत्तिके कारणको क 
(बि वः ) उत्पन्न करता हुँ॥ ९॥ 


(<°) स्वामचेद्का खुबाघ अनुधाद्‌ [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


3 ग. आओ के IR 
३२२ अपूव्यो पुरुतमान्यस्म मह धीराय तवसे तुराय । 
3 क,” म Re छ 3 


विरप्शिन वज्रिण शन्तमानि वचाः म्यस्प्रं स्थविराय तक्षुः !। १०॥ (ऋ. ६।३२।१ ) 
इति तृतोया ददतिः ॥ ३॥ इति नवमः खण्डः ।। ९॥ [ स्व» १३। उ० ६। धा० ९१ । 6॥ ] 


2} 
( १-९) १, २, ४ द्यतानो मारुतः ( ऋ० तिरइचीराङ्गिरसः ) ; ३ बृहदुक्थो वामदेव्यः; ५ वामदेवोः गोतमः; ६, 
८ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; ७ विइ्वामित्रो गाथिनः; ९ गोरिवीतिः झ्ाक्त्यः ॥ इन्द्रः ॥ त्रिष्टुपू, ( ६ ऋ० विराट्‌) ॥ 
१२ ३ 9 3 २ 332 42 
३२३ अव द्रप्सो अश्श्ुमतीमतिप्ठुदीयान। कृष्णा दशभिः सहस्रः । 
२३२३ EC हि २ ३ २ २ 3 २ 3२ 
आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नीहिति नुमणा अधद्राः ॥ १ ॥ (क्र. ८।९६।१३) 


3१ २ 3.२ छ १२ हक ४ ड 3 २ ३.१ श्र 
३२४ वुत्रस्य त्वा श्वसथादीषमाणा जिश्वे दवा अजहुय सखायः | 
३१ २ 3 Ce कं २३२३ 
मरुद्भरिन्द्र सख्य त अस्त्वथमा विश्वाः पृतना जयास ॥ २॥ (ऋ. ८९६।७ ) 
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दवस्य पश्य काव्य माहत्ताद्या ममार स हा। समान ॥ ३॥ (क्र. १०।९५।५ ) 


[३२२ ] ( महे वीराय) महान्‌ वीर (तवसे तुराय ) बलवान्‌ और जल्दी काम करनेवाले ( विरण्शिने 
चज्जिणे ) स्तुतिके योग्य और वज्रधारी ( स्थावराय अर्मे ) वृद्ध इस इन्द्रके लिए ( अपूर्व्या ) अपूर्वं और ( पुरुत 
मानि ) बहुतसे ( शंतमानि घचांसि ) स्तुति करनेवाले स्तोत्र ( तश्चुः ) बोले जाते हें ॥ १० ॥ 


॥ यहां इक्कीसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ २२ ] द्वाबिशः खण्डः । 

[३२३ ] ( द्रप्सः ) शीघ्र चलकर आनेवाला (दशाभिः सहस्रः इयानः ) दस हजार सैनिकोंके साथ आक्रमण 
करनेवाला ( कृष्णः ) कुष्ण नामका असुर ( अँशुम्रती अवातिष्ठत्‌ ) अंशुमति - नदी पर आकर पहुंच गया, ( शाच्या 
धमन्तं ते ) अपने बलसे जगत्को कष्ट देनेवाले उस असुर पर ( इन्द्रः आवत्‌ ) इन्द्र चढ दौडा, (अथ) बावमें (नु- 
सणाः ) लोगोंके मनोंको अपनी तरफ खेचनेबाले इन्द्रने (स्नीहिति अघद्राः) उसकी हिसक सेनाओंक्रो भी सार 
गिराया ॥ १॥ 

[३२४] है इन्द्र ! ( ये विश्वे देवः ) जो सब देव तेरे ( सखायः ) मित्र थे, ये सब देव ( बुञ्जस्य श्वसथात्‌ ) 
वुत्रासुरके वाससे डरकर ( ईषमाणाः त्वा अजहुः ) चारों दिशाओंमें भाग गए और तुझे छोड गए, हे इन्द्र ! अंब 
( मरुद्भिः ते सख्यं अस्तु ) मरुतोंके साथ तेरी मित्रता होवे, ओर ( अथ ) इसके बाद तू (इमाः विश्वाः पृतनाः 
जयासि ) इन सब शत्रुको सेनाओपर विजय प्राप्त कर ॥ २॥ 

[ ३२५ } ( समने विछुं ) युद्धमें कार्यं करनेवाले, ( वहूनां दद्राणं ) बहुतसे शत्रुके सनिकोंको भगानेवाले (युवानं ) 
तरुण इन्द्रकी कुपासे ( पलितः जगार ) सफेद बालोंचाला वृद्ध भी अपने कर्तव्यम जागरूक रहता है, ( देवरुय महित्या ) 
इस इन्द्रके महत्व अबवा पराक्रमसे भरे हुए ( काव्यं प्य ) काव्यको देखो जो ( अद्य ममार ) जो आज मर जाता हुँ, 
षर अगले दिन (सः हाः समानः ) वह हौ कलके समान संसारमें कार्य करने लगता है॥ ३॥ 


RN 


तृतीय अध्याय ] सामवेद्का सबोघ अनुवाद्‌ (८१) 


छ क ० रर १२ ही रर उ १२ 
३२६ त्वऽह त्यत्सप्षभ्या जायमानोऽञ्चत्रुभ्या अभवः चत्रृरिन्द्र । 
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शण्बन्तमग्रमूतये समत्सु घन्ते वृत्राणि सञ्जितं घनानि ॥ ७॥ (ऋ २।३०२२) 
२३ ५ २ 3 है २ 3, म ($ 
३३० उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्र समे महया वासिष्ठ ! 
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आ या विश्वान श्रवसा ततानोपश्रोता म इंवतो वचाश्सि ॥८॥ (ऋ ७२३॥ ) 


[ ३२६ | हे इन्द्र ! (त्वं त्यत्‌ जायमानः ) तू उत्पन्न होते ही ( अ-शान्जुभ्यः सप्तभ्यः ) अबतक शत्रुओंसे रहित 
कृष्ण-वृत्र-नमुचि -शम्बर आदि सात असुरोंका ( शज्जः अभवः ) श्र होगया, हे इन्द्र त्‌ ( गूढे द्यावापृथिवी ) 
अन्धकारमें पडे हुए यु और पृथ्वी लोकको ( अन्वविन्द: ) प्रकाशमे ले आया और अब तू (विभुमद्धयः भुवनेभ्यः ) 
वेभवशाली भुवनोंमें ( रण था ) सुन्दरतासे स्थापित इन लोकोंको और अधिक रमणीय बनाता हैं ॥ ४॥ 

[ ३२७ ] हे इन्द्र ! ( दुवस्युः । प्रशंसनीय ( अर्यैः ) शत्रुनाशक तू हमें ( तरुषीः ) विजयी करता है, / मेडि न) 
जिस प्रकार प्रशंसनीय मनुष्यकी स्तुति को जाती है, उसी प्रकार में (व्वत्र-हणे ) वृत्रको मारनेवाले : द्यु-छ्ले ) झुलोकमें 
रहनेवाले ( पुरु-धस्मानं ) अनेक शत्रुओंके नाश करनेवाले ( वृषभ ) बलवान्‌ ( स्थिर-प्रूनुं ) युद्धमे स्थिर रहनेवाले 
( चञ्रिणं ) चत्त्रधारी ( भ्रृष्टि-मन्तं ) शत्रुनाशक ( त्वा शुणीषे ) तुझ इन्द्रकी स्तुति करता हूँ ॥ ५॥ 

[ ३२८ | हे मनुष्यो ! ( चः ) तुम ( महे बघे महे प्रभरध्यं ) बडे बडे कार्य करनेवाले महान्‌ इन्द्रको भरपुर 
सोम दो, ( परचेतसे खुमति प्रङुणुध्वे ) विज्ञेष ज्ञानी इन्द्रकी उत्तम स्तुति करो, हे इन्द्र ! ( चषेणि-प्राः ) प्रजाओंकी 
इच्छा पूरी करनेवाला तू ( पूर्वी विशः प्रचर ¦ हवि देनेवाले हम प्रजाजनोंकी सहायता कर॥ ६॥ 

[१२९ ] ( वाज-सातो अस्मिन्‌ भरे ) अन्नकी प्राप्ति होनेवाले इस युद्धमें ( शुने ) उत्साही ( मघवानं तमं ) 
घनवान्‌, वीरोंमें श्रेष्ठ ( >एण्वन्तं ) प्रार्थनाओंको सुननेवले, ( उग्रं ) शूरबीर ( समत्छु दूराणि घ्नन्तं ) युद्धोमे शु- 
ओंको मारनेवाले, ( धनानि संजितं इन्द्र ) धनोंको जीतनेवाले इन्द्रको हम ( ऊतये हुवेम ) अपने संरक्षणके लिए बुळाते 
हैं॥ ७॥ 

| ३३० | ( श्रवस्या ) अश्चक्रो पानेको इच्छासे ( ्रह्माणि उल्‌ ऐरयत ) स्तोत्रोंको कहो, हे ( वसिष्ठ ) इन्ब्रियॉको 
जीतनेवाले ऋषे ! ( यः विश्वानि ) जो सब लोगोको (श्रवसा आततान ) अन्नसे अथवा यजसे बढाता है, और जो 
( ईवतः मे ) उपासना करनेवाले मेरी ( वचांसि उप श्रोता ) परार्थनाओंको सुनता है ऐसे ( इन्द्र ) इनकी महिसाका 
(समय महय ) यश्में वर्णन कर ॥ ८॥ 

११ साम, हिंदी ) 


(८२) स्तामचद्का सुबोध अनुवाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


त ॥ रयः 3 
३३१ चक्रं यदस्याप्स्वा निषत्तमतो तदस्मे मध्त्रि्चच्छद्यात्‌ । 
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पाथच्यामाताषत यदूधः पया गाष्वद्धा आषधाषु ॥ ९ |) ( ऋ. १०।७८।९ ) 
इति चतुर्थी दशतिः । ४ ॥ दजञमः खण्डः || १० ॥ [ स्व० १६ | उ० ६ । धा० ७३ | कि॥। ] 
[७५] 
( १-१० ) १ अरिष्टनेमिस्ताक्ष्य:: २ भरद्वाजः ( ऋ० गर्गो भारद्वाजः); ३ विमद एऐन्द्रः, वसुकृद्दा वासुक्रः 


(ऋह० प्राजापत्यो वा) ४-६, ९ वामदेवो गौतमः ( ९ ऋ० यमी वेवस्वती ) ७ विद्वामित्रों गाथिनः; ८ रेणु- 
वैश्वामित्रः; १० गोतमो राहूगणः॥ इन्द्रः; (ऋ० १ ताक्ष्यं:; ७ पर्वतेन्द्रो; ९ यमो वेवस्वतः )॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
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३३२ त्यमू षु वाजिन देवजूतश सहावाने तरुतार शरथानाम्‌ । 
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आरष्टनांम पृत॒नाजमाशु शस्वस्तय ताक्ष्यामद्वा हुवम ॥ है ॥ (ऋ. १०।१७८१०) 
3 २ ३७१ २ 3 २३२ 3 3२३ देः 5 
३३३ त्रातारामन्द्रमवितारामिन्द्रश हवहवे सुहव शारामन्द्रम्‌ । 
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हु्र नु शक्र पुरुहृतामन्द्रमद < दहविमेघवा वालन्द्र। ॥ २॥ (ऋ. ६।४७।११ ) 


१ के हुं ३ के 72 3 २४१२ 
३४ यज्ञामह इन्द्र तज्रदक्षिण श्दरीणा <रथ्याँ३ेवित्रतानाम्‌ । 
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श्र स्मश्राभदाधुवद्ध्यधा म्रुवाद् सनामिभयमानो वि राघसा ॥३॥ (ऋ. १०।२३।१ ) 


[ ३३१} ( अस्य चक्कं ) इस इन्द्रका वज्र ( अप्सु आ निषत्तं) अन्तरिक्षे चमकता हे, ( उत उ ) ओर वह 
( अस्मे मधु इत्‌ चच्छद्यात्‌ ) इस उपासकके लिए मीठा जल भेजता है, उसी प्रकार ( पुथिव्यां अतिपितं यत्त ऊधः ) 
पृथ्वीपर जो जल बहता हैं, ( गोषु पयः ) उन्हें गायोंमें दूधके रूपमे और ( ओषधीषु आदचाः ) ओऔषधियोंमें रस 
रूपसे रखता हे ॥ ९॥ 
॥ यहां वइसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[ २३ |] जयोावशाः खण्डः । 
[ ३३२ ] ( त्यं वाजिनं ) उस बलवान्‌ ( देच-जूतं सहोवानं ) देवोंके द्वारा सेवित, शक्तिमान्‌, ( रथानां तरु- 
गरे) रथोंके संग्राममे तारनेवाले ( अ-२िष्र-नेमि ) तीक्षण शस्त्र अपने पास रखनेवाले ( पृतनाजं ) झात्रुकी सेनापर 
विजय प्राप्त करनेवाले, ( अ शुं ताक्ष्य ) शीघ्र उडनेबाले सुपर्णको हम ( स्वस्तय इह हुवेम ) अपने कल्याणके लिए 
यहां बुलाते हैं ॥ १॥ 
[३३३ ` ( तरातारं इन्द्र छुवे ) संरक्षण करनेवाले इन्द्रको में सहायताके लिए बुलाता हूं, ( अवितारं इन्द्र ) 
सहायक इन्द्रको में बुलाता हें, ( हवे हवे सुहं) प्रत्येक युद्धमें बुलाने योग्य ( शुरं शाक्रे पुरु-हतँ इन्द्रे ) शूर, सामथ्यं- 
वान्‌ और बहुतोंके द्वारा बुलाये जानेवाले इन्द्रको सहायताके लिए बुलाता हूँ, ( मघवान्‌) इन्द्र ( इदं हविः वेतु ) इस 
हविष्यान्नको खाचे ॥ २७ 
। ३३४ } ( चञ्च-दाक्षिणं ) अपने दायें हाथमे वज्त्रको धारण करनेवाले ( विवृतानां हरीणां रथ्यं ) वेगसे दौडने 
वाले घोडोंके रथमं बेठनेवाले (इन्द्रं यजामहे ) इन्द्रके लिए हम यज्ञ करते हैं, बह इन्द्र ( शमश्रुभिः दोघुवत्‌ ) अपनी 
दाढी और मूंछके द्वारा ही सबको कंपाता है, वह ( ऊध्येधा विभुवत्‌ ) सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ हे, ( सेनाभिः भयमानः ) 
अपनी सेनासे झत्रुओंको भयभीत करता हुआ वह ( राधा वि) उपासकोंको धन देता है ॥ ३॥ 


| 


तताय अध्याय ] सामवदका सुबाघ अनुवाद (2३) 


३ २३ १ २ 3. २३३ २४३१२३३२३२ ३१२ 
३३५ सत्राहण दाष तुम्रामन्द्र महामपार वृषभऽसुवञ्रम्‌ । 
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हन्ता या वृत्र < सानतात वाज दाता मघान मघवा सुराधा। 


(च उ २ २,३ २,३ 9२ NE) 3 ७ २ 
२३६ याना वनुष्यन्नाभदात मत उगणा ता मन्यमानस्तुरा वा । 
र्र Ss १०२ छ/,9 3 


की. 79 3 २ TR 
युघा ञ्चवसा वा तमिन्द्रामी ष्याम वृषमणस्त्वाताः ॥ ५ ॥ 
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२ 3 2 
रेषु क्षितय स्पधमाना य॑ युक्तेषु तुरयन्तो हवन्ते । 
१ श्र 3. ९/७ DMRS PROS NMI ब्र 

य< शरसातों यमपामुपज्मन्यं विप्रासो वाजयन्त स इन्द्र; ॥ ६॥ 

१ २ ९ 3 १ रर रेड 3 $ २ 3 ३ २ 

इन्द्रापवेता बहता रथन वामीरिष आ वहतशसवीराः । 

३२ ७ १ ॥ 38.% 81 ५५० 40 (४ IRONS 

बीत<हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धथां गीमिरिडया मदन्ता ॥ ७ ॥ (क्र. ३।९३।१ ) 
३ २ 3 st CE a 39 र 3 १२ 3 १२ 

इन्द्राय गिरो अनिशितसगां अपः प्रंरयत्सगरस्य बुझ्षात्‌ । 

7 श्र SR SR IARI TNR 8 २३२ 

या अक्षणेव चक्रियां श्चचाभावेष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमुत द्याम्‌ ॥ ८ ॥ (क्र. १०।८९।४ ) 


॥ ४ ॥ (ऋ. ४।१७।८) 


० 


| ३३५ | हम ( ख्रा-साहं ) एक साथ अनेक झत्रुओंको मारनेवाले, ( दाध्रषिं ) शत्रुको भयभीत करनेवाले, 

तुम्ने ) शत्रुको भगानेवाले ( महां अपारं बृुषभ ) महान्‌ अत्यधिक शक्तिशाली ( खु-वज् इन्द्रं ) उत्तम वज्त्रको धारण 
करनेवाले इन्द्रकी स्तुति करते हे, (यः वुत्रं हन्ता ) जो वृत्रका वध करता है, ( उत वाजं सनिता ) और अन्न देता हुँ, 
बही ( खु-राधाः मघवा ) उत्तम धन पास रखनेवाला इन्द्र (मघानि दाता ) भक्तोंको धन देनेवाला है ॥ ४॥ 

[३३३ ] ( यः मर्तः ) जो शत्रु मनुष्य ( नः वनुष्यन्‌ ) हमें जानसे मारनेकी इच्छा करते हुए ( अभि दाखति ) 
हुमपर चढा चला आता है, और जो ( मन्यमानः ) घमंडी ( क्षिधी युधा शवसा ) संहार करनेवाले हथियारोंको' लेकर 
बहुत वेगसे (उगणाः तुरः ) सेनाओंके साथ हम पर चढाई करता हुआ चला आता है, उसको हम (त्वा ऊताः ) तुझसे 
रक्षित होकर तथा ( चुष-मण १) बलवान्‌ मनसे युक्त होकर ( अभिष्याम ) हरायें ॥५॥ 

८३३७] ( बुन्नेषु स्पर्धमानाः क्षितयः ) शत्रुओंके साथ युद्ध करनेवाली प्रजायें, ( यं हवन्ते ) जिसको सहायताके 
लिए बुलाती हैं, ( युक्तेषु तुरयन्तः ये ) श्त्रोंको हाथमे लेकर जल्दी ही मारकाट करनेवाले बीर जिसको बुलाते हे, 
( हार-सातो यं ) शूरोंके युद्धंमें जिसे बुलाया जाता हे ( अपां ये ) पानीके लिए जिसे पुकारते हैं, ( उपज्मन्‌ ये ) वर्षा 
जेनेके लिए जिसकी प्रार्थना की जाती है, ( विप्रासः वाजयन्ते ) ज्ञानी यज्ञ करनेवाले जिसके लिए हवि देते हे, ( खः 
इन्द्रः ) वह इन्द्र है ॥ ६॥ 

[ ३३८ । है ( इन्द्रा पर्वता ) इन्द्र और पर्वत ! ( बृहता रथेन) महान्‌ रथसे आकर (वामीः खुबीराः ) स्तुतिके 
योग्य, उत्तम वीर पुत्रोसि युक्त (इपः आवहत ) अन्न लाकर हमें दो, हे ( देवाः) देवो ! (अध्वरेषु हव्यानि वीत ) 
हमारे यज्ञोंमें हविको खाओ, ( इडया मदन्ता ) हमारे द्वारा दिये गए अन्नोसे आनन्दित होनेवाले तुम्हारे यश ( गीभिंः 
वर्घैथां ) हमारी स्तुतियोंसे बढें ॥ ७॥ , 

[३३९ ] (यः ) जो इन्द्र ( शचीभिः ) अपनो शक्तियोंसे ( पृथिव्रीं उत द्यां ) पृथ्वी और द्युलोको (चाक्रियो 
अक्षेण इव ) जिस प्रकार चक्रोंको हाल थामता है, उसी प्रकार ( विष्वक्‌ तस्तम्भ ) चारों ओरसे धारण करता हे। 
( इन्द्राय अनिशित सर्गा गिरः ) ऐसे इन्द्रको ऊंचे स्वरसे को जानेवाली स्तुतियां ( खगरस्य बुध्नात्‌ अपः मरयत्‌ ) 
अंतरिक्षके स्थानसे जलोंको बहाती हें॥ ८॥ 

छ 


(८४) सामवेद्का खुबाघ अनुवाद | पन्द्रं काण्डम्‌ 

है. a 92 3 के त छै YR eX 
३४० आ त्वा सखाय! सख्या चत्रत्यास्तर; पुरू चिदणत्रां जगम्या! । 
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पितुनेपातमा दांत वेधा असिन्क्षये प्रतरां दीद्यानः ॥ ९॥ (ऋ. १०१०१ ) 

र छे ५-२ ५ 3 ट्रेड 85२ छ लर २ ह Ei 9 नरे थ है के 
३४१ को अद्य युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य श्षिमीवतों भामिनो दुह्ूणायून्‌ । 

3 ३०९ क ड्‌ १ श्र ३ २ 3२३१ २ 
आसज्नपामप्सुवाहां मयाभून्य एषां भृत्यामृणधत्स जावातू ॥ १०॥ 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ ५ स्व) १८। उ० ४। घा ८६। (दू) ॥ ] 
इति त्रिष्टुप्‌ समाप्ता ॥ इति चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमोऽघंः ॥ १॥ 
[६। रि 
( १-१० ) १ मधुच्छन्दा वेशवामित्रः; २ जेता मावुच्छन्दसः; ३, ६ गोतमो राहूगणः; ४ अत्रिमोंम:; ५, ८ तिर- 
इचोरांगिरसः; ७ नोपातिथिः काण्वः; ९ विश्वामित्रो गाथिनः; १० तिरइचीरांगिरसः शायर्बाहेस्पत्यो बा ॥ 
॥ इन्द्रः ॥ मनुष्टुष्‌ ॥ 

१२, थक क ३ ८३,२१२ 
३४२ गायान्त खा गायत्रिणो5चन्त्यकेमकिंण! | 
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ब्रह्माणस्त्वा ञ्चतक्रत उद्र शशमिच येमिरे ॥ १॥ (ऋ. १।१०।१) 
हि २ डे 9 २ दर 35 २ 3 छ २ 
२४३ इन्द्र विश्वा अवीव्रुधन्त्समुद्रव्यचस गिर; । 
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छ २३ १ २ 
रथीतम:रथीनां वाजाना शसत्पतिं पतिम्र ॥ २॥ ( ऋ. १।११।१ ) 


। ३४० ] हे इन्द्र ! ( सखायः ) मित्र जन ( सख्या त्वा आववृत्युः ) उत्तम स्तोत्रोंसे तुझे अपने सामने बुलाते 
हैं, तू ' तिरः पुरु अणेचं जगम्याः ) ऊपर जाकर विस्तृत अन्तरिक्षम पहुंच गया है । ( अस्मिन्‌ क्ये ) इस यज्ञम 
(प्र तरां दीध्यानाः ) अत्यधिक प्रकाशित होकरके ( वेधाः ) वह इन्द्र (पतुः नपातं आदधीत ) पिताके नाती पोते 
अर्थात्‌ मेरे लडकेका लडक। हो ऐसा करे ॥ ९॥ 

[ ३४१ 1 ( अद्य ) आज ( ऋतस्य चुरिः ) यज्ञम जानेवाले इन्द्रके रथको धुरामें । गाः ) दौडनेवाले (शिमीवतः 
भामिनः ) बीर और तेजस्वी ( डु-हुणायून्‌ ) शत्रुपर अत्यधिक क्रोध करनेवाले ( मयोभून्‌ ) सुखदायक घोडोंको 
( आखन्‌ ) मुखसे कहे जानेवाले स्तोत्रोंकी सहायतासे ( कः युक्ते ) भला कौन जोडता है? ( यः एपां भृत्यां ऋणधत्‌ ) 
जो इनके [ घोडोंके ] भरण पोषणके कार्य करता है, ( सः जीवात्‌ ) वहो जीवित रहता है ॥ १०॥ 

॥ यहां तेइसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[२४ ] चतुर्विशाः खण्डः । 

[ ३४२ ] हे (शत-क्रतो ) सेंकडों उत्तम कार्य करनेवाले इन्द्र ! (त्वा गायत्रिणः गायन्ति) उद्गाता तेरा 
वर्णन करते हैं, ( अर्किणः अर्क अर्चन्ति ) स्तुति करनेवाले पूजनीय इन्द्रका सत्कार करते हैं, ब्रह्माणः ) ब्राह्मण ( त्वा) 
तुझे ( वेश इच ) जिस प्रकार नट लोग बांसको ऊपर खडा रखते हैं उसी प्रकार (उत्‌ येमिरे ) ऊपर स्थापित करते 
हैं, अर्थात्‌ तेरी प्रशंस। करते हें ॥ १॥ 


[ ३४३) ( विश्वाः गिरः ) सब स्तुतियां ( समुद्रव्यचसं ) समुद्रके समान विस्तृत ( रथीनां रथीतमं ) रथम 


बेठनेवाले बीरोंमें श्रेष्ठ वीर ( वाजानां पति ) बलॉके और अशोके स्वामी ( सत्पतिं इन्द्रं ) सज्जनोंके पालन करनेवाले 
इको महिमा बढातो हें ॥ २॥ 


तर्ताय अध्याय ] सामत्रेदका सुबोध अनुवाद ॥ (८५) 


छः ५.२ 3१ २5३ | 3/१ २५२१२१ 3 
३४४ इमामन्द्र सत ।पब ज्यष्ठुममत्य मदघ । 
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शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादनं ॥ ३ ॥ (ऋ. १।८४।४ ) 
। पछ ] क उर्उ cS १२ ट 
३४५ यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 
२४३१ छ कनै 3 त र्‌ 
राघस्तश्षा विदद्वस उभयाहस्त्या भर ॥ ४ । (ऋ. ९।३९।१ ) 
३ १ CMTS ७१३ २ ५९४२ 
३४६ श्रधी हव ।तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 
3 र RR TNR ३ 
सुबीयेस्य गांमता रायस्पाध महा <आंस ॥ ५ ॥ ( ऋ. ८।९५१४ ) 
fF 002 ६3. 4२२ 0:२ 
३४७ असावि साम इन्द्र त शविष्ठ शृष्णवा गाहे । 
१ २ के 0204 3 RI 2006 SR Ee 
आ त्वा प॒णाक्त्वान्द्रय <रजः सया न रांझ्माभिः ॥ ६ ॥ (क्र. १।८४।१ ) 
१ २ „3 १ २३२8३ १२ 3२ t 
३४८ एन्द्र यादि हाराभरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 
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दिवो अञुष्य शासतो द्बे यय दिवात्रसो ॥ ७ ॥ (ऋ. ८।३४।१ ) 
< 3 २ ३ 3 R83 3२. 3 2 हल 
३४९ आ त्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेष गेर्वण; । 
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८4 = ड ` 
अभि त्वा समनुषत गावो वत्सं न धेनवः ॥ ८ ॥ (ऋ. ८९११ ) 


~ 


[ ३४४ । हे इन्द्र ! (इमं ज्येष्ठे मदं ) इस श्रेष्ठ और आनन्द बढानेवाले ( अमर्त्य सुत पित्र) अमर सोम 
रसोंको पौ, क्योंकि ( ऋतस्य खदने ) यज्ञके सण्डपमें ( शुक्रस्प चाराः ) शुद्ध सोमरसकी धारा ( त्वा अभ्यक्षरन्‌ ) 
तेरी तरफ बह रही है ॥ ३॥ ७ 

[३४५] है ( चित्रः अद्विबः ) विलक्षण और वज्त्रको धारण करनेवाले । विद्द्धसो इन्द्र ) घनवान्‌ इन्द्र ! 
( यत्‌ त्वादात राधः ) जो ०1७ देने योग्य धन (इह मे नास्ति ) यहां मेरे, पास नहीं है, ( तत्‌ नः ) उस धनको हमें 
( उभया हस्त्या आभर ) दोनों हाथोंसे भरपुर दे ॥ ४॥ 

[ ३४६ | है इन्द्र ' । यः त्वा खपर्यीति । जो तेरी उपासना करता है, ऐसे उस ( तिरङच्याः हवं श्रुधि ) 
तिरश्चि ऋषिकी प्रार्थना सुन, और तू ( खुवरीयस्य गोसतः रायः ) उत्तम बल युक्त और गाय युक्त घन देकर ( पूर्धि ) 
हमें पूर्ण कर, ( महान्‌ आसि ) तू महान्‌ है ॥ ५॥ 

[ ३४७ | हे इस ! (ते सोमः असात्रि) तेरे लिए सोमरस निकाला हे, हे ( झाविष्ठ ) बलवान्‌ ( श्रृप्णो ) शत्रु- 
ओको हरानेवाले इन्द्र ! । Fh गहि) १४५ (इन्द्रिय त्था ) सोमपानसे तेरे अन्दर शक्ति ( सूयः रश्िमभिः रजः न) 
जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंसे अन्तरिक्षको भर देता है, उसी प्रकार (आ पृणक्तु ) भर जाए॥ ६॥। 

[ ३४८ | हे इन्द्र ! , कण्वस्य सुष्टृति ) कण्वको उत्तम स्तुतिके पास ( हरिभिः उप याहि ) घोडोंके द्वारा आ, 
( अमुष्य ) इसके ( दिवः शासतः) द्युलोकके शासनम हमें सुख मिलता है, इसलिए हे ( दिवावसो ) तेजके साथ रहने- 
बाले इन्द्र ! (दिखे यथ) द्युलोक पर जा ॥ ७ ॥ 

[ ३५९ ] हे ( शिर्वणः ) स्वुतिके योग्य इन्द्र ! ( खुनेषु ) सोम यज्ञमें ! गिरः ) हमारी स्तुतियां ( रथीः इव ) 
रथमें बैठनेवाले बीर जिस प्रकार अपने ठीक' स्थान पर पहुंच जाने हैं, उसी प्रकार (त्वा अस्थुः ) तेरे पास पहुंचती 
हे, हे इन्द्र ! ( वत्सं धेनवः गावः न ) बछडेके पास जैसे दुधार गाय पहुंचती हे, उसी प्रकार हमारी स्तुति (त्वा 
आमि सभनूरत ) तेरे पास पहुंचती है ॥ ८॥ 


(८६) लामचदका सुवाघ अनुधाद्‌ [ परद्र काण्डम्‌ 
३.5. ड 92 ३२ 3३४३ १ २ 

३५० एतो न्विन्द्र ध्स्तवाम शुद्ध श्ञुद्धेन साम्रा । 
3६3 23 ५7 २ 3.२ 3 $ |“ 
शुद्धरुक्थेवाव ध्वा रस रगाद्वैराशीवान्ममत्त ॥ ९ ॥ (क्र. ।९५।७) 
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३५१ यो रयिं वो रयिन्तमो यो युम्नेययुश्नवत्तमः । 


* | २ ड १ 
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है के 
सोम; सुत; स इन्द्र तेऽस्ति स्वघापते मद? ॥ १० ॥ (ऋ. ६।४४।१ ) 
इति षष्ठी दतिः ॥ ६ ॥ द्वादशः खण्डः ॥ १२॥ [स्व० ४। उ० ४ | धा० ५४ | (धी) ॥ | 
इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थाऽध्यायः । 
[७] 
( १-१० ) १ भरद्वाजो बाहँस्‍पत्य:; २ वामदेवो गोतमः, शाकपूतो वा; ३ प्रियमेध आंगिरसः; ४ प्रगाथः काण्वः; 
५ इयावाइव आत्रेयः; ६ झंयुर्बाहस्पत्यः; ७ वामदेवो गौतमः; जेता माधुच्छन्दसः ॥ इन्रः; ५ मरुतः; 
७ दधिक्रा वा ॥ अनुष्टुष्‌ ॥ 
9 


~ 


२ 
न नर! ॥ १॥ 
( ऋ. ६।४२।१ ) 
७२ 3 3 २ 3२ख 3 


१ 3 (68 २ ४, ७२, 3 १२३ = १.२ ३ १ २ 
३५३ आ नो वयो वयःशायं महान्त गहरेष्ठां महान्त पृषिणष्ठाम्‌ । उग्र बचा अपावघी! ॥ २ ॥ 
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| ३५० ] ( नु पत उ ) जल्दी भा, ( शुद्धेन सास्ना ) शुद्ध साम और (शुद्धैः उक्थैः ) शुद्ध मंत्रोंके द्वारा हम 
( शुद्ध इन्द्रं स्तवाम ) शुद्ध इन्द्रकी स्तुति करते हैं, ( वावृध्वांसं ) शक्तिको बढानेवाले इन्द्रको ( शुद्धे ) शुद्ध मंत्रोंसे 
तेय्यार किए गए ( आशीर्वान्‌ ममत्तु ) गौ दूधसे मिले हुए सोम आनन्द देवें ॥ ९ ॥ 

[३१८१ ) हे इन्द्र ! (यः रायितमः ) जो अत्यन्त शोभागुक्त है, और ( यः झुद्लेः द््नचत्तमः ) जो तेजसे 
अत्यन्त तेजस्वी है, ( सः सोमः ) वह सोम ( बः ) तेरे उपासकोंको ( रायै ) धन देता हे, हे (स्वधापते) अपनी धारणा 
शक्तिसे युक्त इन्द्र ! (सुतः ते मदः अस्ति) यह सोमरस तुझे आनन्द देनेवाला हो ॥ १०॥ 

॥ यहां चोबीसचां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[२५ ] पचविशः खण्डः । 

[३५२] हे याजको ! ( नरः) यज्ञको आगे ले जानेवाले तुम यज्ञकर्ता ( अस्मे पिपीषते) इस सोम पीनेकी 
इच्छा करनेवाले ( विश्वानि विदुषे) सबको जाननेवाले ( अरे गमाय ) उचित समय पर ठीक स्थान पर पहुंचानेबाले 
(ज्ञग्मये ) यज्में जानेवाले ( अ-पश्चात्‌-अध्वने ) सबसे पहले पहुंचनेवाले (प्रति भर) इन्द्रको इच्छानुसार 
सोम दो ॥ १॥ 

[ ३५३ | (महान्तं गह्रेष्ठां वयः शयं ) महान्‌ पर्वतपर रहनेवाले और सब जगह मिलनेवाले ( बयः ) सोमरूपी 
अन्नको (नः) हमारे लिए (आ भर) भरपुर ले आ। ( महान्त पूर्विनेष्ठां ) बहुत सारे प्रसिद्ध होनेवाले ( उद्मं वचः 
अपावधीः ) कठोर भाषणोंको दूर कर, बुरे शब्ब हमारे पास न आवें ऐसा कर ॥ २॥ 


खतुथ अध्याय | खामवेदका सबोध अच्चुवाद्‌ (८७) 
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३५४ आत्वा रथ यथातयं सुन्नाय वतयामास । 
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३ उ $२ 
तुवि कूमिंमृतीषहामिन्द्र शविष्ठ सत्पातिम्‌ ॥ ३॥ (ऋ. ८।६८।१) 
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३५५ 
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स्य द्वारा मनुः पिता देवेषु धिय आनज ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।६३।१ ) 
सै १२ 8 २ 3 क % 3 २.३ रे 
दी वहन्त्याञ्चवो भ्राजमाना रथेष्वा । 
FR FR बि 34 NERY NN ड 
पिबन्तो मांदेरं मधु तत्र श्रवा हास कृण्वत ॥ ५ ॥ 
R १२ § ER रश 3 3२ 
यमु वो अप्रहण ग॒णाष शवसस्पातम्‌ । 
ERR 1 
न्द्रं विश्वासाहं नर शचिष्ठ विश्ववंदसम्‌ ॥ ६॥ (ऋ. ६।४४।४ ) 
A we 2 रर 3 रे 
व्णो अकारिष जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
00 20७९ 3 ९ 3 १२ 


२ 
रभि नो मुखा करत्प्र ण आयू<षि तारिषत्‌ ॥ ७॥। (ऋ. ४।३९।६ ) 
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[ ३५४ ) हे ( शच ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( ऊतये सुम्नाय ) संरक्षण और सुखके लिए (रथं यथा ) जसे रथको 
घुमाते हैं, उसी प्रकार ( तुवि-कूर्मि ) बहुत पराक्रमी ( ऋती-पषहू ) शत्रुओंको हरानेबाले ( सत्पतिं त्वा इन्द्रं ) 
सज्जनोंके पालन करनेवाले तुझ इन्द्रको ( वर्तयामसि ) हम लाते हैं ॥ ३ ॥ 

१ तुवि-कूर्मि ऋती-षहं सत्पर्ति त्वा इन्द्रं वर्तेयामसि-- अत्यन्त पराक्रमो, शत्रुओंको हरानेवाले 
सज्जनोंका पालन करनेवाले इन्द्रको हम पास लाते हैं । 

[ ३५५ ] (खः पूर्व्यैः ) वह इन्द्र मुख्य है, ( महोनां ऋतुभिः ) महान्‌ यजमानके यज्ञकी सहायतासे ( वेलः 
आनजे) ह॒विष्याप्षकी इच्छा करते हुए वह इन्द्र यज्ञमें आता है, ( यस्य द्वारा) जिस यज्ञके द्वारा ( धियः ) कर्मोंको 
करते हुए ( देवेषु पिता मनुः आनजे) देवोमे सबका पालन करनेवाला मननशील वह इन्द्र प्रकट होता है ॥ ४ ॥ 

[३५६ ] ( यादि ) जहां जिस यज्ञमें ( श्राजमानः आशावः ) तेजस्वी और शीघ्र जानेवाले मरुत्‌ (आवहन्ति ) 
तुझे पहुंचाते हैं, ( तत्र ) उस यज्ञमें वे ( मादेरें मधु पिबन्तः ) आनन्द बढानेवाले उस मधुर सोमरसको पोते हे, और 
( श्रवांसि कुण्वते ) अन्न उत्पन्न करते हैं, अर्थात्‌ पानी बरसाकर सन्न उत्पन्न करते है ॥ ५ ॥ 

[ ३५७] (बः ) तुम्हारे हितके लिए (त्यं उ अप्रहणं) उस उपकार करनेवाले-हिसा न करनेवाले ( श्रवसः 
पति ) बलके स्वामी, अन्नक स्वामी ( विश्वा- साहे ) सब शत्रुओंको हुरानेवाले (नरे शोक्निष्ठं ) नेता और शक्तिमान्‌ 
(विश्ववेदसं ) सर्वज्ञ इन्द्रको (ग्रणीपे ) मं स्तुति करता हूँ ॥ ६॥ 

[ ३५८) (जिष्णोः) विजयी { अश्वस्य वाजिनः) अइवरूपो वेगवान्‌ ( दधिक्राव्णः ) दधिक्ावकी स्तुति 
(अकारिषं ) म॑ने की, यह (नः मुखा सुरभि करत्‌) हमारे मुखादि अंगोंको शक्तिसम्पन्न करता है, ( नः आयूंषि 
प्रतारिषत्‌ ) और हमारी आयु बढाता हे॥ ७१! 


( ८८ ) सामवेंदका सवाघ अनुवाद [ पन्द्रं काण्डम्‌ 


तरर 37 रर 


3 3 ३ pe 
३५९ पुरां भिन्दुर्यंवा कत्रिरामताजा अजायत । 


न ठ 4 न ठाउ क आर कहि का छक 
न्द्रो विश्वस्य कमणो धर्ता वज्जी पुरुषतः ॥ ८ ॥ (ऋ. १।११।४ ) 
इति सप्तमो दशतिः || ७॥ इति प्रथ मः खण्डः || १॥ [स्व० ५ | उ० २। धा० ४५। (पु) ॥ ) 
[<] 
( १-१० ) १,३, ५ प्रियमेध आंगिरसः ; २, १० वामदेवो गौतमः; ४ मधुच्छन्दा वञ्वामित्रः; ६ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः; 
७ अन्रिर्भोम:; ८ प्रस्कण्वः काण्वः ¡ ९ त्रित आप्त्यः ¦ ऋ० आंगिरसो वा ) ॥ इन्द्रः; ( ६ ऋ० आग्निः ) 
८ उषाः; ९ विइवेदेवाः ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
7२ २ 
३६० प्रप्र वद्धिष्टुभमि 
5 3 १ २ 
मेधसातये पुरन्ध्या विवासति ॥ १ ॥ (ऋ. ८।६९।१ ) 
3 8२ 3 २ ३२ ३.२ 39 २ 
३६१ कञ्यपस्य स्वर्विदो यावाहुः सयुजाविति । 
२.३ 39२ ३२ 39 पक ३ 7 ४ 
ययाविश्वमपि व्रत यज्ञं धीरा निचाय्य ॥ २ ॥ 
१७३ १२, न ३ १२७ 
२६२ अचेत प्रार्चत नर! प्रियमेधासो अर्चत । 
१ है 3२ डथड 3,२ उक रर 
अचन्तु पुत्रका उत पुरमिद्‌ धृष्ण्रचत ॥ ३॥ ( क्र, ८।६९।८) 
3 १, २२३ २ 8 3,२ ३ १ २ 
३६२३ उक्थमिन्द्राय शश्स्यं बधन पुरुनिःषिध । 
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शक्रो यथा सुतेषु नो रारणत्सख्यपु च ॥ ४ ॥ (ऋ. १।१०।१) 

[ २५९ ] ( पुरां भिन्दुः ) शत्रुके नगरोंको तोडनेवाला, ( युवाः कतिः › तरुण, ज्ञानो (अ-मित-ओजाः ) 
अपररेमित बलवान्‌ , ( विश्वस्य कर्मणः धर्त्ता ) सब शुभ कर्मोको धारण करनेवाला ( पुरु-प्टुतः इन्द्रः अजायत ) 
अनेकोके द्वारा प्रशंसित यह इन्द्र उत्पन्न हुआ हैं ॥ ८॥ 

॥ यद्वां पच्चीसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ २६ | षड्विंशः खण्डः । 

[ ३६० ] हे याजको ! (त्रः ) तुम ( त्रिष्टुभं इषं ) तीन स्तोतोसे तेव्यार किया गया अन्न ( चन्दद्‌ वीराय 
इन्दवे ) प्रशंसनीय दौर इन्द्रके पास (प्र प्र ) पहुंचाबो, वह इन्द्र ( वः ) वुम्हें ( मेधसातये ) यज्ञके अनुष्ठानके लिए 
( पुरंध्या घिया ) विशेष बुद्धिसे किए गए कमसे (आ विवासति ) इष्ट फल देकर तुम्हारा सत्कार करता हूँ॥ १॥ 

[३६१ ] ( कइयपस्य ) सवंद्रष्टा इन्द्रके ( यो ) जो दोनों घोडे हैं, : ययोः ) जिनके ( विश्वं अपि बतं ) सब 
कार्य ( यक्षे इति ) यज्ञ ही है, ऐसा ( निचाय्य ) निश्चय करके ( सयुजौ ) वे दोनों घोडे रथमें जोडे जाते हैं, ऐसा 
( स्वर्विदः धीराः आहुः ) ज्ञानी और बुद्धिमान्‌ पुरुष कहते हैँ ॥ २॥ है 

। २६२ ] हे ( नरः ) मनुष्यो ! तुम ( अस्त : इन्द्रका सत्कार करो, ( प्र अचेत ) विशेष रूपसे सत्कार करो, 
है (भिय-मेघासः ) यजसे प्रेम करनेवालो ! ( अचत ) इन्द्रका सत्कार करो, हे ( पुत्रकाः ) पुत्रो ! ( पुरं इत्‌ ध्रष्णु ) 
#: “न इच्छा पूर्ण करनेवाले, शत्रुको हरानेवाले इन्त्रका ( अर्चन्तु, अचेत ) लोग सत्कार करें और तुम भी सत्कार 
करो ॥ ३॥ 

[ ३६३ | ( पुरु-निः-षिधे इन्द्राय ) बहुतसे शत्रुओके नाश करनेवाले इन््रके लिए ( वर्धन उक्थ ¦ उसके 
यशको बढाने वारे स्तोत्र ( शंस्ये ) कहो, यह ; शक्रः ) सामर्थ्यं वान्‌ इन्द्र ! (नः? हमारे | सुतेषु च सख्येषु ) पृत्रम 
और भित्रोनें ( यथा रारणत्‌ ) जिस रीतिसे उत्तम बोले, डस प्रकारसे इसके लिए स्तोत्रोंको कहो ॥ ४॥ 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (८९) 
ER 9 कु 3२ ड १२ २/9१२ 
३६४ विश्वानरस्य वस्पातेमनानतस्य शवस! । 


1.२ 3.2 5 3 RR 
एवश्च चषर्णानामूता इुव रथानाम्‌ ॥ ५॥ ' (क्र. ८।६८।४) 


न पी मं 3.9 १ SAS 


रर 3 
३६५ स घा यस्ते दिवो नरो धिया मतस्य शमतः । 
3१ र २४०, 10२5. (0p राह ही 
उती स ब्रहतो दिवो द्विषो अ<्हो न तरति ॥ ६॥ ( ऋ. ६।२।४ ) 
«3 a २ 3 छ २ १० 75 १ 3,3 २ ११ 
३६६ विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वीः रातिः श्चतक्रतो । 
५ २ 39 २ 
अथा नो विश्वचषंणे युम्न शसुदत्र मद्य ॥ ७॥ (ऋ. ५।३८।१ ) 
क्ष र 3030 २ २ ah 
३६७ वयश्चित्त पतत्रिणो द्विपाचचतृष्पादर्जुनि । 
२३ १२३१ रर ७ 9 र्र 3/२ 
उषः प्रारत्र॒तूरनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥८॥ (ऋ. १।४९।३) 
39 «रर 3 25 २ छ," । २७,२ छ २ 
३६८ अमी ये देवा स्थन मध्य आ रोचने दिव । 
१२ उरड 3२ 3 २ ७ २ 3 १२ 
कृद् ऋतं कदमृतं का प्रत्ना व आहुति? ॥ ९ ॥ ( ऋ. १।१०५।९ ) 


[5 विश्वानरस्य ) सब शत्रओंके सनिकोपर आक्रमण करनेवाले अथवा विश्वके नेता ( अनानतस्य ) शत्रुके 
आगे कभी न झुकनेवाले ( शवसः पाति ) बलके स्वामी इन्त्रको, हे मर्तो ! (वः ) तुम्हारे ( चर्षणीनां एवैः ) 
सैनिकोंके आक्रमणके लिए होनेवाले शोरके समय ( रथानां ऊती हुवे ) रथोंके संरक्षणके लिए हम बुलाते हैं ॥ ५॥ 


२६५ ] ( यः ) जो (शमतः मर्तस्य ) झान्त मनुष्यकी ( दिचः ते धिया ) तेजस्वी दीखनेवाली उस स्तुतिकी 
सहायतासे ( नरः सखा ) मनुष्य मित्र होता है, ( खः ) बह मनुष्य ( बृहतः दिवः ऊती ) महान्‌ दिव्य संरक्षणसे युक्त 
होकर ( अंहः न ) पापोंसे सुरक्षित होनेके समान | द्विषः तरति ) शत्रुओसे सुरक्षित होता है ॥ ६॥ 

१ खः बृहतः दिवः ऊती, अंहः न, द्विषः तरति-- जो मनुष्य इस विशाल संरक्षणसे युक्त होता है, 
वह जैसे पापसे सुरक्षित होता है उसी प्रकार शत्रुओंसे भी सुरक्षित होता है ॥ ६॥ 

। ३६६ हे ( शतक्रतो इन्द्र ) हे सेकडों पराक्रम करनेवाले इन्द्र! ( विभोः राधः ) बहुतसे धनोंके ( ते रातिः 
विभ्वी ) तेरे दान महान्‌ हैं, ( अथ ) इसके बाद (विश्व-चर्षणे सु-दत्र) हे सवंद्रष्टा और उत्तम दान देनेवाले इन्द्र ! 
(नः झुम्ने मेहय ) हमें धन देकर महान्‌ कर ॥ ७॥ 

[ २६७ | हे ( अर्जुनि उषः ) शुञ्ज वर्णकी उषे ! (ते ऋतून्‌ अनु ) तेरे आनेके बाद ( द्विपाद्‌ चलुष्पाद्‌ ) 
मनुष्य और पशु (पतत्रिणः वयः चित्‌) तथा पंखोंवाले पक्षो भी ( दिवः अन्तेभ्यः ) आकाश्चके अन्ततक ( पारि 
मारन्‌ ) ऊपर इच्छानुसार उडते हैं ॥ ८ ॥ 

[ ३६८] हे ( देवा) देवो ! (ये अभी ) जा इन ( दिवः आरोचने ) दिनोंके प्रकाशित होनेपर ( मध्ये स्थन ) 
तुम उस आकाशे रहते हो, ( वः ऋतं कद्‌ ) तुम्हें वहां क्या यज्ञ प्राप्त होता हे ? अथवा क्या ( वः प्रत्ना आहुतिः 
का ) वहां तुम्हें पहलेके समान कोई आहुति भी मिलती है ? ॥ ९॥ 


१२ ( साम, हिन्दी ) 


(००) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


३ कड 3 २ ३ २ 3 १२९, 8 7२ 
६९ ऋच साम यजामहे याभ्यां कमांणि कृण्वत । 


श्र बेड =. छक आओ 
वि ते सदासि राजतो यज्ञं देवेषु वक्षतः ॥ १० ॥ 
इति अष्टमी दशञतिः || ८ ॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ इत्यनुष्टुभः ॥ [ स्व० ७। उ० ३. । घा० ५४। जो ॥ ] 


[९] 

( १-११ ) १ रेभः काइ्यपः; २ सुवेदाः शलूषिः; ३ वामदेवो गौतमः; ४, ७, ८ सव्य आङ्गिरसः; ५ विष्वामित्रो 
गाथिनः; ६ कृष्ण आङ्गिरसः; ९ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः; १० मेधातिथिः काण्वः ( ऋ० मान्धाता यौवनाश्वः ), 
११ कुत्स आङ्गिरसः ॥ इन्द्रः; ९ द्यावापृथिवी ॥ जगती; १ अति जगती; १० महापङ्क्तिः ॥। 

ANS काय ३५२३१२ ३१ २ ३१२ ३३२ 3५.२ 
३७० विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः सजूस्ततक्षुररन्द्रं जजचुश्च राजस । 
१ 3 २ 3१२373 २ 3१२ डे 


र पर क, २ क र (केक 
क्रत्व चरं स्थमन्यामप्रुरामुतोग्रमाजछ तरस तरास्वनम्‌ ॥ १ ॥ (क्र. ८।९७।१० ) 


२ 2 


9.2 ति ३१२ डर्ड, ३२्‌र ३ १६ 223२ 
३७१ श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽइ्दन्यद्दस्यु नय विवरपः | 
श्च ३, कन 3५2 की २३. ३ छ 8. र. |. 
उभे यत्वा रोदसी धावतामनु भ्यसाते शुष्मात्पुथिवी चिदद्विवः ॥ २॥ (क्र, 1०१४४ 1) 

.. 3२8 २ ३ १२७ १.३ रर 39 ३२३ १ २ 

३७२ समेत विश्वा ओजसा पति दिवा य एक ड्द््रात थजनानास्‌ । 

ह क छ, ङ्‌ 3 १ २ ३ १ २३८०१ रर ३ २३२ 

स पूव्या नूतनमाजगाष त चतनारजु वावृत एक इत्‌ ॥३॥ 


। ३६८ | ( याभ्यां कर्माणि कृण्वते) जिसकी सहायतासे यज्ञादि कर्म किए जाते हैं, ( ऋचं साम यजामह ) 
उस ऋचा और सामको गाकर हम यज्ञ करते हैं, ( ते वे ऋग्‌ मंत्र और साम मंत्र ( सदसि विराजतः ) यज्ञ मण्डपम 
विराजमान हैँ, और वे ही ( देचेषु यज्ञं चक्षतः ) देवोंमें यज्ञको पहुंचाते हुँ ॥ १० ॥ 

॥ यहां छब्वीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ २७ ] सप्तविंशः खण्डकः । 

[ ३७० ] ( विश्वाः पृतनाः नरः ) सब शतरुसेनाके नेता बीर सैन्यके साथ (सजूः ) एकत्रित होनेके बाद वे 
( अभि-भू-तरं इन्द्रं ततश्चुः ) शत्रुको बुरी तरह हरानेवाले इन्द्रको झास्त्रास्त्रोंसे युक्त करते हैं, ( च्य राजसे जजनः ) 
और अधिक प्रकाशित करते हैं, ( उत ) और ( ऋस्वे,वरे स्थेमनि ) यज्ञमें श्रेष्ठ स्थानपर ऋत्विग्‌ बेठकर ( आमुरी ) 
शत्रुको मारनेवाले ( उग्रं ओजिष्ठं तरस तरस्वन ) उग्र, बीर, सामर्थ्यवान्‌ , प्रतापी और श्ञीघ्नतासे कार्य करनेवाले 
इन्द्रको प्रार्थना करते हैं ॥ १॥ 

। ३७१ ) हे ( अद्वि-बः ) वज्त्रधारी इन्द्र ! ( ते प्रथमाय मन्यते ) तेरे महान्‌ ओधपर में ( श्रत्‌ दधामि ) 
श्रद्धा करता हुँ, ( यत्‌ दरूयुं अददन्‌ ) क्योंकि वह क्रोध दुष्टोंको मारता है, और (नये अपः विचेः ) मनुष्योंके लिए हित- 
कारी पानीको प्रवाहित करता हैं, ( उभे रोदसी ) दोनों ही द्युलोक और पृथिवीलोक ( यतू त्वा अनु 'घाचतां ) अब तेरे 
अनुकूल होकर गति करते हैं और ( प्रथिवी चित्‌ ) पृथिवी भी ( ते शुष्मात्‌ भ्यखाते ) तेरे बलके कारण कांपने 
लगती है! २॥ 

थ । ३७२ | हे ( विश्वाः ) सब प्रजाओ ! ( ओजसा दितः पाति ) अपने जक्तिसे इन्द्र द्युलोकका स्वामो है । उसकी 
( सभेत ) सब एक स्थानपर मिलकर स्तुति करो, ( यः एक इल्‌ ) जो अकेला ही ( जनानां अतिथिः भूः ) मनुष्योंका 
अलिथिके समान पूज्य हैं, ( पूर्व्यः सः ) वह पुराण पुरुष इन्द्र ( आजिगीषं तं नूतनं ) अपने शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा- 
चाले नधे बीरोंको ( एकः इत्‌ ) अकेला ही ( वर्ञनीः अजुवावृते ) विजयके मारगेसे आगे ले जाता हे॥ ३॥ 


ककः 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद (३) 


3.१ र उ ड सं ८.३ २ 3 ३ 3२ ३ TR “है ०६ 
३७३ इम त इन्द्र त वय पुरुष्टुत य त्वारभ्य चरामास अभ्रूवसा । 
9 २ 3 २३ $' २ ०9७ के 3 ० 2०३७ | ३| २ 2 
घो गि रो बच! ॥ ४ ॥ (क्र. (5७४ ) 


~ 


रेड ७५ सक) La LT पु ~ 
न हि त्वदन्या 1गचंणा [गरः सघरत्क्षाणारव गात तद्धर्य नाव 


300१ 49२ 5 3 रन 1 मर 
३७४ चपेणीश्ृवतं मघवानमसुक्थ्या रे मिन्द्रं गिरो बृहरतारम्यनूषत । 


१ २ ३7 RR AIS SN २२ 3 


ल PS SNe 
वावृधान पुरुहूत < सुवाक्ताभरमत्य जरमाण 1द॒वादव 


कः छ: छु, SR 3१२ 3२ 3 59 २ 3 ३२ 
NS 


३७५ अच्छा व इन्द्र मतयः स्वयुंवः सधीचीविश्वा उञ्चतीरनषत । 
३,२ 3 3२8 २ 3,0२.3. २७३४ ISR SPM ७१२ ३।१ ) 
परि ष्वजन्त जनया यथा पर्ति मयं न शुन्ध्युं मघवानमूतये ॥ ६॥ ` के. १०४९ 
उर्क ; 30. 3 २ 3८९ 3 आकर IO 3 Ae 

३७६ अमि त्यं मेषं पुरुहृतमृग्मियामेन्द्रं गीमिमंदता वस्वो अणेवस्‌ । 
२ छ (2 | 3S UMS ॥ FS NN ) 
यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषं भुजे मश्हिष्ठमभि विप्रमचेत ॥ ७॥ (क्र. १।९१।१ ) 
रड .31 २ SRR 35 रर 33२ SSR 

३७७ त्यशसु मेष महया स्त्रावद्‌ रशत यस्य सुश्ुवः साममीरते । 

३ २३ RF, १, ३. 80, १३१६ उ 


CNS ह है, _१ २ ९५ २ द्‌ 
अत्यं न वज इवनस्यद्‌ ४ रथमिन्द्रं बवृस्यामवसे सुशक्ताभिः ॥ ८॥ ( कः १।९२।१ ) 


[ २७३ ] ( प्रभूवसो पुरुष्डुत इन्द्र ) हे अत्यधिक धनवान्‌ और बहुतोंसे प्रशंसित इन्द्र !( ये) जो हम (त्वा 
आरभ्य चरामसि ) तेरा आश्रय लेकर कायम प्रवृत्त होते हैं, ( ते इमे वयं ते ) वे ये हम तेरे ही हँ, हे ( गिर्वणः ) 
प्रशंसनीय इन्र ! ( त्वदू-अन्यः ) तुझसे भिन्न और कोई इसरा ( गिरः न हि सघत्‌ ) स्तुतिके योग्य नहीं है, (तत्‌ ) 
इसलिए ( र न्क ) हमारी स्तुतियोंको ( क्षोणीः इच ) पृथ्वी जैसे सबको स्वीकार करती है, उस प्रकार ( प्राति हय) 

कार क 

ह, [| ३७४ ¦ ( बृहती गिरः ) हमारी बहुत स्तुति ( चर्षणी-श्वृत ) सव मनुष्योंका भरणपोषण करनेवाले ( मघवानं 
उक्थ्यं ) धतवान्‌ और प्रशंसनीय (वातूधानं पुरुहूतं ) सब भक्तोंको बढानेवाले और बहुतोंसे प्रशंसित ( अमत्यै ) अमर, 
और ( सुवुक्तिमिः दिवे दिवे ) उतम स्तोत्रोसे प्रतिदिन (जरमाणं ) प्रशंसित ( इन्द्रं ) इसकी ( अभि अनूषत ) प्रशंसा 
करती है ॥ ५ |) Pn 

३७५ 1 ( यथा जनयः मर्ये एति न ) जैसे स्त्रयां अपने पतिका ( परिष्चजन्त ) आलिगन करती हैं, उसी 
तये ) अपने संरक्षणके लिये ( शुन्ध्युं मघवानं इन्द्रं ) शुद्ध और धनवान्‌ इन्द्रकी ( स्वः-युवः ) आत्माकी 
द्वाक्तिको बढानेवाली (सध्रीचीः ) एकत्रित हुई हुई ( विश्वाः उशतीः मतयः ) सब उन्नतिकी इच्छा करनेवाली हमारी 
स्तुतियाँ ( अच्छा अनूपत ) प्रशंसा करती हैं ॥ ६॥ छि 

[ १७६ | ( त्यं मेषं ) उस शत्रुको हरानेवाले ( पुरु-ह्ृत॑ ऋग्मिय ) बहुतोंके द्वारा प्रशंसित, वेद मंत्रोंस जिसकी 
स्तुति की जाती है, ऐसे 2 ( वस्वः अणवे ) धनके समुद्र ( इन्द्रं) इन्द्रको ( गीर्भिः अभि मदत ) स्तुतिसे आनंदित 
करो, ( यस्य माबुपँ ) जसके मनुष्योंके लिए हितकारी कार्य ( द्यावः न ) द्युलोके समान ( विचरन्ति ) चारों ही 
ओरसे प्रभावशाली होते हैं, अतः ( भुजे ) भोग मिलें इसलिए ( मंहिष्ठं विप्रं ) महान्‌ ज्ञानी इन्द्रकी ( अभि अचेत ) 
पुजा करो ॥ ७ ॥ ह रे हु 

| ३७७ । ( यस्य सुभुवः ) जिसके उत्तम स्थान ( शर्त साकं ईरते ) सेंकडों एक समयम ही उन्नति करते हैं, 
( त्यं मेषं र्चर्विदं रथं ) उस शत्रुओंसे स्पर्धा करनेवाले, धन देनेवाले रथके समान इच्छित स्थानमें पहुंचानेवाले ( अत्यं 
चाज न ) वेगसे दोडनेवाले घोडेके समान ( हवन-स्यदं ) यज्ञके स्थानपर जानेवाले ( इन्द्र) इन्द्रके यशकी ( अवसे ) 
अपने संरक्षणके लिए ( खु-छ॒क्तिभिः महय ) उत्तम स्तोत्रोसे प्रकट करो, और ( शातं आववृत्यां ) स्तुति सँकडो बार 
कहो ॥ ८ ॥ 


मं 


प्रकार ( 


(९२) सामवेद्का सुबोध अडुवाद [ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


R र १०० 
द्यावापा्िवी वरुणस्य घर्मणा विष्कमिते अजर भूरिरेतसा ॥९॥ ( (क्र. ६७०१ ) 
3 ३ 
३५९ उम यादिन्द्र रादसी आपश्राथोषा इव । 


39 La 3 “१ २ 39 २, 6 ३ २ 
महान्तं त्वा महीना < सम्राजं चषणीनाम्‌ । 
3१ रर 3 १ र्र 
देवी जानत्यजीजनङ्कद्रा जानत्यजीजनत्‌ ॥ १० ॥-(ऋ, १०।१३४।१ ) 
२ 33 २ «3१२३ २३ २ ३ १ २ 6 “3 ?२३ १ २ 
३८० प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरहन्नृजिश्वना । 
3 २३ १२३, १२ ७०. ७ 39 २ 3 १ २ a 
अवस्यवो वृषणं वज्रदक्षिणं मरुत्वन्तश सख्याय इवेमहि ॥ ११॥ (ऋ {।१०१।१ ) 
इति नवमौ वशतिः ॥ ९॥ तृतीयः खण्डः || ३ ॥ [ स्व० १४ | उ० ७ घा० ९३। थि ॥ | 
॥ इति जगत्यः ॥ 


[१०] 
( १-१० ) १ नारवः काण्वः; २,३ गोष्क्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ; ४ पर्वतः काण्वः; ५-७, १० विइवमना वैयश्व!; 
८ नृमेध आङ्गिरसः; ९ गोतमो राहृुगणः ॥ इन्द्र: ॥ उष्णिक्‌ ॥ 
१२ ३२३ 2.२3 9२ ५, क्क श्र 
३८१ इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यम्‌ । 
8,२ 3२ 3 3२ 3 


विदे वृधस्य दक्षस्य महाऽद्वि षः ॥१॥ (ऋ. ८।१३।१ ) 


[ ३७८ | ( द्यावापृथिवी ) ये द्युलोक और पृथिबीलोक ( घृतवती ) जलवाले, ( भुवनानां आभिश्चिया ) सब 
प्राणियोंको आश्रय देनेवाले ( उर्वी पृथ्वी ) महान्‌ और विस्तीणं (मधु दुघे ) मीठा जल देनेवाले ( सु-पेशसा ) उत्तम 
रूपसे युक्त ( वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते ) ईशवरकी धारकशक्तिसे रहनेवाले ( अजरे भूरि रेतसा ) जरारहित, नित्य 
और उत्तम वीर्यसे सम्पन्न हैं ॥। ९ ॥ 

[ ३७९ ] हे इन्द्र ! ( उभे रोदसी ) द्युलोक और पृथ्वौलोक इन दोनोंको ( यत्‌ ) जो तू ( उपा इच ) उषाके समान 
अपने तेजसे ( आ पप्राथ ) भर देता है ऐसे ( महीनां महान्तं ) महानूसे भी महान्‌ ( चर्षणीनां सम्राजं ) मनुष्यों 
सञ्चाट्‌ ( त्वा इन्द्रं ) तुझ इन्द्रको ( ( देवी जनित्री ) देवमाता अदितिने ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न किया, ( भद्रा जनित्री 
अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली देवीने उत्पन्न किया ॥ १० ॥ 

[ ३८० ] हे ऋत्विजो ! ( मन्दिने ) प्रशंसनीय इन्द्रकी ( पिलुमत्‌ वचः प्र अर्च॑त ) हविष्यान्नसे युक्त स्तुति 
करो, ( यः ) जिस इन्द्रने ( ऋजिश्वना ) ऋजिइवकी सहाथतासे ( क्ृष्ण-गर्भाः ) कृष्ण अघुरकी गर्भवती रित्रयोंको 
कृष्णके साथ ( निरहन ) जानसे मार दिया, उस ( वज्र-दाक्षिणं) दायें हाथमें वज्त्र धार्ण करनेवाले ( मरुत्वन्तं ) 
अश्तोंको सेनाके साथ रहनेवाले ( वृषणं ) बलवान्‌ इन्द्रको अवस्यवः ) अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम (सख्याय 
हुवेम ) मित्रताके लिए बुलाते हें ॥ ११॥ 

॥ यहां सत्ताइसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२८ ] अष्टाविशः खण्ड; 

[ ३८१ ) हे इन्द्र ! ( सोमेषु खतेणु ) सोमरसोंको निकालनेके बाद ( वृधस्य दक्षस्य वुधे ) बढानेवाले बलको 
आप्त करनेके लिए ( ऋतुं उक्थ्यं पुनीषे) यज्ञ और साम-गान सुनकर उन्हें तु पवित्र करता है, क्योंकि हे इन्द्र ! ( सः 
महान हि) वह तू महान्‌ है ॥ १॥ 


हैः 


| 


NS SIE 


कए 7 


चतुर्थ 


३८२ 


३८३ 


३८४ 


सामवेद्का सुवो घ अचुवाद 


अध्याय ] 
श्र 1 के 3 ७३३२ 
प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌ । 
२ १ २ ३ १ ॥ 
इन्द्रं गौमिंस्तविषमा विवासत 
ER RT Ndr 
तं ते मदं शृणॉमासे वृषण पृक्षु सासहिम्‌ । 
3 ११८२: :40 592. 
उ लोककृत्छुमद्विवों ह 
ग फरिया 78 ४४ 10 HSN 
यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आप्त्ये । 
उ, 91२ कल 
यद्वा मरुत्सु मन्दसं सामन्दामभ! 
$ २३ 0 3 
रः सिञ्चाध्यर्या अन्धसः । 
a 95 RR, SNR 
एवा हि वीरस्तवते सदावघः 
२,४ be र ~ ES a a 2. छ १: कु 
एन्दुमिन्द्राय सिश्वत पिबाति साम्यं मधु । 
9 ER ~ ~ ER 
प्र राधाशसि चोदयत महित्वना 
२.३ हर 3 9. है थे ‘NRG र NH 310, 
एतो न्तिन्द्र९ स्तवाम सखाय? स्तोम्यं नरम्‌ । 
३२५ जी रेड ५, न 


EN] wg 3 २ 
कृष्टीयो विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ 


(९३) 


॥ २ ॥ (ऋ. ८।१५।१ ) 
॥ हे ॥. ( क्र. ८।१५।४ ) 
॥ ४॥ (क्र. ८।१२।१६ ) 
॥ ५ ॥ (ऋ. ८।२४।१६ ) 
॥ ६ ॥ (ऋ. ८।२४।१३ ) 


॥ ७ || ( ऋ. ८।२४।१९ ) 


३८२ | हे स्तुति करनेवाले ! ( पुरु-ह॒तं ) अनेकोसे बुलाये जानेवाले ( पुरु-स्तुतं ) और अनेकोसे प्रशंसित होनेवाले 


(ते उ अभि प्रगायत ) उस इन््रकी ही बार बार स्तुति करो, (तविषं इन्द्र ) महान्‌ इस इन्द्रको ( गीर्भिः आ 
विवासत ) मंत्रोंसे आराधना करो ॥ २॥ 


[ ३८३ 1 हे ( आद्रि-वः ) वज्रधारी इन्द्र ! ( ते ) तेरे ( तं ) उस ( वृषणं ) बलवान्‌ ( पृश्वु सासहि ) संग्राममे 


तरको हरानेवाले ( लोक कत्नुँ ) मनुष्योंके लिए हितका काम करनेवाले ( हरि-श्रियं उ) घोडे जिसके पास शोभित 
होते हैं, ऐसे ( मदं ) सोमपानसे उत्पन्न हुए इस उत्साही ( ग्रणीमसि ) हम प्रशंसा करते है ॥ ३॥ 

। ३८४ ] हे इन्द्र! यद्यपि ( विष्णवि ) विष्णुके आनेके बाद होनेवाले यज्ञमें ( यत्‌ सोमं ) जो सोमरस तुने पिया 
(यद्‌ वा ) अथवा ( आत्ये जिते ` आप्त्य त्रितके यजञमे ( यद्व मसत्सु ) अथवा मसुतोंके साथ अथवा (मन्द्से ) अन्य 
यज्ञोंमें सोम पीकर आतन्दित होता है, तो भौ तू (इन्दुभिः से ) हमारे सोमरस पीकर प्रसन्न हो ॥ ४॥ 

[३८५ ] है ( अध्ययों ) ऋत्विजो ! (मधोः अन्धसः ) मीठे सोमके इस ( मार्दि-तरं इत्‌) आनन्द वेनेवाले 
रसको ( आ सिंच ) इन्द्रको अर्पण करो क्योंकि वह ( चीरः सदा-ब्ुधः ) पराक्रमी और सदा बढानेवाला इन (पच हि 
स्तत्रते ) ही स्तोत्र पढनेवालोंके द्वारा प्रशंसित होता है ॥ ५ ॥ 
[ ३८६ ] हे ऋत्विजो ! ( इन्द्राय इन्दुं सिचत ) इख्रके ।लए सोमरस दो, उसके बाउ ( सोम्यं मधु पिबाति ) 
मीठा सोमरस वह पीता है, और वह अपनी ( सहित्वना ) महत्तासे ( राधांसि प्र चोदयते ) धन देता हुँ॥ ६ ॥ 

[ ३८७] हे ) ( सखायः ) मित्रो ! (चु एत) शीघ्र आओ, ( तं स्तोम्यं नरं स्तवाम ) उस प्रशंसनीय नेता 
इन्दरकी स्तुति करे, ( यः एक; इत्‌ ) जो अकेला ही ( विश्वाः कृष्टीः अभि अस्ति ) सब शब्रुसेनाओको हुराता है ॥ ७॥ 


(९४ ) सामवेद्का खुबाघ अनुवाद [ ऐन्द्रे काण्डम्‌ 


१ २३ ३3२ 3 १ २ १३२ 3२ 
३८८ इन्द्राय साम गायद विप्राय ब्रूत बृहत्‌ । 
3 १ | क्र 3 Fe 3 १ र 
त्रह्मक्ृत पचपाश्चत पनस्यव ।॥ ८ ॥ (क्र. ८॥९८।६ ) 
सड उ २,३१२.३ २३ १२ 39२ 
३८९ य एक इद्विद्यत वसु मताय दाशुष । 
दु रद ड 3 र 83 kl ३२ 
इंशानो अप्रतिष्कुत इन्द्र अङ्ग ॥९॥ (ञः १।८४।७ ) 
9 २३ 3 & 3 १ न श्र ड नरै हि. 
३५० सखाय आ शरिषामद्द ब्रह्मन्द्राय वाञ्जण । 
३२७३ २ ३ १२ 3 १.२ 
स्तुष ऊ षु वा चृतमाय धृष्ण ॥ १० ॥ (क्र ८।२४।१ / 
इति दशमी दतिः ॥ १० ॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ [ स्व० १०। उ० ४। धा० ६२ । खा ॥ ] 
इति चतुर्थप्रपाठके द्वितीयोऽघंः, चतुर्थः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ 


अब पञ्चमः प्रपाठकः । 
[१। 
( १-८ ) १ प्रगाथो घोरः काण्वः; २ भरहाजो बाहुस्पत्यः;¡ ३ नुमेघ आइ्गिरसः; ४ पर्वतः काण्वः; ५, ७ इरिम्बिठिः 
काण्वः; ६ विइवमना वेयदवः; ८ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः ॥ इन्द्र; ५, ७ आदित्याः ॥ उष्णिक्‌; ८ विराडुष्णिक्‌ ॥ 
४ १२ 3२. 39१ २ 


डे र ७ ३१२ ० 
३९१ गृणे तदिन्द्र ते क्ब उपमां देवतातये । 


rR 33 ०. के । जा ) 
यद्ध इसे वत्रमजसा शचीपत ॥१॥ (ऋ. ८ ।६९।८ 
२३ १ र्र्‌ 3 २,३ १ २ 3१२ 
३९२ यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवादासाय रन्धयन्‌ । 
३१ म हिद तत्‌ 33 रब छ 
अय शस साम इन्द्र त सुत! [पब ॥ २ ।॥ (ऋ. ॥४३। १) 


[ ३८८ | हे उद्गाताओ ! जिसके लिए की जाती है ऐसे 
( विपश्चिते ) विद्वान्‌ और ( पनस्यते ) स्तुतिके योग्य ( इन्द्राय ) इन्द्रके लिए ( बृहत्‌ खाम गायत ) बृहत्‌ नामके 
सामका गान करो ॥ ८ ॥ 

[ ३८९ | ( यः पकः इत्‌ ) जो अकेला ही ( दाशुषे मतोय ) दानशील मनुष्यको ( चसु विदयते ) धन देता 
हें, ( अ-भ्रतिष्कुतः इन्द्रः ) जिसका प्रतिकार कोई कर नहीं सकता, ऐसा यह इन्द्र ( अङ्ग ईशानः ' हे प्रिय ! सभीकां 
स्वामी है ॥ ९ ॥ 

[ ३९० ] हे ( सखायः ) मित्रो ( बञ्चिणे ) वञ््वारी इन्द्रकी (ब्रह्म आशिपामद्दे ) स्तोत्रोंसे स्तुति करते हुँ 
इससे हम आशीर्वाद मांगते हैं, ( वः ) तुम सबके लिए ( न्रतमाय ध्रृष्णवे सुरतुषे ) श्रेष्ठ वीर और शत्रुओंका पराभव 
करनेवाले इन्द्रकी में स्तुति करता हूं ॥ १०॥ 

॥ यहां अद्वाइसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[ २९, ] प॒कोनत्रिंशाः स्वण्डः । 
[ ३९१ ] हे इन्द ! ( ते तत्‌ शचः ) उस तेरे सामथ्यंकी ( उपमां देवतातये गुणो । पासके यज्ञमें स्तुति करता 
हुँ, हे ( शचीपते ) इन्द्र ! तू ( ओजसा चूत्र हसि ) अपने सामथ्यसे वुत्रको मारता हे ॥ १॥ 
[ ३९२? हे इन्द्र ( यस्य मदे ) जिस सोमरसको पीकर उत्साह प्राप्त होनेपर ( दिवोदासाय / दिवोदासके 
लिए ( त्यत्‌ शम्बरं ) उस शम्बरासुरको ( अरन्धयन्‌ ) जानसे घार डाला, ( क्षः अयं ¦ बह यह ( खोमः ) चोमरस 
( ते खुतः ) तेरे लिए तैय्यार किया है, उसे तु पी ॥ २॥ | 


चतुर्थं अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुबाद (९५) 


१ २ हि क 3 $ २ न ८ 
३९३ एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजदगांझ | 


ने हेड 6 ३ २ 3१ र्ब 3२ 

गिरिन विश्वत! पथु? पातिर्दिवः ॥ ३॥ (क्र. ८९८४ ) 
१ २ = ड १२ 3 CR 

३९४ य इन्द्र सामपातमा मद शविष्ठ चताते । 
२३ २ ०3 श्र 83 ३ १ भन ति 
यना हरसि न्याइत्रिण तमाम ॥ ४॥ (क्र. ८१३१ ) 
3१ शर 3 रक छे» ०१११ ७७ ब, 392 

३९५ तुचे तुनाय तत्सु ना द्राघीय आयुर्जावस । 
त्र क छ "२ 
आदित्यासः सुमहसः कृणातन ॥ ५ ॥ (ऋ. ८१८१८) 

3 3१ 


Sp FE, 
३९६ वस्था हि निक्रतीनाँ वजहरस्त परिवृजम्‌ । 
3२ 3 १ २३१२ Fe 
अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥ ६ ॥ (ऋ. ८२४।२४ ) 
१ ३२५3303 न 93२ ड 3९२ 
३९७ अपामावासप सिधमप सवत दुमातम्‌ ॥ 
१.२ 3, 3/२ 3 1 12 
आदित्यासो युयोतना नो अस; ॥ ७॥ (ऋ: ८१८१०) 
कछ 8 म १ २ FO NR eS 
पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा च ते सुषाव हयश्वाद्रिः । 
३.२ ३९२ Ss जल RG ` 
सातुबाहुभ्या € सुयता नावा ॥८ ॥ (ऋ. ७।२२।१ ) 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ इत्यूप्णिहः 1 ' स्व० ५। उ० २। धा० ५१। फ ॥ | 


NN 


३९ 


[ ३९३ ] ( प्रिय ) हे, सबके प्रिय ! ( सत्राजित्‌ ) एक 
हारनेवाले इन्द्र ! ( गिरिः न ) पर्वतके समान ( विश्वतः पथु ) चा 


तू ( नः आगहि ) हमारे पास आ ॥ ३ ॥ 
[ ३९५ ] हे इन्द्र ! (यः सोमपा-तमः ) तू अत्यधिक सोम पीनेवाला और ( शविष्ठः ) बलवान्‌ हे, वह तेरा 
( यः मद्‌ः ) उत्साह तुझे ( चेतति । जगाता है, ( येन ) जिस उत्साहसे ( आत्रिणं नि हंसि ) खाऊ राक्षसोंको मारता है, 
( ते ईमहे ) उस तेरी हम प्रार्थना करते हैं ॥४॥ 
[ ३९५ ] हे ( खमहसः आदित्यासः ) महान्‌ आदित्यो ! ( नः तुचे ) हमारे 20 ( तुनाय ) पोत्रोके 
( जीवसे ) दीर्घजीवनके लिए ( तत्‌ द्राथीय मई ) बह दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसा ( खु कृणोतन ) करो ॥ ५ ॥ 
[ २९६ ] हे ( वञज्र-हस्त ) हाथमे बज्त् धारण करनेवाले इन्द्र ! { निर्क्रतीनां परिवृर्ज ) विघ्न करनेवालोंको दूर 
३ ) प्रतिदिन स्वयंको शुद्ध रखनेवाला मनुष्य 


करनेका मार्ग तु । वेत्था हि) जानता ही है इसलिए (अह; अहः गुन्ध्यु र 
) आपत्तियोंको- तेगादिकोंको-दूर करता हैं उसी प्रकार तू विपत्तियोंको दूर करता है ॥ ६॥ 


सः ) आदित्यो ! ( अम्रीवां अप सेघत ) हमारे रोगोंको द्र करो, (स्त्रिथ अप ) शत्रुओंको 
दूर करो, ( दुमीति अप ) दुष्टबुद्धिकों दूर करो, और (नः अंहसः युः योतन ) हमें पापोंसे दर रक्सो ॥ ७॥ 

[ ३९८ ] हे इन्र ! ( सोमं पिव ) सोमरस पी, वे सोमरस ( त्बा मदन्तु ) तुझे आनन्दित करें, हे ( हरि-अश्व ) 
घोड़े पासमें रखनेबाले इस ! (ते सोठः ) तेरे लिए सोमरस निकालनेवालेका ( वाहुभ्यां अर्वा न खुयतः ) रस्सीसे 
घोडेके समान अच्छी तरह रक्खा हुआ ( अये अद्रिः ) यह: पत्थर तेरे लिए ( खुषाच ) सोमरस निकालता हूँ ॥.८ ॥ 

॥ यहां उन्तीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


साथ झत्रुओंको जीतनेवाले ( अ -गोहया ) किसीसे न 
रों ओरसे विशाल ( दिवः पातिः । द्युलोकका स्वामी 


(९६) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ ऐन्द्रं काण्डम्‌ 


[२] 
( १-१० ) सौभरिः काण्वः; ७, ८ नृमेध आंगिरसः ॥ इन्द्रः; ३, ६ मरुतः ॥ ककुंप्‌ ॥ 
3 भरे ३३ पिर क. 89 ३ 3? * 3.1२ ३१ Ed a 
३९९ अश्रावृव्या अना त्वमनापारन्द्र जचुषा सनादास । युधदापत्वामच्छ ॥ १॥ 
(ऋ. ८।२१।१९ ) 
१, २ 39 २ 89 श्र किडे? i ३ पे कक 
४०० या न इदामेद पुरा प्र वस्य आनिनाय तग्नु व स्तुप । सखाय इन्द्रमृतय ॥ २॥ 
(ऋ, ८।११।९, ) 
१ र्‌ 9. १ ले 3 ३ २ ३ १२ ७9 छ क 
४०१ आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावानो माप स्थात समन्यव! । दृढा चिद्रमग्रष्णव/ ॥ ३ ॥ 
( ऋ. ८।२०।१ ) 
१ २३३३. 3.3 २. ३२३ १२८ न हैः. पड र कर कि ।३ ) 
४०२ आ याह्ययमिन्दवेऽश्चपत गोपत उवरापते | सोम सोमपते पिच ॥ ४॥ ( ऋः ८1९ १९ 
१ २ ~ 8२७३१. रर 9१२ eo ३ १ रर 3 १२ । 
४०३ त्वया,ह स्विद्युजा वयं प्रति श्वसन्त वृषभ त्रुवीमाह । सऽस्थ जनस्य गामत। ॥ ५ । 
(ऋ. ८।२१।११ ) 
E] Ra उह रर ३२३ १२ १३१२ 3१ 2 २ ॥ 
४०४ गावाथेड्धा समन्यवः सजात्यन मरुत! सबन्धवः । रहते ककुमा मिथ! ॥ ६ 


( क्र, २०११ ) 


[ ३० ] त्रिशः खण्डः । 

[ ३९९ | हे इन्द्र ! (त्वं जनुषा अश्रातृव्यः ) तु जन्मसे ही झत्रुरहित है, ( अ-ना ) तुझपर 
नहीं है, ( सनात्‌ अनापिः ) सदासे ही भाईरहित है, ( युधा इत्‌ ) युद्धे तु ( आपित्वं इच्छसे) 
इच्छा करता हे; भकत हों ऐसी इच्छा करता है ॥ १॥ 

१ अ-आत्व्यः-- भाईबन्धोंके झगडेसे मुक्त । 
२ अनापिः- अकेला, जिसको सहायताके लिए कोई भी भाई नहीं हे । | 

[ ४०० ] हे (.सखायः ) मित्रों ! (य ) जिस इखने (पुरा ) पहले ( इदं वस्यः) यह धन (नः प्र आनिनाय ) 
हमें बिया, ( ते उ इन्द्रं ) उसी इन्द्रको ( वः ऊतये स्तुषे ) तुम्हारे संरक्षणके लिए में स्तुति करता हुँ ॥ २॥ 

[४०१ ] हे.( प्रस्थाचानः ) गतिमान्‌ मरुतो ! ( आगन्त ) हमारे पास आओ, ( मा रिषण्यत ) हमें हानि सा 
पहुंचाओ, ( स-मन्यवः ) हे उत्साही बीरो ! ( टृढा चित्‌ यमायिष्णवः ) बलवान्‌ शत्रुओंकों भी तपानेवाले मरुतो ' 
( मा अपस्थात ) हमसे दूर मत रहो ॥ ३॥ 

| ४०२ ] हे ( अश्व-पते ) घोडोके स्वामी ! ( गो-पते ) गौवोंके स्वामी ! और हे ( उर्वरा-पते ) भूमिके पालक 
इन्र ! ( इन्दवे ) सोमरस पौनेके लिए ( अयं ) यह सोमरस निकाला है, ( आयाहि ) आ और हे ( सोम-पते ) सोमरस 
पौनेवाले इन्द्र ! ( सोमं पिब ) सोमरस पी ॥ ४ ॥ 

४०३ ( वषभ ) बलवान इन्द्र ! ( गोमतः जनस्य संस्थे ) गाय पालन करनेवाले लोगोंके समूहमें (श्वसन्त ) 
कूर कर्म करनेके कारण लम्बी लम्बी सांस लेनेबाले शत्रुको (त्वया युजा ) तेरी सहायतासे (ह स्वित्‌ ) ही (प्रति 
ब्रुवीमहि ) योग्य उत्तर देकर उसे हटावें ॥ ५॥ 

[ ४०४ | ( समन्यवः ) समान रीतिसे उत्साहित मरुतो ! ( गावः चित्‌ ह) वे गायें भी ( स -जात्येन सबन्धव' ) 
एक जातीय होनेके कारण परस्पर बहिनें हैं, वें ( ककुभः ) अनेक दिश्ञाओं में घूमती हुईं ( मिथः रिहते ) परस्पर एक 
बूसरेको चाटती हें॥ ६ ॥ 

१ गावः सजात्यन खबन्धवः ककुभः मिथः रिहते-- गाये सजातीय होनेके कारण एक दूसरेकी ब्रहि 
हैं, वे नाना देशोंमें घूमती हुई परस्पर एक दूसरेको चाटतो हुं, उसी प्रकार मनुष्योंको भी एक दूसरे 
प्रेम करना खाहिए । है क 


शासन करनेवाला कोई 
भाइयोंको पानेकी 


खतुर्थ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुबाद (९७) 


§ २ २ 39१ २ 39२ 


(1 bh IIR 3 के 3. +N ७ ७ 
४०५ स्वे न इन्द्रा भर ओजो नुम्ण श्शतक्रतो विचर्षणे । आ बीरे पुतनासहम्‌ ॥७॥ 
-( क्र. ८।९८।१० ) 
२३ रब है।3५1 ९१ ३ RD RASS HSM 3२७ १ २ ३१ २ 
४०६ अधा हीन्द्र शिवण उप त्वा काम इस ससुम्महे | उदव ग्मन्त उदाम ॥ ८ ॥ 
(ऋः ८९८७ ) 
१२ FR 228 2 0 न ्टगी 
४०७ सीदन्तस्ते वयो यथा गाश्रीत सधां मदिर विवक्षणे | आभे स्वामन्द्र नाचुम। ॥९॥ 
(ऋ. ८२१५ ) 
७२१२9 १२ ७ ३३ 3 १२01७ 3 १२ ५९५ ७३१ २ ८ (3 
४०८ वयंशु त्वामपू्व्य स्थूईं न कचिङ्रन्तोडवस्घ। । चाज 1चत्र <हपामह ॥ १०॥ 
(ऋ ८1२११ ) 


इति द्वितीया दशतिः ॥ २ डः खण्ड; ॥ ६ ॥ इति ककुभः ॥ [ स्व २। उ० २। घा० ४१। छ ॥ ] 
[३] 


-८. गोतमो ( सम्मदो वा ) राहूगणः; ९ त्रितः आप्त्यः ( ऋ० कुत्स आंगिरसो वा) 
१० अवंस्थुरात्रेयः ॥ इन्द्रः; ९ विशषेदेवाः; १० अश्विनौ ॥ पंक्तिः । 
१ Re १ 3२.3 ७ [oS Las ३ (र 

४०९ स्वादोरित्था विषूबता मघो? पिषान्त गाय) । 
9 श्र ३ १२,३९ 8:1020000 1102. ३३ २३१२ ३9१ २ 
या इन्द्रेण साबरीवुण्ण, मदन्ति श्लोभथा वखीरलु स्वराज्यम्‌ ॥ १ ॥ (ऋः १।८४।१० ) 
[छ्य हे (साठतो बि-चषेणे इन्द्र ) सेंकडों कार्य करवाते विशेष जानी इख ! (त्वं नः ) तू हमें 
( ओजः बुस्णै ) बल और धन ( आ.भेर ) भरपूर दे । उसी प्रकार ( पृतना-सह वीरं आ ) शत्रुसेनाको हुरानेवाला 
चीर पुत्र भी दे ॥ ७॥ 

१ त्वं नः ओज; नुस्ण॑ एतना-सहं वीरं आ भर प्‌ 

हरानेवाले बीरोंका, सामर्थ्यं भरपुर दे ॥ 

[ ४०६ ] हे ( गिर्वण इन्दर ) स्तुत्य इन्द्र ! ( अधा हि त्वा ) अब हम तुझसे कामः इमहे ) अपनी कामनाओंको 
पूर्तिके लिए प्रार्थना करते हैं, और (उप ससग्महे ) तेरी पाससे स्तुति करते हैं, जिस प्रकार ( उदा ग्मन्तः उदभिः 
पूछ ) पानी ले जानेवाले मित्र मित्रताके कारण पानीसे खेलते हैं, उसी प्रकार हम तुझसे मित्रता करते हैं॥ ८॥ 

| ४०७ | है इर ! ( गोश्रीते ) गाय दृधसे मिश्रित ( मदिरे विवक्षणे ) उत्साह बढानेवाले, प्रयत्न करनेवाले ( ने 


मधौ ) तेरे लिए निकाले गए सोमरसके पास ( वयो यथा ) जिस प्रकार पक्षी इकट्ठे होते हैं, उसी प्रकार हम (त्वां 


अभि नोलुमः आकर तुझे नमन करते हैं ॥ ९ ॥ ट 4004 

[४०८ | है ( अ-पूर्व्य वञ्जिन्‌ ) अपूर्व, बज्त्रको धारण करनेवाले इन ! (त्वां उ ) बुझ्ने ही ( चितं सन्त! 

इस विलक्षण सोमरसको भरपूर देते हुए ( अवस्यवः ) अपने संरक्षणको इच्छा करनेवाले हम ( हवामहे ) तेरी प्रार्थना 

करते हैँ, जिस प्रकार ( कश्चित्‌ स्थूरं न ) किसी गुणोंसे महान्‌ मनुष्यके पास दूसरे मनुष्य जाते हैं, उसी प्रकार हम तेरे 
पास आते हैं ॥ १० ॥ | 

॥ यहां तीसवां खण्ड समाप्त इआ ॥ 

[३१ ] एकत्रिशः खण्ड: । Ei ५ ४) 

इत्था विषूवतः ) इस प्रकार सब यज्ञोंमें होनेवाले इस । Bn मीठे सोमरस- 

को ( जोर ॥ र 0107 आम हैं, याः ) जो गायें ( बृष्णा सयावरीः ) भक्तोंको कामना पूर्ण करने- 

चाले हसाके ली ( मदन्ति ) आनखसे रहती हैं, और ( शोभथाः ) सुशोभित होती हैं, वे ( वस्वी; ) उत्तम 

इष वेतत हुई ( खराज्य अजु ) स्वराज्यकै अमुक कार्य करती हैं ॥ १ ॥ 
१३ ( साझ, हिन्दी ) 


( १-१०) १ 


हमें साम्य, मानसिकबल और इन्रुसेनाको 


(९८ ) ८ सप्मवेद्का सुबोध अनुवाद [ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


3 उब 0 | जान्छ फन वर 3२३५२, 
४१० इत्था हि राम इन्मदो ब्रह्म चकार वेनस्‌ । 
२ ड 


3 ति ड 
cA ५ 0. रिद 8 र डक के 


sR; 

ञ्चविष्ठ वाज्रन्नोजसा पृथिव्या नः शशा अहिमचन्नलु स्वराज्यम्‌ ॥ २॥ ' ऋः !।८०। १) 
२ ES १ २ 3 7 के 8१ द्र 
४११ इन्द्रा मदाय वावृध ञ्चवस वृत्रहा नामे? । 
कह" आओ. छः १ र 3 १ न्श 3 3 


ड्र २ 
तमिन्महत्खाजिषूतिमर्भ हृवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ ३॥ (क्र. १८११ ) 
2 SNR 5 3 SR ee Be 
४१२ इन्द्र तुभ्यमिदद्रिवोलुत्तं वजिन्तीर्यम्‌ । 
ब्र उ रे उ 9२ 3रस 3 ६4 33 श्र ३२ 3१२ 


ड $ २ 
यद्ध त्यं मायिनं मृग तव त्यन्माययावधीरचन्नचु स्वराज्यम्‌ ॥ ४॥ (ऋ १।८०।७) 


MER Bi US 8३ 

४१३ प्रेह्यभीहि धृष्णुहि न त वज्रो नि यसते | 
र र छ इड 5३ २,३ १.२3३५ र्र ३२ क SD 2 
इन्द्र नृम्ण शहि ते शवो हनो वृत्रं जया अपोऽचन्ननु स्वराज्यस्‌ ॥ ५॥ (क्र. १।८०।३ ) 
२३५२ 3१.२ 3१ ३ 7२ 

४१४ यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते घनम्‌ । 


3 3 २३ २३ २७ रड ४ “५ 


र्र्‌ 3 1 २ ३ १.२ 
युङक्ष्वा मदच्युता हरी कशहनः के वसौं दधोऽस्मा इन्द्र वसौ दष! ॥ ६॥ (ऋ. १।८१।३) 


[ ४१० ] हे ( शविष्ठ वज्जिन्‌ ) बलवान्‌ और चत्त्रधारी इन्द्र ! ( इत्था हि ) इस प्रकार ( सोमे मद्‌ः ) सोम- 
रसमें उत्साह बढानेवाले गुण हैं, इसलिए उनके ( वर्धनं ब्रह्म चकार ) गुणवर्णन करनेवाले ये स्तोत्र बनाये हे, ( स्वराज्यं 
अनु अर्चन्‌ ) स्वराज्यको लक्ष्य करके ( प्रथिव्याः अ-हिँ ) पृथिवीपर कम न होनेवाले शत्रु ( निः दाशाः ) बिल्कुल नष्ट 
हो जायें, ऐसे करना चाहिए 1 २॥ 

[४११ ] ( बृत्र-हा इन्द्रः ) वृत्रको मारनेवाले इन्द्रका यश ( मदाय शवसे ) आनन्द और उत्साहको प्राप्त 
करनेके लिए ( नभिः वाद्रधे ) मनुष्योंके द्वारा बढाया जाता है, इस कारण (ते ति इत्‌ ) उस रक्षण करनेवाले 
इन्द्रको ही हम ( महत्सु आजिषु ) महान्‌ युद्धोंमें और ( अझैँ ) छोटे युद्धोमे ( हवामहे ) बुलाते हैं, ( सः वाजेषु नः 
प्राविषत्‌ ) वह युद्धोंमें हमारा संरक्षण करे ॥ ३॥ ॥ 

. ४१२ ] हे ( अद्वि-वः वज्रिन्‌ इन्द्र ) पर्वतपर रहनेवाले वज्त्रधारी इन्द्र ! ( लुभ्यं इत्‌ वीयं अनुत्तै ) तेरा ही 
सामथ्यं शत्रुओंसे पराजित नहीं हो पाता, ( यत्‌ हु ) जो निइचयसे ( स्वराज्यं अर्चन्‌ अजु ) स्वराज्यकी अर्चना करने- 
बालोंको उपयोगी है ऐसे सामथ्यंसे ( मायिनं सुगं त्यं ) कपटसे लडनेवाले, खोज करके मारने योग्य वूत्रको तू( तव 
मायया अवधीः ) अपने छल और कपटके प्रयोगसे हो मारता हें ॥ ४॥ 

[४१३ ] हे इन्द्र ! ( प्रेद्टि ) शत्रूपर चढाई कर ( अभीहि ) चारों ओरसे हमला कर, .( श्ृष्णाहि ) शनुऑका 
नाश कर ( ते वज्ञः न नियेसते ) तेरा वज्र कम शक्तिवाला नहीं है, ( ते शवः न्रस्णे ) तेरा बल शत्रुओंकों झुकाने- 
बाला हुँ, ( हि स्व-राज्यं अनु अर्चन्‌ ) स्वराज्यकी अर्चना अनुकूलतासे करते हुए ( चुत्रं छन्नः ) वृत्रको मार ( अपः 
जय ) और जलोंको जीत ॥ ५॥। छि 

[४:७४] ( यल्‌ आजयः उदीरते ) जब युद्ध शुरू हो जाते हैं, उस समय (श्वृष्णव घनं धीयते ) शत्रुको जीतने- 
बालेको ही धन मिलते हैं, हे इन्द्र ! इस प्रकार युद्धके शुरू होनेपर ( मद्‌-च्युता हरी युङ्क्च ) मद चुआनेवाले अपने 
घोडोंको रथमें जोड, ( कं हनः ) तु किसे मारे और ( कं चसो दधः ) किसे धन दे, यह तेरे आधीन हँ, इसलिए हे 
इन्द्र ! / अस्मान्‌ वसर दथः ) हमें धनोंमें स्थापित कर, हमें बहुत सारा धन दे॥ ६॥ 

१ यत्‌ आजयः उदीरते घ्रप्णवे धनं घीयते-- जब युद्ध शुरू हो जाते हैं, तब शत्रुओंको पेरोंसे कुचलने- 
वालेको हो घन मिलता है । 


खतुर्थ अध्याय ] सांमवेद्का सुबोध अनुवाद (९९) 


२३५१ न ख #9२ | a3 i २ 
४१५ अक्षन्नमीमदन्त ह्यव 1प्रया अधूषत । 
9 २,3 3 है 5 जज २ Sy 3 रउ उक रर 8 १२ 
अस्ताषत स्वभानवा ।वप्रा नावष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ७॥ (ऋ. १८२।२ ) 
२.३ १ २8२३ «3 १२8४ 3२ 
४१६ उपो घु शृणुही गिरो मघवन्मातथा इव । 
3 १ २ 3१२ छ २३२३८४२३ २उ उक रर 3१२ 
कदा न! खनतावत! कर इदथयास इद्ाजा न्चन्द्र त हरा ॥८॥ (ऋ. १।८२।१ ) 
७ हे छ 3 °२ $ २3 IR SR 
४१७ चन्द्रमा अप्स्वा$३न्तरा सुपणा धावत दावि । 
2 0055 NS SEPSIS CONUS 
न वा [हरण्यनमय+ पद्‌ पवन्दान्त विद्युता वित्तं मे अस्य रादसा ॥ ९ ॥ ( ऋ. १।१०११ ) 
१,२ ८3१२३ २ (७; SRP 
४१८ प्रति प्रियतम «रथ वृषणं वसुवाहनम्‌ । 
BN हज १ ३ १ छ 


नर ९ ५3 २,5 २ २ १२ 
स्तोता वामश्विनावृषि स्तोमेभिभूषति प्रति माध्वी मम श्रुत हवस्‌ ॥ १०॥ (9६. ९।७५।१ ) 
इति तृतीया दशतिः ॥ ३॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ [ स्व» १३। उ० ५। घा० ७५१1 णु ॥ ! 
१. [४] 
( १-८ ) १, ७ वसुश्षुत आत्रेयः; २, ४ विमद ऐर्द्रः ( ऋ० प्राजापत्यो वा, वसुङृद्वा वासुक्रः ) ३ सत्यश्रवा आत्रेयः; 

५, ६ गोतमो राहूगणः; ८ अंहोमुग्वामदेव्यः; ( ऋ० कुल्मलबहिषः शैलूषिर्वा; )॥ अरनिः; ३ उषाः; 

ड सोनः; ५, ६ इन्द्र ८ विश्वेदेवाः ॥ पंक्तिः; ८ बहती ॥ 

टा [ 


१ २ | ) ०००३ ०.९ ही ३ ~ 
४१९ आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्त देवाजरम्‌ । 
2४०७ FRAN | RM SIR /R 91२) 30003 3 शश 48२8 ५१४८२ 
यद्ध स्या त पनायसा समिद्दीदयति द्यवीष २ स्तातृभ्य आ भर ॥ १॥ (क्र. ६४ ) 


1 (४१५ ] हे (इन्द्र ) इन्द ! यजमानोंने ( ( अक्षन्‌) अन्न खा लिया और ( हि अमीमदन्त ) वे तृप्त हो गए 
( प्रियाः अव अधूषत ) आनन्दित होकर उन्होंने अपने सिर आनन्दसे हिलाये, उसके बाद'( स्व-भानवः विप्राः । स्वथं 
तेजस्वी दीखनेवाले उन ब्राह्मणोंने ( नविष्ठया मती अस्तोषत ) नवीन स्तोत्रोसे स्तुति की, अब तू इस यज्ञमें जानेके लिए 
( ते हरी ज योज ) अपने घोडे जोड ॥ ७॥ 

[ ४१६ ] ( मघवन्‌ इन्द्र ) हे धनवान्‌ इख्न ! ( गिरः उप उ सु श्ट्रणुहि ) हमारे स्तोत्र पास आकर सुन, 

अ-तथा इव मा) पहलेके (वरुद्ध व्यवहार मत कर, ( नः सून्रतावतः कद्‌। करः ) हमें सत्यभाषण करनेवाला कब 
करेगा? तू (अर्थयासे इत्‌ ) हमारी स्तुति जाननेकी इच्छा करता है, इसलिए (ते हरी नु योज ) तु अपने घोडे जोड ॥ ८॥ 
[४१७] ( आ अन्त + रहनेवाला ( सु-पर्णः चन्द्रमाः ) उत्तम किरणोंवाला चन्द्रमा ( दिवि 
घावते ) आकाशे दोडता हैं, ( हिरण्यनेमयः विद्युतः ) हे सोनेके समान चमकनेवाले बिजलीरूपी तेजो ! (व्‌ः 
च ) तुम्हारे चरणरूपी किरणोंको मेरी इन्द्रिय ( न विन्दन्ति ) नहीं पा सकती, हे ( रोद्सी ) ्यावापृथिबियो ! (मे 
RES चित्त ) मेरी इस स्तुतिको तुम जानो ॥ ९ ॥ 

[४१८] है ( अश्विनौ ) अश्विनी देवो ! ( वां भियतमं ) तुम्हारे अत्यन्त प्रिय, ( वृषणं वसु-वाहनँ ) मजबूत 
और धनको ढोकर ले जानेवाळे, ( रथे ) रथको ( स्तोता ऋषिः ) स्तुति करनेवाला ऋषि ( स्तोमेभिः प्रति भूपाते ) 
स्तोत्रोसि सुशोभित करता हैं हे ( माध्वी ) मधुविद्याको जाननेवाले अश्विनीकुमारो ! ( मम हवं श्रते ) मेरी प्रार्थना 

मी १०॥ ति पर 
सुन ॥ यहाँ इकतीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३२ ] द्वात्रिशः खण्डः । 
[४१९ ] हे ( अश्ले देच ) अग्निदेव ! ( दयुमन्तं अजर ते ) तेजस्वी और बुढापेसे रहित तुझे ( आ इधीमहि ) 
हम जलाते हैं, ( यत्‌ हु । निश्चयसे ( ते स्था पनीयखी समित्‌ ) तेरी बह प्रशंसनीय ज्योति ( द्यावि दीदयति ) 
खुलोकमे चमकती है, ( स्तोतृभ्यः इषं आ भर ) तु स्तोताओंको अन्न भरपुर दै ॥ १॥ 
न 


( १०० ) सामवेदका सुबोध अलु॒वांद [ फेल्द्धं काण्डम्‌ 


9 रर्‌, 5 NR न 
४२० अझिं न स्ववृक्तिमिहोतारं स्वा वृणीमद्द । 
a SSN, 0 10 ड्ड ५ 3.3२ दे कट की ति ~ A.) 
शीरं पावकशोचिषं वि वो मदे यज्ञेषु स्तीणंबहिषं विवक्षस ॥ २ ॥ (ऋ. १०।९१ 
क क के, 33 डी 5 
४२१ महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मता । 
छु गरु र 3२ ३ १ २ fe 3 - २२.3 १२ छ 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजात अश्वष्नृते ॥२ै॥ ( ऋ. १।७९।१ ) 
TR छ «05 के २.३१२३१ रर 
४२२ मद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमृत क्रतुस्‌ । 
ga SRR VR 
अथां ते सख्ये अन्धसो वि वो मदे रणा गावो न यवसे विवक्षसे ॥ ४॥ ( छः १ ०।२५।१ ) 
gt कै BN २. 3२ हे? श्र 3 १२ 
४२२ क्रत्वा महा₹ अनुष्वधं मौसम आ वावृत क्षत्र। । 
«3 3 3 23/98 न ह श्र | २३१९२ 3२ ४) 
श्रिय ऋष्त्र उपाकयोनि शिप्री हरियां दधे हस्तयावजमायसम्‌ ॥५॥ ( हैं: १।८१ 
२ 3 7 र्र्‌ 3 DNR छर डि 
४२४ स घा तं वृषणः रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ । 
5 श्श «रे ३२ 3 a 3 ai दर «3 .२ उक «र त ०3 9.3 ४ ) 
य! पात्र हारियोजन पूणमिन्द्र चिकेतति याजा न्वन्द्र त हरी ॥ ६ ॥ (ऋ १।८१। 
निला 


[ ४२० ] ( न) इस समय ( सु-वुक्तिभिः ` उत्तम स्तुतियोसे ( होतारं ) हवन करनेवाले ( चः यश्लेछु ) तुम्हारे 
यज्ञमें जिसकै लिए ( स्तीण-वाहि षं ) आसन फैलाये गये हैं, ऐसे ( शीर पावकशोचिषं ) व्यापक, पवित्र करनेवाले तेज 
युक्त ( त्वा आझिं ) तुझ अग्निको ( वि-मदे आवृणीमहे ) विशेष आनन्द प्राप्त करनेके लिए हम आराधना करते है! 
( विवक्षसे ) तु महान्‌ है ॥ २॥ F 

[४२१ ] (उपः ) हे उषादेवी ! ( अद्य ) आज ( दिवित्मती ) तू प्रकाशित होकर ( नः महे राये बोधय) 
हमें धनकी प्राप्तिके लिए उसी प्रकार जगा, (यथा चित्‌ नः अबोधयः । जैसे हमें पहले जगाती थी, हे ( सुजाते ॥ 
उत्तम रीतिसे प्रकट हुई उबे ! ( अश्व-खूजते ) हे सत्यप्रिय उषे ! ( वाथ्ये सत्यश्षवासि ) में वथका पुत्र सत्यश्रवा है 
अतः मुझपर कृपा कर ॥ ३॥ 


(४२२ ] हे सोम ! ( विवक्षसे ) महान्‌ होनेके लिए ( अन्धखः विमदे ) सोमरसके आनन्वमे ( नः मन ) हमारा 
सन ( दक्षे उत ऋतु ) बलकरी, कर्म करनेकी तथा ( भद्रं वातय ) कल्याण करनेकी दावित प्राप्त करे ऐसी प्रेरणा रा 
( अथ ते सख्ये ) और तेरी मित्रता प्राप्त हो, ऐसा कर, ( यव॒से रणाः गावः न ) जिस प्रकार घासको सुन्दर गां परात 
करतं हूँ; उसो प्रकार हम तेरी मित्रताको प्राप्त हों ॥ ४ ॥ 

[ ४२३ ] (ऋत्वा ) सामर्थ्यसे ( महान्‌ भीमः ) बहुत भयंकर इस ( अनु-ष्वर्ं शवः आ वावृते ) 
पीकर अपना बल बढाता है, उसके वाद ( ऋष्यः ) सुन्दर, ( शिप्री ) उत्तम शिरस्त्राण घारण करनेवाला और हरि 
चान.) रथमें घोडे जोडनेवाला वह ( उपाकयोः हस्तयो; ) दांये हाथमें ( आयं बज्ने ) फौलादसे बने बज्को ( शिये 
निदधे ) झोमाके लिए धारण करता है ॥ ५॥ 


[ ४२७) (यः ) जो रथ ( हारि-योअनं पूर्ण पात्रं ) खील और सोमसे भरे हुए पात्र धारण करता है, नि ऐसे 
( चुघण गोविदं रथं ) मजबूत और गायको प्राप्त करानेवाले रथपर ( खः घा ) वह इन्र ( अघि तिष्ठाति ) चढफर 
है, तथा ( तँ चिकेताति ) उस रथको जानता है । इसलिए हे इन्द्र ! ( ते हरी नु योज ) अपने घोड़े रथमें तू जोड ॥ * ॥ 


सोमर 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अज॒वाद॑ (१०१) 


३३ ६ बह 3 इह 53808) 3 
४२५ असिं ते सन्ये यो वसुरस्तं थे यान्त थे 
२ 8 १९९ उ १ a 


बडे ४ 5 ~ 3 
अस्तमवन्श आशवोऽश्तं निद्यात्ता वा 


७२ 3 


| 
१२ = १ २ 
इष स्तोतृभ्य आ मर ॥ ७ ॥ (क्र. ९।६।१ ) 


3 1 २३१ 


र्ब क SNR 8 १ २९ 

४२६ न तमश्होीं दुरित दवासी अष्ट मत्यश्च्‌ । 
३१२३ १२३.२ , ७ २5“ १0२ २1०7. 
सजोषसो यपयमा मित्रा नयाति वरुणो अति दद! 

इति चतुर्थी बशतिः ॥ ४॥ अष्टः खण्डः ॥ ८ ॥ [ स्व० ७ । उ० ३। घा० ५७। जे॥] 

इति पंष्तयः ॥ 
[५] 
( १-१० ) ऋण त्रसदस्यू) ( १, ३-५, १० अग्नेयो थिष्ण्या ऐइवराः; २, ६ श्परुणस्त्रवृष्णः, त्रसदस्युः पौरुकुत्सः ) 
७ बसिष्ठो संत्रावरुणिः; ८ वामदेवो गौतमः ॥ पवसाततः सोसः; ७ मरतः; ८ अग्तिः; ९ वाजितः ॥ 
विपदा विराट्‌; ८ पदपंक्तिः; ९ पुरउष्णिक्‌; २, ६ न्रिपदा अनुष्टुप्पिपी लिकामध्या ॥ 


॥ ८ ॥ (क्र, १०।१२६।१ ) 


3२३१२३ ३ 


५११ 82% 0५१९६ ५९६ 21 श्र 

४२७ परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वाढुमित्राय पृष्णे भप'य ॥ १ ॥ (ऋ. ९।१०९।१ ) 
२३९ १ २ SSS ३१ 0 3,090 2508 

४२८ पयू षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राण सक्षाण। । 
8.९... 392. 3 3. 21७5४ न 
द्विषस्तरष्या ऋणया न ईरसे ॥ २॥ (ऋ. ९।११०।१ ) 
3२ हि 3१ २३२ MRSS क हे 3 र्‌ 

४२९ पवस्व सोम महान्त्सझ्ुद्र! पिता देवानां विश्वाच धाम ॥ ३॥ ( ऋ ९।१०९।४ ) 


[ ४२५ | ( यः वसुः अस्तं ) जो धनरूपी आगि 
( अस्तं आशाबः अर्वन्तः ) जिस यज्ञके घरकी ओर वेगवान्‌ घोडे जाते हैं 


की ओर अन्नको पासमें रखनेवाले यजमान जाते हैं, ( ते आशं मन्ये) उस भ 


इषं आ भर ) स्तोताओंके लिए भरपुर अन्न दे॥७॥ 
रो ) एक विचारसे रहनेबाले ( अर्थमा, मित्रः, वरुणः ) अर्यमा, 


[४२६ | (देवासः ) है देवो ! ( सजिला क के हं, ( ते मर्त्य 
भित्र और वरुण ( अति-द्विषः ) शत्र॒कों हर करके ( ये नयति ) जिसको उन्नतिकी ओर ले जाते हैं, ( ते म्ये ) उस 
सनुष्यको ( अंहः ने ) पाप नहीं लगता और ( दुरित न अष्ट गेति उसे छूतीतक नहीं ॥ ८ ॥ 


॥ यहां यत्तीसवां खण्ड समाप्त छुआ ॥ 
[३३ ] चयखिश) खण्डः । 
[ ४२७ ] हे तोम ! ( स्वाङु' ) स्वादिष्ट हू ( इन्द्राय सत्राय पूष्णे ) इस, भित्र और पुषाके लिए और 
( भगाय ) भगके लिए ( परि श धन्न ) बर्तनमे भरा रह॥ १॥ 

[४२८ ] है सोम ! दु ( बाज-खातये ) अज्ञकी प्राप्तिके लिए (खु पारि प्रधन्व ) 288 “14 बत्तनमें भरा 
रह, ( सक्षणिः वृत्राणि परि म्यान्‌ होकर तू शत्रुपर हमला गा (नः 12020 ऋणोंको नष्ट करनेवाला 
तू ( द्विषः तरध्ये ) अत्ुओंसे पार होनेके लिए ( ईरसे ) उन सत एन Ln RE 

[ ४२९ ] हे सोम ! ( महान, समुद्रः ) महान्‌ समुद्रके समान ( पिता ) पालन करनेबाला तू ( देवानां विश्व 
शास ) देवोंके सब स्थानम - पां” ( अभि पवस्व ) भरा रह ॥ ३ ॥ 


रन घरमें है, ( ये धेनवः यन्ति ) जिस अग्निके पास गायें जाती हैं, 
( अर्तं नित्यालः वाजिनः ) जिस यज्ञस्थान- 
ग्निकी में स्तुति करता हूँ, तु ( स्तोतृभ्यः 


( 


५ १०३ ) सामवेदका खुचोच अनुवाद [ ऐन्द्र काण्डम्‌ 


Ei श २ ७ २ ३ २. रद्‌ 
४३० पवस्व साम महद दक्षायाश्वो न निक्ता वाजी घनाय ॥ ४ ॥ ( ऋ. ९।१०९।१० ) 
3 २३१ २३२३१ जे 3 रर्‌ _ 
४३१ इन्दुः पविष्ट चारुमंदायापासुपस्थ विभेगाय ॥ ५॥ (क्र. ९।१०९।१३ ) 
रि. के 0 30 ३९२ ०२ 
४३२ आजु हि त्वा सुतश साम मदामासि महे समर्यराज्ये । 
चाजा< आमि पवमान प्र गाहसे ॥ ६ ॥ (ऋ. ९।११०।२) 
२ देक रर ड २३ १ २ 3२ 3 2 ९ २ 58 ब्‌ 
४३३ क इ व्यक्ता नर: सनीडा रुद्रस्य मयो अथा स्वश्वा? ॥ ७॥ (ऋ. ७५६१ ) 
२.३ २३ २३ रड 3 २३ २ 371 २३ १२ 
४३४ अश्न तमद्याश्वं न स्तोमे? क्रतुं न भद्र ४ दृदिस्पञ्चम्‌ । 
3 9 = 3 ५.9 
ऋष्यामा त आहुः ॥८॥ (ऋ. ४१०१ ) 
3 9 रश 3 9 ३२ ३२ 
४३५ आविशया आ वाजं वाजिनो अग्मं देवस्य सवितुः सवम्‌ । स्वगो अवेन्तो जयत ॥ ९॥ 
7 २ 3२ 3 १ रश 3१२३२ 
४३६ पवस्व सोम घुम्नी सुधारो महा अवीनामचुपूव्यः ॥ १०॥ (ऋ. ( ९।१०९।७) 


इति पञचमी ददतिः ॥ ५॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ | स्व» ८। उ० २। धा ३५।द्‌॥ | 
इति पञ्चमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ १॥ 


[ ४३० ] हे सोम ! ( अश्वः जच ) घोडेके समान ( निक्तः ) पानीसे साफ किया हुआ ( वाजी ) बल बढानेचाला 
दु ( महे दक्साय ) महान्‌ बल और ( घनाय ) धनकी प्राप्तिके लिए ( पवस्व ) बर्तनमे भरा रह ॥ ४ ॥ 

[ ४३१ | ( चारुः कवि; ) सुन्दर ज्ञानो ( इन्दुः ) यह सोम ( अपां उपस्थे ) पानीके पास ( भगाय मदाय ) 
जेश्वर्ययुक्त आनन्दके लिए ( पविष्ट ) पहुंचता है, पानीमे मिलाया जाता है ॥ ५॥ 

[ ४३२ ] हे सोम ! ( सुतं त्वा ) रस निकालनेके बाद तेरी ( अनु मदामसि हि ) हम उत्तम प्रकारसे स्तुति 
करते हैं । हे ( पचमान ) पवित्र सोम ! ( महे खमर्य-राज्ये ) महान्‌ श्रेष्ठ राजाके संरक्षणके लिए ( वाजान्‌ अभि 
प्रगाहस्ते ) अपने बलसे युक्त होकर शत्रुसेनापर तु हमला करनेके लिए जाता हैं ॥ ६॥ 

| ४३३ 1 ( व्यक्ताः नरः ) हे प्रसिद्ध नेताओ ! ( स-नीडाः मयाः ) एक घरमे रहनेवाले ( अथा स्वश्वाः ) 
उसक्ष घोड़े पासमें रखनेवाले मरुत्‌ ( इ रुद्रस्य के ) इस रुद्रके कौन लगते हुँ? ॥ ७॥ 

चीर मरुद्गण इस रुद्रके पुत्र हें । 

[ ४३४ ] हे अग्ने ! ( अद्य ) आज हम इस यज्ञके ऋत्विज ( ओहैः स्तोमैः ) ओह नामक स्तोत्रोंसे ( अश्र्वं न) 
घोडेके समान और ( ऋतुं न ) वत्ञकर्ताके समान ( भद्रं हृदि-स्एुशौ ) कल्याण करनेवाले और हृदयको छूनेवाले अर्थात्‌ 
अत्यन्त ब्रिय ( ते ऋध्याम ) तेरे यज्ञको बढानेवाली स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥ 

१ अश्वं न~ जैसे घोडा यज्ञस्थानको पहुंचाता है उसी प्रकार तु उन्नतिके स्थानपर पहुंचाता हे। 
२ क्लुं न-- यज्ञकर्ता जैसे उपकार करते हैँ, उसी प्रकार तु उपकार करता हैँ । 

[ ४३५ ] ( मर्थाः ) सनुष्योंका हित करनेवाले तथा ( आविः वाजिनः ) प्रकाशित हुए इस बलवान्‌ देवताने 
( खबितुः स्व चाजं ) सबितादेवके लिए तेय्यार किए गए सोमरसरूपी अन्नको ( अग्सँ ) प्राप्त किया हुँ, इसलिए हे 
यजमानो ! तुम ( स्वर्ग ) स्वर्गको और ( अर्वन्तः जयत ) घोडोंको विजयके लिए प्राप्त करो ॥ ९॥ 

[ ४३६ | हे सोस ! तू ( द्युस्नी ) तेजस्वी, ( खु-धारः ) उत्तम प्रकारसे धार बंधकर बर्तनमे गिरनेबाला, 
( अनु-पू्व्यः मदान्‌.) पहलेके समान ही महान्‌ रहनेवाला है, अतः तू ( अवीनां अनु पवस्व ) रखे जानेयाले बर्तनमे 

. ठीक प्रकारले भर जा। बर्तनमें सोसरस भरा जाता है॥ १० ॥ 


0 यहाँ तैतीखवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


चतुर्थ अध्याय ] सामधेदका सुबोध अनुवाद ( १०३ ` 
[६] 
( १-१० ) त्रसदस्युः; ७ संवते आंगिरसः ॥ इन्द्रः; ६ विश्वेदेवाः; ७ उषा; ॥ 
द्विपदा विराट्‌ ॥ 
RR I 3१२ 3 5 २3 र Ss SRSA 
४३७ विश्वतोदावन्विश्वतो न आ भर यं त्वा श्चविष्ठमीमह ॥ १॥ 
9२ 3 रड Sh 9. २ ०3 ५२ SR 3.२ 
३३८ एष ब्रह्मा थ ऋत्विय इन्द्रा नाम श्रुता गण ॥ २।। 
3 २३१२ 33533 CN अैरवर्घय नहे २३१ २ § 
३३९ ब्रह्माण इन्द्र महयन्ता अर्केरवघ॑यन्नहय हन्तवा उ ॥ ३॥ (ऋ. ९।३१।४ ) 
१२ 3 २३१ २ CNMI 38३8 3५ २ 
४४० अनवस्ते रथमश्वाय तक्षुस्त्वष्टा वज्ञ पुरुहूत द्युमन्तम्‌ ॥ ४॥ (क्र. ९३१४ } 
३ ३२ 3१ २.७.२ ३ १ RSI CS IM बटर 
४४१ श्च पद्‌ मघः रयाषणा न कासमव्रता हिनाते न स्प॒शद्रायिस्‌ ॥ ५ ॥ 
२ -७ २३ 9 १६०, ४9 २ 3 १ २ 3 9 २७१२ 
४३४२ सदा RTI इ वश्च॒घायसः सदा देवा अरपसः ॥ ६ ॥। 
58 ९०७. १ र्र 3३ रर 
४४३ आ याहि वनसा सह गावः सचन्त वनेनि यद्धभिः ॥ ७॥ (ऋः १०।१७२।१ ) 


[३४ ] चतुखिशः खण्डः । 

[ ४३७ ] हे ( विश्वतो दावन्‌ ) सब तरफसे शत्रुओंको नष्ट करनेवाले इन्द्र ! ( विश्वतः नः आ भर ) तू सब 
ओरसे हमें इच्छित धन भरपूर ३, ( यं शविष्ठ त्वा ईमहे ) जिस अत्यन्त बलवान्‌ तेरी हम प्रार्थना करते हें॥ १॥ 

[ ४३८ ] ( ऋत्वियः यः इन्द्रः ) ऋतुओंके अनुसार काम करनेवाला जो यह इन्द्र ( नाम श्रुतः ) नामले प्रसिद्ध 
है, ( एषः ब्रह्मा ) यह बहुत ज्ञानी है, उसको में ( गुणे ) स्तुति करता हूँ ॥ २ ॥ 

[ ४३९ ]( अद्वये हन्तवै ) अहि असुरको मारनेके लिए ( अर्केः महयन्तः ब्रह्माणः ) स्तोत्रोसे स्तुति करनेवाले 
ज्ञानी ( इन्द्र अवधेयन्‌ ) इन्द्रके यज्ञको बढाते हैं ॥ ३ ॥ 

[ ४४० ] हे इन्र ! ( अनवः ४ मनुष्यरूपी ऋभु देवताओने (ते अश्वाय ) तेरे घोडोंके लिए ( रथं तक्चुः ) 
रथ तैय्यार किया, हैं ( पुरु-ह॒त ) अनेकोसे बुलाये जानेवाले इन्द्र ! ( त्वष्टा ) त्वष्टाने ( द्युमन्तँ वज्ज ) तेजस्वी 
बज्ञको तेरे लिए बनाया ॥ ४॥ 

१ अनवः अश्वाय रथं तश्लुः-- मनुष्यरूपी ऋभुदेवता या कारीगर्रोने इन्द्रके घोडेके लिए उत्तर रथ 
तैय्यार किया | 
२ त्वष्टा द्युमन्तं वज्ने-- त्वष्टाने तेजस्वी वस्त्र बनाया । 

[ ४३१ ] ( रयीपिणः ) धनको ` अर्पण करनेवाले याजक लोग ( हो पदं मघे ) सुख, उत्तम स्थान और घन 
प्राप्त करते हैं, ( अ-बतः ) यज्ञ न करनेवाला, ( न हिनोति ) कुछ भो प्राप्त नहीं करता, और ( कामं रायि न 
स्पृशात्‌ ) अपने इच्छित धनको तो वह छू भो नहीं सकता ॥ ५॥ 

१ रयीषिणः शां पढ्‌ मघं धनको देनेवाले याजक शान्ति, उत्तम स्थान और धन प्राप्त करते हँ । 
२ अ-शतः न हिनोति-- जो ब्रतका आचरण नहीं करता, उसको कुछ भी नहीं मिलता । 

[ ४४२ ]( गावः ) गाये ( सदा शुचयः ) हमेशा शुद्ध रहती हें, ( विश्व-धायसः ) सभीका पोषण करनेवाली 
और ( सदा देवा अ-रेपसः ) हमेशा उक्षत और निष्पाप रहती हैं ॥ ६ ॥ 

[ ४४३ ] है उषे ! ( वनसा सह आयाहि ) इच्छित तेजके साथ आ, ( यत्‌ ऊधभिः ) जो भरे हुए थनवाळी 
हैं, बे ( गावः ) गायें ( चतीने सचन्ते ) तेरे मागमे चड़ती हें ॥ ७ ॥ 


(१०४) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ ऐेन्द्रं काण्डम्‌ 
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४४४ उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येस रथि धीमहे त इन्द्र ten 
१% छु 3१२ 3 १ उ उ छ हे र्र 

४४५ अचेन्त्यक मरुतः स्वर्का आ स्तोभति श्रतो युवा स इन्द्रः ॥ ९॥ 


SS 


२8३.5 २ 89 २ 0 9 के छ २ 3 २ ३ 


हे ६ मे 
४४६ प्र व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गार्थ गायत ये जुजोषत ॥ १०॥ 
इति षष्ठी दशतिः ६॥ दशमः खण्ड: || १०॥ [ स्व० ७। उ० २। घा० ४२। ष्ठा ॥ ] 
[७] 


( १-१० ) १ पृषध्रः काण्वः; २, ३, ४ बन्धुः सुबन्धुः श्रुतबन्धुजिप्रबन्धुदच क्रमेण गोपायन्ना लौयायना वा; ५ संबर्त 
आंगिरसः; ६ भुवन आप्त्यः; साधनों वा भौवनः; ७ कवष एलूषः; ८ भरद्वाजो बाहस्पत्य;; ९ आश्रेयः; 
१० वसिष्ठो मेत्रावदणि: ॥ अग्निः; ५ उषाः; ६, ७, ९ विदवेदेचाः; ३, ४, ८५ १० इशः | 
ढिपदा विराट्‌; १० एक्कपवा ॥ 


9.२ 5१ RR 0 ३२३ ° ३७१२ छ 
४४७ अचेत्यभ्रिश्विकितिहव्यवाद्‌ न सुसन्र्थ! ॥ १ ॥ ( ऋ. ८५६५ ) 
र्‌ 3 3२ ४७ $3 उछ 


२३ २ १२ २ छ २ 5 रह जे & 
४४८ अग्ने खं नो अन्तम उठ त्राता श्चिचो शुषा वरूथ्यः ॥ ३॥ (..५।२४१; यजु..३।२५) 
२ 


२ [३ २ १० 3 मेह 
४४९ भगो न चित्रों अग्निमंहोनां दधाति रत्नस्‌ ॥ ३ ॥ 
उ 
य्‌ भ 
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४५० त्रेश्वस्य प्र स्तोभ पुरो वा सत्याद तेह नूनम्‌ ॥ ४ ॥ 


[ ४४४ ] ( मचुमति प्रक्षे) मधुररससे भरे हुए चमचेमे हचिको रखकर ( ते क्षियन्तः ) तेरे यास रधुनेबारे 
हम, हे इन्द्र ! ( राये पुष्येम ) घन प्राप्त करें, और तेरा ( घीमहे ) ध्यान करें ॥ ८ ॥ 

(४४५ | ( स्वकोः मरुतः ) उत्तम तेजस्वी सरुतगण ( आर्क अर्चन्ति ) पूजनीय इण्द्रकी पूर्णा करते हैं, ( स्रः ) 
वह ( युवा ) तरुण ( श्रुतः ) प्रसिद्ध ( इन्द्रः ) इन्द्र ( आ सतोभाति ) सब शत्रुओको मारता , है ॥:९ ॥ 

१ युवा श्चुतः आ स्तोभति-- तरुण प्रसिद्ध बीर सब चत्रुओँको भारता है । 

[ ४७६ ) हे ज्ञानी लोगो ! ( वृत्र-हन्तमाय विप्राय इन्द्राय ) वृत्रको मारनेमें निपुण, ज्ञानो इखके छिए ( गार्थ' 

गायत ) स्तोत्रॉका गान करो, ( य॑ झुजोषते ) जिनको बह आनन्बसे सुनता है ॥ १०॥ 
॥ यहां चौतीखचां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३५ ) पंचनिद्राः खण्ड; । 

[४४७ ] (हृव्य-वाद ) हविको देवताके पास पहुंचानेबाला, ( चिकितिः ) विशेष बुद्धिमान्‌ ( झुझदु ) उत्तम 
हविसे जो भरा हुआ है, वह ( रथः न) रथफे समान इच्छितस्थानको पहुंचानेवाला ( अझ्ञिः अचोति ) अग्नि सब 
जानता है ॥ १॥ 

[४४८ ] हे ( अझे ) अग्नि ! ( वरूथ्यः ) सेवा करनेके योग्य ( त्यं ) तु ( ज्ञः अन्तमः ) हमारे समीप ( उत 
शिचः जाला ) ओर कल्याण करनेदाला संरक्षक ( आुव ) हो गया है ॥ २॥ 
mF [ 8४९ ] ( महोनां भगः न.) बडोंमें सुर्येके समान ( चित्रः अझिः ) पुज्य अग्नि याजकोंको ( रत्नं दाति ) धन 

हु॥ ३॥ 

[ ४५०) (विइवस्य प्रस्तोभ ) बह सारे शत्रुओंका नाश करता है, ( यादे वा इह जूज्ञं ) और इस यञ्ञछें निइचयसे 

चहू ( पुरो चा खन्‌ ) पूर्ण रीतिसे निवास करता है ॥ ४ ॥ १ 


खतुर्थ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (१०५) 
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८ हे हि 
४५१ उषा अप स्वसुश्टमः सं वर्तयति वतेनि४ सुजातता ॥ ५ ॥ ( क. १०।१७२।४) 
EE तै कु खु # ३ ३ २ ३ el ड 3 २ 
४५२ .इमा जु कं भुत्रना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवा! ॥ ६ ॥ (ऋ- १०।१५७।१ ) 
Fo 3२ 3 3 २ ३२३ 3 १ २ 35 १७ 
४५३ पाव सुतया यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्तु रातय। ॥७॥ 
कं हे २ 31 ३ = १ S1२ 3 A a 
४५४ अया वाजं देवहित€ सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥८॥ (ऋ. ६।१७।१९ ) 
3 ५ «3 ड तर्‌, | कर है र 3 3 A र 3 १ र 
४५५ ऊजो मित्रो वरुणः पिन्वतडा; पीबरीमिषं कृणुही न इन्द्र ॥९॥ 
२ 8 9. के 
४५६ इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥ १०॥ (वा. य. २६८) 


इति सप्तमौ दशतिः ॥ ७॥ एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ : स्व० ५। उ० ४ । घा० ४१। भ ॥ | 
[< 
( १-१० ) १, १० गृत्समदः शौनकः; २ गौरांगिरसः ३, ५, ९ परुच्छेपो देवोदासिः; ४ रेभः काइयपः; 
६ एवयामरुदात्रेयः; ७ अनानतः पारुच्छेपिः; ८ नकुलः ॥ १, ३, ४, १० इन्द्रः; २ सूर्यः; ५ विश्वेदेवाः; 
६ मरुतः; ७ पवमानः सोमः; ८ सर्विता; ९ अग्नि: ॥ १, १० अष्टिः ( १० अतिशक्वरी वा ); 
३, ५, ७-९ अत्यष्टिः; २, ४, ६ अतिजगती ( अष्टिर्वा ? ) ॥ 
EE है 3. पर PROS on Doe FL Eh 39 २७७७२ 
४५७ तत्रकद्रुकषु माषा यवाशर तुावशुष्मस्तम्परसाममापषा ष्णुना सुत यथावश्चम्‌ । 
१ $ 3 RS २ 3९ 3 २8३7२ २६ रर 3 ४७३६९ ३१ र्र 39. श्र 
स इ ममाद माइ कम कतव महासुरुः संन<सश्चहूचा देव सत्य इन्दु सत्यामन्द्रम्‌ ॥ १॥ 
( ऋ. २।२२।१ ) 
_ [४५१] ( उषाः ) उषा ( स्वसुः तमः ) अपनी बहिन रात्रीके अन्धकारको ( अप॒ सं वर्तयति ) नष्ट करती 
है, और ( खु-जातता ) अपने उत्तम प्रकाशसे ( वर्तैनि ) अपने मार्गको प्रकाशित करती है ॥ ५॥ 
[ ४५९ 1 ( इमा भुवना ) इन सब भुवनोंको ( नु कं ) निश्चयसे सुख प्राप्तिके लिए ( खीपधेम ) में 
नियरमॉमे चलाता हूं, ( इन्द्र, च विश्वेदेवाः च ) इन्द्र और सब अन्य देव इस कार्यमें मेरी सहायता करते हैं॥ ६ ॥ 
[ ३५३ ] हे इन्द्र ! ( त्वत्‌ रातयः ) तुझसे सिलनेवाले दान ( पथा स्रुतयः यथा ) बडे राजमागंमें जैसे 
सरे छोटे-छोटे रास्ते मिल जाते हैं, उसी प्रकार ( चि यन्लु ) सबको प्राप्त होते है ॥ ७॥ 
[ ४५४ ] ( अया देवहितं वाजं सनेम ) इस स्तुतिसे देवोके द्वारा दिए गए अन्न अथवा बल प्राप्त करूँ, और 
( खु-वीराः शत-हिमाः मदेम ) उत्तम वीर पुत्रोसे युक्त होकर सौ वर्षतक आनन्दसे रहूँ ॥ ८ ॥ 
१ सु वीराः शातदिमाः मदेम - उत्तम वीर पुत्रोसि युक्त होकर हम सो वर्षतक आनन्दसे रहें ॥ 
४५७ ] है इन्द्र ! ( भित्र: वरुणः ) मित्र और वरुण देव ( ऊर्जाः इडाः पिन्वते ) बल बढानेवाले अञ्न हमें देते 
है, तु ( नः इषं ) हमारे अन्नको ( पीवरी कृणुहि ) और अधिक पुष्ट करनेवाला बना ॥ ९ ॥ 
१ नः इषं पीवरीं कृणाहि-- हमारे अन्नको अधिक पुष्टि देनेवाला बना ॥ 
[ ४५६ ] ( इन्द्रः ) इन्द्र ( विश्वस्य राजाति ) सब भुबनोंपर शासन करता है॥ १० ॥ 
॥ यहां पैतीसचां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३६] पर्‌ञिंशाः खण्डः । 
[ ३५७] ( महिषः तावि-शाष्मः ) बलवान्‌ और अत्यंत सामर्थ्यशाली ( तूंपत्‌ ) तृप्त होनेवाले इन्द्रने 
( त्रिकद्रुकेषु सुते) तीन पात्रोमें रखे हुए सोमरसमें ( यवाशिरं ) जोका आटा मिलाकर ( सोमं ) उस सोमको 
( विष्णुना ) विष्णुके साथ ( यथा-वृशां ) इच्छानुसार ( अपिबत्‌ ) पिया, ( खः ) उस सोमने ( महि कर्म कतेवे ) 
महान्‌ कर्म करनेके लिए ( महां उरुं ई ) महान्‌ श्रेष्ठ इन्द्रको ( ममाद ) उत्साहित किया, ( सत्यः इन्दुः देवः 
स्तः ) उत्तम, वह सोमरूपी प्रकाशमान्‌ रस ( सत्यं पनं देखे इन्द्रं ) उत्तम गुणोंसे युक्त इस इन्द्र देवको ( सञ्चत्‌ ) 
प्राप्त हुआ ॥ १॥ 
१४ ( साम, हिन्दी ) 


(१०६) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ ऐन्द्रं काण्डम्‌ 
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४५८ अय< सहस्रमानवो दृशः कवीनां मतिज्योतिर्विधम । 
२ र 
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ह, ड्ड 3 9. 3 कै ते. कछ के उँ २ 
अश्न? समीचीरुषसः समेरयदरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमन्तश्चिता गा? ॥२॥ 
१ २ छ १२ 3२३ १ रर ३१२ ३ 7 २३२ ३ TR 1 के 
४५९ एन्द्र याह्युप न! परावता नायमच्छा विदथानाव सत्पातरस्ता राजव सत्पात। । 
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[ ४५८ ] ( सहस्त्र-मानवः ) हजारों मनुष्योंका हित करनेवाला ( दशः ) दशनीय ( कवीनां मतिः ) 
बुद्धिमानों द्वारा सम्मानके योग्य ( विधर्म-ज्योलिः ) विशेष धमंसे युक्त और तेजस्वरूप, ( अयं ध्नः ) यह सूयं 
( समीचीः अ-रेपसः ) निर्मल और अन्धकाररहित ( सचेतसः उषसः ) तेजस्वी उषाओंको ( समैरयत्‌ ) प्रेरित 
करता है, उसके बाद ( स्वसरे ) दिनमें ( मन्युमन्तः ) तेजस्वी दीखनेवाले चन्द्र आदि ( गोः ) सूर्यके तेजके आगे 
( चिताः ) तेजरहित फीके हो जाते हें ॥ २॥ 


[ ४५९] हे इन्द्र! ( परावतः नः अच्छा उप आयाहि ) इरदेशसे त्‌ हमारे पास आ, ( अयं न) जैसे यह अग्नि 
(सत्पातिः) सज्जनोंका पालन करनेवाला होकर (विदथानि इव ) यज्ञशालामेँ आता है, और जैसे (अस्ता सत्पातिः राजा 
इख) शत्रुपर शस्त्र फंकनेवाला उत्तम पालक राजा अपने घर आता है, उसी प्रकार आ। ( प्रयस्वन्तः सुतेषु त्वा हवामहे ) 
हविष्यान्न लेकर हम सोमयज्ञमें तुझे बुलाते हैं, ( पुत्रासः चाजखातये पितरं न ) पुत्र जैसे अन्न पानेके लिए पिताको 
बुलाते हें, और जैसे ( मंहिष्ठं वाज-सातये ) महान्‌ वीरको महायुद्धमें बुलाते हैँ, उसी प्रकार हम तुझे बुलाते हें ॥ ३॥ 

[ ४६० ] ( मघवानं ) धनवान्‌ ( उग्रं ) बौर ( सत्रा भूरि श्रवांसि दधानं ) एक साथ बहुतसा बल 
घारण करनेवाले तथा ( अ-प्रतिप्कुतं ते इन्द्रं ) शत्रुओंसे कभी भी पराजित न होनेवाले उस इन्द्रको ( जोहचीमि ) 
सहायताके लिए बुलाता हूँ, ( मंहिष्ठ: याशियः ) पुज्य और यत्ञोंमें सत्कारके योग्य इन्द्रको ( गीभिंः आ चचते ) 
स्तोत्रोंसे स्तुति की जाती है, इस प्रकार ( चत्री ) वज्त्रको धारण करनेवाला इन्द्र ( राये ) धनको प्राप्तिके लिए 
( नः विश्वा सुपथा ऋणोतु ) हमारे सब मार्ग सुगम करे ॥ ४ ॥ 

[ ४६१ 1 ( पुरः अञ्चि ) उत्तरवेदीमें अग्निको ( धिया आदधे ) ज्ञानपूर्वक मेने स्थापित किया, ( त्यत्‌ दिव्यं 
शचः ) उस दिव्य बलवान्‌ अग्निको ( आ च॒णीमहे ) हम आराधना करते हैं, ( इन्द्रवायू ) इन्द्र और वायुकी 
( वृणीमहे ) हम प्रार्थना करते हैं। ( यत्‌ ह) जो ( वि-वस्वते नव्यसे ) धनवान्‌ और नवीन यजमानके ( नाभा ) 
यज्ञस्थानके मुख्ण स्थानपर ( सन्दाय क्राणा ) एक जगह आकर मनोरथको पूरा करते हैं। ( श्रौषर्‌ अस्तु ) उन 
स्तुतियोंका श्रवण होवे । ( अध ) इसके बाद ( नः धीतयः ) हमारी स्तुतियां ( प्र नूनं उपयन्ति ) निश्चयसे तेरी 
ओर जाएंगी, ( देचान्‌ अच्छा न; ) देवोंकी ओर पहुंचानेके लिए हमारे ( धीतयः ) ये कमं चल रहे डे ॥ ५॥ 
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४६२ 1 ( एघया मरुत्‌ ) एवया मरुत्‌ नामके ऋषिके द्वारा अपनी ( गिरिजाः मतयः ) वाणीसे की हुईं 
नु मरुत्वते विष्णवे ) मस्तोके साथ रहनेवाले विष्णुको और ( महे १ प्रयन्तु ) महान्‌ i इन्द्रको प्राप्त i 
उसी प्रकार ( प्र-यज्यवे ) विशेष यज्ञ करनेवाले ( सु-खाद्ये ) उत्तम आभूषण पहननेवाले ( तवसे ) बलवान्‌ 
( भन्ददिष्टये) स्तुतिरूपी यज्ञ करनेवाले ( घुनि-व्रताय ) शत्रुको दुर करना जिनका व्रत है, ऐसे ( शाचसे शर्धाय ) 
उस उन्नतिवायक मरुतोंके जलको (प्र ) प्राप्त हो ॥ ६॥ 

[ ४६२ ] ( पुनानः ) छाननीसे छानाजानेवाला सोमरस ( हारिण्या अया रुचा ) हरे रंगके अपने इस तेजसे 
( विश्वा द्वेषांसि तरति ) सब शत्रुओंको दूर करता है, ( सुरः सयुग्बभिः न ) सुर्य अपनी किरणोंसे जैसे अन्धकारको 
नष्ट करता हैं, उसीप्रकार ( पृष्ठस्य धारा रोचते ) उत्तम दीखनेवाले इस सोमरसकी धार चमकती है, ( पुनानः हारिः 
अरूषः ) छानाजानेवाला हरे रंगका यह्‌ सोमरस चमकता है, ( यत्‌ ) जो ( सप्तास्येभिः ऋक्कभिः ) तेजके सात मुखों 
तथा स्तोत्रोसि और ( ऋकवाभः ) तेजोंसे ( विश्वा रूपाणि पारियासि ) अनेक रूप धारण करता है ॥ ७॥ 

(४६७ ] ( यस्य भाः ) जिसका प्रकाश ( ऊर्ध्वा ओण्योः अदिद्युतत्‌ ) उच्चगतिसे इस पृथिवी और द्युलोकके 
बीचमें फंलता हैं ऐसे उस ( कवि-कतुं ) ज्ञानपूर्वेक कर्म करनेवाले,( सत्य-सर्च ) सत्यकी प्रेरणा देनेवारे ( रत्न-धां ) 
घन देनेवाले ( अभि-प्रियं ) अत्यन्त प्रिय ( माते त्यं सबितार देवं ) बुद्धिमान्‌ उस सबितादेवकी ( अर्चामि ) में आरा- 
घना करता हुँ, ( सर्वीमनि अमातिः ) उत्पन्न होनेके बाद इसका प्रकाश फंलता है, ( सु-ऋतुः हिरण्य-पाणिः ) उत्तम 
कर्म करनेवाला,और सोतेके समान चमकनेवाला सविश्ञा ( कृपा स्वः अमिमीत ) कृपासे,अपना प्रकाश फैलाता है ॥ ८ ॥ 

[ ४६७५ 1 ( होतारं ) जिसमें हवन किया जाता है, ऐसे ( दास्वन्तं ) धन देनेवाले ( वसोः सहसः ) निवासक 
अलके ( सूनुँ ) पुत्र अर्थात्‌ बल बढानेवाले, ( जात-चेद्सँ विप्रं न ) विद्वान्‌ ब्राह्मणके समान (जातवेदसं आशे मन्ये ) 
वरम पुज्य अग्निकी में स्तुति करता हूँ, ( यः देवः ) जो अग्निदेव ( सु-अध्वरः ) उत्तम यज्ञवाले ( ऊर्ध्वया देवाच्या 
कूपा ) उच्च देवोंकी कृपा हो इस इच्छासे ( शुक्र-शोचिषः ) शुद्ध तेजस्वी ( आजुद्वानस्य ) जिससे हवन किया जाता 
है, ऐसे उस ( सार्पबः ) तुम्हारी घीको ( विञ्राष्टिं ) आहृतिके बाद प्रसन्न होता है ॥ ९ ॥ 
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[ ४६६ ] हे ( नृतः इन्द्र ) सबको अपनी इच्छासे चलानेवाले इन्द्र ! ( नये) सब, मनुष्योंका हित करनेवाले 
( प्रथमं पूव्यं ) सर्व प्रथम, मुख्य ( तव त्यत्‌ अपः ) तेरे वे कमं ( दिवि प्राच्यं कृतं.) चुलोकमें प्रशंसनीय हुए ह वह 
बल यह है-कि ( देवस्य अखुः ) राक्षसोंके प्राणोंको तूने ( शवसा रिणन्‌ ) अपने बलसे नष्ट किया, और ( अपः अरिण 
जलोंको बहाया। उस तूने ( विश्वं अदेव ) सब असुरोंको ( ओजखा आभिभुवः ) अपने बलसे हराया, इसलिए ( शत” 
ऋतुः ) सेंकर्डों कमं करनेवाला इन्द्र ( ऊर्ज इषं विदेत्‌ ) बलवान्‌ होवे और उसको हविष्यान्न प्राप्त होवे ॥ १० ॥ 
॥ यहां छत्तीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ ऐन्द्र काण्ड समाप्त ॥ 


ऐन्द्र काण्ड 


सामवेदके इस ऐन्द्र काण्डमें ३५२ मंत्र हैं, यह काण्ड करके फिर बादमें यह देखेंगे, कि उस अध्ययनसे हमें बया 
यद्यपि “ ऐन्द्र-काण्ड ” के नामसे प्रसिद्ध है तो भी शिक्षा मिलती है। 
उसमें “ अनि, मरुत्‌ ” आदि अन्य देवताओंके भौ मंत्र तिर 
आये हैं । यह हम देवताओंकी सुचीमे स्पष्ट करेंगे । इस 0000 4 
काण्डमें इन्द्र देवताके अधिक मंत्र होनेके कारण इस काण्डका यह इन्द्र जैसा शूर है, बेसा ही ज्ञानी भौ है । इसके शा 
नाम “ ऐसर-काए्ड ” रखा गया है। इसमें विशेषरूपले और गुणको प्रकट करनेवाले ये विशेषण इस काण्ड 
इन्द्रका ही बर्णन है, इसलिए पहले इन्द्रके गुणोंका अध्ययन आगे हैं-- 


चतुर्थ अध्याय ] 


१ युवा कविः ( ३५९ )- यह इन्द्र तरुण कवि है, कविका 
अर्थ है, क्रान्तदर्शी, दूरसे ही देखनेवाला, दुरदर्शी, ज्ञानी । 

२ एषः ब्रह्मा ( ४३८ )- यह ज्ञानी है, ब्रह्लको जानने- 
वाला है। 

३ विघ्रः ( ३८८ 

४ विपड्चित्‌, वृहत्‌ अह्मछत्‌ ( 
ब्रह्मज्ञानका प्रसार करनेवाला । 

५ श्रुतः इन्द्रः ( ४४५ )- ज्ञानके लिए विशेष प्रसिद्ध । 

६ नाम श्रतः ( ४३८ )- नामसे ही ज्ञानी प्रसिद्ध । 

इयपः ( पश्यकः ) ( ३६१ )- दष्टा; ठीक ठीक 

स्थिति जाननेवाला ! 

८ विश्वानि विदुषे (३५२)-सभी ज्ञानोको जाननेवाला । 

९ विहृत्सखु चित्रः ( ३४५ )- विद्वानोंसं विलक्षण, 


श्रेष्ठ ज्ञानी । 


विशेष बुद्धिमान्‌, विशेष ज्ञानी । 
३८८ )- शानी, 


१० वि-च्चेताः ( २६५ )- विशेष बुद्धिमान्‌, विचार 
करनेवाला । 
११ विचर्षणिः ( १९९ )- विशेष ज्ञानी । 


१२ मुनीनां सखा ( २७५ )- ऋषि-मुनियोंका मित्र, 
उनका हित करनेवाला । 
१३ देवस्य महित्वा काव्यं पश्य ( ३२५ )- 
इन्द्रके महत्वके काव्य देख । पै 
१७ कंचित्‌ स्थूरं न अवस्यवः त्वां वृणीमह 
( ४०८ )- जैसे भनुष्य विद्वात्के पास सलाह लेने और 
बि्यार करने जाते हैं, उसी प्रकार अपने संरक्षणफे लिए 


इन्द्रके पास हम जाते हैं। 

१५ सुरूप-कत्युः ( १६० 
बनाता है, वह उत्तम कारीगर है । 

१६ युवा ( १२७ )- बह नवयवकके समान उत्साही 
और विचार करनेवाला है । 

१७ सखा, मित्रः ( १२७ 
समान है । 

१८ चित्रः सखाः ( १६९) 
करनेवाला मित्र है । 


उत्तम सुन्दर रूपको इन्द्र 


)- बह्‌ बराबरके सित्रके 
_ बहू बिलक्षण और हित 


[लक) उत्तम अधिकारी) 


१९ पतिः ( २०५ )- उत्तम ष 
स्वासो । 

२० सत्पतिः ( १६८ )” सउज्ञनोंका उत्तम पालन 
फेरनेबाला है । 


सामवेदका सुबोध अजुवांद॑ 


(१०९ ) 
२१ गोपतिः ( १६८ )- गायोंका उत्तम रोतिसे पालन 
करनेवाला है । 

२२ सत्यस्य सूनुः ( १६८ )- सत्यका प्रचारक है। 

२३ ऋष्वः ( ४२३ )- महान्‌, सुन्दर है । 

२४ शिप्री ( १४५ )- शिरपर शिरस्त्राण धारण 
करनेवाला है । 

२५ वः अचक्गषत्‌ ( १९६ )- वह इन्द्र अपने ज्ञानसे 
और चतुराईसे तुम्हें अपने पास आकषित करता है। 

२६ चन्द्रः सदा उपो चु ( १९६ )- इन्र हमेशा 
पास ही रहता है। सबके पास जाकर निरीक्षण करता है। 


२७ त्वं नः ऊती ( २६० )- तू हभारा उत्तम 
संरक्षक है। | 
२८ त्वं नः आप्य; ( २६० )- तू हमारा भित्र है । 


२९ नः सधमादे भव ( २६० )- हमारे एक साथ 
बैठनेके स्थानपर आकर बैठ । 

३० न परा वृणक्‌ (२६० )- हमारा त्याग मत कर । 

इस प्रकार इन्द्रफे ज्ञानी और आकर्षक गुण सम्बन्धी 
विशेषण हैं, और उसके सार्वजनिक हित करनेवाले 
गुण ये हैं-- 

१ सु-नीती ( १२७ )- इन्द्र उत्तम नीतिके मागंसे 
चलनेवाला है, और लोगोंको भी उत्तम नीतिसे चलाता है। 

२ नर्य-भपस्‌ ( १२५ )- सब लोगोंके हितकारी कार्य 
करनेवाला । 

३ यस्य मानुषं द्यावः न विचरन्ति (३७६)- जिसके 
सार्वजनिक हितके कायोमें कोई भी रोडा नहीं अटका सकता । 

४ चर्षणीनां सम्राट्‌ ( १४४ )- मनुष्योंका सस्राट्‌। 

५ शत-क्तः ( ११६ )- सँकडों प्रकारसे कर्म करने 
बाला, सैकडौं प्रकारक बुद्धि और युक्तियोंबाला, जिनको 

हायतासे वह जन्मते ही उत्तम हित कर सकता है। 
इन्द्रका बल 
इन्द्र जैसा विद्वान्‌ है, बसा ही वह बलवान्‌ भी है-- 
१ सत्वा ( ११५ )” सत्ववान्‌, बलवान्‌ । 


२ शाकिन ( ११५ ) शक्तिसान्‌ । 
३ शक्रा ( १४० )” सामथ्यवान । 
डे वृषन्तमः ( १४८) - अत्यन्त सामर्थ्यवान्‌, सबसे 


बलवान्‌ । 


(११०) 
७ वृषभः, वृषा (११९)- बलवान्‌, वर्षा गिरानेवाला । 
६ तुवि-ग्रीबः ( १४२ )- मजबूत गर्दनवाला, अर्थात्‌ 


उसका सिर नहीँ कांपता । 
७ महिष्ठः ( १४४ )- महान्‌, शक्तिसे महान्‌ । 
८ इन्द्रः महान्‌ परः ( १६६ )- इन्द्र महान्‌ मौर 


श्रेष्ठ है । 

९, बज़िणे महत्वं अस्तु ( १६६ )- वस्त्रधारी इन्द्रका 
महत्त्व हैं । 

१० मद्दा-हस्ती ( १६७ )- इन्त्रके हाथ मजबूत और 
शक्तिशाली हू । 

११ त्वत्तः उत्तरः ज्यायान्‌ न कि अस्ति (२०३)- 
तुझसे अधिक बलवान्‌ कोई दूसरा नहीं है । 

१२ यथा त्वं एवं न कि (२०३)- जसा तू है, वेसा 
दूसरा कोई नहीं है । 


१३ आमित-ओजाः (३५९)-अपरिमित सामर्थ्ये युक्त । 

१४ शाची-पतिः (२५३) -शर्षितका स्वामी, सामर्थ्यवान्‌। 

१० स्वर्वान्‌ ( २५४ )- आत्मशक्तिसे युक्त । 

१६ शविष्ठः च्ृष्णः ( २४७ )- बलवान्‌ और शत्रुपर 
आक्रमण करनेवाला 

१७ इन्द्रियं त्वा आपृणक्तु ( ३४७ )- इन्द्रियोकी 
उत्तम शक्ति तेरे पास भरपूर है। 

१८ सहसः बलात्‌ ओजसा अधिजातः ( १९० )- 
साहस, बल और सामथ्यंके कारण जन्मसे ही बह प्रसिद्ध है। 

१९ सर्च ते वशे (१२६)- सब कुछ तेरे आधीन है। 

२० ऊतये तवस्तरं इन्द्र हवामहे ( १६३ ) - अपने 
संरक्षणके लिए हम महान्‌ बलवान्‌ इन्द्रको बुलाते हें 

२१ काचः प्रथिना ( १६६ )- उसका बल बढता ही 
रहता है। 

२२ त्वां न अतिरिच्यते ( १९७ )- तेरी अपेक्षा 
कोई भी अधिक बलवान्‌ नहीं है । 

२३ चन्दद्वीरः ( ३६० )- वीर पुरुष जिसका हमेशा 
बन्दन करते हैं । 

२४ चाजी वाजिनं ददातु- ( १९९ ) बलवान्‌ इन्द्र 
हमें बल देवे, हमें बलवान्‌ करे, हमें बलवान्‌ बीरोंकी सहायता 
प्राप्त हो । 

२५ सत्रानि विश्वा पौस्या आ भर ( २६२ )- सब 
सामर्थ्यं हमें एक ही समय प्राप्त हों । 

२६ अस्य तत्‌ ओजः तित्विषे यत्‌ उभे रोदसी 


सामवेदका सुबोध अङुवांद 


[ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


चर्म इव समवर्तयत्‌ ( १८२ )- इसका वह सामथ्यं चम- 
कता है कि जिसकी सहायतासे यह दोनों द्यावा-पृर्थिवियोंको 
चमडेके समान लपेट देता है । 

२७ त्वावतः परे मणिः अरं गमेम ( २०९ )- तेरी 
सहायतासे सुरक्षित होकर और तेरे आश्रयमें रहकर हम 
कृतकृत्य हों । 

२८ शाग्धि ( २७४ )- तू सामर्थ्यवाला है । 

२९ वीरं नाम श्र॒त्यं शाकिनं इन्द्रं शाय ( २६५ )- 
इन्द्र वीर है, शत्रुको झुकानेवाला है, प्रसिद्ध बलवान्‌ हें, इस” 
लिए उसके गुणोंका गान करो । 

३० परावति तृषा, अर्वावति वषा, 
श्टण्विषे, सत्यं वृषा आसि, वृषजूतिः नः 
(२६३)- तू दूर देशमें बलवान्‌ है, पासके देशमें भो बलवान्‌ 
है, तेरी बलवान्‌ कीति में सुनता हूँ, निश्चयसे तु बलवान्‌ 
है, बलसे तू हमारा सरंक्षण करता है 

वृषा- इसका दूसरा अर्थ है, कामनाओंको पूर्ण करने- 
बाला । 

३१ अ-देवः मर्त्यः सीं ते न आप ( २६८ )- ईइवर- 
की उपासना न करनेवाला अन्न नहीं पासकत।, अर्थात्‌ इन्दर” 
की उपासना करनेवाला ही उस योग्य अन्नको प्राप्त कर 
सकता है । हि 

३२ विश्वास समत्छु हव्यः ( २६९ )- सब युद्धम 
इन्द्र सहायताके लिए बुलाने योग्य हे । ऐसा वह शक्तिमान्‌ है। 

३३ युध्मः, खज-क्ृत्‌, पुरन्द्रः अलर्षि (२७१ )” 
इन्द्र युद्ध करनेमें कुशल, युद्ध करनेवाला, श्षत्रुके नगरोंकी 
तोडनेवाला है, वह हमारी सहायताके लिए आवे । हि 

३४ शाइवतीनां पुरां भेत्ता ( २७५ )- मजबूत बत 
हुए शत्रुओंके नगरोंको भी तोडनेवाला है । 

३५ चर्षणीनां राजा, रथेभिः अधिगुः, याता’ 
विश्वासां पृतनानां तरुता, दुत्रहा, ज्येष्ठः ग्ण (२७३): 
सब मनुष्योंका हित करनेवाला राजा, रथोंसे आगे जानेवाला! 
सबसे आगे जानेवाला, शत्रुपर आक्रमण करनेवाला, शतु 
सेनाका नाश करनेवाला, बृत्रको मारनेवाला, ऐसा श्रेष्ठ इस 
है, में उसकी प्रशंसा करता हूँ। 

२६ द्यावा-पृथिवी शतं स्युः, भूमीः शातं स्युः, 
सहस स्याः, न त्वा अचु अष्ट, अनु जातं न अज 
अष्ट, रोदसी न अनु अष्ट ( २७८ )- 


तषा हि 


खतुर्थ अध्याय ] 


भूमि ये संकडों हो जाएं, हजारों सूर्य हो जाएं, वे सभी भी 
तेरी बराबरी नहीं कर सकते । पीछेसे होनेवाले पदार्थ तेरी 
बराबरी नहीं कर सकते । 

३७ यतः इन्द्र भयामहे, ततः नः अभयं कृधि 
(२७४)- हे इख ! जहांसे हमें भय हो, बहांसे हमें निर्भय कर । 

३८ नः ऊतये द्विषः विजाहि, खुघः विजाहे (२७४) 
- हमारे संरक्षणके लिए शत्रुओँको जीत, दुरष्टोको हरा । 

३९ ते सखा अइवी, रथी, गोमान्‌; खुरूपः, श्वात्रः 
भागः वयसा सदा सचते । चन्द्रैः सभां उपयाति 
(२७७)- तेरा मित्र इन्द्र घोडे रखनेवाला, रथ में बेठनेवाला, 
गाय रखनेवाला, सुन्दर, शीघ्र ही कार्य करनेवाला, वयसे - 
तारष्यसे युक्त रहता है, वह आभूषण पहनकरके सभामें 
जाता है । 

४० इन्द हरी युयोजते ( २६८ )- इन्त घोडोंको 
अपने रथमें जोडता है । 

४१ इन्द्रः हयाः संमिइलः, वञ्जी हिरण्ययः (२८९)- 
इन्द्र घोडे रखता है, वप्त्र धारण करनेवाला और तेजस्वी है। 

४२ सत्रा-हां विश्व-चर्षणिः तं वयं हूमहे (२८६)- 
इन्द्र सब शत्रुओको एक साथ मारता है । सब मनुष्योंका 
कल्याण करता है, इसलिए हम उसको सहायतार्थ बुलाते हैं। 

४३ प्रशर्घः ( २७९ )- शत्रुनाशक बलसे युक्त इन्द्र है। 

४४ अनवे पुरु नृंषूतः आसि ( २७९ )- सब सनुष्योंका 
हित करनेके लिए लोग तेरी बहुत प्रार्थना करते हूँ । 

४५ त्बा कः मतेः आदधर्षीति ( २८० )- तुझे कौन 
मनुष्य डरा सकता है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं । 

४६ ते श्रद्धा वाजी पार्ये दिवि वाजं 
( २८० )- तेरे ऊपर श्रद्धा रखनेवाला बलवान्‌ होता है 
और अन्तिम दिनतक भी दान कर सकता है । 

४७ अ-जरं, प्रहेतारं, अ-प्रहितं, आशुजेतारं, 
होतारं, रथीतमं, अ-तू्त, तये इतः (२८३) जराः 
रहित, प्रेरणा देनेवाले, पीछे न रहनेवाले, शत्रुको शचीन 
जीतनेवाले, दान वेनेवाले 
हारनेवाले, इन्द्रको यहां 
लिए उसे अपने पास बुलावो । 

४८ खु आपे ! स्वाप ' 
मित्र इन्द्र | अपने उत्तम मित्रोंके साथ यहाँ आए 
हमारी सहायताके लिए आ । 
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४९ सहस्रमन्यो तुवि-च्रम्ण, सत्पते | समत्छु न 
वृधे भव (२८६) -हे हजारों उत्साहोंसे युक्त, बहुत बलवान्‌? 
सज्जतोंके पालक, इन्द्र ! तू युद्धमें हमारी उन्नति करने- 
वाला हो। 

५० त्वा वाघतः अस्मत्‌ आरे मा निरमत्‌ (२८४)- 
तेरी स्तुति करनेवाले भक्त तुझे हमसे इर न लेजायें । 

५१ आरात्तात्‌ नः सधमादे सु आगहि (२८४ )- 
हमारे ग्जमे हमारे पास ठीक तरह आ। 

५२ महे शुल्काय त्वा न परा देयां, न शताय न 
सहस्राय न अयुताय परा देयां ( २९१ )- बहुत साधन 
मिलनेपर भी में तुझे दूर नहीं करूं, सो, हजार या दसहजार- 
के बदलेमें भी तुझे न दूं। 

इन्द्रका शौर्य 
इस प्रकार इन्त्रके बलका वर्णन है, अब उसके शौयंका 
बर्णन वेखिए-- 

१ मघः शूरः वीरः ( १२३ )- इख आनन्द देनेवाला 
शूर और वीर है, । 

२ अनाभयिन्‌ ( १२४ )- निर्भय, भयरहित । 

३ अनानतः (१४२)- किसीके भी आगे न शुकनेवाला । 

४ अस्ता (१२५) दाता, शत्रुपर शस्त्र फेंकनेवाला । 

५ नरः ( १४४) प्रनेता- ( १९३)- नेता, शोर्यके साथ 
आगे लेजानेवाला । 

धत्वं इृज्ञिषे ( १६२ )- तू सबपर शासन करता है। 

७ अ-प्रति-ष्कुतः ( १७९ )- जिसका विरोध कोई 
भी नहीं कर सकता । 

८ सदा-घृघः ( १६९ )- हमेशा बढनेवाला। 

९ स्थिरः ( २०० )- युद्धोंमें हसेशा स्थिर रहनेवाला। 

१० विश्वा-साहँ चर्षणीनां मंहिष्ठं इन्द्रं अभि 
प्रगायत ( १५५ )- सब शत्रुओंको हरानेवाले, सँब लोगोंमें 
श्रेष्ठ इन्द्रके गुणोंका गान करो । 

११ महद्‌ भयं अभीषत्‌ अप चुच्युवत्‌ ( २०० )- 
महात्‌ भयोंसे हमें दूर करो । 

१२ वृत्रहणं, पुरु धस्मानं, वृषभं, स्थिरप्सनुं; 
बज़िणं, भ्रृष्टिमन्त गृणे (३२७)- वुत्रको सारनेवाले, बहुतों 
द्वारा पुजित, बलवान्‌, हमेशा दुष्टोंका नाश करनेवाले, बज्न- 
धारी, शत्रुनाशक इस्धकी में स्तुति करता हूं । 

१३ त्यत्‌ जायमानः, अ-शञुभ्यः सप्तभ्यः शत्रु: 
त्वं अभवः (३२६)- उत्पन्न होते ही, जिनका कोई भी शत्रु 
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नहीं था, ऐसे सात शत्रु राक्षसोंका तू अकेला ही शत्रु हुआ । 

१४ वहूनां दद्राणं युवानं पालितः जगार ( ३२५)- 
बहुतोंकों मारनेवाले जवान शत्रुको सफेद बा्लोंवाला बूढा वीर 
भी पराजित करता है। (यदि इन्द्र उनकी सहायता करे । ) 

१५ चाजसातो अस्मिन भरे छ्तमे इन्द्र हुवेम 
( ३२९ )- बलसे लडे जानेबाले इस युद्धम मनुव्योंमे श्रेष्ठ 
इन्द्रको हम सहायताके लिए बुलाते हैं । 

१६ ज्टण्वन्त उग्रं समत्खु वृत्राणि घ्न्तं इन्द्रे हुवे 
( ३२९ ) भक्तकी प्रार्थना सुननेवाले, वीर, युद्धोंमें शत्रुओंको 
सारनेवाले, इन्द्रको सहायताके लिए में बुलाता हूँ । 

१७ तरातारं अवितारं हवे हते सुहवं शाक्रं इन्द्रं 
हुवे (३३२)- संरक्षण करनेवाले और प्रत्येक युद्धमें सहायताके 
लिए बुलाये जानेवाले, सामर्थ्यवान्‌ इन्द्रको में बुलाता हूँ। 

१८ चञ्ज-दक्षिणं वित्र॒तानां हरीणां रथ्यं इन्द्रं 
यजामहे ( ३३४ )- अपने दाये हाथमें वप्त्रको धारण 
करनेवाले, वेगवान्‌ घोडोंके रथमें बेठनेवाले इन्द्रकी में पुजा 
करता हूं । 

१९ सत्राखाहं दाध्राे तुन्न महां अपारं वृषभं 
खुबञ्ं ( ३३५ ) शत्रुओंका एक साथ नाश करनेवाले, 
शात्रृको डरानेवाले, शत्रुको दूर करनेवाले, महान्‌ अपार 
भक्तिसे वप्त्रधारी इन्द्रकी प्रशंसा करता हूँ । 

२० इन्द्रा-पर्वता चामी खु-चीरा ( ३३८ )- इन्द्र 
और पर्बत ये प्रशंसनीय उत्तम वीर हैं। 

२१ आय शिप्री ओजसा पुरः विभिनत्ति ( २९७) - 
यह शिरस्त्राण धारण करनेवाला इन्द्र अपने बलसे झात्ुके 
नगरोंकों तोडता है! 

२२ महे चीराय तवसे तुराय विरप्दिने घञ्िणे 
स्थविराय अस्मे अपूर्व्या पुरुतमानि शंतमानि घचांसि 
तक्षुः (३२२)- महान्‌ वीर, बलवान्‌, शी ्तासे कार्य करने- 
चाळे, बडे वज्त्रधारी, वृद्ध ऐसे इस इन्द्रके लिए अपूर्व, बहुत 
और शान्ति बढानेवाले स्तोत्र कहे जाते हैं । 

२३ इमाः विश्वाः पूतनाः जयासि ( ३२४ )- इन 
सारे शत्रुओं पर तू विजय प्राप्त करता है। 

२४ द्रप्सः दृशिः सहखैः इयानः कृष्णः अँशु- 
मती अवातिष्ठत्‌, शच्या धमन्‍ते ते इन्द्रः आवत्‌ 
नुमणाः स्निहाति अधङ्राः ( ३२३ )- आक्रमण करनेवाला 
कृष्ण असुर अपने दसहजार संनिकोंके साथ अंशुसति नदी 
पर पहुंच गया, अपने आक्रमणसे लम्बी लम्बी सासे लेनेबाले 
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[ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


उस असुरको घेरकर, मनुष्योंका हित करनेकी इच्छासे इग्द्रन 
उस हिसक सेनाको नष्ट कर डाला । 

२५ यल्‌ पार्या धियः युनजते, नरः नेमधिता इन्द्र 
हचन्ते (३१८) - जब संकटोंसे पार होनेकी बुद्धि होती है, 
तब संग्राममें लडनेवाले लोग इन्द्रको अपनी सहायताके लिए 
बुलाते हैं । 

नेमधिता - संग्राम । 

२६ यत्‌ शासः सदसः पारि अव्रतं च्यावय 
( २९८ )- तू ज्ञासक है, इसलिए हमारे समूहसे ब्रत न 
पालन करनेवाले अधासिकोको दूर कर। 

२७ अरे भरे हव्यः ( ३०९ )- प्रत्येक युद्धमें सहायताके 
लिए इन्द्र बुलानेके योग्य है । 

२८ दिवः खदोभ्यः ओजसा प्र रिरिक्षे ( ३१२) 
द्युलोकसे भी तू श्रेष्ठ है । 

२९ नः अविता वृधे च असः ( ३१४ )- तू हमारी 
रक्षा और वृद्धि करनेवाला है। 

३० त्वं यावतः ईशिषे एतावत्‌ अहं ईशीय (३१०० 
तेरा जितनेके ऊपर अधिकार है,उतनेपर मेरा भी अधिकार हो। 

३१ न पापत्वाय रंसिपम्‌ ( ३१० )- पार्षोमें हम न 
रमें, ऐसा कर । 

इस प्रकार इनका वर्णन सामवेदमें आया है । ये गुण 
मनुष्य देखें और इन्हें अपने अन्दर धारण करके उन्हें 
बढावें। “ यद्देवाः अकुर्वन्स्तत्करचाणि ” जैसा आचरण 
देवोंने किया, उसी प्रकार में भी कछूं। यह उद्देश्य मनु 
रखकर उसके अनुसार आचरण करें, इन्द्रके इन गुणोंकी 
यहां इस मंत्रसंग्रहरें इसलिए कहा है कि मनुष्य भी इनके 
समान शूर, बीर, उत्साही, सतत परिश्रमी, युद्धम्‌ कु 
उदार, प्रजाओंके पालक और संरक्षक हों । 

इन्द्रके यदि दो चार मंत्रोंपर ही ध्यान दिया जाए और 
उनको अपने अंदर धारण करनेका प्रयत्न किया जाए! 
उनसे भी सनुष्यकी उन्नति अवश्य होगी, ऐसे ये गुण हैं ! 


के रर 
अब इन्द्रकी युद्धले कुशलता फिस प्रकारकी है, उसप 
विचार करते हैं । 


इन्द्रकी युद्ध कुशलता 
इन्द्र विद्वराज्यमें संरक्षण-मंत्री अथवा युद्ध-मंत्री है । 
इस कारण उसका हात्रुओकि साथ युद्ध बराबर होता 
है । अतः वह युद्ध कैसे करता है, उसके अन्दर युद्ध कुश 
कैसी है, इसका विचार अब करते हैं । 


चतुर्थ अध्याय ] 


१ नृ-पाहः ( १४४ )- शत्रुके वीरोंको हरानेवाला। 

२ अद्रिवः ( १९४ ]- वत्त्रधारण करके लडनेवाला, 
( अद्रि -वः ) पहाडोंके किलोंमें रहतेवाला, अथवा किलेमें 
रहकर लडनेवाला । 

३ पृतनासहः वीरः (४०५)- शत्रुकी सेनाको हराने- 
वाला वीर । 

४ स्वराज्यं अनु भर्चन्‌ त्यं मायिनं सुगं जत्र मायया 
अघधीः (४१२ )- स्वराज्यको दृढ बनानेके लिए उस 
मायावी वृत्रासुर और मायावी पणिका वध किया । वृत्रासुर 
कपटसे लडता था, उसे इन्द्रने कपटसे ही मारा । कपटियोंसे 
कपटका ही व्यवहार करें, यह बोध यहां मिलता है, और 
अपने स्वातन्त्र्य-संरक्षण और प्रजाओंके संरक्षणके लिए 
कपटी शब्रुओँका नाश करनेका उपदेश इसमें हें। 

५ यः एकः इत्‌ विश्वाः कृष्टीः अभ्यस्यति (३८७)- 
यह इन्द्र अकेले ही सब शत्रुके सैनिकोंको हरा वेता है। इसका 
इतना सामथ्यं और युद्ध- कौशल्य है। 

६ विश्वतोदावन्‌ ( ४३७ )- सब शत्रुओंका नाश 
करता है । 

७ विश्वस प्रस्तोभः ( ४५० )- सब शन्रुओंका इन्द्र 
प्रध्वंस करता है । & 

८ यः कृष्णगर्भाः निरहन्‌ ( ३८० )- कृष्ण नामके 
असुरकी गर्भवती पत्लियोंका भी इसने नाश किया। कुष्ण 
नामका एक असुर था, वह लोगोंको बहुत कष्ट देता था, 
दस-दस-हजार राक्षसोंकी सेना लेकर बह आक्रमण करता 
इन्द्रने सब सेनाके साथ कृष्णका वध किया, और जिससे 


था, 
इसलिए उसकी गर्भवती स्त्रियो- 


आगे उसका वंश भी न रहे, 


को भी मार डाला। 

९ वृत्रहन्तमं शर्ध शत, चर्षणीनां महे राघसे प्र 
आदिषे ( २०८ )- वृत्रनामक असुरके नाश करनम इ 
का जो बल प्रसिद्ध हुआ, उसे सभीते सुना । यह सब हसन 
इसलिए किया कि इससे प्रजाजनोंका महान्‌ कल्याण हो । 
ृत्रासुर प्रजाओंको कष्ट देता था, वे कष्ट ईर हों इसलिए 
उसका इन्द्रने बध किया, उससे प्रजाओंकी महान्‌ उन्नति, 


प्रजाओंकी आर्थिकस्थिति उत्तम हुई और प्रजाओँका 


सुख बढा। लि 

2० पृक्षु सासहिं छोकहत्लु मर्द हरिश्रियं र - 

सस्ति ( ३८३ )- युद्वमे शत्रुको हरानेबाले, प्रजाओका 
१५ ( साम, हिन्दी ) 


खाभवेदका खुबोध अनुवाद 


(११३) 


कल्याण करके उन्हें आनन्वित करनेवाले, प्रजाओंकी सम्पत्ति 
बढानेवाले इसकी हम प्रशंसा करते हें। “ हरि ” पदका अर्थ 
सनुष्य है, “ हारिरिति मनुष्य नाम” (निघ, २।३।१० ) । 
लोगोंकी शोभा बढानेवाला इख है। 

११ ते महत्सु आजिषु अभे चिस्‌ ति हवामहे 
( ४११ )- उस इन्द्रको महान्‌ और छोटे गुद्धोसे अपने 
संरक्षणके लिए हम बुलाते हें । 

१२ सः वाजेषु नः प्राविषत्‌ (४११)- वह इस युद्ध मे 
हमारा उत्तम संरक्षण करता है । ऐसा बह पराक्रमी है । 
` १३ ते शवः ज्ञुम्णं (४१३)- तु हमें शत्रु ओंको झुकाने- 
बाला बल भरपूर दे। 

१४ उपाकयोः हस्तयोः आयसं बज्ने श्रिये निदधे 
( ४२३ )- अपने हायोंसे फौलादी बस्नको कल्याणके लिए 
धारण करता है। 

१५ प्रोहि, अभीहि, ध्रुष्णुहि न ते वज्रो नियंखते 
( ४१३ )- शत्रुपर आक्रमण कर, चारों ओरसे आक्रमण कर, 
शान्रुक। नाश कर, तेरा बस्त किसीसे पराजित होनेवाला नहीं 

है । इस स्थानपर ' प्रेहि, अभीहि, श्वृष्णुद्दि ' ये तीन 
शब्द युद्धका वर्णेन करनेवाले हैं। “ प्रेहि ” का अथं है, 
शज्रुपर चढाई करता, “ अभीहि ” का अर्थ है चारों ओर- 
से शत्रुको घेरकर उन्हें चक्करमें डालकर फिर उनपर 
आक्रमण करना, और “ श्वृष्णाहि ” का अर्थ है शत्रुओँका 
धर्षण करना, शत्रुओंका बध करना और अन्य रीतिसे उसका 
ताश करना। इख इन.सब युद्ध प्रणालियोंमें कुशळ है। 

१६ अरंगमाय जग्मने अपइ्चादध्वने (३५२ )- 
इन्द्र पूर्ण रीतिसे शत्रुपर आक्रमण करता है, शत्रुओंको कुच- 
लता चला जाता है। शत्रुओंकों कुचलनेमें वह बेर नहीं करता। 
समयपर जहां पहुंचना होता है, वहां पहुंच जाता है। ये 
तीनों ही गुण बीरोंसें आवश्यक हैं। शत्रुपर चढाई करना, 
शत्रुका पूर्णतया नाश करना और उचित समय पर आक्रमण 
करना ये आवश्यक तत्त्व हें। 

१७ पुरां भिर्ढुः, युवा कविः, अमितौजाः, विश्वस्य 
कर्मणः धर्त्ता, अजायत (३५९ )- शश्ुके नगरको ` 
तोडनेबाला, तरण, ज्ञानी, (अपरिमित सामथ्यंवाला, सब 
कर्माको धारण करनेवाला यह'इन्त्र है, ऐसा यह वीर है। 

१८ पुरं श्रृष्णु अचेत ( ३६२ )- क्षत्रुके नगरोंके नाश 
करनेवाले इसकी अचेता क्रो | 


(११४) 


१९ इन्द्रो विश्वस्य राजाति (४५६ )- इन्द्र विश्वका 
राजा हैं, विश्वका आघिपत्य इन्द्रके पास है, इतना वह 
सामर्थ्यवान्‌ है । 

२० ऊतये सुम्नाय तुवि-कर्मि ऋतीषहं सत्पाते 
इन्द्रं वर्तयामसि ( ३५४ )- हमारा संरक्षण हो इसलिए 
सुखदायी, विविध सामर्थ्योका कार्य करनेवाले, हिसक गत्रु- 
ऑंको हरानेवाले, सज्जनोंका पालन करनेवाले, इन्द्रको हम 
यहां लाते हैं । 

२१ पुरु-निःषधे इन्द्राय उक्थं शंस्यम्‌ ( ३६३ )- 
बहुतसे शत्रुओंका नाश करनेवाले इन्त्रकी प्रशंसाके स्तोत्र 
कहो । 

२२ विश्वानरस्य अनानतस्य शवसः पति हुवे 
( ३६४ )- विश्वका नेता, किसीके आगे अपना सिरन 
झुकानेवाला, बलका स्वामी इन्द्र है, उसे में सहायताके लिए 
बुलाता हूँ । 

२३ चर्षणीनां रथानां एवैः ऊती इचे ( ३६४ )- 
मनुष्योंके रथोंके संरक्षणके साधनोंसे हमारा रक्षण हो, इस- 
लिए इन्द्रको हम बुलाते हैं । 

२४ विश्वाः पृतनाः नरः अभिभूतरं आमुरि उग्रं 
ओजिष्ठ तरं तरस्विन इन्द्रं राजसे ततक्षुः (३७० )- 
सब मनुष्योंके नेताओंने दुराचारी शत्रुओंकों हरानेवाले, शत्रु 
को मारनेवाले, उग्र, बलवान्‌, दुःखोंसे पार करानेवाले इन्द्रको 
राजा बनानेके लिए प्रकट किया । 

२५ यः सदावृध, विश्वगूर्त, ऋभ्वपसं, . ओजसा 
अश्रृष्टै भ्रुष्णुं इन्द्रं यज्ञिः चकार ( २४३ )- जो हमेशा 
बढनेवाले, सबोंसे प्रशंसित, महाबुद्धिमान्‌, महान्‌ सासथ्यके 
कारण जिसका कभी भो पराभव नहीं होता, ऐसे शत्रुको 
हरानेवाले इन्द्रको यज्ञसे भक्ति करता हें, ( वह महान्‌ 
होता है ) । 

२६ ते कर्मणा न किः नशत्‌ ( २४३ )- किसी भी 
कर्मसे उसका नाहा नहीं हो सकता । 

२७ पृक्षु नः तनूषु च॒म्णं आधेहि, सञराजित्‌ 
पौँस्यं आधेहि ( २३१)- हे इन्द्र ! हमारी प्रजाओंके 
शरीरमें बहुतसा बल दे, और सब शत्रुओंको एकसाथ मारने- 
का बल भी बढा । 

२८ कारवः वाजसातौ त्वां हवामहे ( २३४ )- हम 
कर्म करनेवाले युदुसे तुझे ही सहायताके लिए बुलाते हैं । 


खामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ एन्द्रं काण्डम्‌ 


२९ बृत्रेषु सत्पतिं नरः हवन्ते, अर्वतः काष्ठासु 
स्वा हवन्ते ( २३४ )- वृत्रादि असुरोंके साथ युद्ध करनेके 
समय नेता लोग सज्जनोंका पालन ,करनेबाले तुझ इन्द्रको 
ही बुलाते हैं। प्रयत्नको अत्यधिक करनेके बाद अपनी 
सहायताके लिए तुझे ही बुलाते हैं । 

३० उभे रोदसी त्वा अनुधावतां ( ३७१ )- दोनों 
ही द्युलोक और पृथ्वीलोक तेरेशअनुकूल ही चलते हेँ। 

३१ प्रथिवी ते शुष्माद अभ्यसाते (३७१)- पृथिबी 
तेरे बलसे भयभीत है । इस प्रकार इन्द्रका बल है । 

३२ सञ्राजितः अद्दित-ऊतयः, वाजयन्तः रथाः 
इच, गिरः उदीरते ( २५१ )- एकसाथ सब गत्रुओंको 
हरानेवाले, जिसके संरक्षणके साधन कभी क्षीण नहीं होते, 
ऐसे तेरे भक्त, बलवान्‌ रथके समान, स्तोत्र कहते हैं । तुक्ष 
इन्ट्रके यका गान करते हैं । 

इस प्रकार इस्रकी युद्ध कुशलताका वर्णन सामवेदे किया 
गया हैं । इसको देखनेसे इन्द्रकी कितनी विश्ञाल झर्क्त थी 
इसकी कल्पना हो सकती हैँ । 

यहां इदके वर्णन करनेका यही उद्देश्य है, कि इन्त्रके 
समान अपने भी वीर अपने राष्ट्रकी तैय्यारी करें, और अपने 
राष्ट्रको सबल बनावें । 

इन्द्र अपने पास वज्च रखता है, उसी प्रकार हम भी 
सैंकड़ों घाराओवाले फौलादी वज्तर तैय्यार करें और उनका 
उपयोग करें यह उद्देश्य यहां नहीं है, अपितु जैसे उसके पारे 
तीक्ष्ण वज्त्र है, उसी प्रकार हमारे पास भी हमेशा तीक्ष्ण 
झस्त्र रहें, यह उपदेश यहां ग्रहणीय है । 

इसी प्रकार दूसरे उपदेशोंके विषयमे भी समझें । इन्द्र 
अपने शत्रुओंका नाश करता है, उसी प्रकार हम भी अपने 
शत्रुओंका नाग करें । शात्रुनाशके साधन झस्त्रासत्र समय 
समयपर बदलते हैं। पहलेके जमानेमें धनुष-बाणसे युर्द 
होते थे, पर आज अणु अस्त्र हैं। पर दोनों दक्षाओंमें उद्देश 
एक ही हैं शत्रुका नाश करना । वह उद्देश्य जिन सा 
भी पूरा हो, उन साधनोंका उपयोग करके समयानुसार 
त्रु द्वारा पैदा किए जानेवाले कष्टोंको दूर करें । 


शत्रुका नाश 


इस्त्रका मुख्य कार्य सब प्रजाओंका उत्तम संरक्षण करना 
है । जो शत्रु आते हें, उनका समूल नाश कर प्रजाजतोंक' 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवादे (११५) 


संरक्षण करना यह कार्य इख करता हैं । उसीको वेदमंत्रोंसे 
कहा है-_ 

१ महे वृ्ाय हन्तवे इन्द्रं वाजयामसि ( ११९ )- 
महान्‌ वृत्रका वध करनेके लिए हम इन्द्रके यशको गाते हैं । 
बृत्रका अर्थ है ( आजृणोति इति छुत्रः ) चारों ओरसे 
घेरनेवाला शत्रु । ऐसे शत्रुके आनेपर उसके लिए इन्द्रको 
बुलाते हें । 

२ वृत्र-हा ( १२६ )- वृत्रका वध करनेवाला इन्द्र है । 
इन्द्रका यह नाम ही हे । 

३ वयं महाधने अभें इन्द्रं हवामहे ( १३० )- हम 
महान्‌ युद्धमें और छोटे युद्धमें अपनी सहायताके लिए इन्द्रको 
बुलाते हैं। 

४ वृत्रेषु थुजं वञ्जिणं हवामहे (१३०)- वृत्रके साथ 
होनेवाले संग्राममे वस्त्रधारी इन्द्रको मित्र समझकर सहायता 
के लिए बुलाते हैं। यहां “ वृत्रेषु ” इस प्रकार बहुवचनका 
प्रयोग हुआ है। अनेक वृत्र हैं । वृत्रका अर्थ केवल एक 
शत्रु नहीं, अपित्‌ घेरनेवाले अनेक शत्रु । ऐसे सब शत्रुओंका 
इन्द्रने नाहा किया । 

५ तत्‌ त्वा युजा वनेम ( १२८ )- इस प्रकार तेरे 
साथ रहकर तेरी सहायतासे सब शत्रुओंको सार दें । इन्द्रके 
साथसे और उसकी सहायतासे हमारी शक्ति बढती है । 

६ आदिशः सूरः अक्तुषु नः मा अभ्यायमत्‌ 
( १२८ )- आज्ञा करनेवाले शक्तिमान्‌ राक्षस अथवा शन 
रात्रीमें हमारे ऊपर आक्रमण न करें । - आदिशः ” आज्ञा 
देनेवाले, ऐसा कर और एसा न कर ऐसी आज्ञा देनेवाले 
ञत्रु। “ सूरः | ( सु-उरः ) जिसकी छाती विशाल हूँ। ऐसे 
मजबूत सीनेवाले शत्रु रात्रीके समय हमपर आक्रमण न करें, 
इसलिए हे इन्द्र ! हमारी रक्षा कर । 

आदिशाः- आदेश देनेवाले, शस्त्र फेंकनेवाले । 
सूरः- हमेशा चलनेवाले, विशाल छातीवाले । र 

७ सहस्-बाहे तत्र पौस्यं आददिष्ट (१३१ ) हजार 
सेनिकोंको साथ लेकर आक्रमण करनेवाले शशुपर ज इ 
चलकर गया, तब उसका सामर्थ्य प्रकट हुआ। 

८ विश्वाः द्विषः अप भिन्धि (१३४ लंबा 
को सार । 

९ बाधः सृधः परिजहि ( १२४ 
करनेवाले जो शत्र हैं, उनका पराभव केर । ५ 

० इनदः दधीचो अश्थसिः नवनवती कृता 


र 


)= रुकावट उत्पन्न 


जघान ( १७९ )- इद्धने दघीचिकी हड्डियोंसे नौ गुना नब्बे 
बुन्रोको मारा । ९३८९ ०८८१० शत्रुओंका इच्धने नाश किया । 

दधीचः अस्थभिः- दधीचिकी हड्डी; दधौचिते 
अपनी हड्डी दी, और उससे बने हुए शस्त्रोंसे इतने राक्षसोंका 
नाश हुआ, यह आलंकारिक कथा है । 

११ ओजसा महान्‌ अभिष्टिः ( १८० )- अपने 
सामर्थ्यसे महान्‌ शत्रुओँका पराभव करनेवाला । 

१२ ब्रह्मद्विषः अवजाहि ( १९४ )- ज्ञानसे द्वेष करने- 
वालेका पराभव कर । 

१३ विश्वाः स्पृधः अजयः, इन्द्रः अपां फेनेन 
शिरः उद्वर्तय; ( २११ )- सब शत्रुओंको हराया, और 
इन्द्रने पानीके झागसे नमुचिका सिर तोडा । 

' अपां फेनः ?- यह समुद्री झाग है, “ न-सुचिः ” 
शीघ्र दुर न होनेवाला रोग, ऐसे रोग पर समुद्री झाग 
उत्तम ओषध है, यह कया आलंकारिक है । 

१७ अप्रतीनि पुरु-वृत्राणि अनुत्तः, चर्षणीक्षातिः, 
एक इत्‌ हंसि- ( २४८ )- अत्यधिक शक्तिवाले बहुतसे 
शत्रुओंकों स्वयं पराभूत ने होनेवाले इसने सब प्रजाओंके 
कल्याणके लिए अकेले ही मारा। 

१५ व्रुत्र-हा शतक्रतुः शतपर्वणा वज्रेण वृत्रं 
हनाति ( २५७ )- वृत्रको सारनेवाले, सेकड़ों कार्य करने- 
वाले, इखने सँकडों धाराओवाले वज्चसे वृत्रको मारा । 

१६ इन्द्राय वृत्रहन्तमं बृहत्‌ गायत ( २५८ )- 
इसके लिए वूत्रको मारनेवाले बृहत्‌ नामके सामका 
शान करो । 

१७ त्व प्रतूतिषु विश्वाः स्पृधः अभ्यसि (३११)- 
तु युद्धोमें सब शत्रुओंका नाश करता हैत 

१८ तूर्यः (३११ )- शशका विनाश करनेवाला । 

१९ अशास्ति-हा (३११ )- अप्रशंसनीथोंक' नाग 


करनेवाला । 
२० जातिता ( ३११ )- शत्रुओंपर आपत्ति लानेवाला। 
२१ तरुष्यतः वृ्ञततूः असि ( ३११ )- विघ्न करने- 
बालोंका विनाशक हैं। ५ 
२२ ते प्रथमाय मन्यवे श्रत्‌ दधामि, यत्‌ दस्यु 
अहन्‌ ( ३७१ )- तेरै प्रथम आये हुए उत्साहपर में श्रद्धा 
करता हूँ, क्योंकि तुने उससे शत्रुको मारा । 
२३ दिवोदासाय त्यत्‌ शम्बरं अरंधयन्‌ ( ३९२) 
„दियोहासके हितके लिए तुने उस शम्बर रातको नार | 


(११६) 


२४ येन अच्रिणं नि हँसि ( ३९४ )- जिससे तूने 
केवल स्वयं खानेवाले शत्रुओंको मारा । 

२५ वृन्नेषु स्पर्धमानाः क्षितयः यं हवन्ते (३३७)- 
युद्धोमें लडनेवाले मनुष्य जिसको सहायताके लिए बुलाते हैं। 

२६ युक्तेछु तुरयन्तः यं हवन्ते (३३७)- युद्धके 
प्रारम्भ होनेपर युद्ध करनेवाले जिसको सहायताके लिए 
बुळाते हैं । 

२७ शुरखातौ यं हवन्ते (३३७)- शूरोंसे जिसमें लडाई 
होती है, ऐसे युद्धोंमें लडनेवाले लोग जिसको अपनी सहायता- 
के लिए बुलाते हँ । वह श्रेष्ठ इन्द्र है । 

२८ यः मर्तः नः वजुष्यन्‌ , आभिदाति, मन्यमानः, 
क्षिधी युधा, शवसा उगणाः, तुरः त्वोताः वृषमणः 
अभिष्याम ( ३३६ )- जो शत्रु हमारी हिसा करनेको 

इच्छासे हमपर चढा चला आता है, अपनेको बहुत झक्ति- 
शाली समझता है, तथा विनाशक शस्त्रोसे आक्रमण करता 
हुआ चला आता है, उन सबको, शी घतासे कार्य करनेवाले 
हम सब जन तेरे संरक्षणसे सुरक्षित होकर तथा बलवान्‌ 
मनसे युक्त होकर सारें । 

२९ त्वं उत्खं अद्‌र्द्‌ः ( ३१५ )- तूने मेघोंको फोडा । 

३० खानि व्यखजः ( ३१५ )” पानीके द्वारोंको खोल 
दिया । 

३१ महान्तं पर्वत धारा असजत्‌ ( ३१५ )- महान्‌ 
पर्वतके ऊपरसे पानीको घारायें छोडौं । 

३२ बद्कधानान्‌ अर्णवान्‌ अरम्णाः ( ३१५ )- 
उफनते हुए समुद्रको आनंदित किया । 

३३ यत्‌ दानवान्‌ अधहन्‌ (३१५ )- जब तूने 
दानवोंको मारा । यह वर्णन सेघोंसे पानी बरसानेका है । 
आलंकारिक रूपमे मेघ यह राक्षस है, और उसे इन्द्रने मारा 
यह वर्णन किया है । 

३४ गोमतः जनस्य संस्थे श्वसन्तं त्वा युजा प्राति, 
छुवीमहि ( ४०३ ) - गाय पास रखनेवाले, लोगोंके स्थानों- 
पर आक्रमण करनेवाले, लम्बी लम्बी सांस लेनेबाले शत्रुको 
तेरी सहायतासे हम उत्तम उत्तर दें । 

३५ स्वराज्य अनु अर्चन्‌ पृथिव्याः आदि निः 
शाकाः ( ४१० )- स्वराज्यका संरक्षण करनेके लिए 
पुथिवीपर आये हुए अहि नामक शत्रुपर तुने शासन किया । 

३६ सक्षणिः चुआणे परि, नः ऋणया द्विषः, 
तरध्ये, ईरसे ( ४२८ )- तू उत्साहे युक्त है, इसलिए 


%. १ 
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[ ऐेन्द्रं काडम्‌ 


तु झत्रुओंको मारनेके लिए अपने शत्रुनाशक सामर्थ्ये हेष 
करनेवालोंको दूर करनेका प्रयत्न करता है । 

इन्द्र झत्रुओंको मारता है, और इस प्रकार वह शत्रुरहित 
होता है । इसलिए वह प्रबल शक्तियोंसे सम्पन्न है। यह सब 
बातें इन वचनोंमें पाठकोको मिलेंगी | इसलिए पाठक इन 
वचनोंकों ध्यानसे पढें और स्वयं शक्तिसम्पन्न कैसे हों, यह 
विचार करें। पाठक इस दृष्टिसे इसका अध्ययन करें 
और उससे बोध प्राप्त करें । जो इस रीतिसे अध्ययन करेगा, 
वह इन्द्रके समान शूरवीर और शत्रुको जीतनेवाला होगा । 


संरक्षण करनेचाला इन्द्र 

सभी देवता मनुष्योंका संरक्षण करते हैं, पर उनमें भी 
इन्द्रका संरक्षण विशेष महत्त्वका है, इस विषयमे निम्न 
मंत्रोंकी देखो-- 

१ देवानां महत्‌ अवः, ऊतये बयं आ ब्रृणीमहे 
( १३८ )- देवोंका महान्‌ संरक्षण हम अपने रक्षणके लिए 
मांगते हैं । 

२ कया ऊती, कया शचिष्टया वृता; नः आगुवत्‌ 
( १६९ )- कौनसी संरक्षणको शतके साथ, और कौनसे 
सामर्थ्यके साथ वह इन्द्र हमारे पास आवे ? ॥ 

३ ऊतये सन्ना-साहं, विश्वासु गीई, आयत, 
आच्यावयसि ( १७० )- अपने संरक्षणके लिए, सब 
शत्रुओंको एक साथ मारनेवाले, सब स्वुतियोंसे वर्णनके योग्य 
इन्द्रको अपने पास बुलाओ । 

४ महीसिः ऊतिभिः अस्माक अर्थ आगहि (१८१) 
- महान्‌ संरक्षणके साधनोंके साथ तु हमारे पास आ । 

५ प्रचेतसः ये रक्षन्ति, सः जनः न किः देंभ्य 
( १८५ )- ज्ञानी जिसका संरक्षण करते हैं, उस मनुष्यको 
कोई भो दबा नहीं सकता । 

६ द्युक्षं दुराधष महि अवः अस्तु (१९२)- तेजस्वी, 
दूसरे जिसपर आक्रमण नहीं कर सकते, ऐसे संरक्षणकें 
महान्‌ साधन हमें प्राप्त हों । 

७ त्वाबतः चयं स्मसि ( १९३ )- तेरे संरक्षणसे ह 
सुरक्षित रहें । त 

८ जनानां तरणिं त्रदं गोमतः वाजस्य समान 
प्रशासिषम्‌ ( २०४ )- लोगोंको दुःखोसे तारनेवाला, हट 


को भय दिखानेवाला, गायोंसे मिलनेवाले अन्नोंका दाता ईर 


है, उसकी मे प्रशंसा करता हूं । 
९ दतथे स्रकरसुनं, अचले साधः ण्य 


चतुर्थ अध्याय ] 


बृबदुक्थं हवामहे ( २१७ )- संरक्षणके लिए अपना हाथ 
आगे बढानेवाले, सुरक्षितताके लिए साधनोंको तैय्यार रखने- 
वाले सब जिसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे इन्द्रको हम सहा- 
यताके लिए बुलाते हैं । 

१० तरोभिः बिद्द्धस इन्द्रं ऊतये बृहत्‌ गायन्तः 
( २३७) अनेक बलोंसे युक्त, सब प्रकारके ज्ञान जिससे 
होते हैं, ऐसे इन्द्रके लिए बृहत्‌ नामके सामको हम अपने 
रक्षणके लिए गाते है । 

११ ते धियः नः अवन्तु ( २३९ )- तेरी बुद्धि हमारा 
संरक्षण करे । 

१२ विश्वाभिः ऊतिभिः शाग्धि ( २५३ )- सब 
संरक्षणके साधनोंसे तु सामर्थ्यवान्‌ है। 

१३ महिषः तुवि शुष्मः (४५७) -तु सामर्थ्यवान्‌ और 
अत्यधिक बलवान्‌ है । 

१४ सत्रा भूरि श्रवांसि दधानं अप्रतिष्कुतं इन्दर 
जोहवीमि ( ४६० )- एकसाथ बहुतसा यश प्राप्त करने” 
वाले, जिसका मुकाबला कोई भी कर नहीं सकता ऐसे इच्दर- 
को हम अपनी सहायताके लिए बुलाते हें । 

१५ बच्ची राये बिश्वा सुपथा करत्‌ ( ४६० )- 
वज्रधारी इन्द्र धन प्राप्तिके सब मार्गोको सरल करता है। 

इस तरह इन्द्र संरक्षण करता है, इस विषयके उत्तम 
वचन विचार करनेके योग्य हैं । उनका विचार पाठक करें, 


EN 


और अपनेमें ऐसी संरक्षणकी शक्ति बढ़ावें । 
धनवान्‌ ओर धनदाता इन्द्र 


इन्द्र स्वयं धनवान्‌ है और वह धन इूसरोंको देकर उनकी 
सहायता करनेवाला भी है । इस विषयमे निम्न वचन 
द्रष्टव्य हैं-- हे 

१ श्रता-मघः ( १२५ )- प्रसिद्ध धनवान्‌ । 

२ वसुः ( १३२ ;- सबको बसानेवाला, धनवान्‌ । 

३ राधानां-पतिः ( १६५ )- अनेक प्रकारके धोका 


स्वामी । 
४ पुरु-वसुः ( १४६ )- बहुतसा धन जिसके पास है। 
५ विभा-बखुः ( २१३ )- तेजस्वी धन रखनेवाला 1 

६ प्रभु-वसुः (३७३)- प्रभुत्व करनेवाले धन जिस' 


पास हें। Rr 
७ दिवा-वखुः ( ३४८ )- दिष्य धोको रखनेवाला। 
८ लुवि-नुम्णः ( ३१६)" बहुतसे धनोंसे युक्त । अं 
५ त्वं एक; इत्‌ वस्वः ईशीयः (१२२) शे 

ही धनोंका स्वामी है । = 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(११७ ) 


१० धन-सा (.२५१ )- धतनोंका दान करनेवाला । 

११ धनस्य सातये इन्द्रं हवामहै ( २४९ )- धनके 
दानके लिए हम इन्द्रको बुलाते हैं । 

१२ पंच क्षितीनां दयुम्नं आ भर ( २६२ )- पांच 
प्रकारके जनोंके तेजस्वी धन हमें भरपुर दे । 

१३ न; सुवितं आ भर (३१६)- हमें उत्तस 
घन दे । 

१४ घनानि संजितं ऊतये हुवेम (३२९) - अनोंको 
जीतकर लातेवाले इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम 
अपने पास बुलाते हूँ । 

।५ मावते स्तुवते यत्‌ बसु शिक्षसि, तत्‌ न किः 
आमिनाति ( २९६ )- मेरे जेसे स्तुति करनेवाछेको जो घन 
तु देता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता । 

१६ देचस्य ते भूयः दानं उपोपेत्‌ पृच्यते (३००)- 
तु इन्द्रदेव है, तेरे दिए हुए दान पास आनेपर बढते हैं । 

१७ ज्यायः इन्द्रः, इषतः कनीयखः तल्‌ भा भर 
( ३०९ )- हे इन्द्र ! तु श्रेष्ठ है, अतः इच्छा करनेदाले और 
तेरी अपेक्षा छोटे मुझे बह धन भरपुर दे। 

१८ वसूनि दद्‌ः ( ३१४ )- अनेक प्रकारके धन दे । 

१९ त्यं मेषं ऋग्मियं, वस्वः अर्णवं गीर्भिः अभि- 
प्डुत (३७६)- उस प्रशंसनीय) मंत्रोंसे स्ठुतिके योग्य, धोके 
समुद्र इस्द्रको स्तोत्रोसे स्तुति करो । 

२० मंहिष्ठं इन्द्रं अभ्यचेत (३७६)- महान्‌ इखकी 
पुजा करो। 

२१ मे पितुः वस्यान्‌ ( २९२ )- मेरे पिताकी अपेक्षा 
तु धनवान्‌ है । 

२२ अभुंजञतः आतुः वस्यान, ( २९२ )- रोका 
उपभोग त करनेवाले भाईकी अपेक्षा भी तु धनवान्‌ है । 

२३ भे माता समा (२९२)? मेरी माँ तेरे समान है । 

२४ वसुत्वनाय राधसे छदयथः ( २९२ )- धचः 
प्राप्ति और सिद्धिके लिए हमारा संरक्षण कर । 

२५ स्वोतोः तना त्मना खह्याम (३१६)- तेरे पाससे 
संरक्षण प्राप्त होतेके बाद हम धनसे सुसपन्न Fr nM 
२६ ऊतये सानासिं सजित्तार्नं सदासह वाषिष्ठ 

मारे संरक्षणके लिए, उपभोगके 


रयिं आ भर ( ११९ )- हमा 
योग्य, शत्रुको पराजित करनेवाले, हमेशा विजय प्राप्त 


करानेवाले, श्रेष्ठ धन हमें भरपुर दे ॥ 
२७ हे शातक्रतो | भद्रं इषं ऊर्जे नः आ भर (१७३) ` 
- हे संकडों कर्म करनेवाले इन्द्र ! कल्याण करनेवाले अन्न 


और सामर्थ्य हमें वे । 


(११८) 


२८ ऋभु-क्षणं राय ददातु ( १९९ )- कारीगरोंके 

` संरक्षण करनेवाले धन हमें इन्द्र देवे । 

२९ यत्‌ वीडौं, यत्स्थिरं, यत्‌ पर्शाने पराभ्रृतं तत्‌ 
स्पार्हं वसु आ भर (२०७ )- जो धन मजबूत खजानेमें 
रखा हुआ है, जो धन स्थिर रूपसे रखा हुआ है, जो धन 
कठिन स्थानपर भूमिमें गाढा गया है, उस सुन्दर धनको हमें 
भरपुर दे । 

३० पुरु-बखुः मघवा जरितृभ्यः सहस्रेण शिक्षति 
( २३५ )- बहुतसे धनोंको पासमें रखनेवाला, इन्द्र अपने 
उपासकोंको अनेक प्रकारके धन देता हूँ । 

३१ हे इन्द्र ! वसुत्तये पाहि, चेरवे भागं विदाः, 
गविष्टये वाव्रपख ( २४० )- हे इन्द्र ! धन देनेके लिए 
आ, सदाचारी मनुष्योंको घन दे, गायोंकी अपने पास रखने 
की इच्छावालेको गाय देकर बलवान्‌ कर। 

३२ दाशुषे रत्नानि धत्तं ( ३०६ )- वानशीलके लिए 
रत्न दे, अर्थात्‌ धन दे । 

३३ याः भुजः असुरेभ्यः आ भरः, अस्य स्तोतारं 
वर्धय, ये च त्वे वृक्तवर्हिंषः ( २५४ )- जो उपभोगके 
योग्य घन हैं, उन्हें असुरोंके पाससे ले आ, उनकी सहायतासे 
उपासकोंको महान्‌ कर, जो तेरे लिए आसन फंलाते हैं, उन्हें 
भी महान्‌ कर । 

३४ अवमं वसु तव, मध्यमं त्वं पुष्यसि, परमस्य 
विश्वस्य सत्रा राजसि, त्वा गोषु न किः वृण्वते 
( २७० )- निकृष्ट धन तेरा है, मध्यम धनका तू पोषण 
करता है, परम श्रेष्ठ धनोंपर भो तेरा ही अधिकार है, गाय 
देनेवाले तेरा कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता । 

३५ अस्मत्‌. रातिः कदाचन मा उपद्सत्‌ (२८७)- 
हमारा दान कभी भी नष्ट न होवे । 

३६ चित्रं दूषणं रयि दाः (३१७)- विलक्षण और बल 
बढानेवाले धन हमें दे । 

३७ ते दक्षिणं हस्तं वसूयवः ज़ग्रह्मा ( ३१७ )- 
धन प्राप्तिकौ इच्छा करनेवाले हम तेरे दायें हाथको पकडते 
हें, ( तू उस हाथसे घन देता है ) । 

` ३८ त्वा गोनां गोपाते विद्म ( ३१७ )- तू गायोंका 
स्वामी हे, यह हम जानते हें, इसलिए तू गाय दे । 

३९ अहं सदा याचन्‌ आचुङ्ुधं ( २०७ )- मेरे 
हमेशा मांगते रहनेसे क्या तु गुस्सा हो गया हे ? 

४० कः ईशान न याचिषत्‌ (३०७)- अपने स्वामीसे 


सामवेदका सुवोध अनुवादं 


[ पेन्द्रं काण्डं 


कौन भला नहीं मांगता ? सब अपने स्वामीसे ही सांगते 
हँ, उसी प्रकार में मांगता हूँ, अतः क्रोध न करते हुए मुझ 
घन दे । 

४१ सुराधाः मघवा मघानि दाता ( ३३५)- उत्तम 
धनसे युक्त इन्द्र धन देता हें । 

४२ यत्‌ त्वा आदातं राधा मे नास्ति, तत्‌ नः 
उभया हस्त्या भर (३४५)- तेरे दिए गए धन अब मेरे 
पास नहीं रहे, इसलिए दोनों हाथोंसे मुझे भरपुर धन दे। 

४३ सुवीर्यस्य गोमतः रायः पूर्षि ( ३४६ )- उत्तम 
वीयसे युक्त गायोंवाले घन हमें भरपुर दे । 

४४ विश्वचर्षणे खुदत्र ! नः द्युम्नं मंहय (३६६ ) 
- हे सब लोगोंके हित करनेवाले, उत्तम दान देनेवाले इख ! 
हमें घन देकर महान्‌ बना । 

४५ महित्वना राधांसि प्रचोदयते (३८६) हैं 
इन्द्र ! तु अपने यशके अनुरूप ही धन देता हैं । 

४६ यः पुरा इदं वस्यः नः प्र आ निनाय, तै इन्द्र 
ऊतये स्तुवे ( ४०० )- जो इख पहलेसे ही हमें घन देता 
आया है उस इन्द्रकी हम अपने संरक्षणके लिए स्तुति 
करते हैं । 

४७ यत्‌ आजयः उदीरते, श्वृष्णवे धनं दीयते 
( ४१४ )- जब युद्ध शुरू होते हें, उस समय शक्तिशाली 
वीरोंकों धन प्राप्त होता है । हि 

४८ कं हनः ? कं वसो दघः ? अस्मान्‌ बसी दथ, 
( ४१४ )- तु किसको मारता है ? किसको घन देता हैं: 
यह सब तेरे ऊपर है, पर हमें घन दे । 

इन्द्र धन प्राप्त करता है और उन्हें अपने उपासकोंको 
देता है, उन धनोंको लेकर उपासक उत्तम स्थितिमें रहते है 
धनका अर्थ है गाय, घोडे, रथ, भूमि, सोना, रत्न और इस 
भी पदार्थ जिनकी सहायतासे मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता हैं ! 
सो, हजार, अयुत-दसहजार आदि झब्द भी मंत्ोमें प्रयुक्त 
हुए हें । जेसे-- 

४९ मघवा सहस्रेण शिक्षाति ( २३५) 
दान देता हैं । 

५० वीडो, स्थिरं, पर्शाने पराश्रतं (२०७) 
तिजोरीमें रखे, स्थिर और भूमिथोंमें गडे हुए ये तीन प्र 
धन होते हैं, ऐसा कहा हुँ । 

ये धन मोहर, रुपये इस प्रकार कुछ होंगे ऐसे मारून 
पडता है । सौ, हजार, दसहजार इन संझ्याओंमें गिने जातै 
हों, ऐसी कोई चीज होगी । बह विचारणीय है ! 


-हुन्द्र हजारों 


चतुर्थ अध्याय ] 


यह धन ऐसा होना चाहिए जो तिजोरीमें रखा जा सके, 
बेंकर्में स्थिर रूपमें रक्खा जा सके, और भूमिमें बतंनमें बन्द 
करके गाडा जा सके। सोनेके मोहरके रूपमें ये धन होंगे ऐसा 
कुछ प्रतीत होता है । 
आजकल सौ, हजार, दसहजार तकके कागजके नोट 
प्रयोगमें आते हैं, पर उस समय इस प्रकार कागजके नोटोंका 
प्रचलन नहीं था । रत्नोंका प्रयोग था पहले, पर उन्हें भी 
हजार, वसहजारोंकी संख्यामें देना सम्भव नहीं था, इस- 
लिए सोने, चांदीकी ही मुद्राये होंगी ऐसा प्रतीत होता है । 
पर यह विचारणीय है। 
यदि में धनवान्‌ हो जाऊं तो ! 
यदि में धनवान्‌ हो जाऊं तो मेरी प्रतिष्ठा बढेगी, यह 
विचार प्रत्येक मनुष्यका स्वाभाविक है। इस प्रकारका एक 
वाक्य निम्न मंत्रमें आया हुआ है-- | 
१ अहं यत्‌ वस्वः ईशीय, मे स्तोता गोषखा 
स्यात्‌ ( १२२ )- यदि में धनका स्वामी हो जाऊं तो मेरी 
स्तुति करनेवाला गायका मित्र हो जाए। में धनवान्‌ हो 
जाऊं तो मेरी स्तुति होती रहेगी, ऐसा यहां कहा है। धनवात्‌- 
की'सब जगह स्तुति होती है। इन्द्र धनवान्‌ है, इसलिए 
उसकी सब लोग स्तुति करते हैं। उसी प्रकार जो धनवान्‌ 
होगा, उसकी स्तुति सभी करते रहेंगे । क्योंकि स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर बह धून देगा । यहां प्रयुक्त हुआ धन * बसु 
गौधोंके रूपमें नहीं है, यह व्यवहारमें आने योग्य कोई दूसरा 
ही धन है, जो हजारोंकी संख्यामें दुसरोंको दिया जाता था। 
२ स्पाई बसु आ भर ( १३४ )- सुन्दर बसु नामका 
घन हमें भरपुर दे । 
३ सः नः वसूनि आ भर 
वसुनामक धन देवे। 
४ राधः कृणुष्व ( १९४ ) 
५ पुमन्त चित्रं ग्रामं दक्ष 
( १६७ )- शब्द करनेवाले, लेने योग्य, 
हाथसे संग्रह करके हमें वें । ३ 
इसमे “ चित्रं, आर, श्वुमन्त 
विशेषण हैं। यहां उनका थोडा सा विचा 
चित्रे- बिलक्षण, चसकनेवाले) ते 
आसं- हाथमें लेते योग्य । 


( १९० )- वह इन्द्र हमें 


- हमें धन दे । 
णेन्र आ संगुभाय 
विलक्षण धन दांये 


११ थे तीन धनके 
र करते हैं । 
जस्वी । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(११९ ) 


श्लु-मन्तं - शब्द करनेवाले, अन्न देनेवाले । 

इन झब्दोके विचारसे यह ज्ञात होता हे कि वे घन 
चमकनेवाले अर्थात्‌ सोने, चांदीके, हाथोंमें अनेक संख्याम 
लेने योग्य और शब्द करनेवाले, आवाज करनेवाले होते 
होंगे । घातुके सिक्के अथवा विशिष्ट प्रकारके टूकडे ही य 
हो सकते हैं । * आ संगृभाय ' यह शब्द यह बताता है, कि 
लोग इनका संग्रह करते थे । इससे, ये सिक्के छोटे छोटे 
टुकडोंके रूपमें थे, यह भी प्रतीत होता है । 

६ नः सुगब्दा अश्वया रथया महोनां वरिवस्य 
(१८६)- हमें उत्तम गाय, उत्तम घोडे और उत्तम रथोंसे 
समृद्ध कर । इसमें गाय, घोडे और रथ भी संपत्ति हैं ऐसा 
कहा है, पर यह धन ' ग्रामं ' अनेक संख्याओंमें हाथमे ग्रहण 
करने योग्य, ' क्ु-मन्तं ' आवाज देनेवाले, और चित्र र 
चमकनेवाले नहीं हैं । इस लिए गाय, घोडे और रोकी 
सम्पत्ति हजारोंकी संख्यामे दिए जानेवाले धनसे भिन्न है। 

इस प्रकारका धन वैदिक कालमें उपयोगमें आता था । 
यह विषय और भौ विचारणीय है । 

रथ और घोडे 

इन्द्रके रथ थे और रथ चलातेके लिए उत्तम शिक्षित 
घोडे भी उसके पास थे । 

१ मन्द्रैः मयूर-रोमभिः हरिभिः आयाहि (२४६)- 
सुन्दर मोरके रंगके समान अयालवाले घोड़ोंसे हे इन्द्र ! तू 
यहां आ। 

२ हरीणां स्थाता ( १९३ )- 
बाला इन्द्र । 

३ वृषणा हरी उप युयुजे - वृत्रहा आ जगाम 
( ३०८ )- बलवान्‌ दोनों घोडे उसने रथमें जोड लिए हैं, 
और वत्रको मारनेवाला इन्द्र आ गया है। 

8 ब्रह्मयुजः केशिनः हिरण्यये रथे युक्ताः आ 
सहख शतं हर्यः त्वा आं वहन्तु ( २४५ )- कहने 
मात्रसे ही रथमें जुड जानेवाले सुन्दर भयालवाले, सुनहरे 
रथमें जोडे जानेवाले हजारों और सेंकड़ों घोडे इन्द्रको जहां 
जाना होता हैं, वहां पहुंचाते हैं। इस वचनमें इन्द्रके घोडे 
कैसे सुशिक्षित थे, यह बताया गया है । 

ब्रह्म-युज- सूचनांके शब्द सुनकर ही उठकर खडे हो 
जानेवाले, मंत्र बोलते ही रथमें जुड जानेवाले । यह उसस 


घोडोके: रथमें बैठने- 


( १२० ) 


सुशिक्षित घोडोंका लक्षण है | इशारा होते ही खुद-ब-खुद 
जागकर खडे हो जानेवाले । अत्यन्त सुशिक्षित घोडे ही ऐसा 
कर सकते हैं । 
केशिनः- उत्तम अयाल ( गर्दन के बाल ) वाले । 
हिरण्यये रथे युक्ताः- सोनेके रथमे जोडे 
` जानेवाले। 
सहस्त्रं दातं हरयः- हजारों अथवा सौ घोडे । 
एक रथमें हजार अथवा सो घोडोंका जोडा जाना सम्भव 
नहीं । इन्द्रके साथ दूसरे अधिकारी भी होंगे, ये घोडे उन्हींके 
होंगे । बडे लोगोंके रथके साथ अनेक घुडसवार होते हुँ, उसी 
प्रकार इन्द्रके साथ भी होंगे । अथवा आलंकारिक भाषामें 
यह “ किरणों ” का वर्णन होगा क्योंकि अनेक स्थलपर 
“ हुरी ” दो घोडोंके जोडे जानेका वर्णन' है । दो घोडोंका 
रथमें जोडा जाना सम्भव हँ । अतः हजार और सौ यह 
वर्णन आलंकारिक होना चाहिए अथवा किरणोंका वाचक 
होना चाहिए । 


गाय 

इन्द्रका सम्बन्ध जेसा.घोडोंके, साथ है, वसा ही गायोंके 
साय भी हैं । जँसे-- 

१ यज्ञस्य मही रप्खुदा (११७)- यज्ञके लिए बहुतसा 
, दूध देनेवाली गायकौ आवश्यकता होती है, क्योंकि यज्ञमे 
इन्द्रको बुलाया जाता है। 

२ उभा कर्णा हिरण्यया ( ११७ )- गायके दोनों 
कात सोतेके चिन्हसे सुशोभित होते हैं । 

३ नः रेवतीः तुवि- वाज्ञाः सन्तु ( १५३)- हमारी 
गायें बहुत दूध देनेवाली हों । 

४ श्रवसः च कामः गोमति बजे नः आ भज 
(३१८ )- बल अथवा अन्नको इच्छा करमेवाला तू हमें 
गाथोंके गोष्ठको दे । गायोंके गोष्ठमें हम रहें । 

७ खबर्दुघां खुदुघां उरुधारां इषं धेनुं इन्द्रं 
आहरे ( २९५ )- दूध देनेवाली, सरलतासे दुहनेवाली, 
बहुत दूघ देनेवाली, अन्नरूपो गायके, लिए इन्द्रको में प्रार्थना 
कर्ता हूँ । 

६ नः गब्यूतें घृतैः आ उक्षतं ( २२० )- हमारे 
शयोक ha घीकी बर्षा हो, हमें घी बहुत मिले । 

२» धेक्षव+गाचः चत्से ( २०१ )- दुभारु गाये अपने 
बछडेके पासः जाती हैँ 


सामचेदका सुबोध अजुवाद 


[ ऐन्द्रं काण्डम्‌ 


यह गायोंका वर्णन इस एन्द्र काण्डमें है । बहुतसी गायें 
हमारे पास रहें, और दूध व घी खूब मिले, यह तात्पर्य है। 
इन्द्रकी माता 
१ इन्द्रं त्वा देवी जनित्री अजीजनत्‌ (३७९ ) 
तुझ इन्द्रको सबको उत्पन्न करनेवाली द्यावापृथिवी इन देवियोंने 
उत्पन्न किया । इस इन्द्रकी दो मातायें हैं । 


२ बन्वानाखः ईखयन्तीः अवस्युवः जातं तँ 
उपासते ( १७५ )- स्तुतिके योग्य, गति करनेवाली, 
निरन्तर कार्य करनेवाली उस माताका यह बलशाली पुत्र 
उत्पन्न हुआ, उस पुत्रकी वह उपासना करने लगी, उसकै 
पास रहकर उसकी सेवा करने लगी । 


एक खानपर बैठकर स्तुति करना 


एक स्थानपर बैठकर, सब संगठित होकर इन्द्र परमेश्वर 
की उपासना आये लोग करते थे । 

१ तत्‌ सचा गाय ( ११५ )- उन स्तोत्रोंको एक 
स्थातुप्रर बैठकर गावो । 

२ आ इत, निषीदत, इन्द्रं अभि प्र गायत ( १६४): 
आओ), बेठो और, सब मिलकर इन्द्रके स्तोत्र गाओ । 

३ इन्द्रं इत्‌ सचा स्तोत, सुदुः शंसत ( २४२ )7 
इन्द्रको एक जगह बैठकर स्तुति करो और उसकी बारबार 
स्तुति करो । 

४ यामानि जीवाः ज्योतिः अशीमहि ( २५९ )” 
यज्ञमें एक जगह मिलकर स्तोत्र गायें और तेज प्राप्त करें | । 

५ सच्राच्या घिया मघवान्‌ आगमत्‌ ( २९० )7 
एकत्र बैठकर गाये गये स्तोत्रोंको सुननेके लिए इन्द्र आता है। 

६ बिश्वा ओजसा दिवः पति समेत ( ३७२ )” 
अपने बलसे द्युलोकके स्वामी इन्द्रकी एक जगह इकद्ट 
होकर बैठकर स्तुति करो । 

७ चयो यथा, त्वा सीद्न्तः अभि नोनुमः र 
पक्षी जैसे एक जगह इकठ्ठे होते हैं, उसी प्रकार हम भी ए 
जगह इकट्ठे होकर तुझे नमस्कार करते हैं । 

८ सधमादे आपि नः ब्रृधे भव ( २३९ )- गै 
स्थानमें एकत्र बेठकर तू इन्द्र ! हमारा मित्र हो, और हमार 
उन्नतिमं सहायक हो । 


( १४०७ ) र 


& pS ~ ट Cd 
जहां यज्ञ होता था, वहां सब आगे आते थे, एक जग 


चतुर्थ अध्याय 1 


इकट्ठे होकर बैठते थे और सब मिलकर इन्द्रकी प्रार्थना, 
स्तुति और उपासना करते थे और एक जगह बैठकर प्रार्थना 
करनेके कारण उनमें एकता थी । एक जगह इकट्ठे होनेका 
यह लाभ है । 

ज्ञानी कैसे होता है? 

१ कः ब्रह्मा तं इन्द्रं सपयोति ( १४२ )- कौन ज्ञानी 
उस इन्द्रकी उपासना करता है? एक स्थानपर बेठकर 
उसकी प्रार्थना करनेसे ज्ञानकी वृद्धि ओर सामर्थ्य प्राप्त 
होता है । 

२ उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनां घिया विप्रो 
अजायत ( १४३ )- पर्वेतकी उपत्यका और नदीके संगम 
पर बैठकर अपना मन उस परमात्मामें लगानेसे महाज्ञानी 
बनता है । 

ज्ञानी बननेके लिए ऐसी तपस्या करनी चाहिए । पर्वतपर 
ओर नदीके संगमपर मनको एकाग्रताके लिए अनुकूल 
वातावरण मिलता है । घरमें भी यदि एकान्त स्थान मिले 
और मन एकाग्र हो इसके लिए आवश्यक तेय्यारी करके 
साधना प्रारम्भ होनेपर मन एकाग्र होनेसे जो लाभ होने 
सम्भव हैं, वे लाभ हो सकते हैँ। थोडे अधिक कष्ट होंगे, 
बस इतना ही है, पर लाभ होगा अवश्य । 


इन्द्रका रथ और बज 

१ अनवः (ऋभवः) ते अश्वाय रथं ततक्षुः, त्वष्टा 
युमन्तं बज्ने ( ४४० )- मनुष्य कारीगर ऋभुओंने इनके 
घोडोंके लिए रथ बनाया, और देवोंके कारीगर त्वष्टाने 
इन्द्रके लिए तेजस्वी वज्ञ तैय्यार किया । 

उत्तमसे उत्तम रथ और वज्र लेकर इन्द्र उत्तम प्रकारले 
तैय्यार हो जाता था, और ऋभु रथ इत्यादि बनाते थे और 
त्वष्टा फौलादके वज्त्र बनाकर इन्द्रको देता था । युद्ध करन” 
वाले बीरोंको उत्तमसे उत्तम श्ास्त्रास्त्र बनाना आवश्यक हैं 


नहीं तो युद्धमें विजय मिलता अत्यन्त कठिन हो म 
इन्द्रके पास ऋभु, त्वष्टा आदि उत्तम कारीगर है, 
ब रीतिसे निर्माण कर 


रि त्रॉंका उत्तम 
“a 8.० ही बिजयी होता है! 
इन्द्र जख्म ठीक करवाई कर 
१ यः अभिश्रिषः ऋते चित्‌ अदम्य eR 
संधि संघाता, मघवा पुरू-वखः विह पुनः 
१६ ( साम, हि ) 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 
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( २४४ )- यह इन्द्र जोडनेका कोई साधन न होते हुए भी 
किसी संघिके टूट जानेपर शीघ्र जोड देता है, और धनवान्‌, 
बहुत ऐश्वयंवान्‌ इन्द्र टूटे हुए भागोंको उत्तम रीतिसे फिर 
जोड देता है, और घावोंको ठीक करता है । 

शस्त्रासत्रोसे युद्ध करनेवाले वी रोंको इसका ज्ञान आवश्यक 
है । युद्धमें झस्त्रोंके जसम तो होते ही हैं, पर उनको शीघ्र 
ही ठीक करनेका ज्ञान होना आवश्यक हे । इन्द्र इस विद्यासें 
कुशल है, इसे उपरोक्त वचन स्पष्ट करता है। अन्य 
देवोंमें अश्विनीकुमार इस कार्यमें निपुण हें, पर इन्द्र वीर 
होते हुए भी घाबोंको ठीक करनेमें बह कुशल है । यह 
यहाँ द्रष्टव्य है । ) 

दुश/ख दूर करना 

इन्द्र दूसरोंके दुःख दुर करता है। इस विषयमें निम्न 
मंत्र हें-- 

१ दुष्वप्न्यं परासुव ( १४१ )- बुरे स्वप्तोंको और 
उनके कारणोंको दूर कर। दुःख देनेवाले स्वप्न आवें ही त 
एसा कर! 

२ निरतानां परिवुजं वेत्थ ( ३९६ )- ढुःखोको इर 
कैसे किया जाए यह तू जानता है । 

३ अहः अहः शुन्ध्युः पारिपदां इव ( ३९६ )- प्रति- 
दिन अपनी शुद्धता करनेवाला अपनी अनिष्ट अवस्था हूर 
करता है। उसी प्रकार रोज साफ रहनेसे बिपत्तियां दूर 
होती हैँ । 

४ अम्रीवां अप, दुर्मति अप, नः अंहसः अप 
युयोतन (३९७) - रोग दूर करो, दुबुंद्धि हूर करो और 
हमसे होनेवाले पाप दृर करो । दुष्ट बुद्धि इुर होनेका अर्थ 
है, पाप दूर होता और पाप दूर होनेका मतलब है रोगोंका 
दूर होना । 

५ यं द्विषः अति नयाति, तं मत्ये अंहः न, दुरितं 
~ जिसे शत्रुसे दुर ले जाया जाता है, उस 


ष्ट ( ४२६) 
न और दुष्ट भाव भी उसके पास 


मनुष्यको पाप नहीं लगता 
नहीं आते । 
पापके का 
प्रवृत्ति हो, ज 
मन, इर्ये शुद्ध रह) ' 
होतेंसे हमसे दुःख a 
होंगे । पापसे हर होनेका यह 


रण दुःख उत्पन्न होते हैं, इसलिए अपनेमें पापको 

अतः सावधान रहना चाहिए । अपना शरीर, 
पापकी प्रवृत्ति दूर हो। इन सबके 
ही दूर हो जायेंगे, और हम सुखी 
प्रयत्न प्रत्येकको करना चाहिए। 


प-कर नका 


(१२२) 


विरुद्ध आचरण न करना 
हम विरुद्ध आचरण न करें, इस विषयमें आगेके मंत्र देखें--- 

१ न कि इनीमासि ( १७६ )- हम कोई हानिकारक 
काम नहीं करते । 

२ न कि आयोपयामसि ( १७६ )- हम कोई विरुद्ध 
कार्य नहीं करते । 

३ मंत्रश्न॒त्यं चरामसि ( १७६ )- मत्रोंसें जो उपदेश 
किया है । उसीका हम आचरण करते हें। 

४ हे आथवेण ! दोषः आगात्‌. सवितारं देचं स्तुहि 
( १७७ )- हे अथर्ववेदके अध्ययन करनेवाले । यदि तेरे 
आचरणमें कोई दोष हो गया हो तो जगतूके उत्पन्न करनेवाले 
देवको स्तुति कर । 

“ सविता वै सर्वस्य प्रसविता ” सबिता यह सब 
जगतका उत्पन्न करनेवाला देव है। उसकी स्तुतिसे सब 
दोष दूर होते हें। 

५ उग्रं वचः अपावधीः ( ३५३ )- क्रोधयुक्त बातें न 
कर, इससे बहुत कष्ट होते हें। 

६ अबतः न हिनोति, कामं रयिं न स्पृशते (४४१) 
= शुद्ध आचरण न करनेवाला मनुष्य उस उच्च स्थानको 
नहीं पा सकता । जितना चाहिए उतना धन नहीं पासकता। 

७ विद्वान्‌ मित्रः नः ऋजुनीती नयाति ( २१८ )- 
ज्ञानी मित्र हमें सरल मागंसे ले जाता है । 

< यं अद्रुहः पान्ति सः मर्त्यः सुनीथः घ (२०६) 
- जिसकी द्रोह न करनेवाले देव रक्षा करते हैं, वह मनुष्य 
सुनीतिसे चलनेवाला होता है । उत्तम मागंसे चलनेवाले 
मनुष्यको देवोंके संरक्षण मिलते हें, इसलिए सदाचारसे 
बर्ताव करें, यह वेदमें कहा है। ` 

९ वि-बतानां धर्तारं वर्ण वपा गिरा वन्देत 
( २८८ )- विशेष शुद्ध नियमोके पालन करनेवाले वरुणकी 
स्तुतिपु्वक चन्दना करें, और उसके समान स्वयं भी उत्तम 
नियमोंका पालन करें । हु 

पुष्टिकारक अन्न खावें 


१ नः इषं पीवरीं कणाहि ( ४५५ )- हमारे अन्न 
अधिक पोषण करनेवाले कर, और ऐसे अन्न तु खा । 
भाईबन्घ कोई नहीं 
१ त्वे जज्नुषा अश्रातव्यः, अ-ना, सनात्‌ अनापिः, 
युधा इत्‌ आपित्वं इच्छसे (३९९)- हे इन्द्र | तु जन्मसे 


खामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


ही शत्रुरहित है, तेरे ऊपर शासन करनेवाला कोई नहीं है, 
तेरा भाई कोई नहीं, युद्धसे तू भाईपनेकी इच्छा करता है। 

इन्द्रका कोई भाई नहीं, इस कारण भाईबन्धका झगडा 
उसके लिए कुछ है ही नहीं । इन्द्र पर शासन करनेवाला 
भी कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि यह हो सब पर अधिकार 
करता है । इसको किसो मित्रको भी कोई आवश्यकता नहीं, 
क्योंकि यह इतना सामथ्यंवान्‌ है, कि यह अकेला ही सारे 
शत्रुओंका नाश कर सकता है। यह युद्ध द्वारा सब शत्रुओंको 
दूर करता है, इस कारण जिसके शत्र दूर होते हैं, वह इससे 
प्रेम करता है । इस प्रकार इसके चाहनेवाले मित्र बहुत हैं, 
पर वे इन्द्रकी युद्ध कुशलताके कारण ही मिले हैं । 

घर कैसे हों 

१ जिधातु त्रिवरूथं स्वस्तये छर्दिः दिं शरण 
महां [ दोहि ] ( २६६ ) - तीन मंजिल, तीन छप्परवाले, 
रहनेवालोंका कल्याण करनेवाले, आश्रयके योग्य और उत्तम 
प्रकाशयुक्त घर मुझे दे । 

घर तीन मंजिलोंवाले हों, तीन भागवाले हों, उसमें बहुत 
प्रकाश आवे रहनेवालोंका कल्याण हो, उसमें लोगोंको 
रहनेकी इच्छा हो, ऐसे सुखकारक धर हों । 

दीर्घायु हों 

१ चातः नः हृदे शासुः मयोसुः भेषजं आवातु, न 
आयूंषि प्रतारिषत्‌ ( १८४ )- वायु हमारे घरम हृदयको 
सख और आरोग्य देनेवाले औषध अपने साथ लावे, ६ 
हमारी आयु लम्बी हो । घरमें शुद्ध वायु आवे; उसके साथ 
आरोग्य देनेवाले, शुभ गुण हमारे घरमें मनुष्योंको प्राप्त हों, 
और इस कारण हम सब दीर्घायु हों । 

२ नः तुचे तुनाय जीवसे द्राघीयः आयुः छ 
क्रणोतन ( ३९५ )- हमारे पुत्र पोत्रोंको दीर्घजीवन उत्तम 
रीतिसे प्राप्त हो । 

३ खुवीराः शतहिमाः मदेम ( ४५४ ) - उत्तम बीर 
सन्तान हमारे हों, और वे सब सौ वषं तक आनन्दसे रहें । 


यश प्राप्त हो 


१ त्वादातं इत्‌ यशः ( १९५ )- तेरी सहायतासे 
यश सिले । 


२ शवसः पातिः यशाः असि ( २४८ )- तु बलका 
स्वामी है, ओर यशस्वी है । 
इसलिए हम यश्ञस्वी हों, ऐसा करं। 


चतुर्थ अध्याय ] 


भूमि घमती है 
0 पय 
भूमि घूमती है, इस विषयका आगेके मंत्रभागमे उल्लेख है- 
१ भूमि व्यवर्तयत्‌ ( १२१ )- उसने भूमिको फिरने- 
वाली बनाया । 
किक ~ ~ + ~ ७, ० 
चन्द्रको घर्यकी किरणें प्रकाशित करती हैं 
१ गोः चन्द्रमसः गुद्दे त्वष्डुः अपीच्यं नाम 
अमन्वत ( १४७ )- प्रकाशित होनेवाले, चन्द्रके मण्डलमें 
सूर्यकी गुप्त किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती हें 
एसा माना जाता है। 
विद्यादेवी 
१ पावका वाजिनीवती धियावसुः सरस्वती 
( १८९ )- पवित्र करनेवाली, अन्न और बळ देनेवाली, बुद्धि 
बढाकर धन देनेवाली, सरस्वतीदेवी है । 
सौभाग्य प्राप्त हो 
१ अद्य न्नः प्रजावत्‌ सौभगं सावीः ( १४१ )- 
आज हमें उत्तम सन्तानोंके साथ सौभाग्य दे । 
२ नः सुळयासि ( १७३ )- हमें तु सुखी करता है। 
३ स्तोतृभ्यः स्ुळ्य ( २१३ )- स्तुति करनेवालोंको 
सुखी कर। त्‌ डु 
४ इन्द्रापूषणा वयं स्वस्तये सख्याय वाजसातये 
हुवेम ( २०२ )- हम इन्द्र और पूषाको अपने कल्याणके 
लिए, अपने साथ मित्रताके लिए, अन्न और बल बढानेके 
लिए बुलाते हैं । 
सोमरस 
इन्द्रको यज्ञमें बुलाया जाता है, वर आता है और आसन 
चर बैठता है, उसके बाद उसे सोभरस दिया जाता है । उन 
सोमरसोंका वर्णन इस प्रकार हे-- 
१ अन्धः ( १२४ )- सोमरस यह अन्न है। 
२ द्युख्रितमः ( ११६ )- सोमरस तेजस्वी है, धह 
चमकता है। 
३ इन्दुः ( १४५ )- चन्द्रके समान वह चमकता है । 
४ तेन नूनं मदः ( ११६ )- उससे उत्साह और आनन्द 
मिलता है। हे 
५ यवा शिरः ५ १४५ )- जौका आटा ओर दूध 
मिलाकर उसे पिया जाता है । 
क 


सामवेदका सुबोध अनुवादं 


( १२३ ) 


६ सोमः चिइवासां सुक्षितीनां चेततुः ( १५४ )- 
सोम सब उत्तम मनुष्योंका उत्साह बढानेवाला है । 

७ नि पूतः ( १५९ )- सोसरस छानकर शुद्ध किया 
जाता है। 

८ दध्याशिरः सोमाः ( २९३ )- सोमरसमं दही 
मिलाकर वह पियर जाता है । 

९ आशीर्वान्‌ ममत्तु ( ३५० )- इघ आदि जिसमें 
सिळाया जाता है, ऐसा वह सोमरस हमारा उत्साह बढाता है। 

१० रायैन्तमः युस्रवत्तमः सोमः (३५१)- 
शोसावाला और तेजस्वी सोमरस है । 

११ पुनानः हरिण्या रुचा बिइवा द्वेषांसि तरति 
( ४६३ )- सोम शुद्ध होकर अपने हरे रंगके तेजसे सभी 
झन्रुओंको मारता है। उसके पीनेसे इतना बल अंगमें बढता है। 

१२ धारा रोचते । पुनानः हरिः अरुषः (४६३ )- 
इस सोसरसकी धारा चमकती है। छाननेके बाद यह 
सोमरस चमकता है। 

१३ रसिनः गोमतः सुतस्य पिब ( २३९ )- गायके 
दधसे मिश्रित सोमको पी । 

१४ सोम सुनोत । पक्तीः पचत ( २८५ )- सोमरस 
निकालो और पुरोडाशको पकाओ । ८ 

१५ धानावन्तं कराम्मिण अपूपवन्तं उक्थिनं नः 
प्रातः जुषस्व ( २१० )- धानकी खोलसे मिश्रित, पुरोडाशसे 
तथा स्तोत्रोंसे युक्त हमारे इस सोमरसको सबेरे पी। ( घाना- 
चन्तं) धानको भूंजकर उसका आटा सोमरसमें मिलते हैं, 
( करम्भ ) सत्तू मिले हुए दहीको करम्भ कहते हें, ( अपुप ) 
पुए और घानके खील सोमके साथ खाये जाते हें। यह इन्द्रका 
सबेरेका नाइता है । 

१६ अइमया घ्चता अंशुना क्षपमाणः, यथा आइन्‌, 
इत्थं उ ( ३०५ )- पत्यरोसे सोम पीसनेके कारण यजमान 
थक जानेपर भी बहुतसा अन्न खानेवाले राजाके समान, 
सामथ्येवान्‌ ही होता है, निर्बल नहीं होता । 

सोमलता यह एक वनस्पति हिमालयके मौजवान्‌ शिखर 
पर उगतो थी । १०-१२ हजार फोटकी ऊंचाई पर मिळने- 
चाला सोम अत्युत्तम माना जाता था, यज्ञमें यह सोमलता 
लाई जातो थी, अथवा गांबवालोंसे खरीदी जाती थी। यह 
लता पत्थरोंसे कूटी जाती थी, ओर हाथको अंगुलियोंसे 
दबाकर उसका रस निकाला जाता था, उसके बाद उसे 
बारीक छलनीसे छान कर उसमें पानी, दूध, दही मिलाया 
जाता था, शहव भो उसमे मिलाया जाता था, तब वह पीनेके 


(१२४) 


लायक होता था | केवल रस तीखा होता था, उममें पानी, 
दही अथवा दूध मिलाकर थोडा शहद मिलानेसे वह पीनेके 
योग्य होता था । 

यह रस अन्धेरेमे चमकता था | इसके साथ पुआ, बडे, 
खीलें और पुरोडाश आदि खानेके लिए दिया जाता था । 
इसको पौनेके बाद शूर पुरुषों में महान्‌ उत्साह उत्पन्न होता था, 
और उस उत्साहमें वीर पुरुष महान्‌ शौर्यके काम करते थे । 

इन्द्र यह रस पेट भरकर पीता था, दूसरे लोग भी इसे 
पोते थे । आनन्द बढानेवाला, उत्साह बढानेवाला यह पेय 
होता था । यज्ञमें यह पेय तेय्यार किया जाता था। 
हबनके करनेके बाद यह पिया जाता था। यह सोमरसका 
वर्णन है। 

इन्द्र स्तुत्य है 

इन्द्र बहुत पराक्रमी हैँ, इसलिए उसकी चारों ओरसे 
स्तुति की जाती है । देखिए-- 

१ पुरु-हतः ( ११५ )- बहुत लोग जिसकी स्तुति 
करते हूँ । 

२ गिर्वण; ( १६५ )- प्रशंसनीय । 

३ त्वदन्यः गिरः न हि सघ्त्‌ू ( ३७३ )- तुझ 

इन्द्रके सिवाय और किसीको स्तुति नहीं होती । 

४ ये त्वा आरभ्य चरामसि, ते इमे चयं ते (३७३) 
-जो तुझसे स्तुति करना प्रारम्भ करते हैं, वे ये हम तेरे ही 
हें, तेरे भक्त हैं। 

५ महान्‌ असि ( ३४६ )- इन्द्र ! तू महान्‌ है। 

& विश्वा गिर; समुद्र-व्यचसं, रथीनां रथीतमं, 
चाजानां पति, सत्पते इन्द्र अवीक्धन ( ३४३ ) - सब 
स्तुतियां, समुद्रके समान विस्तीर्ण, रथियोंमें मुख्य, बलोंके 
स्वामी, सञ्जनोंके पालनकर्ता इन्द्रके यशको बढाती हें । 

७ वाजानां चाजपतिः, हरिवान्‌ इन्द्रः उक्थेभिः 
अन्दिष्ठ ( २२६ )- बलोंके और अन्नोंके स्वामी, घोडोंको 
इखनेवाला इन्द्र स्तोत्रोसे प्रशंसित होता है । 

€ तच इदं सख्यं अरूलुतं ( २२९ )-तेरी यह मित्रता 
अडूट है । 

६, त्वदन्यः मर्डिता न अस्ति ( २४७ )- तेरे सिवाय 
स्तुलिके योग्य और कोई भी नहीं है । 

१० ऋची-घमः ( १६९ )- वेदमंत्रोंसे इस इन्द्रको 
स्थुति की जाती है। 


सामवेदका सुवोध अनुवाद 


१ चोधन्मना शाक्रः आशिषं श्टणोतु ( १४० )- 
हमारे मनकी इच्छा जाननेवाला सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र हमारी 
स्तुति सुने । 

२ चर्षणीनां सम्राजं, गीर्भिः नव्यं, नुपाहँ नरं 
मंहिष्ठं इन्द्रं घ्रस्तोत ( १४४ )- मनुष्योंके सम्राट्‌, 
्तोत्रोंसे स्तुति करने योग्य, शत्रुका पराभव करनेवाले, नेता 
महान्‌ इन्द्रको स्तुति करो । 

३ ऊतये खुरूप-कृत्नुं धवि द्यवि जुहमसि (१६०) - 
हमारे संरक्षणके लिए, उत्तम रूप करनेवाले इन्द्रको हम 
प्रतिदिन बुलाते हैँ । 

४ इन्द्रं गिरा अभि प्र अर्च ( १६८ )- इन्द्रकी 
स्तुति करो । 

७ इन्द्रं वाणी अनूपत ( १९८)- इन्द्रको हमारी 
वाणी स्तुति करती है। 

६ ते गिरः अस्रं, ब पभं पाति त्वा प्रति उदहासत्‌ 
( २०५ )- तेरी स्तुति हमने की, वह बलवान्‌ स्वामी तुझ 
इन्द्रको पहुंच गई है । 

५ महे प्रचेतसे देचाच कडु वचः शास्यते, तत्‌ 
इत्‌ अस्य वर्धनम्‌ ( २२४ )- महान्‌ ज्ञानी इन्द्रकी 
साधारण स्तुति भो उसके महत्त्वका वर्णन करती है। 

८ यथा विदे खु-राधखं इन्द्रं अभि अचे ( २३५ ) 
-जेसा जानते हो, वेसा ही इन्द्रको आराधना करो । 

९ अन्यत्‌ मा चित्‌ विशत, मा रिपण्यत, 
ब्रुषणे इत्‌ स्तोत ( २४२) दूसरा कुछ न करो, बेकार 
प्रयत्न मत करो) नळवान्‌ इन्द्रकी ही स्तुति करो । 

१० इमा शिरः चा चर्घेन्लु ( २५० )- यह्‌ स्तुति 
तेरा प्रभाव बढाती है। | 

११ पावकवर्णाः शुचयः विपशिचितः स्तोमैः 
अभ्यनूपत ( २५० )- अग्निके समान तेजस्वी शुद्ध ज्ञानी 
स्तोत्रोसे इन्द्रको स्तुति करते हैं। 

१२ बूहते ब्रह्म अर्चत ( २५७ )- महान्‌ इन्द्रके लिए 
स्तोत्र कहो । 

१३ इन्द्रं नः ब्रह्माणि उप भूषत ( २६७ ) - इन्द्रको 
हमारे स्तोत्र अलंकृत करते हैं । 

१४ गायत्रिणः त्वा गायन्ति, अर्किणः अर्के 
अर्चन्ति, ब्रह्माणः त्वा उद्येमिरे ( ३४२ )- गायत 
करनेवाले मनुष्य तेरे स्तोत्र गाते हँ, उपासक तेरी उपासना 


चतुथ अध्याय ] 


करते हैं, और ब्राह्मण तुझ इन्द्रका यह सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा 
वर्णन करते हैं । 

१५ शुद्धेन साम्ना शुद्धैः उक्थैः, शुद्धं इन्द्रं स्तवाम 
( ३५० )- शुद्ध सामगानसे, शुद्ध स्तोत्रोंसे शुद्ध इन्द्रकी 
स्तुति करते हें । 

१६ अप्रहणं शवसः पतिं विश्वासाहं नरं दाचिष्ठं 
विइववेद सं इन्द्र शुणीपे ( ३५७ )- धासिकोका संरक्षण 
करनेवाले, बलके स्वामी, सब शात्रुओंका नाश करनेवाले, 
नेता, सामर्थ्यवान्‌, सर्वज्ञ इन्द्रकी स्तुति करो । 

१७ विद्या ओजसा दिवः पति समेत ( ३७२ )- 
सब सामर्थ्यसे द्युलोकके पालक इन्द्रकी एक स्थानपर 
बेठकर उपासना करो । 

१८ यः एक इत्‌ जनानां अतिथिः भूः ( ३७२ )- 
जो अकेला ही इन्द्र अतिथिके समान लोगोंका पुज्य है। 

१९ बृहतीः गिरः चर्षणी-ध्वते इन्द्रं अभ्यनूपत 
( ३७४ )- बहुत स्तुतियां मनुष्योंके पुज्य इन्द्रको स्तुति 
करती हैं । 

२० अवसे इन्द्रं सुवुक्तिभि: मंहय ( ३७७ )- अपने 
संरक्षणके लिए इन्द्रके महत्त्वको उत्तम वचनोंसे बढावो । 

२१ शातं. आचरब्वत्याम्‌ ( ३७७)- इन्प्रको स्तुति सँकडों 
समय करो । 

इस प्रकार इन्द्रको स्तुति की जाए, यह इस वर्णनका 
उद्देश्य है । इन्द्रके गुण गानेवाले, सुननेवाले और दूसरे लोग 
जो सभामें हैं, उन सबका लाभ इस स्तुतिके श्रबणसे होता 
है । जैसे-- 

४ चञ्त्रधारी, शूरवौर, पराजित न होनेवाला, हमेशा 
बिजयी, सब शत्रुओंको एक साथ मारनेवाला, युद्धमें किसीके 
आगे न झुकनेवाला इन्द्र है। ” 

यही इन्द्रको स्तुति है। बारबार यह कहा गया है। बार- 
बार सुननेसे अपने सनपर उसका परिणाम क्या होगा 
इसका बिचार पाठक करें । इस स्तृतिको करनेवालेमें और 
सुननेवालेमे, मेरे अन्दर ये गुण आवें, ऐसा भाव उत्पन्न होता 
है, और यदि बह यत्न करे तो कुछ दिनोंके अनुष्ठानसे उसमें 
य गुण आ जायेंगे और तब वह श्र बन सकेगा । स्तुतिसे 
यह लाभ होता है देवोंके गुण मुझमें आवें ऐसे विचार 
आनका मतलब है कि उन्नति प्रारम्भ हो गई । उसके आगे 
उन गुणोंको अपने अन्दर लानेका यत्न करना चाहिए । ऐसा 

जो यत्न करेगा वह श्रेष्ठ होगा इसमें कोई शंका ही नहीं है । 


०० 
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उपमा 
वेदोंमें उपमायें देकर विषय समझाया जाता है, वे उपमायें 
ऐन्द्र-काण्डमें इस प्रकार हूँ-- 


१ गवे झं न ( ११५ )- गायको जैसे घास सन्तोष 
देते हुँ, उसो प्रकार ये स्तोत्र ( शाकिने इन्द्राय झां ) 
शक्तिमान्‌ इन्द्रको सन्तोष देते हें। 

पुष्रावन्तः यथा पशुं ( १३६ )- जाल हाथमे लिए 
शिकारी जैसे पशको खोजते हैं, उसी प्रकार हम (न्वा 
विचक्षते ) तुझ इन्द्रको खोजते हैं। 

३ सिन्धवः समुद्राय इच ( १३७ )- नदियां जैसे 
समुद्रको प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार ( विश्वा कृष्टयः विशः 
अस्य मन्यवे सं नमन्त) सब प्रजायें इस इन्द्रके उत्साहे 
आगे झुकती हैं । 

४ गावः धेनवः वत्सं न ( १४६) जैसे दुधारु गाय 
बछडेके पास जाती हैं, उसी तरह हमारी ( इमाः गिरः 
स्वा अभि प्रनोनुवः ) ये स्तृतियां तुझ इन्द्रके पास 
जाती हैं। 

५ सुढुघां गोदुहे इव ( १६० )- उत्तम दुध देनेवाली 
गायको जिस प्रकार इध-दुहनेके समय बुलाते हैं, उस तरह 
( ऊतये सुरूपक्तत्यु द्यावे द्यावे जुहमालि ) अपने 
संरक्षणके लिए उत्तम रूप करनेवाले इन्द्रको रोज बलात हें। 

द व्योः न ( १६६ )- जिस प्रकार द्युलोक विस्तीणं 
है, उस प्रकार ( शावः प्रथिना) इस इन्द्रका बल विस्त है । 

७ कपोतः गभाघ इव ( १८३ )- जिस प्रकार कबतर 
कबूतरीके पास जाता है, उसी प्रकार ( अयं ते ) पह तेरे 
पास आता है। 

८ सिन्थवः समुद्रं न ( १९७ )- जिस प्रकार नदियां 
समुद्रको प्राप्त होती हुँ, उस प्रकार ( इन्द्चः त्वा आचि- 
झान्लु ) ये सोमरस तुझे प्राप्त होते हैं । 

० ऋभुं ऋभुक्षणं राये न ( १९९ )- कारीगरको 
जिस प्रकार पोषण करनेवाले अन्न मिलते हैं, उसी प्रकार 
( वाजी वाजिनं ददातु नः ) बलवान्‌ इन्द्र हमें धन देवे । 

१० वाजयन्तः कवि यथा ( २१४ )- अन्न उत्पन्न 
करनेवाले जिस प्रकार फुंओके पानीसे खेतको सींचते हैं, उसी 
प्रकार ( मंहिष्ठ इन्दाभिः खिच ) महान्‌ इको सोमरसों- 
से सींचो । 

११ युवजानिः महान्‌ इव ( २२७ )- तरुण स्त्रीका 
पति जिस प्रकार स्त्रीके पास जाता है, उसी प्रकार ( सुतं 


x 


(१२६) 


उप याद्दि ) इस सोमके पासं लू आ। इसमें समान मनके 
आकर्षणका वर्णन है। 

१२ सुतं वाताप्याय इमशा (२२८)- सोमरसमें पानी 
मिलानेके लिए लोग जिस प्रकार पानीके नहरोंके पास 
जाते हें, उसी तरह ( दीघ सुते कदा अवारुध्यात ) 
इस महान्‌ यज्ञमें तुझे लानेके लिए तेरे पास कब आयें ? 

१३ अडुग्धाः धेनवः न ( २३३ )- जिस तरह लोग 
न दुही गायके पास जाते हैं, उसी तरह ( अस्य॒ जगतः 
तस्थुषः ईशान स्वदेश त्वा अभिनोनुमः ) इस स्थावर 
च जंगम जगतके स्वामी और आत्मज्ञानी हम तुझे नम्र 
होकर कव मिलें ? 

१४' स्वसरेषु धेनवः वत्सं . न ( २३६ )- गौशालामेँ 
दुधारु गाय जिस. तरह अपने बछडेके पास जाती है, उसी 
प्रकार ( दस्मं ऋतीपहं इन्द्रं गीभः अभि नवामहे ) 
सुन्दर और शत्रुको हरानेवाले इन्द्रके पास स्तुति करते हुए 
जाते हें । 

१५ सुठुचं नेमि त्वष्टा इच ( २३८ )- उत्तम लकडीकी 
घुराको बढई जिस प्रकार उत्तम बनाता है, उसी तरह 
( पुरुहत गिरा आ समे ) बहुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्रको 
सें प्रणाम करके अंनुकूल बनाता हूँ । 

१६ पाशिनः धन्वा इव तान्‌ आति आयाहि ( २४६) 
-जाल हाथोंमें धारण करनेवाले शिकारी जिस तरह 
रेगिस्तानको पार करके जाते हैं, उस प्रकार तु डुष्टोंको पार 
करके आ । 

१७ पाशिनः न, मा त्वा नियेमुः, एहिं ( २४६ ) 
जाळ लिए हुए शिकारी जिस प्रकार पक्षियोंको पकडते हैं, 
उस प्रकार तुझे बीचमें कोई भी न पकडे, तू हमारे पास आ। 


१८ चाजयन्तः रथाः इच ( २५१)- अन्न लेकर जाने- 
वाले रथके समान ( मधुमत्तमाः गिरः त्वा उदीरते ) 
मधुर स्तोत्र तेरे लिए बोले जाते हैं, वे तुझतक पहुंचते हैं । 

९२ यथा गोरः ( मगः ) तृष्यन्‌ अपाकृतं इरिणं 
अचेति ( २५२ )- जिस प्रकार प्य।सा हिरण पानीसे भरे 
हुए तालाबके पास जाता है, उसी प्रकार तु (नग तूये 
आगहि ) हमारे पास जल्दी आ। 

२० भगं न (२५३) - भाग्यवान्‌के समान ( यशसं 
चस्जुचिद्‌ं त्वा पराचरामि ) यशस्वी, धनवान्‌ तेरी हम 
आराधना करते हूँ । 

२१ यथा पुत्रेभ्यः पिता ( २५९ )- जैसे पुन्नोंको पिता 


सामचेदका सुबोध अनुवाद 


[ ऐन्द्रं क।ण्डम्‌ 


शिक्षा देता है, बसे ही ( नः शिक्ष ) तू हमें भी शिक्षा दे। 

२२ आप; न ( २६१ )- जसे पानी सोममें मिलाया 
जाता है, वेसे ही हम तुझे प्राप्त करते हैं । 

२३ सूये श्रायन्तः इव ( २६७ ) जिस प्रकार किरणें 
सूर्यका सहारा लेती हैं, उसी प्रकार ( विश्वेत्‌ इन्द्रस्य 
भक्षत ) सब विश्व इन्द्रका आश्रय लेता है । 

२४ भागं न ( २६७ )- पिताके धनकें भागको जिस 
तरह पुत्र पानेकी इच्छा करता है, उसी तरह ( प्राति 
दीधिमः ) हम अपने पिताके घनमेंसे हिस्सा मिले ऐसा 
चाहते हैं । 

२५ निधया चद्धान्‌ इच (३१९ )- बन्धनमें पडे हुएको 
जैसे मुक्त किया जाता है, उसी तरह ( अस्मान्‌ मुमुग्धि) 
हमें मुक्त कर । 

२६ चक्रियो अक्षेण इच ( ३३९ )- जैसै चक्र धुरिके 
आधारपर रहते हैं, उसी तरह ( पृथिवीं उत द्यां विष्चकू 
तस्तंभ ) पृथिबी और द्य ये दोनों ही लोकोंको वह आधार 
देता है । 

२७ वंशं इव त्वा उद्येमिरे ( ३४२ )- बांस जैसे उपर 
उठाते हैं, उस तरह तुझे उन्नत करते हैं। इन्द्रकी स्तुति 
गाकर इन्द्रके यशको बढाते हैँ । 

२८ सूर्य; रदिमिभिः रज्ञः न (३४७)- जैसे सूयं अपनी 
किरणोंसे अन्तरिक्षको भर देता है। उस प्रकार ( इन्द्रियं 
त्वा आ पृणक्तु ) तेरी इन्द्रियकी शक्ति तुझे भर दे। 

२९ रथीः इव ( ३४९ )- रथमें बेठनेवाले बीर जैसे 
अपने इच्छित स्थानपर पहुंच जाते हें, उसी प्रकार हमारी 
( गिरः ) स्तुतियां तुझे पहुंचती हैं । 

३० वत्सं धेनचः गावः इच ( ३४९ )- बछडेके पास 
जैसे दुधार गाय जाती है, उस तरह (त्वा अभि अनूषत ) 
तेरे पास हमारी स्तुति पहुंचती है। 

३१ रथं यथा ( ३५४ )- रथको जैसे हम चलाकर 
अपने इच्छित स्थानको ले जाते हैं, उसी त्रह (इन्द्र आ 
वर्तयामास ) इन्द्रको हम यज्ञमें लाते हैं । 

३२ अंहः न ( ३६५ )- हम पापसे जैसे बचते हें, उसी 
तरह ( द्विषः तराति ) झत्रुओंसे भी अपना बचाव करते हैं । 

३३ क्षोणीः इच ( ३७३ )- पृथ्वी जैसे सबको आधार 
देती है, ( नः चचः प्रति हयं ) उसी तरह हमारी स्तुति 
स्वीकार कर। 

३४ यथा जनयः मर्ये पति न परिष्वजन्तः (३७५)- 
जैसे स्त्रियां अपने पतिका आलिंगन करती हैं, उस तरह 
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( ऊतये इन्द्रं स्वर-युवः मतयः अच्छा अनूषत ) अपने 
संरक्षणके लिए इन्द्रको आत्मज्ञानयुक्त अपनी स्तुतिसे प्राप्त 
होते हे 1 

३७ उषा इच ( ३७९ )- उषा जिस प्रकार प्रकाशसे 
विश्वको भर देती है, उस प्रकार तू ( उभे रोदसी आ 
प्राथ ) पृथ्वी और द्युलोकको अपने तेजसे भर देता है। 

३६ गिरिः न ( ३९३ )- पर्वंतके समान ( विङ्चतः 
पृथुः दिवस्पतिः ) सबसे महान्‌ तू द्युलोकका स्वामी है। 

३७ उदा म्मन्तः उदभिः इच ( ४०६ )- पानी लेकर 
जानेवाले मित्र जिस प्रकार पानीसे खेलते हूँ, उसी तरह हम 
(त्वा उप सस्ुग्महे ) तेरे पास आते हैं । 

३८ यवसे रणा गावः न ( ४२२ )- जिस प्रकार 
घासको सुन्दर गायें प्राप्त करती हैं, उसी तरह ( ते सख्ये ) 
तेरी मित्र ताके लिए हम तेरे पास आते हैं । 

३९ पुत्रासः वाज- खातये पि तरं न ( ४५९ )- पुत्र 
अन्न प्राप्तिके लिए जैसे पिताके पास जाते हैं, चसे ही हम 
तेरे पास आते हूं । 

४० महिषं वीरं वाज-सातये ( ४५९ )- जिस 
प्रकार महान्‌ वीरको युद्धमें बुलाते हैं, उसी तरह तुझे अपने 
संरक्षणके लिए बुलाते हें । 

४१ स्रः सथुण्भिः न ( ४६३ )- सूर्य जैसे अपनी 
किरणोंसे चमकता है, उसी प्रकार सोमरस ( पृष्ठस्य धारा 
रोचते ) अपने तेजसे चमकता है । 

४२ नुतः ! नये प्रथमं पूर्व्य तव तत्‌ अपः दिवि 
प्रचाच्यं (४६६ )- है इन्द्र ! मनुष्योंका हित करनेवाले 
तेरै वे अपुर्व कमें ययुलोकमें प्रशंसनीय हो गए हूँ । 

४३ देवस्य असुः सहसा रिणन्‌( ४६६ )- राक्षसोंके 
प्राण तु नष्ट करता है \( देवः= राक्षस ) 

४४ विश्वं अ-देवं खहसा अभिभुवः ( ४६६ )- 
सभी असुरोंको तुमे अपने सामर्थ्यसे पराजित किया । 


सुभाषित 


१ सत्वने सचा गाय (११५ )- सामर्थ्यशाली 
न्द्रकी एक साथ स्तुति करो । 

२ शाकिने शं ( ११५ )- शक्तिमान्‌को सुख प्राप्त 
होता है। 

३ हे शतक्रतो ! ते द्युस्नितमः ( ११६ )- हे सेकडों 
क्रं करनेवाले वीर ! तेरा आनन्द निश्चग्रसे तेजको 
बढानेवाला है। 


सामवेद का सुबोध अनुवाद हि (१२७) 


४ त्वं सहसः चलात्‌ ओजसः आधिजातः ( १२०) 
- तू शत्रुको हरानेवाले बल और श्रेष्ठ सामथ्येसे उत्पन्न 
हुआ है। 

५ भूमि व्यवर्तयत्‌ १२१ )- उसने भूमिको घुमाते 
हुए स्थापित किया है। 

६ त्वं एक इत्‌ वस्व ( १२२ )- तु अकेला ही धनोंका 
स्वामी है । 

७ हे अनाभयिन्‌ ! ते ररिम ( १२४) - हे निभयबीर! 
तुझे हम आनन्दित करते हैं । ~ 

८ नर्यापसं बूषभं अस्तारं ( १२५ )- सार्वजनिक 
हितके काम करनेवाले, बलवान्‌ और शत्रुपर शस्त्रको 
फंकनेवालेकी में प्रशंसा करता हूँ । 

९ हे इन्द्र ! तत्‌ सर्व ते चशे ( १२६ )- इन्द्र ! ये 
सब. तेरे आधीन हैं । 

१० युवा सखा सुनीती आनयत्‌ ( १२७ )- जो 
तरुण मित्र है, वह सुनीतिसे सुख लाता हे । ) 

११ आदिशः सूरः आक्तुषु नः मा अभ्यायमत 
( १२८ )- चारों ओरसे झास्त्रोंकी मार करनेवाला शत्रु 
हमारे अपर रात्रीके समय चढाई न करे। 

१२ तत्‌ त्वा युजा वनेम ( १२८ ;- यदि वैसा शत्रु 
आवे भी तो हम तेरी सहायतासे उसे दूर करें । 

१३ ऊतये सानसिं सजित्वानं सदासहं चाषिष्ठं 
राय आभर ( १२९ ) - हमारे संरक्षणके लिए, उपभोगके 
योग्य, शत्रुपर विजय प्राप्त करानेवाले, हमेशा शत्रको 
हरानेवाले, श्रेष्ठ घनसे हमें भर दे। 

१४ वर्यं महाधने अभ च्त्रेषु युज वज्रिणं इन्द्र 
हवामहे ( १३० )- हम बडे तथा छोटे युद्धोंमें और घेरने- 
वाले श्त्रुके साथ होनेवाले छोटे युद्धं सहायताके लिए मित्रके 
समान इन्द्रको सहायताके लिए बुलाते हैं । 

१५ सहस्तवाद्दे पौँस्यं आददिष्ट ( १३१ )- हजारों 
भुजाओंवाले राक्षसोंके साथ होनेवाले युद्धमें इन्द्रका बल 
प्रकट होता है । 

१६ विइवा द्विषः अपभिन्धि ( १३४) - सब ञत्रुओंका 
नाश कर । 

१७ वाधः सधः परिजहि ( १३४ )- बाधा करने- 
चाले झत्रुओंको नष्ट कर । 

१८ स्पा तत्‌ वसु आभर ( १३४ )- सुन्दर धन 
हमें भरपुर दे । 

१९ यामं चित्र न्यूंजते ( १३५ ) - युद्धसे अद्भत 
शूरवीरता वह दिखाता है। 


( १२८) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ ऐन्द्रं काण्डम्‌ 


२० विइचाः कृष्यः विशाः अस्य मन्यचे सं नमन्त 
( १३७ )- सब प्रजाये इसके ऋ्रोधके आगे झुकती हूँ । 
२१ देचानां अव; इत्‌ महत ( १३८ ) - देवोंसे प्राप्त 
होनेवाले संरक्षण निइचयसे महान्‌ हें । 
२२ तत्‌ अस्माकं ऊतये चयं आत्रणीमहे ( १३८) - 
उन संरक्षणोंको हम अपनी रक्षाके लिए स्वीकार करते हुँ । 
२३ नः प्रजावत्‌ सौभगं सावीः ( १४१ ) हमें पुत्र 
पौत्रोंको प्राप्त करानेवाले सौभाग्य दे । 
२४ दुष्वप्न्यं पराखुच ( १४१ )- दुःखकारक स्वप्न 
दूर हों । 
२५ सः वृषभः युवा तुवि ग्रीवः अनानतः क्त? 
( १४२ ) - वह बलवान्‌, तरुण, मजबूत गर्दनवाला, और 
किस्तीके आगे न झुकनेवाला इन्द्र कहां है ? 
२६ गिरिणां उपह्वरे च नदीनां खंगमे थिया विघ्रः 
अजायत (१४३)- पर्वेतोंकी उपत्यका और नदियोंके संगम 
पर बेठकर बुद्धि स्थिर करके मनुष्य ज्ञानी होता है । 


२७ चपणाना सम्राज नृपाहं मंहिष्ठं नरं इन्टर 
प्रस्तोत ( १४४ )- मनुष्योंमें सञ्राद्के समान, शत्रुका 
पराभव करन वाले, श्रेष्ठ नेता इन्द्रकी स्ति करो । 


२८ चन्द्रमलः गृहे त्वष्टुः अपीच्यं नाम ( १४७)- 
चन्द्रके मण्डलमें सुर्यका प्रकाश चमकता ह 


२९ अहं पितुः ऋतस्य मेधां परिजग्रह सूर्यः इच 
अजनि ( १५२ )- मेने पालन करनेवाली सत्यकी बद्धि 
स्वीकार करली है, इस कारण में सुर्थके समान तेजस्वी हो 
गया हूँ । 

३० नः रेवतीः तुबि-बाजाः सन्तु (१५३ )- 
हमारी गाये बहुत दूध देनेवाली होदें। 

३१ विश्वासां सुक्षितीनां चेततुः ( १५४ )- सब 
उत्तम मनुष्योंको उत्तम प्रेरणा मिले । 

२२ विश्वा-खाहँ शातक्तलुं चर्षणीनां. मंहिष्ठं इन्द्रं 
आम प्र गायत ( १५५ )- सब शन्रुओंके नाश करने- 


बाले, सेकडों कार्य करनेवाले, सब प्रजाओंमें श्रेष्ठ इन्द्रकी 
स्तुति करो। 


३२ ऊतये खुरूपऋत्लुं यावे यत्रि जुट्टमसि ( १६० ) 
“ अपने संरक्षणके लिए सुन्दर रूप बनानेवाले इन्द्रको रोज 
हम बुलाते हैं । 


३४ त्वे ईशिपे ( १६२ )- तु सभीका स्वामी है । 


३५ योग योगे वाजे बाजे ऊतये तवस्तरे इन्द्रं 
हवामहे ( १६३ )- प्रत्येक कार्यमें अपनी रक्षाके लिए 
इन्द्रकी प्रार्थना करते हे । 

३६ इन्द्रः महान्‌ परः च ( १६६) - इन्द्र महान्‌ और 
श्रेष्ठ हु । 

३७ चञ्रिणे महत्वं अस्तु (१६६ )--वज्ञधारी इन्द्रको 
यश प्राप्त हो । 

३८ द्योः न दावः प्राथिना ( १६६ )- द्युलोकके समान 
उसका यश बिशाल हैं । 

३९ श्रुमन्तं चित्रं ग्राभं दक्षिणेन आ संगृभाय 
( १६७ )- तेजस्वी, विलक्षण और ग्रहण करने योग्य धन 
हमें दायें हाथसे दे । 

४० सत्रासाहे ऊतये आच्यावयामसि ( १७०)- 
सब झात्रुओंको एक साथ मारनेवाळे इन्द्रको अपने संरक्षणके 
लिए अपने पास बुलाते हैं । 

४१ हे शतक्रतो ! भद्रं भद्रं इप ऊज नः आ भर 
( १७३ )- है सँकडों कर्म करनेवाले इन्द्र! हम कल्याण" 
कारक अन्न और बल भरपुर दे । 

४२ नःसळ्यालि (१७३)- हमें तु ही सुखी करता है। 

४३ न कि इनीमसि ( १७६ )- हम कोई हानिकारक 
कायं नहीं करते । | 

४४ न कि आयोपयामाति ( १७६ )- हम कोई भौ 
बिरुद्ध कार्य नहीं करते । 

४५ मंतरश्रुत्यं चरामसि ( १७६ )- वेदमंत्रोमें जो 
कहा है, बही हम करते हूँ। 

४६ हे आथर्वण ! दोपः अगात्‌ देवं सविता 
सतहि ( १७७ )- हे अथर्वा ! यदि कोई दोष हो गया है 
तो सवितादेवकी स्तुति कर । 

४७ अप्रतिष्कुतः इन्द्रः दघीचः अस्थभिः नव 
नवतीः वृत्राणि जघान ( १७९) - जिसका कोई मुकाबला 
नहीं कर सकता ऐसे इन्द्रने दधीचिकी हड्डियोंसे ८१० वृत्रोंकी 
मारा । | 

४८ ओजला महान्‌ अप्लिष्टिः ( १८० )- तू अपने 
सामर्थ्यंसे शत्रुको हराता है । 

४९ महीभिः ऊतिभिः अस्माक अर्थ आगाहि (१८१) 
- महान्‌ संरक्षणके साधनोंके साथ हमारे पास आ। 

५० वातः नः हृदे शंभु मयोभु भेषर्ज आवातु, नः 
आयूंषि प्रतारिषत्‌ ( १८४ ) - यह वायु शान्ति और सुख” 
कारक औषधि हमारे पास लावे और हमारी आयु बढावे । 


चतुर्थ अध्याय ] 


५१ पावका वाजिनीवती धिया वसुः सरस्वती 
( १८९ )- पवित्र करनेवाली, अन्न देनेवाली ओर बुद्धिसे 
धन देनेवाली यह विद्याकी देवी है । 

५२ खः नः वसूनि आभरात्‌ ( १९० )- वह हमें 
भरपुर घन दे। 

५३ द्युक्षं दुराधर्ष महि अवः अस्तु ( १९२ )- 
तेजस्वी और शत्रु जिस पर आक्रमण नहीं कर सकते, ऐसे 
महान्‌ संरक्षण हमें मिलें । 

५३ हे अद्रिवः ! राधः कृणुष्व ( १९४ )- हे वच्च- 
धारी इन्द्र ! हमें धन दे। 

५५ ब्रह्म-द्विषः अवजहि ( १९४ )- ज्ञानसे द्वेष करने- 
वालोंको मार । 

५६ त्वादात इत्‌ यशाः ( १९५ }- तेरी सहायतासे 
ही यश मिलता है । 

५७ नः बृतः देवः इन्द्रः शूरः (१९६) - हमारे द्वारा 
अरण किया हुआ इन्द्र देव शूर है। 

५८ हे इन्द्र ! त्वां न अतिरिच्यते ( १९७ )- हे 
इन्द्र ! तेरी अपेक्षा कोई भी महान्‌ नहीं है। 

५९ ऋभुक्षणं रायि ददातु (१९९)- कारौगरोंका रक्षण 
करनेवाला धन हमें दे । 

६० नः इषे ऋभुं ददातु ( १९९ )- हमें अन्न प्राप्त 
हो इसलिए कारीगरी दे । 

६१ -चाजी वाजिनं ददातु ( १९९ )- बलवान्‌ इन्द्र 
हमें बल देवे । 

६२ स्थिरः विचर्षणिः .महत्‌ भयं अभीषत्‌, अचु- 
च्युवत्‌ (२००) - जो युद्धोंमें स्थिर रहता है. तथा महाज्ञानी 
है, बह महान्‌ भयको दूर करता है। 

६३ हे बत्रहन्‌ ! त्वत्‌. उत्तरं न किः अस्ति (२०३) 
= हे वृत्रनादक इन्द्र । तुझसे भहानु कोई नहीं है । 

६४ जनानां तरणिं, त्रदे, समानं ` प्रशंसिषम्‌ 
( २०४ )- सब लोगोंको तारनेवाले, शत्रुको कष्ट देनेवाले, 
सबको समान सुख देनेवाळे, इन्द्रकी में प्रशंसा करता हूँ । 

६५ ये अद्रुहः पान्ति, ख मत्येः सुनीथः ( २०६ ) 
- जिसका संरक्षण टोह्‌ न करनेवाले देव करते हैं, वह मनुष्य 
उत्तम और नीतिवाला होता है । 

६६ विश्वाः स्पृथः अजयः (२११ )- सब स्पर्धा करने- 
वाले शात्रुओंपर जय प्राप्त हो । 

६७ अपां फेनेः, नमुचेः शिरः उद्वतेयः (२११) 
= इन्द्रने पानीके झागसे नमुचिके सिरको फोडा । 

१७ ( साम. हिन्दी ) 


सामवेद्‌का सुबोध अनुबाद 


( १२९ ) 


६८ जातः बुच्रद्दा बुन्दं आददे, के के उग्राः 
श्टण्विरे, मातरं वि पृच्छात्‌ ( २१६ )- उत्पन्न होते ही 
इन्द्रने बाण हाथमें लिया और अपनी मातासे पुछा कि कोन 
कोनसे वीर सुने जाते हँ । 

६९ ऊतये स॒प्रकरस्नं, साधः कण्वन्तं हवामहे 
( २१७ )- हमारे संरक्षणके लिए जो बाहुओंको फंलाता है, 
और जो संरक्षणके साधनोंको तंय्यार करता है, उस इन्द्रको 
हम अपनी सहायताके लिए बुलाते हे । 

७० तव इत्‌ सख्यं अस्तृतं ( २२९ )- तेरी ही 
मित्रता न ट्टनेवाली है । 

७१ नः पृश्षु तनूषु जुम्णं आधेहि ( २३१ )- हम 
लोगोंमें नेतृत्व करनेवाले बलको बढा । 

७२ सत्राजित्‌ पौंस्यं आधेहि ( २३१ )- सब शत्रुओंको 
एकसाथ जीतनेवाला सामथ्यं हमें दे । 

% वीरयुः अलि ( २३२ )- शत्रुके साथ लडनेबाला 
तु 1 

७४ शूरः उत स्थिरः आभि (२३२ )- तु शूर बोर 
और युद्धोंमें स्थिर रहनेव।ला है । 

७५ ते मनः राध्यं ( २३२ )- तेरा मन आराधनाके 
योग्य है । 

७६ अस्य तस्थुषः जगतः ईशानं स्वदेश त्वा 
अभिनोनुम- ( २३३ ) इस स्थावर और जंगम जगत्के 
स्वामी और आत्मञ्ञानो तुझे हम नमस्कार करते हें। 

७७ सत्पतिं त्वा नरः वृत्रेषु हवन्ते ( २३४ s 
सञ्जनोके उत्तम पालन करनेवाले तुझे युद्में सहायताके लिए 
हम बुलाते हैं । 

७८ काष्ठासु त्वा हवन्ते- ( २३४ ) छोटे युद्धोमें भी 
तुझे बुलाते हें । 

७९ पुरुवसुः मघवा सहस्रेण शिक्षति ( २३५ )- 
बहुत धनवान्‌ इन्द्र हजारों प्रकारसे धन देता है। 

८० ऋतीषहं गीर्भिः अभि नवामहे ( २३६ )- 
बाधक शत्रुको हरानेवाले इन्द्रको हम नमस्कार करते हुँ । 

८१ विदद्वखुं इन्द्रं ऊतये हुवे ( २३७ )- धनवान्‌ 
इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए बुलाते हें । 

८२ सधमादे आपिः नः बधे बोधि ( २३९ )- एक 
जगह बेठकर जहां कमं किए जाते हैं, वहां इन्द्र हमारा मित्र 
ओर उन्नति करनेवाला हो । 

८३ ते धियः अवन्तु ( २३९ )- तेरी बुद्धियां हमारा 
संरक्षण करें । 


( १३० ) 


८४ सचा स्तोत, मुद्दुः शंसत ( २४२)- एक स्थानु 
पर बेठकर स्तुति करो, बारबार स्तुति करो । 

८५ यः सदावृध विश्वगू्सि, ओजसा अधृष्ट, 
ध्वष्णुं इन्द्र चकार, ते नकिः कर्मणा नशत्‌ ( २४३ )- 
जो सदा बढानेवाले, सबके द्वारा स्तुति किए जानेकले, 
सामर्थ्यके कारण जो किसीसे दबाया नहीं जा सकता, जो 
शत्रुओंको मारता है, उस इन्द्रकी जो उपासना .करता है, 
उसे कोई भी नष्ट नहीं करं सकता । 

टदे संधि सन्धाता ( २४४ )- टूटी हुई .सन्धियोंकों 
जोडनेवाला । 

८9 विज्छुत्त पुनः निप्करत्तां ( २४४ )- कटेः हुए 
भागोंको फिर ठीक करता है । 

८८ त्वद्न्यः मार्डिता ना५स्ति ( २४७ )- तेरे सिवाय 
दूसरा कोई भी सुख देनेवाला नहीं है । 

८९, अप्रतीनि पुरुक्षजाणि अघुत्त;ः चर्षणी-श्रुंतिः 
पक इत्‌ हंसि ( २४८ )- बहुत बलशाली बहुतसे वृत्रोंको 
स्वयं ही, केबल सब लोगोंके हित करनेके लिए अकेलाही तू 
सारता है । 

च ~ ~ La 

९० है शचीपते शर इन्द्र | विइवाभिः ऊतिभिः 
5 ( २५३ )- हे सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र ! -सब संरक्षणके 
सा साथ तु सामर्थ्यंबाळा है । 

_ ९१ भगे यशां वसुविद्‌ त्वा पारिचरामि ( २५३ )- 
एइवयचान्‌, यशस्वी और घनवान्‌ तेरी आराघचब,हम करते हें। 

९२ याः भुजः असुरेभ्यः आ भरः अस्य वर्धय 
( २५४ )- जो घन तु असुरोसे छीनकर लाया, उनसे हमें 
बढा । 

९३ नः ऋलुं आ भर (२५९ )- हमें अच्छो बुद्धि दे: 

hs | क्यै £ 

९४ यथा पुत्रेज्यः पिता, नः शिक्ष ( २५९ )- जैसे 
चिता अपने लडकोंको शिक्षा देता है, उसी प्रकार तू हमें 
शिक्षा दे ।- ॥ 

९५ जीवाः ज्योतिः अशीमहि (२५९ )- हम जीवित 

हकर तेजस्विता प्राप्त करें । 

२६ नः मा परावुणक्‌ ( २६० )- हमें इर मतकर । 

९७ त्वै सः ऊती ( २६० )- तू हमारा संरक्षक है। 

९८ त्वेन ण्यः ( २६० )- तु हमारा भाई है 1 

२९ ना सचमाये भव (२६०)- तू हमारे साथ बैठ । 


१०० लचा विद्यानि पौस्या आ अर (२६२)- 
एकसाथ सब बल हमें दे । 


सामवेदर्का सुबोधै अनुवाद 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 


१०१- पंच क्षितीनां द्युम्नं आ भर ( २६२ )- पांच 
जनोंको युकतासे उत्पन्न होनेवाले तेज हमें दें । 

१०२ परावति अर्चाघति वृषा श्वतः ( २६३ )- ईर 
और पासके देशोंमें तु ही शक्तिके लिए प्रसिद्ध है ) 

१०३ शक्र ! परावति असि, अर्वावति अलि 
( २६४ )- हे इन्द्र ! तू दूर है और पास भी हैं । 

१०४ त्रिधातु त्रिवरूथं स्वस्तये छर्दिः शरण मह्यं 
(२६६ 9- तीन मंजिलोंवाला और तीनों ऋतुओंमें सुख- 
कारक, हमारे कल्याणके लिए उत्तम आश्रय देनेबाला घर दे। 

१०५ विइवा, इन्द्रस्य भक्षत ( २६७ )- सब जगत्‌ 
इन्द्रके आश्रयसे रहता है । 

१०६ जातः जनिमानि ओजसा क ( २६७ )- 
उत्पन्न हुए और उत्पन्न होनेवाले सभी पदार्थोको 
दाक्लिसि बनाता है । 

१०७ अदेचः मर्त्यः सीं न आपः (२६८) ईदवरकी 
उपासना न करनेवाला उस घनको प्राप्त नहीं कर सकता । 

१०८ हे इन्द्रः ! अवर्म मध्यमं पुष्यसि, परमस्य 
विश्वस्थ सरा राजसि ( २७० )- हे इन्द्र ! हक. 
और मध्यम घन तेरे हो हैं, श्रेष्ठ धनका तू अकेला हैं 
स्वामी है । 2 

१०९ हे युध्म, खजकूत्‌ , पुरन्दर ! अर्लाष (२७१) 
- हे योद्धा, संग्राम करनेवाले और वात्रुओंके नगरोंको तोडने: 
वाले बीर इन्द्र ! तु यहां आ। 

११० यः चर्षणीनां राजा, रथेभिः अध्रिगुः याता; 
विश्वासां पृतनानां तरुता, दृत्र-हा ज्येष्ठ णे (२०३ ) 
- जो सव मनुष्योंका राजा, रथसे शीघ्र ही आगे जानेवाला; 
सब झन्रुसेनाका नाश करनेवाला, औरं दुत्रको मारनेवाला 
है, उस इन्द्रकी में स्तुति करता हूँ । 

१११ यतः भयामहे, ततः नः अभयं कृधि ( २७४) 
- जहां जहांसे हम डरते हैं, बहांसे हमें निर्भय कर । 

११२ नः ऊतये द्विषः विजाहि, स्थः विजहि (२७४) 
- हमारे संरक्षणके लिए झत्रुओंको दुर कर भौर द्वेष करने 
बालोंका नाश कर । २ 

११३ झारिछ ( २७४ )- वह सामर्थ्यवान्‌ है । 

११,४ झाइवतीनां पुरां भेत्ता, सुनीनां सखा इन्द्र' 
( २७५ )- असुरोंको बहुतसी नगरियोंका नाश करनेबालां 
और मुनियोंका मित्र इन्द्र है । 


र ९ । 
चतुथं अंध्याय ] 


११५ महः खतः ते महिमा पनिष्टम ( २७६ )- तेरे” 
जैसे महा पुरुषकी महिमाका ही वर्णन किया जाता है । 

११६ मह्ला महान्‌ असि ( २७६ )- तू अपने यशसे 
महान्‌ है। 

११७ यः अर्ची रथी सुरूपः गोमान्‌, इवात्रसाजा 
वयसा, सदा सचते, चन्द्रः सभां उपयाति (२७७) 
जो घोडे रखता है, रथमें बेठता है, उत्तम रूपवाला है, 
गोयोको पालता है, घन और अज्नसे युक्त है, ऐसा वह इन्द्र 
आभूषणोंको पहनकर सभ्बमें जाकर बुठता है । 

११८ यत्‌ द्यावः शतं स्युः, उत भूमी शत स्युः, 
सहस्रं सूर्याः, अनुजातं त्वा न अष्ट ( १७८ )- सँकडों 
यलोक, सँकडों पृथिवी, हजारौं सुसं अथवा जो'कुछ भी पीछे 
उत्पन्न हुए पदार्थ हें, वे सब भी तेरी बराबरी नहीं कर सैकते । 

११९ वसो इन्द्र! तं त्वा कः मर्तः आदधर्षति~ 
( २८०) - हे सबको बसानेवाले इन्द्र ! उस तुझे कोनसा 
मनुष्य भये दिखा सकता है ? 

१२० ते श्रद्धा चाजी ( २८० )- तुझ पर भद्धा रखने- 
बाला बलवान्‌ होता है) 

१२१ सु आपे ! स्वापिभिः आ (२८२ )¬ 
मित्र ! उत्तम मित्रोंके साथ आ । 

१२२ अ-जरं, घ-हेतारं _अ-प्रहितं आशुं जेतारं 
हेतारं रथीतमं अतूतं ऊतये इत (२८३)-+५जरारहित, 
झत्रुपर प्रहार करनेवाले, कोई भो जिसका विरोध नहीं 
कर सकता, शी त्र विजय प्राप्त करनेवाले, प्रेरणा करनेवाले 
रथियोंमें श्रेष्ठ, जिसे कोई भी मार नहीं सकता, ऐसे इन्द्रको 
यहाँ छा । 

१२३ यः सत्राहा विश्वचर्षणिः, तं इन्द्रे वयं हमहे 
(२८६)~ शत्रुओको एकसाथ मारनेवालि, और सब मनुष्योंका 
हित करनेवाले उस इन्द्रको हम सहायार्थ बुलाते हैं । 

१२४ हं सहस्रमन्या ! तुविनुर्ण सत्पते! समत्छु 
न; सघ भव ( २८६ )- हे हजारों उत्साहसे कार्य करनेवाले ! 
बहुत धनवान्‌, और सज्जनोके पालक इन्द्र ! युद्धमें हमारा 
यश बढे ऐसा कर । 

१२५ शचीभिः दिवानक्तं दिशास्यत्ंं ( २८७ )- तु 
अपनी शक्तियोसे हमें रातदिन धन दे । 

१२६ वां रातिः कदाचन मा उपदसत्‌ ( २८७ )- 
तेरा. दान कभी भी कम न हो ! 

१२७ अस्मत्‌ रातिः कदाचन मा उपद्सत्‌ ( २८७) 

हंमॉरा दान भी कभी कमन हो । 
१ 


हे उत्तम 


सामवेद्का खुबोक्ष अडुवादं ' 


( र ३१) 


_ १२८ विन्रतानां धर्तारं वरुणं वपा गिरा वन्देत 
( २८८ )- विशेष अनेक कर्मोको धारण करनेवाले वरुणको 
विशेष संरक्षणके लिए स्तुति करके वन्दना करते हैं । 

१२९. गाः पाहि ( २८९ ) - गायोंका रक्षण कर । 

१३० इन्द्रः हयोः संमिग्छः वञ्जी हिरण्ययः (२८९, 
- इन्द्र अपने रथमें घोडे जोडता है, बप्त्र घारण करता है, 
और सुनहरे रथमें बैठता है । 

१३१ हे आद्रिचः ! महे शुल्काय त्वा न एरादीथसे 
( २९१ )- हे. वस्त्रधारी इन्द्र ! यदि बहुत धन प्राप्त हो तो 
भी में तुझे दसरेको देनेको तय्यार नहीं । 

१३२ हे वज्रिवः ! न अयुताय, न सहस्नाय, इ 
शताय ( २९१ )- दस हजार, एक हजार अथवा समै मिले 
तो भी में तुझे छोडनेवाला नहीं । 

१३३ हे इन्द्र ! मे पितुः वस्यान्‌ ( २९२ )- हे 
इन्द्र मेरे पिताको अपेक्षा तु अधिक धनवान्‌ है । 

१३४ मे अभुँजतः खातुः वस्यान्‌ ( २९२ )- भोग 
न भोगनेवालें मेरे भाईसे भी तु अधिक धनवान्‌ है । 

३५ मे माता खमा (२९२ )- मेरी साता तेरे 
समान है। 

१३६ चसुर्त्वनाय राधसे छदयथः ( २९२ )- धन 
और अञ्नके लिए, महान्‌ बना । 

१३७ बृहन्तः नीडवः अद्रयः त्वा न वरन्ते (२९६) 
- बहुत बडे बडे पर्वत भी तुझे अपने कतेव्यसे डिगा नहीं 
सकते । 

- १३८ यत्‌ वसु शिक्षसि, तत्‌ न किः आ मिनाति 
(२९६ )- तू जो घन देनेकी इच्छा करता है, उस तेरे दानको 
कोई भौ रोक नहीं सकता । 

१३९ यः अयं दिघी ओजसा पुरः विभिनत्ति 
( २९७ )- यह शिरस्त्राण धारण करनेवाला इन्र अपनी 
शक्तिसे झात्रके नगरोंको तोडता है। 

१४० यत्त शासः सदसः परि अव्रतं च्यावय 
(२९८ )- तू शासन करता हैं, इसलिए हमारे स्थानसे 
दुराचारियोको दूर कर । 

१४१ कदाचन स्तरीः नः अलि ( ३०७ )- तू कभी 
भी बांझ गायके समान नहीं होता । 

१४२ देवस्य ते दानं भूयः उ पापत्‌ पूच्यते (३०० ) 
तेरे जैसे देवके दान बहुत होकर हमारे पास आकर बढते हैं। 

१४३ इाची-चखु ( ३०४ )- यह इन्द्र अपनी शक्तिसे 
घन प्राप्त करनेवाला है । 


१४४ दाशुषे रत्नानि धत्तं ( ३०६ )- दानशीलको 
रत्न व,धन दे । 

१४५ अहँ खदा याचन्‌ अच्युक्रुघं ( ३०७) - क्या 
हमेशा मांगते रहनेके कारण तू मुझसे नाराज हो गया है? 
१४९ कः ईशानं न याचिषत्‌ ( ३०७ )- अपने 
स्वानीसे भला कौन नहीं मांगता । 

१४७ वुप्रणा हरी उपयुयुजे, बहा आ जगाम 
( ३०८ )- ब्रलवान्‌ घोडोंको रथर्मे जोड लिया है, और 
वृत्रको मारनेवाला आ गया है। 


१४८ ज्यायः इन्द्रः ईषतः तत्‌ कनीयसः अभि आ 
भर ( ३०९ )- महान्‌ इन्द्र इच्छा करनेवाले छोटेको भी 
चह धन भरपुर दे । 

१५९ पुरू-बखुः भरे अरे हव्यः ( ३०९ )- बहुत 
चनेवान्‌ वह इन्द्र प्रत्येक युद्वमें सहायताके लिए बुलाने 
योग्य है । 

१५० यत्‌ त्वं यावतः ईशिपे एतावत्‌ अहं ईशीय 
३१० )- तू जितने धनोंका स्वामी है, उतने मुझे मिलें, 
ऐसी में इच्छा करता हूँ । 

„ ११ पापत्वाय न रंसिषं ( ३१० )- पापी होनेको 
म तय्यार नहीं । 

१५२ त्व घरतृतिषु विद्वयाः स्पृधः अभ्यस्ति (३११) 
~ तू युद्धमें सभी शन्रुओंका नाश करता है। 

१५३ त्वे अशस्तिहा ( ३११ )- तू दुष्टोंका नाश 
करता है। 

१५४ जनिता ( ३११ )- झत्रुके लिए आपत्तियोंको 
पदा करनेवाला है। 

5५५ तरुप्यतः वुत्नत्‌ः असि ( ३११ )- तु विघ्न 
करनेतालोंको नष्ट करता है । 

१५६ विइवे आति बचक्षिथ ( ३१२) - तु सब बिइवमें 
व्याप्त है। 

१५७ नः अविता वृधे च असः (३१४): तु हमारा 
रक्षक और हमें बढानेवाला है 1. 

१५८ वस्वूनि दद्‌ः- ( ३१४ )- धन दे । 

१५९, यत्‌ दानवान्‌ अवहन्‌ ( ३१५ )- जब तने 
दानवोंको मारा । 

१६० नः खुबित्ते आ भर (३१६)- हमें उत्तम धन दे । 

१६१ त्थेताः तना त्मना खह्याम (३१६ )- तुझसे 
संरक्षित हुए हम स्वयं ही धन कमाये । 


सामवेदका सुवोध अनुवाद 


[ पन्द्रं काण्ड॑म्‌ 


१६२ हे वसूनां वसुपते! वस्रूयवः ते दक्षिणं हस्तं 
जग्रह्म ( ३१७ )- हे धनोंके स्वामी ! धनकी इच्छा करने 
वाले हम तुझे दांये हाथसे पकडते हें । 

१६३ हे शुर ! चित्रं वरपर्ण रायि दाः ( ३१६ )- है 
शूर ! अनेक प्रकारके बल बढानेवाले धन दे । 


१३४ यत्‌ पार्याः .धियः युनजते नरः नेमधिता 
इन्द्रं हवन्ते ( ३१८ )- जब संकटोसे पार होनेके लिए बुद्धि- 
पुर्वक काम किए जाते हें, तब युद्धके समय लोग इन्द्रको 
मददके लिए बुलाते हैं । 


$ 


१६५ त्वं शूरः नपाता शावः चकानः ( ३१५ )- 
तु शूर, मनुष्योंको धन देनेवाला, बलसे तेजस्वी है । 

१६६ निधया वद्धान्‌ अस्मान्‌ मुमुग्धि ( ३१८) 
पाशोंसे बंधे हुए हमें मुक्त कर । 

१६७ महे वीराय तवसे तुराय विरण्शिने वञ्जिणे 
स्थविराय अस्मे अपूर्व्या वचांसि तक्षुः ( ३२२ )- 
महान्‌, वीर, शक्तिमान्‌, और श्ञीघ्र कार्य करनेवाले, वस्त्रः 
थारी, स्थिर ऐसे इस इन्द्रके लिए अद्भुत स्तुति करो । 

१६८ द्रप्थः दशाभिः सहखेः इयानः कण 
अंशुमती अवतिष्ठत्‌, शाच्या धमन्तं ते इन्द्रः 
आवत्‌ , अथ च्रमणाः स्नीहिति अधद्राः ( ३२३) 
आक्रमण करनेवाला कृष्ण असुर दस हजार सैनिकोंके साथ 
अंशुमती नदी पर आया पर अपने बलसे जगको भय देने” 


वाले उस असुर पर इन्द्रने आक्रमण किया और उसकी हिंसक' 


सेनाको भी मार डाला । 

१८९ इमाः विइचाः प्रतनाः जयासि (३२४ )- सब 
शत्रुसेनाओं पर तू जय प्राप्त करता है । 

१७० देवस्य महित्वा काव्यं पश्य (३२५)- देवें 
यशको प्रकट करनेवाले काव्यको देख । 

१७१ अद्य ममार स ह्यः समान ( ३२५ ) जो आज 
मर गया, वही कल पहलेके समान कार्य करने लगता है । 

१७२ त्वं तत्‌ जायमानः अशत्रुभ्यः सप्तभ्यः शुः 
अभवः ( ३२६ )- तू उत्पन्न होते ही शत्रुओंसे रहित उन 
सात असुरोंका शत्रु हुआ । 

१७३ गूढे '्यावाप्रृथिती अन्वविन्द्‌ः ( ३२६ )- तु 
ही अंधकारमें पडे हुए द्यावा पृथिवीयोंको प्रकाशमे लाया । 

१७३ पविभुमङ्कयः भु्रनेभ्यः रणं धाः ( ३२६ )- 
वेभवशाली भुवनोंको और अधिक सुन्दर बनाया । 


पया जा 


खतर्थ अध्याय 1 


१७५ दुवस्यु: अर्यः तरुषीः ( ३२७ )- प्रशंसनीय 
ओर शत्रुनाशक तू हमें विजयी करता है । 

१५६ वत्रहणं द्युक्षे पुरु-धस्माने वुषभं स्थिरप्स्नुं 
वाज्जिणं भृष्टिमन्तं त्वा गुणीषे ( ३२७ )- वृत्रको मारने- 
वाले तेजस्वी, अनेक शत्रुओका नाश करनेवाले, बलवान्‌ 
युद्धमें स्थिर रहनेवाले, वज्तरधारी, शत्रुनाशक ऐसे तुझ 

इन्द्रकी में स्तुति करता हूँ । 

१७७ वाजसातौ अस्मिन्‌ भरे शुनं मधघवान इन्द्र 
इुवेम ( ३२९ )- धन प्राप्त होनेवाले इस युद्धमें उत्साही 
घनवान्‌ इन्द्रको अपने मददके लिएं बुलाते हें । 


०... १७८ शाण्वन्तं उग्रं समत्सु वुत्राणि घ्नन्तं घनानि 
संजितं ऊतये हुवेम ( ३२९ )- प्रार्थना सुननेवाले, उग्र- 
बीर, युद्धमें वृत्रका नाश करनेवाले, धनोंको जीतनेवाले 
इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम बुलाते हेँ। 

१७९ वाजिनं देवजूतं सहोवानं रथानां तरुतारं 
अरिष्टनेमिं पृतनाज्यं, आशुं ताक्ष्ये स्वस्तये हुवेम 
( ३३२ )- बलवान्‌, देवोसे सेवित, . सामर्थ्यवान्‌, रथोंको 
संग्रामोंमे पार करनेवाले, तेज अस्त्र पासमें रखनेवाले, शत्रु 
सेनापर विजय प्राप्त करनेवाले, शी घगामी सुपर्णको अपने 
क्कल्याणके लिए हम बुलाते हें। 

१८० त्रातारं अवितारं, हवे हवे सुहवं, शूरं शाक्रं 
इन्द्रं हुवे ( ३३३ )- दुःखोंसे पार करनेवाले, संरक्षण 
करनेवाले प्रत्येक युद्धम सहायार्थं बुलाने योग्य इस शूर और 
बलवान्‌ इन्द्रको हम बुलाते हैं । 

१८१ वञ्ज-दक्षिणं, चि बतानां हरीणां, रश्यं इन्द्रं 
यजामद्दे ( ३३४ )- दायें हाथमें बज्त्रको धारण करनेवाले, 
तेज दौडनेवारे घोडोंके रथमें बेठनेवाले इन्द्रको हम यंज्ञमें 
बुलाते हैं । 

१८२ इमश्चुभिः दोचुबत्‌, अध्वेया वि भुवत्‌ 
( ३३४ )- वह अपनी दाढी और मूंछोंको हिलाते हुए 
सबसे श्रेष्ठ हुआ है । 

१८३ सेनाभिः भयमानः राधखा चि ( ३३४ )- 
अपनी सेनासे शत्रुको भय दिखलाकर धन लेता है । 

१८४ सत्रासाहँ दाध्रूषि तुष्रं महां अपारं ब्रुपभं 
सुचज्न इन्द्रं ( ३३५ )- हम एकसाथ अनेक शत्रुओंको 
मारनेवाले, शत्रुको भ यभीत करनेवाले, झात्रुओंको भगानेवाले, 


महान्‌, अपार बलवान्‌, उत्तम वस्त्रधारी इन्द्रकी प्रशंसा 
करते हैं । 


सामवेदका खुबोध अनुघाद्‌ 


(१३३) 


१८५ यं वृत्रं हन्ता, चाजं सनिता, खुराधाः 
मघवा, मघानि दाता ( ३३५) - वह इन्द्र वृत्रक्रो मारने- 
वाला, अश्न देनेवाला, उत्तम धनवान्‌ है, वह भर्क्तोको धन 
देता है । 

१८६ यः मतैः नः वनुष्यन्‌ अभिदाति, मन्यमानः 
क्षिधी युघा शवसा डगणाः तुरः, त्वोताः बुष-मणाः 
अभिष्याम ( ३३६ )- जो शत्रु हमें मारनेकी इच्छा करता 
हुआ हम पर चढाई करता हुआ आता है, जो घमण्डी 
विनाशक शस्त्रोंको लेकर तेजसे सेनाके साथ चढाई करता 
है. उसे हम तेरे संरक्षणोंसे रक्षित होकर बलवान्‌ मनसे 
युक्त होकर परा।जत करें । 

१८७ विश्वानि विदुषे अरं गमाय जग्मये अपइचा- 
द्ध्वने प्राति भर ( ३५२ )- सर्व ज्ञानी, ठीक समय पर 
पहुंचनेवाले, सबसे पहले पहुंचनेवाले इन्द्रको भरपूर सोम दे । 

१८८ उग्रं चचः अपावधीः ( ३५३ )- कठोर भाषण 
मत करो। 

१८९ लुनि-क्कमिं ऋर्तापहं सत्पतिं त्वा इन्द्रं 
वर्तयामसि ( ३५४ ) - बहुत पराक्रमी, शत्रुओंका पराभव 
करनेवाले, सज्जनोंके पालक इन्द्रको हम लाते हें। 

१९० त्यं अ-प्रहणं श्रवसः पति विश्वासाहं 
शचिष्टे विश्ववेदसं नरं ग्रणीषे ( ३५७ )- उस उपकार 
करनेवाले बलके स्वामी, सब झत्रुओंको हरानेवाले, शक्तिमान्‌, 
सवज्ञ नेताकी में स्तुति करता हूँ । 

१०१ पुरां भिन्टुः युवा कविः अमितोजाः विश्वस्य 
कर्मणः धर्ता, पुरुष्ठतः इन्द्रः अजायत (३५९ )- 
शत्रवे नगरोंको तोडनेवाला, तरुण, कवि, अपरिमित 
सामर्थ्यबाला, सब कर्मोको धारण करनेवाला, जहुतोंसे 
प्रशंसित इन्द्र है । 

१०२ हे नरः ! अर्चत, प्रात, श्रृप्णं अर्चन्तु 
( ३६२ )- हे मनुष्यो ! तुम इन्द्रका सत्कार करो, खूब 
सस्कार करो, शत्रुको हरानेवाले इन्द्रका सत्कार सभी करें । 

१९३ पुरु-निःषिधे इन्द्राय वर्धनं उक्थं शंस्यं 
( ३६३ )- बहुतसे शत्रुओंको हरानेवाले इन्द्रके यश प्रकट 
करनेवाले स्तोत्र गानो । 

१०७४ विश्वानरस्य अनानतस्य शवसः पति हुवे 
( ३६४ )- सब शत्र॒सेनाओंपर आक्रमण करगेवाले, जञतरुके 
आगे कभी न झुकनेवाले, सासथ्येके स्वामीको सं बुलाता हु 


१९५ खः बृहत दिवः ऊती द्विषः तरति ( ३६५)- 


( १३४३ ) 


यह महान्‌ दिव्य संरक्षणोंसे युक्त होकर सब शत्रुओंको दूर 
करता है। 

१९६ शतक्रतो ! विभोः रांघखः ते रातिः विभ्वी 
( ३६६ )- हे सँकडों कर्म करनेवाले इन्द्र ! बहुत घनोंके 
तेरे दान बहुत महान्‌ ओर विज्ञाल हें । 

१९७ विश्वचर्षणे सुदत्र ! नः द्युम्नं मंहय (३६६)- 
हे सर्व ब्रष्टा, उत्तम दान देनेवाले इन्द्र ! हमें घन देकर 
महान्‌ कर । 

१९८ आमुरिँ उग्रं ओजिष्ठं तरस तरस्विनं (३७०) 
- हम शत्रुको मारनेवाले, उग्रवीर, सामर्थ्यवान्‌, प्रतापी और 
झी घ्तासे कार्य करनेवाले इन्द्रको स्तुति करते हें । 

१९९ पूर्व्यः खः आ जिगीषन्तं नूतनं पकः इत्‌ 
वर्तनीं अजु वाबुते ( ३७२ )- वह पुराण पुरुष इन्द्र 
शत्रुको जोतनेको इच्छावाले नये वीरॉको अकेला ही 
विजयके मासे लेजाता है । 


२०० बृहती गिरः चर्षणीधृतं वावधानं अमर्त्य 
इन्द्रं अभ्यनूषत ( ३७४ )- हमारी बहूतसी स्तुतियां 
सनुष्योंका घारणपोषण करनेवाले, बढानेवाळे अमर इन्द्रको 
प्रशंसा करती हें । 

२०१ ऊतये शुन्ध्युं इन्द्रं स्वर्थुवः उच्चतीः मतयः 
अच्छ अनूषत ( ३७५ )- हमारे संरक्षणके लिए पवित्र 
करनेवाले इन्द्रकी, आत्मशक्ति बढानेवाली, उन्नतिकी इच्छा 
करनेवाली, हमारी स्तुति प्रशंसा करती है । 

२०२ त्ये मेषं वस्वः अर्णवे इन्द्रं गीः अभि- 
सदत ( ३७६ )- उस झत्रुका पराभव करनेवाले घनके 
समुद्र इन्द्रको स्तुतिसे आनन्दित करो । 

२०३ यस्य माजुषं यावः न दिचराति ( ३७६ )- 
जिसके सनुष्योंके लिए हितकारी कार्य झुलोकके समान सब 
जगह फंले हुए हैं । 

२०४ शुजे मंहिष्ठं विं अभ्यर्चत ( ३७६ )- भोग 
घ्राप्तिके लिए महान्‌ ज्ञानी इन्द्रको अराधना करो । 

१०५ यः कष्णगर्माः निरहन्‌ (३८० )- जिस इखने 
कृष्णको गर्भवती स्त्रियोंको मारा । 

२०६ वज्जद्क्षिणं वृषणं अवस्यवे हुवेम ( ३८० ) 
बायें हाथमें वस घारण करनेवाले बलवान्‌ इसको अपने 
संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम बुलाते हें । 

२०७ हे वज्धिवः ! ते तं चृषण पृक्षु सासाहिं लोकः 
छत्नु मदं शुणीमखि ( ३८३ )- हे वच्चघारी इन्र ! तेरे 


सांमवेद्का खुबोध अंजुवाद 


[ एन्द्रं काण्डम्‌ 


उस बलवान्‌, युद्धमें झत्रुओंका पराभव करनेवाले, सब 
लोगोंका हित करनेवाले आनन्दको में प्रशंसा करता हूँ । 

२०८ यः पुकः इत्‌ विइवा कृष्टीः अभ्यस्यति 
( ३८७ )- जो अकेला ही इन्द्र सब ज्त्रुसेनाओका विनाश 
करता है । 

२०९ यः एकः इत्‌ दाशुषे भर्ताय वस्नु विदयते 
(२८९ )- जो अकेला ही दान देनेवाले मनुष्यको घन 
देता हैं । 

११० अप्रतिष्कुतः इन्द्रः ईशानः (३८९ )- जिसका 
कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता ऐसा इन्द्र सबका ईइबर है 1 

२११ नतमाय श्रृष्णवे सुस्तुपे ( ३९० ) में, श्रेष्ठ” 
बीर और शत्रुका पराभव करनेवाले इन्द्रकी स्तुति. करता हूँ $ 

११९ ओजसा त्वं वृत्रं हंसि ( ३९१)- अपन 
सामथ्यंसे तू वृत्रको मारता है । 

२१३ सच्राजित्‌ अगोह्य 
पतिः, नः आगाहि (३९३ -हे नव 
जिसे भी हरा नहीं सकता एसे इ" 
pe दुलोकका स्वामी है । तू हमारे पास आ । खत 

२१४ अत्रिणं निहंसि, ते ईमहे ( ३९४) 0 
शत्रुओंकों तू सारता है, अतः तेरी हम प्राथना करते हँ नाई 

२१५ समहसः आदित्यासः नः ठुचे है 
जीवसे द्वाघीयः आयुः खुक्कणोतन ( ३९५ )- महान 
आदित्यं हमारे पुत्रपौत्रोको जीनेके लिए दीर्घायु करें। ) 

२१६ बज्जहस्त ! निर्कतीनां परिवर्ज वेत्थ ( २९६ । 
- हे वस्त्रधारी इन्द्र ! विघ्न दूर करनेके मार्ग तू जानता है 

२१७ अहः अहः शुन्ध्युः पारिपदां ( ३९६ )- प्रति- 
दिन स्वच्छता रखनेवाला रोगोंको दुर करता है। 

२१८ हे आदित्यासः ! अमीवां, स्नघं, दुमौति अंस 
नः अप युयोतन (३९७ )- हे आदित्यो ! रोग, शत्र, 
दुष्टबुद्धि, पाप इन सबको हमसे दूर करो । , 

२१९ त्वं जनुषा अञ्रातृव्यः, अ-नाः, अनापिः 
( ३९९ )- हे इन्द्र ! तू जन्मसे ही शत्रुरहित है, तेरा नता 
कोई नहीं है, और भाई भी कोई नहीं है । 

२२० युधा इत्‌ आपित्वं इच्छसे ( ३९९ )- तू युद्धसे 
ही कोई भाई मिले ऐसी इच्छा करता है । $ उँ, 

२२१ यः पुरा वस्यः नः प्र आनिनाय. ते इन्द्र 
ऊतये स्तुवे ( ४०० )- जिसने हमें पहले भी घन दिया, 
उस इखकी सें स्तुति करता हूँ । 


! विश्वतः एथु द्विव, 
सब शात्रुओंको जीतनेवाले, 
द्र] त्‌ सब्र ओरसे 


fT ऋण 


चतुर्थ अध्याय ] 


२२२ दढा चित्‌ यमयिष्णवः मा अवस्थात (४०१) 
- बलवान्‌ और शत्रुको झुकानेवाले वीरो ! हमसे दूर मत 
रहो । 

२२३ श्वसन्तं त्वया युजा प्रति चुर्वामहि ( ४०३ ) 
- कूर कर्म करनेके कारण लम्बी सासें लेते हुए शत्रुको तेरी 
सहायतासे हम ठीक जवाब दें । 

२२४ त्वं नः ओजः नृम्णं आ भर, पृतनाखहं वीरं 
आ भर ( ४०५ )- तू हमें सामर्थ्यं और घन भरपूर दे, 
और शत्रुसेनाको पराजित करनेवाला पराक्रम भौ हमें दे 4 

२२५ स्वराज्यं अनु अर्चन्‌ पृथिव्याः अहिं निः 
शसा (४१० )- स्वराज्यके संरक्षणकी दृष्टिसे पृथिवीके 
अहि नामक इात्रुपर तूने शासन किया । 

२२६ लं महत्सु आजिषु अभे च ऊति हवामहे 
( ४११ )- उससे बडे और छोटे संग्रामोंसे संरक्षणके साधन 
मांगते हूँ। 

२२७ सः वाजेषु नः प्राविषत्‌ ( ४११ )- बह युद्धोमें 
हमारा संरक्षण करे । 

२२८ अद्रिवन्‌ चञ्रिन्‌ इन्द्र ! तुभ्यं इत्‌ वार्य 
अनुक्तं ( ४१२ )- हे वत्त्रधारी इन्द्र ! तेरा पराक्रम 
अजेय है । 

२२९ ` स्वराज्यं अनु अर्चन्‌ मायिनं सुगं ब्रं मायया 
अंवधीः ( ४१२ )- अपने स्वराज्यको रक्षाके लिए कपटो 
चुत्रको तुने कपटसे ही मारा। 

२३० प्रेहि आभिहि ध्ृष्ण॒ह्दि (४१३) - शत्रुपर आक्रमण 
कर, चारों ओरसे आक्रमण कर ओर उनका नाश कर । 

२३१ ते वज्रः न नियंसते ( ४१३ )- तेरा वच्छ 
किसीसे भी रोका नहीं जा सकता । 

२३२ ते शवः नुम्णं (४१३ )- तेरे बल शत्रुको 
झुकानेवाले हें। 

२३३ स्वराज्यं अजु अर्चन्‌ वृत्रं हनः अपः जय 
( ४१३.)- स्वराज्यकौ अर्चना करनेके लए शत्रुको सार 
और जल जीतकर अपने अधिकारमें ले । 

२३४ यत्‌ आजयः उदीरते, धृष्णवे धनं धीयते 
( ४१४ )- जब युद्ध शुरु होता है, तब शत्रुको जीतनेवालेको 
घन मिलता है । 

२३५ कं हनः ( ४१४ )- तू किसको मारता है। 

२३६ कं बसौ द्धः (४१४)- किसको धनमें स्थापित 
करता है अर्थात्‌ किसे भन देता है। 


खामवेदका सुबोध अनुवाद 


(१३५) 


२३७ नः खून तावतः कदा करः ( ४१६ )- हमें 
सत्यबोलनेवाला कब करेगा, कब धन दान देगा । 

२३८ स्तोतृभ्यः इषं आ भर (४१९ )- स्तुति करने- 
वालोंको भरपुर घन दे । 

२३९ नः मनः दक्षं उत क्रतुं भद्रं वातय ( ४२२ ) 
- हमारे मन, बेल, कर्मं और कल्याण प्राप्त हों इसलिए 
प्रेरित कर । 

२४० शिप्री उपाकयोः हस्तयोः आयसं वज्ञ 
निदधे ( ४२३ )- शिरस्त्राण धारण करनेवाले इन्त्रने अपने 
दोनों हाथोंमें फोलादके वज्ञको धारण किया । 

२४१ ये खजोषसः द्विषः अति नयन्ति, तं मत्यं 
अंहः न, दुरितं न अष्ट ( ४२६ )- जिसको समान विचार 
और सनवाले देव शत्रुओंसे दूर करके उन्नतिके रास्ते ले जाते 
हैं, उस सनुष्यको पाप नहीं लागता और डुर्गति उसके पास 
फटकती भी नहीं । 

२४९ सक्षाणिः ब॒त्राणि परि, नः ऋणया द्विष 
तरध्ये ईरसे (४२५ )- सामथ्यंशाली तू शत्रुपर चढाई 
करनेके लिए जा, हमारे ऋणोंको दूर करनेवाला तू इत्र 
ओसे पार होनेके लिए शत्रुपर चढाई करनेके लिए जाता है। 

२४३ हे विशवतो-दाबन्‌ ! विइवतः नः आ भर 
( ४३७ )- हे चारों ओरसे शत्रुओंको नष्ट करनेवाले इनब्र ! 
चारों ओरसे हमें भरपुर धन दे। 

२४३ पष ब्रह्मा ( ४३८ )- यह इन्द्र ज्ञानी है । 

२४५ त्वष्टा द्युमन्तं बज्ने (४४० )- स्वष्टाने तेजस्वी 
वज्र तय्यार किया । 

२४६ रयीषिणः शां पद मद्यं ( ४४१ )- धनसे यश 
करनेवाले शान्ति, उत्तम स्थान ओर घन प्राप्ति करते हें । 

२४७ अ-त्रतः नः हिनोति (४४१)- जो व्रतका 
पालन नहीं करता उसे कुछ भी नहीं मिलता । 

२४८ गावः खदा शुचयः (४४२) -गायें हमेशा शुद्ध 
रहती हैं । 

२४९ युवा श्रुतः इन्द्रः आ स्तोभति= ( ४४५ )- 
तरुण और प्रसिद्ध इन्द्र सब शत्रुओंको सारता हे । 

२५० हे अन्ने ! त्वं नः अन्तमः रिवः चता भुवः 
( ४४८ )- हे अग्ने ! तु हमारे पास कल्याण करनेकाला 
और संरक्षक है। | 

२५१ विश्वस्य प्रस्तोभः ( ४५० )- सब शत्रुमोंका 
साइ करतेबाला बहु इन्द्र है। 


(१३६) 


२५२ सु वीराः शतहिमाः मदेम (४५४) उत्तम वीर 
पुत्रोसे युक्त होकर हम सौ वर्ष तक आनन्दसे रहेँ । 


२५३ नः इषं पीवरीं कृणहि ( ४५५ )- हमारे 
अन्नको पुष्टिकारक बना । 


२५४३ इन्द्रः विश्वस्य राजाति ( ४५६) - इन्द्र सब 
बिइवपर राज्य करता है । 


२५५ मघवानं उग्रे सत्रा भूरि श्रवांसि दधानं 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


[ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


अप्रतिष्कुतं तं इन्द्रं जोहवीमि ( ४६० )- हम धनवान्‌, 
उग्रवीर, बहुत बल धारण करनेवाले, झत्रुसे कभी पराजित 
न होनेवाले, उस इन्द्रको सहायताके लिए बुलाते हूँ । 

२०६ वज्रो राये विश्वा सुपथा करत्‌ ( ४६० )- 
वस्त्रधारी इन्द्र धन प्राप्तिके सब मार्ग सुगम करता है । 

इस प्रकार इस एन्द्र काण्डमें सुभाषित हूँ । ये व्याख्यान, 
लेख अथवा पुस्तकोंमें प्रयोग करनेके लिए उपयोगी और 
शिक्षाप्रद हें । 


i “7: - 
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१८ ( साम, हिन्दी ) 


खामवेद्का खुडोध अनुवाद 


ऋषिः 


चत्सः काण्वः 

कुसीदी काण्वः 

मेघातियिः काञ्चः 
अुतकक्षः आंगिरसः 
दयांवाइवः आत्रेयः 

प्रगाथः काण्वः 

वत्सः काण्वः 

इरिम्बिठिः काण्वः 

(६) 

श्रुतकक्षः आंगिरसः 
सेघातिथि: काण्वः 

गोतमो राहूगणः 

भरद्वाजो बाहंस्पत्यः 

विन्द्रः पुतदक्षो वा आंगिरसः 
शुतकक्षः सुकक्षो वा 
शुतकक्ष : सुकक्षो या 

वत्सः काण्वः 

शुनःशेप आजोर्गातः 
शुनःशेप आजीगतिः वामदेवो वा 

(७) 

थुतकक्ष: सुकक्षो वा आंगिरसः 
चसिष्ठो मैत्रावरुणि: 


मेधातिथिः काण्यः प्रियमेघश्चाङ्गिरसः 


भुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 
इरिम्बिठिः काण्वः 
सधुच्छन्दा वेशवामित्रः 
त्रिशोकः काण्वः 
कुसौदी काण्वः 
शुनःशेप आजोगतिः 
सघुच्छन्वा वेश्वामित्र: 

(८) 
विश्वामित्रो गाथिनः 


` सघुच्छन्वा वेइवानित्रः 


कुसीदी काण्यः 

प्रियमेध आंगिरसः 

वासदेवो गोतम: 

शुतकक्ष सुकक्षो वा आंगिरसः 
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सामघेदका खुबोध अनुवाद 


ऋषिः 


मेधातिथिः काण्वः 

वामदेवो गौतमः 

श्रुतकक्षः सुकक्षो दा आंगिरसः 
बिन्दुः पूतदक्षो वा आंमिरसः 


(९) 
देवजामय: इन्द्र मातरः 
गोधा ऋषिका 
दघ्यङ्डाय वेणः 
प्रस्कण्वः काण्वः 
गोतमो राहूगणः 
मधुच्छन्दा वेश्वासित्र: 
वामदेवो गौतमः 
वत्सः काण्वः 
शुन:शेप आजीगतिः 
उलो वातायन: 


( १०) 
कण्वो घोर: 
वत्सः काष्वः 
वत्सः काण्वः 
श्रुतकक्ष: सुकक्षो वा आंगिरसः 
मधुच्छन्दा वेइलामित्रः 
वामदेवो गोतम: 
इरिम्बिठिः काण्वः 
सत्यधृतिर्वारणिः 
वत्सः काण्वः 


(११) 
प्रगाय: काण्वः 
विइवामित्रो गाथिनः 
वामदेवो गोतमः 
श्रुतकक्ष आंगिरसः 
मधुच्छन्वा वेश्वासित्र: 
श्रुतकक्षः आंगिरसः 
गृत्समव: शौनक: 
भरद्वाज: वाहस्पत्यः 
भरद्वाज: बाहेस्पत्य: 
वामदेवो गौतम : 


है एन्द्र ७, 
[ एन्द्र काण्डम्‌ 
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चतुथे अध्याय ] 


संत्रसंख्या ऋग्वेदस्यानं 
२७४ ८।४५।२८ 
२०५ १।९।४ 
२०६ ८185।8 
२०७ ८।४५।१ 
२०८ ८।९३।१६ 
२०९ ~ 
६१० ३।५२।१ 
२११ ८।१४।१३ 
२१२ ल 
२१३ ८।९३।२५ 
२१४ १।३०।१ 
२१५ ९११० 
२१६ <18५18 
२१७ ८।३२।१० 
२१८ - १।९०।१ 
२१९ ANTE 
२२७ ३।६२।१६ 
३२५१ १।३७।१० 
ययम्‌ १।२२।१७ 
२७३ ८३२१९ 
२२४ कक 
३२७१ <1२1 १७ 
दद्‌ हज 
२२७ २१९ 
२२८ १०।१०५ १ 
` ३२९ १११८१७ 
२३० ८३२७ 
२३१ केक 
२३२ ८।९२।२८ 
२३३ $३२२२ 
२३४ ४।४६।१ 
२३५ 2४९१ 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


ऋषिः 
(१२) 
त्रिशोकः काण्वः 
मधुच्छन्दा वेर मित्रः 
वत्सः काण्वः 
त्रिशोकः काण्वः 
सुकक्ष आंगिरसः 
वामदेवो गौतमः 
विश्वामित्रो गाथिनः 
गोषुक्त्यशवसूक्तिनौ काण्वायनौ 
चाभदेवो गौतम: 
शृतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 


( १३) 
शुनःशेप आजोगतिः 
श्रुतकक्ष आंगिरसः 
अशोक: काण्वः 
मेधातिथिः काण्वः 
गोतमो राहूगणः 
ब्रह्मातिथिः काण्वः 
विश्वामित्रो गाथिनो जसदग्निर्वा 
प्रस्कण्वः काण्वः 
मेधातिथिः काण्दः 


(१४). 
मेधातिथिः काण्वः 
वामदेवो गोतमः 
मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधचांगिरसः 
विइवामित्रो गाथिनः 
मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधइचांगिरसः 
दुमित्रः ( सुमित्रो वा ) कौत्सः 
मेधातिथिः काण्वः 
मेधातिथिः काण्वः 
विश्वामित्रो गाथिनोऽभीपाद्‌ उदलो वा 
श्रुतकक्षः आंगिरसः 

(१५) 
वसिष्ठो मंत्रावरणिः 
भरद्वाजः बाहस्पत्यः 
प्रस्कण्वः कण्वः 
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सामवेदका छुवोघ असुबाद 


ऋषिः 


नोघा गोतमः 

कलिः प्रागाथः 
वसिष्ठो मैत्रावरुणिः 
मेषातिथिः काष्छ: 
भर्ग: प्रागाथः 
वसिष्ठो संत्राबरुणिः 
घ्रगायो घोरः काण्वः 


(१६) 
पुरुहन्मा आंगिरसः 
मेधातियि-मेघ्यातियो काण्वौ 
मेघातिथि-मभेथ्यातिथी काण्वौ 
विश्वासिन्नों गाथिनः 
गोतमो राहूगणः 
नु मेषपुरुमेघावांगिरसो 
मेघातिथिर्मेघ्यातियिर्वा काण्वः 

सेघातिथिर्मेघ्यातियिर्वा काण्वः 
मेधातिथिर्मेघ्यालिथिर्वा काण्वः 
देवातिथिः काण्वः 

(१७) 
भर्गः प्रागायः 
रेभः काइयपः 
जमदर्निर्भागंवः 
मेघातियिः काण्वः 
नुमेधपुरुमेधावांगिरसौ 
नुसेधपुरुमेघावांगिरसौ 
वसिष्ठो मंश्रावरणिः 
रेभ: काइयपः 
मेघातिथिः काण्वः 
भरद्वाजः बाहस्पत्यः 

( १८) 
मेघातिथिः काण्वः 
रेभः काश्यप: 
वत्सः 
भरद्वाजः बार्हस्पत्यः 
नुमेघः आंगिरसः 
पुरुहन्मा आंगिरसः 
नुमेधपुरुमे घावांगिरसौ 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 
देबता छन्दः 
इन्ग्रः बहती 
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१९ ( साम, हिन्दी ) 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


ऋषिः 
खसिष्ठो संत्रावरणि: 
मेघातिथि-मेध्यातिथी काण्बौ 
करिः प्रागाथः 


(१९) 
पुरुहन्मा आंगिरसः 
भर्गः घ्रागायः 
इरिम्बिठिः काण्वः 
जमवग्निर्भागंव: 
देवातिथिः काण्य: 
पुरुहन्मा आंगिरसः 
देवातिथि: काण्व: 
यसिष्ठो संत्रावरुणि: 
भरद्वाजो बाहेस्पत्यः 
मेध्य: काण्वः 


(२०) 
नुमेष: आंगिरसः 
वसिष्ठो संत्रावरुणिः 
वसिष्ठो मेत्रावहणिः 
भरद्वाजः बाहस्पत्यः 
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(२४) 
द्य॒तानो मारुतः 
द्युतानो मारतः 
बुहदुक्यो वामदेण्य: 
द्युतानो मारुतः 
वामदेवो गोतम: 
वसिष्ठो मंत्रावरणिः 
विदवामिधो गाथिनः 
बसिष्ठो संत्रावदणिः 
गोरिवीतिः हाक्त्यः 

(२५) 

अरिष्टने मिस्ताक्यं:' 
सरद्वाजः 

बिसब ऐख:, वसुदा बासुक्रः 
बामदेजों गोतमः 


३३६ ककन 
२३७ ल्य 
३२३८ ३1५३३ १ 
१२९ १०।८९॥४ 
३8० १०।१०।१ 
३४१ १।८४।१६ 
३४२ १।१०।१ 
३४३ ११११ 
४ १।८४।४ 
रः कप ५।३९।१ 
३६६ ट।९५।४ 
छ ४७ १।८४।१ 
३४८ ८।३४।१. 
३४९ ८९५१ 
३५० ८।९५।७ 
३५१ ६।४४।१ 
३५२ ६।४२।१ 
5 ८।६८।१ 
ता ८।६३।१ 
॥ ६।४६।४ 
३५८ ४।३९।६ 
३५९ २१३४४ 
३६० ८।६९।१ 
२३९ <।६९।८ 
३६३ १।१०।५ 
३६४ ८६८४ 
३६५ ६।२।४ 
१६६ णारेढारे 
३६७ १।४९।३ 
३६८ १। १०५५ 
३६३९ न 


खांमंवेदका सुबोध अनुवादं 


ऋषिः 
वामदेवो गोतमः 
बामवेवो गोतमः 
विश्वासित्रों गाथिन: 
रेणुर्वेश्वामित्रः 
वामवेवो गोतमः 
गोतमो राह्रगणः 
(२६) 
सधुश्छन्वा वेइवामित्रः 
जेता माधुच्छन्दसः 
गोतमो राहूगणः 
अत्रिमौँसः 
तिरइचीरांगिरसः 
गोतमो राहूगणः 
नीपातिथिः काण्वः 
तिरइचीरांगिरसः 
विशवामित्री गाथिनः 


तिरइचीरांगिरसः शंयुर्बाहस्पत्यो वा 
(२७) 
भरद्ठाजो बाहेस्पत्यः 
वामवेवो गौतमः, शाकपूतो वा 
प्रियमेषः आंगिरसः 
प्रगाथ: काण्वः 
ह्यावाइव आत्रेय: 
शंयुर्वाहस्पत्यः 
वामदेवो गौतमः 
जेता माधुच्छन्दसः 
(२८) 
प्रियमेधः आंगिरसः 
वामदेवो गौतमः 
प्रियमेषः आंगिरसः 
मधुच्छन्दा वेइवामित्रः 
प्रिममेषः आंगिरसः 
भरद्वाजो वाहस्पत्यः 
मत्रि ममः 
प्रस्कण्वः काण्वः 
त्रित आप्त्यः 
वामदेवो गोतम: 


०० 


ऋरबेदस्थानं 


८९७१० 
१०।१४७।१ 
१।६७।४ 
३॥५१। १ 
१०।४३।१ 
१।५१।२ 
१।५३।१ 
६।७७।१ 
१०।१३४।१ 
१।१०१।१ 


<८।१३।१ 
ट।१५।१ 
८।१५।४ 
८।१३।१६ 
८।३६।१६ 
<1१8।1 १३ 
८1२४।१९, 
८।९८।१ 
१।८४।७ 
ट।१३६।१ 


€।६२।८ 
६५8३॥ १ 
८।९८।४ 
<1११॥ १ 
८।१८।१८ 
८।२६।२४ 
८१८१० 
91१ १।.१ 


८1३ ११३ 
ट।११।९ 
थ।२७।१ 
<८'११।३ 


खामवेदका सुबोध अनुषाद 


ऋषिः 


(२९ ) 
रेभः काइयपः 
सुवेबाः दोलूषिः 
वामदेवो गौतम; 
सव्य आंगिरसः 
विदवामित्रो गाथिनः 
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पञ्चम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (७१४७ ) 


ञ्य फाकमान काण्डुख । 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 


[९] 
( १-१०) १, ४ अमहीयुराङ्गिरसः; २ मधुच्छन्दा वेश्वामित्र:; ३ भूगुर्वारुणिर्जमदस्निभर्गिवो वा; ५ त्रित आप्स्यः; 
६ कश्यपो सारीचः; ७ जमदग्निभर्गिवः; ८ वृढच्युत आगस्त्यः; ९, १० असितः काश्यपो देवलो वा ॥ 
पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 


3 2 39१ मन्धसो दिदि र्र्‌ 3, २उ पाले २७,११२ 
४६७ उचा त जातमन्वसां दवि सद्भम्या ददे । उग्रशशभे महि श्रः ॥ १ ॥ (ऋः ९।६१।१० ) 
२ 
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४६८ रु दिष्टया मद्या पत्रस्व साम धारया । इन्द्राय पाते सुत ॥२॥ (ऋ. ९।१।१ ) 
क fo हैंड २ «= 83१२३ २ 2 

४६९ वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । विश्वा दधान आजसा ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९।६५।१० ) 
२ ३` २ ३ १२ ५७:३८ .२/ =. ५.3 ३ 3 $ १२ 3२ 

४७० यस्ते मदा वरण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरघश्चश्सहा ॥ ४ ॥ ( क्र. ९।६१।१९ ) 

RR tr आकर अत 


[१] प्रथमः खण्डः। 
[ ४६७ ] हे सोम ! (ते अन्धः ) तेरे इस अन्नरूपो रसका ( जातं उच्चा ) जन्म ऊंचे ( दिवि ) चुलोकमे 
हुआ है, ( सत्‌ उड्ने शर्म ) सुलोकमं होनेवाले प्रभावशाली सुख और ( माहि वः ) महान्‌ अन्न ( भूम्या दददे) भूमि 


पर प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 
१ ते ज्ञातं दिवि उञ्च-- तुस सोमका जन्म थुलोकमें ऊंचे स्थान पर हुआ है। 
२ उग्रं शर्म महि श्रवः भूम्या ददे-- वहांसे महान्‌ सुख और उत्तम अन्न पृथ्वी पर हमें प्राप्त होते हें । 
[४६८] हे ( सोम) सोम! ( इन्द्राय पातवे सुतः ) इन्द्रके पौनेके लिए निकाला गया यह रसरूप 
( स्वादिष्ठया ) स्वादिष्ट और ( मदिष्ठया ) हषं उत्पन्न करनेवाली ( धारया पवस्व ) घारासे प्रवाहित हो ॥ २॥ 
१ इन्द्राय पातवे. सुतः इन्द्रे पीनेके लिए यह रस निकाला गया है। 
२ स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया पवस्व वह रस स्वादिष्ट और हषं बढानेवाला है । 


[ ४६९ ] हे सोम! ( बुषा धारया पचस्व ) बलशाली धारासे तू कलशमें आ और ( मरुत्वते ) मरुत्‌ जिसको 
सहायता करते हूँ, उस इन्त्रके लिए ( बिइवा ओजसा दघानः ) सब सामर्थ्यंसे युक्त होकर ( मत्सरः ) आनन्द बढाने- 


बाला हो ॥ ३ ॥ 
क १ षा पवस्व धारया-- जोरके प्रवाहसे बतंनमें रस पडे । 
२ मरुत्वते ( इन्द्राय )-- इन्द्रके मददके लिए भरत आते हें। 
३ विवा ओजसा दधानः सब सामथ्योसि धारण कर |. 


४ मत्खरः ( मद्‌-खरः )-- आनन्द बढानेवाला हो । सोमरस पीनेसे शक्ति और आनन्द बढता है। 
[ ४७० ] हे सोम ! ( ते देवावीः ) तेरा जो वेबोंको बुलानेवाला ( अघ-शंस-हा ) पापी और दुष्टोंका नाश 
करनेवाला, ( वरेण्यः मदः ) भेष्ठ आनन्द देनेवाला ( यः रसः ) जो रस है, । ( तेन अन्धसा ) उस अन्न रूप रसके 
साथ ( पचस्व ) कलशमें तु आ ॥ ४ ॥ 


( १४८.) खामवेदका सुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 
TR का 

४७१ तिस्रो बाच उदीरते गाबो मिमन्ति धेनवः । हरिरेति कनिक्रदत्‌ | ५॥ ( ऋ. ९।३३।४ ) 
छ RN ३3१ २३ १२ उ 7२ 3६ 3 ६ २ 3१२ 

४७२ इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पत्रस्व मधुमत्तम! | अकस्य योनिमासदम्‌ ॥ ६ ॥ ( ऋ. ९६४९९ ) 
१२ 3 १ ८२२ 3 9 र्र्‌ नन २ ३ २३ ० ह १.2 

४७३ असाव्यश्शुमंदायाप्सु दक्षा गिरिष्ठाः | इयेना न योनिमासदत्‌ ॥ ७॥ (ऋः ९,६२।४ ) 
१२ 339२ 83 २ 339२ 3 २ है २३.8 3 


he, Da ~ ~ ~ 9 ७ कि ड 
४७४ पवस्त्र दक्षसाघना दवभ्यः पातये. हरे । मरुङ्कयो वायवे मदः ॥ ८॥ ( ऋ. ९।२५।१ ) 


२ अघ-शंस-हा- पापी और दुष्टोंका नाश करनेवाला । 
३ वरेण्यः सद्‌ः-- श्रेष्ठ आनन्द देनेवाला । 
४ पवस्व- स्वच्छ होनेके लिए बर्तनमे डाला जाता है, । साफ होकर बर्तनमें गिर । 

[ ४७१ ] ( तिस्नः वाचः उदीरते ) ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन तीन वेदोंके मंत्र बोले जाते हैं । ( धेनवः 
गावः मिमंति ) दुधारु गायें दूध दुहनेके लिए शब्द करती हैं, ( हरिः कनिऋदत्‌ पति ) हरे रंगका सोम शब्ब करता 
हुआ छाना जाता है ॥ ५॥ , 

१ तिस्नः वाचः उदीरते-- तीन वेदींके मंत्र बोले जाते हैं । 

= धेनवः गावः मिमति-- दुधार गाये अपना दूध जल्दी ही वुहानेके लिए शब्द करती हैँ । 
३ हरिः कनिक्रदत्‌ एति-- हरे रंगका सोम शब्द करता हुआ छाना जाता है। 

सबेरे यज्ञशालामे क्या होता है, उसका यह वर्णन है 1 

[ ४७२ ] हे ( इन्दो ) सोमरस! ( मधुभत्तमः ) अत्यन्त मोठा तुं ( अर्कस्य योनि ) यज्ञके मध्य भागमें 
( आलदं ) बेठनेके लिए ( मरुत्वते इन्द्राय.) मरुत्‌ जिसकी सहायता करते हैं, उस इन्द्रके लिए ( पवस्व ) 
कलवामें जा ॥ ६॥ 

१ मञ्ु-7त्‌-तमः- अत्यन्त मीठा । 
२ अर्कस्य योनिः फूजनीय यज्ञ जहां होते हैं, अके-पुज्य । 
३ पवस्व-- रस छाननेके लिएं एक बर्तनसे दूसरे ब्ननमें डाला जाता है। 


[ ४७३ } ( गिरि-ष्ठाः अंशुः ) पर्वत पर होनेवाले सोमका रस ( मदाय असावि ) आनन्द प्राप्तिके लिए निचोडा ' 


है, ( अप्सु दक्षः ) पानीमें मिलकर वह बढा है, ( इयेनः न ) श्येन गक्षीके समान ( योनिं आखदत्‌ ) अपने स्थान पर 
वह जाकर बेठा है॥ ७ ॥ 

१ पगिरि-ष्ठाः अंशुः पेत पर सोमलत्ता होती हे । 

२ असावि-- उसका रस निकाला है । 

३ अप्खु दक्षः-- पानीमें मिलकर वह बढा है । बह बल बढानेवाला हो गया है। 

४ इयेनः न योनिं आखदत्‌-- श्येन पक्षी जैसे पर्वते उडकर अपने स्यान पर आता है, उसी प्रकार 

यह सोम पर्वेतसे यहां यज्ञशालामे आया है । 
[ ३७४ ] हे ( हरे ) हरे रंगके सोम ! ( दक्ष-साधनः ) बल बढानेका साधन तू ( मदः ) आनन्ददायक ( देवेभ्यः 

मरुद्भ्यः पीतये ) देवों और मरुतोंके पोनेके लिए ( पवस्व ) इस बर्तनमें आ॥ ८॥ 

१ हरिः सोम हरे रंगका होता है । 

२ दक्ष-छाघनः-- बल बढानेका यह साधन है । 

३ मद :--- आनन्द बढानेवाला सोमरस है। 

४ देवेभ्यः पीतये-- यह देवोंके पीनेमें आता है। 

५ पवस्व-- वह छाना जाता है। 


“खै 


पञ्चम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (१४९) 


9२ ३ ३ २,३ २ 9 32383 3.२ ७ १ Rp 
४७५ परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । मदेषु सवघा आसे ॥ ९ ॥ ( ऋ. ९।१८।१ ) 
9 २ ७8२ 997 श्र उक रर्‌ 8, 3 ५२ 8३ २ 
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४७६ परि प्रिया दिवः कविर्वया शसि नप्त्योहिंतः । स्वानेर्याति कविक्रतुः ॥१०॥ ( ऋ. ९।९।१ ) 


इति नवमी दशतिः ॥ ९ ॥ प्रथम: खंडः ॥ १ ॥ [ स्व० ६। उ० ३ घा०। ४२। गा ॥ ] 
[ १०] 

( १-१०) १ ( कविर्टेबावी ) इयावाइव आत्रेयः; र त्रित आप्त्यः; ३, ८ अमहीयुराङ्गिरसः; ४ भूृगुर्वारुणिर्ज॑मद- 
ग्लिभगिंवों वा; ५. ६ कश्यपो मारीचः; ७ निध्रुविः काञ्यपः; ९, १० असितः काइयपो देवलो बा ॥ 
पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 

१. सेर) अर, 3; MRR MRRP SM | SR 
४७७ प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । सुता विदथ अक्रमुः ॥ १॥ (ऋ ९।३२।१ ) 
र 3२ 
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४७८ प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्मय; । वनानि माहैषा इव ॥ २ ॥ (क्र ९।३३।१ ) 


२ सुम; पवित्रे परि-अक्षरत्‌- सोमरस 'छलनीमँसे छाना जता है, और यह्‌ नोचे वर्तनमें गिरता है। 
३ मदेषु सर्वे-धा असि-- आनन्द देनेवाले पदार्थोमें बह सबसे अधिक आनन्द देनेवाला है। 

[ ४५६ ] ( कवि-कलुः कविः ) बुद्धिको बढानेवाला तथा स्वयं ज्ञानवान्‌ यह सोम ( नप्त्योः हितः ) सोमरस 
निकालनेके दो तस्तोंके बीचमं दाशो जा है, ( दिचः प्रिया वयांसि ) वे चुलोकके प्रिय पक्षी अर्थात्‌ पहाडके पत्थर 
( स्वानैः ) रस निकालनेके लिए ( परियाति ) उसके ऊपर चलते हैं, सोम पत्थरोंसे पोसा जाता है॥ १० ॥ 

१ कवि-कऋलुः सोम बुद्धि और कार्य करनेकी शक्ति बढाता है। 
२ rs हितः दो लकडीके पट्टोंके बीचमें सोम रखा जाता है, और दबाकर उसका रस निकाला 
जाता है । 
३ दिवः वयांसि पहाडके पत्थर, छुलोकके पक्षी । 
४ स्वान्नैः परियाति -- ( स्वानैः-सुवानेः ) रस निकालनेवाे याजक पत्थरोंसे सोम पीसकर उसका 
रस निकालते हैं । 
॥ यहां प्रथम खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २] द्वितीयः खण्डः । 

[ ४७७ ] ( मद~-च्युतः सोमासः ) आनन्द बढानेवाले सोमरस ( सुताः ) निचोडे गए हैं। ( मघोनां नः 

विदथे ) हवि वेनेवाले हमारे इस यज्ञमें ( श्रवसे घ्राकझुः ) अन्न और यके लिए वे रस पात्रमें भरे गए हें॥ १॥ 
१ सोभ्रासः मद्‌ -च्युताः-- सोमरस आनन्द बढानेवाले हैं । 
२ सघोनां नः विदथे-- हविष्यान्न तेय्यार करके'हम यज्ञ करते हैं। 
३ ञ्चवसे प्राक्रमुः-- सोमरसरूपी अन्नरस पीनेके लिए उन रसोंको बर्तनोंमं भरा है । 

[ ४७८ ] ( विपश्चितः सोमाखः ) बुद्धिको बढानेवाले सोमरस ( अपः ऊर्मयः ) पानीके लहरोके साथ 
मिलाये जाते हैं, ( महिषाः वनाने इव ) भेंसे जैसे वनमें जाते हें, उस तरह वे सोमरस ( प्र नयन्त ) पानीमें 


मिलाये जाते हैं ॥ २॥ 
२० ( सास, हिन्दी ) 


(१००) सामवेदका सुबोध अजुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


९३२8 १२ २ 3 २३ 


#१ ति पद छ छ _ फक ज Les El द्‌ ~ 
४७९ पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने । विश्वा अप द्विषो जहि ॥ ३॥ (ऋः ९।६१।१९ ) 
॥ ४ ॥ (ऋ. ९६५४ ) 


3 3 33 2 न 5 २ 3 1,२ 

४८० वृषा ह्यसि भाजुना द्यमन्त त्वा हवामहे । पवमान स्वश्चम्‌ 
3% ~ 3.3२ २3१ २३२ $ 39 रश 3१२ 

४८१ इन्दुः पविष्ट चतनः प्रियः कवीनां मतिः । सृजदश्वशरथीरिव ॥ ५॥ (क्र. ९।६४।१० ) 


करि के 9 र 3 9 «रर ३२ 3 3 १ रि 
४८२ असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । शुक्रासो वीरयादवः ॥ ६॥ ( ॐ' ९।६४।४ ) 


१ सोमासः विपश्चितः सोमरस बुद्धि और उत्साह बढानेवाला है । 

२ अपः ऊर्मयः -- पानीकी लहर । पानीमें वे रस मिलायें जाते हैं । 

३ महिषाः वनानि इच-- पशु जैसे वनमें जाते हें, उसी तरह बे रस पानीमें जाते हैं । 
४ प्र-नयन्त- विशेष पद्धतिसे वे पानीमें मिलाये जाते हैं । 


[ ४७९ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( सुतः ) निचोडा गया और ( व्रुपा ) बल बढानेवाला तू ( पवस्व ) पवित्र 
हो, ( जने नः यशखः कृधि ) लोगोंमें हमें यशस्वी कर, और ( विश्वाः द्विषः अप जहि ) सब शात्रुमोंको हरा ॥ ३॥ 
१ हे इन्दो ! सुतः-- हे सोम ! तेरा रस निकाला है । 
२ वृषा पवस्व तू बल बढानेवाला है, तु इस पात्रमें छाना जाता है । 
३ जने नः यरः क्रधि-- लोगम तू हमें यशस्वी कर । 
४ विश्वाः द्विषः अप जहि-- सब शत्रुको पराभूत कर, दूर कर। 
[ ४८० ] हे सोम. ! ( हि वृषा असि ) निश्चयसे तू बल बढानेवाला है । हे ( पवमान ) पवित्र हो 
( स्व-ईशं ) सबको देखनेवाले ( भाजुना द्युमन्तं ) तेजसे चमकनेवाले ( त्वा हवामहे ) तु्षे हम बुलाते 
१ हि वृषा अखि-- निइचयसे तू बल बढातेवाला है। 
२ पवमानः-- छतकर पवित्र होनेवाला, छाननेके बाद वह साफ होता है । 
३ स्वः-हशे-- अपने आप चमकनेवाला । हि 
४ भाजुना झुभन्तं स्वा हवामद्दे-- तेंटसे चभकनेवाले तुझे हम बुलाते हैं, तेरा वर्णन करते हैं । 


गेगोंकी स्तुतिकै 


उसी प्रकार 


नेवाले सोम ' 
हैं ॥ ४॥ 


[ ४८१ 1 ( चेतनः प्रियः इन्दुः ) उत्साह बढानेवाला प्रिय सोमरस ( कवीनां मतिः ) ज्ञानी ल 
साथ ( पविष्ट ) बर्तन में छाना जाता है, ( रथीः अश्वे इव ) -रथका स्वामी जैसे घोडेको चलाता है, 


( सृजत्‌ ) यह पात्रमं भरा जाता है, ॥ ५॥ 
। 


१ चेतनः प्रियः इन्ढुः-- उत्साह बढानेवाला होनेके कारण यह सोमरसं सभीको अच्छा लगता है | 
२ कचीनां मतिः पविष्ट~ ज्ञानी लोगोंके स्तोत्रके साथ-साथ यह छाना जाता है, और बर्तनमें भरा बा 
३ रथीः अश्वं इव सजत्‌-- रथम बेठनेवाल्ा जिस प्रकार घोडोंको हांकता है, उसी प्रकार यह सं 
पात्रमें भरा जाता है। 
सोमार्थ! ) 


[४८२] ( वाजिनः ) बल बढानेवाले ( आशवः ) और उत्साह बढानेवाले, और ( झुक्राखः 
चमकनेवाले सोमरस ( गव्या अश्वया वीरया ) गाय, घोडे और वीर पुत्रोंकी इच्छा करनेवालोके द्वारा (प्रा 
निचोडे जाते हें॥ ६॥ 

१ वाजिनः आशवः सोमाखः- ये सोमरस बल और उत्साह बढानेवाले हैं। 
२ गव्या अश्वया वीरया प्रास्टक्षत्‌- गाय, घोडे और बीर पुत्र प्राप्त हों, इस इच्छासे यजमानं 
निकाला जाता है। 


सष ) . 


वादा रस 


पञ्चम अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (१०१ ) 
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८३ पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः । वायुमा रोइ धमंणा ॥ ७॥ (ऋ. ९६३॥९२ ) 
१२ ७८ द्र ३२,३७१, रर ३२ BR ३२ 3२ 

४८४ पवमानो अजीजनदिवक्षित्रं न तन्यतुम्‌ । ज्योतिबैश्वानर बृहत्‌ ॥८॥ ( छः ९६१।१६ ) 
१२ छ २.७४ १.२३ '१ २ 5९ ९.8/२ १२ (४ २090 

५८५ परि स्वानास इन्दवो मदाय बहंणा गिरा । मधा अषान्त घारया ॥ ९॥ (क्र, ९१०४ ) 


२३७ १ २ १ ४ 
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४८६ परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्धोरूर्मावधि श्रितः । कारु बिञ्रतपुरुस्पृम्‌॥१०॥ (ऋ. ९।१४।१) 
इति दशमी दशतिः ॥ १०॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ ( स्व» ११।.उ० ना। घा० ४९। हो॥ ) 
इति पञ्चमप्रपाठकस्य द्वितीयोऽधः; पञ्चमः प्रपाठकशच समाप्तः ॥ ५॥ 


[ ४० ] है स ! (देवः पठरुव ) तू चमकनेवाला है, अब पात्रमें छननेके लिए जा, ( ते मदः ) तेरा यह 
आनन्द बढानेवाला रस ( आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छलु ) सबके साथ इखके पास जावे, ( धर्मणा ) अपनी 
( वायुं आरोह ) वायुसे मिल ॥ ७॥ a 
by 
१ देवः पवस्व- तू चमकते हुए छाना जाकर साफ हो । 
२ ते मदः आयुषक्‌ इन्द्रं गंच्छतु- तेरा यह आनन्द बढानेवाला रस सबके साथ इन्द्रको प्राप्त हो। 
३ धर्मणा वायुं आरोह- अपनी धारकशक्तिसे वह वायुको प्राप्त होवे । 
सोमरस शुद्ध होतेके बाद इन्द्र और वायुको दिया जाता है। 
[ ४८४ ] ( पवमानः ) पवित्र हुए इस सोमरसने ( दिवः चित्रं ) युलोकमें दीखनेवाले ( बृहत्‌ वैश्वानरं 
ज्योति; ) महात्‌ वैश्वानर तेजको ( तन्यतुं न ) बिजलीके समान ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न किया ॥ ८॥ 
सोमरस छनकर शुद्ध हो जानेपर चमकते लगता है, उसको देखकर देखनेवाले समझते हैं कि मानों बिजली ही 
चमक रहो है। 
[ ४८५ ] ( स्वानासः इन्दवः ) निचरोडे जानेके बाद ये सोमरस ( बहेणा गिरा ) मधुर स्तोत्रोंके साथ तथा 
( मधोः धारया ) इस मीठे रसकी धाराके साथ ( मदाय ) आनन्द बढानेके लिए ( परि अर्षन्ति ) छाननीसे छाने 


जाते हैं ॥ ९ ॥ ! 
१ स्वानालः-खवानासः इन्दवः- सोमरस निकालते हुए ( बर्हणा गिरा) ऊंची आवाजसे स्तोत्र 


बोले जाते हें, भौर उस समय यह मीठे रसकी धारा, पौनेवालोंका आनन्द बढानेके लिए बर्तनमे छोड़ी 
जाती है, और छानतीसे छानी जाती है । 
[ ४८६] ( कविः ) ज्ञान बर्षक, ( सिन्धोः ऊर्मो ) सिन्धु नदीके लहरमें ( अधिश्रितः ) मिला हुआ ( पुरु- 
स्पृहं कारं बिश्रत्‌ ) अनेकोसे प्रशंसनीय, स्तुति करनेवाले यज्ञकर्ताओंको धारण करनेवाला यह सोम ( परि ग्रासिष्यदत्‌ ) 


पात्रमें टपकता है ॥ १० ॥ नीमे 

० का सिन्धोः ऊर्मी अधिश्रितः जात बढानेवाला यह सोमरस नदीके प मिलाया जाता है । 
समें पानी मिलाया जाता हैं। ee, ड नि ०१" 

कम कार विश्रेतू-- प्रबांसवीय याजक एक स्थातपर बेठते हैं । यजञमण्डपन सभी याजक बेठते हैं । 

२ पुरुस्पृर छाना जाता है । छातनीका नास “ वशापवित्र ” है, इस दशा" 


३. परि प्राखिष्यदत्‌ 7 यह सोम छाननीसे) 
पवित्रसे पह रस नीचे बर्तनमे पडता है। 


॥ यहाँ द्वितीय खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


(१५१) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ पावमाने काण्डम्‌ 


[१] 
अथ षष्ठप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ ६ ॥ 
( १-१०) १, ८, ९ अमहीयुरांगिरसः; २ बुहन्मतिराङ्गिरसः; ३ जमदर्निभर्गिवः; ४ प्रभूवसुरांगिरसः; ५ सेध्या- 
तिथिः काण्वः; ६, ७ निध्रुविः काइयपः; १० उचथ्य आंगिरसः | पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 
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a ० २०००, ७ ल्‌ ७ ० १७० ~ 
४८७ उपो पु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अयाध्तिषु। ॥ १॥ ( छः ९।६१।१३ ) 
3 १. क्र न 3२ निता 3 २ ड Fe २ ४४४ ४ २ पनि ह ड क १ हे ज ९।४०।१ ) 
४८८ पुनाना अक्रमीदामि विश्वा मृधो विचर्षणिः | शुम्भन्ति विप्रं घीतिसि। ॥२॥ (ऋः 5 
9 R Mp डु र S TT .. र्र्‌ के 8.9 २ क क 001 
४८९ आविश्न्कलश सुता विश्वा अपन्नभि श्रियः । इन्दुरिन्द्राय धीयते || ३ ॥ (ऋ. ९१६१।१९) 
Le २ ड्‌ ga 3,3,२ देक रद ४ २ 1 २८ उ के २ 0 PS ।१ ) 
४९० असाजि रथ्यो यथा पवित्र चम्त्रो। सुतः । कार्ष्मन्वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥ ४॥ ( छः ९।९६ 
र्ड 3 १ ग्र 3२ उ २.३ १२ के २ ॐ रउ 3 ५ २ 
४९१ प्र यद्वाचो न भूर्णयस्त्वेपा आयासो अक्रम्ु; । न्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥ ५ ॥ 


(ऋ. ९।४१।१ ) 
३ १२ ३ १२ च 5 3२ २१ बह ३ १२ ३॥२४ ) 
४९२ अपन्नन्पवसे मृधः ऋतुवित्सोम मत्सरः । नुदस्वादेवयुं जनम्‌ ॥ ६ ॥ ( के. ९।६ 


[ ३] तृतीयः खण्डः । 
[ ४८७] ( खु-जातं ) उत्तम रीतिसे तंय्य।र किये हुए ( अप्लुरं ) पानीमें मिलाये हुए ( 
बाले ( गोभिः परिष्कृतं ) गायके दूधे मिले हुए ( इन्दं ) सोमरसके पास ( देवाः उप अयासिषुः ) 
सोमरस निकालनेके बाद ( अपू-तुरं ) उसमें पानी मिलाया जाता है, ( गोभिः परिष्कृतं ) 
दूध मिलाया जाता है, और यह ( भङ्गं ) शत्रुको मारनेवालोका उत्साह बढानेवाला होता है । उसके पास 
पीनेकी इच्छासे देव आते हैं । 
[ ४८८ ] ( विचर्षणिः ) ज्ञान बढानेदाला ( पुनानः ) पवित्र हु आ सोमरस ( विश्वाः खृधः अभ्यक्रमीत्‌ 
सब झत्रुओंपर आक्रमण करता है, ( विप्रं ) उस ज्ञान बढानेवाले सोमको ऋत्विक्‌ ( धीतिभिः शुम्भन्ति ) स्तोत्र 
सुशोभित करते हैं ॥ २॥ आल 
सोमरस पीनेके बाद उत्साह बढता है, उस रसको छानकर पीनेसे सब दात्रुओपर आक्रमण करनेका 
बढता है। उस सोमरसको निकालनेके समय मंत्र बोले जाते हें इस कारण वे और अधिक सुशोभित होते हैं। , 
[ ४८९ ] ( खुतः ) सोमरस निकालनेके बाद ( कलशं आविशन्‌ ) कलशर्मे भरनेके समय ( बिश्वाः i 
अभ्यर्षन, ) सब शोभाओंको बढानेवाला ( इन्दुः ) यह सोमरम ( इन्द्राय धीयते ) इद्धके लिए दिया जाता है।। यो 
[ ४९० ] ( यथा रथ्यः ) जिस प्रकार रथका घोडा छोडा जाता है, उस प्रकार ( चम्योः खुतः ) दो लकर्डि बाजी ) 
पट्टोसे निचोडा गया यह सोमरस ( पवित्रे असर्जि ) छाननेके बतंनमें छोडा जाता है, इस प्रकार यह वा 
बलवान्‌ सोमरस ( कार्ष्मन्‌ न्यक्रमीत्‌ ) देवोंको आकर्षित करके लाता है और बर्तनमें भरा रहता है ॥ ४ ॥ अपनी 
[ ४९१ ] (यत्‌ भूर्णयः ) जो ज्ञौत्नता करनेवाले ( त्वेषाः अयासः ) तेजस्वी और गति करनेवाले सोम भ) 
( कृष्णां त्वचं ) काली चमडीको ( अपध्लन्तः ) दूर करते हुए यज्ञको ( प्र अक्रमु; ) प्रारम्भ करते हैं। ( गावः 
गायें जिस प्रकार बाडेमें जाती हैँ, उसी प्रकार सोमरस यज्ञमें जाता है और यज्ञ करता है ॥ ५॥ अनी 
सोसरसके ऊपरकी काली पपडी रसको छाननेसे दूर हो जाती है, और बह सोमरस छलनीसे नीचे रल बर 
छाना जाता है । वहांसे वह यज्ञशालामे जाता है, और याजकोंको आगे कार्य करनेके लिए प्रवृत्त करता है । धः 
[ ४९२ ] हे सोम ! ( मत्‌-खरः ) आनन्द बढानेवाला और ( ऋलु-वित्‌ ) यज्ञकी पद्धति जाननेवाला तु(ग हा 
अप शत्रुओंको रते पवसे पन कक) भावि 
काले न हर कर ॥ ६॥ ( पवसे ) पवित्र होता है, तू ( अ-देव-युं जनं जुदस्व ) देवकी 


भंगं ) शत्रुको मारः 
देव पहुंचे ॥ १॥ 
उसमें गायर्का 
सोमरसं 


} 


पञ्चम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अजुवांद (१५३) 
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४९३ अया पवस्व घारया यया ख्येमरोचय। । हिन्वाना माचुषारपः ॥ ७ ॥ ( ऋ. ९।६३।६ ) 
१ २ 3 रड | २, छ. 9, NR ds क्र १) ३२३२ 

४९४ स पवस्व य आवियेन्द्र वृत्राय हन्तव । बाब्रिबाशसं महीरपः ॥ ८ ॥ (ऋ. ९।६१।९९ ) 


3 २ Rd हेर ड < 3 २.3 २ 3 $१२ 3१ ९२२ 
४९५ अया वीती परि स्रब यस्त इन्दा मदेष्वा । अत्राहन्नवतानेव ॥९॥ (ऋ. ९।६१।१ ) 
३,२ 39 २रडर 3१ २ १ 3 ३,१ ३९.३.२३ ,२ 
४९६ पारे द्यक्षश सनद्रांय भरद्वाज नो अन्धसा । खाना अब पावत्र आ ॥ १०॥ (ऋ. ९।९२।१) 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ [ स्व? ९। उ० ६। धा० ३५। तु ॥ है! 
[२] 
( १-१४ ) १ मेधातिथिः काण्वः; २, ७ भुगुर्वारुणिज॑मदग्निर्भागवों वा; ३ उचथ्य आङ्गिरसः; ४ अवत्सारः क्षाइयप: । 
'निश्रुविः काइ्यपः; ६, १० असितः काइयपो देवलो वा; ८, ९ कश्यपो मारीचः; ११ कविशर्मिवः। 
१२ जमदग्निर्भार्गवः; १३ अयास्य आंगिरसः; १४ अमहीयुरांगिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ गायत्री ॥ 


३ ड 2 
१२ ३२ 3 १२९२२, ३ .१ ररहु२ ८8 


४९७ अचिक्रददुपा हरिमद्वान्मित्रों न दक्षतः । सः्र्यैण दिद्युते ॥ १॥ (के ९।९।६) 
१ अदेवयुं जनं नुद्ख-- देवकी भक्ति न करनेवाले सतुष्यको दूर कर। Fr 
२ सुधाः अपच्नन्‌- शत्रुको नष्ट कर । 
३ पवसे-- तुझे शुद्ध किया जाता है, तुझे छाता जाता है। 
[ ४९३ ] हे सोम ! ( मानुषीः अपः हिन्वानः ) मनुष्योंके लिए हितकारी पानीको प्रेरणा देते हुए ( यया 
सूर्यं अरोचयः ) जिस प्रकार तूने सुर्यको प्रकाशित किया, ( अया पवस्य ) उसी धारासे नीचेके बतंनमें छनता हुआ 


तू जा॥ ७॥ 


पानी सरष्योंका हित करनेवाला है, उस पानीको सोरूरममें मिलाया जाता है; तब वह रस और अधिक 
चमकने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानों वह सूर्यको भी प्रकाशित करता हो, ऐसा यह सोमरस नीचेके पात्रले 
छाना जाता और भरा जाता है । ॥ RE 
[ ४९४] है सोम ! ( महीः अपः वात्रिवांल ) महात्‌ जल प्रवाहोको अपने अविकारमे रखनेवाले ( ढ्त्रय 
हृन्तवे ) वृत्रको मारनेके लिए ( इन्द्रं आविथ ) इख्रको उत्साहित कर और ( सः पर्वस्व ) बह तू नीचे बतंनमें 


छनता जा ॥ ८ ॥ हा शक 
तेक दिया था, इद्धने वृत्रको मारकर जल बहाया । इस इन्द्रका उत्साह सोम पौनेसे ही 


परै है मेघ । इन्द्र मेघोंकों तोडता है और पानी बहाता है । बरसात होती है। 

परि्जच ) इस प्रकार इसको सोम पिलानेके लिए तू कलदामें 

छन। ( ते यः ) तेरा यह रस ( मदेषु ) संग्राममे ( नवतीः नव अवाहन ) शत्रुके निन्यानवे नगरोंकों तोडनेके लिए 

इन्द्रको सामर्थ्यशाली बनाता है ॥ ९ ॥ ड vn i 
s ढ राखि ) देने योग्य धनको और ( वारजे ) बलको ( अन्धसा नः परि 

[०९६] (क) बी और स ध ) रस निकालनेके नाद साफ :होकर पामे 


भरत्‌ ) अपने अन्नरुपी रससे हममें बढा तथा ( स्वानः पवित्रे आ अपे 


di ॥ यहाँ तीसरा खण्ड खमाते हुआ ॥ 
[ ४] चतुर्थः खण्डः । 
धाका त $ मित्रके समान ( दशतः ) 
हरे रंगका तथा ( महान्‌ मित्रः न ) महान्‌ द्‌ 
) ह ध सुय सं दिद्युते ) और सूयंके समान प्रकाशित होता है ॥ १॥ 
सके रसं निकालमेका शब्द भी होता है। 


[ ४९७] ( वृषा हरिः 
इशनीय सोम ( अचिक्रदत्‌ ) शब्द 
सोमरस चमकता है और उ 


(१५४) सामघेदका सुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डमू 


२ २ 39 २३१ 


६ ७ १ 
म वल्लिमद्या वणीमद्दे पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २ ॥ (ऋ. ९।६५।२८ ) 


८ 


3 
बे 
339 3 २ 
४९९ अध्वर्यो आद्रोमिः सुत सोमं पवित्र आ नय । पुनाहीन्द्राय पातत्रे ॥ ३ ॥ (क्र. ९।५१।१) 
| ३ ३ 9 


२३ २ 3 द्‌ २ ३१ २३२ ३ १ २ 
५०० तरत्स मन्दी धावति धारा स॒तस्यान्धस! । तरत्स मन्दा घावात ॥४॥ (ऋ, ९५८१ ) 
५०१ आ पवस्व सहदत्तिण € रायि सोम सुचायम्‌ । अख श्रवा ₹सि धारय ॥ ५॥ ' ऋ. ९६३।१ ) 
५०२ अलु अल्ास आयवः पर्द नवीयों अकः । रुचे जनन्त छर्वमू ॥ ३ ॥ (ऋ. ९२३३ ) 
५०३ अषा साम बुमचमौञ्भि द्र णानि रोरुबत्‌ | सीद्न्योनी बनेष्वा ॥ ७ ॥ ( ऋ. ९।६१।१९ ) 


॥ | | १ 


५०४ वृषा सोम णुमा< असि वृषा देव वृषव्रतः । वृषा घमोणि दध्रिषे ॥ ८ ॥ (ऋ ९।६४।१ ) 


७१ २ 8 १२ 3 २ 


9 
५०५ इषे पवस्व धारया मज्यमानो मनीपिमि?। इन्दो रुचामि गा इहि ॥ ९ ॥ ( क्र. ९६४।१३ ) 


a 


[ ४९८ ] हे सोम ! (ते ) तेरे ( मयो-भुचं ) सुख देनेवाले ( वाह्नि ) घन आदि देनेवाले, ( पान्तं ) शत्रुओंसे 
रक्षा करनेवाले और ( पुरु-स्पृद्द ) अनेक लोगों द्वारा चाहने योग्य ( दक्षे ) बलको हम ( अद्य आवृणीमहे ) आज 
धारण करते हैं ॥ २ ॥ 

[ ४९९] हे ( अध्वर्यो ) अध्वर्यू ! ( आद्विभिः सुत सोमं ) पत्थरोंसे कूटकर निकाले गए सोमरसको ( पचित्रे 
आमय ) छाननेके बर्तनके पास ला ( इन्द्राय पातचे ) इखको पिलानेके लिए ( पुनाहि ) उसे छानकर पवित्र कर ॥ ३॥ 

[ ५०० ] ( खुतस्य अन्ध छः धारा ) सोमरसरूपौ अञ्नरसको धारा ( मन्दी ) आनन्द देनेवाली है, ( स! 
तरत्‌ ) वह सोम नौचभावोसे दूर रहता है और वह ( धावति ) प्रगति करता है ॥ ४ ॥ 

सोमरसको पीनेके बाद उत्साह बढता है और उस कारण वह उत्तम काम करने लगता है। 

[ ५०१ 1 ( सोम ) हे सोम ! ( सहस्बिण खुबीय रामि ) हजारों प्रकारसे उत्तम क्ति बढानेबाले धन (आ 
पसून ) हमें दे, और ( अस्मे ) हमें ( श्रवांसि धारय ) अन्न दे ॥ ५॥ 

[ ५०२ ] ( प्रत्नाखः आयवः ) प्राचीन लोगोने ( नवीयः पर्द ) नवीन उत्तम स्थान ( अनु अक्रमुः ) प्राप्त 
क्षिया और ( रुचे ) तेजको प्राप्त करनेके लिए ( सूर्य ) सुर्यके समान तेजस्वी सोमको ( जनन्त ) उत्पन्न किया ॥ ६॥ 

सूयैः-- सूर्यके समान तेजस्वी दीखनेवाले सोमरसको निकाला । 

[ ५०३ ] हे ( सोम ) सोम ! ( द्युमत्तमः ) अत्यन्त तेजस्वी तु ( द्रोणानि ) पात्रमें ( रोरुवत्‌ अर्थ ) शब्द 
करता हुआ छनता जा, ( वनषु योनो आखीद्न्‌ ) और तु वनमें और यज्ञशारामें रह ॥ ७ ॥ 

सो्ररसको छानते समय शब्द होता है, उस समय वह बहुत चमकता है, वनॉमें यसशालाये बनाते हुँ, उसमे 
यह सोमरस तय्यार किया जाता है । 

[५०४ ] हे ( खोप ) सोम ! ( चूषा द्युमान्‌ अलि ) तू बलवान्‌ और तेजस्वी है, हे ( देच ) सोमदेण ! तु 
( दषा बूषनतः ) बलवान्‌ और बल बढानेके ब्रतका पालन करनेवाला है। ( खषा धर्माणि दध्रिषे ) बल बढानेषाछे 
घर्मोको तु धारण करता है ॥ ८॥ 

[ ५०७] हे ( इन्दो ) सोम! ( मन्तीषिभिः मृज्यमानः ) ज्ञानी ऋत्विओों द्वारा छाना जाता हुआ तू ( इषे 
धारया पचस ) मन्नरसको प्राप्तिके लिए घारासे छनता जा, ( रुचा ) तेजसे ( गाः आभे इहि ) गायोंको प्राप्त हो ॥ ९॥ 

ऋत्विज रस निकालते हैं, और वह रस छाना जाता है, बादमें-- 
१ गाः अभि इहि --- यायको प्राप्त हो । गायका दूध उसमें मिलाते हें। गायको प्राप्त होनेका अर्थ है, 
सोममें गायका दूध मिलाना । ( रुचा ) यह सोमरस वकता है । 
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प्रश्चम अध्याय ] सासवेद्का सुबोध अनुवाद (१०५) 


89१ २ कु लै RNS के 3 २ RNR 3२ 
५०६ मन्द्रया साम धारया वृषा पवस्व दवयुः | अव्या वारामेरस्मयु! ॥ १० || ( ऋ. ९।६।१ ) 
१२ ३3२ उक २ 9 


3 १ ० 3 र ति 3 रर ~ 
५०७ अया साम सुकृत्यया महान्त्सन्ञभ्यवषथाः । मन्दान इद्रषायसे ॥ ११ ॥ ( ऋ. ९।४७।१ ) 


8 ~ २२ & १ र्र्‌ 2? डे 1 पु 3 १ र्ड 3२ 

५०८ अय विचपोणाहतः पवमानः स चतात। हिन्वान आप्यं ज्रहत्‌ ॥ १२ ॥ ( क्र. ९।६२।१० ) 
१ २ 3.9 bo ART 3२.३२ 39१ २ ० 

५०९ प्र न इन्दो महे तु न ऊॉर्मे न बिभ्रदर्षसि । अभि देवाश अयास्य? ॥ १३ ॥ ( ऋ. ९।४४।१ ) 
छ 9 5 रेड 3 १ 3 9. २ ३ २ 


२ ३ ट २,९३१) 2२ ड 
५१० अपप्नन्पवत सृधाउप सामा अराव्णः । गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌॥ १४॥ ( ऋ. ९।६१।२५ ) 
इति ढितीया वशतिः ॥ २ ॥ चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ [ स्व० १५। उ० २! धा० ५७। फो ॥ ] 
इति गायश्यः ॥ 


[२] 
( १-१२ ) सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बाहस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहुगणः; ४ अत्रिमौसः; ५ विइवा- 
निनी गि f जस सिमा्गृव १ ७ वसिष्ठो संत्रावरुणि: ) ॥ पवमानः सोमः ॥ बृहती ॥ 
3 ७. हक र ~ 
५११ पुनान! सोम धारयापो वसानो अर्षसि । 
१ २३५ रह 5१२ 3 २ ३३ २३ १२. 
आ रह्लघा यानिमृतख सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः 


७ 


॥ १ ॥ ( ऋ. ९।१०७।४ ) 


` [ ५०६ ] हे ( सोम ) सोम! (बृषा 
युः ) हमें मिलनेवाला ( अव्या ) संरक्षण कर 
आनन्द देनेवाली आ हो हु पं ॥ 
एरेभिः-- बालोंकी छाननी, दशा छ 
८] देष - छान कर देवॉको पौनेके चर क होस्‌ rR 
३ अस्मयुः बावे ऋत्विज भो-पीते हें । 

[ ५०७ ] हे ( सोम ) सोम ! ( अया सुकृत्यया ) इस उत्तम कार्यसे तु ( महान्‌ सन्‌ ) सम्मानफे योग्य 
होकर ( अभ्य-वर्धथाः ) महान्‌ होता है, ( मन्दानः इत्‌ ) आनन्द देकर ( वृषायसे ) बल बढाता है॥ ११॥ 

सोस स्वयं सम्माननीय है, और बह इूसरोंको भी अधिक बलवान्‌ करता है। 

[५०८ 1 ( वि-चर्षणिः ),विशेष ज्ञान बढानेबाला ( हितः पवमानः ) पात्रमं भरा हुआ और शुद्ध किया 
हुआ ( अये ह A ( आप्यं ) जलसे मिश्चित होकर ( र्त्‌ हिन्वानः ) बहुत अन्न देता हुआ ( सचेतति ) 
प्रसिद्ध होता 

[ ५०९ ] ( इन्दो ) हे सोम ! ( नः महे तु न ) हमें बहुत घन मिले, इसके लिए ( प्र असि ) तू कलमे 
छाना जाता है। ( अयास्यः न ) अयास्य ऋषि अब ( ऊर्मिं बिञ्चत्‌ ) तेरी लहरोंको धारण करते हुए ( देवान्‌ 
अभिः ) देवकी पुजा करनेके लिए जाता है॥ १३ ॥ 

अयास्य ऋषिणे सोमरस छान लिया है, और अब वह आगे यज्ञकर्म करनेके लिए जाता है। 

[ ५१० ] ( सोमः सुधाः अपञ्नन्‌ ) सोम शत्रुओंकों मारता है, ( अरावणः ) दान न देनेवालोको भौ मारता है, 

और ( इन्द्रस्य निष्छतं गच्छन्‌ ) इसके न जाता हुआ ( पचते ) छनता है ॥ १४ ॥ 
॥ यहाँ चोथा खण्ड समाप्त हुआ॥ 
[ ५ ] पञ्चमः खण्ड: । _ 

[ ५९१ 1 हे ( सोम ) सोम! ( पुनानः ) पवित्र होते हुए ( अपः वसानः ) पानीसे मिरते हुए ( ऋरया 
अर्षसि ) धारासे तू नीचेके बत्तंनर्में गिरता है, ( रत्न-धा ) रत्न- घन -वेनेवाला त्‌ ( ऋतरूय योनि) यशके स्थाशपर 
( आखीद्सि ) जाकर बैठता है, और ( देव) ) प्रकाशित होकर ( हिरण्ययः उत्सः ) चमकते हुए बहता है ॥ १॥ 


) बल बढानेबाला ( देव- ;) देवताओंको प्राप्त होनेवाला ( अस्म= 
नेवाला तू ( वारंभिः ) बालोंकी छाननीसे ( भन्द्रया धारया पचस्व ) 


( १८ ) सामवेदका सुवोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


२३१ २ 3२ख 3 १ २३२ sR 
५१३ परीतो षिञ्चता सत सोमो य उत्तम< हृविः । 
श्र 9 6 054 3 २ङ रड 3२३ FE के 
दघन्वा< या नयां अप्यवा शन्तरा सुषाव साममांद्राम! ॥ २॥ (ऋ. ९।१०७।१ ) 
१ २ 3 १ +< ले रर 3 १ २ 
५१३ आ साम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 
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3 श्र २ 
शशो? पयसा मदिरो न जाग्विरच्छा कोश मधुइचुतम्‌ ॥ ४ ॥ (ऋ. ९।१०७।१२ ) 


3२ ३3२ ३ २ 2१२ 
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१ २ 3 २ 
५१०५ सोम उ ध्वाण; सोठ्मिराघि ष्णुमिरवीनास्‌ । 
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अश्वयेव हरित्ता याति धारया मन्द्रया यात धारया ॥ ५ ॥| (क्र. ९।१०७।८) 
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५ २ 
५१६ तवाहशं साम रारण सख्य इन्दा दिवादव | 
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२ 3 3 न 
पुरूणि बश्रो नि चरन्ति मामत्र परिधी दरात ताइ ॥ ६॥ (ऋ. ९।१०७।१९, ) 


[ ५१२] ( यः सोमः उत्तमं हविः ) जो यह सोम है, वह उत्तम हवि है। (नर्यः ) वह मनुष्योंका हित करने- 
बाला है, ( यः अप्छु अन्तः द्घन्वान्‌ ) जो पानीमें मिला हुआ है, ऐसा ( सोमं अद्रिभिः खुपाव ) यह सोमका रस 
चत्यरोसि कूटकर यजमान द्वारा निकाला गया है । हे ऋत्विजो ! इस (खुतं इतः परिषिंचत ) सोमरसमें पानी 
निलामओो ॥ २॥ 


[५१३] हे ( खोम ) सोम ! तेरा ( अद्रिभिः स्वानः ) पत्यरॉसे कूटकर निकाला हुआ रस ( अव्यया वाशाणि 
तिरः ) भेडोंके बालोंकी छाननीसे नीचेके पात्रमें छाना जाता है, ( हरिः चस्योः ) हरे रंगका यह रस बतंनमें ( पुरि 
जलः न ) नगरीमें पुरुष जैसे प्रवेश करते हैं, उस प्रकार ( विद्वत्‌ ) प्रविष्ट होता है, और ( वनेषु सदः दक्षिषे ) 
रूकडीके बर्तनमे अपने स्थान पर रहता है॥ ३॥ 

१ चन-- जंगल, जंगलमें होनेवाले वुक्षोंकी लकडी, लकडीके बर्तन , 

ए ५१४ 1 हे ( सोम ) सोम ! ( तवं देव-वीतये ) तु देवोके पौनेके लिए ( सिन्छुः न) सिन्धू नदीके समान 
( अर्णसा प्रपिप्ये ) पानीले मिश्चित किया जाता है। ( मदिरः न जाग्राविः ) तु आनन्ददायक होनेके साथ साथ 
जाग्रति उत्पन्न करनेवाला भी है, तू ( अंशोः पयसा ) बरनमें पानीसे मिलकर ( मधुइुतं कोशं अच्छ ) मीठे रसको 
उढेलनेवाे बनें जा ॥ ४॥ 


[ ५१५ ] ( खोतभिः स्वानः ) रस निचोडनेवाले याजकके द्वारा निचोडा गया ( खोप; ) सोमरस ( अवीनां 
झलुमिः ) बकरीके बालोकी बनी छलनीसे शुद्ध होकर ( आधि याति) नीचे बर्तनमे पडता है, (उ) यह सत्य है, 
( अवया इच ) घोडीके समान ( हरिता घारया याति ) हरे रंगको घारासे यह सोम बर्तनमें जाता है, ( मन्द्रया 
अरथा याति ) आनन्ददायक घारासे यह बतंनमें जाता है ॥ ५॥ 


[ ५१६ ] है ( इन्दो सोम ) सोमरस! (तव ) तेरो ( खख्ये ) मित्रतामे ( दिवे दिवे अहँ ) प्रतिदिन में 
( रुशण ) आनन्वित होऊं, ( बश्रो ) हे सोस ! ( पुरूणि मां न्यवच्चरास्ति ) बहुतसे बुष्ट मनुष्य मुझे कष्ट देते हैं, तानू 
परिछीन अतीहि ) उन वुष्ठोंको नष्ट कर ॥ ६॥ 


पञ्चम आध्या ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (१५७) 
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यिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यषेसि ॥७॥ (ऋ. ९।१०७।२१ ) 
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५१८ आभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌ । 
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सबुद्रस्यांध बिशप मनॉषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥८॥ (ऋ ९।१०७।१४). 
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सबं विश्रो अभवोऽङ्गिरस्तम मध्वा यज्ञं मिमिक्ष णश ॥९॥ (ऋ. ९।१०७।६ ) 
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Re सल ~ २ 
५२० इन्द्राय पवत मद; सामा मरुत्वते सुत! | 
३१ २ $ १ र्र्‌ ७,३ १ ३ 3१२ 
सहसखधारा अत्यव्यमषात तमा मुजन्त्यायच; ॥ १० ॥ ( ऋ. ९।१०७।१७ ) 
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५३१ पवरुवं वाजसातमाऽाम ।वश्चाने वाया | 
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तर 
३३ २ ३२ 
स्वश समुद्र; प्रथमे विषमं देवेभ्यः सोम मत्सरः । ॥ ११॥ ( ऋ. ९।१०७।२३ ) 


ए ५१७ ] है ( ख-हस्त्या ) उत्तम हाथोंकी अंगुलिसे ।नकाले गये सोम ! ( स्ज्यमानः ) पवित्र करनेबाला ल 
( सखुले वाचं इन्वसि ) नीचे पानीकै बर्तनमें पडता हुआ शब्द करता है, हे ( पचमान ) शुद्ध होनेबाले सोस ! तु 
( पिशंगं ) पीले रंगके ( बहुल पुरुस्पृहं रायि ) बहुत चाहने योग्य धन ( अभ्यषेसि ) देता है॥ ७॥ 
१ समुद्ग:-- पानीसे भरे हुए बतंन। 
२ पिशेगं रायि-- पीले रंगका सोना, सोनेके सिक्के । 


[ ५१८ ] ( आयवः मनीषिणः ) मनुष्योंका हित करनेवाले, ज्ञान बढातेवाले ( मत्सरासः मदच्युतः सोमासः ) 
आनन्द देनेवाले, छाननीसे नचे गिरनेवाले सोमरस ( समुद्रस्य विष्टपे अधि ) पानीसे भरे हुए कलसेमें ( मधं मदं ) 
आनन्द देनेवाले अपने रसको ( अभि पचन्ते ) साफ करके छोडते हें॥८॥ 


[५१९ 1] ( जागाबेः प्रियः पुनानः ) उत्साही, प्रिय और शुद्ध होनेवाला त ( अव्याः वारैः परि ) बकरीके 
ज्ञालॉकी छूनीसे नीचे गिरता है, है ( अंगिरस्तम ) अंगिरसोंमे श्रेष्ठ सोम ! तू ( विप्रः ) ज्ञानी, ( अभवः ) हुआ है, 
अतः अब तु ( न; यज्ञं ) हमारे यज्ञको ( मध्वा मिमिक्ष ) मधुर रससे पवित्र कर॥ ९ ॥ 


[ ५२० 1 ( सदः खुतः सोमः ) आनन्ददायक निचोडा हुआ सोम (मरुत्वते इन्द्राय पवते) मरुतोंके साथ 
रहनेयाले इम्द्रके लिए शुद्ध होता है, बादमें वह ( सहख-धारः ) अनेक धाराओंसे ( अव्ये अत्यर्षति ) बकरीके बालोंकी 
छलनीसे छनता है, ( तं ) उसे ( आयवः सजन्ति ) ) ऋत्विज शुद्ध करते हैं.॥ १० ॥ 

[ ५२१ ] हे ( सोम ) सोम ! ( विश्वानि वार्या ) सब स्तोत्रोंसे पवित्र हुआ और ( अभि ) सुख्य रूपसे ( वाज- 


सातमः ) अस प्राप्त करनेवाला तू ( पवस्व ) शुद्ध हो, हे सोम ! ( देवेभ्यः मत्सरः ) वेबताओंको आनन्द देनेवाला लू 
( खञ्चुक्ः ) पानीके बीजमें सिलकर ( विधर्मन्‌ ) विशेष गुणघर्मोसे युक्त होकर ( प्रथमे ) श्रेष्ठ यज्ञमें पवित्र हो ॥ ११॥ 


२१ ( साम, हिन्दी ) 


(१५८) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


छ. न 5२9 है | 


5२ 
५२२ पवमाना असुक्षत पवित्रमति थारया । 
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मरुत्वन्तो मत्सरा इन्द्रिया हया मधामाभ प्रयारीस च ॥ १२॥ ( ऋ, ९।१०७।९५ ) 
इति तृतीया दशतिः ॥ ३ ॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ इति बृहत्यः ॥ स्व० १९।उ० ३।धा ९१।द॥ 
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( १-१० ) १, ९ उशना काव्यः, २ वुषगणो वासिष्ठः; ३, ७ पराशरः शाक्त्यः; ४, ६ वसिष्ठो म॑त्रावरुणिः; ५, १० 


प्रतर्दनो दैवोदासिः; ८ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ पवमानः सोमः ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
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अश्वं न स्वा वाजिनं मजयन्तोऽच्छा बहीं रशनाभिर्नयन्ति ॥ १॥ -( ऋ ९।८७।१ ) 
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[ ५२२ ] ( मसत्वन्तः ) मरुतोंसे युक्त ( मत्सराः ) आनन्द देनेवाले ( इन्द्रियाः ) इन्द्रको चाहनेवाले, ( मेधां 
प्रयांसि ) स्तुति और अन्नको (अभि) सामने रखनेवाले ( हयाः पचमानाः ) यज्ञमें जानेवाले और शुद्ध होनेवाले 
सोमरस ( धारया पवित्रं असश्चत ) धाराके रूपमें छाननीमेसे नीचे गिरने लगते हैं ॥ १२ ॥ 

॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[६1 षष्ठः खण्डः | 

[ ५२३ ] हे सोम! ( तु प्रद्रच ) तू ज्ञीत्र जा, और ( कोशं पारि निषीद ) बतंनमें जाकर रह, ( नभिः 
पुनानः ) याजर्कोके द्वारा शुद्ध किए जानेके बद ( वाजें अभ्यर्ष ) अन्न यजमानको दे, ( वाजिनं अइ न") बलवान्‌ 
घोडेको जैसे शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार ( स्वा मर्जयन्तः ) तुझे शुद्ध करनेवाले ऋत्विज ( रशनाभिः बर्हि अच्छ 
नयन्ति ) अंगुलियोसे यज्ञ स्थानके पास तुझे लेजाते हैं ॥ १ ॥ 

[ ५२३ 1 ( उशना इव ) उशना ऋषिके समान ( काव्यं. छुवाणः ) स्तोत्र बोलनेवाला ( देचः ) स्तोता 
( देवानां जनिमा घ्र वित्रक्ति ) देवोंके जन्म वृततान्तोंका वर्णन करता है। ( महि-ब्रतः शुनत्रि-बन्ध्ुः पावकः ) 
महान्‌ व्रत करनेवाला, शुद्ध तेजसे युक्त और शुद्धि करनेवाला ( वराहः ) उत्तम श्रेष्ठ दिनमें निकाला हुआ सोमरस 
( रेभन्‌ पदा अभ्येति ) शब्द करते हुए पात्रमें जाता है ॥ २ ॥ 

[ ५२५ ] ( वान्हिः ) हवि लेजानेवाला यजमान ( तिस्नः वाचः ) ऋक्‌, यजु, साम इन तीर्नोसे स्तुति ( प्रे्यलि ) 
करता है, ( ऋतस्य धीतिं ) यज्ञको धारण करनेवाली ( ब्रह्मणः मंनीपां ) ज्ञानसे की गई स्तुति बह बोलता है, ( गोपसि 
गायः यन्ति ) बेलके पास जैसे गायें जाती हैं, उसी प्रकार. ( पृच्छमानाः वावशानाः ) पुच्छा करनेवाले, इच्छा करने- 
बाले तथा ( असयः ) स्तुति करनेवाले ( सोमं यन्ति ) सोमके पास जाते हैं ॥ ३ ॥ 

१ पूच्छमानाः-- श्रेष्ठताका विचार करनेवाले । 
२ वावशानाः-- सुखको इच्छा करनेवाले । 

३ मततयः- बुद्धिमान्‌, स्तुति करनेवाले । 

४ खोमे यन्ति-- सोसयागरने जाते हें । 


1 


पञ्चस अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवांद ( १५९ ) 


3.२ _ २) 33 RR 
५२६ अस्य प्रषा हसना पूयमाना 
3,२ 9२” 9,१२5 9२) ) 5) 
सुत्त पवित्रं पयति रेभन्‌ मि 
१, २ |. NR, RST 
५२७ सोमः पवते जानिता मतानां 


2172 A 
Aw je 
i 

नम 

बम 

00 ०० 
4 0 
७० - 

| 
981८५ 

“न 

2 

शर्म 


२ 

ता ॥ ४॥ ( क्र. ९९७१ ) 
२३ २ 

॥ [नता पाथव्या; । 

सर 39 रब - ३ १ १ र्र्‌ 


जनिंतामनेजेनिवा छरयेस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥५॥ (ऋ. ८।९६।९ ) 
3 


द्दो 


रे 
सद्म पशुमन्ति ह 
८ ८) 
त 


4० 
गी 
Al 0 
aA 
वि 
~ 
| 
थि 
~ 
4] ० 


७ 


क २ 
३ ३: , २ ७: २२१० ० ० SI MRM 3 १ २ 


५२८ अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामङ्गोषिणमवावश्चन्त वाणीः । 
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वना वसानो वरुणो न न सिन्धुवि रघा दयते चायाणि ॥ ६॥ (ऋ. ९।९०।२ ) 
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वुपा पवित्र आघ साना अव्य बृहत्सोमो वावृषे स्वानो अद्रिः ॥ ७॥ (ऋ. ९९७४० ) 
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= 
[ ५९६ ] ( अस्य प्रेषा ) इस यज्ञका प्रेरक ( हेमना पूयमानः ) सुवर्णसे पवित्र हुआ ( देवः रखे ) दिव्य 
सोमरस ( देवेभिः ससएुक्त ) देवोको दिया जाता है, (सुतः रेभन्‌ पवित्रं पयाति) निचोडा हुआ यह सोमरस छाननीसे 
बर्तनमे गिरता है । ( होता मिता ) हवन और यज्ञ करनेवाला तथा ( पशुमन्ति सझ इच ) गायोंको रखनेवाला जंसे 
यज्ञञ्मालामें जाता हँ, उसी तरह सोमरस बर्तनमें छाना जाता है ॥ ४॥ 


१ हिरण्यपाणिः अभिषुणोति-- ( सा० भा० ) सोनेकी अंगूठी पहने हुए हाथोंसे सोभरस निकाला जाता हे । 


[ ५२७ ] ( मतीनां जनिता ) बुद्धिको उत्पन्न करनेवाला ( दिवः जनिता ) युलोकको उत्पन्न करनेवाला 
( प्रूथिव्याः जनिता ) पृथ्वीको उत्पन्न करनेवाला ( अञ्नेः जनिता ) अग्निको उत्पन्न करनेवाला ( सूर्यस्य जनिता ) 
यको उत्पन्न करनेवाला ( इन्द्रस्य जनिता ) इन्द्रको उत्पन्न करनेवाला ( उत विष्णोः जनिता ) और विष्णुको उत्पन्न _ 
करनेवाला ( सोमः पवते ) सोम पवित्र किया जा रहा है। छाना जारहा है॥ ५॥ 
सोमयाग प्रारंभ होनेपर देव आते हें। इसलिए सोमको यहाँ देवोंका लानेवाला या प्रेरक बताया है, उसीको 
आलंकारिक भाषामें देवोंको उत्पन्न करनेवाला कहा है। 

[ ५२८ ] ( त्रि-पृष्ठं ) तीन स्थानोंमें रहनेवाले, ( वृषणं वयो-धां ) बलवान्‌ और अन्नदाता सोमकी ( अंगो- 
चिणं ) ऊंचे स्वरसे ( वाणीः वावशन्त ) स्तोताकी वाणियां स्तुति करती हैं । ( सिन्धुः वरुणः न ) ज॑से पानीमें 
बरुण रहता है, उसी तरह ( वना वसानः ) पानीमें मिला हुआ सोम ( रत्न-धाः ) रत्न और ( वार्याणि द्यते ) 
घन स्तोताओंको देता है ॥ ६॥ 

[ ५२९ 1 ( सम॒द्रः ) जलमें मिला हुआ ( गो-पाः ) गायोंका पालन करनेवाला, ( जषा ) बल बढानेवाला 
( स्वानः ) रस निकाला हुआ सोम ( प्रथमे ) पहलें ( भुवनस्य विधर्मन्‌) प्रजाओंको उत्साह देते हुए ( प्रजाः जनयन्‌) 
प्रजाजनॉंकी उन्नति करते हुए ( अक्रान्‌ ) सबसे श्रेष्ठ हो गया है॥ ७॥ 

१ गोपाः ~ गायका पालन करनेवाला, सोमरसमें गो दूध मिलाते हैं, इसलिए सोम गौवोंको पालनेवाला है। 
२ भुवनस्द विधर्मन्‌- शुवनमें प्राणियोंका उत्साह बढाता है। ! 

३ प्रजाः जनयन- प्रजाओंमें शक्ति बढाता है । 

क 


(१६०) सामवेदका सुबोध अलुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 
है १२ ३ २३२ ४ 9 २ उ २३ १ २ 3 १_२ 3२ 
५३० कनिक्रान्त हाररा सज्यमान। साद्न्वनस्य जठर पुनान! | 
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शतदा भूरिदावा शइवत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ ॥९॥ (ऋ. ९।८७।४ ) 
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इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४ ॥ षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ ॥ [ स्व» १८। उ० ३। धा० ८७।डे॥ ] 
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( १-१२ ) १ प्रतर्दनो दैवोदासिः; २, १० पराशरः शाक्त्यः, ३ इन्द्रप्रमतिर्वासिष्ठः; ४ वसिष्ठो मंत्रावदणिः; ५ 


कर्णश्रुद्यासिष्ठ:; ६ नोधा गौतमः; ७ कण्वो घौरः; ८ मन्युर्वासिष्ठः; ९ कुत्स आङ्गिरसः; ११ कश्यपो सारीचः; 
१२ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ पवमानः सोमः ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
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भद्रान्‌ कृण्वननिन्द्रइवांत्सखिम्य आ सोमो वस्ना रभसानि दत्ते ॥ १॥ (ऋ. ९।९६।१ ) 

[ ७३० 1 ( आ सज्यमानः ) रस निकाले जानेवाला ( हरिः ) हरे रंगका सोम । कलिक्ान्ति ) शब्द करता है, 
छानसे समय उसका डाब्द होता है, ( पुनानः ) पवित्र किया जाता हुआ ( चनस्य जठरे सीदन्‌) वनकी लकड़ीसे 
तैय्यार किए गए बतंनमें पडता हुआ ( नुभिः यतः ) मनुष्यों द्वारा दबाकर निकाला गया सोम ( गां निर्णिजं कृणुते ) 
गायके दूधका रूप घारण करता है। गौ दुग्घमें वह मिलाया जाता है। इसकी ( मरति स्वधाभिः जनयत ) स्तुति 
हविष्याज्ञके साथ यज्ञकर्ता करते हँ ८ ॥ 

[ ५३१ ] हे इन्द्र ! ( चृषणः ते ) बल बढानेवाले तेरा ( एपः स्यः ) यह वह सोम ( मधुमान्‌ बुषा ) मीठा 
और बलवान्‌ होकर ( पवित्रे पर्यक्षाः ) बर्तनमे टपकता है, उसी प्रकार बह( सहस्रदाः शतदाः ) हजारों और सेकर्डो 
और ( भूरिदावा ) बहुतसा धन देनेवाला ( वाजी ) बलवान्‌ सोम ( शश्वत्तम वर्हिः ) निरन्तर चलनेवाले यज्ञसें 
जाकर ( आस्थालू ) बठता है॥ ९ ॥ 

[ ०३२ ] हे ( सोम ) सोम ! ( मधुमान्‌ ) मीठा त्‌ ( अपः वसानः ) पानोमें मिलकर ( अधि सानोः 
अव्ये पवरुष ) ऊंचे स्थानपर रखे हुए बकरीके बालको छलनीसे छनता जा, उसके बाद ( मन्दितमः ) आनन्ददायक 
और ( इन्द्र -पानः ) इन्द्रके पीने योग्य ( मत्सरः ) आनन्द देनेवाला यह सोम { छुतवन्ति द्रोणानि ) जलयुक्त पात्रमें 
{ अद्रोह ) जाकर रहता है ॥ १० ॥ 

॥ यहां छठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ७] सत्तमः खण्डः । 

[ ५३३ ] ( सेनानीः ) सेनाको चलानेवाला ( शूरः सोमः ) शूर सोम ( गव्यन्‌ ) गायकी इच्छा करते हुए 
( रथानां अग्रे) रथके आगे ( ग्रोति ) जाता है, ( अस्य सेना हरषेते ) इसकी सेना आनन्दित होती है । (सखिभ्यः ) 
जिन्नोंके लिए - याजकोंके लिए ( इन्द्र-हवान्‌ भद्रान्‌ कृण्वन्‌ ) इन्द्रको प्रार्थनाको कल्याणकारी बनाते हुए ( रभसानि 
वस आदत्ते ) तेजस्वी वस्त्रोंको धारण करता है ॥ १॥ 

` १ सेनानीः सेना, याजकोंका समूह । 
२ सोमः गव्यन्‌- सोम गायको इच्छा करता है। सोम अपतेमें गायका दृध मिलाया जाए, ऐसी इच्छा करता है। 
३ अस्य सेना हर्षते - सब थाजकोंको आनन्ब' होता है । 
४ रसखानि वस्ञ्रा आदत्ते-- तेजस्वी वस्त्रॉको धारण करता है। दूध मिलानेके कारण बह्‌ तेजस्वी होता है 


पञ्चम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (१६१) 
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स्वादुः पवतामति त्रारमव्यसा सौदतु कलशं देव इन्दुः ॥ ३ ॥ (ऋ. ९।९७।४ ) 
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५३७ तक्षद्यदी मनसो वेनतो वागू ज्येष्ठस्य घमं दुक्षोरनौके । 
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आदामायन्वरभा वावशाना जुष्ट पति कलश गाव इन्दुम्‌ ॥५॥ (ऋ. ९।९७।२२) 
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[ ५३४ 1 ( यत्‌ पूतः अवयं वारं अत्योषि ) जब पवित्र होनेके लिए बकरीके बालोंको छलनीसे नीचे नतंनमे सिरता 
हे, तब ( ते मधुमतीः धाराः प्राखुग्रन्‌ ) तेरी मीठी धारायें बहती हैं। हे ( पवमान ) पवित्र सोम! ( धाम पचसे ) 
धमे तु पवित्र होता है। ( जनयन्‌ ) उत्पन्न होनेके बाद मानों ( अकैः सूर्य अपिन्बः ) तू अपने तेजसे सुर्यको चमकाता 
है॥२॥ हि है > 

१ घाम ब अपने स्थानसे पवित्र होता है । दध सोमका स्थान है। सोममें दूध मिलाया जाता है। 
२ अक; सूथ अपिन्वः-- तेजसे सूर्यको पूर्ण करता है। सोमरस विशेष अमकने लगता है। 

[ ५३५ | ( प्र गायत ) सोमकी स्तुति करो, ( देवान्‌ अभि अर्चामः ) देवोंकी हम पूजा करें ( महते धनाय 
सोमं हिनोत ) बहुत धनकी प्राप्तिके लिए सोमको प्रेरित करो । ( स्वादुः अव्यं वारं अति पवतां ) पश्चात्‌ यह मीठा 
रस बकरीके बालोंको छलनीसे छाना जावे ( देवः इन्दुः ) यह तेजस्वी सोमरस ( कलश अति आखीदतु ) कलसेमें 
भरा रहे ॥ ३ ॥ ` 

[ ५३६ ] ( घ दिन्वान्ः ) गति करनेवाला या बहनेवाला ( रोदस्योः जनिता ) द्यावापृथिवीका उत्पादक यह 
सोभ ( इन्द गच्छन्‌ ) इन्द्रके पास जाता हुआ ( वाजं सनिषन्‌ ) अन्नको देता है । ( आयुधा सं शिशानः ) शस्त्रोंको 
उत्तम रीतिसे तीक्ष्ण करता हुआ यह सोम ( विश्वा बसु हस्तयोः आद्धानाः ) सब धन अपने दोनों हाथोंसे धारण 
करता हुआ ( प्र अथाखीत्‌ ) हमें देनेके लिए आया है ॥ ४॥ 

[ ५३७ ] ( चेनतः मनसः चाकू ) उन्नतिकी इच्छा करनेवालेके मनमें विचारों द्वार! प्रेरित स्तुति ( यत्‌ तक्षत्‌) 
जिसको तय्यार करती है, उस ( धमे ज्येष्ठस्य द्यक्षोः अनीके ) यज्ञके श्रेष्ठ हविके पास सोमकी प्रशंसा होती है, 
( आ बरे जुष्टं ) इसके बाद अच्छी तरह तेय्यार किए गए ( पराति ) पालक और ( कलशो ) कलशे रहनेवाले ( इ 
इन्दुं ) इस सोमके पास ( वावशानाः गावः आयन्‌) इच्छा करनेवाली गायें आती है॥५॥ 

यज्ञोंमें स्तोत्रोंका गान होता है, सोम कूटकर उसका रस निकालते हें, वह कलशमें छाना जाता है, और बादमें 
उसमें गायका दूध मिलाया जाता है । इस विधिका यह भालंकारिक वर्णन है। 

[ ५३८ ] ( साकं उक्षः स्वसारः ) एक जगह रहकर कार्य करनेवालों बहिनें- अंगुलियां ( मजेयन्तः ) सोमको 
शुद्ध करती हैं, ये ( देश धीतयः ) दस मंगुलियां ( धीरस्य धनुञीः ) सामध्यंवान्‌ सोमको धारण करती और हिलाती 
हैं। यह ( हरिः ) हरे रंगका सोम ( सूर्यस्य जाः पर्यद्र वत्‌ ) सूर्यके द्वारा उत्पन्न दिज्ञाओंमें घुमाया जाता है। ( अत्यः 
चाजी न ) बेगसे दौडनेबाले घोडेके समान यह सोम ( द्रोणं ननक्षे ) कलसेमें गिरता है ॥ ६॥ 


( १६२ ) खामवेदका सुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 
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त्रष्नाश्चद्यस्य चाता न जूत पुरुमधाश्रत्तकत नर धात्‌ ॥ ९ ॥ (ऋ. ९।९७।५२ ) 


[ ५३९ ] ( अस्मिन्‌ वाजिनि इव शुभः ) जिस प्रकार घोडेको जेवर पहनाकर उसे सजाते हैं, उसी प्रकार 
( सूरे विशः न ) सूर्यकी किरणें उस सोंमकी शोभा बढाती हैं, ( धियः अधि स्पर्धन्ते ) चुद्धिपृर्वक: अंगुलियां रस 

निकालनेमें स्पर्धा करती हें, ( अपः व्रणानः ) प।नीमें मिलाते हुए और ( कवीयान्‌ पचते ) स्तोंत्रोंकों सुनते हुए सोम 
छनता जाता है, जिस प्रकार ( पशुवर्धनाय मन्म बज न ) पशु संवर्धनके लिए गोपाल उत्तम गोशालामें जाता है. ॥ ७॥ 

१ चाजिनि शुभः जैसे घोडोंको जेवरसे सजाते हँ, उसी प्रकार सोममें दूध आदि मिलाकर उसकी शोभा 
- बढ़ाते हैं। 

२ सरे विशः-- सूर्यमें जैसे किरणें चमकती हें, उस तरह सोमका तेज चमकता है । 

३ थियः अधि स्पर्थते-- बुद्धिपूर्वक अंगुलियां रस निकालनेकी स्पर्धा करती हैं। इस तरह रस बढता है । 

४ कवीयान्‌-- रस निकालते हुए स्तोत्रोंका पाठ किया जाता है । 

५ पचते-- सोमरस छाना जाता है। 

& पशुवर्धनाय मन्म ब्रज पशुसंवर्धनके लिए जैसे गोपाल गोशालामें जाता है, वेसे ही सोम बतंनमें 

छाना जाता है । 

[ ५४० 1 ( बाजी इन्दुः ) बलवान्‌ ( गोन्योधाः.) नौचे रखे बतंनमें छाना जानेवाला ( इन्द्रे सहः इन्वन्‌ ) 
इन्द्रका बल बढानेवाला ( चरिः कृण्वन्‌ ) याजकोंको घन देता हुआ ( वुजनस्य राजा सोमः ) बलका राजा सोम 
{ मदाय ) आनन्द बढानेके लिए ( पचते ) छाना जाता है । वह ( रक्ष हन्ति ) राक्षसोंको मारता है, और ( अ-रातिं 
चरि बाधते ) दुष्टोंको दूर करता है ॥ ८ ॥ 

ए ७३१ ] हे सोम ! ( अया पवा ) इस शुद्ध हुई धारासे ( एना वसूनि पवस्व ) ये धन हमें दे, हे ( इन्दो ) 
सोस ! ( मांइ्चत्वे ) सम्मानको प्राप्त करनेंकी इच्छा करनेवाले ( खरसि ) पानीके कलसेमें ( प्र धन्व ) जा। । यस्य 
ज्रध्नड्चित्‌ ) जिसका मूल आधार आदित्य ( वसः न ) जिस प्रकार वायुको प्रेरित करता है, उसी तरह ( नरं जूति 
घात्‌ ) नेतासे वेगको वह सोम धारण करता है, और बह सोम ( पुर-मेधाः चित्‌ ) बहुत बुद्धिमान्‌ इन्द्रको भी ( तकवे) 
प्राप्त करता है ॥ ९ ॥ 

१ अया पचा-- एक धारसे सोम छाना जाता है। बादमें - 

२ सरसि घ्र धन्व पानीके कलसेमें पहुंचता है । छाननेके बाद उसे पानीमें मिलाया जाता है । 

३ ब्रध्नः चातः न- सूर्य जैसे वायुको प्रेरित करता है, उस तरह छाननेवाला सोमको गति देता है, और 
बह ( पुरु-मेधाः तकवे ) बुद्धिमान्‌ इन्द्रको दिया जाता है । 

४ मांइचत्वे सरसि प्र धन्व-- जैसे लोग संमाननीय लोगोंके पास जाते हें, उसी प्रकार पानी सम्मानके 
योग्य सोममें मिलाया जाता है । 


पञ्चम अध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुवाद & -( १६३) 
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इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५ ॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ [ स्व० १९। उ० ३। धा० ८२। दा ॥ ] 
इति त्रिष्टुभ: ॥ इति षष्ठप्रपाठकस्थ प्रथमोऽर्धः ॥ ६॥ 


[५४२ ] ( महिषः सोमः ) महान्‌ बलवान्‌ सोम ( महत्‌ तत्‌ चकारः ) उन महान्‌ कार्योको करता है । उसके 
कार्य ये हें-( यत्‌ अपां गर्भः ) पानीको अपने गर्भमें धारण किया, बादमें ( देवान्‌ भवुणीत ) देवोंको प्राप्त किया 
( पवमानः इन्द्रे ओजः न्यधात्‌ ) शुद्ध हुए सोमने इन्द्रमे सामथ्यंकों स्थापित किया और ( इन्दुः सूयै ज्योतिः) 
सोमने सूर्यम तेज ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न किया.॥ १० ॥ 

१ अपां गर्भः-- पानीको अपने गर्भमै धारण किया | सोममें पानी मिलाया जाता है। 
२ देवान्‌ अवुणीत-- देवोंका वरण किया। देवोंको पीनेके लिए सोम दिया जाता है। 
हे इन्द्रे बल बढाया, सूर्यमें तेज बढाया । सोमरस पीनेके कारण देवोंका सामथ्यं बढा । 

[ ५४३ ] ( मन ऊता ) सबका मन जिसमें संलग्न है, ( प्रथमा सनीषा ) पहले ही जिसकी स्तुति की है, यह 
( वक्वा ) शब्द करनेबाला सोम ( आजौ घिया ) यज्ञमें स्तोत्र पाठके साथ ( रथ्ये यथा ) जिस प्रकार संग्राममे घोड़े 
भेजे जाते हैं, उस तरह ( असाजि ) पानीमें मिलाया जाता है ( दृश सवसारः ) दश अंगुलियां ( सदनेषु बान्ह ) 
यज्ञ स्यानमें पहुंचनेवाले सोमको ( सानो अधि ) उच्च स्थानपर ( अव्ये अच्छ सृजन्ति ) बकरीके बालोंकी छाननीसे 
उत्तम रीतिसे शुद्ध करती हैँ ॥ ११ ॥ 

१ सनोता- मन जिस पर लग गया है, वह सोम । 

२ प्रथमा मनीषा-- प्रथम जिसकी स्तुति की है, ऐसा सोम । 

३ वकवा _ शब्द करनेवाला; छाने जाते हुए यह शब्द करता है। 

४ आज्ञौ घिया असर्जि-- यतमं स्तोत्र पाठ करते हुए सोमरस पानीमे मिलाया जाता है। 
५ अव्ये खुजन्ति-- बकरीके बालको छाननीसे छाना जाता है। 

[ ५४४ । ( अपां ऊर्मयः इव ) ५4 लहरें जिस प्रकार जल्दी चलती हैं, उस प्रकार ( तर्तुराणाः इत्‌ ) 
शीघ्रता करनेवाले ऋत्विज ( मनीषाः ) स्तुतियोंको ( सोमं अच्छ प्र ईरते ) सोमके पास शीघ्र प्रेरित करते ह। 
( उशतीः नमस्यन्तीः ) उन्ततिकी इच्छा करनेवाली और नमस्कार करनेवाली स्वुतियां ( उशन्त तं उपयन्ति च ) 
इच्छा करनेवाले सोमके पास पहुंचती हैं। ( से आविशन्ति च ) और उसमे प्रवेश करली हें॥ १२॥ 

सब ऋत्विज सोमकी एकदम स्तुति करते हें। 


॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


( १६४७ ) सामचेदका सुबोध अनुबाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


[६] 
( १-९ ) १ अन्धीगुः इयावादिवः; २ नहुषो मानवः; ३ ययातिर्नाहुषः; ४ मनुः सांवरणः; ५, ८, अम्बरीषो वार्षागिरः 
ऋजिष्वा भारद्वाजश्च; ६, ७ रेभसूनू काइयपौ; ९ प्रजापतिर्वेशवामित्रो वाच्यो वा॥ पवमानः सोमः ॥ अनुष्टुप्‌; ७ बहती ॥ 
अथ बण्ठप्रपाठकस्य द्वितीयोऽर्धः ॥ ६ ॥ 
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पवित्रवन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वा मदाः ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९।१०१।४ ) 
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५४९ 


॥० श्र yw 


1 


[ ८ ] अपघ्टमः खण्डः । 

[ ५४५ ] ( सखायः ) स्तुति करनेवाले याजको ! ( वः ) तुम ( पुरोजिती अन्धखः ) आगे रखे हुए सोमरूपी 

-अश्के ( मादयिष्णवे सुताय ) आनन्द देनेवाले इस रसके पास ( दीर्घ-जिव्हय क्वान भपङ्नाथष्टन ) जानेको हच्छा- 

याले बड़ी जीभ वाले कुत्तेको दूर हटावो ॥ १ ॥ 
कुत्ते सोमरस न चार्ट ऐसा करो । 

[ ७४६ ] ( पूषा भगः रयिः अयं सोमः ) पोषण करनेवाला, सेवन करने योग्य, शोभावान्‌ ऐसा यह सोमरस 

( पुनानः अर्षति ) छाना जाता हुआ नीचेके बर्तनमें गिरता है । ( विद्वस्य भूमनः पतिः सोम); ) सब प्राणियोंका 


पालन करनेवाला यह सोमरस ( उसे रोदसी व्यख्यत्‌ ) दोनों ही द्युलोक और पृथ्वीलोकको अपने तेजसे प्रकाशित 
करता है ॥ २॥ 


सोमरस चमकता है, इसलिए आलंकारिक भाषामें उसे दोनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाला बताया है । 

[५४७ ( सधुमत्तमाः मन्दिनः ) मीठे और आनन्द बढानेवाले ( खुताखः ) सोमरस ( पचित्रवन्तः ) 
छनते हुए इन्द्रके लिए तय्यार होते हैं, हे सोम! ( चः ) तुम्हारे ( मदाः ) ये आनन्ददायक रस ( देवान्‌ गड्छन्लु ) 
देवोंके पास पहुंचें ॥ ३ ॥ 

[ ५४८ ] ( गातु-वित्‌-तमाः ) सार्गोको उत्तमरीतिसे जाननेवाले ( मित्राः ) मित्रके समान ( दानाः ) रस 
निकाले हुए ( अ-रेपसः ) निष्पाप ( स्वाध्यः ) मनको उत्तसतासे एकाग्र करनेवाले ( स्घः-चिद्‌ः इन्दवः ) आत्म- 
ज्ञानी ये ( सोमाः ) सोमरस ( अस्मभ्यं पवम्ते ) हमारे लिए पवित्र होते हैं, छाने जाते हैँ ॥ ४॥ 

ए ५४९ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( शत-स्पूहे ) सँकडों जिसकी प्रशंसा फरते हैं ( सहस्-भर्णसँ ) हजारोंका 
जो पोषण करता है ( तुविद्युम्न ) बहुत तेजस्दी ( चिस्ा-खहँ ) विशेष प्रकाशकी अपेक्षा भी अधिक प्रकाशमान्‌ ( बाज- 
सातम ) बल बढानेवाले ( शय ) घन ( नः अभ्यर्ष ) हमें दे ॥ ५॥ 

१ विभा-सहं-- विशेष तेजस्वी लोकोसि भी यह सोम अधिक तेजस्वी है । 
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५५० अभा नवन्त अद्रुइः प्रियामेन्द्रस्य काम्पम्‌ । 
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वत्स न पूवं आयुनि जात<रिहन्ति मातरः ॥ ६॥ ( ऋ. ९।१०।१ ) 
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[ ५५० ] ( मातरः ) गोमातायें ( पूर्वे आयुनि जातं घत्सं ) पहली आयुर्मे उत्पन्न हुए बछडेगे ( रिहन्ति 


ज्ञ ) चाटती हैं, उस प्रकार ( अ-द्ुहः ) ब्रोह न करनेवाले जल ( इन्द्रस्य भियं काम्यं ) इसके प्रिय और चाहने 
योग्य सोमको ( अभि नवन्ते ) प्राप्त होते हें ॥ ६॥ 
१ अ-दुहः इन्द्रस्य प्रियं अभि नवन्ते द्रोह न करनेबाले जल, इन्द्रको प्रिय लगनेबाले सोमको प्राप्त 
होते हें । जल सोमरसमे मिलाया जाता है । 

[ ५५१ ] ( हयेताय ) सबसे पूजनीय ओर ( धृष्णवे ) शत्रुका पराजय करनेवाले सोमको ( पार्यं धनु! 
आतन्वन्ति ) जैसे पुरुषार्थ ug a धनुष लेकर उसपर डोरी चढाते हैं, उसो प्रकार ऋत्बिज छाननेके लिए तेय्यार 
करते हैं। ( विपां अग्ने ) बिद्ानोंके आगे ( महीयुवः शुक्राः ) पृष्बोपर पूजित होनेबाले अध्वर्षु स्वच्छ गायके दूधको 
( असुराय निर्णिजे ) बलवान्‌ सोमके रूपको चमकानेके लिए ( वयन्ति ) आच्छादित करते हैं ॥ ७ ॥ 

१ क्षत्रिय जिस प्रकार धनुषपर डोरी चढाकर युद्धको तेय्यारो करते हें, उसी प्रकार 'ऋत्विज सोम छाननेको 
तय्यारी करते हें। , 
२ स्वच्छ गायके दधसे सोमरसको ढक वेते हें । अर्थात्‌ सोमरसमें गायका दूध मिलाते हें। 

[ ५०२ ] ( हर्यत हरि ) सुन्दर हरे रंगके और ( बच्चे त्य) भूरे रंगके उस सोमको ( वारेण परि पुनन्ति ) 
ऊनकी छाननीसे छाना जाता है। ( यः ) वह सोम ( विश्वान्‌ देवान्‌ इत्‌ ) सब देवोंके पास ( मदेन सह पारे गच्छति ) 
अपने आनन्ददायक गुणोंके साथ जाता है॥८॥ 

[ ५५३ ] ( खुन्वानाय अन्धसः ) सोमका रस निकालनेके बाद उस अन्नका ( तत्‌ खच; ) बह बर्णन ( अतेः न 
प्रवष्ट ) सभी मनुष्य न सुनें, ( अ -राघस मखं भ्रगवः न ) जेते बान-दक्षिणासे रहित यज्ञको भुगुऋषिने दूर कर दिया 
उसी प्रकार ( श्वानं अप हत ) कुतेको दूर करो ॥ ९॥ 

१ अन्धसः तत्‌ वचः मतः न प्रवष्ट-- सोमरसके उस वर्णनको सभी आदमी न सुनें। केवल विद्योष 
योग्यताबाले ही उसे सुनें । 


॥ यहां आठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
२२ ( साम, हिन्दी ) 


(१६६) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


[७] 
( १-१२ ) १-३, ५ कविर्भार्गवः; ४, ६ सिकता निवावरी; ७ रेणुर्वेशवामित्रः; ८ वेनो भार्गवः; ९ वसुर्भारद्वाजः; 
१० यत्सप्रिर्भालन्दः; ११ गत्समवः; शौनकः; १२ पवित्र आङ्गिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ जगती ॥ 
२ 3 १ २ 3 3 रख 3 २३७ १ & 


५५४ आम प्रयाण पवते चनाइता नामान यहा आधे यघु वधते । 


३२ 


आ ख्र्यस्य बृहतो बृहआाथे रथं विष्वञ्चमरुहद्विचक्षणः ॥ १ ॥ (ऋ. ९।७६।१ ) 
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3 
५५५ अचादसा ना घन्वान्त्वन्दव! प्र खानासा बृढृदतषु हरय! । 
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वि चिदश्षाना इषयो अरातयोऽया नः सन्तु सनिषन्तु नो घियः ॥ २ ॥ (ऋः ९७९१ ) 
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५५६ एप प्र काश मधुमा <अविक्रददिन्द्रस्य वज्रो वृषो वपुष्टमः । 
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अभ्यउतम्य सदुघा घुतइचुता वाश्रा अर्षन्ति पयसा च धेनवः ॥ ३ ॥ ( क्र. ९७३१ ) 
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५५ प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतशसखा सख्युन प्र मिनाति सङ्गरम्‌ । 
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र 
मयं इव य॒वतिमिः समषंति सोमः कलशे शतयामना पथा _॥४॥ ` ऋ. ९।७६।६ ) 


[९] नवमः खण्डः 

[ ५५३ | ( चनो-हितः ) अन्न अर्थात्‌ हितकारक सोम ` ग्रियाणि नामानि अभि पचते ) प्रिय जलोंमें मिलाकर 
छाना जाता है। ( येषु यहूः आभिवधते ) उन जलोंमें बह मिलकर बढता है, वादमें ( बृहन्‌ : महान्‌ होकर ( बहत 
स्टू रस्य महान्‌ सूर्यके ( मप्वंचं रथं अघि ) सब जगह जानेवाले रथपर ( विचक्षणः आरुहत्‌ ) विश्वको देखनेवाला 
सोमदेव चढता है ॥ १॥ 

। ७७ ] ( अ-चोद लनः ) किसी दूसरेके द्वारा प्रेरित न होनेदाले ( हरयः खानास; ) हरे रंगके उत्तम रीतिसे 
निकाले गये ( इन्द्चः सोमरस ( नः बहद्देवेचु प्र धन्वन्तु ) हमारे यज्ञमे हमें प्राप्त हों। ( अ-रातयः ) दान न 
करनेवाले ( नः अरयः ) हमारे शत्रु ( इघयः ) अन्नकी इच्छा करते हुए ( अइनानाः वि चित्‌ ) , भूखे-अन्न न पाने. 
वाले ( सन्तु ) होवें, ( नः धिया खनिषन्लु ) हमारे स्तोत्र देवोंको प्राप्त होवें ॥ २॥ 

१ अ-रातयः नः अरयः इषयः अक्षाचाः वि चित्‌-- हमारे शत्रुओंको खानेके लिए अन्न न मिले, वे 
वसेही बिना अन्नके भूखे रहें । 

(५५६ ] ( इन्द्रस्य चञ्जः ) इन्द्रका वज्र मानों यही है, ऐसा ( वपुषा वपुष्टमः ) बलले बहुत बलशाली ( एषः 
मघुमान्‌ ) यह मीठा सोमरस ( कोरो प्र अचिक्रदल्‌ ) कलसेमें शब्द करता है। ( ऋतस्य ) यज्ञके लिए ! खुदुघ 
छुतश्चुतः ) उत्तम रूपसे दूध देनेवालीं, ओर घी चुवानेबालीं ( वाश्राः पथश्ा धेनवः च ) रंभाती हुईं दुधारु गायें 
( आभे अषन्ति ) पास आती हें॥ ३ ॥ 

१ सोसके पास दुधार गायें आती हूँ, -सोमरसमें गायका दूध मिलाया जाता है। 

[ ५५३ ( इन्दुः ? यह सोम ( इन्द्रस्य निष्कृतं ) इसके स्थानमें-पेटमें ( प्र ऊः अयासीत्‌ ) जाता है और 
वहां जाकर । साखा ) मित्ररूपी यह सोम ( खख्युः संगिरं ) मित्ररूपी इन्द्रके पेटमें ( न प्र मिनाते ) कोई भी कष्ट 
नहीं देता, ( युवतीभि मर्यः इच ) जिस प्रकार तरुण पुरुष अनेक स्त्रियोंके साथ रहता है, उस प्रकार सोम जलके साथ 
( खं अपीते ) मिलकर रहता है । यह सोम ( शात-यामना पथा ) सौ छेदवाले छलनीके रास्ते ( कलशो ) कलशमें 
छाना जाता है ॥ ४ ॥ 

युवतिभिः मर्यः इक्र खं अर्षति-- अनेक स्त्रियोके साय जैसे एक पति मिलकर रहता है, उस प्रकार 
सोम जलमें मिलाया जाता है अर्थात्‌ सोमरस बहुत सारे जरूसें मिलाया जाता है । 


\ 
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५५८ घता दिवः पचत ऊृत्व्या रसो दक्षा दवानामजुमाद्या चाभ । 
१२ 3 २ ३ १ रर 3९8 $ २ 024 CS, 
हरि! सूजानो अस्यो न सत्वाभिवथा पाजाशसि कृणुषे नदीष्वा ॥ ५॥ ( ऋः ९।७६।१ ) 
ठ २” जे मं R५७ उर IN) $ १ SI 
५५९ वुवा मतीनाँ पक्त चक्षणः सामो अह्लां प्रतरीताषसा शादिव! । 
MPA EEE edn yy ire ( ऋः ९।८६।१ ) 
प्राणा 1सन्धूना<करशा < अचिक्रदादेन्द्रस्य हाद्याविशन्भनीषिमि! ॥ ६॥ ( ऋ- ९।८६। 
२ २ ~ डे २ १२) 3 
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५६० तत्ररस्म सप्त धनवां दुढुहूर सत्यामाश्चर परम व्योमाने | 
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3२ है) RN SRR fica ee 
चत्वायन्या शुवनानि निर्णिज चारूणि चक्रे यरतेरवर्धत ॥७॥ ऋ.९।७ १) 
8 १२३ १२ MR 3 १२ 3 


२ २ 3 र्र २ 
५६१ इन्द्राय सोम सुषुतः परि सरवापामीवा भवतु रक्षसा सह । 


२५७ 30, ` RR SIR! ३२ 3.9 २ 
मा त रसस्य मत्सत ढयाविना द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ॥ ८॥ ( ऋ.९।८२।१ ) 
IMIS जो बो श्र हर 3२ 3 RS ‘3 रर्‌ 
५६२ असावि सामा अरुषा तषा हरो राजेव दस्मो अभि गा अभिक्रदत्‌ । 
२ 
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. 8 Ee सद क की क क के 
पुनाना वारमत्यध्यव्यय दश्यना न योनि घुतवन्तमासदत्‌ ॥ ९॥ ऋ ९।८६।१ ) 


0. 


[५७५८] धर्ता कृत्व्यः रस; ) धारणञ्चक्तिसे युक्त कर्मं करनेवाला यह सोमरस ( देवतानां दक्षः ) देवताओंका 
बल बढ़ानेवाला ( नृभिः अनुमाद्यः ) ऋत्विजों द्वारा प्रशंसित ( हरिः ) हरे रंगका सोम ( दिव प्रते ) उपरके बर्तनसे 


4. 


हुआ नीचेके कलशेमें गिरता है। ( सत्वभिः खज़ानः ) बलवान्‌ ऋत्विजों द्वारा निकाला गया यह रस (अन्य 


se 


ज्ञ ) घोडेके समान ( द्रथा ) सरलतासे ही ( पाजांसि ) अपनी शक्तिसे ( नदीषु कृणुते ) नदीके जलमें अपनेको 
मिलाता है॥ ५॥ . नेवालोंकी 

[ ४५२, | ( मतीनां च्रुषा ) स्तुति करनवालोको इच्छा पूर्ण करनेवाला ( वि-चक्षणः ) विशेष ज्ञानो ( अह्वां 
उषसां दिवः ) दिन, उषा और A बलको ( प्रतरीता ) बढानेवाला ( सोगः पवते ) सोम छाना, जाता है । 
( सिन्धूनां प्राणाः ) नदीके प्र si मिलाया गया ( मनीषिभिः ) ज्ञानी ऋत्विजों द्वारा निकाला गया यह 

सोमरस ( इन्द्रस्य हार्दि आविशत्‌ ) इने पेट्मे जानेके लिए ( कळ शान्‌ आभि ) कलशर्मे ( अचिऋदत्‌-) शब्द 
करता हुआ जाता है ॥ ६ ॥ है” कक ति 

[ ५६० 1 ( परमे व्योमनि ) ष्ठ यज्ञम रहनेवाले ( अस्मे ) इस सोमरसके लिए (त्रि सप्त धेनवः ) 
इक्हीस गायें ( सत्यां आशिरं दुद्भुह्रे ) निश्चयसे इध देती हें, और यह सोम ( यत्‌ ऋतेः अवर्धत ) जक्ष यज्ञते 
बढाया जाता है। तब ( अन्या चत्वारि भुवना ) दूसरे चार भुवनोंमें जलके चार बतेनोंमे निणिजे छानकर शुद्ध 
करनेके लिए ( चारूणि चक्रे ) उत्तम कल्याणकारी पद्धतिसे शुद्ध किया जाता है ॥ ७ ॥ 

बारह मास, पांच ऋतु, तीन लोक ओर यह आदित्य मिलकर २१ गाये हें, यह भाव यहां दिखाया है। 

[ ५६१ | हे ( सोम ) सोम ! तू ( सु-घुतः ) उत्तम प्रकारसे रस निकाळनेके वाद ( इन्द्राय परिख र : इरः 
लिए प्रवाहित हो, ( अमीवा रक्षसा सह अप भवतु ) ls साथ दूर हो जाएं ( ते रसस्य ) तेरे रसको 
पोकर ( ह्या विनः ) सत्य और असत्य दोनोंका आचरण करनेवाले दुष्ट आनन्दित न हों । ऐसे दुष्टोंको सोमरस पीनेको 
न मिले । ( इन्दः ) सोमरस ( इह ) इस यज्ञम ( द्रविणस्वन्तः सन्तु ) घनयुक्त होवें ॥ ८॥ 

[ ५६२ 1 ( अरुषः वृषा ) तेजस्वी, बलवर्धक ( हरिः सोमः ) हरे रंगका सोमरस ( असाबि ) निकाला है। 
यह्‌ ( राजा इव दस्म ) राजाके समान सुन्दर है। ( गाः अभिः ) गायका दूध मिलानेके बाद ( अचिक्रदत्‌ । शब्द 
करता हुआ बह ( पुनानः ) छावे जाते हुए ( अव्ये वारं अत्येषि ) बकरीके बालोंकी बनी छाननीसे छाना जाता है, 
छाना जानेके बाद ( इयेनः न ) श्येन पक्षीके समान (घृतवन्तं योनि आ सदत्‌ ) जलयुक्त कलशम्‌ बह जाकर 
रहता है॥ ९ ॥ 

कह 


(१६८) सामवेदका सुबोध अनवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 
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५६३ प्र देवमच्छा मधुमन 

3 3.२ 3१२३ हे 2 १ २ ५५७६ 

वर्हिषदो वचनावन्त ऊधमिः परिस्रुतशचुल्लिया नि. ते घिर ॥ १०॥ (ऋ, ९।६८।१ ) 

3२३ २₹३ ३ १२ ३ १२ 


७ 3 ॐ 3 २७ रर्‌ 2 
५६४ अञ्चत व्यञ्चते समञ्जते क्रतु शरिइन्ति मध्वाम्यञ्जते । 
2 २ 3२ ३१२ 39२ ._ 38 % 3२३१ क 
सिन्घोरुञ्ङ्लासे पतयन्तद्मुक्षण ₹हिरिण्यपावाः पशुमप्यु शुभ्णत ॥ ११ ॥ (ऋ. ९।८६।४३ ) 
3, ३3 २२, ~ 39 श्र 3 0400 «SR 
५६५ पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रश्चु्ांत्राणि पर्येषि विश्वतः । 
3२ खर 39 २ ३२३१ रह 3 १ श्र 


अतसततनूनं तदामो अइनुते शृतास इद्वहन्तः से तदाशत ॥ १२॥ (ऋ. ९।८३।१ ) 
इति सप्तमो दशतिः ॥ ७ ॥ नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ [ स्व० १५। उ० ११ । घा० १३७। पे ॥ ] 
इति जगत्यः ॥ 


[<] 
( १-१२ ) १, ७, ११ अग्निइचाक्षुषः; २ चक्षुर्मानवः; ३, ४, ९, १० पर्वतनारदौ काण्वौ ( ३, १० शिलण्डिन्या- 


बस्परसौ काइयपो वा ); ५ त्रित आप्त्यः; ६ मनुराप्सवः; ८, १२ द्वित आप्त्यः; ॥ पवमानः सोमः ॥ उष्णिक्‌ ॥ 


२७४१ २ ७२ 3.9 3२३१२ 3 
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५६६ इन्द्रमच्छ सुता इम वृषणं यन्तु हरय। । शुष्टे जातास इन्दवः खावद्‌। ॥ १॥ 
( ऋ. ९।१०६।१ ) 
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[ ५६३ ] ( मधुमन्तः इन्दचः ) मीठे सोमरस ( देव अच्छ ) इन्द्र देवके पास ( प्रासिष्यद्न्त ) प्रवाहित होते 
हैं, बतंनमें डाले जाते हे ( न घेनवः गावः आ ) जैसे दुधार गाये बछडेके पास जाती हैं ( वार्हिषद्‌ः चचनवन्तः 
उस्रियाः ) यज्ञशालामें रहनेवालो और इाम्ब करनेवाली गायें ( ऊदभिः परिश्व॒तं निर्णिजं ) अपने थनोसे टपकनेवाले 
दूषमे सोमरसको ( घिरे ) घारण करती हैं । सोमरसमें गांयका दुघ मिलाया जाता है॥ १० ॥ 

[ ५६४ ] ( अंजते ) ऋत्विज सोमरसको गायके दुधमें मिलाते हैं ( वि अंजते ) विशेष रीतिसे मिलते हैं । ( से 
अंजते ) अच्छी तरह मिलाते हैं। देवगण ( क्रतुं रिहन्ति ) इस सोमरसका स्वाद लेते हैं, ( मध्वा अभि अंजते ) शहद 
और घो उसमें मिलाते हैं। बादमें ( सिन्घोः उच्छ्वासे ) नदीके पानीमें (.पतयन्तं उक्षाणं ) पडे हुए सोमको ( हिरण्य 
पावः ) सोनेसे पवित्र करते हुए ( पशुं ुम्णते ) तेजस्वी रूप वेते हैं ॥ ११॥ 

१ उक्षा- सोम, पशु- ( पझ्यति इति ), द्रष्टा, देखनेवाला, अन्धेरेमे चमकनेवाला । 
२ हिरण्य-पाथः-- हाथमे सोनेकी अंगूठी पहनकर रस निकालते हैं और बादमें उन्हीं हाथोंसे छानते हैं। 

( ५६५ ] हे ( ्रह्मणस्पते ) ज्ञानपते सोम ! ( ते पवित्रं विततं ) तेरे पवित्र अंग सब जगह फैले हुए हैं (प्रभुः 
गाजाणि पर्येषि ) तू सामर्थ्यशाली होनेके,कारण पीनेवालेके शरीरमें स्फूति बढाता है, ( विइचतः ) सब जगह ही यह 
नियम है कि ( अ-तप्त तनूः ) तपसे बिना तपे हुए शरीरवाले ( आम्रः ) कच्चे ब्रतवाले मनुष्यको वह फल (न अइनुते ) 
नहीं मिलता, लेकिन ( शुतासः इत्‌ ) परिपक्व होनेके बाव ही ( तत्‌ समासते ) उसे वह प्राप्त करता है ॥ १२॥ 

॥ यहां नौवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ १० ] दशमः खण्डः । 


| ५४६ } ( श्रृष्टे जाताः इन्दवः ) शीघ्र तय्यार हुए ( स्वः चिद्‌ः ) आत्मज्ञान बढानेवाले ( इमे हरयः 
सुताः ) ये हरे रंगके सोमरस ( खूषणं ) बलवान्‌ इखके पास ( अच्छ यन्लु ) सीधे पहुंचे ॥ १ ॥ 


पञ्चम अध्याय ] सामवेद्का खुबोध अनुवाद (१६९) 
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५६७ प्र घन्वा साम जागुपारन्द्रायन्द्रा पार स्रव । द्य॒मन्त<शुष्ममा भर स्वर्विदम्‌ ॥ २॥ 
- ( ऋ. ९।१०६।४ ). 
| के NN eR MLO ENN «२ 2 3 २ 3.१ र PS 
५६८ सखाय आन षीदत पुनानाय प्र गायत । शशु न यज्ञ; पार भूषत गश्रय ॥ ३॥ 
( ऋ, ९।१०४।१ ) 
3 २ 8 3 २ 3 २३,३ १०03 २ ३ १ २ 3 2 
५६९ ते व! सखाया मदाय धुनानमांभ गायत । शिशु न इव्येः स्वदयन्त गूतिमिः ॥ ४॥ 
स्रह १ २ 


( ऋ. ९।१०९।१ ) 
3. १७०३ १४ SRA 2 १२ १ २३१२ 3२ 
५७० प्राणा शिशुमद्दीना <हिन्बन्रृतस्य दीर्धि स्‌ । विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ॥ ५॥ 


3२ 5१३ 3.२ ३ २ २.3.१.२ CNN ( ऋ. ९।१०२९। १ ) 

५७१ पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । आ कलश मधुमांत्सोम न! सदः ॥ ६॥. 
३१२ 3 २३२४ ३. २७८ ३१ २ pO NR ( ऋ. ९।१०६।७ ) 

५७२ सॉस? पुनान ऊंम्रगात्य वार वि धावति । अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ ७॥ 
9 5) ९ 5) TR es ३४१ रर ३१ २ ३१.२ (ह ९।१०६।१० ) 

५७३ प्र पुनानाय वेषस सामाय बच उच्यत । भृतिं न भरा मतिभिजुजोषते ॥ ८ ॥ 
( ऋ. ९।१०३।१ ). 


ES SS ISO Ts UTES Se 
[५६७ ] हे( सोम ) सोम ! ( जाग॒वि: प्धन्व ) उत्साह युक्त तू बर्तनमे जा, हे ( इन्दो ) सोम ! ( इन्द्राय 
व ) इन्द्रके लिए कलशमें जा, ( सुमन्तं स्वबिंदे ) तेजस्वी और ज्ञान प्रसारक i शुष्म आ भर , बरू हमें 
भरपूर दे ॥ २॥ 
[ ५६८ ] हे ( सखायः ) मित्रो! हे ऋत्विजो ! { आ निषीदत ) आओ बेठो, ( पुनानाय प्रगायत ) 
मको छानते हुए सामगान करो, ( शिशु न ) बालकको जिस प्रकार जेवरोसे सजाते हे, 
क क लिए ल साधनेति इस सोमको सलल ल ह जाते हें, उस प्रकार ( श्रिये यज्ञेश परि 


र न ग हा CR i ( मदाय ) आनन्दको बढानेके लिए ( पुनानं तं आभे 
गायत ) छानते हुए उस साम करो, ( शिशु न). बालकको जिस प्रकार सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार ( हव्येः 
होसि और ( तेभि) हर ने (मन: ) स्वादिष्ट करो॥ ४ ॥ के ( ह 

[ ५७० | (प्राणाः ) यत्तका आण | महाना अपां शिशुः ) महान्‌ जलोंका पुत्र सोम ( ऋतस्व दीधितिं 
हिन्वन्‌ ) यज्ञके प्रकाशक अपने रसको प्रेरणा करता है ( विश्वा प्रिया परिसुवस्‌ ) सब प्रिय हियोंमें बह व्याप्त होता 
है, और ( द्विता ) भू और खुलोरकोमे वह रहता है॥ ५ ॥ 


[ ५७१ ] हे ( इन्दो ) सोम! ( देववीतये ) देवोंको देनेके लिए ( ओजसा धाराभिः पवस्व ) वेगसे और 
घाराओसे पात्रमें छतता जा, है ( खोम ) सोम ! ( मधुमान्‌ ) आनन्द देनेवाला त्‌ ( नः कलश आ सद्‌ ) हमारे 
कलदामें आकर रह ॥ ६ ॥ दला 

[ ५७२ ] ( पवमानः ) शुद्ध होनेवाला ( वाचः अग्ने ) स्तोत्र पाठके बाद ( कनिक्रदत्‌. ) शब्द करता हुआ 
( पुनानः सोमः ) छाना जानेवाला सोम ( ऊर्मिणा ) धारसे ( अव्यं वारं विधावति ) बकरीके बालॉसे बनी छलनीसे 
छनता चला जाता है ॥ ७9 ॥ _ ५ 

[ ५७३ ] ( पुनानाय वेधसे सोमाय ) पवित्र होनेबाले, कर्म करनेवाले सोमके लिए ( वचः प्रोच्यते ) स्तोत्र 
बोले जाते हैं, ( मतिभिः जुजोषते ) स्तुते प्रसन्न होनेवालेके लिए ( भ्रति न ) जिस प्रकार सेवकको घन देते हें, उसी 

प्रकार ( प्र भर ) विशेष रूपसे स्तोत्र बोलो ॥ ८॥ ४ 


(१७०) सामवेदका सुबोध अचुवाद्‌ [ पावमानं काण्डम्‌ 


ब्र २ 3 9 २ 39 २ ९६ १२ छ २ हर न ७२ 
५७४ गामन्न इन्दा अश्ववत्सुतः सुदक्ष घनित्र । शाच च चणमाथ गाधु धारय ॥ ९ ॥ 
। ( ऋ. ९।१०५।३ ) 
ie = eR, २ ३ १३४ १ 
५७५ असभ्य त्वा चसुवदमाम पाणारनूषत । गा।मष्ट वणंमाम वासयामास ॥ १०॥ 


( ऋ. ९।१०४।४ ) 


१२ तेर ३२२ १3. 2 9 2८ घकरर ३१ २ ३२३१२ 
५७६ पत्त इृयता हरिरति हरा शसि रशह्या । अभ्यष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥ ११॥ 
( क्र ९:१०६। १३ ) 
२3 9१ ३ २३ ०२ TE विल रे 9 
५७७ पारि कोश मधुइंचुत< सोमः पुनानो अति । अभि बाणीक्रेषीणा ४ सप्ता नूपत ॥ १२ ॥ 
( ऋ. ९।१०३।३ ) 
इत्याष्टमी दशतिः॥ ८॥ दशमः खण्डः ॥ १० ॥ ( स्व० ८। उ० ३। धा० ४६।ठ॥ ) 


[९] 
( १-८) १ गौरतीतिःच्ञ्ञाक्त्यः; २ उर्वस्या आङ्गिरसः; ३, ८ ऋजिश्वा भारद्वाज ; ४ कृतयशा आंगिरसः; 
५ ऋणंचयो राजिः; ६ शक्तिर्वासिष्ठः; ` ७ ऊदरांगिरसः || पवमानः सोमः ॥ ककुप्‌, ५ यवमध्या गायत्री ॥ 
५२ ३ 9२ ३ १ २ . 3१२8३ १२ १९ 8१२९ २२ 
५७८ पवस्व मधु7त्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः । महि द्युक्षवमो मदः ॥ १॥ 
( ऋ, ९।१०८।९ ) 


[५७४ ] सुदक्ष इदो ) हे कलान्‌ सोम ! ( सुतः ) रस निकाळनेके वाद ( नः ) हमें ( गोमत्‌ अश्वत्‌ 
घतिय ) याय, घोंडधंसे युक्त धतृ दे। उसके बाद तू ( शुदि वर्णे ) शुद्ध बको ( गोषु आयि आरय ) गायक्के दृधे 
आप्त कर ॥ ९ ॥ ` 

गोदूधमेशतोमरस मिलाया जाता है, फिर उका तेजस्वी वर्ण चमकता है। 


[ ५७५ | हे सोम ! (”चखु-चिदं त्वा ) घनः देजेवाले तेरी ( असाभ्यं वाणीः अभि अनूग्त ) हमे' षन मिलें 
इसलिए हमारी बाणो बहुत स्तुति करती है। उसी प्रकार हुम ( ते वर्ण ) तेरे वर्णको ( गोभिः अःभवासयामसि ) 
गायके दधसे आच्छादेत करते हूँ॥ १० ॥ | 


_। ५७६ ] ( हय॑तः हरिः ) प्रशंसनीय हरे रंगका सोम ( इंह्या हवरांलि अति पवते ) वेगसे बुरे भागोंको दूर करता 
हुआ नोचेके पात्रमें जाता है। खराब हिंस्सेको दूर करेता हुंआ छनता जाता है । हे सोम! तू ( स्तोतृभ्यः ) स्तोताओको 
( वीरवत्‌ यशः ) पुत्रयुक्त कीति ( अभ्य ) दे ॥ ११॥ 

[ ५७७ ] ( पुनानः सोमः ) छाना जानेवाला सोम ( मधुइचुत कोश परि अर्षति) मीठे रसको कलशेमें छोडता 
है, ( ऋषिणां सतत वाणीः ) ऋषियोंक़ी सात पदोंबाली वाणी इस सोमकी ( अभि अनूपत ) स्तुति करती है॥ १२ ।। 


॥ यहाँ दसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ११ ] एकादशः खण्डः। 
[ ५७८ ] हे सोम ! ( मधुमत्तमः ) बहुत मीठा ( ऋतु वित्तमः ) यज्ञके सम्बन्धमें सव कुछ जाननेवाला, ( महि 


कु ) महान्‌ तेजस्वी और ( मद्‌ः ) हर्ष बढानेवाला तू ( इन्द्राय मदः पवस्व ) इन्द्रको आनन्द देनेके लिए 
॥१॥। 


पञ्चम अध्याय ] . सामवेदका सुबोध अनुवाद ( १७१ | 


NIN हि 2900 
५७९ आम द्युम्र वृद्धश इषम्पत 1ददाहे दव दवम्‌ | व काशं मध्यम युत्र २॥। 
( ऋ, ९।१०८।९, ) 
१ ३ ४ TR" 3 २७४०१ 1 रर र NM SS 3 १२३१२ . 
५८० आ सावा पार गाषञ्चताश्वं न स्ताममप्तुर रजस्तुरम्‌ । चनप्क्षमुदप्रुतम्‌ ॥ ३॥ 
५ | ऋ. ९।१०८७७ : 
3258. “१ RNR ESN USNS R 3१२३ १२ है 
५८१ एउयु त्य मदच्युतः सहस्रधारं वृषभं दिजोदुहम्‌ । विश्वा वसानि बम्रःम्‌ 1४ 
( ऋ. ९, १०८।११ ) 
२.७३ २ रश 3 ३ ३ १ २३.१ श्र 


४ E २ 
५८३ स सुन्वे यो वख़नां यो रायामानया य इडानापु । सोमौ क्षित। 


५ ६4 २ 
यः खाक्षतानास्‌ 0 ५॥ 
( ऋ. ९।१०८।१३ ) 


i 5 २३ १२ ३ १२ "39२ 
५८३ त्तं ह्यारेज्ञ देव्य पत्रमान जनिमानि युमत्तञ्जः । अमूप्रत्ताय घोषय 


ताय 'घोपयन्‌ ॥ ६ ॥ 
ज र 5/२ Pras f ORSINI) NEN er 
५८४ एप स्य धारया सुतोऽव्या वारेभिः पबते मदिन्त; । तक्रोडन्नूमरपामिव ॥७॥ 


(ऋ. ९।१०९।९ ) 


| ५७९ } हे ( इषस्पते ) अन्नके स्वामी ( देव ) प्रक्राशमान देव 
त हमें ( दयुम्नं बृहत्‌ यशः ) तेजस्वी और श्रेष्ठ यश-( अभि दीदिहि 


सोच! ( देवयुं ) तू देबोंको प्राप्त होनेदाला है, 
२ के „और ( मध्यमं कोश ) शहदके कलझर्स 


(वि यु ) जाकर भर जा ॥ २॥ 

[ ५८० हे ऋत्विजो ! ( अश्वं न ) घोडके समान बेगबान्‌ ( स्तो ) स्तुतिके योग्य ( अप्तुरं ) जलके समान 
बेगवान्‌ ( रजस्तुरं ) प्रकाशकी किरणके समान शो घता करनेवाले ( वन-प्रक्षे ) जरुते भिश्चित ( उद-प्लुते ) जलके 
साथ मिले हुए सोमका ( खोत ) रस निचोडो, ( परि पिंचित ) और उसमें दूध मिलाओ ॥ ३ ॥ 

[ ५८१ ] ( दिवः ) तेजस्वी ऋत्विज ( मदच्युतं सहस्रधारं ) आनन्दक्रे प्रेरक और हजारों घाराओंसे बर्तनमें 
गिरनेवाले ( वृषभं ) बलवर्धक ( विश्वा वसूनि विञ्चतं ) सब घनोके धारण 


gt करनेवाले ( पतं त्यं उ ) इस उस सोमका 
( दुह्ह ) रस निकालते दै ॥ 


[ ५८२ | (यः वसूनां ) जो धनोंका ( यः रायां ) जो इष आदि पदार्थोका ( यः इडानां ) जो भूमियोंका 
( यः सुक्षितानां ) जो उत्तम सन्तानोंका ( आनेता ) देनेवाला हे, (सः ) उस सोमका रस ( जुन्वे) निकाल 
लिया है ॥ ५॥ 


[ ५८३ ] हे ( पवमान ) श॒द्ध होनेवाले सोम ! ( द्यमत्त 


ie उनत्तमः ) अत्यन्त तेजस्वी ( त्यै हि ) त्‌ ( दैव्यं जनिमानि 
दिव्य जन्मोंको जानता है, और हे ( अंग ) प्रिय सोम ! त्‌ ( अ sa 8 


खतत्वाय घोषयन्‌ ) अमरताकी घोषणा करता है॥ ६॥ 
[ ५८३ ] ( मदिःतमः ) अत्यन्त आनन्द देनेवाला ( अपां 

करते हुए ( स्यः एषः सुतः ) यह सोमरस ( अव्याः वारेभिः 

धार बंघकर कलबामे छाना जाता है॥ ७ ॥ ; 


T ऊर्मिः इच क्रीडन्‌ ) जलके लहरके समान खेल 
) बकरोफे बालोंसे बने हुए छाननीसे ( धारया पवते ) 


(१७२) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


२ डर 3 २२ 2 3 १ 3 १ ७ स्ह 8 $ २ 
५८७ य उस्रिया अणि या अन्तरइमाने निगां अकृन्तदाजसा । 
3२ 5? २ २ ३०१ ह 3 3,२ के है के र व 3१ २ 
आभि ब्रज तलिषे गव्यमइव्यं वमाव 'ृष्णवा रुज । ओम्‌ वर्मीव धृष्णवा रुज ॥ ८ ॥ 
( ऋ. १।१०८।६ ) 


इति नवमी दशतिः ॥ ९ ॥ एकादशाः खण्डः ॥ १ १ ॥ [ स्व० ७। उ० १। घा० ४३।चि ॥ ] इत्युष्णिक्ककुभः ॥ 
इति षष्ठप्रपाठकस्य ्वितीयोऽधं, वष्ठप्रपाठकइच समाप्तः ॥ ६ ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इति छन्दोगप्रकृतिऋक्‌ समाप्ता ॥ इति सौम्यं पावमानं काण्डं पर्व वा समाप्तम्‌ ॥ 
॥ इति पूर्वार्चिकः ( छन्द आर्चिकः ) समाप्तः ॥ पावमानकाण्डस्य मन्त्रसंख्या ११९ 
तत्र गायत्र्यः ४६७-५१० ( ४४ ), बृहत्यः ५११-५२२ ( १२), त्रिष्टुभः ५२३-- 
५४४ ( २२ ), अनुष्टुभः ५८४५-५५३ (९), [ तत्र ' आहर्यत " इति ५५१ बृहती ] 
जगत्यः ५५४-५६५ ( १२ ), उष्णिक्ककुभः ५६६-५८१ ( २०), ११९ 
देन्द्रकाण्डस्य मन्त्रसंख्या ३५२ 
आझेयकाण्डस्य मन्त्रसंख्या ११४ 
सर्वयोगः ५८५ 
[ ७८७ ] ( यः ) जो ( उस्त्रियाः अपि याः ) फॅलनेवाले और जलोंको धारण करनेवाले ( अद्मनि अन्तः ) 
अेघोंमें ( गा: ) जलोंको ( ओजसा निरकन्तन्‌ ) बलसे छिन्नभिन्न करते हुए तू ( गव्यं अइव्ये जै ) गाय और घोडोके 


समूहको ( अभि तत्निषे ) चारों ओरसे घेरता हे। है ( ध्रुष्णो ) शत्रुओंको मांरनेवाले सोम ! ( वर्मी इच आरुज ) कवच 
धारण करनेवाले वीरोंके समान तु झत्रुओंका नाश कर ॥ ८ ॥ 


॥ यहाँ ग्यारहवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति पचमानं काण्डम्‌ ॥ 


पवसान कगण्ड 


“ चचाल ” का अर्थ है, ' शुध होनेवाला, छाना जाने- सत्रको देनेके ओर ऋत्विजों द्वारा स्वयं पोनेके वर्णन करने- 
वाला, छानकर जिसका कूडा बाहर निकाल देते हैं, इस वाले मंत्र हें। 
प्रकार “ पचमान ” का अर्थ हुआ वह सूक्त जिसमें सोमको सोम यह एक बेल है उसका रंग हरा होता है । उसके 
छाननेका वर्णन है। पवमान सूकतका अर्थ है सोमरस छान रसको निकालकर उसे देवोंको पिलाकर बादमें ऋत्विज 
कर स्वच्छ करनेका वर्णन करनेवाला सुक्त | “ पवमान ” लोग स्वयं पीते हें। 
इस पदके कारण हो सामवेदके इस काण्डका नाम “ पतमान 


काण्ड ” है । ऋरवेदके नवम सण्डलमें “ पवमान सुक्त ” ही सोमका उत्पत्ति स्थान 
हं । उनसेंसे कहीं कहींसे मंत्र लेकर सामवेदके पवमान काण्डको सोमका उत्पति स्थान पर्वतका ऊंचा प्रदेश है। 
रचना की है। इस पवमान काण्डमें सोमरस छाननेके, उसे उसे-- त, इसलिए 


पञ्चम अध्याय ] 


१ गिरि-ष्ठाः अंशुः ( ४७३ )- ` पर्वत पर होनेवालो 
सोम बेळ है ', ऐसा कहा है । 

२ ते अन्धसः जातं उच्चा दिवि ( ४६७ )- “ अन्न- 
रूप सोमका स्थान ऊंचे प्रदेश द्युलोकमें है। ” इससे यह 
मालम पडता है कि पर्वंतके ऊंचे स्थान पर सोम उगता था । 
बहासे वह मंदातोंमें लाया जाता था । देखिए-- 

१ सत्‌ उग्रं शर्म भूम्या ददे ( ४६७ )- “ वे सुख 
देनेवाले उग्र अन्न भूमिपर लाये गये ” पर्वतके ऊंचे भाग 
चर उगनेवाली यह सोमवल्ली वहींसे यज्ञके लिए भूमीपर 
लाई गई । ऋग्वेवमें इस सोमको “ मौजवान्‌ ” कहा गया है। 

सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः ॥ ऋ. ( १०३४१ ) 

« मौजवान्‌ पर्वंतपर होनेवाले सोमरसरूपी अन्न अत्यन्त 
प्रिय हैं,” इस मंत्रमे “ सौजवान्‌ ” पर्वत पर होनेवाले 
सोमको उत्तम माना गया है। मौजवान्‌ हिमालयका एक 
शिखर है । उसपर १२ हजार फीटकी ऊंचाई पर पाया 
जानेवाला सोम उत्तम माना जाता है। ऊपर ' उञ्चा दिवि' 
ऊंचे खुलोकमें यह सॉमरूपी अन्न उत्पन्न होता है, ऐसा कहा 

। हिमालय पर्वंतपर १२ हजार फीट या उससे अघिककी 
ॐचाईके स्थानको झुलोक समझा जाता है। “ श्रिविष्टिप्‌ ” 
इस दाब्दका अपच्नंश होकर “तिब्बत ” शब्द बना है। यह 
# तिब्बत ” हिमालय पवेतमें १२ हजार फीटकी ऊंचाईपर 
है । जिविष्टप्‌ ही द्युलोक या स्वर्गलोक है। 


गंगा नदीका नाम “ ्रिपथगा ” है । स्वग, भूलोक और 
पाताल लोक इन तीनों स्थानोंपर वह बहतो है। वह हिमालयसे 
निकलकर, भूमिपर बहती हुई नीचे जाकर समुद्रसे मिलती 
है । इससे भी यह ज्ञान होता है कि हिमालयका ऊंचा प्रदेश 
ही स्वग है । ओर द्युलोकपर उगनेवाली सोमरल्ली श्रेष्ठ 
होती है । 5 

यज्ञ करनेवाले लोग इस मौजवान्‌ पर्बतसे सोमवल्ली लाते 
ये, अथवा यहांसे लाकर बेचनेवाले लोगोंसे वे खरीदते थे । 
सोमको गाय देकर खरीदते थे । इस सोमवल्लीको गुच्छेमें 
बांधकर लाते थे। उन्हें लकडियोंके दो तसख्तोंके बीचमें 
रखते थे--- 

१ नव्त्योः हितः ( ४७६ )- दो तढ्तोके बीचमें उसे 
रखा जाता था, इन लकडीकी पहियोंको “ अभिषषण फलक ” 
कहते थे । इसका अर्थ “ सोमरस निकालनेकी पट्टी ” है। ये 
पट्टियां दो होती थीं । प्रत्येक पट्टीकी लम्बाई ओर चौडाई 
३६११८ अंगुल होती थी । दोनौ पट्टियोंको मिलाकर रखनेसे 

२३ ( साम, हिन्दी ) 
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( १७३) 


३६ अंगुलकी वर्गाकार पहियां हो जाती थीं। इन पट्टियॉपर 
काले हिरणको खाल बिछाते थे। उसपर सोमवल्ली रखकर 
पत्थरोंसे कूटते थे । 

चम्वोः सुतः ( ४९० )-<दोनों पट्टियों पर रखकर और 
सोमका रस॑ निकालकर उसे बतंनोंमं भरकर रखते थे। 

पत्थरोंसे कूटना 

रस निकालनेके लिए सोमको पत्यरोंसे अच्छी तरह कूटते 
थे। इन पत्यरोंका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ ककिक्रतुः, नप्त्योः हितः, दिवः प्रिया बयांखि, 
स्वानेः परियाति ( ४७६ )- ज्ञानी और कर्में कुशल इस 
सोसके पट्टियोंपर रखे जानेके बाद झुलोकसे प्रियपक्षी अर्थात्‌ 
कूटनेके पत्थर रसं निकालनेवाले अध्वर्युके द्वारा इसपर 
फिराये जाते थे । अध्वर्युका मतलब है यज्ञ करनेवाले । वे 
उन पत्यरोंसे सोमवल्ली कूटते थे और उसका रस निकालते 
थे। यहां पत्यरोंको “ प्रिया वयांसि ” प्रिय पक्षी कहा है। 
पर्वतसे जसे सोमवल्ली लाते थे, वैसे ही पत्थर भी पहाडोंसे 
ही लाये जाते थे । इसलिए पत्थर ऊपर बैठनेवाले पक्षी ही 
हे, यह अलंकारमे कहा है । 

स्वानेः ( सुवानैः )- रस निकालनेवाले ऋत्विज्‌ सोम 
कूटते थे, उसके बाद उनका रस निकालते थे । 

२ सोमं अद्रिभिः सुषाव ( ५१२) - सोमरस पत्थरोंसे 
कूटकर निकाला गया । यहां “ अद्विः ” पद “ पर्वत ” का 
वाचक है और वह पद यहां पर्षतपर होनेवाले पत्थरोंका 
वाचक है। यह वेदको अपनी विशेष शैली है । उस शलोको 
समझानेके लिए यहां कुछ उदाहरण देते हें। 

अंशके लिए पूर्णका प्रयोग 

पत्थर पर्वतका अंश है । उस अंशरूपौ पत्थरके लिए पूर्ण 
पर्वतका प्रयोग किया गया है । “ पर्वत ” का अर्थ पर्वतका 
अंश “ पत्थर ” है । इस प्रयोगके और भी उदाहरण हें, जैसे- 

१ अद्रिभिः स्ततः ( ४९९ ) - (0 

२ अद्रिभिः स्वानः (५१३ )- ( आद्रि ) पर्वेतोसे 
अर्थात्‌ पहाडके पत्थरोंसे कूटकर सोमवल्लीका रस निकाला 
जाता था, यह रस लकडीके बतंनोंमें रखा जाता था। उसका 
वर्णन इस प्रकार किया है । 

३ वनेषु सदः दध्रिषे ( ५१३ )- 

४ आसुज्यमानः हरिः कनिकन्ति, वनस्य जउर 


(१७४) 


सदन ( ५३० )- वनको अपना घर बनाया है । सोमका 
हरे रंगका रस शब्द करता हुआ बनके प्रेटमें जाता है । 
| बनेषु सदः ” और “ चनस्य जठरे ” इन वाक्योका 
अर्थ है, पात्र- ' बनमें वृक्ष. होते हैं, उन वुक्षोंसे लकडी बनती 
है, और उस लकडीसे वर्तन बनते हें, इसलिए पात्र अंश है 
ओर वृक्ष अथवा वन पुर्ण है। इस अंशके लिए पूर्णका 
प्रयोग यहां हुआ है। इस कारण “ चनेघु सद्‌: दश्चिषे ”, 
अथवा “ चनस्य जठरे सीदन्‌ ? इसका अर्थे है, कि 
लकडीके बर्तनमें सेमरसका रखा जाना । यह वैदिक वर्णनंकी 
शैली है । “वन ” का अर्थ है, “ लकडीके बर्तन ” यह वेदकी 
परिभाषा है। यह शेली ठीक तरह समझ लेनी चाहिए, 
नहीं तो चेदमंत्रीका अर्थ ठीक तरहसे ध्यानमें नहीं आएगा 
और अर्थके अनर्थ होनेमें कठिनाई भी नहीं होगी । इस 
झेलीके दूसरे उदाहरण भी यहां देखने योग्य हैँ 

५ कविः सिन्धोः ऊर्मो अधिश्रितः ( ४८६) - ज्ञानी 
सिन्धुके लहरोंमें रहता है। ( कचिः ) ज्ञानी, ज्ञान बढाने- 
चाला सोम नदीके पानीमे मिलाया जाता है। 

६ सोमासः अप ऊर्मयः प्र नयन्त (४७८)- सोमरस 
पानौके लहरके पास लाया गया । सोमरस पानीमें मिलाये 
जाते हैं । 

७ सृज्यमानः समुद्रे वाचं इन्वसि (५१७ )- शुद्ध 
होता हुआ यह सोमरस समुद्रमें शब्द करता हुआ जाता है। 
सोमरस छनते समय पानीके बतंनमें शब्द करते हुए पडता 
है । नीचे पानीके बतंन हें, उसका निर्देश यहां “ समुद्र” 
पदसे किया है। 

८ खोमाखः समुद्रस्य विष्टपे अभि पचन्ते (५१८)- 
सोमरस समुद्रके ऊपरके भागमें छाने जते हें. । सोमरस 
पानीके बर्तनमे छाने जाते हैं । 

९ देवेभ्यः मत्सरः समुद्रः ( ५२१ )- दवेवोंके लिए 
आनन्द देनेचाला यह सोमरस समुद्रमें मिलाया जाता है, 
अथवा सोमरसका समुद्र लहरा रहा है । अर्थात्‌ सोमरस 
पानीमे मिलाया जाता है। 

१० अत्यः न वृथा पाजांसि नदीषु कृणुते (५५८)- 
घोडा जैसे सरलतापूर्वक अपनी शक्तिसे स्नान करता है, 
उसी प्रकार ये सोमरस नदीमें स्नान करते हैं। अर्थात्‌ 
सोमरस पानीमें मिलाया जाता है। इस स्थानपर “ नदीषु ” 

( नदियोंमें ) यह पद बहुबचनमें प्रयुक्त हुआ है । अनेक 
नदियोंमें स्नान करता है। सोमरस पानीमें मिलाया जाता 
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है यह कहनेके बजाय सोम नदियोंमें स्नान करता है, ऐसा 
कहा है। 

११ सिन्धूनां प्राणाः कलशान्‌ अभि अचिक्रदत्‌ 
( ५५९ )- नदीके प्राण बर्तनमे शब्द करते हुए जाते हैँ । 
इसका अर्थ है कि नदीके प्राणरूपो पानो बतंनमें भरे जाते 
समय शब्व करते हें । 


१२ सिन्धोः उच्छ्वासे पतयन्तं उक्षणं हिरण्य- 


पावः पञ्च गृभ्णते (५६४) - नदीके पानीमें पडे हुए बेलको. 


सोनेके आभूषणको पहने हुए हाथोंसे पशु समझकर पकडते 
हें । “ उक्ता ”- बेल, सोमरस; पशु, जानवरु, देखनेवाला, 
चमकनेवाला, नदीके पानीमें सोम मिलाया जाता है, ओर 
वह वहां चमकने लगता है, और वह सोनेकी अंगूठी पहने 
हुए हाथींसे छाना जाता है। यहां “ सिन्धोः उच्छुवासे ” 
( नदीके भंवरमें ) यह शब्द नदीके पानीसे भरे हुए बर्तनके 
लिए प्रयुक्त हुआ है । “ पट्टा ” झाब्दका' चयं है, चमकने- 
वाला सोमरस । 

“ पञ्याते इति पशुः ” जो देखता है वह पशु है। 
देखनेका अर्थ है चमकना । रस चमकता है, वह अपने तेजसे 
सबको देखता है। उक्षा।- बेल, बल बढानेवाला सोम । 

इस प्रकार “ अंशके लिए पूर्णका प्रयोग ” बेदमें 
सॅकडों स्थानपर आता है। उन्हें समक्ष लेना अत्यावश्यक है। 
इसके थोडेसे और भी उदाहरण देखिए--- 


दूधमें सोमरसका मिलाना 


गायके दध्मे सोम मिलाया जाता है। इसका वर्णन वेदमे 
इस प्रकार है-- 

१ सुजातं अप्तुरं गोभिः परिष्कृतं इन्दुं (४८७ )- 
उत्तम प्रकारसे तय्यार किया गया और शीघ्तासे पानीमें 
मिलाया गया सोमरस ( गोभिः परिष्कृतं ) गायके षम 
मिलाया जाता है । “ गायसे मिश्चित ”” का अर्थ है “ गायके 


दूघसे मिश्चित ”। दूध गायका अंश है, इस अंशके लिए पूर्ण 
४ गाय ” का प्रयोग किया हे। और भी देखिए 


२ हे इन्दो ! गाः अभि शादि (५०५). हे सोमरस ! 
तु गायके पास जा, अर्थात्‌ तु गायके दुधमें मिल जा ! यहां 
पर “ गाः ” अनेक गायोंका प्रयोग “ गायके दूध” के लिए 
किया है । उसी प्रकार-- 

३ नृभिः यतः गाः निर्णिजं कुरुते (५३०)- भनुष्यों - 
ऋत्विजों हारा दबाकर निचोडा गया सोमरस गायका रूप 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


पञ्चम अध्यांय ] 


घारण करतष है, अर्थात्‌ सोमरस गायके दूधम मिलाया जाता 
है । “ गः निणिज्ञं ” गायके रूपका मतलब है “ गायके 
दूधका रूप ” । गौ शब्द गायके दूधका वाचक है । अंशके 
लिए पूर्णका प्रयोग वेदमें इस.प्रकार होता है। और भी 
देखिए 

3 कलशो इन्दुं वावशानाः गावः आयन्‌ ( ५३७)- 


कलदामें सोमके पास इच्छा करती हुईं गाये आई । इसका : 


अर्थ है कि कलशमें अरे हुए सोमरसग्रें गायोंका दूध मिलाया 
जाता हैँ। कलळमें गाय जा ही नहीं सकतो। जब एक ही 

जा सकती तो फिरै अनेक कंसे जा सकती हें। अतः यहां 
गायको दूधका वाचक मानना पडेगा । 

५ शुख वर्ण गोषु अघि घारय ( ५७४) - शुद्ध 
वर्णको गायमें स्थापित कर । सोमरसके शुद्ध वर्णको गायके 
दषम मिला । सोभरस और गायके दूधका मिश्रण कर। 

< ते वर्ण गोभिः अभिवासयामसि ( ५७५ )- ब्रुरे 
सोमके रंगको गायसे आच्छावित करते हैं। सोमरसमूँगायका 
दूध मिलाकर उसमें दूधका सफेदपन हम लाते हैं। 

७ रः हरिः दिवः पत्ते ( 3३9८ )- हरे रंगका सोम- 
रस थुलोकसे छानौ जाता है । “ ऊपुरके बर्तेनसे ” सोमरस 
छाननीसे छाना जाता है । “ ऊपरके बर्तनसे ” कहनेके. बजाय 
५ दिवुः” द्युलोकसे कह दिया । दुलोक हमेशा ऊपर ही है, 
इसलिए- ऊपरके बर्तनको “ छु” लोकका सूचक मंत्रमें 
माना गयां ।" 

इस प्रकार “ अंशके लिए पूर्णके प्रयोग ” की वैदिक शैली 
देखने योग्य है । यह बैदिक मंत्रोंकी विशेषता मननीय है। 

सोमको सोनेसे छूना 

सोमवल्ली पत्थरोंसे कूटी जाती थो । ये पत्थर कूटनेके 
समय पकडनेके लिए ऊपर पतले और नीचेकी ओर गोल 
और मोटे होते थे। कूटनेके बाद हाथकी अंगुलियॉंसे दबाकर 
रस बर्तनमें भरते थे । उस हाथमे सोनेकी अंगूठी पहनते थे। 
इस सोनेके उस रसके साथ लगनेसे रसमें विशेष गुण उत्पन्न 
होते थे । इसलिए कहा भी है 

१ हेमना पूयमानः देवः रस; देवेभिः समपृक्त 
( ५२६ )- धोनेसे पवित्र होनेवाला यहं दिः्यरस देवोंको 
पिलाया जाता है । 
२ हिरण्य-पाव्रः ( ५२७ )- सोनेसे पवित्र होनेवाला 
यह रस है । 
क 


खामवेद्का सुबोध-अचुवाद 


(१७५) 


इस प्रकार हाथमें पहनी हुई सोनेको अंगूठी सोमरससे 
छूती थो । इससे सोनेसे उसमें कुछ विशेष गुणोंका आना 
स्वाभाविक है । 

इस कूटे हुए सोमका रस हाथको अंगुलियोंसे दबाकर 
निकाला जाता था । उसका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ साकं उक्षः स्वसारः मरज़यन्तः; दशा व्थीतयः 
धीरस्य धनुत्रीः (५३८)- एक जगह रहकर कार्य कंरने- 
वाली बहनें - हाथकी अंगुलियां सोमको शुद्ध करती हैं, सोमको 
पीसकर उसका रस निकालतो हें। ये दस अंगुलियां घैर्येवान्‌ 
सोमको धारण कर्तो हूँ, हाथसे रस निकालती हैं । इस 


- प्रकार सोमद्रल्लीसे रस निकलता था । 


सोमरसमें पानी मिलांना 

ऊपर लिखे हुएके अनुसार सोमका रस निकालनेके बाद 
जो खराब हिस्सा हायसे बचता उसे “.ऋजीप:” कहते 
के । यह, खस्चब हिस्सा एक तरफ करके रस निकाला जाता 
था । फिर यहु रस छलनौसे छाना जाता था। इसे छाननेके 
पहले इसमें पानी मिलाते थे पानीको मिलानेके सर्म्बन्धमें 
वर्णन इस'प्रकार' है -- १ 

१ अप्सु दक्षः ( ४७३ )- पानीमे मिला हुआ सोमरस. 
बल बढ़ानेवाला होता है । 

२ कचिः सिन्धोः ऊमौ अधिश्रितः ( ४८६ )- यह 
ज्ञान ब्रठानेवाला सोमरस नदीके पानीमें मिलाया गया है । 

३ मानुषीः अपः हिन्वानः ( ४९३ )- मतुष्योंका 
हित करनेवाले पानोमं सोमरस मिलाया गया है । 

४ महीः अपः वैनिवांखं (४९४ )- महत्त्ववाले जलोंमें 
सोमरस मिलाग्न गया हूँ। 

५ विच्छ्वाणिः हितः पवमानः अर्थ आप्यं बृहत्‌ 
हिन्वानः स चेतति ( ५०८ ) - ज्ञानी, हितकारी, शुद्ध 
किया जानेवाला युह सोमरस महान्‌ जलोंमें मिलानेकै बाद 
शक्तिको बढानेबाला होता है । इससे ऐसा प्रतीत होता हैं 
कि सोमरस दुगुने या तिगुने पानीमें मिलाया जाता था। 

“ बृहत्‌ आप्यं हिन्वानः ” अघिक्क पानीमे वह मिलाया 
जाता था । 

६ अप्खु अन्तः द्घन्वान ( ५१२ )- पानीमे सोमरस 
मिलाया जाता हे । 

७ सुतं परि पिचत (५१२)- सोमरसमें पानी डालो । 
इससे भी मालूम पडता हूँ कि सोमरससे पाती अधिक 
होता था । 


(१७६) 


८ अर्णसा प्रपिप्ये ( ५१४ )- पानीमें सोम मिलाया 
जाता है, “ अर्णस्‌ ” का अर्थ हैँ पानौका समुद्र । समुद्रमें 
मिलानेका अर्थ है, बहुतसे पानीमें मिलाना । 

९ देवेभ्यः मत्सरः समुद्रः विधर्मन्‌ ( ५२१ )- 
देवोको देनेके लिए आनन्दवर्धक सोम पानीमे मिलाया जाता 
है | इसे मिलानेके बाद वह विशेष गुर्णोसे युक्त होता है, 
अर्थात्‌ पीनेके लायक होता है। 

१० चना वसानः रत्न-धा ( ५२८ )- पानीमें मिला 
हुआ सोम रत्तोंको धारण करता है । वह चमकता हैँ । 

११ मधुमान्‌ अपः वसानः ( ५३२ )- मौठा सोम 
पानीमें मिलाया जाता है। 

१२ सरसि प्रधन्व (५४१ )- पानीमें जाकर मिल जा। 

१३ अपां गर्भः सोमः महिषः ( ५४२ )- पानीमें 
मिला हुआ सोम बलवान्‌ हैं । पानीके गर्भेमें सोम रहता है, 
अर्थात्‌ पानी अधिक और सोम थोडा रहता है। 

१४ रथ्ये यथा असर्जि ( ५४३ )- युद्धम जिस प्रकार 
घोडा भेजा जाता है, उसी प्रकार सोम पानीमें छोडा जाता है। 

१५ अ-दुहः प्रियं काम्यं अभि नवन्ते ( ५५० )- 
द्रोह न करनेवाले पानी प्रिय और चाहने योग्य सोमसे मिलनेके 
लिए जाता है। अर्थात्‌ यह मिश्रण सुन्दर और उत्तम होता है। 

१६ सिन्धूनां प्राणाः इन्द्रस्य द्वार्दि आविशन्‌ 
(५५९ )- नदीके प्राण इन्द्रके प्रिय सोममें मिल गए । इन्द्रको 

सोमरस बहुत अच्छा लगता है, उसमें नदीके प्राण अर्थात्‌ 
पानी मिलाया जाता हूँ । 

१७ अझ न अप्तुरं वनप्रश्न॑ उद्धुतं खोत पारि 
पिचत ( ५८० ) - घोडेके समान पानीमें जानेवाला, पानीसे 
मिश्रित होनेवाला सोम है! उसका रस निकालकर उसमें 
पानी मिलाओ । 

१८ मदिन्तमः अपां ऊर्मिः इच ऋीडन्‌ ( ५८४ )- 
आनन्द देनेवाला सोम पानौके लहरोंके साथ खेलता है । 
सोमरस पानीमें मिलाया जाता है । 

१९ समुद्रः गोपाः वृषा स्वानः (५२९)- पानीमें और 
गायके दूधमें मिलानेके बाद वह बल बढानेवाला होता है । 

२० अपः वसानः पुनानः धारया अषोति (५११)- 
पानी मिलानेके बाद छाना जाता हुआ सोम धारसे नीचेके 
बतेनमें गिरता है। 

२१ अंशोः पयला मधुइचुतं दने अच्छ (५१४)- 


सामवद्का सुबोध अनुबाद 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


सोमका दूधसे मिश्रण होनेके बाद वह शहवसे भरे बर्ततमें 
सीधा जाता है । 

इस प्रकार सोमरसमें पहले पानी मिलाकर वह छामा, 
जाता था। हाथोंसे दबाकर निकाला गया सोमरस गाढा होता 
था, उसमें पानी मिलानेसे वह पतला होता था। उसके बाद 
वह वशापवित्र अर्थात्‌ बकरीके बालोंसे बनी छलनीसे वह 
छाना जाता था, उससे छननेसे सोमवल्लीकी मोटा - मोटा 
भाग उसमें नहीं जाता था, और वह पीनेलायक होता था । 

सोमरसकी छलनी 

सोमरस छाननेकी छाननी बकरीके बालोंको बुनी हुई 
होती थी 1 उस छलनीका वर्णन इस प्रकार है— 

१ बृषा देवयुः अव्या वारेभिः मंद्रया धारया पवस 
( ५०६ )- बल बढानेवाला देवोके पास जानेवाला सोमरस 
बकरीके बालोंकी छलनीसे धीरे - धीरे छाना जाता हैं। 

२ सोतृभिः स्वानः अवीनां स्नुभिः अभिया 
( ५१५ )- रस निकालनेवाले ऋत्विजों हारा निचोड गये 
सोमरस बकरीके बालोंसे छाना जाता है । 

३ अव्याः वांरेः परि पुनानः ( 
बालोसे छनकर बह रस नीचे गिरता है । 

+ बाई अत्येषि प्त 

४ पुनानः अव्यं वारं अत्येषि (५६२)- छाना 
हुआ वह रस भेडकी बालोंकी छाननीसे नीचे गिरता है। 

५ पुनानः सोमः ऊर्मिणा अव्ये वारं विधावति 
( ५७२ )- छाना जाता हुआ सोमरस लहरोंसे युक्त ही 
भेडके बालोंकी छाननीमें दौडकर जाता है। जल्द ही 
छाना जाता है। छ 

६ सुतः अव्या वारेभिः धारया पवते ( 
सोमरस निकालनेके बाद वह भेडके बालोंको छाननी 


५१९ )- बकरीकै 


५८४)” 
से गुड 


होता है। ते 

७ सोमः पवित्रे पर्यक्षरत्‌ (४७५)- सोमरस 4002 
नीचे चूता है । ही 
)” हजार 


८ सहख्रधारः अव्यं अत्यषति ( ५२० 
घाराओंसे, भेडके बालोंकी छलनीसे नीचे गिरता है । 


९ पूतः अब्य वारं अत्येषि (५३४ )- श ६ 


हुआ तू भेडके बालोंकी छलनीसे नीचे गिरता है । ३५ )” 


१० स्वादु अब्यं वारं अति पवताम्‌ ( ता है। 
मीठा यह सोमरस भेडके बालोंको छलनीसे छाना हैं 


पञ्चम अध्याय .] 


ह हरि त्यं वारेण परि पुनान्ति ( ५५२ )- हरे 
रंगके उस सोमको छलनीमें छानते हैं। 

_ १२ हरिः रंह्या हरासि आति पवते ( ५७६ )- हरे 
रंगका यह सोमरस अपतेसे खराब हिस्सेको दूर करते हुए 
शुद्ध होता हे । 

इन वचनोंसे सोमरस छाननेकी कल्पना अच्छी तरह की 
जा सकती है । भेडके बालोंकी बुनी हुई यह छलनी होती है, 
वह बर्तनकें ऊपर बांधी जाती है। और उपरसे एक बतंनसे 
घार बांधकर उस छाननीपर पानी मिश्रित सोमरस डाला 
जाता है। जो कुछ सोममें कूडा करकट होता है, वह रस 
छाननीपर रह जाता है और नीचे बतंनमें शुद्ध रस भर 
जाता है । छाननीसे छाने बिना रसको किसी भी देवताके 
लिए नहीं दिया जाता । इन्द्रादि देवोंको देनेके लिए, कुछ कुडा 
सोसरसमें त रहने पाये, इसलिए बडी ही सावधानीसे छाता 
जाता था। इस प्रकार यह सोमरस छाना जाता था, उसके 
बाद उसमें दूध आदि मिलाया जाता था । इसलिए पहले इस 
छाननेके सम्बन्धमें मंत्रमें ष्या कहः है, बह द्रष्टष्य है । 

सोमरस छानते हुए शब्द होता ई 

कोई द्रव पदार्थं जब दुसरे द्रव पदार्थमें डाला जाता है, 
तब शब्द होता है । उसी प्रकार सोमरसको छानते हुए शब्द 
होता था । नौचेके बर्तनमें पानी होता था । उसमें छलनीके 
द्वारा सोमरस छाना जाता या। इस कारण आवाज होती 
थी । उसका वर्णन वेदमंत्रमें इस प्रकार हे— 

१ हरिः कनिक्रदत्‌ पति (४७१) हरे रंगका सोस” 
रस शाब्द करता हुआ तीचेके बर्तनमें जाता है । 

२ सुतासः श्रवसे प्राक्रमुः (४७७ )- सोमरस य्के 
[लिए शब्द करते हुए नीचेके बर्तनमें जाता है। 

» अपः ऊर्मयः प्र नयन्त ( ४७८ )= 
uss हरॉमें जाता है। पानीमें मिलाया 
सोमरस पानीके लहरोंमें लेजाया जात 
जाता है। 

४ सुतः दुधा 
बल बढानेके लिए छनता जा । 
; ( ४८० )- छाता जानव R 

६ स्वानासः इन्दवः म्रधोः हम मत 
अति ( ४८५ )- रसं तिकाला हुआ से 
आनन्द बढानेके लिए छाना जाता 

; परि प्रासिष्यत्‌ 

७ कविः सिन्धोः ऊमा अधिश्चित परि 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 
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(४८६) - ज्ञान बढानेवाला सोमरस नदीके पानीमें सिलानेके । 
बाद नीचे बर्तनमे गिरता है । 

८ सुतः कलशं आविशत्‌ (४८९)- सोमरस कलशमें 
गिरता है। 

९ सुतः पवित्रे असजिँ न्यक्रमीत्‌ ( ४९० )- सोभ- 
रस छाननीसे छाना जाता है। 

१० भूर्णयः त्वेषा अयासः कृष्णा त्वचं अपञ्चन्तः 
प्राक्रमुः ( ४९१ )- जल्दीसे जानेवाले तेजस्वी, गतिशील 
सोमरस अपने हरे रंगके खालको उतार कर बतंनमें छनते 
हुए जाते हैं । ; 

११ अया पवस्व ( ४९२ )- इस धारासे छन जा। 

१२ अया वीती पवस्व (४९५)- इस रीतिसे शुद्ध हो । 

१३ स्वानः पवित्रे आ अर्ष. ( ४९६ )- रस निकालनेके 
बाद छातनीसे छन । 

१४ चुषा हरिः कनिक्रदत्‌ ( ४९७ )- बल बढाने- 
वाला यह हरे रंगका सोम शब्द करता हुआ छनता जाता है। 

१५ पचित्रे आनय, इन्द्राय पातवे पुनीहि (४९९) 


' . _छलनीमें सोमरस डाल । इन्द्रके पीनेके लिए पवित्र कर । 


१६ द्रोणानि रोख्वत्‌ अर्ष ( ५७३ )- बर्तेनसे शब्द 
करता हुआ जा। f 

१७ मनीषिभिः स्हज्यमानः धारया पवस्व ( ५०५) 
-बुद्धिमान्‌ ऋत्विजं दारा शुद्ध होनेबाला तु घारासे शुद्ध हो। 

१८ इन्द्रस्य निष्छतं गच्छन्‌ पवते (५१०)- इन्द्रे 
दास जानेके लिए शुद्ध होता है। 

१९ अव्यया वाराणि तिरः आ पवसे ( ५१३ )- 
भेडके बालोंकी बनी छल्नीसे सोमरस शुद्ध होता है । 

२० हरिः चम्वोः पुरि जनः न, विशत्‌ ( ५१३ )- 

रंगका सोमरस बर्तेनमे, जिस प्रकार नगरमें मनुष्य जाते 


हें, उसी प्रकार जाता है। 

२१ सुहस्त्या सज्यमानः समुद्रे वाचं इन्वति 
( ५१७ )- उत्तम हाथोंसे निकाला गया ओर छाना गया 
यह सोमरसं समुद्रमे शब्द करता हुआ प्रविष्ट ' होता है। 
नीचे बतंनमें रखे हुए पानीमें सोमरस मिलाया जाता है। 

२२ धारया पवित्रं अक्षत ( ५२२ )- धार बांध- 
कर छलनीसे नीचे सोमरस आता है। 

२३ प्रद्वव कोषं परि निषीद (५२३ )- बर्तनमे 


भर जाँ । 


( १७८ ) 


२४ वराहः रेभन्‌ पदां अभ्येति ( ५२४ )- उत्तम 
दिनमें शब्द करता हुआ बतंनमें जाता है । 
२५ सुतः रेभन्‌ पवित्रं पर्येति ( ५२५ )- शोमरस 
शब्द करते हुए छाननीसे नीचे आता है । 
२६ मधुमान्‌ दृषा पवित्रं पर्यक्षाः ( ५३१ )- मीठा 
और बल बढानेवाला सोमरस छाननीसे टपकता है। 
२७ अधिसानौ अव्ये पवस्व ( ५३२ )- ऊंचे स्थान- 
पर भेडके बालकी छलनीसे छनता जा । 
२८ मत्सरः घृतवन्ति द्रोणानि अवरोह ( ५३२ )- 
आनन्द देनेवाला सोमरस जलके पात्रमें उतरता है । 
२९ मधुमतीः धाराः प्रासरश्रतं ( ५३४ ) - मीठी 
थारा बहती है । 
३० देवः इन्दुः कलशं मति आखीदतु ( ५३५ )- 
तेजस्वी सोमरस कलशर्म जाकर बंठता है। 
३१ घियः अधिस्पर्धेते (५३९)- मंगुलियां रस निकाल- 
नेके लिए परस्पर स्पर्धा करती हेँ। 
३२ सोम पुनानः अर्षति (५४६ )- सोम छाना जाता 
हुआ बर्तनमें जाता है । 
३३ स्वानाः स्वविंदः इन्दवः खोमा पवन्ते (५४८) 
= रस निकालनेके बाद ये तेजस्वी सोमरस छाने जाते हैं। 
३४ चनोहितः प्रियाणि नामानि अभि पवन्ते 
( ५५४ ) ~ अन्नके समान हितकारी सोम प्रिय जलोंमे मिला- 
कर छाना जाता है। 
३५ येषु यद्वः अभिवर्धते ( ५५४ )- इन जलोंमें 
मिळोनेके कारण सोमरस बढता है । 
३६ एष कोरो प्र अचिक्रदत्‌ ( ५५६ )- यह सोम- 
रस बर्तनमे शब्द करता है । 
३७ शतयामना पथा कलशो सं अषीति ( ५५७ )- 
सो छिट्रोबाली चलनी के रास्तेसे यह सोमरस कलशेम जाता है। 
३८ पवमानः कनिक्रदत्‌ ( ५७२ )- सोम छानते 
समय शब्द करता है । 
३९ पुनानः सोमः मधुङ्चुतं कोशं पारे अर्घाते 
( ५७७ )- छाना जाता हुआ सोमरस मीठे रस छानेजाने- 
वाले बर्तनमे जाता है। 
४० मध्यमं कोश वि युव ( ५७९ )- शहदके 
बर्तेनमे मिल । 
इस प्रकार सोस छाना जाता है । ऊपरके बर्तनसे सोम- 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


रस भेडके बालोंसे बने छलनीसे नौचेके पानीके बर्तनमे छाना 
जाता है, तब उसका शब्द होता था। ये वर्णन ऊपरके 
मंत्रोमे अनेक प्रकारसे किये हैं। उनको देखनेसे छाननेकी 
क्रिया अच्छी तरह ज्ञात होगी । 

~ भि ~’ 

सामका दूधम मलाना 

सोमरसको पानोसें मिलाकर छाननेके बाद वह बृधरमें 
मिलाया जाता था । इस सम्बन्धमें वर्णन इस प्रकार हे 

१ खु-जातं अप्तुरं गोभिः परिष्कृतं इन्दुं देवाः 
उप अयालिघुः ( ४८७ )- उत्तम प्रकारसे तैय्यार किये 
गये सोमरसमें पानो मिलानेके बाद गाग्रका दूध मिलाते हैं 
और फिर सब देव सोमके पास जाते हैं। इससे सब प्रक्रियाका 
ज्ञान हो जाता है, प्रथम सोमरस निकालना, फिर उसमे 
पानी मिलाकर उसे छानना, उसके बाद उसमें दूध और शहद 
मिलाना फिर अन्तमें पीना यह सोमरसकी प्रकिया थी । 

२ रुचा गाः अभि इादि ( ५०५ )- चमकनेवाला 
सोमरस गायके दूधके पास जाता है, अर्थात्‌ वह गायके दूधमं 
मिलाया जाता है। 

३ सोमः गव्यन्‌ ( ५३३ )- सोम गायके वृधर्मे मिलाया 
जाता है । 

४ हे पवमान ! घाम पवले ( ५१४ )- है सोमरस! 
तु दूधमें मिलाया जाता है, अपना स्थान पवित्र करता है। 
दूध मिलानेके बाद सोमका घर पवित्र होता है । 

५ कलशे इन्दुं वावशानाः गावः आयन्‌ ( ५३७) 
कलशमें सोमरसको इच्छा करती हुईं गाये आइ, अर्थात्‌ 
सोमरसमें गायका दूध मिलाया गया । 

६ शुक्लाः अखुराय निर्णिजे वयन्ति ( ५५१ ) 
सफेद रंगका गायका दूध बलवान्‌ सोमके रूपको साफ करने 
लिए: आच्छादित करता है । दूवमें सोम मिलाया जाता 

७ सुढुघंः घृतइचुतः वाश्राः पया धेनवः 
अर्षन्ति ( ५५६ )- उत्तम दूध देनेवाली, घी pr 
रंभाती हुई गाये सोमके पास आती हैं। अर्थात्‌ सोमम गा 
का दुध मिलाया जाता है। 

८ असै त्रिसप्त धेनवः आ शिरं दुदुहिरे (५६० १. 
इस सोमके लिए २१ गायें दूध देती हैं। इन गार्योका ह 
सोमरसमें मिलाया जाता है-। ५ 
९ घेनवः वचनवन्तः उख्चियाः ऊधभिः परिस 
निर्णिजं घिरे ( ५६३ )- गाये रंभाती हुई अप 


पञ्चम अध्याय. ] 


टपकनेवाले दूधसे सोमकै रूपको धारण करती हैं, अर्थात्‌ 
बूधमें सोम मिलाकर उसे सफेद बनाती हैं। 
| १० शुचि वर्षो गोषु अधिवारय ( ५७४ )- शुद 

रंगको गायोंमें स्थापित कर । सोमरस गायके दूधमे मिलकर 
इवेत रंगका हो जाता है । । 

११ ते वर्णं गोभिः अभिवासयामसि (५७५)- तेरै 
सोमके रंगको हम गायके दूघसे आच्छादित करते हैं। अर्थात्‌ 
सोमरसका हरा रंग गायके दूघसे आच्छादित होनेपर सफेद 
रंगका दीखने लगता है । 

इस प्रकार गायका दूध सोमरसमें मिलानेके बाद वह हरे 
रंगका सोमरस सफेद दीखने लगता था और चमकने लगता 
यां । इसके बाद वह पिया जाता था । पीनेके पहले उसमें 
शहद डाला जाता था, जीका आटा आदि इच्छा हो तो 
मिलाया जाता था, जौ भूकर उसका आटा बनाकर मिलाते 
थे और फिर उसे पीते थे । 

वह चमकता भी या, उसके विषयमें इस प्रकार वर्णन है-- 


सोमरस चमकता ह 


सोमरस पानी और दूधे सिलारेके बाद चमकने लगता 


था, और इनके बिना भो वह चमकता था । इससे ऐसा 
मालूम पडता है कि उसमें फास्फोरसकी मात्रा अधिक होती 
होगी । उसके चमकनेका यह गुण बहुत महत्त्वका है, इसी 

इक, उत्साहवर्धक और आनन्दवर्धेक कहा 
के विषयमें वर्णन देखिए-- 

१ स्वर्दश भानुना दुमन्ते हवामहे ( ४८० )- स्वयं 
तेजस्वी और अपने तेजसे चमकनेवाले सोमरसको हम बुलाते 
हे, हम उसकी स्तुति करते हैं। 

२ देवः पवस्व (४८३ ) 
होवे, तु छनता जा । Po 

३ पवम्रानः वैश्वानर ज्योतिः 
जनत्‌ (४८४) 
का हित करनेवाला, 
हुआ । 

-8 आयवः 
ऋत्विजोंने तेजके लिए सुर्य” सोम 

५ द्युमत्तमः ( ५०३ )- i 

६ हे देव ! वृषा मान ग हक ४ ह प 
भान्‌ सोम ! तू बल बढानेवाली और तेजस्व 


_ चमकनेवाला सोम गु 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(१७९) 


७ हिरण्ययः देवः (५११ )- गह सोनेके समाव 
चमकता है । 

८ रभसानि वस्रा आदत्ते ( ५३३ )- यह सोम 
तेजस्वी वस्त्र पहनता है । 

९ अर्कै: सूर्य अपिन्चः (५३४)- तेजसे सुर्यको भरता 
है । सूर्यको भी तेज देता है, इतना यह सोमरस तेजस्वी है। 

१० सोमः उभे रोदसी व्यख्यत्‌ ( ५४६ )- सोम- 
रस दोनों ही लोकों - द्यावापृथिवीको - तेजस्वी करता है । 

११ विचक्षणः सूर्यैस्य रथं अधि आरुहत्‌ ( ५५४) 
- यह ज्ञानी सोमरस सु्येके रथपर चढ गथा है, अर्थात्‌ 
इससे सूर्यका तेज बढा है, अर्थात्‌ यह स्वयं तेजस्वी है । 

१२ राजा इव दस्म ( ५६२ )- राजाके समान यह 
तेजस्वी दीखता है । 

इस प्रकार सोमरस अपने तेजसे चमकता है, इस विषयमें 
यह वर्णन उपरोक्त मंत्रोंमें आया हे। अब इसका एक दूसरा 
गुण देखिए 

उत्साह बढानेवाला सोम 


सोमरस चमफता है, अर्थात्‌ उसमें स्वाभाविक तेज है । 
ऐसा कोई पदार्थ उसमें है, जिसके कारण यह चमकता है। 
अपने चमकनेवाले गुणके कारण ही वह उत्साह बढनेवाला 
है । देखिए?” 

१ चेतनः प्रियः इन्दुः (४८१ )- पह सोमरस चेतना 
बढानेवाला है, इस कारण वह सभीको प्यारा है। 

२ वाजिनः आशवः सोमासः प्रासृक्षत ( ४८२ )- 
बलवर्धक और उत्साह बढानेवाले सोमरस छाने जाते हें। 

( ५१४ )- आनन्द बढानेवाला 


३ मदिरः जाग्रविः 
और उत्साह बढानेवाला, सबको जाग्रत रखनेवाला यह सोम है। 


४ मदाय पवते (५४० )- आनन्द बढानेवाला यह 
सोम शुद्ध किया जाता है। 

इसप्रकार सोमरसं उत्साह बढानेवाला है, ये इस सम्बन्धमें 
जस कारण वह चमकता है, इसीलिए बह उत्साह 


वर्णन हैं । जि bes 
उसके आनन्द बढानेवाले गुगका वर्णन 


बढानेवाला है । अबे उ 
देखिए 
आनन्द बढनेवाला सोम 


१ मदेषु सर्वधा असि ( ४७५ )- आनन्द देनेवाले 
इसमें सोमरसं सबसे अधिक आनन्द देनेवाला है । 


( १८० ) 


२ ते मदः इन्द्रं गच्छतु (४७८ )- तेरा आनन्द बढाने- 
वाला गुण इन्द्रको प्राप्त हो । 
३ मत्सरः ऋतुवित्‌ पवसे (४९२ )- आनन्द बढाने 
बाला और यज्ञमें जानेवाला सोमरस छाना जाता हे । 
४ झुतस्य अन्धसः धारा मन्दी ( ५०० )- सोमरस 
रूपी अको घारा आनन्द वेनेवाली है । 
५ मन्दानः वृषायसे ( ५०७) - हे सोम ! तू आनन्द 
और बल बढानेवाला है । 
इस प्रकार यह सोमरस आनन्द बढानेवाला है । 
~ © 
बुद्विवधक सोम 
. अब सोमके बुद्धिवर्धक गुण वेखें-- 
१ काविः ( ४८६ )- ज्ञानी, बुद्धिमान्‌, क्रान्तदर्शी । 
२ कवीनां मतिः ( ४८१ )- ज्ञानी लोगोंकी बृद्धि 
बढानेवाला । 
३ कविक्रतुः (४७६ )- ज्ञानी और कमं जाननेवाला । 
४ विप्रः अभवः (५१९ )- सोम ज्ञानका बढानेवाला है। 
५ पुरुमेधाः ( ५१४ )- बहुत बुद्धिमान्‌ । 
६ सोमासः विपड्चितः ( ४७६ )- सोमरस बुद्धि 
बढानेवाला है । 
७ मनीषिणः सोमासः ( ५१८ )- बुद्धि बढानेवाले 
सोमरस हें । 
इस प्रकार सोम बुद्धिवर्घक है। 


बलवर्धक सोम 
सोम पीनेके बाद बल बढाता है। 
१ द्क्षलाधनः (४७४)- सोमरस बल बढानेवाला है। 
- २ खरूषा असि ( ४८० )- तू बलवान्‌ है । 
३ ब्रषा वृषवतः ( ५०४ )- सोम बलवान्‌ हैं, और 
पीनेवालेके ब्रत और बल बढानेवाले हैं । 
४ ते दक्षं बळं आवृणीमहे ( ४९८ )- तेरे सामर्थ्य 
और बल हम ग्रहण करते हैं । 
इस प्रकार उसके बल बढानेवाले गुणका वर्णन है। 


स्वादिष्ट ओर मीठा सोम 
सोम स्वादिष्ट और हषे बढानेवाला है । 


१ स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया. पवस्व ( ४६८ )- 
स्वादिष्ट और उत्साहवर्घक घारासे सोमरस छाना जाता है । 


खामवेदका सुबोध अचुवाद 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


इस मंत्रमें सोमरस अत्यन्त स्वादिष्ट और हर्ष बढानेवाला है, 
यह कहा हूँ । 

२ तेन अन्धसा पवस्त्र ( ४७० )- सोममें अन्नका 
सत्त्व हे और वह सुखदायक हे । 

३ मधुमत्तमः ( ४७२ )- वह अत्यन्त मीठा है । 

४ एप मधुमान्‌ ( ५५६ )- यह मीठा है। 

इस प्रकारका यह सोमरस है, स्वादिष्ट और मीठा होता 
था । इस कारण वह लोकप्रिय हो गथा था । 


मनुष्योंका हित करनेवाला सोम 


सोम मनुष्योंका हित करनेवाला है, यह मं. ५१२ म॑ 
“४ नर्यः ” झन्दसे प्रगट किया हँ । 


दुशेंका नाश करनेत्राला सोम 
सोम शरवीरोंका उत्साह बढानेवाला है । उससे बल और 
शौर्य बढता है, इस कारण शूर सोमरसका पान करते हैं, और 
बे शूर - वौरताके काम करने लगते हैं । इस कारण दृष्टोंका 
नाश होता है । इस विषयमें निम्न मंत्र हँ 
१ अधघ-शंख-हा (४७० )- पापकर्मेके लिए प्रसिद 
मनष्योंका नाश करनेवाला है । सोमरस पीनेसे बीरोमें 
उत्साह बढता है, और वह उत्साह पापीलोगोंका नाश करता है। 
२ अ-राव्णः अपघ्नन्‌ ( ५१० )- दान न देनेवाले 
कंजूसोंका सोम नाश करनेवाला है । 
३ विइवाः द्विपः अप जहि (४७९ )- सब 
बालोंका नाश करनेवाला है । नि 
४ विइवाः झुधः अभ्यक्रमीत्‌ (४८८) 


द्वेष करने- 


_ सब दु ष्ठों क्का 


नाश कर । ब 
५ मुघः अपघ्नन्‌ ( ४९२ )- वह ात्रुओंको मारता 
नककी अक्ति त 
६ अदेवंयुं जनं नुद्स्व ( ४९२ )- देवोंकी भर्वित 
करनेवाले दुष्टोंको दूर कर । 
४९५ )- र 


७ ते मदेषु नवतीः नव अवाहन ( 
पीनेसे उत्साह बढनेके कारण वी रोने शत्रुके निन्यानवे 
को तोडा । 

८ सेनानीः शूरः खोमः रथानां अ 
सेना हर्षते ( ५३३ )- सेनाका संचालन 
सोम रथके अग्रभागमें जाता है ओर इसकी सेना 
होती है । सोमरस पीनेसे इस प्रकार बल बढता 


९ रक्षः हन्ति, अरातीः परि बाधते 


वे नगरों” 


ग्रे प्रेति, अस्य 
करनेवाला शर 


(५४ )” 


पञ्चम अध्याय ] 


राक्षसोंको मारता और दुष्टोंको पौडा देता है। ऐसा यह 
सोम है । 

१० वृत्राय हन्तवे इन्द्रं आविथ ( ४९४ )- वृत्रको 
मारनेके लिए इन्द्रका बल बढाया । सोमरस' पीनेके कारण 
वृत्रको मारनेका बल इनद्रमें बढा । 

सोम पीकर शूर सैनिक ऐसा काम्ने कर सकते हैं । 

इन्द्रके लिए सोमरस 

इन्त्रमे सोमपानसे शौर्य बढता है और वह राक्षसोंका वध 
करनेमें समर्थ होता है। इसलिए इन्द्रको सोम देनेकी परिपाटी 
है, देखिए-- 

१ इन्द्राय पातवे खुतः ( ४६८ 
लिए यह सोम तेय्यार किया गया है । 

२ इन्डुः इन्द्राय धीयते ( ४८९ )- 
लिएहै। 2 
३ मधुमत्तमः चुक्षतम मदः इन्द्राय पवस्च 
( ४७८ ) - अत्यन्त मीठा, तेजस्वी और आनन्द बढानेवाला 
यह सोमरस इन्द्रके लिए छान । 

५ मसत्वते इन्द्राय पवस्व ( ४७२ )- मरुतोंकी 
सेनाके साथ इन्द्रको पह सोमरस छानकर दे। इन्द्रको पिलानेके 
साथ उसके सैनिकोंकों भी रस पौनेके लिए दिया जाता है। 
अर्थात्‌ सब उत्साहित होकर झत्रुओंका ताज करते हैं । 

७ सुतासः पवित्रवन्तः इन्द्राय क्षरन्‌ ( ५४७ )- 
सोमरस छाना जानेके बाद इन्द्रको दिया जाता है । 

६ इन्दुः इन्द्रस्य निष्कृतं प्र अयाश्लीत्‌, सख्युः 
सगर न प्रामिनाति ( ५५७ )८ सोमरस इन्द्रके पेटमें जाता 
है, और वहां अपने भित्रे पेटमे कुछ भी कण्ट नहीं देता । 
सोमरसको पीनेसे इन्द्रको कोई कष्ट नहीं होता । 

सोमरस अकेले इदको ही दिया जाता हो ऐसी बात 
नहीं, अपितु सभी देवोंको दिया जाता है। देखिए 

७ देवेभ्यः पीतये पचस ( ४७४ )- देव्रोंको पिलाने 
योग्य सोमरस छान । 

८ मदाः देवान्‌ गच्छन्तु (Rs) b 

९ विवान्‌ देवान्‌ मदेन सह परि i 
-सब देवोंके पास यह सोमरस अपने आनन्द बढाने 
गुणके साथ जाता है । 

इस प्रकार -सब देव सोम 
उत्साह और आनन्द युक्त होते हैँ । 

२४ ( साम, हिन्दी ) 


)-इन्द्रको 'पिलानेके 


सोमरस इन्द्रके 


सोमरस देवोंको दो। 


रस पीते हैं और उस कारण वे 
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सोम धन देता दै 

सोमं घनको भौ देनेवाला है। इस विषयमें निम्त मंत्र हैं 

१ रत्नधाः ( ५११ )- सोम रत्न देनेवाला है। 

२ वार्याणि दयते ( ५२९ )- सोम धन देता है। 

३ सहस्रदाः शतदाः भूरिदावा वाजी ( ५३१ )- 
हजारों, सँकडों और बहुतसा धन देनेवाला सोम हँ । 

४ शातस्पृहँ, स्हस्रभणेसं तुविद्युम्नं रायि न 
अभ्यर्ष ( ५४९ )- सक़डोंके द्वारा चाहने योग्य हजारोंका 
पोषण करनेवाले, तेजस्वी धन हमें दे। | 

, ५ पिश्ञंगं बहुल पृरस्पृहे राये अभ्यर्षीसि ( ५१७) 
_ पीले रंगके बहुतोके द्वारा चाहने योग्य बहुतसे धनको तू 
देता है । 

६ सहरसित्रणं सुवीर्य राये आ पवस्व (५०१ )- 
हजारों प्रकारके उत्तम पराक्रम करनेवाले धन हमें दे । 

७ नः महे तुने प्र अषैलि ( ५०९ )- हमें बहुत धन 
प्राप्त हो इसलिए तू छाना जाता है। 

सोम धन देता है, अर्थात्‌ सोमयाग करनेवाले यजमानको 
लोगोंसे धन मिलता है । यज्ञ. याग महान्‌ पवित्र कार्य हें । 
उसमें बडा खर्च होता है। वह धनिकोंसे दानरूपमें मिलता है। 


बेदमंत्रोका गान 


सोमरस निकालते हुए मंत्रोंका पाठ भी साथ-साथ 
चलता है, उसके सम्बन्धमें ये निर्देश हैं-- 

१ तिस्नः वाचः उदीरते (४७१)- तीन बेदोंका पाठ 
होता है । 
२ पुनानाय प्रगायत ( ५६८ )- 
समय वेद मंत्रोका गान करो । 

३ पुनानं ते अभिगायत 
हुए बेद मंत्रोका गान करो । 

४ ऋषीणां सप्तवाणीः अभि अनूपत ( ५७७ )- 
ऋषियोंकी सात छन्दोंवाली वाणी -वेद कहो । 

५ इन्द्रवाहान्‌ भद्रान्‌ कृण्चन्‌ ( ५३३ ) ¬ इन्द्रकी 
क्कह्याण करनेवाली स्तुतिका गान करो । 

६ बिप्रै घीतिभिः शुम्भन्ते ( ४८८ )- ज्ञानी सोमको 
छाननेके समय स्तोत्रोंकी शोभा बढाई जाती है । 

७ बहुणा गिरा (४८५)? महान्‌ स्तोत्रोसे मंत्र बोले 


जाते हैं । 
इस प्रकार वेदपाठ करते हुए सोमरस छाना जाता हूं। 


सोमरसको छानते 


(५६८ i सोमरस छानते 


( १८२ ) 


यज्ञ कर्ताओंका संगठन 

सोम यज्ञकर्ताओंका संगठन करनेवाला है । इस विधयमें 
मंत्र देखिए--- 

१ पुरुस्पृह कारूं विभ्रत्‌ ( ४८६ )- अनेक जिसकी 
प्रशंसा करते हैं, उन यज्ञ कर्त्ताओंको यह सोम संगठित करता 
है । यज्ञ करनेसे महान्‌ संगठन होता है। यज्ञ संगतिकरणका 
एक महान्‌ साधन हें । 

कुत्तेको दुर करो 

यज्ञमें कुत्तेको आने नहीं देना चाहिए । मंत्र भी कहता है-- 

१ श्वानं अप हत ( ५५३ )- कुतेको दूर करो । 

२ सुताय टीर्घजिव्हं श्वानं अपक्षाविष्टन ( ५४५ )= 
सोनरसके पास लम्बी जीभवाळे कुत्तेको मत जाने दो। 

इस प्रकार यज्ञ मण्डपमें कुत्तेको सोमंरसके पुस नहीं 
जाने देना चाहिए यह स्पष्ट कहा है । 


उपमा 


इस पावमान काण्डमें जो उपमायें आईं हैं, और उन 
उपमाओं द्वारा जो जान दिया गया है, वह उनके अर्थको 
देखकर ससझमें आएंगा- 

१ इयेनः न गिरिष्ठाः अंशुः योनि आ सदत्‌ 
( ४७३ )- इयेन,पक्षीके समान पर्वत पर रहनेवाला सोम 
यज्ञज्ञालामें जाकर बैठता है। श्येनके समान सोम भी पर्वत 
पर रहता है, और बहांसे जैसे श्येन पक्षी उड़कर अपने 
स्थानपर जाता है, उसी प्रकार सोम यञ्ञशालामें आता है । 

२ महिषा घनानि इव, सोमासः अथ ऊर्मयः प्र 
नयन्त ( ४७८ )- भैंसे जिस प्रकार वनमें जाकर पानी पीते 
हैं, उसी प्रकार'सोम पानीमें मिलाया जाता है, और जिस 
प्रकार भसे बलवान्‌ होते है, उसी प्रकार सोमभी बलवान 
होता है । 

३ रथीः अश्वं इव इन्दुः पविष्ट असजत्‌ ( ४८१) 
_जिस प्रकार रथमें बैठनेवाला घोडेको हांकता है उसी प्रकार 
सोम छाना जाता हुआ नीचेके बर्तनमें जाता हैँ 1 

४ पवमानः दिचः चित्रे ज्योतिः, लन्यतुं न, अजी- 
जनत्‌ ( ४८४ )- छाना जानेवाला सोम, दुलोकमें चमकले 
बाले बिजलीके समान, चमकता है । | 

७ यथा रथ्यः, चम्वोः खुतः पवित्रे अखाजि 
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( ४९० )- जिस प्रकार रथके घोडे छोडे जाते हैं, उसी प्रकार 
बर्तनमे सोमरस छलनीसे छाने जाते हैं, नीचे छोडे जाते हँ। 

६ त्वेषाः अयासः, गावः न प्र अक्रमुः ( ४९१ )० 
तेजस्वी प्रगमनःतील सोमरस, जिस प्रकार गायें गोष्ठम 
जाती हैं, उसी प्रकार यज्ञ - मण्डपर्मे जाता है । 

७ यश्य सूर्य अरोचयः, अपः हिन्वान; ( ४९३ )- 
जिस प्रकार सूर्यको प्रकाशित किया, उसी प्रकार पातीमें 
जाकर तू भी तेजस्वी हो गया। 

८ महान्‌ मित्रो न दर्शत, सर्येण सं दिद्युते (४९७) 
-महान्‌ मित्रके समान दर्शनीय सोमरस सूर्यके समान 
चमकता है । 

९ हरि चम्वोः, पुरि जनः न, विशत्‌ (५१३) 
हरे रंगका सोम बर्तनमें, नगरमे जिस प्रकार मनुष्य जाते 
हैं, उसी प्रकार जाता है । हौ 

१० मदिरिः न जाशविः ( ५१४ )- आनन्दित होनेकै 
समान तु जागृत है । 

११ अश्वया इव हरिता धारया याति ( ५१६ 07 
घोडीके समान, यह सोम हरे रंगकी घारासे बतनम जाती 
है । घोडी जिस-प्रकार एक लगामसे चलती है, उसी प्रकार 
यह सोमरस एक धारासे बतेनमें पडता हैँ । 

१२ हयाः पवमानाः, मत्सराः धारया पवित्र अस्द 
क्षत (५२२ )- घोडे जैसे धोये जाते हें, उसी प्रकार 
रस एक घारासे छानकर शुद्ध किया जाता हैं । 

१३ वाजिनं अश्वं न, त्वा मर्जयन्तः (५२३) 
जिस प्रहार बलवान्‌ घोडेको धोते हैं, उसी प्रकार | 
छानकर शुद्ध करते हैं । 

१४ अत्यः वाजी न, हरिद्रोणं ननक्षे 
दौडने दौडनेवाले घोडेके समान, हरे रंगका सोमं 
जाता हूँ। ताय 

१५ वाजिनि इव शुभः, खरे विशः, बति 
वज्रं न मन्स ( ५३९ )- जिस प्रकार घ का 
सजाते हैं, सूर्यमे किरणें चमकती हैं, जिस शर्क आउनै 
संवर्घनके लिए ग्वाला विचारशील होकर गार्योके है, त 
जाता है, उसी प्रकार सोमरस बतंतमें छाना जाता 
बह चमकने लगता है । न, 

१६ मातरः पूर्वे आयुनि जात॑ धत्से + जि 
अद्रुहः इन्द्रस्य काम्यं अभिनवन्ते (५ उसी शर 
प्रकार गाय पहले पहलके बण्चेको घाटती है 


(५३८) 
बर्त 


पञ्चम अध्याय ] 


द्रोह न करनेवाले जल इसको प्रिय लगनेवाले सोममें मिलाये 
जाते हैं । 

१७ अराधसं मखे भ्रुगवा! न, श्वान्तं अप हत 
( ५५३ )- जिस प्रकार दान दक्षिणासे रहित यज्ञको भुगुऋषि- 
ने त्याग दिया था अर्थात्‌ दूर कर दिया था, उसी प्रकार यज्ञ 
भूमिसे कुत्तेको दूर करो । 

१८ युवतिभिः मय: इव, इन्दु! सं अर्षति (५५७)- 
अनेक स्त्रयोंके साथ जैसे एक पुरष रहता हू, उसी प्रकार 
सोमरस जलोंके साथ मिलाता हैं। 

१९ अत्यः न, वृथा रः नदीषु कृणुते ( ५५८ )- 
जैसे घुडदीडका घोडा दौडता है, उसी प्रकार सरलतासे ही 
सोमरस नदीके चानीमें सिलया जाता है । 

२० इयेनः न, सोमः घुतवन्तं योनि आ सदत्‌. 
( ५६२ )- श्येनके समान सोमरस जऊसे भरे हुए बर्तनमे 
जाकर बैठता हैं। पानीसें मिलाया जाता हैं। 

११ शिशुं न; लिये परिमूषत ( ५६८)” जिस 
प्रकार बालकको जेवरसे सजते हैं उसी प्रकार सोसरसको 
शोभाके लिए गायके बूधर्में मिलाते हैं । 

२२ शिशुं न, हव्यैः ; स्वदयन्त ( ५६९ ) 
जिस प्रकार बालकको जेवररोसे सजाते हैं, उसी प्रकार हव्य 

दृध आदि पदार्थोसे और स्तुतियाँसे स्वादिष्ट 


न, सोमाथ वच प्रोच्यते ( ५७३) 

देते हँ, उसी प्रकार सोमकी स्तुतिं करते 
तकर वेनं देकर रखे जाते थे) 
देनिक वेतत धतके झूपमें दिया 


भाषित 
९, 6 ति कप ४६७ ) 
उग्रं शर्म श्वः भूम्या दद ( 

वे पद मिहनेबाले तेर महान्‌ यश अथवा अन्न 
भूमिपर हमें मिले । 

२ विदा ओजसा दधानः मत्सरः ( ०» 1 क 
सामध्यैसे युक्त होकर जन we बह 1): 

३ ते देवावीः अधस वर पा 
तेरा हे पासं पहुंचानेपाली पापियाँका नाश 
करनेवाला और श्रेष्ठ है । Pes 

४ दक्षसाधनः मर्दः ४ )- तेरा यह आनन्द 
बढानेबाला हु | 


क्ष 


खामवेदका सुबोध अखुवाद्‌ * । 


-( १८३) 


प्‌ मदेषु सर्वधा अखि ( ४७५ )- आनन्द देनेवाले 
पदार्थोमे तु सबसे अधिक आनन्द देनेवाला है । 

६ जने नः यशसः कृथि ( ४७६ )- हे लोगॉमें हमें 
यशस्वी कर। | 

७ विइवा द्विषः अप जहि ( ४७९ 
हरा । 

८ स्वरैशा भाइना झुमन्तं त्वा हरामहे ( ४८० )- 
निरीक्षण करनेवाले और अपने तेजसे प्रकाशित होनेवाले 
तुझे हम बुलाते हैं। 

९, चेतनः प्रियः कवीनां सतिः पविष्ट ( ४८१ )- 
ज्ञान देनेवाला, प्रिय और ज्ञानियोंको बुद्धि देनेवाला शुद्ध 
होता है। 

१० देवः पवस्व ( ४८१ )- तू तेजस्वी और शुद्ध हो। 

११ पवमानः वेइवानरं ज्योतिः अनीजनत्‌ (४८४) 
- शुद्ध होनेके बाद सब मनुष्योंका हित करनेवाले तेज प्रकट 
होते हैं। 

१२ पुरुस्पृहं कारूं बिश्रत्‌ ( ४८६ )- बहुतोंसे प्रशं- 
सित कारीगरको धारण करता 'है। “ कारू "5 कारीगर 
याजक। 

१३ भंगं देवाः उप अयासिषुः ( ४८७ )- शत्रुका 
नाश करनेवाले वीरको देव प्राप्त होते हैं । 

१७ विचर्षणिः विइवाः स्थः अभ्यक्रमी त्‌ ( ४८८) 
_ विशेष ज्ञानी सब शत्रुओंको हराता है । 

१५ विश्वाः श्रियः अभ्यषेन्‌ ( ४८९ )- सब शोभाको 
बढ़ाओ । 

१६ मत्सरः स्थः अपघ्नन्‌ (४९२)- सोमका 'गनन्द 

को दूर करनेवाला है । 
१७ अ-देव-युं जने चुद्स्व 
फरनेवाले मनुष्यको दूर कर । 

१८ ते यः मदेषु नवतीः नवः अवानः ( ४९५ )- 
तेरा बह उत्साह युद्धमें झारुके ९९ नगरोंकों तोडता है। 

1 सनत्‌ रायि अन्धसा न; परिभरत्‌ (४९६) 
_तेजस्वी और देने योग्य घन अन्नके साथ हमें दे । 

२० ते दक्षं बळें अथ आद्ृणीमहे ( ४९८ )- तेरे 
बल और सामर्थ्यकों आज हम ग्रहण करते हैं । 

२१ ते बल मयोभुवं बन्दि पाग्तं पूरुस्पुहं (४९८)- 
तेरे बल सुखदायी/ धन देनेवाले, रक्षा करनेवाले और बहुतों 


२ 


द्वारा प्रशसित होते हैं । 
२२ सहस्तिणं छु रयिं असै श्रवांसि धारय 


)- सब शत्रुओंको 


(४९२)- देवकी भक्ति न 


(१८४) 


(५०१ )- हजारौं प्रकारसे बल बढानेवाले और उत्तम 

पराक्रम करनेवाले धन. दे, और इसे अन्न अथवा -यही दे। 

२३ वृषा दमान असि ( ५०४ )- तू बलवान्‌ और 
तेजस्वी हँ। 

२४ बृप्रतमः धर्माणि दृधिषे ( ५०४)- तू अत्यन्त 
बलवान्‌ है और बल बढानेवाले सब गुणधंम्रोकोी धारण 
करता है । 

२५ वृषा-देवयुः ( ५०६ )- तू बलवान्‌ और देवोंको 
प्राप्त करनेवाला हैं । 

२६ अथा सुक्रत्यया महान्‌ अभ्यवर्धथाःं ( ९०७ ) 
“इस उत्तम शुभ कमसे तु महान्‌ होता* हे । 

२७ मन्दानः वृपायसै, ( ५०७ )- तु आनन्दित,होकर 
बलवान्‌ होता हैं ।' 

२८ विचर्षणिः हितः स चेतति 
हितकारक होकर श्वान देलें हें। 

२९ सुधः अराव्णः अपघ्नन्‌ (५०९ )* बात्रुओं 
और दान न देनेवालोंको बह मारता है। 

३७ रत्नधा ऋतस्थ योनिं आसीदस्ि (५११ )- 
रत्नोंको धारण करके सत्यके आधारसे बह रहता $ । 

३१ नर्यः ( ५१२ )” मानवोंका हित करनेवाला है । 

३२ मद्रः न क्षौग्ृविः (५१४ )- तु आनेःद देनेवाला 
और जाग्रत रहनेवालां है । 

३३ पुरूणि मां त्यवरखरन्ति, तान्‌ परिधीन्‌ अतीहि 
( ५१६ )- वह्ृतसे दुष्ट मुझे कष्ट देते हैं, उन ष्ठो तू 
नाश कर । 

३४ पिशंग बहुल पुरुस्पृहं राय अभ्यर्षलिः (५१७) 
“पीले सोनेके रंगवाले बहुतों द्वारा प्रशंसनीय बहुतसे धन तु" 
देता है । 

३५ आयवः स्ुजन्ति ( ५२० )- मनुष्य शुद्ध होतें हैं । 

३६ देवः देवानां जनिमा प्र विव्रक्ति (५२४ )- 
देव देवोंके जन्मोंका वर्णन करता है । 

३७ रत्नधाः वार्याणि दयते ( ५२८ )- रत्नोंको 
धारण करनेवाला धनोंको धारण करता है । 

८ सहस्रदाः शतदाः भूरिदावा वाजी शाश्चत्तमं 
वाहः अस्थात्‌ ( ५३१ )- हजारों, सेंकडों और बहुत 
साधन देनेवाला सामर्थ्यवान्‌ वीर नित्य आसनपर बेठता है। 

३९ सेनानीः शरः रथानां अग्रे रीः 


( ५०८ )- ज्ञानी 


र धरीत ( ५३३ )- 
सेनाका संचालक शूरवीर रथके आगे दौडता हें। 


„ सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


४० अस्य सेना हर्षते ( ५३४ )-इसकी सेना आनन्दित 
होती है । 

४१ धाम पवसे ( ५३४ )- अपना घर स्वच्छ रखता हुँ। 

४२ देवान्‌ आभि अर्चाम ( ५३५ )- देवोंकी हम 
पुजा करते हैं । 

४३ महते हिनोति ( ५३५ )- महान्‌ कार्यके लिए 
प्रेरित करता है । 

४४ आयुधा संशिशानः ( ५३६ )- शस्त्रोंको तीक्ष्ण 
करता हैँ । 

४५ विश्वा वसु इस्तयोः आदधानः प्रायासीत्‌ 
( ५३६ )- सब धनोंको अपने दोनोंही हाथोंमें रखकर वह 
आता है । 

४६ अरातीः परि वाधते ( ५४० )- वह शन्रुओंको 
टूर करता हुं । 

४७ शातस्पृहं सहस्रभणखं तुविद्युम्नं विभालहं 
वाजसातमं रयिं नः अभ्यर्ष ( ५४१ )- सेकडों जिसकी 
स्तुति करते हैं, हजारों मनुष्योंका जो पोषण करता है, जो 
तेजस्वी हैं, जो विशेष प्रकाशमान है, जो बल बढाता है वह 
धन हमें दे । 

४८ अ-रातयः नः अरय। इषयः अञ्नन्तः दि चिल्‌ 
सन्तु (५५५ )- दान न देनेवाले हमारे गत्रु, अन्नकी इच्छा 
करते हुए भी अन्न न मिलेनेसे भुखे ही रहेँ । 

४९ युवातिभिः मर्यः सं अर्षति (५५७ )- अनेक 
स्त्रियोंके साथ एक पुरुष आनन्दसे रहता हूं । 

५० अम्रीवा रक्षसा सह अप भवतु ( ५३१ )- 
रोगके कीटाणु राक्षसोंके साथ दूर जावें । 

११ द्वयाविनः मा मत्सत (५६१ )- दो तरहक 
आचरण करनेवाले ( मनसे ओर आचरणसे और आनन्दित 
न“होवें। 

५२ राजाइव दस्म (५६२ )- राजाके समान सुन्दर है। 

५३ अ-तत्त-तनूः तत्‌ आमः न अइनुते ( ५६६) 
-तप न करनेवाला उस सुखको प्राप्त नहीं कर सकता । 

५४ >्टतासः इत्‌ तत्‌ समाशते ( ५६६ )- तपसे 
तपा हुआही उस आनन्दको पा सकता है । 

५५ द्युमन्तं स्वर्विदं शुष्म आ भर ( ५६७ )- 
तेजस्वी ज्ञान बढानेवाले बल हमें दे। 

५६ श्रुतिं न प्रभर ( ५६२ )- नौकरको जिस प्रकार 
बेतन वेते हँ, उस प्रकार हमें धन दें । 


पश्चम अध्याय ] सामवेदकी सुबोध अनुवाद (१८५) ५ 


५७ वीरवत्‌ यशः अभ्यषे ( ५७६ )- वीर पुन्रोंसे ( ५७८ )- तेरा आनन्द अत्यन्त मीठा, कर्म करनेकी पद्धति 


युक्त यश दे । जाननेवाला, और अत्यधिक तेजस्वी हूँ। 
५८ ऋषीणां सप्तवाणीः आभि अनूषत्‌ ( ५७७ )- कीन... 
ऋषियोंकी सात छच्दोंवाली वाणी कहो-वेवमंत्र बोलो । ६० देवयुं युम्नं बृहद्‌ यश! अभि दिदीहि ( ५७९ ) 


७९ मधुमस्तमः क्रतुवित्तमः महि द्यक्षत्तमः मद्‌ः  “डेवोंको प्राप्त करनेवाले तेजस्वी ओर महान्‌ यश हमें दे । 


पण” «नि पक. कीमण०>>----- "9... 


पवमानकाण्डान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


मंत्रसंख्या ऋग्वेदस्थानं ऋषिः देवता 


छन्दः 
(३९) 
४६७ ९।६१।१० अहमीयुरांगिरसः पवमानः सोमः गायत्री 
४६८ ९।१।१ मधुरुछन्दा वेइवामित्रः bs भै 
४६०, ९।६५।१० भूगुर्वारणिजेमदर्निर्भार्गवो वा छ) ड्र 
४७० ९।११।१९, अहमीयुरांगिरसः ४; ४ 
४७१ ९३ ३।४ ` त्रित आप्त्यः श्र हँ 
४७२ ९।६३।२२ कश्यपो मारीचः $ 9 
४७३ ९।६२।४ जमदग्निर्भार्गवः 5 
४७४ ९।२५।१ दृढच्युत आगस्त्यः १; F 
४७५ ९।१८।१ असितः काइयपो देवलो वा i} 5 
४७६ ९१९१ असितः काइयपो देवलो वा ¢ F 
( ४०) 
४७७ ९।३२।१ इयावाइव आत्रेयः F ॥; 
४७८ ९।३३।१ त्रित आप्त्यः हि ! 
89९ दादशए्ट अमहोयुरांगिरस: नभा | शा 
४८०. ९।६५४ : भुणर्वारणिजेमदरिनर्भागंयो वा 22 गा 
४८१ ९।६४।१० कदयपो मारीचः 
४८२ ९।६४।४ कश्यपो मारीचः है 
४८३ ९।३३।२२ निध्रुविः काइ्यपः छ rs 
४८४ ९१६१।१६ अमहीयुरांगिरसः ११ 0 
४८५ ९।१०।४ असितः काश्यपो देवलो वा कु 
४८६ ९।१४।१ असितः काश्यपो देवलो वा 0 ही? 
(४१) 
४८७ ९।६१।१३ अमहीयुरांगिरसः 3 F 
४८८ ९।४०।१ बृहत्मतिरांगिरसः 


४८९ ९।६२।१९ जमदग्निर्भार्गवः 


(१८६) सामवदका सुबोध अनुवाद [ पाषमान काण्डम्‌ 


संजसंख्या ऋर्वेदस्पानं ऋविः देवता छन्व्‌ः. 
४९० ९।३६।१ ग्रभूवसुरांगिरसः ` पवमानः सोस गायत्री 
४९१ ९।४१।१ मेध्यातिथिः काण्वः क 
४१९१ ९।६१।२४ निध्रुविः काइयपः » 5 
४९३ ९६५७ निधुबिः कावयपः 9 कन 
४१४ ९।३१२१ अमहोपुरांगिरसः त कं 
४९५ ९।६१।१ अमहीयुरांगिरसः हि 
४९६ ०1१९ रे उचथ्य आंगिरस: २ 2 
(४२) 
४९७ ९।२।६ मेघातिथिः काप्यः » अ 
४९८ ९।६५।२८ भुगुर्वादणिर्जमबर्निर्भागँवो वा + 
४९९ ९।५१।१ उचथ्य आंगिरसः » र 
७५०० ९।५८।१ अवत्सारः काइयपः 2 ति 
५७१ ९।६३।१ निधुविः काश्यपः ती छ 
थण ` . ` ९।३३।२ असितः काश्यपो देवलो बा २० क 
७ ९।६५।१९ भुगुर्वादणिर्जमबग्निार्गेको बा » ठ 
५७४ ९।६४।१ कदयपों मारीचः » की 
५७५ १।६४।१२ कद्यपो मारीचः 11 न 
- ७७६. ९।६।१ असितः काइयपो देवलो बा » हि 
५७७ ९ ।४७।१ कविर्भार्गवः 27 क 
२७८ ९।६१।१० जमबरिनर्भार्गबः » ७) 
५७९, ९॥881 १ अयास्य आंगिरसः २ 29 
५१० ९६११५ अमहीयुरांगिरसः 1 २ 
(४३) 
५११ ९।१०७।३ सप्तर्षय [ १ भरद्वाओो बार्हस्पत्यः; २ कश्यपो 


सारोचः; ३ गोतमो राहूगणः; ४ अत्रिमोमः; 
५ विइबामित्रो गाथिनः; ६ जमबस्निर्भागंबः 


१ ७ बसिष्डो संभायरुणिः J 22 1111 
५१३ ९1१४७१ सप्तर्षयः | क 
७६१३ ९।१०७।१० सप्तषंयः त कह 
यृ ९।१७७।१२ सच्सषंवः श्र अ 
चप ९॥१४७।८ सप्तर्षयः » » 
७१६ ९।१०७।१९ सप्तर्षयः " २? 
२३७ ९।१०७।२१ सप्सषंयः श्र 22 
५१८ ३।१०७।१४ सच्तषंयः » 
५१९- . ९।१०७।६ै सप्तयः १ » 
५३७ ९।१०७१७ सप्तवंयः 21 कह 
छ्‌ ९।१०७।१३ सप्वषंयः n » 


दछ ९।१०७।१३५ सप्तयः गर ग् 
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षष्ठ अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (१८९) ५ 


ऊयः आरण्य काण्डुम्‌ ॥ 


—— 


अथ षष्ठोऽध्यायः । 
[१] 


( १-९ ) १ शंयुर्बाहेस्पत्यः ( भरद्वाजः ); २ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; ३, ६ वामदेवो गौतमः; ४ शुनःशेप आजीगतिः 
कृत्रिमो देवरातो वेश्‍्वामित्रो वा; ५ कुत्स आंगिरसः ( गृत्समदः ); ७, ८ अमहीयुरांगिरसः; ९ आत्मा ॥ 
इन्द्रः; ४ वरुण:; ५, ७, ८ पवमानः सोमः; ६ विशवे देवाः; ९ अन्नम्‌ ॥ बहती; २, ४, ५, ९ त्रिष्टुप्‌; 

३, ७-८ गायत्री; ६ एकपाज्जगती ॥ 
२३ १ ठो 7 २३.४१.२२ 3). .9 २.३ १२ 
५८६ इन्द्र ज्यष्ठ न आ भर ओजिष्ठ पुपुर श्रव? । 
१२ 3 2020 NTS 
यादशक्षस चञ्जइस्त रादसां उभ सुशिप्र पप्रा? ॥ १॥ (ऋ. ६।४६।५ ) 
२. छः २/85 3 CSIR) VATS, २ हे १02२ 2४) 5 
५८७ इन्द्रा राजा जगतश्रषणांनामाधंक्षमा विश्वरूप यदस्य । 
Ls RAE WS 0 
तता ददात द!शुष वद्नान चादद्राध उपस्तुत 1चदवाकू ॥२॥ (क्र. ७२७।३ ) 
२ ३ २,३ .२,.३१.२३।२४ः 3 २३उक् रर १. २३.१3. २. ७.२ 


५८८ यस्येदमा रजोयुजस्तुजे जने बनऽस्वः । इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ ॥ ३ ॥ (अथ. ६।३३।१) 


[ १] प्रथमः खण्ड; । 

[ ५८६ ] हे ( वञ्र-हस्त ) हाथमें वप्त्र धारण करनेवाले तथा ( सु-शिप्र ) सुन्दर ठोढीवाले इन्द्र ! ( ज्येष्ठं 
ओजिष्ठं ) श्रेष्ठ और बल बढानेवाले ( पपुरि ्रचः ) इच्छा पूर्ण करनेवाले अन्न ( नः आभर ) हमें भरपूर दे । ( यत्‌ ) 
जो अन्न हम ( दिश्लक्षेम ) पासमें रखनेको इच्छा करते हें, ओर मो ( उभे रोद्खी ) द्युलोक और पृथ्वीलोक वोनोंको 
ही ( आ पप्राः ) पुणं करते हैँ, उसे हमें बे ॥ १॥ 

१ ज्येष्ठं ओजिष्ठं पपुरि श्रवः नः आभर सबसे उत्तम ओर सामथ्यं बढानेवाले तथा इच्छा पुरी करने- 
वाले अन्न हमें भरपूर दे। 
२ यत्‌ दिध्ुक्षेम-- जिसकों हम अपने पास रखनेकी इच्छा करते हैं, उसे हमें दे । 

[ ५८७ ] ( इन्द्रः ) इच्ध ( जगतः चर्षणीनां राजा ) चलनेवाले पशुओं और मनुष्योंका राजा है, उसी प्रकार 
( अधि क्षमा ) इस पृथ्वीपर ( विइवरूपं यत्‌ ) अनेक रूपोंवाले जो कुछ हें ( अस्य ) इन सबका बहो राजा है। 
( ततः दाशुषे वसूनि ददाति ) इसलिए दानशीलको वह धन देता है, उसी प्रकार ( उप-स्तुतं ) पाससे उत्तम स्तुति 
करनेबालेको ( राधः ) धन ( अर्चाक्‌ चोदत्‌ ) लाकर देता है ॥ २॥ 

१ इन्द्रः जगतः चर्षणीनां, अधिक्षमा विइवरूपं यत्‌ अस्य राजा-- इन्द्र इस स्थावर जंगम, मनुष्य 
और इस पृथ्वीपर अनेक रूपोंबाले जितने पदार्थ हें, उन सबका अकेला ही राजा है । 

२ दाशुषे वसूनि ददाति-- दानशोलको वह धन देता है । | 

३ उपस्तुतं अर्वाक्‌ राधः चोदत्‌-- उत्तम स्तुति करनेवालेके पास वह धन भेजता है। ` 

[ ५८८ 1 ( यस्य रजो युजः ) जिस अत्यन्त तेजस्वी इन्द्रका ( इद ) यह वान ( स्वः तुजे जने चनं ) स्वर्गे 
और दान देनेवाले जनोंमें प्रशंसनीय है, इसलिए ( इन्द्रस्य बृहत्‌ रन्त्यं ) इन्द्रके दान महान्‌ और रमणीय हैं ॥ ३॥ 

२० ( साम, हिन्दी ) 


(१९०) | 2 ` सासवेदका सुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 
“१२४१ २ ¢ १२३१ २२३१ रर इ २ 
५८९ उदुत्तम वरुण पाशमसदवाधम वि मध्यम £ श्रथाय । 
कं | १२ = ७०२ 3 9 कर 3२ =है 9 F = 
अथादत्य ब्रत वय तवानागसा आदतय स्याम ॥ ४ ॥ (क्र. १।२४।१५ ) 
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५९० त्व्रया वयं पत्रमानेन सोम भरे कृते त्रि चचुयाम शश्वत्‌ । 
3 3 २ १२ 3 MH २ 3 Fs जित्‌ २ 


५ ड [oS 2८. ड Le Le शर 
तन्ना मत्रा वरुणा मामदन्तामादात; सन्धु। एाथवा उत द्याः ॥५॥ 


SR ७ ३उ शिश 

५९१ इम वृषण कृणुतकमिन्माम्‌ ॥ ६ ॥ 
क SNRs ३.3 और 3१ है छ की द्र 

५९२ स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुछूथ। वरिवोचित्परिस्तच ॥ ७॥ 


( ऋ. ९।६१।१२; वा. य, २६२५) 
3 १ बक रर 8२३ ७ २ ५3 १ २ जे र त्‌ छ 
५९३ एना विश्वान्यय आ द्युम्लानि मानुषाणाम । सिषासन्तो वनामहे ॥ ८ ॥ 


कर, ( अधमं पाशं अवश्नथाय ) अधम पाश शिथिल कर और ( मध्यमं पारां विश्रथाय ) मध्यम पाशको ढीला कर, 
( अथ ) इसके बाद हे ( आदित्य ) अवितिके पुत्र वरण ! ( तव ब्रते ) तेरे कार्यमें ( चयं ) हम ( अ-द्तिये ) हमारा 
नाश न हो इसलिए ( अनागसः स्याम ) पापरहित होकर रहें ॥ ४॥ 
१ वरुणः-- उत्तम देव, श्रेष्ठ ईश्वर । 
` २ उत्तम, मध्यम और अधम पाश -बुद्धि, मन और इन्द्रियोंके बंधन, इनके कारण होनेवाले विध्न दूर कर 
( अव-श्रथाय, उच्छुथाय, विश्रथाय ) ढीले कर । 
३ अदितिः-- अपराधीनता, स्वतंत्रता, अविनाश । 
४ अदितये अनागसः स्याम-- मुकत होनेके लिए निष्पाप होऊं । 
७ तच व्रते-- तेरे नियमके अनुसार में रहें, तेरे नियमोंका पालन करूं। 

[ ५९०] हे ( सोम ) सोम! ( पवमानेन त्वया ) शुद्द होनेवाले तेरी सहायतासे ( भरे ) संग्राममे 
( शइवल्‌ कृतं ) हमेशा किए जानेवांले कतव्य ( चयं वि चिनुयाम ) हम विशेष सावधानीसे करें, ( तत्‌ ) इसलिए 
वरुण, अदिति, सिन्धु, पुथियो ( उस द्यौ ) और द्युलोक ये ( मा महन्तां ) मुझे यश प्रदान करें ॥ ५ ॥ 

१ भरे शाश्वत्‌ कत वयं चिनुयाम = युद्धमें किए जानेवाले कर्माको हम सांवधानीसे करें । 
३ तत्‌ मा महन्तां- उसकी सहायतासे मुझे यश प्राप्त होवे । 

[ ५९१] हे देवो {परकं इमं ) इस एकको ( वृषणं कृणुत ) तुम बलवान्‌ करो, उसी प्रकार ( मां ) मुझे 
भी अपने कार्यमे सफल करो ॥ ६ ॥ 

[ ५९२ ] हे सोम ! ( सः वरिको वित्‌ ) धनको अपने पास रखनेवाला बह तू ( नः यज्यवे इन्द्राय ) 
हमारे द्वारा जिसके लिए यज्ञ किया जाता है, उस पुज्य इन्द्रके लिए ( वरुणाय मरुझूयः ) वयण और मर्तोंके लिए 
( परिस्नव ) उत्तम प्रकारसे छनता जा ॥ ७॥ 

_ [५९३ ] ( दना ) इस सोमको संहायतासे ( भानुषाणां ) भनुष्योके ( विश्वानि झस्नानि ) सब अन्नोंके 
{ अयेः 9, पास जाकर ( सिप्रासन्तः ) उसके उपभोगको इच्छा करनेवाले हम ( वनामहे) उस अन्नको प्राप्त 
करते हें ॥ ८ ॥ 


धष्ठ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवादं (१९१) 
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५९४ अहमासं प्रथमजा कतस्य पूच द्वभ्या अस्तस्य नास । 
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यो मा ददात स इद्वमावदहमनभन्नमदन्तमॉझ ॥ ९ ॥ 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
[२] 
( १-७ ) भुतकक्ष आंगिरसः; २ पवित्र आंगिरसः; ३, ४ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ५ प्रथो वासिष्ठः; ६ गृत्समदः 
शौनकः; ७ नृमेधपुरुमेधावांगिरसौ ॥ इन्द्रः; २ पवमानः सोमः, ५ विशवे देवाः; ६ वायुः ॥ गायत्री, जगती 


५ त्रिष्टप, ७ अनष्टप्‌ ॥ 
२8१२ SIMS RE २ 3 २३९२ १ 
५९५ त्वमेतद्घारयः कृष्णासु रोहिणीषु च। परुष्णोषु रुशत्पयः ॥ १॥ (ऋ. ८।९३।१३ ) 
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५५६ अरूरुचदुषसः पाक्षरांग्रय उक्षा ।ममात भुवनषु वाजयुः | 
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मायाविनो ममिरे अस्य मायया नचक्षस; पितरो गर्भेमादघु! ॥ २॥ (ऋ. ९।८३।३ ) 


५९४ ] ( देवेभ्यः पूर्व ) देवोंसे पहले ( अहं ) मे अन्नरूपी देवता ( अस्तस्य ऋतस्य प्रथमजा आस्स 
लाभ ) विनाशरहित यज्ञम प्रथम उत्पन्न हुआ हूँ । ( यः मां ददाति ) जो मुझे दानमें देता है ( सः इत्‌ पव आवत्‌) 
बह निश्चयपूर्वक इस दानसे सभीका रक्षण करता है। ( अन्न अद्न्तं ) अन्नको स्वयं खानेवाले लोभी मनुष्यको ( अहँ 
अन्नं अद्मि ) में अन्न देवता ही खा जाता हूँ ॥ ९ ॥ 

१ देवेभ्यः पूर्व अहं अन्नं सब देवोंसे पहले उनके लिए आवश्यक यह अन्न उत्पन्न हुआ। प्राणियोंके 
उत्पन्न होनेके पहले ही उनका पोषण करनेवाला अन्न उत्पन्न हुआ । 
२ अमृतस्य ऋतस्य प्रथमजा अस्मि अमर यज्ञके पहले ही यह अन्न उत्पन्न हुआ । उस, अन्नके उत्पन्न 
होनेके बाद यज्ञ किया गया । 
३ यः मां ददाति स आवत्‌ जो अन्नका दान करता है, वह इस वानसे सबका स॑ रक्षण करता है । 
४ अन्नं अदन्त अहँ अन्नं अद्यि-- अन्नका दान न करते हुए जो स्वयं ही अन्नको खाता है, उस स्वार्थो 
मनुष्यको वह अश्न देवता ही खा जाता है, नष्ट कर देता है। 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 
[ ५९५ ] हे इन्द्र ! ( कृष्णासु ). कालो ( रोहिणीषु ) लाल ( परुष्णीषु ) और अनेक रंगोंवाली गायोंमें 
( रुशत्‌ पतत्‌ पयः ) तेजस्वी सफेद रंगका दूध ( त्वं अधारयः ) तूने रखा है, यह तेरा अद्भुत सामर्थ्यं है ॥ १ ॥ 
[ ५९६ ] ( उपश्चः पाक्षि: ) उषासे सम्बन्ध रखनेवाला सूर्यं ( अग्रियः ) यहां मुख्य है। वही ( अरूरुचत्‌ ) 
चमकता है । ( उक्षा ) बरसात गिरातेवाला मेघ आकाशमें ( मिमेति ) गडगडाहटका शब्द करता है। ( भुवनेषु 
वाजयुः ) प्राणियोंमें अन्नकी इच्छा उत्पन्न करके ( मायाविनः ) क्मोमें कुशलता दिखानेवाले देवॉने ( अस्य मायया 
ममिरे ) इस अपनी कुशलतासे जगतका निर्माण किया । ( नूचक्षसः पितरः ) मनृष्योंका निरीक्षण करनेवाले पितरोंने 
माताके पेटमें ( गभे आदघु; ) गर्भ स्थापित किया । इस प्रकार सृष्टि उत्पन्न हुई ॥ २॥ 
१ उषसः पूरदितः अश्रयः अरूरुचत्‌- उ 
और चह उवय होनेके बाद रकित ह आ po 50 100 
२ उक्षा मिमेति-- जलोंसे भूमिको सींचनेवाला मेघ आकाशामें गर्जना करता है । 
३ भुवनेषु वाजयुः ¬ भ्राणियोंमें अन्न खानेकी इच्छा उत्पन्न होतो है। " 
४ मायाविनः अस्य मायया ममिरे-- जो कुशल हूँ वे अपनी कुशलतासे सृष्टिका निर्माण करते हें । 
५ नृचक्षसः पितरः गभ आदचु निरीक्षण करनेवाले पितर माताके पेटसे . गर्भ 
स्थापित करते है, जिससे सूष्टि होती है । 
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५९७ इन्द्र इद्धया; सचा साम्मर्‍्ल आ वचायुजा । इन्द्रां वज्रा हिरण्यय। ॥ ३ ॥ ( ऋ. १।७।२ ) 
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५९८. इन्द्र वाजघु नाऽयं सहस्रप्रधनेषु च | उग्र उग्रामिरूाताभेः ॥ ४॥ (ऋ. १।७।४ ) 
१२३ १ ३ ३१२३ १ र्र्‌ a 


ग 
५९९ प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामानुष्टुभस्य हविषो हविर्यत्‌ । 
१ उ 


३ १९२२ 3 २३ ॥ 3 श्र के 
थातुद्युतानात्सावतुश विष्णो रथन्तरमा जभारा वसिष्ठः ॥ ५॥ (ऋ. १०।१८१।१ ) 
७३ १ रर 3१ २३२ 3 ३ २ हे १२४ 3२ ३२ हि 
६०० नियुत्वान्वायवा गह्य शुक्रो अयामि ते । गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌ ॥ ६॥ (ऋ. २।४१।२) 
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६०१ यज्जायथा अपूव्य मघवन्वृत्रहत्याय | तत्पृथवामप्रथयस्तद्स्तञ्षा उता [दतू ॥ ७॥ 

( ऋ. ८।८९।५ ) 
इति द्वितीया दञ्ञतिः ॥ २ ॥ द्वितीयः खण्ड; ॥ २॥ 
१ [३1 

( १-१३) १, ५, ७, १० वामदेवो गोतमः; २, ३, गोतमो राहूगणः; ४ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः; ६ गृत्समदः शौनकः 
८ भरद्वाजो वाहस्पत्यः; ९ ऋजिश्वा भारद्वाजः; ११ हिरण्यस्तूप आंगिरसः; १२, १३ विश्वामित्रो गाथिनः ( १२ ब्रह्म )॥ 

१ प्रजापतिः; २, ३ सोमः; ४, ५, ८, १३ अग्निः; ६ अपांनपात्‌; ७ रात्रिः; ९ विश्वेदेवाः; १० लिगोक्ताः; 

११ इन्द्रः; १२ आत्मा अग्निर्वा ॥ त्रिष्टुप्‌; १, ७ अनुष्टुप्‌; ४ गायत्री; ८, ९ जगतौ; १० महापंक्ष्तिः ॥ 
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६०२ मयि वर्चो अथा यशोऽथा यज्ञस्य यत्पय$ | परमष्ठा प्रजापाताद्‌वि द्यामिव दश्हतु ॥१॥ 


[ ५९७ ] ( इन्द्र इत्‌ ) इन्द्र ही ( हयोः ) दो घोड़ोंको अपने रथमें ( खचा संमिइलः ) एक साथ जोडनेवालां 
है । ये घोडे ( बचो-युजा ) संकेतसे ही रथमें जुड जानेवाले हैं, इस प्रकार यह ( इन्द्र वज्री हिरण्ययः ) इन्त्र वपत 
धारण करनेवाला और सोनेके आभूषण धारण करनेवाला है ॥ ३॥ 

६५९८ ] तू ( उग्रः ) बीर है, इसलिए ( उग्राभिः ऊतिभिः ) बीरतासे युक्त संरक्षणोंसे ( चाजेषु ) छोटे यृद्धोँमे 
( सहस्म-प्रधनेषु च ) हजारों प्रकारके धन प्राप्त होनेवाले बडे बडे संग्रामोंमें ( नः अव ) हमारा संरक्षण कर ॥ ४॥ 

१ सहस्त्र ्र-धनं- शत्रुको हरानेके बाद उसे लूटकर अनेकों तरहके धन जिसमें मिलते हैं, ऐसे बडे संग्राम । 
२ उग्रा ऊतिः बीरतासे किए गए संरक्षण । 

[ ५९९ ] ( यस्य प्रथः च ख-प्रथः च नापर ) जिसके प्रथ और सप्रथ ये नाम हैं, जिनके लिए ( अनुष्टुभस्य 
हविषः हि यत्‌ ) अनुष्टुभ छन्दमे मंत्रका पाठकर हिका अर्पण किया जाता हैँ। उत ( चुतानात्‌ घालुः ) तेजस्वी 
घात) सविता, विष्णुके पाससे वसिष्ठने ( रथन्तरं आजभार ) रथन्तर साम प्राप्त किया ॥ ५॥ 

[ ६०० ] हे ( वायो ) वायुदेव ! तू ( नियुत्वान्‌ ) नियुत नामके रथसे ( आ गहि ) आ। ( अयं शुक्कः ) यह 
चमकनेवाळा सोमरस ( ते अयामि ) तेरे लिए तेय्यार किया गया है, ( सुन्वतः गुह्‌ ) तु सोम यज्ञ करनेवालेके घरको 
( गन्ता अस्ति ) जाता है ॥ ६॥ 

[ ६०१ ] हे ( अ-पू्व्य मघवन्‌ ) अवृभुत धनबाले इन्द्र ! बरत्रहत्याय) वृत्रके वध करनेके लिए (यत्‌ जायथाः) 
जब तू तेथ्यार हुआ ( तत्‌ प्रथिवी अध्रथयः ) तब तूने पृथ्वीको विस्तृत किया ( उत उ दिये अस्तभ्नाः ) और 
थुलोकको ऊपर स्थिर किया ॥ ७॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] तृतीयः खण्डः । 

[६०२ ] ( परमेष्ठी जापतिः ) श्रेष्ठ स्थानपर रहनेवाला प्रजाओँका पालक परमेश्वर ( मयि ) मुझमें ( वर्चः 
तेज ( अथो यशाः ) और यश ( अथो यशस्य यत्पयः ) और यज्ञमें प्रयुक्त होनेवाला जो दूध है, उन्हें ( दिवि द्यां 
इक) शुलोकमें जिल प्रकार तेज होता है, उसी प्रकार ( रुहतु ) बढावे ॥ १.॥ 


षघ्ठ अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद , (१२३) 


२ ३ १ २ ॥ १२ 3 २ जे रर २२ £ ३ १२ 
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ड ३ २ 33 २ जि „3 र्रा 3.3 08 हे ॥ 

आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवाश्स्युत्तमानि धिष्व ॥ २ ॥ (क्र. १९१।१८ ) 
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१ हर. ग 21 कन) 0094 रर ९ 1७ 

त्वमातनोरुत्रा३न्तारेक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमा वबथ ॥ ३॥ ( ऋ १।९१।२९ ) 
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६०५ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतार शरलधातमम्‌ ॥-४॥ (४. १।१।१ ) 
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ता जानतीरभ्यनूषत क्षा आविशुवन्नरुणीर्यशसा गावः ॥ ५॥ (ऋः ४।१।१६) 


00 


रे 


परमेश्वर मुझे तेज, यश और दूध आदि अन्नके पदार्थ भरपूर देवे, आकाश जिस प्रकार तेजस्वी है, उसी प्रकार 
में भी तेजस्वी होऊं । 

[ ६०३ ] हे ( सोम ) सोम ! ( अभिमाति-घाहः ) शत्रुका पराभव करनेवाले (ते ) तेरे पास ( पयांसि 
सं यन्तु ) इध हो, ( वाजाः सं यन्तु ) अन्न तेरे पास हों और ( बृष्णाणि सं ) बल तुझे प्र।प्त होवें। ( अस्बुताय 
आप्यायमानः ) अमरत्व प्राप्त करनेके लिए बढते हुए.( दिवि उत्तमानि श्रवांसि घिष्च ) द्युलोकमें उत्तम अन्नोंको 
प्राप्त कर ॥ २॥ 

१ ते पयांसि सं यन्लु— तेरे पास दूध हो, तेरे अन्दर दूध मिलाया जाए । सोमरसमें दूध मिलाले हैं। 


[ ६०४ 1 हे ( सोम ) सोम! ( त्वं ) तुने ( इमा विश्वाः ओषधीः अजनयः ) इन सभी औषधियोंको उत्पन्न 
किया, ( त्वं अपः ) तुने जल उत्पन्न किवा, ( त्वँ गाः ) तूने गायोंको उत्पन्न किया, ( त्वं उरुः अन्तरिक्षं आ तनोः ) 
रि ८१ ७ १० ~ 
तूने ही विस्तृत अन्तरिक्षको फेलाया ( त्वं तमः ज्योतिषा वि ववर्थ ) तूने अन्धकारका तेजसे नाश 'किया॥ ३ ॥ 


[ ६०५ ] ( पुरः-हितं ) आगे रहनेवाले ( यज्ञस्य देव ) यज्ञके प्रकाशक ( क्रत्बिज ) ऋतुओंके अनुसार | 
` हवन करनेवाले ( होतारं ) देवोंको बुलाकर लानेवाले ( रत्न-धातमं ) रत्नोंको धारण करनेवाले ( अझि ईडे ) अग्तिकी 
में स्तुति करता हूं ॥ ४ ॥ 


यज्ञमें अग्निका सामने स्थापन किया जाता है, उसमें हवन किया जाता है । ऋतुओंके अनुसार यज्ञ होला है, 
वह सब देवोंको बुलकर लाता है, याजकोंके शरीरपर धारण करनेके लिए वह रत्नोंको देता है, ऐसे अग्नि देबकी 
हम स्तुति करते हें । 

[ ६०६ ] (ते ) उन ऋषियोंने ( गोनां नाम ) वाणीके शब्द ( प्रथम अन्तः नेके योग्य हैं 
प्रथम समझा, फिर ( त्रि सप्त परमं नाम जानन्‌) तीन गुना सात न न 0040 जानी सर 
बाद उन्होंने सावधानीसे ( ता जानतीः क्षा अभ्यनूषत ) उस चाणीसे उषाकी स्तुति की, उस ( यशसा ) तेजसे 
( अरुणीः गावः आविशुंचन्‌ ) अरुण रंगकी गायें - किरणें प्रकट हुई ॥ ५ ॥ 

१ ऋषियींने भाषाके शब्द स्तृतिके योग्य हें, यह प्रथम समझा. 
२ उसके बाद २१ छंदोंमें स्तोत्र हो सकते हें, यह जाना । 

३ उससे उषा देवताके स्तोत्र बनाये और उनका गान किया । 
४ तब सूर्यकी किरणें बाहर निकलीं, सूर्यका उदय हुआ । 


(१२४) सामबेदका सुवाध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 
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अभृङ्कद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री ॥ ७ ॥ 
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६०९ प्रक्षस्य वष्णो अरूपस्य न महः प्र नो वचो विदथा जातवेदसे । 
3 १२ ३१ कड के उ उ १ २३१३२ 
वेश्वानराय मतिनेव्यसे शुचि; सोम इव पवते चारुरमये ॥ ८ ॥ (ऋ, ६।८।१ ) 
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६१० विश्वे देवा मम शृण्धन्तु यज्ञमुभे रोदसी अपां नपाञ्च मन्म । 
छ TR २ वः. ॐ 
मा वा वचाशसे परिचक्ष्याण वाचः सुस्नष्विद्दो अन्तमा मदम ॥ ९ ॥ ( ऋ. ६।५२।१४ ) 
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६११ यशो माद्याबापाथवा यशो मेन्द्रबृहस्पतो । यशा भगस्य ।विदन्तु यशो मा प्रतिप्रुच्यतास्‌ । 


= 


२ 


3 १ 9 र 
यशसारेस्या। स<्सदाऽह प्रचादेता स्याम्‌ | ॥ १० ॥ 


[ ६०७ ] ( अन्याः संयन्ति ) दूसरे वर्षाके जल मिल जाते हैं, ( अन्याः उपयन्ति ) दूसरे पानी भी इसमें 
मिलाये जाते हैं, वे सब पानी ( समानं नद्यः ) एक साथ मिलकर नदीके रूपसे ( ऊव पृणान्ति ) बाडवानल - सागरकी 
अग्नि -को आनन्दित करते हैं, ( ते उ शुचि दीविवांसं अपां नपातं ) उस शुद्ध तेजस्वी जलके पौत्ररूपी अग्निके पास 
( आपः उपयन्ति ) सब जलप्रवाह पहुंचते हैं ॥ ६ ॥ 

१ अपां न-पातः-- जलोंको नीचे न गिरने देनेवाला मेघ, ( अपां नपातः ) जलोंक। पौत्र- अग्नि । 
२ सब पानी मिलकर नदीके रूपमे सागरमें मिल जाते हैं, उसी प्रकार सोमरसमें पानी मिलाया जाता है, 
दोनों ही तरहके पानी सोमरसमें मिलाये जाते हें । 

[ ६०८ ] ( भट्टा युवति; ) कल्याण करनेवाली स्त्री ( प्रगात्‌ ) रात्री आगई है, ( अह्नः केतून्‌) दिवसकी 
किरणोंका ( सं ईत्संति ) वह प्रतिबन्ध करनेकी इच्छा करती है, ( विश्वस्य जगतः निवेशनी ) सब जगत्को बिश्राम 
देनेवाली यह ( रात्री भद्रा अभूत्‌ ) रात्री कल्याण करनेवाली हूँ ॥ ७ ॥ 

[ ६०९ ] ( प्रक्षस्य कृपणः ) व्यापक, बलवान्‌ ( अरूपस्य ) और तेजस्वी अग्निके ( महः ) तेजकी में ( नू) 
स्तुति करता हूँ, वे ( नः वचः ) हमारे स्तोत्र ( विदथा ) यज्ञमें ( जातवेदसे ) अग्निके लिए (प्र) बोले जाते हैं, 
( नव्यसे वेश्वानराय अञ्चये ) नवीन, सब मनुष्योंका हितकरनेवाले अग्निके पास वे ( झुत्रिः चारुः मतिः ) शुद्ध 
न्दर स्तोत्र ( सोमः इव पवते ) सोमके समान जाते हैं ॥ ८ ॥ 

[ ६१० ] ( विश्वे देवाः ) सब देव ( मम यज्ञै मन्म ) मेरे पुज्य स्तोत्र ( शाण्चन्तु ) सुनें, ( उभे रोदसी ) 
दोनों द्युलोक और पृथ्बीलोक ( अपां नपात्‌) ओर अग्नि मेरे स्तोत्र सुनें, हे ( देवाः ) देवो ! ( वः परिचक्ष्याणि ) 
तुम्हारे द्वारा न सुनते योग्य ( बचाँखि मा शोच ) स्तोत्रोंको में न बोलूं। इसीलिए ( बः अन्तमाः सुम्नेषु इत्‌ 

मदेम ) तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे द्वारा दिए गए सुखोंमें आनन्दित होऊ ॥ ९ ॥ 

[ ६११ ] ( द्यावा-पृथिची ) द्युलोक और प॒थ्वीलोकके ( यशः मा ) यश्च मुझे प्राप्त हों, ( इन्द्राबृहस्पती मा 
यशाः ) इन्द्र ओर बृहस्पतिसे भी मुझे यश मिले ( भगस्य यशः मा विन्दतु ) भग देवका यज्ञ मुझे प्राप्त हो, मुझे 
( यशः ) यश ( मा प्रति सुच्यताम्‌ ) छोडकर दूर न जाए, ( अस्याः खंसद्‌ः यशसा ) इस संसदके यशसे में दूर 
न होऊं ( अहं प्रवदिता स्यां ) से सभामें भाषण करनेवाला बनूं ॥ १०॥ 


षष्ठ अध्याय] . सामवेदका सुबोध अनुवाद ( १९५) 
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[81 
( १-१२ ) वामदेवो गोतमः ३-७ नारायणः ॥ १-२ अग्निः; ३-७ पुरुषः; ८ द्यावापृथिवी; ९-११ इन्द्रः; १२ 
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जे ba ~ a het क 
स तव ना अझ्न पयसा वरसांवद्राय बचा दशे5दा। ॥ १॥ 


[ ६१२] ( वज्री ) वजन धारण करनेवाले इन्द्रने ( यानि प्रथमानि ) जिन मुख्य ( वीर्याणि चकार ) पराक्रमके 
कार्य किए, उस ( इन्द्रस्य ) इन्द्रे उन पराक्रमके कार्योका ( जु प्रवोचं ) में वर्णन करता हूं, ( अहिं अहन्‌ ) अहि 


मेघोंको उसने मारा, ( अनु अप; ततद ) उसके बाद उनसे पानी बहाया, और ( पर्वतानां वक्षणाः प्र अभिनत्‌ ) 
पर्वतपरकी नदियोंको बहने योग्य बनाया ॥ ११ ॥ 


[ ६१३ ] ( जन्मना अश्निः अस्मि ) में जन्मसे ही अग्नि हूं, में ( जात-वेदाः ) सबको जानेवाला हूँ (मे 
चक्षुः छतं ) मेरी आंखें प्रकाशके साधन घी हैं, ( अस्ते मे आसन्‌ ) अमरत्व मेरे मुखमें है, ( त्रिधातु अकेः ) प्राण, 
अपान और व्यान इन तीनोंमें रहनेवाला प्राण में हुँ ( रजसः विमानः ) अन्तरिक्षको मापनेवाला वायु में हूँ, ( अ-जस्र 
ज्योतिः ) हमेशा तेजसे युक्त रहनेवाला सूर्य में हें ( सर्च हविः अस्मि ) सभी प्रकारका हवि में हूं॥ १२ ॥ 

में जन्मसे ही अग्नि-तेजरूप हूँ, में सर्वज्ञ हँ, घुतके हवनसे जो प्रकाश होता है, उसको देखनेवाला में हूँ । 
अमरत्व देनेवाली वाणी मेरे मुखमें है, में प्राण हूँ, वायु में हूं, सूर्य मे हूँ, हवि भो मेरा ही रूप है । 
अग्निका अर्थ है अग्रणी, शरीरभें अग्रणी आत्मा है, और बही ज्ञान स्वरूप है, सभीमें बही है । 

[ ६१४ ] ( अञ्निः ) यह अग्नि ( वेः विपः ) गति करनेवाली भूमिके. ( अग्रं पदं पाति) मुख्य स्थानका रक्षण 
करती है। ( यह्वः सूर्यस्य चरणं पाति ) महान्‌ अग्नि सूर्यके जानेके मार्गोका रक्षण करती है ( नाभा.) अन्तरिक्षमं 
( सप्त शीर्षाणं ) सात गणोंमें रहनेवाले मरुतोंका ( पाति ) रक्षण करती है, ( ऋष्वः अग्नि; ) दर्शनीय यह अग्नि 
( देवानां उपमाद्‌ं पाति ) देवोंको आनन्द देनेवाले यज्ञका रक्षण करती हे ॥ १३॥ 1 

अग्नि, भूमि, अन्तरिक्ष और द्युलोकका संरक्षण करती है । भूमि पर अग्नि रूपसे, अन्तरिक्षमें विद्युत्‌ रूपसे ओर 
शुलोकमे सूर्येूपसे यह अग्नि रहती है। मरुत्‌ वायु है, वहां विद्यत्‌ अग्नि है, और यज्ञम अग्नि जो होती है, वह 
हवनके द्वारा सब देवोंका संरक्षण करती है। $ 
॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ४ ] चतुर्थः खण्डः । 

[ ६१५ ] ( समिधान अ्ने ) हे प्रदीप्त हुए अग्नि देव ! तेरे ( श्राजन्ती आखानि ) तेजस्वी मुखमे तेरी 
( जिह्वा ) जीभ ज्वाला ( चरति ) हविका भक्षण करतो है, हे ( अझै वसुवित्‌ ) घनयुक्त अग्ने ! ( सः त्व ) 
बह तु ( नः ) हमें ( पयसा ) इधरूपी अन्नसे युक्त ( राये ) धन और ( इशे वर्चः ) दर्शनीय तेज ( अदाः ) दे ॥ १ ॥ 


( १९,६ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


छु २ 


६१६ वसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्य। । 
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बषाण्यनु शरदा हमन्त! ।शाशर इन्नु रन्त्य। ॥ २॥ 
39 २ हि 3२ ३१ २ 


६१७ सहस्रशीषाः पुरुपः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
CE र्र्‌ उ २ 
स भूमि सवतो व॒त्वात्यतिष्टद्चाङ्गलम्‌ ॥ ३॥ ( ऋ. १०९०१ ) 
3. १३२५ 3३ २३१ २ ३ ५२३ १२ 
६१८ त्रिपादृष्तं उदेत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । 
२ उ २ उक 3.२ 3.2 
तथा त्रिष्वङ्‌ व्यक्रामदश्चनानश्ने अभि ॥ ४ ॥ ( ऋ १०९०४ ) 


१२ ३२उ ३ *३२उ Sp पै vx 


६१९ पुरुष एतद्‌ < सव यद्भुत यञ्च भाव्यम्‌ । 


3 = थी. हे FEE व ले हठ 
पादोऽस्य सत्रां भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ५॥ (ऋ, १०९०।२ ) 
३ रउ . 3 १5 २ ३ १२ 


६२० ताव[नस्य माहिमा ततो ज्याया श्च पूरुषः । 
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उतामतत्वस्येश्ञानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ६ ॥ (ऋः १०९०।३ ) 
१ २ 3१२ ER २,३ २ न १२ 
६२१ ततो विराडजायत विराजो अघि पूरुष! । 
२ छ । र्र्‌ 3 र२ड «3 |. ३२ लि 
स जाता अत्यरिच्यत पत्चाद्धा | पर; ॥ ७ ॥ ( त्र. १०९०९ ) 


[६१६ ] ( वक्षन्तः इत्‌ नु रन्त्यः ) बसन्तत्ऋतु निश्चयसे रमणीय है, ( ग्रीष्म; इत्‌ नु रन्त्यः ) ग्रीष्मक्रतु 
भो रमणीय है, ( वर्षाणि शारदः हेमन्तः शिशिर; ) वर्षा, शरद्‌, हेमन्त और शिक्षिर ये ऋतुयें भी ( इत्‌ नु 
रन्त्यः .) रमणीय हैं ॥ २ ॥ 

[ ६१७ ] ( सहस्रदार्घाः ) हजारों सिरवाला, ( सहरत्र-अक्षः ) हजारों आंखोंबाला और ( सहस्रपात ) 

हजारों पेरवाला एक पुरुष है, (स भूमि खचतो बृुत्वा ) वह भूमिको सब ओरसे घेर कर ( दशांगुले अत्यतिष्ठत्‌ ) 
वस इन्द्रियोंसे भोगने योग्य इस जगत्को घेरकर भी शेष बचा हुआ है ॥ ३ ॥ 

[ ६१८ ] ( जिपाद पुरुष; ) तीन सागोंवाला यह पुरुष ( ऊर्ध्वः उदैत्‌ ) ऊंचे स्थानपर रहता है, ( अस्य 
पादः पुनः इह अभवत्‌ ) इसका चोया भाग इस संसारमै फिर फिर प्रकट होता है, ( साशन-अनशने अभि ) 
अन्न खानेवाले ओर अन्न न खानेवालेके चारों और ( तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌) विविध रूपोंवाला वह व्याप्त है ॥ ४ ॥ 

[ ६१९ ] ( यत्‌ भूतं ) जो उत्पन्न हुआ ( यत्‌ च भव्ये ) और जो उत्पन्न होनेवाला है, ( इद सर्वे पुरुष 

) यह सब पुरुष ही है, ( अस्य पादः सर्वा भूतानि ) इसका चोथा भाग ये सब प्राणी हैं, और ( अस्य त्रिपादू 

दिवि अस्चुत ) इसके तीन भाग थुलोकमे अमर हें॥ ५॥ 

[ ६२० ] (अस्य तावान्‌ महिमा ) इस पुरुषकी ऐसी महिमा है, वास्तवमें बह (पुरुषः ) पुरुष ( ततः ज्यायान्‌ 
च ) उसकी अपेक्षा भो वडा है, ( उत अञ्चतत्वस्य ईशानः ) और बह अमरत्वका स्वामी है, ( यत्‌ अन्नेन आति 
रोहाति ) जो भन्नसे बढते हैं, उनका भी वह स्वामी है ॥ ६ ॥ 

[ ६२१ ] ( ततः विराट्‌ अजायत ) उस पुरुषसे विराट्‌ पुरुष हुआ, ( विराजः आधि पूरुषः ) उस विराट्‌ 
पुरुषका निरीक्षण करनेवाला एक पुरुष है, ( सः जातः ) बह उत्पन्न होते ही ( अति अरिच्यत्तः ) सबसे श्रेष्ठ हुआ; 
उसने सबसे पहले ( भूमि ) पृथ्वी उत्पन्न की और ( अथो पश्चात्‌ पुरः ) बादमे शरीर उत्पन्न किए ॥ ७॥ 


षष्ठ अध्याय ] सामवेद का सुबोध अनुवाद (१०७) 
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६२२ मन्ये वां द्यावापृथिवी सुभोजसो ये अप्रथेथाममितमभि योजनम्‌ । 
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दावापराथवा भवत<स्यानतना मुखतमरहस। ॥ ८ ॥ (भयव. ४।२६।१ ) 
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६२३ हरां त इन्द्र इमश्रूण्पुतां त हारतों हरा । त त्वा स्तुवान्त कवय। पुरुषासा नग; ॥९॥ 
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६२४ यद्वर्चो हिरण्यस्य यद्वा वचो गत्राम्ुत । सत्यस्य त्रह्मणो वचस्तेन मा स<सुजामांस ॥१०॥ 
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६२५ सहस्तन्न इन्द्र दद्धथाज इशे तद्यस्य महता एवराप्शन्‌ 
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: का ३ पो 
क्रतुं न नृम्ण ध्खविर च वाजं वृत्रेषु शत्रून्त्सहना कृधी न; ॥ ११ ॥ 
3 
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६२६ सहर्षभाः सहवत्सा उदेत विश्वा रूपाणि बिभ्रतीद्वथूष्नीः । 
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उरुः प॒थुरयं वो अस्तु लोक इमा आपः सुप्रपाणा इह स्त ॥ १२॥ 
इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४ ॥ चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


[ ६२२ ] हे ( द्यावा-पृथिवी ) चुलोक और पृथ्वी लोको ! (वां खु-भोजखौ ) तुम उत्तम भोजन देनेवाले हो, 
इस प्रकार ( मन्ये ) में मानता हूँ ( ये ) जो ये दोनों लोक हैं, वे ( आमितं योजनं ) अपरिमित धन आदि ( अभि अ- 
प्रथेथां ) हमें देवें; हे ( द्यावा-पृथिवी ) हे द्युलोक ओर पृथ्वी लोको ! तुम ( स्योने भवतं ) हमारे लिए सुखदायी 
होवो, ( ते नः अंहसः मुंचतं ) वे हमें पापसे छुडावें ॥ ८ ॥ 

[ ६२३ ] हे (इन्द्र ) इस ! (ते इमश्रूणि हरी ) तेरी मूछे हरे रंगकी हो गई हें, ( उत ते हरितो हरी ) 
और तेरे दोनों घोडे पीले रंगके हें, ( वनर्गवः ) उत्तम गायोंको पालनेवाले ( कवयः पुरुषासः ) ज्ञानी पुरष ( ते 
त्वा स्लुचन्ति ) उस तेरी स्तुति करते हैं ॥ ९॥ 
श्ते इमश्चूणि हरी-- सोमरस हरे रंगका होता है, उसे पीनेके कारण तेरी मूछं हरे रंगको हो गई हैं । 


[ ६२४ | (हिरण्यस्य यत्‌ वर्चः) सोनेका जो तेज है, ( यत्‌ वा गवां यत्‌ वर्चः ) जो गार्योका तेज है, (उत) 
और ( सत्यस्य ब्रह्मणः वचेः ) सत्यज्ञानका जो तेज है, ( तेन मा संसृजामसि ) उस तेजसे में युक्त होता हूँ ॥ १०॥ 

[ ६२५ ] हे ( विरप्शिन्‌ इन्द्र ) बहुतसा धन अपने पास रखनेवाले इन्द्र ! ( तत्‌ सहः ओजः न दद्धि ) वह 
बल और सामर्थ्य हमें दे, ( हि अस्य महतः ईशो ) क्योंकि तू इस महान्‌ बलका स्वामी है, हे इन्त्र ! ( नः ) हमारे 
( क्रतुं न ) यज्ञके समानः ( नुम्णं स्थविरं वाजं ) धन और महान्‌ सामर्थ्यं ( नः कथि ) हमें दे, और ( बृत्रेषु 
शात्रून सहना छघि ) युद्धोंमें शत्रुओंको हरानेका बल हमें वे ॥ ११॥ 

[ ६२६] हे ( सह-ऋषभाः ) बैलोंके साथ रहुनेवाली, ( सह-वत्साः ) बछडेके साथ रहनेवाली, ( व्यूध्नीः ) 
दुगुने बडे दुग्धाजगवाली ( विश्वा रूपाणि विश्जतीः ) अनेक रूपोंको धारण करनेवाली गायो ! तुम ( उदेत ) हमारे 
वास आओ, ( उरुः प्रथुः अयं लोकः बः अस्तु ) महान्‌ और बिशाल यह लोक तुम्हारे लिए हो, ( इमाः आपः ) ये जल 
प्रवाह ( खु-प्र-पाणाः इह स्त ) सुखसे पीने योग्य होकर तुम्हें यहां मिलें ॥ १२॥ 


॥ यहाँ चौथा खण्ड समात्त हुआ ॥ 
२६ ( साम, हिन्दी ) 


(१९८) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


EN] 
( १-१४ ) १ शतं व॑खानसः; २ विभ्राट्‌ सौर्यः; ३ कुत्स आंगिरसः; ४-६ सार्पराज्ञी; ७-१४ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ 
सूर्यः; १ अग्निः पचमानः; ४-६ आत्मा वा ॥ गायत्री; २ जगती; ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
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वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपर्ति बहुधा वि राजति ॥ २ ॥ ( कः १०।१७०।१ ) 
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६२९ चित्र देवानाब्रुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्यासेः । 
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आप्रा द्यावापाथिवा अन्तरिक्ष श्सय आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ॥ ३ ॥ ( ऋ. १।११५।१ ) 
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६३० आयं गा; पुश्चिरक्रमीदसदन्मातरे पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ ४ ॥ 
( ऋ. १०।१८९।१; वा. य. ३।६ ) 
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६३१ अन्तश्चरति राचनास्य प्राणादपानती | व्यख्यन्मा षा दिवम्‌ ॥५॥ 


[ ५ ] पञ्चमः खण्ड; । 

[ ६२७] ( अञ्चे ) अग्ने ! ( आयूंपि पवसे ) दीर्घ आयु हमें दे, ( नः ऊर्जे इषे च आसुव ) हमें बल और 
अन्न दे, और ( दुच्छुनां' आरे बाधस्व ) राक्षसोंको इर कर ॥ १॥ 

१ दुच्छुनां-- ( दुः-शुनां ) पागल कुत्ते, राक्षस, दुर्देव, दुःखदायक । बि 

[६२८ ] ( बि-श्वाद्‌ ) विशेष प्रकामान्‌ सूर्य ( बृहत्‌ सोम्यं मु पिबतु ) बहुत सोमरस पीवे, ( यश-पतौँ ) 
यज्ञ करनेवालेको ( अ-वि-हरुतं आयुः दधत्‌ ) कुटिलतारहित आयुष्य प्राप्त हो, ( वात-जूतः यः ) वायुसे युक्त 
यह सूर्ये ( त्मना प्रजाः अभिरक्षति ) स्वयं ही सब प्रजाओंका रक्षण करता है, उससे ( पिपति ) अन्नको पूर्ण करता 
और ( बहुधा विराजति ) अनेक प्रकारसे प्रकाशित होता है ॥ २॥ 

१ अ-वि-हरुतँ आयुः उपद्रवरहित आयु । त 
२ चात-जूतः सूयैः त्मना प्रजाः अभिरक्षति पिपर्ति-- वायुके साथ सूर्यं सब प्राणियोंका रक्षण 
करता है, और उन्हें अन्न देकर पुष्ट करता है । 

[ ६२९ ] ( देवानां चित्रं अनीकं उदगात्‌ ) देबॉका अद्भुत तेज समूहरूपी सूर्य उदय हो गया है, यह मित्र, 
बरुण और अग्निका ( चक्षुः ) नेत्ररूप है, उदय होते ही इसने ( द्यावापरथिवी अन्तरिक्षं आप्राः ) द्युलोक, भूलोक 
और अन्तरिक्षको तेजसे भर दिया है, ऐसा यह सूर्य ( जगतः तस्थुषः च आत्मा ) जंगम और स्थावर जगतूकी 
आत्मा है ॥ ३ ॥ 

[ ६३० ] ( अयं गौ: ) यह गतिमान्‌ ( पूद्धिनः ) तेजस्वी सूर्य ( आ अक्रमीत्‌ ) उदय होकर अपर हो गया है, 
( पुरः मातरे असदत्‌ ) पहले वह पृथ्बी माताको प्राप्त हुआ, फिर वह ( पितरे स्वः च प्रयन्‌ ) धुलोकरूपी अपने 
पिताको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

[ ६३१ 1 ( अस्य रोचना ) इस सूर्यका प्रकाश ( अन्तः चरन्ति) आकाशमें संचार करता है। ( प्राणाद्‌ 
अपानती ) उदयके बाद प्रकाशित "होता है और अस्त होनेके बाद बह विलीन हो जाता है । ( महिषः दिषं व्यख्यत्‌ ) 
यह महान्‌ सूर्य ुलोकको विश्व रूपसे प्रकाशित करता है ॥ ५ ॥ 


( ऋ. १०।१८९।२; यजु. २७ ) 


षष्ठ अध्याय ] सामवेद्का सुबोधं अनुवांद्‌ ( १९९ ) 
Fl र्ड 3 हि २ ०3 १ २३५२ TNE २3 २ 3 २३७. .१ ८३, 

६३२ तत्रेश्शद्वाम पे राजात वाक्पतङ्गाय धायत । प्रात वस्तारह च्याभ। ॥ ६॥ 

( क्र. १०।१८९।३; यजु. ३।८ ) 
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६३३ अप त्य तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तामे; । सराय विश्वचक्षसे ॥७॥ 
( ऋ. १।५०।२; अथवे, १३।२।१७; २०४७।१४ ) 
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६३४ अरश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाईअबु । श्राजन्ता अग्नया यथा nc 
( ऋ. १५०३; अथर्व. १३।२।१८; २०।४७। १५ ) 
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६३५ तरणिविश्वदशतो ज्योतिष्कृदसि सय । विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
( ऋ. !।५०।४; अथर. १३।२।१९; २०।४७।१६ ) 
3 २ EM US ३8, १२ 3३२३ उक रर्‌ ३.२ 
६३६ प्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्इदेषि मानुषान्‌ । प्रत्यङ्‌ विश्वस्वदश ॥ १०॥ 
( ऋ १।५०।५; अथव. १३।२।२०; २०।४७।१७ ) 
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६३७ यना पावक चक्षसा अुरण्यन्तं जना ₹अनु | त्व वरुण पश्यसि ॥ ११॥ 


( ऋ. १।९०।६; अथर. १३२२१; २०४०१८ ) 


आत्मपक्ष -- ( अस्य रोचना ) इस आत्माका तेज ( अन्तः चरति ) शरीरके अन्दर संचार करता है, 
( प्राणात्‌ अपानती ) प्राण और अपानके रूपोंसे उसको गति शरीरमें होती है, यह (महिषः) महान्‌ शक्तिमान्‌ 
आत्मा ( दिवं व्यख्यत्‌ ) मस्तिष्कमे ज्ञानका प्रकाश करता है ॥ ५॥ 
[ ६३२ ] ( चस्तोः त्रिशत्‌ घाम विराजति ) दिनके तीस मुहूतं होते हैं ( अह्नः ) बह सूर्य ( द्युभिः विरा- 
जति ) अपनी किर गोंसे प्रकाशित होता है, ( पगङ्काय वाकू प्रति धीयते ) उस सुर्यकी स्तुति की जाती है ॥ ६ ॥ 


[ ६३३ 1 ( विश्व -चक्षसे सूराय । सबको प्रकाश देनेवाले सूर्यके उदय होनेके बाद ( नक्षत्राः अक्तुभिः ) 
नक्षत्र रात्रिके साथ साथ ( यथा त्ये तायत्रः ) जैसे दिनमें चोर छिप जाते हैँ, उसी प्रकार (अप यन्ति) छिप जते हैं ॥७॥ 


[ ६३४ 1 ( अस्य केतवः रमयः ) इस सूर्यकी प्रकाशकों किरणें ( जनान्‌ अनु वि अशश्चन्‌ ) लोगोंको देखती 
हैं, ( यथा श्राजन्तः अञ्चयः ) जिस प्रकार प्रज्वलित हुई अग्निकी किरणें देखती हें ॥ ८ ॥ 


[ ६३५ ] हे (सूर्य ) सूयं ! तु ( तरणिः ) सबोंको तारनेवाला ( विशव-दर्शतः ) सबोंके द्वारा देखे जाने योग्य 
( ज्योतिष्छत्‌ अखि ) प्रकाश करनेवाला है, ( विइबं रोचनं आभासि) सब चमऊनेवाले पदार्थोको प्रकाशित 
करता है॥ ९॥ 
अध्यात्मपक्ष-- ( सूर्य ) हे सबको प्रेरणा देनेवाले परमात्मन्‌ ! तु ( तरणिः ) सबको तारनेवाला है, 
( विश्व दशीतः ) सबोके द्वारा साक्षात्कार करनेके योग्य ( ज्योतिष्क्रत्‌ असि ) तेजस्वी गोलकोंका तू कर्ता है, 
( बिइवं रोचनं आभासि ) सब तेजस्वी लोगोंको तू ही प्रकाशित करता है ॥ ९ ॥ 


[ ६३६ ] हे सूर्य ! तू ( देवानां विशः प्रत्यङ्‌ः ) देवोके प्रजाजन जो मरत्‌ हैं, उनके सामने ( मानुषान्‌ प्रत्यङ्‌ ) 
मनुष्योंके आगे, ( विइवं स्वदेशे प्रत्यज्क ) सब बिश्वको देखनेके लिए सामने ( उदेषि ) उदय होता है ॥ १० ॥ 
[ ६३७ ] हे ( पावक वरुण ) पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ सूयं ! ( त्वं ) त्‌ जनान्‌ भुरण्यन्तं ) घ्राणियोंके पोषण 
करनेवाले इस लोकको (येन चक्षसा अनु पद्यसि ) जिस प्रकाशसे देखता है, उस तेरे प्रकाशकी हम स्तुति करते हें॥ ११॥ 
के 


(२०० ) खामंवेदका सुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 
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६३८ उद्दथामेपि रजः पृथ्वहा मिमानो अक्ताभः | पञ्यञ्जन्मानि द्य ॥ १२ ॥ 
(त्र. १।५०।५; अथव. १३।२।२२; २०।४७।१९ ) 


3 २ ३२ ३ २ उ २.३ १२ उेळ रर १२ ००. है र क 
६३९ अयुक्त सप्त शुन्ध्युव। खरो रथस्थ नप्त्यः । तामियांति स्वयुक्ताभ। ॥ १३॥ 
( ऋ. १।५०।९; अथव. १३।९।२४; २०।४७।२१ ) 
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६४० सप्त त्वा द्वारतां रथ चहांन्त दव ख्ये | ञ्चोचिष्कञ्च विचक्षण ॥ १४ ॥ 
(क्र. १।५०।८; अथवर. १३।२।२३; २०४७।२० ) 
इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ पञ्चमः खण्ड: ॥ ५ ॥ 
इति षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ इति सामवेद-संहितायामारण्यं काण्डं पर्व वा समाप्तम्‌ ॥ 


[ ६३८ ] हे सूर्य ! ( पृथु रजः द्यां उदेषि ) तू इस विस्तृत अन्तरिक्ष और द्युलोकमें संचार करता है, ( अहा 
अक्तुभिः मिमानः ) दिनको रात्रीसे नापता हुआ तु ( जन्माने पझ्यन्‌ ) जन्म लेनेवाले प्राणिमात्रको देखता जाता है ॥१२॥ 


[ ६३९ ] ( स्यः ) सुर्यने ( शुन्ध्युवः सप्त अयुक्त ) शुद्ध करनेवाले सात घोडोंको अपने रथमें जोडा है, 
( रथस्य नप्ञ्यः ) जो रथको चलाते हें, ( ताभिः स्वयुक्तिभिः याति) उनसे और अपनी योजनाओंसे वह सूर्य 
जाता है ॥ १३॥ 
१ शुन्ध्युवः सूर्यकिरणे स्वच्छता करनेवाली होती हें । 
२ खत्त-- सूर्यकिरणे सात रंगकी होती हें । 
२ रथस्य नप्त्यः रथ चलानेवालीं घोडेरूपी किरणें हें । 
[ ६४० ] ( वि-चक्षण देव सूर्यं ) हे प्रकाशक सू्यदेव ! ( सप्त हारितः ) सात घोडे-सात किरणें ( शोचिः 
केशां त्वा ) शुद्ध करनेवाली किरणोंसे युक्त तुझे ( रथे चहन्ति ) रथसे ले जाती हें॥ १४॥ 
१ शोचिष्केशाः- सूर्यकी किरणें शुद्धता करनेवाली हैं । 
२ सप्त हारितः-- सात रंगकी सात किरणें। 


॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ इति आरण्यं काण्डम्‌ ॥ 


षछ अध्याय ] सामवंदका सुबाध अनुवाद ( २०१ ) 


डक दध श्कू ह स्ह च 
अथ मकहाकास्तयाः कक! 
( १-१० ) प्रजापतिः ॥ इन्द्रस्त्रैलोक््यात्मा ॥ त्रिकंञ [ ९ प्रथमं द्विपदा+ ( २ ) ततस्त्रयः शाक्वराः पादाः + ( ३ ) 
तत उपसगे! + ( ३ ) उभयं ( ज्ञाक्वरोपसगै } + ( ५ ) ततः शाक्वरास्त्रयः पादाः + ( ६ ) उपसर्गः ] 
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६४१ विदा मघवन्‌ विदा गातुमचुश<सिषो दिशः। शिक्षा शचोनां पत पूवणा पुरूषसः ॥ १॥ 
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चाजाना पातवेशा ₹अचु । 


3 श्र 3 RO 


हिषठ अज्जिन्नुञ्जसे यः शविष्ठः शूराणाम्‌ ६73 ॥ ४ ॥ 

६४५ यो मशहिष्ठो मघोनाम& शुत्र शोचिः । चिकित्वो अभि नो नयेंद्रो बिदै तमु स्तुदि ॥५॥ 
६४३ ईश हि शक्रस्तमूतय हवामह जेतारमपराजितम्‌ । । 

स नः स्वर्पदति दविपः क्रतुबछन्द ऋतं बृहत्‌ | । ॥ ६ ॥ 


[ ६७१ ] हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ परमात्मन्‌ ! ( बिदाः ) तू सब जानता है, ( गातुं विदाः ) तू योग्य मागे 
जानता है, ( दिशः अनु शांसिपः ) हम कौनसी दिशासे जायें. उसका हमें उपदेश कर, हे ( पूर्वीणां शचीनां पते ) 
आदि शक्तिके स्वामी ! ( पुरु-वसो ) है धनसम्पन्न प्रभो ! ( शिक्ष ) हमें शिक्षा दे ॥ १ ॥ 

[ ६३२] हे ( न ) चेतनता देनेवाले ईश्वर ! हे ( इन्द्र) इन्द्र! (स्व; न ) सूर्यके समान ( अंशुः । 
तेजस्वी त्‌ आभिः अभिष्टिभिः ) इन संरक्षणोंसे ( इषे द्युखाय ) अन्न और तेज प्राप्त करनेके लिए हमें ( प्र चेतय ) 
प्रेरित कर ॥ २ ॥ 

[ ६४३ ] हे ( मंहिष्ठ वजिचः ) महान्‌ और वज्ञधारी इन्द्र ! तू ( शक्रः एव हि ) सामथ्यंवान्‌ है, इसलिए हे 
( शविष्ठ ) बलबात्‌ प्रभो ! तू हमें राये दाजाय ऋञ्जस : धन और बल अथवा अन्न प्राप्त करनेके लिए समर्थ करता 
है ( ऋंजने ) हमें सामथ्यंचात्‌ कर। ( आ; याहि) हमारे पास आ (पिव) यह सोम पी और ( मत्स्व ) 
आनन्दित हो ॥ ३ ॥ 

[ ६३३ ] हे इन्द्र ! ( राये खुवीय विदाः ) धन प्राप्त करनेके 'लए उत्तम सामर्थ्य कंसे प्राप्त करें यह तू जानता 
है, ( यः शाराणां झाचिष्ठः ) जिस प्रकार श्र पुरुषोंमें बलवान्‌ है; उस प्रकार जो तू है, हे ( मंहिष्ठ वाञ्जन्‌ ) महान्‌ 
बज्त्रधारी ! वह तू बाजानां पाति भव ) सब शक्तियोंका स्वामी है, त्‌ ( वशान्‌ अन्न कज खे ) अपते बशमें होकर 
अनुकूल हुए भक्तोको सामर्थ्यवान्‌ करता है ॥ ४ ॥ 


द [ ६३% | ( य॑ मधानां मंहिष्टः ) जो महात्‌ धनिकोंमें भी बहुत महान्‌ है, ( शुः न) और स्वयं प्रकाशित होने- 
बालोंके समान ( शात्िः ) प्रकाशमान्‌ है, वसा तू है, हे ( चिकित्वः ) ज्ञानवान्‌ ! तु ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यसम्पन्न है, इस 
लिए ( नः विदे अभिनय ) हमें ज्ञान प्राप्त कराचेके लिए योग्य मागोसे ले जा, (तक सुलुहि ) तू उसीको प्रशंसा कर 
जो ज्ञानमार्गसे जाता है ॥ ५॥ 

[६४ ] ( शाक्रः ईशे हि ) ज्र्क्तिज्ञाठी होते हुए वह स्वामित्व करता है, इसलिए ( ऊतये जेतारं अपराजितं 
ते हवामहे , अपने संरक्षणक्रे लिए हम विजवो ओर पराजित न होनेबाले उस वीरको बुलाते हैं, ( सः नः छिप सु 
अषतू ) बह्‌ हमारे शत्रुओको दूर करता है, वह ही ( क्रतुः ) सत्कर्मोका कर्ता ( छन्दः ) रक्षक, ( ऋतं ) सत्य भक्त 
और ( बृहत्‌ ) महान्‌ है ॥ ६॥ 


(२०२) सामवेदकां सुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 
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सर्वयोगः ६५० 


[ ६४७ ] ( घनस्य खातये ) धनको प्राप्तिके लिए हम ( अपराजितं जेतारं इन्द्रं ) पराजित न होनेवाले विजयी 
इन्द्रको सहायताके लिए बुळते हैं, ( सः नः द्विषः आति अर्घत्‌ ) वह हमारे शत्रुओंको दूर करे ॥ ७॥ 

[६४८ ] हे ( अद्रिचः ) बज्त्रधारी इन्द्र ! ( पूवस्य ) सबसे पहले रहनेवाले तेरे ( यत्‌ अंशुः मदाय ) जो 
अकाश आनन्द बढानेके लिए है, हे ( बसो ) हे सबको बसानेवाले इन्द्र ! उसे ( नः सुख्ने आधेहि ) हमारे सुखके लिए 
हमें दे, हे ( शाविष्ट ) बलवान्‌ ! ( पूर्तिः शस्यते ) पूर्णता करनेकी शक्तिको ही सब जगह प्रशंसा होती है, ( नूनं शक्रः 
वशी ) निज्चयसे तू सामर्थ्यवान्‌ और सबको वशमें करनेवाला है, इसलिए ( तत्‌ नव्ये सँच्यसे ) में इस नवीन स्तुतिके 
योग्य तुझे अपने आगे स्थापित करता हैँ ॥ ८ ॥ 

(६४९ ] हे ( वृत्रहन्‌ प्रभो ) वृत्रको मारनेवाले प्रमो ! ( जनस्य समर्येषु प्र ब्रवावहै ) श्रेष्ठ मनुष्योंमें तेरी 
ही हम प्रशंसा करते हैं, (यः ) जो ( गोषु गच्छाति ) यायोंमें रहता है, वह (सखा ) मित्र ( सुशेवः ) उत्तम प्रकारसे 
सेवा करने योग्य और ( अ-छयुः ) अद्वितीय श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ 

हर [३५० ३ (एवा हि एव ) यह ऐसा ही है, हे अग्ने ! ( णवा हि ) तुम ऐसे प्रकाशस्वरूप हो, हे इन्द्र ! ( एवा 
हि) तुम इस प्रकार शत्रुको हरानेवाले हो, हे ( पूषन्‌ ) पुषा! ( एवा हि ) तुम ऐसे ही पोषण करनेवाले हो, हे 
( देवाः ) सब देवो ! तुम ( णवा हि ) इस प्रकार दिव्यगुणसम्पन्न हो ॥ १० ॥ 


घछ अध्याय ] 


सामवेदका खुबोघ अनुवाद 


(२०३ ) 


आरण्यक काण्ड 


संहिता - ब्राह्मण - आरण्यक और उपनिषद्‌ ये प्राचीन 
वाङ्मयके चार विभाग हैं। संहितामें मंत्रपाठ, ब्राह्मणोंमें 
यज्ञकाण्ड और आरण्यक तथा उपनिषदोंमें वेदसंत्रोंसें आये 
हुए अध्यात्म - विद्याका विस्तारसे वर्णन है। इस आरण्यक 
काण्डमें अन्तके महानाम्नि आचिकको तथा कुछ अन्य मंत्रोंको 
छोडकर शेष सब मंत्र ऋग्वेदके ही हें। उनका पता हर 
मंत्रके नीचे दिया हुआ है। जो मंत्र ऋग्वेदमें नहीं हें, 
उनका नहीं दिया गया । 

आरण्पकोंका विषय अध्यात्मज्ञानका स्पष्टीकरण ही है, । 
इस प्रकार इस सामवेदीय आरण्यक - काण्डका विषय भी 
अध्यात्मज्ञानका प्रकटीकरण ही है। 

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अयवंवेद ये चार वेद हें। 
ऋग्वेदमें देवोंकी स्तुति है, यजुर्वेदमें यज्ञकाण्डका विषय है, 
सामवेद उपासनाका वेद है, और अथर्ववेदमं ब्रह्मज्ञान मुख्य 
है । यद्यपि इस प्रकार ये विभाग हें, पर प्रत्येक वेदमें किसी 
न किसी रूपसे अध्यात्मका विषय आ ही गया है । यजुर्वेद 
कर्मकाण्डका ग्रन्थ है, पर फिर भी उसका अन्तिम चालीसवाँ 
अध्याय “ ईश- उपनिषद्‌ ” है । अथवंवेदमे ब्रह्मज्ञानके 
अनेक सुक्त हैं । 

उसी प्रकार सामवेदके इस आरण्यक - काण्डमें अध्यात्म- 
का विषय आया है। इसके मंत्र यद्यपि ऋग्वेदके ही हें, पर 
उनका आशय अध्यात्मकी दृष्टिसे देखना चाहिए । 

इसमें अग्नि, इन्द्र, वायु, उषा आदि देवताओंके मंत्र हैं, 
ये विभिन्न देवता हैं, इनका अध्यात्मके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं, ऐसा कोई यदि समझे, अथवा ऐसा समझकर शंका भी 
करे, तो उसका निराकरण ऋग्वेदके निम्न मंत्रमें उत्तम 
रीतिसे किया गया है-- 

एक सत्य वस्तु 
न्द्रं मित्रं व वरुणमप्िमाहुः 
अथो दिव्यः सः सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्विप्रा वहुधा वदन्त 
अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
(ऋ. १।१६४।४६; अथर्व. ९।१०।२८ ) 
( एक सत्‌ ) सत्य वस्तु एक ही है, पर उस एक ही 


सत्य वस्तुको ( विप्राः बहुधा वदान्ति ) ज्ञानीलोग अनेक 
नामोंसे पुकारते हें, उसीका अपन, इन्द्र, मित्र, वरुण, दिव्य 
सुवर्ण, गरुत्मान्‌, यम, मातरिश्वा आदि नासोंसे वर्णन करते 
हें । अर्थात्‌ अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि नास यद्यपि भिन्न - भिन्न 
हैं, तथापि उन नामोंसे वणित की जानेदालो सद्वस्तु एक ही 
है । इस सिद्धान्तसे बहु - देवतावादका खण्डन होता है और 
एक-देवतावाद ( सब देवता मिलकर एक देवताका प्रतिः 
पादन करते हैं ) को सिद्धि होती है। 


इस आरण्यक काण्डका विचार करते हुए यह आवश्यक 
है कि हम अपनी दृष्टि एकात्मवाद पर ही केन्द्रित रखें १ 
और इस दृष्टिसे ही इस काण्डका विचार करना चाहिए 

१ अथ तब ब्रते वयं अ-दितये अनागसः स्याम 
( ५८९ )- हे ईश्वर ! तेरे नियममें रहकर, हमारा विनाश 
न हो, इसलिए हम पापरहित हों। “ दिति ” का अर्थ है 
खण्डित होना, टुकडे होना, विभक्त होना, और अदितिका 
अर्थ है, अखण्डित स्थिति, स्वतंत्रता अविनाश, सोक्षकी 
अवस्था । यह अवस्था पानेके लिए में पाप- रहित होऊ । 
परमेशवरत्ता जो नियम है मनुष्योंकी उन्नतिके लिए उसने 
जो नियम निश्चित किए हैं, उन नियमोंका पालन करके 
हम उस पुर्णावस्याको प्राप्त करें। मुक्त होनेका वर्णन 
यह मंत्र उत्तम रीतिसे करता हैन 


बन्धन दीले कर 


१ उत्तमं पाशं अस्मत्त्‌ उत्‌ श्रथाय । 
मध्यमं पाशं अस्मत्‌ वि श्रथाय । 
अधमं पारां अस्मत्‌ अव श्रथाय । 
उत्तम, मध्यम और अधम ऐसे तीन बन्धनोंसे मनुष्य 
बांधा गया है । बुद्धि, मन और शरीर इन तीन स्थानोंमें 
ये बन्धन हैं । बुद्धिका बंधन अज्ञानसे है, मनका बन्धन 
विचारोंकी हीनताके कारण हैं और शरीरका बन्धन आचार 
हीनताके कारण है । बहुतसे मनुष्य इन बन्धनोंसे जकडकर 
बांध. दिये गए हें। उत्तम सत्यज्ञान प्राप्त करके बुद्धिके 
पा्शोको ढीले करो, उत्तम विचारोसे मनके और उत्तम 
आचारोंसे शरीरके बन्धत दूर करने चाहिए । ऐसा करनेसे 
तीनों पाशोंसे मनुष्य मुक्त हो सकता है । 


२०४ ) 


२ त्वया भरे शश्वत्‌ कृतं बये चिनुयाम ( ५९० ) - 
हे ईश्वर ! तेरी सहायतासे हमेशा करने योग्य स्पर्घाओंमें हम 
अपने कतंव्योंको सावधानीसे करें। प्रमाद न करें । मनुष्य 
इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ तबसे उसके जीवनमें स्पर्धा शुरु 
हुई, छोटीसी. स्पर्धा हो विशाल स्पर्धा अर्थात्‌ संग्रामका रूप 
धाइण कर लेती है। यह स्पर्धा चालू ही है। इस स्पर्धामें 
अपना कर्तव्य न चूकते हुए विजयी होना ही मनुष्यका कतंव्य 
है । पाश या बन्धन ढीले करनेके लिए इसको आवश्यकता है। 

३ चः अन्तमाः सुम्नेषु मदेम ( ६१० )- है ईश्वर ! 
तेरे पास रहकर तेरे द्वारा दिए गए सुखमें आनन्दसे हम रहें । 
मनुष्योंको देवोंके पास जाकर रहना चाहिए । देवोंके कौन- 
कौनसे गुण हैं उन्हें देखना चाहिए, और वे ही गुण अपने 
अन्दर बढाकर देवींके सान्निध्यमें आनन्दसे रहें । मनुष्योंकी 
उन्नतिका यही साधन है। 

वेदोंम देवोंकी स्तुति इसी लिए है कि उस स्वुतिमें जो 
देवोंके गुण वर्णित हैं, वे ही गुण उपासक अपनेमें बढावें ! 
यह ही.मनुष्योंकी उन्नति है। “ यत्‌ देवा अकुर्चन तत्‌ 
करवाणि ” ( चतपथ ब्राह्मण) जो देव करते हैं उसको में 
कहू। यह उन्नतिका नियम है। देवोंकी जो स्तुति है 
उसका विचार करके, उसका मनन करके उपासक देवताओंके 
गुर अपने अन्दर अधिकसे अधिक किस तरह बढावें, यह 
देखना चाहिए देवोंक्री स्तुति मानवोंकी उन्नतिमें इस. प्रकार 
सहायक होती है। प्रथम अपनेमें देवत्व लावें, फिर शुभ 
गुणोंसे उसकी वृद्धि करें। यही अनुष्ठान मनुष्यों द्वारा करना 
चाहिए । 

बुरे वचन न. बोलना 


सबसे पहले वाणीकी शुद्धता करनी चाहिए ! वह इस 
प्रकार है -- 

१ हे देवाः! बः परिचक्ष्याणि वचांसि मा वोचं 
( ६१० )- हे देवो! तुम्हें अच्छे न लगनेवाले बचनोंकों में 
न बोळूं । यह रीति बाणीको शुद्ध करनेकी है। वाणीकी 
शुद्धिसे बहुतसे काम सिद्ध हो जाते हैं । 

शुद्ध मा्गोका ज्ञान 

अपने आचरणके मार्ग शुद्ध और स्वच्छ होने चाहिए। 
इस विषयरसे ये वेदवचन हे-- 

, २ हे मघवन्‌ ! विदाः गातुं बिदाः । दिशः अन्नु 
शेसिषः । पूर्वाणां द्वाचीनाँ परे, पुरुचसो ! शिक्ष । 


सामवेदका सुचोध अनुवाद 


[ आरण्यं काण्डम्‌ 


( ६४१ )- है धनवान्‌ इन्द्र | त्त सघ मगोको जाननेवाला 
है, उत्तम मार्ग कौनसा है, यह तू जानता है । हम कौनसी 
दिशासे जाएं इसका तू हमें उपदेश कर । हे आदिशक्तिके 
स्वामी ! हे धनसम्पन्न घ्रभो ! हमें उत्तम शिक्षा दे, और 
उत्तम मार्गसे हमें चला | 

यह प्रार्थना उपासकोंको करनी चाहिए. ईइवरके पास 
अनन्य भावनासे ही यह प्रार्थना करनी चाहिए । तब देवगण 
मार्गको बताते हैं । इस प्रकार निर्दोव मार्ग घ्यानमें आता 
है। उपासक स्वयं भी कोनसा मार्ग उत्तम है ओर कौनसा 
नहीं इसका विचार करके निश्चय करें । 

मुझे श्रेष्ठ होना है 

मुझे महान्‌ होना है, यह भावना मनमें होनी चाहिए । 
इस विषयमें उपदेश इस प्रकार है -- 

१ तत्‌ नः मित्रो चरणो मा महन्तां अदितिः 
सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः (५९०) - / इसके लिए मित्र, 
बरुण, अदिति, सिन्धू, पृथिवी और द्युलोक मुझे महान्‌ करें। ” 
इसमें पृथ्वीसे लेकर द्युलोक तक, रहनेवाले सब देव मेरे 
महान्‌ होतेके काममें सहायक हों, यह प्रार्थना है । मनुष्यको 
यदि महान्‌ होना है तो उसे इन सब देवोंकी सहायता 
अवश्य ही चाहिए । मनुष्यके झारीरमें ये सब देवताएं हैँ । 
यदि एक भौ देव प्रतिकूल होगा तो वह॒ अवयव रोगी हो 
जाएगा और उसकी उन्नतिमें रकावट आ जाएगी : 

२ इमं एकं दूषणं कृणुत ( ५९१) - इसको अददि तीय 
शक्तिमान्‌ करो । अद्वितीय झक्तिवाला यदि मनुष्य हो जाए 
तो उसके महान्‌ होनेमें कोई सन्देह ही नहीं। 

३ हे प्रचेतन ! आभिः अभिष्टिभिः इषे द्युम्नाय प्र 
चेतय ( ६४२ )- है प्रेरक ईश्वर ! इस अपने संरक्षणसे 
अन्न ब तेज प्राप्त करंनेके लिए हमें प्रेरित कर, अर्थात्‌ हम 
उत्तम मार्गसे जावें तथा अन्नुवाले और तेजस्वी होवें । 

४ द्यावापृथिवी, इन्द्रा-बृहस्पती, भगस्य यशः 
मा बिन्दत ( ६११ ) 'दयु, पृथ्वी, इन्द्र, बहस्पति, और 
भग इन देवोंसे मुझे यश प्राप्त हो । 

७५ यशाः मा प्रति सुञ्चतां ( ६११) यश मुझे 
छोडकर दूर न जावे। हमेशा यश मुझे ही मिलता रहे; 
अर्थात्‌ में सदा यशस्वी होऊं । 

६ एना सानुषाणां विश्वानि दयुम्नानि अर्यः खिपा- 
सन्तः वनामहे ( ५९३). इसकी सहायतासे मनुष्योंके 


चष्ठ अध्याय ] 


पास रहनेवाले सब तेजोंको प्राप्त करके उसका उपभोग 
करनेकी इच्छावाले हम उत्तम तेज प्राप्त करें । 

७ अस्याः संसदः यशसा अहँ प्रवदिता स्याम्‌ 
( ६११ )- इस संसदके यसे में युक्त होऊं और में इस 
सभामें उत्तम भाषण करनेवाला होऊ। 

सब प्रकारसे मेरी उछति होकर में सभामे उत्तम प्रकारसे 
प्रभावशाली भाषण करनेवाला होऊ, राष्ट्में ऐसा मान 
प्राप्त होना उन्नतिका क्षण है । 


७ ~ ७ 
पृणताका प्रशसा 

जगतूमें पुर्णताकी ही प्रशंसा होती है इसलिए कहा है कि-- 

१ पूर्तिः शस्यते नूनं शक्रः वशी ( ६४८ )- पूर्णता 
सदा प्रशंसित होतो है, निइचयसे जो शक्तिशाली है वह 
सभौको बशमें करके अपने अधीन करता है । 

२ शाक्रः ईशे हि ( ६४६ )- सामर्थ्यवान्‌ ही ईशन 
करता है। निर्बल शासन नहीं कर सकता इसीलिए कहा है। 

३ जेतारं अपराजितं ऊतये हवामहे ( ६४६)- जो 
विजयी और अपराजित है उस वीरको अपने संरक्षणके लिए 
हम बुलाते हें। 

४ वञ्रिवः शविष्ठ ( ६४, )- हे वप्त्रधारी बलवान्‌ 
योर ! हमारी सहायता कर। 

५ राये वाजाय ऋंजसे ( ६४३ )- धन और अन्नको 
प्राप्ति करनेके लिए हमें तु समर्थ करता है। 

६ यः शूराणां शविष्ठः, वाजानां वाजपतिः, वशान्‌ 
अनु ऋंजसे ( ६४४ )- जो शूरोंमें अत्यधिक बलवान्‌ है, 
जो बलिष्ठोंमें भी सबसे अधिक बलवान्‌ है, बह अपने वशमें 
रहनेवालोंको सामर्थ्यवान्‌ बनाता है । 

ऐसी ही शक्ति हमें भी प्राप्त हो, ऐसी इच्छा मनुष्योंको 
सनमें करनी चाहिए । साम््यंशाली होनेसे घन मिलता है। 
इस घनके विषयमे निम्त वचन इस काण्डमे हें । 

घन 

जिससे मनुष्य धन्य होता है, वह धन है । घनका अर्थ 
केवल रुपये ही नहीं है, अपितु घर, पुत्र, गाय, घोडे आदि 
भी घन हें । इनको पास रखनेसे मनुष्य धन्य होता है । 

१ नः सुम्ने आधेद्दि ( ६४८ )- हमें सुख देनेवाले 
धनमें स्थापित कर । 

२ धनस्य सातये जेतारं अपराजितं हवामहे 

२७ ( सास, हिन्दी ) 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 
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( ६४७ )- धनको प्राप्तिके लिए विजयी और कभो भी 
पराजित न होनेवाले वीरको हम अपने संरक्षणके लिए 
बुलाते हैं । 

३ राये सुवीर्य विदाः ( ६४४ )- धन प्राप्त करनेके 
लिए उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति अपनेमें किस प्रकार 
लावे बह तू जानता है । 

४ राये वाजाय ऋंजसे ( ६४३ )- धन प्राप्त करनेके 
लिए हम बल प्राप्त करें, अतः तू हमें सहायता दे । 

५ नः ऊजे इषं च आसुव ( ६२७ )- हमें सामथ्यं 
और अन्न दे । 

६ हे विरप्शिन्‌ ! तत्‌ सहः ओजः न दद्धि। 
अस्य महतः शशो । नः नम्णं स्थविरं वाजः काधि 
( ६२५ )- हे बहुतसा धन पासमें रखनेवाले इन्द्र ! वह 
साहस और सामर्थ्य हमें दे। इस महान्‌ सामर्थ्यका तु स्वामी 
है, तु हमको धन और महान्‌ स्थायी बल दे। 

७ हिरण्यस्य, गवां, सत्यस्य ब्रह्मणः, यत्‌ वचैः, 
तेन मा संसूजामसि ( ६२४ )- सोना, गाय और सत्य 
ज्ञानका जो तेज है, उससे मुझे युक्त कर । 

८ अमितं योजनं अभि अप्रथेथाम्‌ ( ६२२ )- 
अपरिमित धन योजनापूर्वक हमें दे । 

९ द्यावापृथिवी स्योने भवतं, ते नः अंह! 
सुंचतम्‌ ( ६२२)- झुलोक और पृथ्वीलोक हमें सुख 
देनेवाले हों, और वे हमें पापसे बचावें । 

हम निष्पाप हों, अर्थात्‌ हमारे पास घन आवे, उसो प्रकार 
बल और सामर्थ्य भी प्राप्त हो । धन आदि साधन (प्ले तो 
सी आयुके रहनेपर ही उसका उपभोग किया जा सकता है, 
इसलिए आयुकी कामना हम करें, ऐसा कहा है-- 

दीघे आयुष्य 

१ अझ्ने ! आयूँषि पवसे ( ६२७ )- हे अग्ने ! हमें 
दीर्घायु बे। 

२ यक्षपतो अ-विहृरुतं आयुः दधत्‌ (६२८)- यज्ञ 
करनेवालेको उपद्रवरहित दीर्घं आयु दे । इस प्रकार आयु 
प्राप्त करें यह इच्छा इन वचनोंमें हैं । 

संरक्षण 

हमें घन, बल, तेज, दीर्घायु आदि प्राप्त हों और अपने 
लिए संरक्षण मिलें यह मनुष्यको इच्छा स्वाभाविक है। इस 
विषयमे निम्न वचन देखिये-- 


(२०६) 


१ डग्नः उग्राभिः ऊाताभः वाजेषु सहस्परप्रधनेषु 
नः अव ( ५९८ )- तु महान्‌ वीर है, इसलिए अपने उत्तम 
संरक्षणोंसे छोटे और बडे युद्धोंमें हमारा संरक्षण कर । 

२ वातजूतः ( सूर्यः ) त्मना प्रजाः अभिरक्षति, 
पिपर्ति वहुधा विराज्ञति ( ६२८ )- वाय॒के साथ सूर्य 
स्वयं ही सब प्रजाओंका संरक्षण करता है, सभी अन्नोंको 
पुर्ण करता है, और उन्हें विशेष रीतिसे प्रकाशित करता है। 

३ सूयः जगतः तस्थुषः आत्मा ( ६२९ )- सूर्य इस 
स्थावर और जंगम जगतका राजा है । 

४ सूर्यः तरणिः विश्वदद्वीतः ज्योतिष्क्रत्‌ असि 
विश्वं रोचनं आभासि ( ६३५ )- सूर्य सबको तारनेवाला, 
सब देखनेवाला, प्रकाश करनेवाला और संरक्षण करनेवाला 
है । सब विश्वको वह प्रकाशित करता है। 


युद्ध 
SD 
यदि संरक्षण करना है तो शत्रुके साथ युद्ध करके शत्रुको 
पराजित करना ही पडता है। उसके बिना उत्तम संरक्षण 
हो ही नहीं सकता । इसलिए युद्ध करना आवश्यक ही है। 
इस युद्धके सम्बन्धमें निम्न वचन हें-- 


१ खः नः दविषः सु अर्षत्‌ (६४६ )- बह हमारे शत्रु 
ओंको दूर करता है । 


२ चुच्रेषु शत्रन्‌ सहना कृधि ( ६२५ )- युद्धम 
शत्रुओंको अपने बरसे पराजित कर । 

३ अहि अहन्‌ ( ६१२ )- शत्रुको तुने मारा । 

४ हे अपूर्व्य मघचन्‌ ! बुत्रहत्याय जायथाः (६०१) 
= है अद्वितीय घनवान्‌ इन्द्र ! तू वुत्रको सारनेके लिए उत्पन्न 
हुआ है । 

इस प्रकार शत्रुसे युद्ध करना अत्यावइयक है, उसको किए 
बिना प्रजाका संरक्षण हो ही नहीँ सकता । युद्धमें उत्तम वीर 
होने चाहिए। वे वीर केसे हों यह इन्द्र देवताके वर्णनके द्वारा 
दिखाया है। इसलिए इन्द्र देवताका वर्णन यहां देखें 


देवोंके गुण 
देवोंमे विशेष साम्यं होता है, इसी सामर्थ्यंके कारण 
उनको देवत्व प्राप्त हुआ है । उन देबोंके गुण देखिए-- 


१ चञ्रहस्त ( ५८६ )- हाथोंसें वज्त्र धारण करने- 
बाला इन्द्र । 


२ इन्द्रः यज्री हिरण्ययः (५९७ )- इन्द्र वष्त्र धारण 
करता है और वह सोनेके आभूषण भी धारण करता है। 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


[ आरण्यं काण्डम्‌ 


३ अभिमातिषाहः (६०३) - वह शन्रुओंका पराभव 
करनेवाला है । 

४ वज्री यानि प्रथमाने वार्याणि चकार, नु 
प्रवोचं ( ६१२ )- वस्त्रधारी इद्ने प्रथम जो पराक्रम किया 
उसका में वर्णन करता हूँ । 

५ इन्द्रः जगतः चपषर्णानां राजा ( ५८७ )- 

६ अधिक्षमा विषुरूपं यत्‌ अस्ति ( ५८७ )- 

७ दाशुषे वस्‌नि ददाति ( ५८७ )- 

८ उपस्तुतं राधः अर्वाक्‌ चोदत्‌ ( ५८७ )- 

इन्द्र स्थावर जंगम और सब भनुष्योंका राजा है। इस 
पृथ्वीपर अनेक रंगरूपवाले जो कुछ भी पदार्थ हें, उनका 
भौ वही राजा है । दानशीलको वह अनेक प्रकारके धन देता 
है। जो उसकी स्तुति करता है, उसके पास वह धन 
भेजता है। 

९ ज्येष्ठं ओजिष्ठं पपुरि श्रवः नः आभर (५८६)- 
श्रेष्ठ, बलवर्धक और पूर्णता करनेवाले यश और अन्न हमें 
भरपूर दे। 

१० परमेष्ठीः प्रजापातिः मयि वर्चः अथो यशाः पयः 
दंहलु ( ६०२ )- परमेष्ठी प्रजापति मुझे तेज, यश और 
दूध देवे । 

११ हे अश्ने | नः पयसा रायि शे वर्चः अदाः 
( ६१५ )- हे अग्ने | हमें दके साथ धन और तेज दे। 
हमें अन्न और तेज दे । 

१२ ध्यावापृथिवी खुभोजसो ( ६२२ )- द्युलोक 
पृथ्वीलोक हमें उत्तम भोजन देवें । 

१३ वरिवोचित्‌ (५९२)- घन अपने पास रखनेवाला। 

१४ रत्नधातमं अझ्नि ईडे ( ६०५ )- रत्न देनेवाले 
अग्निको में स्तुति करता हूँ । 

ये देबताओंके गुण हैं। उन्हें देखें और उन गुणोंको अपने 
अन्दर बढानेका उपाय करें और देवत्वसे युक्त हों । 

सभी समय उत्तम हें 

प्रायः लोग समयको दोष वेते हैं, पर सभी समय उत्तम हैं- 

१ वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षाणि, शरदः, हेमन्तः, 
शिशिरः रन्त्यः ( ६१६ ) - ये सभी ऋतुय्यें रमणीय हें, 
सुख देनेबाली हें, इसलिए समयको दोष देना ठीक नहीं । 


अपने प्रयत्नमें दोष होते हूँ, उन प्रयत्नोंको यथायोग्य करना 
चाहिए। इसीलिए वेदोमें मनुष्यको “ कलु ” कहा गया 


षष्ठ अध्याय ] 


है । मानवी जीवन क्तुरूप-यज्ञरूप होना चाहिए। इस 
उद्देश्यसे कहा हे-- 
केतु 


२ खः कतुः छन्दः ऋतं बृहत्‌ ( ६४६ )- वह कमं 
करनेवाला है, उसका पुरुषार्थ करनेका स्वभाव है, वह सत्य- 
निष्ठ और सरल व्यवहार करनेवाला है, इस कारण वह 
महान्‌ है। ये चार शब्द बहुत ही महत्त्वके होनेके कारण 
इनके अर्थ आगे दिए जाते हें-- 

ऋतुः- निश्चय, शक्ति, बुद्धि, यज्ञ, अन्तःप्रकाश, प्रज्ञा । 

छन्दः आनन्द, इच्छा, निश्चय, तत्परता । 

ऋतं- योग्य, सत्य, सामथ्यं, शूर, पुज्य, तेजस्वी, नियम । 

बृहत्‌- उच्च, महान्‌, बहुत, सामथ्यंवान्‌ । 

इस प्रकार इनके अनेक उत्तम अर्थ हैं, और वे अर्थ 
साधकोंको मार्ग दिखाते हैं । 


अन्न 


अन्नका यज्ञ किया जाता है। ये अन्न वेवोके पहले भी 

उत्पन्न हुए-- - 
ia 9 ७. 
क १ देवेभ्यः पूर्व अहँ अस्तस्य ऋतस्य प्रथमजा 
स्मि ( ५९४ )- देवोंके पहले, अमरत्व देनेवाले यज्ञके 
बुव म अन्न उत्पन्न हुआ । पहले अन्न उत्पन्न हुए ओर उसके 
बाद उसे खानेबाले उत्पन्न हुए । घास पहले पैदा हुई और 
घास खानेवाले पशु बादमें उत्पन्न हुए । फलके वृक्ष पहले 
पदा हुए और फल खानेबाले मनुष्य पीछेसे पैदा हुए । 
“se 
गायाम दूष 

१ कृष्णासु रोहिणीषु परुष्णीषु रुशत्‌ पयः अधा- 
रयः ( ५९५ )- काली, लाल और अनेक रंगके गायोंमें 
तेजस्वी दूधको तूने स्थापित किया। यह देवोंका महान्‌ 
सामर्थ्यं है । 
_ रै सहकषभाः सहवत्साः दूव्यूश्लीः विइत्रा रूपाणि 
बिश्रतीः उदेत (६२६) - बेलोंके साथ रहनेबालीं, बछडोंके 
साथ रहनेवालीं, दुगुने बडे थनोंबालीं अनेक रंगकी गायें 
हमारे पास आवें। 

दानका महत्व 

अन्न उत्पन्न हुआ, दूध मिलने लगा, और उससे यज्ञ होने 
शुरु हुए । तब दानका महत्त्व समझमें आया । उसके संबन्धमें 
वचन इस प्रकार हैं -- 

र 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


(२०७) 


१ यः मां ददाति स आवत्‌ अन्नं अदन्तँ अहँ अन्नं 
अद्मि (५९४) - ' जो मुझ अन्नको दानरूपसे दूसरोंको देता 
है, उसका संरक्षण होता है, पर जो दान न देता हुआ अन्नको 
स्वयं ही खाता है उस कंजूस मनुष्यको में स्वयं अन्न ही खा 
जाता हूं, अर्थात्‌ पहले अन्नका दान करें फिर स्वयं अन्न खावें। 


सच्चा मित्र 
१ सखा सुशेवः अद्वयुः ( ६४९ )- वह ही सच्चा 
मित्र है, जो उत्तम सेवाके योग्य और दोहरा व्यवहार नहीं 
करता । अन्दरसे दूसरा और बाहरसे इसरा जो व्यवहार 


करता है वह सच्चा मित्र नहीं। : 
कल्याण करनेबाली रात्री 
१ भद्रा युवातिः रात्री प्रागात्‌, अह्नः केतून्‌ सं 
ईत्लति, विश्वस्य जगतः निवेशनी रात्री भद्रा अभूत्‌ 
( ६०८)- कल्याण करनेवाली रात्रीरूपी स्त्री आ गई है । बह 


. दिनके प्रकाशको रोकतो है । सब जगत्को विश्वास देनेवाली 


यह रात्री निश्चयसे लोगोंका हित करनेवाली है । 
कुत्तोंको दूर करो 

१ दुच्छुनां आरे बाधस्व ( ६२७ )- दुष्ट कुत्तोंको 
दूर कर । दुष्टोंको दूर कर । दुष्ट हमारे काममे विघ्न न पैदा 
करें ऐसा कर । 

घोडे 

देवोंके रथमें घोडे जुते होते हें । उसका वर्णन उस प्रकार है- 

१ इन्द्र इत्‌ हयोः सचा आ संमिइलः वचोयुजा 
(५९७)- इन्द्र ही घोडोंका सच्चा मित्र है और उन घोडोंको 
अपने रथमें जोडनेवाला है। वे घोडे कहने मात्रसे ही रथमें 
जुड जानेबाले हैं। इतने बे शिक्षित हैं। इस प्रकार घोडोंको 
सिखाकर सुझिक्षित करना चाहिए। 

२ वायो ! नियुत्वान्‌ आगाहि ( ६०० )- हे वायो ! 
तु अपने नियुत नामके घोडोंको अपने रथमें जोडकर उनसे आ। 

यहां वायुके घोडोंको नियुत कहा है। “ नियुत ” इस 
शब्ब॒का अर्थ ही, रथमें उत्तम प्रकारसे जोडे जानेवाले, है । 

३ शुन्ध्युवः सप्त अयुक्त, रथस्य नप्ःर्यः (६३९)- 

४ सप्त हारितः शोचिष्केशं त्वा रथे वहन्ति (६४०) 
_ पविश्नता करनेवाले सात घोडे, पवित्रता करनेवाली सात 
किरण जिसकी हें, ऐसे तुझे रथसे ले जाते हें । 

यह सूर्यका विशेषण “ शोचिप्केशां ” दिया है । सूर्यकी 
किरणें शुद्धता करनेवाली होती हैं। सात घोडे ये किरणोंके 


(२०८) 


सात रंग हेँ। अर्थात्‌ सात घोडें य घोडियां आलंकारिक हेँ। 
वायु और इन्द्रके घोडोंका प्रयोग आलंकारिक है। वायु रथम 
बेठता है, इन्द्र और सूर्य रथमें बेठते हें यह भो सब आलं- 
कारिक है । सच्चे घोडेका यहां कोई सम्बन्ध नहीं है । 
नक्षत्र 
जिस प्रकार चोर रात्रोमें घूम्रते हें और दिनमें छिप जाते 
हैं, उसी प्रकार तारे रात्रीके समय आकाइामें चमकते हें 


और दिनमें सूर्यके आते ही छिप जाते हें। इसका वर्णन 
देखिए 


१ नक्षत्रा अक्तुभिः अपयन्ति यथा त्ये तायवः 
( ६३३ )- जिस प्रकार चोर रात्रीके सम(प्त होनेके साथ 
साय विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार नक्षत्र रात्रीके साथ 
साथ छिप जाते हुँ, यह उपमा अलंकारका एक उत्तम 
उदाहरण है । 

मोक्ष 

मनुष्य जो कुछ भो प्रयत्न करता है वह बंघनसे छूटनेके 
लिए ही करता है। सभी आध्यात्मिक ज्ञान, जो अबतक 
कहा है, बन्घनसे निवृत्ति ओर मोक्ष प्राप्तिके लिए ही है । 
हस विषयमें कहा है-- 

१ अम्मृताय आप्यायमानः दिवि उत्तमानि श्रवांसि 
घिष्व ( ६०३ )- अमरत्व प्राप्त करनेके लिए उच्चस्थिति 


प्राप्त करते हुए द्युलोकसे उत्तम अञ्न प्राप्त कर । स्वर्गसे 
उत्तम उपभोग प्राप्त कर | 


अमरता प्राप्तिको इच्छासे जो अनुष्ठान किया जाता है, 
उन्हें करते हुए मनुष्यको उन्नति होती रहती है ओर उसे 
उल्नतिके मागंमें स्वर्गके भोग मिलनेसे आनन्द प्राप्त होता 
रहता है । यह इस अनुव्ठानके करनेवालेको प्रत्यक्ष अनुभव 
होता है । इस अनुष्ठानका साधक पृथ्वीपर रहते हुए भो 
उसका मन दिव्य आनन्दका लाभ उठाता है। इसे द्युलोकमें 
जानेको जरूरत नहों। उसे यहीं दिव्यसुखको प्राप्ति होती 
है ओर वह सदा आनन्द प्रसन्न रहता है। 


ऋषिका काये 


१ कवयः पुरुषासः स्वा स्तुचन्ति ( ६२३ )- कवि 
देवोंको स्तुति करते हैं। यह स्तुति मनुष्योको उन्नतिका मार्ग 
दिखाती है। इसलिए स्तुतिको साधक सावधानीसे करे और 
उसमें अथं ओर गूढार्थको अपने घ्यानमें लावे ।. 


_ २ ते गोनां नाम प्रथमं अमन्वत । त्रिः सप्त परमं 


साभवेदकां सुबोधं अनुवाद 


[ आरण्यं काण्डम्‌ 


नाम जानन्‌ ( ६०६ )- इन ऋषियोंने वाणीके शर्ब्दोका 
प्रथम विचार करके स्तुति करने योग्य है ऐसा समझा। 
यह स्तुति इक्क़ोस छन्दोंमें हो सकती है, इस प्रकार उस 
ऋषिने अनुभव किया । 

भाषाके झाब्दोंमें गूढ अर्थ हें और उन शब्दोंसे इक्कीस 
छन्दोमे स्तोत्र बनते हें । इस प्रकारका महान्‌ ज्ञान ऋषिको 
हुआ, यह ज्ञान होनेके बाद अनेक छन्दोंमें स्तोत्र बनायें और 
मंत्र प्रकट हुए । उन मंत्रोंमें अध्यात्म-विद्या प्रकट हुई, 
उसे देखनेके लिए मानवजाति उत्पन्न हुई । मानवोंकी कृत- 
कृत्यता इस ज्ञानसे हुई । 


वेश्वानरकी कल्पना 


वेइवानर, विश्वकृष्टि, सब मनुष्य अथवा पृथ्वीके सब 
मनुष्य मिलकर एक “ पुरुष ” है, पृथ्वीके सब मनुष्य एक 
बिशाल “ शरीर ” है । इतनी एकता मनुष्य समाजमें होनी 
चाहिए, यह ध्येय वेदने इस स्थानपर कहा है। वह मंत्र 
यहां देखिए 

१ सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहर्रपात्‌ । 
ख भूमे स्तो .चृत्वात्यतिष्टदर्शांगुलम्‌ ( ६१७) 
- “ हजारों सिर, हजारों आंख और हजारों पेरोंबाला एक 
पुरुष है। वह पृथ्वीके चारों ओर व्याप्त है, दस इन्द्रियोसे 
ज्ञात होनेवाले जगत्को व्याप रहा है। 

पृथ्वीपर आज लगभग २०० करोड मनुष्य हैँ । सम्पूर्ण 
मनुष्योका मानव समाज रूपी एक शरीर है। उस शरीरके 
२०० करोड मस्तक, चारसौ करोड पेर, चारसौ करोड आंखें 
आदि हैं । यह पृथ्वीपर चारों ओर है। ये दो सौ करोड 
मनुष्य परस्पर मिलकर झरीरमें अवयबोंके समान एकताका 
बर्ताव करें। एक झरीरमें जिस प्रकार सिर, हाथ, पेट और 
पांव सब एक दूसरेको मदद करते हुए सुखसे रहते हैं, उसी 
प्रकार सब मनुष्य एकतासे रहते हुए अपनी उन्नति करें इस 
सन्देशको व्यवहारमें लानेके लिए सब मिलकर प्रयत्न करें, 
इसकी यहां सूचना दी है । 


सुभाषित 
१ ज्येष्ठं ओजिष्ठं पपुरि श्रवः नः आभर (५८६)¬. 
श्रेष्ठ और बल बढानेवाले, तृप्त करनेवाले अन्न हमें भरपुर दें ॥ 


२ इन्द्रः जगतः चर्षणीनां राजा ( ५८७ )- इन्त्र- 
प्रभु - चलनेवाले प्राणियों ओर मानबोंका राजा है। 


३ अधिक्षमा विइवरूपं यत्‌, अस्य राजा ( ५८७ ) 


'घंष्ठ अध्याय ] 


\ 
- इस पृथ्वीपर अनेक रूपवाले जो कुछ भो पदार्थ हें उनका 
भी वही राजा है। 

“४ दाशुषे वसूनि ददाति ( ५८७ )- दानशील मनुष्यको 
वह राजा धन देता है। 

५ उपस्तुतं राधः अर्वाक्‌ चोदतू (५८७)- ईश्वरको 
स्तुति करनेवालेको वह धन मिलता है। 

६ यस्य रजोयुजः इन्द्रस्य इद्‌ बृहत्‌ रन्त्यं स्वः 
तुजे जने वनम्‌ ( ५८८ )- इस तेजस्वी इन्द्रके ये महान्‌ 
रमणीय धन दानी और प्रेरणा करनेवाले लोगोंमें प्रशंसनीय हैं। 

७ वरुणः ! उत्तमं, अधमं, मध्यमं पाशं अस्मत्‌ 
उत्‌ श्रथाय ( ५८९ )- हे वरुण ! उत्तम, अधम और 
मध्यम बन्धनोंको हमसे दूर कर । 

८ तव ब्रते वयं अ-दितये अनागसः स्याम (५८९) 
- तेरे नियममें रहते हुए हम स्वतंत्रता घ्राप्तिके लिए निष्पाप 
होवें । 

2० ७. ति 

९ पवमानेन त्थया भरे दाइतत्‌ कतं वयं विचि- 
चुयाम ( ५९० )-. पवित्र रहनेवाले तेरी सहायतासे हमेशा 
किए जानेवाले कर्तव्य हम सावधानीसे करते रहें । 

१० तत्‌ मा महन्तां ( ५९० )- उसको सहायतासे मुझे 
महानता प्राप्त हो । 

११ इमं पकं जुषणं कृणुत (५९१)- इस एकको तुम 
बलवान्‌ करो । 

९२ एनो मानुषाणां चिइवानि युम्नानि अर्यः, 
लिषासन्तः, वनामहे (५९३) - इसकी सहायतासे मनुष्यों 
द्वारा इच्छित घनोंके पास जाकर उसके उपभोग करनेकी 
इच्छा करनेवाले हम उस धनको प्राप्त करते हें। 

१३ अस्तस्य ऋतस्य प्रथमजा अस्मि ( ५९४ )- 
अमर यज्ञके पहले अन्न उत्पन्न हुआ, में भौ यज्ञके पहले 
उत्पन्न हुआ, अतः में इस अन्नका यज्ञ करता हूं । 

१४ यः मां ददाति स आवत्‌ ( ५९४ )- जो इस 
अश्नका दान करता है, वह सबका संरक्षण करता है । 

१५ अन्न अदन्तं अहँ अन्नं अद्मि ( ५९४ )- जो 
अन्नका दान न करके स्वयं खाता है, उसे में अन्न स्वयं खा 
जाता हूं । 

१६ हे इन्द्र ! कृष्णासु, रोहिणी, परुष्णीषु रुशत्‌ 
पयः अधारयः ( ५९५ )- हे इन्द्र ! तू काली, लाल और 
अनेक रंगको ग्रायोंमें तेजस्वी दूध स्थापित करता है। 

१७ उषसः अग्रियः पादिनः अरूरुचत्‌ ( ५९६ )- 
उषःकालके बाद उगनेवाला सूर्य प्रकाशने लगता है । 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


(२०९) 


१८ भुवनेषु वाजयुः (५९६)- प्राणियोंमे मन्न खानेकी 
इच्छा होती है । 

१९ मायाविनः अस्य मायया ममिरे ( ५९६ )- 
कुशल लोग अपनो कुशलतासे पदार्थोका निर्माण करते हैं। 

२० उग्रः उग्राभिः ऊतिभिः वाजेषु सहस्रप्रधनेषु 
च नः अब ( ५९८ ) - तू शूर है, इसलिए अपने विशेष 
संरक्षणोंसे छोटे और महान्‌ युद्धोमें हमारा संरक्षण कर । 

२१ परमेष्ठी जापतिः मयि वचेः, यशाः, पयः 
इहतु ( ६०२ )- परमेश्वर मुझे तेज, बल, यश और दूध 
भरपुर देवे । 

२२ अभिमातिषाहः ते पयांसि वाजाः वृष्ण्यानि 
सँ यन्तु ( ६०३ )- तू शत्रुका पराभव करनेवाला है, इस 
लिए तुझे दूध, अन्न और बलकी प्राप्ति हो । 

२३ अम्मृताय आप्यायमानः दीवि उत्तमानि श्रवांसि 
धिष्व (६०३)- मोक्ष प्राप्तिके लिए तू अपनी उन्नति करते 
हुए झुलोकमें उत्तम यश प्राप्त कर । 

२४ त्वं तमः ज्योतिषा चि ववर्थ ( ६०४ )- तू 
अन्धकारका तेजसे नाश करता है । 

२५ पुरोहितं, यजस्य देवं, ऋत्विजं, होतारं, रत्न- 
धातमं अञ्च ईडे (६०५)- आगे रहनेवाले, यज्ञके प्रवर्तक, 
ऋतुओंके अनुसार यज्ञ करनेवाले, देवोंको अपने साथ लाने- 
वाले और उपासकोंको रत्न देनेवाले अग्रणोकी में स्तुति 
करता हूँ । 

२६ भद्रा युवातिः रात्री घागात्‌ ( ६०८ )- कल्याण 
करनेवाली रात्रीरूपी स्त्री आ गई । 

२७ विइत्रस्य जगतः निवेशनी रात्री भद्रा अभूत्‌ 
( ६०८ )- सब जगतको आराम देनेवालौ रात्री सबका 
कल्याण करनेवाली है । 

२८ प्रक्षस्य डुष्णः अरुषस्य महः नः वचः ( ६०९) 


. - व्यापक, बलवान्‌, तेजस्वी और महान्‌ देवको में स्तुति 


करता हूँ । 

२९ चैशवानराय शुचिः चारुः मतिः ( ६०९ )- 
सब मनुष्योंके हित करनेवालेको शुद्ध और सुन्दर स्तुति को 
जाती है। 

३० हे देवाः ! वः परिचक्ष्याणि वचांसि मा वोचं 
( ६१० )- हे देषो ! तुम्हारे न सुननेके योग्य वाणीको में 
न बोलूं । 

३१ वः अग्तमाः सुम्नेषु इत्‌ मदेम (६१० )- 


(२१०) 


तुम्हारे पास रह करके तुम्हारे द्वारा दिए गए सुखमें हम 
आनन्दसे रहें । 

३२ यशाः मा प्रति मुच्यतां ( ६११ )- यश मुझे 
छोडकर दूर न जावे। मुझे यश मिलता रहे । 

३२ अस्याः संसदः यशसा अहं प्रवदिता स्याम्‌ 

( ६११ )- इस सभामें, में तेजस्वितासे बोलनेवाला होङ । 

३४ वर्ज़ी यानि प्रथमानि वीर्याणि चकार, प्रवो- 
चम्‌ ( ६१२ )-वप्त्रधारी इन्द्रने जो महान्‌ पराक्रम किए 
उनका में वर्णन करता हूं । 

३५ जन्मना जातत्रेदाः आश्िः 
जन्मे हो में सर्वज्ञ और अग्रणी हूँ । 

३६ हे वखुवित्‌ अग्ने ! नः पयसा रिं दश वर्चः 
अदाः ( ६१५ )- हे धनवान्‌ अग्ने ! हमें दूधके साथ घन 
और दशनीय तेज दे । 

३७ वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षाणि, शरदः, ह्रेमन्तः, 
शिशिरः, रन्त्यः, ( ६१६ )- वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, 
हेमन्त ओर शिशिर ये ऋतुर्ये रमणीय हैं । 

३८ सहस्त्रशोर्पा, सहस्राक्षः, सहस्रपात्‌, पुरुषः, 
स भूमि विश्वतो बृत्वा दशांगुळं अत्यातिष्ठत्‌ (६१७) 
“हजारों सिर, हजारों आंखें, हजारों पांबवाला एक पुरष है, 
बह्‌ सब पृथ्वीपर चारों ओर व्याप्त होकर दस अंगुलियोंके 
समान इस विश्वको व्याप्त करके रह रहा है। 

३९ त्रिपाद्‌ पुरुषः ऊर्ध्वः उदैत्‌ ( ६१८ )- 
भागोंबाला यह पुरुष ऊपर स्वगं स्थानमें रह रहा है । 

४० अस्य पाद्‌ः इह पुनः अभवत्‌ ( ६१८ )- 
इसका एक भाग इस जगतमें बार - बार पदा होता है । 

४१ ततः अशन-अनशने अभि विष्वङ्‌ व्यक्रामत 
( ६१८ )- बादमे अन्न खानेवाले और न खानेवाले ऐसे 
विविध रूपोंसे चारों ओर प्रकट होता है। 

४२ यत्‌ भूतें यत्‌ च भाव्यं इदं खच पुरुष पव 
( ६१९ )- जो उत्पन्न हो चुका और जो होनेवाला है बह 
सब यह पुरुष ही हे । 

४३ खर्चा भूतानि अस्य पादः ( ६१९ )- 
उत्पन्न हुए प्राणी इसके चोथे ही हिस्से हें। 

४ अस्य तावान्‌ महिमा (६२० )- इसको एसी 
महिमा है । 


४५ अञ्षृतत्वस्य ईशानः ( 
स्वामी है । 


आस्मि (६१३ )- 


तीन 


सारे 


६२० ) ` अमरताका बह 


सामवेदका सुवांध अनुवाद 


[ आरण्यं काण्डम्‌ 


४६ ततः विराट्‌ अजायत ( ६२१ )- इस पुरुषसे 
विराट्‌ पुरुष हुआ । 

४७ विराजः अधि पूरुषः ( 
अधिष्ठाता एक पुरुष हुँ । 

४८ स जातः अत्यरिच्यत, भूमिं पञ्चात्‌, पुरः 
( ६२१ )- वह उत्पन्न हुए प्राणियोंसे श्रेष्ठ था, पहले भूमि, 
बावमें भूमिपर उत्पन्न हुए दूसरे पदार्थोके रूपसे वह प्रकट हुआ। 

४९ हे द्याचापृथिवी ! वां खुभोजखो ( ६२२ )- हे 
द्यु और पृथ्वी लोको ! तुम ही उत्तम भोजन देनेवाले हो। 

५० हे द्याचाप्रथिची ! स्योने भवतं ( ६२२) 7 है 
द्यावापृथिवी ! तुम हमारे लिए सुख देनेवाले होवो । 

५१ ते नः अंहसः शुंचतम्‌ ( ६२२ )- तुम हमें 
पापोंसे छुडावो, 

५२ अमितं योजनं अभि 
अपरिमित धन योजनापूर्वक दो। 
५३ वनर्गचः कवयः पुरुषाः त्वा रुतुचन्ति (६२३ 
- गाय पालनेवाले ज्ञानी जन तुझ इन्द्रकी स्तुति करते हैं। 

५४ हिरण्यस्य, गवा, सत्यस्य ब्रमणः यत वचः, 
नेन मां संस्जामलि (६२४)- सोना, गाय और सत्य" 
ज्ञान इनमें जो तेज है उस तेजसे मुझे युक्त कर। 

७५ हे विरष्णिन्‌ ! सहः ओजः नः दद्धि (६२५ )- 
हे बहुत धनवान्‌ ! हमें सामर्थ्यं और बल दे । 

५६ अस्य महतः इश ( ६२५ )- इस महान्‌ बलका 
तू स्वामी हे । 

५७ नः नृम्णं स्थविरं वाजं कृधि 
लिए धन और स्थायी महान बल दे । 

५८ वज्रेषु शात्रून सहना कालि ( ६२५ )- संग्रामम 
शत्रुओंको पेरोंसे कुचलनेका सामर्थ्यं हमें दे । 

५९ खह-ऋषभाः सहबत्साः इशूष्नीः उदेत (६२६) 
-बेलोंके साथ रहनेवालीं, बछडोंके साथ आनन्दित, दुगुन बड 
दुग्धा्यबालीं गाये हमारे पास आवें । 

६० उरुः पृथुः अयं लोकः ( ६२६ )- यह भूलोक 
तुम्हारे लिए महान्‌ और विस्तृत हो । 

१ अमन! आयूँषि पचसे ( ६२७ )- हेअग्ने ! तू 
हमें दीर्घ आयु दे । 

६२ नः ऊर्जे इषं च आसुव ( ६२७ )- हमें बल और 
अन्न दे । 

६३ दुच्छुनां आरे बाधस्व (६२७)- दुध्टोंको दूर कर । 


६२१ )- विराट्‌ पुरुषका 


अप्रथेथां ( ६२२ )- हमें 


( ६२५ )- हमारे 


षष्ठ अध्याय ] 


६४ यज्ञपते अविहंरुतं आयुः दधत्‌ ( ६२८ )- 
यजमानको उपद्रवरहित आयु दे । 

६७ प्रजाः अभिरक्षति, पिपर्ति ( ६२९ )- वह 
प्रजाओंका संरक्षण करता है । और अन्नको पूर्ण करता है । 

६६ सूरः जगतः तस्थुषः च आत्मा (६२९ )- सूर्य 
स्थावर और जंगम जगत्‌का आत्मा है। 

६७ महिषः दिवं व्यख्यत्‌ ( ६३१ )- यह महान्‌ 
सुर्य द्युलोकको प्रकाशित करता है । 

६८ यथा व्ये तायवः, विश्वचक्षसे सूराय, नक्षत्रा 
अक्तुभिः अपयन्ति ( ६३३ )- जैसे चोर दिनमें छिप 
जाते हे, उसी तरह सबको प्रकाश देनेवाले सूर्यके उदय होते 
ही तारे रात्रीके साथ विलीन हो जाते हेँ। 

६९ अस्य केतवः रइमयः जनान्‌ अज्ञ व्यटद्यन्‌ 
( ६३४ )- इस सूर्यकी किरणें लोगोंको देखती हैँ । लोगोंका 
निरीक्षण करती हू । 

७० तरणिः विश्वदशतः ज्योतिप्कृत्‌ अलि (६३५) 
- तू सबको तारनेवाला, सबसे देखने योग्य और प्रकाश 
करनेवाला है । 

७१ विइवं रोचनं आभासि ( ६३५ )- सब तेजस्वी 
पदार्थोको तु प्रकाशित करता है । 

७२ मानुषान्‌ विइवं स्वर्दशे प्रत्यङ्‌ उदेषि (६३६) 
~ मनुष्योंके आगे सब विशव दीखे इसलिए तू उदय होता है। 

७३ मघवन्‌! विदाः (६४१)- हे धनवान्‌ परमात्मन्‌ ! 
तू सब कुछ जाननेवाला है । 

७४ गातुं विदाः (६४१) - तू उत्तम मार्गोको जानता है। 

७५ दिशः अनु संशिषः ( ६४१)- हम कौनसी 
दिशासे जांए यह बता 1 

७६ पूर्वीनां शचीनां पते ! पुरुवसो ! शिक्ष (६४१) 
¬ हे आदिशक्तिके स्वामी ! धनवान्‌ ! हमें ज्ञान दे । 

७७ प्रचेतन ! आभिः अभिष्टिभिः इषे युम्नाय प्र 
चेतय (६४२)- हे चेतना देनेवाले देवो ! इन संरक्षणोंसे अन्न 
और तेज प्राप्त करनेके लिए हमें उत्तम मागंसे प्रेरित करो। 

७८ महिष्ठः वञ्जिवः ! शक्रः पव हि ( ६४३ )- हे 
महान्‌ वज्ञ्रधारी इन्द्र ! तू सामर्थ्यवान्‌ है । 

* [काय 

७९ हे शविष्ठ ! महदे वाजाय ऋञ्जसे ( ६४३ )- 
हे बलवान्‌ ! महान्‌ धन और बल प्राप्त करनेके लिए हमें 
समर्थ कर | 

८० ऋञ्जसे ( ६४३ )- तू सामथ्यंशाली बनाता है । 

८१ राये सुवीये विदाः ( ६४४ )- धन प्राप्त करनेके 
लिए उत्तम सामर्थ्य किस प्रकार प्राप्त करें, यह जानता है । 
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(२११) 


८२ शूराणां शविष्ठः ( ६४४ )- शूरोंमें तू सबसे अधिक 
श्रहै। 

८३ वाजानां पतिः ( ६४४ )- तू बलोंका स्वामी है। 

८३ वरश[न्‌ अनु ऋञ्जसे ( ६४४ )- अपने अनुकूल 
रहनेबालोंको तू सामर्थ्यशाली बनाता है। 

८० मघोनां महिष्ठः (६४५)- महान्‌ धनवानोंसे भो 
तू अधिक धनवान्‌ है। 

८६ अंशुः न शोचिः ( ६४५)- सूर्यके समान तू 
प्रकाशमान्‌ है । 

८७ नः विदे अभिनय ( ६४५ )- हमें ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिए तू उत्तम मार्गसे ले जा । 

८८ शक्रः ईजे ( ६४६ )- जो सामथ्येशाली होता हे, 
वह स्वामी होता हँ । 

८९ ऊतये जेतारं अपराजितं हवामदे ( ६४६ )- 
संरक्षणके लिए विजयी और अपराजित वी रको हम बुलाते हैं । 

९३ सः नः द्विषः अर्षत्‌ ( ६४६ )- वह हमारे 
शत्रुओंको दूर करता है । 

९१ सः ऋतुः छन्दः ऋतं बृहत्‌ ( ६४६)- बह 
कर्म करनेवाला, रक्षक सत्यनिष्ठ और महान्‌ हैं। & 

९२ धनस्य सातये अपराजितं जेतारं इन्द्रं ह वामहे 
( ६४७ ) - धनकी प्राप्तिके लिए अपराजित और विजयी 
इन्द्रको अपनी सहायताके लिए बुलाते हैं । 

९३ पूर्तिः शस्यते ( ६४८ ) पुर्णता करनेकी शक्तिको 
प्रशंसा होती हँ । 

२४ शक्रः वशी ( ६४८ )- सामर्थ्यवान्‌ सबको वशमें 
करता है । 

९५ यः सखा खुशेवः अद्युः ( ६४९ )- जो उत्तम 
मित्र, उत्तम प्रकारसे सेवाके योग्य तथा दोगला ब्यबहार न 
करनेवाला है, वह उत्तम होता है । 

उपमा 

१ दिविद्यां इव ( ६०२): जिस प्रकार चुलोकमें 
तेज है, उसी प्रकार ( यजस्य पयः ) यज्ञका दूध होता है। 

२ यथा त्ये तायवः ( ६३३ )- जैसे चोर दिनमें भाग 
जाते हैं, उसी प्रकार ( नक्षत्रा अक्तुभिः अपयन्ति ) 
तारे रातके साथ छिप जाते हें, दिनमें दीखरे नहीं। - 

३ यथां ञ्राजन्तः अझयः ( ६३४ )- जिस प्रकार 
तेजस्वी अग्नि जलती है, उसी प्रकार ( अस्य केतवः 
रदइमयः ) इस सूर्यकी किरणें चमकती हैं । 

इस आरण्य - काण्डमें इतनी ही उपमायें हैं । 
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( उत्तरसंहिता ) उत्तराचिकः । 


न निल? 


उण्छ्‌ फ्रयमोडध्यायः | 


अथ प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ १ ॥ 
[१] 


( १-२३ ) १ असितः काश्यपो देवलो वा; २ कश्यपोः मारीचः; ३ शतं व॑खानसः; ४, २१ भरद्वाजो बाहेस्पत्यः ।; 
५, ७ विश्वामित्रों गाथिनः; ५ जमदरिनर्वा; ६ इरिम्बिठिः काण्वः; ८ अमहीयुरांगिरसः; ९ सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो 
बाहेस्पत्यः; २ कश्यपो मारीचः: ३ गोतमो राहुगणः; ४ अन्निभौमः, ५ विइवामित्रो गाथिनः; ६ जमदस्निर्भागंवः; 
७ बसिष्ठो मैत्रावरणिः ); १० उजना काव्यः; ११ वसिष्ठो म॑त्रावरुणिः; १२ वामदेवो गौतमः; १३ नोधा गोतमः; 
१४ कलिः प्रागाथः; १५ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; १६ गौरवीतिः शाक्त्यः, १७ अग्निश्चाक्षुषः; १८ अन्धीगुः इयावाश्विः; 
१९ कविर्भागंबः; २० शंयुर्ाहस्पत्यः; ( तृणपाणिः ) २२ सोभरिः काण्वः; २३ नुमेधः आंगिरसः ॥ १-६, ८-१०, 
१५-१९ पयमानः सोमः; ४, २०, २१ अग्निः; ५ मिञ्रावरुणौ; ७ इन्द्राग्नी; ६, ११-१४, २२-२३ इन्द्रः ॥ १-८, 
१२ ( १-२), १५, १८ ( २-३), २१ गायत्री; ९, ११, १३, १४, २० प्रगाथः = ( विषमा बृहती, समा सतो 
बृहतो ); १० त्रिष्टुप्‌; १२ ( ३ ) सोदनिचृत्‌; १६, २२ काकुभः प्रगाथः = ( विषमा ककुप्‌ समा सतो बृहती 
१७ उष्णिक्‌; १८ ( १ ) अनुष्टूष्‌; १९ जगती; २३ ( १) क्कुप्‌, (२) उष्णिक्‌ ( ३ ) पुर उष्णिक्‌ ॥ 
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६५१ उपास्मै गायता नरः पवमानायन्दवे । अभि देत्राश इयक्षते ॥१॥ (ऋ; ९।११।१ ) 
3२ न ९ छ RT ॥ ५ Si २ «83.२ ९ 

६५२ अभि ते मधुना पयोथर्वाणो अशिश्रयुः । देवं देवाय देवयु ॥२॥ (5. 5११९ ) 


[१] प्रथमः खण्डः । 
[ ६५१ 1 हे ( नरः ) ऋत्विजो ! ( देवान्‌ आभि इयक्षते ) देवोंके लिए हवन करनेकी इच्छावाले ( पचमानाय 
अस्मै इन्दवे ) शुद्ध होनेवाले इस सोमको ( उप गायत ) तुम स्तुति करो ॥ १॥ 
सोमरसको छानकर तय्यार करके उससे देवोंके लिए हवन किया जाता है । उसे छानते हुए यज्ञ करनेवाले 
उस सोमके लिए स्तोत्रोंका गायन करते हें । 


[ ६५२ ] (ते देवयु देवं ) तेरे देवोंको दिए जानेवाले दिव्य रसको ( देवाय ) इन्द्रदेवके लिए ( मधुना 
पयः ) मोठे दृधके साथ ( अथर्चाणः ) अथर्ववेदके ऋषियोंने ( अभि-अझिश्रयुः ) मिलाया है ॥ २ ॥ 
दिव्य सोमरस देवोंको दिये जानेके लिए गायके मीठे दूधके साथ मिलाकर उसे ऋषिलोग तैय्यार करते हें । 
अथवंवेदीयज्ञ करनेवाले सोमरसको दूधके साथ सिलाते हुँ । 
१ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 


(२) सामवेद का खुबोध अनुवाद [ उत्तरार्चिकः 
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६५३ स न; पवस्व शं गवे शं जनाय झमवेते । शश्राजन्नोषघीभ्यः ॥ ३॥ १ (ती ) ॥ 
( ऋ. ९।११।३ ) 
DR 3 3 २,७१ २ SR FR ३ 3 सरन 
६५४ दविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा । सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥ १॥ ( क. ९१६४।२८ ) 
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स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे । पवस्व खरया दक्ष ॥३॥ २(थि)॥ 
न ( ऋ, ९।६४।३० ) 
१२ ति ३ be 3 कु १% ठ के हे $ के 
६५७ पवमानस्य ते कने वाजित्सगां असृक्षत । अबेन्तो न श्रवस्यवः ॥ १ ॥ ( क. ९।६६।१० ) 
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६५५ हिन्वानो हेवृमिद्दित आ बाज वाज्यक्रमीत्‌ । सीदन्तो वनुषो यथा ॥२॥ (ऋः ९।६४।९९ ) 
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3 
है... 


[ ६५३ ] हे ( राजन्‌) तेजस्वी सोम ! ( खः ) वह तू ( नः गये शां ) हमारी गायोंका कल्याण कर, ( जनाय 
शा ) पुत्रपोत्रोंका कल्याण कर ( अर्वते श ) हमारे घोडोंका कल्याण कर और ( ओषधिभ्यः शं) औषधियोंका कल्याण 
कर, तथा ( पवस्व ) तु स्वयं भी छाना जाकर शुद्ध हो ॥ ३॥ 

सोस गाय, घोडे, पुत्रपौत्र और औषधियोंका हित करे और वह स्वयं भी छनकर पवित्र होवे। 


ए ३५४ ] ( दविद्युतत्या रुचा ) तेजस्वी कान्तिसे युक्त और ( परिष्टोभन्त्या ) शब्द करनेवाली धारासे युक्त 
(शुक्राः सोमाः ) स्वच्छ सोमरस ( गवाशिरः ) गायके दूधर्मे मिलाकर तेय्यार किये गये हें॥१॥ 


सोमरस चमकता है और घार बांधकर छाना जाता हैं, तव इाब्द होता है, उसमें गायका दूध मिलाकर उसे 
तेय्यार किया जाता है । 


[६०५ 1 ( वाजी ) बलदर्थेक सोमरस ( हेतमिः हिन्वानः ) स्तोताओसे प्रशंसित होता है, ( हितः हक बह 

हित करनेबाला ( चाजं अक्रमीत्‌ ) यज्ञमें चलता आता है, ( यथा ) जिस प्रकार ( बछुषः सीदन्तः ) युद्ध क 
बोर युद्धभूमिमें आक्रमण करते हें ॥ २॥ ; 

सोमरसके स्तोत्र गाये जाते हैं, और उनका रस निचोडा जाता है । बादमें वह सोम सबका हित करनेवाला 

होकर यज्ञमें उसी प्रकार प्रविष्ट होता है, जिस प्रकार णोद्धा शत्रुपर आक्रमण करनेके लिए (युद्धभूमिर्मे प्रविष्ट होते 


ले 


हें । सोम पीनेके बाद उत्साह. बढता है और उससे वीरौंकी वीरता भी बढती है। चे वीर शत्रुओंपर आक्रमण करके 
यशस्वी होते हें । 


[ ६५६ ] हे (-कवे सोम ) ज्ञानी सोम ! तु ( सूथः ) सूर्यके समान ( ऋधक्‌ ) ऊपर चढकर ( खं जग्मानः ) 
तेजसे युक्त होकर ( स्वस्तये शे ) सबके कल्याणके लिए (दिवा ) दिव्य प्रकाशसे युक्त होकर ( पचर्च) छनता जा॥२॥ 
सोमरससे ज्ञानयुक्त उत्साह बढता है। जैसे सुं ऊपर चढता - चढता तेजस्वी होता है, उसी प्रकार सोमरसकी 

चमक बढती जाती है । सोमरससे सदका कल्याण होता है, तेज और उत्साह बढता है । 


[६५७ ] हे ( कचे वाजिन्‌ ) ज्ञानी और बलवर्धक सोम ! ( पवमानस्य ते ) छाने जानेवाले तेरी ( श्रवस्यवः 
सर्गा; ) यज्ञस्वी धारा ( अर्चन्तः न ) घोडे जैसे घुडसालसे बाहर बेगसे दोडते हैं, उसी प्रकार ( असृक्षत ) बर्तनमे 
गिरतो है ॥ १॥ 

सोमरस ज्ञान,ओर बल बढ़ाता है, छानते समय उसकी धारा छाननीसे नौचेके बर्तनमे उसी प्रकार गिरती है, 
जिस प्रकार घोडे घुडसालसे बाहर आकर दोडते हैं! घोडे जिस प्रकार चेगसे दौडते हैं, उसी प्रकार सोमकी धारा 
ऊपरकी छाननीसे नीचेके वर्तनमें बेगसे गिरती है । 


प्रथम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अजुघाद (३) 
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६५८ अच्छा कोश मधुइचुवससुग्रे वारे अव्यये । अवावशन्त धीतयः ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।६६।११ ) 
१, २ उर ३२ ३ २.३ २/३१२ 01२ SURMISE १ छ क a १ 
६५९ अच्छा सञ्चद्रमिन्द्बोऽस्तं गावो न धेनवः । अग्मन्नृतस्य योनिमा ॥ हे ॥ हे (कों ) ॥ 
(ऋ ९।६६।१२ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
[२] 
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६६० अग्न आ याहि वीतये शृणानो हव्यदातये । नि होता सात्सि बहषि॥१॥ (क्र. ६।१६।१० ) 
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६६१ त त्वा समिद्धिरद्धिरो घृतेन वर्धयामसि । बृहच्छोचा याविष्ठय ॥ २॥ (क्र. ६।१६।११ ) 
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६६२ स नः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवासासे । इददद सुवायस्‌ ॥ ३॥ ४ ॥( ऋ. ६।१६।१२ ) 
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६६३ आ नो मित्रावरुणा घतेगव्यूतिसुक्षतम्‌ । मध्वा रज रास सुक्रतू ॥ १ ॥ (क्र. ३।६२।१६ ) 
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[ ६५८ 1 ( मधुइचुतँ कोशं अच्छा ) मीठा रस जिसमें भरा जाता है, उस कलूशमें ( अव्यथे वारे ) भेडके 
बालसे बनी छलनीसे हम सोमरसको ( असग्रं ) छातते हैं, ( घीतयः ) हमारी उंगलियां ( अवावशन्त ) बारबार 
दबाकर रस निचोडनेकी इच्छा करती हैं ॥ २॥ 

बर्तनके ऊपर भेडके बालोसे बनो छलनी होती है, उससे रस छाना जाता है और वह नीचेके कलशेमें गिरता 
है । हमारी उंगलियां सोम दबाकर रस निचोडनेका प्रयत्न करती हैं । 

[ ६५९ ] (इन्द्चः ) सोमरस ( समुद्रं ) जलयुक्त कलसेमे ( गावः धेनवः अस्तं ऋतस्य योनिं न) जिस प्रकार 
चलती हुईं गायें अपने घर अर्थात्‌ यज्ञस्थानमें ( आ अग्मन्‌ ) जाती हैं, उसी प्रकार ( अच्छ ) सीधा जाता है ॥ ३॥ 

सोमरस पानीसे युक्त कलसेमें छाना जाता है, वे सोमरसके प्रवाह कलसेमें उसी वेगसे जाते हैं, जिस वेगसे 
गायें अपने स्थानमें जाती हैं। 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ ६६० 1 हे,( अञ्ञे ) अग्निदेव ! तू ( शुणानः ) स्तुतिके बाद ( वीतये ) हवि द्रव्योंके भक्षण करनेके लिए 
और ( हव्य-दातये ) हवि देवोंको पहुंचानेके लिए ( आ याहि ) आ, हमारे यत्ञमें ( होता ) देवोंको बुलानेवाला होकर 
( बहिंषि नि घत्लि ) आसनपर बैठ ॥ १॥ 

[ ६६१ ] हे ( अंगिरः ) सुन्दर अग्ने ! ( तं त्वा ) उस तुझे ( समिद्भिः ) समिधाओंसे और ( घृतेन ) घीसे 
( वर्धयामसि ) हम प्रज्वलित करते हैं, हे ( यविष्ख्य ) तरुण अग्ने ! (बृहत्‌ शोच ) तू अधिक प्रकाशित हो॥ २॥ 

[ ६६२ ] हे ( देव ) तेजस्वी अग्निदेव | ( सः ) वह तू ( पथु श्रवाय्यं ) बहुत यशस्वी ( बृहत्‌ सुवीय ) 
महान्‌ पराक्रम करनेवाले सामथ्यं ( नः ) हमें ( अच्छ विवाससि ) सरलतासे प्राप्त हों ऐसा कर ॥ ३॥ 

[ ६६३ 1 हे ( खुक्रतू ) उत्तम करनेवाले ( मित्रा-वरुणा ) मित्र और वरुण देवो !(नः गव्यूति ) हमारे 
गायके स्थानको ( घृतैः आ उक्षतं ) घोसे सींचो, और ( मध्वा ) मीठे रससे ( रजांसि ) रजो लोक - दूसरे लोकके 
स्थानको उत्तम रीतिसे सिचित करो ॥ १॥ 

हमें गायसे भरपुर घी मिले और सब स्थानोंपर मीठा अन्नरस प्राप्त हो । 


करे 


आन 


~ 
(४) सामवेद्का खुबोध अनुवाद [ उन्तराचिकः 
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६६४ उरुश<सा नमोवृधा महा दक्षस्य राजथः | द्राधिष्ठाभिः शुचित्रता ॥२॥ ( ऋ. २।६२।१७ ) 
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६६५ गणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदतम्‌ । पातश सामसताव॒धा ॥ ३॥ ५ ( यि) ॥ 
(ऋ. ३।६२।१८ ) 
१ Rd BR 3२३ ३3 १२३९२ रेड, 3.2 २३ १२. 
६६६ आ याहि सुपुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । एदं बहिः सदो मम ।।१॥ ( ऋ. ८१७१ ) 
१ २ 8२३ २३१२ द न्छे 2 २ २३ १ कर 
६६७ आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केञ्चिना । उप ब्रह्माणि न! शुणु ॥ २॥ ( ऋः ८।१७९ ) 
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११८ ब्रह्माणस्त्वा युजा वय४ सोमपामिन्द्र सोमिनः । सुतावन्तो हवामहे ॥ ३॥ ६ (फौ ) ॥ 
( ऋ. ८।१७।३ ) 
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६६९ इन्द्राम्मी आ गत सुतं गीमिनेभो वरेण्यम्‌ । अस्य पातं धियेषिता || १।। (ऋ. २।१२।१ ) 
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६७० इन्द्रानी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतन! । अया पातामिम सुतम्र ॥२॥ ( क्र. ३१२।२ ) 


a] 


[ ६६३ | हे ( शुचि-वता ) हे शुद्ध कर्म करनेवाले मित्रावरुणो | ( उरुशाला ) बहुत प्रशंसित और ( नमो 
बुधा ) हविष्यान्नसे बढनेवाले तुम ( द्वाधिष्टाभिः ) महान्‌ स्तुतिसे प्रशंसित होकर ( दक्षस्य महा राजथः ) अमनें 
बलके माहात्म्यसे झोभित होते हो ॥ २॥ 


[ ६६५ ] हे मित्रावरुणो ! ( जमदग्िना ) जमदस्ति ऋषिके द्वारा ( गुणाना ) स्तुति किए गए तुम दोनों 
( ऋतस्य योनो ) यज्ञके स्थानपर ( खीदतं ) बेठो, और ( ऋता-बूधा ) यज्ञको बढानेबाले तुम दोनों ( सोम पातं ) 
सोमरस पियो ॥ ३॥ > १ 

[ ६६६ ] हे ( इन्द्र) इन्द्र ! ( आ याहि ) आ, हमने ( ते ) तेरे लिए ( सुषुमा हि) सोमरस निकाला है, 
( इमं सोम पिब ) यह सोमरस पी, और ( मम इदं बाहः आ सद्‌; ) मेरे इस आसनपर बेट ॥ १ ॥ 


[ ६६७ ] हे (इन्द्र ) इन्र ! ( ब्रह्म-युजा ) मंत्र बोलते हो रथमें जुड जानेवाले ( केशिना हरी ) अयालबारे 


दोनों घोडे ( त्वा आवहत ) तुझे यहां ले आवें, और यहां आकरः तू ( नः ब्रह्माणि ) हमारे स्तोत्र ( उप श्ट्रणु ) पाससे 
सुन ॥ २ ॥ 


[६६८] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( सोमिनःः सुतावन्तः चयं ) सोमयज्ञ करनेवाले और सोमरस तय्यार करनेवाले 
हम ( भ्रह्माणः ) ज्ञानी यज्ञकर्ता ( सोमपां त्वा ) सोमरस पौनेवाले तुझे ( युजा हवामहे.) योग्य स्तोत्रोंसे बुलाते हैं ॥ ३॥ 


[ ६६९ 1 हे ( इन्द्राझी ) ) इद्ध और अग्ने ! ( गीम्षिः ) स्तोत्रोंसे प्रशंसित ( नभः आगतं ) आकाशसे अर्थात्‌ 
पर्वेतके ऊंचे शिखरसे आया हुआ यह ( वरेण्यं ) श्रेष्ठ सोमरस है ( थिया इपिता ) बुद्धिसे प्रेरित किए गए तुम ( अस्य 
पातं ) इसका पान करो॥ १॥ 


सोमलता पवंतके ऊंचे शिखरसे लाई जाती थी, इसलिए उसे “ नभः आगतं ” आकासे लाया हुआ सोम 
ऐसा कहा गया है। 


[ ६७० ] हे ( इन्द्राजझी ) इन्द्र और अग्ने ! दुम ( जरितुः खचा ) स्तुति करनेवालेके सहायक होवो, ( यशः 
चेतनः जिगाति ) जिससे यज्ञ होता है, और जो चेतना - स्फूति देता है, वह सोम तुम्हें प्राप्त होता है, ( अया ) इस 
स्तुतिसे बुलाये गये तुम ( इमं सुतं पातं ) इस सोमरसका पान करो ॥ २॥ 


प्रथम अंध्याय ] सामवेदका सुबाध अनुवाद (५) 
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[ ६७१ ] ( यज्ञस्य जूत्या ) यज्ञसे प्रेरित होकर ( कचिच्छदा ) स्तुति करनेवालोंको योग्य फल देनेवाले इन्द्र 
और अग्नि देवोंको ( ब्रूण ) में स्वीकार करता हूँ, ( ता इह ) वे दोनों इस यज्ञमें ( सोमस्य तुम्पतां ) सोमरसके पानसे 
तृप्त होवें ॥ ३ ॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३ ] तृतीयः खण्डः। 

[ ६७२ ] हे सोम | ( ते अन्धसः ) तेरे अन्नरूपी सोमका ( दिवि उच्चा ज्ञातं ) चुलोकमे ऊंचे स्थानपर जन्म 
हुआ है, तेरे ( उग्रं सत्‌ ) शौयंको बढानेवाले ( शर्म महि श्रवः ) सुख देनेवाले महान्‌ यज्ञवाले अन्न ( भूमि आददे ) 
भूमिषर हम प्राप्त करते हें ॥ १॥ 


सोमलता हिमालय पर्वंतकी मौजवान्‌ नामक ऊंची चोटीपर उगती है, वहांसे वह पृथ्वीपर लाई जाती है, 
और यज्ञमें उसका प्रयोग किया जाता है, उस सोमलताका रस झाक्तिवर्धक, सुखदायक और पुष्टि करनेवाला है। 


[ ६७३ ] हे ( वरिवो-वित्‌ ) घन देनेवाले सोम | ( खः ) बह तु ( नः यज्यवे ) हमारे पुज्य ( इन्द्राय 
वरुणाय ) इन्द्र, वरुण और ( मरुद्धयः ) मरुतोंके लिए ( परिस्जव ) छनता जा ॥ २॥ 


[ ६७४ ] हे सोम ! ( मानुपाणां ) मनुष्यों द्वारा प्राप्त करने योग्य ( एना विइवानि द्युम्नानि ) इन सारे धनोंको 
( आ अर्य: ) प्राप्त करके तेरी ( सिषासन्तः) सेवा करनेकी इच्छा करनेवाले हम ( वनामहे ) तेरा भजन करते हें ॥३॥ 


[ ६७५ ] हे ( सोप ) सोम! ( पुनानः ) छाना जाता हुआ तु ( आपः वसानः ) पानीमें मिलाया हुआ 
( धारया अर्षलि ) धार बांधकर बर्तनमें गिरता है। ( रत्नधा ) रत्नोंको देनेवाला और ( उत्खः देवः ) जलरूपसे 
घमकनेवाला ( हिरण्ययः ) सोनेके समान तेजस्वी तू ( ऋतस्य योनि आसीदसि ) यज्ञके स्थानपर बेठता है ॥ १॥ 
सोमरस पानीमें मिलाया जाता है, फिर वह छलनीसे छाना जाता है, तब वह चमकता है, ऐसा यह सोम 
यज्ञम रखा जाता हैं ! 


i [a 
(६) सामवदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 
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र २5 २-४ २३ ३ २ ८७।३) 
स चिद्विवेद निदितं यदासामपीच्या ३९ गुह्यं नाम गोनाम्‌ ॥३॥ १० (हु) ॥ (ॐ | 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 


[ ३७६ ] (मधु प्रिय दिव्यं ऊधः ) मीठे, प्रिय और दिव्यरसको ( दुहानः ) दुहनेवाला यह सोम ( प्रत्न 
सधस्थं ) प्राचीन यत्ञस्थानपर (आलदत्‌ ) बैठ गया है, उसके वादमें ( वाजी ) बलवर्घक सोम ( नमिः घातः ) यज्ञ 
कर्ताओं द्वारा छाना गया है, । यह ( विचक्षणः ) विश्ञेषूपसे निरीक्षण करनेवाला सोम ( आ पूच्छयं धरुणं ) प्रशंसनीय 
यज्ञको धारण करनेवाले यजमानको ( अर्घसि ) प्राप्त होता है॥ २ ॥ 

पर्वेतसे सोम यज्ञशालामें लाया जाता है, यज्ञकर्ताओं द्वारा उसका रस निकालकर वह 
बाद वह यज्ञ करनेवाले यजमानके पास पहुंचाया जाता है। हि 

[ ६७७ ] हे सोम | तु (तु प्र द्रव ) शीघ्र दौडकर आ, ( कोश परि निषीद ) कलश नें आकर भर जा (नभिः 
पुनानः ) याजकोंसे छाना जानेकै बाद ( चार्ज अभि अप ) हविरूप अन्न होकर रह, ( वाजिनं अइवं न ) बलवान्‌ 

घोडेको जिस प्रकार स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार ( त्वा मर्जयन्तः ) तुझे शुद्ध करनेवाले ऋत्विज ( बर्हिः अच्छ ) यज 
स्थानके पास ( रशानाभिः ) अंगुलियोंसे तुझे ( नयन्ति ) ले जाते हैं ॥ १॥ 
सोमरस छानकर साफ किया जाता है, घोडेको जिस प्रकार साफ करते हैं, उसी प्रकार सोमरसको साफ करते 

हें, और बादमें यज्ञस्थानके पास ले जाते हें और वहां उसका हवन करते हैं। द 

[ ६७८ 1 ( स्वायुधः ) उत्तम शस्त्र,स्त्रेसि युक्त ( अ-दास्ति-हा ) शत्रुका नाश करनेवाला ( वृजना ) उपद्रवोंको 
दूर करनेवाला, ( रक्षमाणः ) रक्षण करनेवाला ( पिता ) पालन करनेवाला ( देवानां जनिता ) देवोंको उत्पन्न करन" 
बाला ( खु-दक्षः ) उत्तग बलवान्‌ (दिवः विष्टम्भः ) चुलोकको आधार देनेवाला ( पृथिव्याः धरुणः ) पृथिवीको 
धारण करनेवाला ( देवः इन्दुः पचते ) दिव्य सोम छाना जाता है॥ २॥ 

सोमरस बल और उत्साह बढानेवाला होनेके कारण ऊपरके विशेषण आलंकारिक रूपसे उसे दिए गए हैं । 

[ ६७९ ] ( विप्रः पुरः एता ) ज्ञानी और आगे आगे चलनेवाला ( जनानां ऋभुः ) लोगोंका तेजस्वी नेता (धीरः 
डझाना ऋतिः ) धेर्यज्ञाली उश्ना ऋषि है, ( खः चित्‌) वह ही ( आसां गोनां ) इन गायोंमें रहनेयाला ( यत 
अघीच्ये शुद्य नाम ) जो गुप्तरूपसे दूध है, उसे ( काव्येन विवेद ) काव्यकी सहायतासे जानता है ॥ ३॥ 

गोवोंमें जो गुप्तरूपसे रहनेवाला उत्तम दूध है, उसे उशना ऋषिने जान लिया और नेता होनेके कारण उसे 
सब सनुष्योंको बताया । 


ह छानः जाता है उसके 


॥ यहां तीखरा खण्ड खमा हुआ ॥ 


प्रथम अध्याय ] सामबेद्का सुबोध अचुवाद (७) 
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[४] चतुर्थः खण्डः । 

[ ६८० ] हे ( श्र ) शूरवीर इन्द्र ! ( अ-दुग्धाः धेनवः इत्र) न दुही गई गाये जिस प्रकार बछडेके पास 
जाती हैं, उसी प्रकार हम ( अस्य जगतः ईशानं ) इसं जंगम जगतुके स्वामी और ( तस्थुषः ईइ,न ) स्थावर जगतुके 
स्वामी ( स्वः दशां त्वा ) स्वयं सभीका दर्शन करनेवाले तुझे ( अभिनोनुमः ) प्रणाम करते हैं ॥ १ ॥ 

[ ६८१ ] हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र | ( त्वावान्‌) तेरे समान ( अन्यः ) दुसरा कोई भी ( दिव्यः न) 
चुलोकमें नहीँ है, ओर ( पार्थिवः न ) पृथ्वीपर रहनेवाला भी नहीं है, (न जातः ) न कोई हुआ और (नः जनिष्यते ) 
न कोई होगा, हे ( इन्द्र ) इद्ध ! ( अझ्वायन्तः ) घोडोंको इच्छा करनेवाले ( वाजिनः ) धनक्गी इच्छा करनेवाले 
( गव्यन्तः ) गायकी इच्छा करनेवाले हम ( त्वा हवामहे ) तेरी प्रार्थना करते हैं॥ २ ॥ 

[ ६८२ ] ( सदा-बृुधः ) सदा बढनेबाला ( चित्रः सखा ) विलक्षण मित्र यह इन्द्र ( कया ऊती ) कोन 
कौनसे संरक्षणके साथनोंसे ( शचिष्ठया कया वता) ओर कौनसी शक्तिसे युक्त होकर ( नः आभुवत्‌ ) हमारे पास 
आएगा ? ॥ १॥ 

[ ६८३ ] ( महिष्ठः ) महान्‌ ( सत्यः ) सत्यकर्म करनेवाला ओर ( मदानां कः ) आनन्द देनेवालॉमे कौन भला 
बिशेष आनन्द देनेवाला है? ( अन्धसः ) सोमरस ऐसे आनन्दका देनेवाला है, क्योंकि वह (दढा चित्‌ वसु आरुजे ) 
सुदृढ़ रहनेवाले शत्रुओंके धनको विनष्ट करनेके लिए'( त्या मत्सत्‌ ) तुझे उत्साहित करता है ॥ २॥ 

[ ६८४ ] ( सखीनां जरितृणां ) अपने मित्र स्तोताओंकी तु ( अविता ) रक्षा करनेबाला है, इसलिए ( नः ) 
हमारी ( शातं ऊतये ) सेकडों प्रकारकी रक्षा करनेके लिए ( सु अभि भवाखि ) उत्तम प्रकारसे तैय्यार होकर सामने 
स्थिर रह ॥ ३॥ - 

[ ६८५ ] ( खसरेघु ) गौशालाओंमें ( वत्से धेनवः इव ) बछडेके पास जिस प्रकार गाये जाती हें, उसी प्रकार 
( दस्मं ) दर्शनीय और ( ऋतीपह ) शन्रुदो हरानेनाले ( वसोः अन्धसः मन्दान ) पात्रमें रखे हुए सोमरससे आनन्दित 
होनेवाले ( बः तं इन्द्रं ) तुम्हारे उस इन्द्रकी ( गीम्िः नवामहे ) स्तोत्रोसे हम स्तुति करते हें॥ १ ॥ 


(<) छ सामवेद्का सुवोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 
3२ 4 2 '२ El 3 tC 1 क ४ रै. 
- ६८६ यक्षश सुदालुं तव्रिषीमिरावृत गिरि न पुरुभोजसम्‌ । 
उ ॥ | १ - २ | २ 


५ 3 3 नरर Ea त्‌ 
न सहास्रण मक्षू गामन्तमीमह्‌ ।। २।। १३ (ही ) ॥ ( क्र. ८।८८।२ ) 


9 १ २ 3१२ ३ १०२ 
६८७ तरोभिर्वो विदद्वसुमिन्द्रशसबाध ऊतये । 
3 १ रर 33 Li 3,२ ड्ड 3 २ 3 २ % 
बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥ १ ॥ (छ. ८।६६।१ ) 
२ 3 २ 37 रर 


४ वह कक १ ११९) 1 रक २ सः हट र 
६८८ नय दुधा चरन्त न।स्थरा प्रुरो मदपु 1शप्रमन्ध्तः । 


है ईउ30 उ 3 9. २ ३३ र्र 3२ उक रर्‌ 


य आदृत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्र उक्थ्यम्‌ ॥ २।॥ १४ (जु) | ( ऋ. ८।६६।२ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः | ४ ॥ 


~ 


[५] 
3 RNS 9,२] $? 5" 3. १ 9 २३ १ २, 3२ 
६८९ स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धरया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥ १॥ ( ऋः ९।१।१ ) 


a 
A २ र १ २३२ ३ १२ 


3 छ रे „3 3२ 3 हि २ २ 
६९० रक्षाद्दा बिश्वचपाणिरभि 1नमयाहत । द्राण सधस्थमासदत्‌ 


॥ २॥ ( ऋ, ९।१।२ ) 


[ ६८६ ] (द्य-क्षे) घुलोकमें रहनेवाले ( सु-दाजुं ) उत्तम, दान देनेवाले ( तविषीभिः आवृतं ) अनेक 
सामर्थ्यासि युक्त और ( पुरु-भोजलं ) बहुत भोजन करनेवाले इन्द्रके पाससे ( श्ुमन्तं ) पोषण करनेवाले ( शतिनं 
सहस्रिणं ) सँकडों और हजारों धनसे युक्त ( गोमन्तं वाजं ) गायोंसे उत्पन्न किए अन्न ( मश्लु ईमहे ) शीघ्र मिलें 
ऐसी इच्छा हम करते हैं ॥ २॥ 


[ ६८७ ] हे ऋृतेवजो | ( वः ) तुम ( सुतसोमे अध्वरे ) सोमयागे ( तरोभिः ) वेगवान्‌ अश्वोंके साथ रहने- 
वाले ( विद्द्रखुं इन्द्रं ) धनके दान करनेवाले इन्द्रके लिए ( स-बाधः ) शत्रुओंसे ( ऊतये ) रक्षणके लिए ( बृहत्‌ 
गायन्तः ) बृहत्‌ नामके सामका गायन करो, ( भरं न ) भरण पोषण करनेवाले जिस प्रकार बुलाये जाते हुँ, उसी प्रकार 
( कारिणं हुवे ) हित करनेवाले इन्द्रको में सहायतार्थ बुलाता हूं ॥ १॥ 


[ ६८८ ] ( खु-शिप्रं ये ) सुन्दर ठोडीवाले इस इन्द्रको ( ढु-श्वाः न वरन्ते ) दुष्ट शूर असुर भी नहीं हटा सकते, 
( स्थिराः न ) युद्वमे स्थिर रहनेवाले शूर भी इन्द्रको नहीं हटा सकते, ( सुरः ) मरनेवाले शत्रु भी उसका निवारण 
नहीं कर सकते, ऐसा ( यः ) जो इन्द्र है, वह ( अन्धसः मदे ) सोमरसके आनन्दमें ( आइत्य शशमानाय ) अन्दरसे 
स्तुति करनेवाले ( सुन्वते जरिच्े ) सोमयज्ञ करनेवाले स्तोताके लिए ( उक्थ्यं दाता ) प्रशंसनीय धन देता है ॥ २॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ ५ ] पञ्चमः खण्डः । - 
[ ६८९ ] हे ( सोम ) सोम ! ( इन्द्राय पातवे ) इन्द्रके पीनेके लिए ( सुतः ) निकाला हुआ यह सोमरस है, तू 
( स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया ) स्वादिष्ट और आनन्द बढानेवाली धारासे ( पवस्व ) छनता जा ॥ १॥ 


[ ६९० ] (रक्षो-हा) राक्षसोंका नाश करनेवाला ( विश्व-चर्षणिः ) सब मनुष्योंका हित करनेवाला ( अयोहते 
द्रोणे ) सोनेके बर्तनमे छनकर ( सधस्थं योनि ) पासके यज्ञस्थानमें ( आभि आसदत्‌ ) सो्रस जाकर बैठ गया ॥ २॥ 
सोमरसको छानकर 'रोनेके बर्तनमे भर दिया । 


प्रथम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (९) 
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६९१ वरिवोधातमो थुप्रो मश्हिंष्ठा वृत्रहन्तम! । पर्षि राघो मघोनाम्‌ ॥ ३॥ १५(पा) ॥ 
क ( ऋ. ९।१।३ ) 
१२ उ १२ 3 १ २ हर 32 २ ३ १२ 20२ 1 १२ 
६९३ पवस मधुमत्तम इन्द्राय साम क्रतुवित्तमो मद? । महि द्युक्षतमा मदः ॥ १ ॥ 
(क्र. ९।१०८।१ ) 
है कक है हे २३ ३ २.३२.३ २ 3 र 9४108 ९ 
६९३ यस्य त पातवा वृषभो वृषायतेऽस्य पीत्वा स्वर्विंद। । 
2 जित का उक्क रर" ३२३ 3. २,३ श 
स सुप्रकतो अभ्यक्रमीदिषाऽच्छा वाजं नेतशः ॥२॥ १६ (प) ॥ (ऋ. ९।१०८।२ ) 
२ 8१ हे 8 २ 3.9 र्र, ७ "१०२ 3३ ३२३ १२ SR 
६९४ इन्द्रमच्छ सुता इम वृषणं यन्तु हरयः । श्रृष्ट जातास इन्दवः स्वविंदः ॥ १॥ 
( ऋ. ९।१०६।१ ) 
3 १ श्र 3१ रर 43९ २2 करे ड ३ १ INNS 
६३५ अय भराय सानासारन्द्राय पवते सुत? । सोमो जेत्रस्य चताति यथा विद्‌ ॥ २॥ 
(क्र. ९।१०६।२ ) 
3२श 8 २.३ २ ३१ २ ट 3२ 
६९६ अस्यादन्द्रा मदष्वा ग्राम शृभ्णात सानसिम्‌ | 
EEN 3 १२३ RX ८ 
वन्ने च वृषण भरत्समप्सुजित्‌ ॥ ३ ॥ १७ (कि) ॥ ( ऋ. ९।१०६।३ ) 


[ ६०१ |] है सोम ! तू ( वरिवो-धातमः ) धन देनेवाला ( मंहिष्ठः ) महान्‌ ( वृञ्र-हन्तमः ) शत्रुका बुरी 
तरह नाश करनेवाला ( शुचः ) है, इसलिए ( मघोनां राधः पर्षि ) धनवान्‌ शत्रुके पास रहनेवाले धन हमें दे ॥ ३ ॥ 


[ ६९२ ] हे सोम ! तू ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त मोठा ( क्रतु-बित्‌-तम; ) कर्म करनेके मार्गको उत्तम रीतिसे 
जाननेवाला ( माहि द्यक्षतम; ) महान्‌ तेजस्वी और ( अदः) आनन्द देनेवाला है इसलिए ( इन्द्राय मदः ) इन्द्रको 
आनन्द देनेके लिए ( पवस्त्र ) छनकर तय्यार हो ॥ १॥ 


[ ६९३ ] हे सोम ! ( वृषभः ) बलवान्‌ इन्द्र ( यस्य ते पात्या ) जिस तुझे पीकर ( वृषायते ) अधिक बलवान्‌ 
होता है,( स्व:-विद्‌ः अस्य पीत्वा ) आत्मज्ञानी भो इसे पीकर आनन्दित होता है । ( सु-प्र-केतः खः ) उत्तम ज्ञानो 
यह इन्द्र ( इषः ) शत्रुके अन्नोंको ( एतशः वाजं अभि न ) जिस प्रकार घोडा संग्राममे जाकर विजय प्राप्त करता है, 
उसी प्रकार ( अभ्यक्रमीत्‌ ) अपने अधिकारमें करता है॥ २॥ 


[ ६९४ ] ( श्रु्टे ) शीत्र ही ( जाताः इन्दवः ) तैय्यार हुए, चमकनेबाले और ( स्वः-विद्‌ः हरयः इमे 
सुताः ) ज्ञान बढानेवाले हरे रंगके ये सोमरस ( वृषणे इन्द्रं अच्छ यन्तु ) बलवान्‌ इन्द्रके पास शीघ्र पहुंचें ॥ १ ॥ 

[ ६९५] ( भराय ) संग्रामके समय ( सानसिः ) सेवन करनेके योग्य ( अयं खुतः ) यह सोमरस ( इन्द्राय 
क्षरति ) इद्धके लिए छाना जाता है, यह ( जैत्रस्य चेतति ) विजयी इन्द्रको उत्साहित करता है, ( यथा विदे ) जेसा कि 
सब लोग जानते हें॥ २॥ 

[ ६९६ 1 ( अस्य इत्‌ मदेषु ) इस सोमके आनम्दमें ( सानसि ) सेवन करनेके योग्य ( ग्राभं गूभ्णाति ) 
घनुषको पकडता है, बादमें ( अप्सुजित्‌ इन्द्रः ) पानीके प्रबाहॉको जौतनेवाला इन्द्र ( वृषणं वज्रं च ) बलवान्‌ चज्त्रको 
( सं भरत्‌ ) धारण करता है ॥ ३॥ 

२ [ साम, हिन्दी भा, २] 


(१०) सामवेदका सुबोध अनवाद [ उत्तराचिंकः 


3३,२ सु ८4 3 3२ «3 3.२ 
६९७ पुराजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
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अप श्वानशश्नथिष्टन सखायो दीघेजिहृथम्‌ू. ॥१॥ ( ऋ. ९।१०१।१ ) 
\ ER ग्र 33 २ aT Rl 9 Cl 3 छि रर्‌ 
६९८ यो धारया पावकया परिभ्रस्यन्दते सुतः । इन्दुरश्वो न कृत्व्घः ॥ २॥ . (क्र. ९।१०१।९ ) 
३ 3१२३२्द 3 ३१२ 33 २ ३ २ ऊ छू छ जक 24 
“६९९ त दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या घिया । यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥३॥ १८ (यि) ॥ 
( ऋ. ९।१०१।१ ) 
IRD BRD EAN मे बेड IR 
७०० आभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामाने यह्वो आधि यधु बधत । 
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आ खूयस्य बृहता बृददन्माथ रथ विष्यश्चमरुहाद चक्षणः ॥ १॥ (क्र. ९।७५।१ ) 
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७०१ ऋतस्य जिह्वा पवते मधु ग्रियं वक्ता पतिर्धिया अस्या अदाभ्यः । 
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दधाति पुत्र पित्रोरपीच्यांरेनाम तृतीयमधि रोचनं दिव! ॥ २॥ (ऋ. ९७५२ ) 


[ ६९७ ] हे ( सखायः ) मित्रो ! ( कः पुरोजिती ) तुम अपने आगे विजय है ऐसा समझकर ( अन्धः 
सुताय ) अन्नरूपी इस सोमरससे ( मादयित्नवे ) आनन्द देनेवाला होनेके कारण आनेवाले ( दीधे-जिह्वथं ) लम्बी 
जीभवाले कुत्तेको ( अपइनथिष्टन ) दूर करो ॥ १॥ 

कुत्ता सोमरसको न चाटे ऐसी सावधानी बरतो । 

[ ६९८ ] ( खुतः कृत्व्यः ) सोमरस यज्ञका सहायक है, ( यः इन्दुः ) बह सोमरस ( पावकया धारया ) 

शुद्ध होनेवाली घारासे ( अइवः न ) जैसे घोडा जोरसे दोडता है, उसी प्रकार ( परि प्रस्यन्दते ) छाना जाता है ॥ २ ॥ 
सोमरस येज्ञका सहायक है, वह शुद्ध होतेके लिए छलनीसे छाना जाता है, ओर नीचेके बतंनमें अखण्ड घारसे 
छनता जाता है, घोडा जैसे दौडता है, उसी प्रकार बह्‌ नीचेके बर्तनमें वेगसे गिरता है । 

[ ६९९ ] ( नरः ) ऋत्विज लोग ( दुरोषँ ) दुष्टोंका नाश करनेवाले ( तं सोमं अभि ) उस सोमके पास 
जाकर ( विइवाच्या धिया ) सबके संरक्षण करनेकी बुद्धिसे ( यज्ञाय ) यज्ञको ( अद्रयः सन्तु ) आदरसे देखने” 
वाले हों॥ ३॥ 

[ ७०० 1 ( चनो-हितः ) अन्नरूपसे हित करनेवाला सोम ( प्रियाणि नामानि अभि पवते ) सबको तृप्त 
करनेवाले पानीको पवित्र करती है, ( येषु ) जिन जलोंमें ( यह्कः अघिवर्घते ) यह महान्‌ सोम बढता है । ( बृहतः 
सूर्यस्य ) महान्‌ सूर्यके ( विष्वंचं अधिरथं ) सब जगह जानेवाले रथपर ( बृहत्‌ विचक्षणः आरुहत्‌ ) यह महान्‌ 
ओर सवं द्रष्टा सोम चढता है ॥ १ ॥ 

सोम अन्नरूप है, बह पानीमें मिलाया जाता है, तब वहु पानीको पवित्र करता है। पानो मिलानेके क़ारण 

सोमरस बढता है, बादमें वह सुर्यके प्रकाशमें रखा जाता है 1 

[ ७०१] ( ऋतस्य-जिह्वा ) मानों यह यज्ञको जीभ ही है, ऐसा यह ( वक्ता ) शब्द करनेवाला सोमरूपी ( प्रियं 
मधु पचते ) प्रिय और मीठा रस छाना जाता है, ( अस्य घियः पतिः ) इस यज्ञकर्मका पालक यह सोस किसीसे 
( अ-दाभ्यः )न दबनेवाला है, और ( पुत्र; ) यजमानरूपी यह पुत्र ( पित्रोः अपीच्ये ) मातापिताके नामको न जाननेवाले 
( दिवः रोचनं ) झूलोकके प्रकाशन करनेवाले ( तृतीयं नाम ) तीसरे नामको ( अघि दधाति) घारण करता है ॥ २॥ 

सोमरसको छाने जानेके समय उसका शब्द होता है, इसलिए वह सोम वक्ता है । यह न दबाया लानेवाला यज्ञका 

कर्ता है, यज्ञके बाद इस यज्ञकर्ताको “ सोमयाजी ” यह तीसरा नाम मिलता है । नक्षत्रपर एक माम, व्यवहारमें 
दूसरा नास और यज्ञ करनेके कारण “ सोमयाजी ” यह तीसरा नाम उसे मिलता है। 


प्रथम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवादं (११) 


१२ ड २ क ~ न 3 ENCES ० 3 3 3.२ 

७०२ अब द्युतानः कलशा <अचिक्रदन्ताभियमाण! काश आ हिरण्यय । 
83२ 3१२ श २ 3 1२ 3२३२.३ १ डे, द्‌ ॥ 
अभी ऋतस्य दोहना अनूषताधि त्रिएष्ठ उपसा वि राजा ॥ ३॥ १९ (पद्‌) ॥ 


( ऋ, ९७०३ ) 


हे आह 
प्रप्र वयममत जातवदस प्रिय मित्र न शशसषम्‌ ॥ १॥ (क्र, ६।४८।१ ) 
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७०४ ऊर्जा नपातश्स हिनायमसयुदांशेम हव्यदातये 
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अुवद्वाजञेष्वावेता भ्वुवद्वघ उत त्राता तनूनाम्‌ ॥ २ ॥ २० (यु ) ॥( ऋ. ६।४८।२ ) 
२७४३ 3 २ १२३१२ 
७०५ एह्यू पु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः | एभिवेधोस इन्दुभिः ॥ १॥ (ऋ. ६।१६।१६ ) 
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७०६ यत्र क्त च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्‌ । तत्र योनिं कृणवसे ॥ २ ॥ ( छ. ६।१६।१७ ) 


[ ७०२ ] (द्युतानः) तेजस्वी सोम ( नृभिः ) ऋत्विजों द्वारा ( हिरण्यये कोशे) सोनेके कलशमं ( येमानः ) - 
छाना जाता हुआ ( कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ ) कलसेमें शब्द करता हुआ भरता है, इस समय ( ऋतस्य दोहनाः ) यज्ञ 
करनेवाले ऋत्विज सोमको ( अभि अनूषत ) स्तुति करते हैं, हे सोम ! ( त्रि-पृष्ठः ) तीन सवतोंमें ( उषसः अधि ) 
उषःकालके प्रकाशके बाद ( विराजसि ) तु चमकता है ॥ ३॥ 

सोमरस ऋसिबिजोंके द्वारा सोनेके पात्रमें छाना जाता है, बह शब्द करता हुआ नीचेके बर्तनमें गिरता है । उस 
समय ऋत्विज इस सोमके स्तोत्र कहते है । तीनों ही सवनोंमें यह सोमरस चमकता है । 
॥ यहां पाचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ६] षष्ठः खण्डः । 

[ ७०३ ] हे स्तुति करनेवाले ऋत्विजो ! ( चः ) तुम ( यज्ञायज्ञा ) प्रत्येक यत्ञमें ( दक्षसे अम्नय ) प्रदीप्त 
होनेवाले अग्निक ( गिरागिरा ) अपनी वाणीसे स्तुति करो। ( च ) और ( वयं ) हम भी ( अम्मृत जातवेदसं ) 
अमर ज्ञानी अग्निकी ( पियं मित्रे-न ) प्रिय मित्रके समान ( प्र प्रशेसिषम्‌ ) प्रशंसा करते हैं ॥ १॥ 

[ ७०४ ] ( ऊर्जः न-पातं ) बल कम न करनेवाले अग्निको हम स्तुति करते हैं, ( हिना सः अयं ) निइचयसे 
बह यह अग्नि ( अस्मयुः.) हमारा हित करनेवाला है, ( हव्य-दातये दाशिम ) देवोंको हवि पहुंचानेवाले इस अग्निको 
हम हवि देते हैं, यह ( वाजेषु अविता ) युद्धोर्में हमारी रक्षा करनेवाला और ( वृधः ) हमारी वृद्धि करनेवाला 
( सुबत्‌ ) होवे, ( उत ) और ( तनूनां भाता भुवत्‌ ) हमारे शरीरोंका रक्षण करनेवाला होवे ॥ २ ॥ 

[ ७०५ ] हे अग्ने ! ( पहि ) आ, ( ते गिरः ) तेरे स्तोत्रोंको हम ( इत्था सु ब्रवाणि ) इस प्रकार उत्तम 
रीतिसे कहते हें, ( उ ) और ( इतराः ) दूसरे स्तोत्रोंको भी कहते हैं, उन्ह तु सुन, ( एभिः इन्दुभिः ) इन सोम- 
रसोसि ( वर्धासे ) तु बढता है॥ १॥ 

[ ७०६] ( ते मनः ) तेरा मन ( यत्र कव च ) जहाँ कहीं है, ( तत्र) वहां ( उत्तरं दक्षं ) श्रेष्ठ बलका 
' दृघसे ) तु स्थापन करता है, उसी प्रकार वहां ( योनि कृणवसे ) घरका भौ निर्माण करता है ॥ २॥ 

र 


(१२) खामवेदका सुबोध अनुबाद [ उत्तराचिंकः 
ॐ के के 2 बु मर 
ळुवन्नमाना पत | अथा दुवा वनवसे ॥ ३॥ २१ (या )॥ 
( ऋ. ६।१६।१८ ) 
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त्वामिष्यवितार ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ २२ (च) ॥ (ऋ. ८२१२ ) 
२३क द्र AC 3 9 8." जे १ २ हुँ ३२ 397२ 3२3 $२ 39 २ 
७१० अधा होन्द्र गिवेण उप स्वा काम इमहे ससुग्महे । उदेत्र ग्मन्त उदभि! ॥ १ ॥ 
है ( क्र. ८।९८।७) 
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७११ वाण त्वा यव्याभित्रषन्ति शूर ब्रह्माणि । वाबृध््रा<सं चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥ २ ॥ 
( ऋ. ८।९८।८ ) 
FR के कार छ २9 नरर 3१ २ 
७१२ युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरों रथ उरुयुगे वचोयुजा | 
| 9) ॐ छ १.२ ~ 
इन्द्रवाहा स्वर्विदा ॥ ३॥ २३ (यि) ॥ (क्र . ८।९८।९ ) 


॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
इति प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ १ ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


[ ७०७ | हे अग्ने ! ( ते पूर्तं अक्षिपत्‌ ) तेरा तेज नेत्रोंको हानिकारक ( नहि थुवत्‌ ) नहीं होता, हे ( नेमानां 
पते ) नियमों रहनेवाले मतुव्योके स्वामिन्‌ ! ( अथः दुः ) अब हमारी सेवा तू ( वनवसे ) स्वीकार कर॥ ३॥ 

[७०८ | हे ( अपूठय वख्रिन्‌ ) अपूव वस्त्रधारी इन्द्र ! ( भरन्तः ) तुझे सोमरस देनेवाले और ( अवस्यवः ) 
अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम ( चरित्रं स्वां उ ) विलक्षण और श्रेष्ठ तुझे सहायताके लिए ( कच्चित्‌ स्थूरं न ) 
जैसे कोई बडे आदमीको बुलाता है उसी प्रकार ( हवामहे ) बुलाते हैं॥ १ ॥ 

[ ७०९ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( कर्मन्‌ ) कर्म करते हुए ( ऊतय ) संरक्षणके लिए ( उपचक्राम ) तेरे पास 
हम आते हैं, ( यः ) जो ( श्वुपत्‌ ) शत्रुओंका पराभव करनेवाला ( युवा उग्रः) तरुण और शूरवीर है ऐसा तू( नः ) : 
हमारे पास आ, ( सखाय; ) हम तेरे मित्र ( खानि अवितारं त्वा इत्‌ ) सेवा करने योग्य और संरक्षण करनेवाले 
तुझे ही सहायताके लिए ( वच॒महे ) स्वीकार करते हैं, ( हि) यह सभीको मालूम है ॥ २ ॥ 

[ ७१० ] हे ( गिर्वणः इन्द्र ) हे स्तुस्य इन्द्र ! (अधा हि ) अब ( त्वा कामे ईमहे ) तेरी अपनी इच्छा तुप्त 
करनेके लिए प्रार्थना करते हैं, और ( उदा ग्मन्तः उदाभिः इच ) पानी लेजानेवाले मनुष्य जिस प्रकार पानीसे खेलते हें» 
उसी प्रकार हम ( उप ससखृग्मद्दे ) तेरे पास आते हैं॥ १॥ 

पानी लेजानेवाले जिस प्रकार एक दूसरेपर पानी फॅंककर खेलते हैं, उसी प्रकार हम अपनी इच्छा तृप्त करनेके 
लिए इन्द्रके पास जाते हैं, बह हमारी इच्छा पूर्ण करेगा, जो भी इच्छा हम इन्द्रसे करते हें, उसे वह पुरा करता है 

[७११ ] ( अद्विवः शूर ) हे वस्त्रधारी शूर इन्द्र ! जिस प्रकार ( चारणं ) समुद्रको ( अव्याभिः वर्धन्ति ) 
नाद्वा बढाती हैं उसी प्रकार स्तुति करनेवाले ( ब्रह्माणि ) स्तोत्र गा- माकर ( वावृध्वांसं चिल्‌ ) महान्‌ बढे हुए (त्वा 
दिचेदिचे ) तुझे प्रतिदिन बढते हें ॥ २ ॥ ` 

[ ७१२ ] ( इषिरस्य ) प्रगतिशील इन्द्रके ( ऊरुयुगे ) महान्‌ जुआवाले- ( उरो रथे ) महान्‌ रथमें ( इन्दर” 
चाहा ) इन्द्रको ढोनेवाले, ( बचो-युजा ) श्ब्दोसि जुड जानेबाले ( स्वः-चिद्‌ः ) स्वयं ही जानेके स्थानको जानेत्राले 

( हरी ) दोनों घोडे ( गाथया युंजन्ति ) स्तोत्रके बोलते ही जुड जाते हें ॥ ३॥ 
॥ यहां छठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

॥ इति प्रथमोऽष्यायः ॥ 
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प्रथम अध्याय ] 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(१३) 


प्रथम अध्याय 


इस अध्यायमें इन्द्र, सोम, अग्नि, मित्र, वरुण इत्यादि 
देवोंके मंत्र हें। इन देवताओंका गुणवर्णन इस अध्यायमें 
किया है । देवताओंके ये गुण उपासक अपने अन्दर घारण 
करें ओर बढावें इसलिए यह गुणवर्णन है। अतः यहां पहले 
हम उनके गुर्णोका विचार करते हैं-- 

१ शुच्ि-्रता [ ६६४ ]- शुद्ध और पित्र ब्रतके 
आचरण करनेवाले, अपवित्र आचरण कभी न करनेवाले । 

२ उरू-शंसा [ ६६४ ]- जितको प्रशंसा बहुत होती 
है, सब लोग जिनकी प्रशंसा गाते हें । 

३ नमो-वृधा [ ६६४ ]- अन्नसे बढनेवाले, अपने पास 
बहुतसा अश्न रखनेवाले, नम्रतासे बढनेवाले । 

४ दक्षस्य महा राजथः [ ६६४ ]- अपने सामर्थ्यसे 
विराजमान्‌ होते हँ । अपनी स्वयंकी महानतासे जो तेजस्वी 
होता है । 

५ ऋता-चृधा [ ६६५ ]- यज्ञको बढानेवाले, सत्य- 
मार्गसे बढनेवाले, सत्यको बढानेवाले 7 

६ ऋतस्य योनो सीदतं [ ६६५ ]- यज्ञके स्थानपर 
बेठते हूँ, सत्यकर्षको करनेके लिए तय्यार रहते हें। 

७ कवि-च्छदा [ ६७१ ]- ज्ञानी जिसकी स्तुति करते 
हैं । दूरदर्शी लोग जिसका बखान करते हैं। 

मित्र और वरुणके उपर्युक्त गुण हें, अब इन्द्रके गुण 
देखिए 0 

१ दृुषण; इन्द्र; [ ६९४ ]- बलवान्‌ इन्द्र है। 

२ खदा-व्रधः [ ६८२ ]- हमेशा बढनेवाला, महान्‌ 
होनेवाला । 1 

३ चित्रः सखा [ ६८२ ]- अद्भुत और बडा मित्र, 
सहायक । 

४ अप्लु-जित्‌ [ ६९६]-अन्तरिक्षमें विजयो होनेवाला, 
पानीके प्रवाहोंको जीतकर अपने अधिकारमें रखनेवाला । 


७ वज्रं खंभरत्‌ [ ६९६ ]- वज्र धारण करके 
लडता है। 


६ सानसि ग्राभं गुस्णाति [ ६९६ ]- हाथोंमें पकडने 
योग्य धनुषको हाथमें धारण करके लडता है। 

७ कया ऊती कया शचिष्ठया वृता, नः आभुवत्‌ 
[ ६८२ ]- कौनसे संरक्षणके साधनोंके साथ और कोनसे 


सामथ्यंसे युक्त होकर वह हमारी सहायताके लिए हमारे 
पास आवे ? 

८ यं .खु-शिप्रं दुधाः न वरन्ते [ ६८८ ]- उत्तम 
शिरस्त्राण धारण करनेवाले जिस इन्द्रको कोई भी दुष्ट इन्नु 
हरा नहीं सकता । 

९ स्थिराः यं न वरन्ते [ ६८८]- युद्धमें स्थिर रहुने- 
वाले वीर भौ जिसे हरा नहीं सकते । 

१० मुरः न वरन्ते [ ६८८ ]- वध करनेमें कुशल 
शत्रु भी जिसका पराभव नहीं कर सकते । नाश करनेमें 
चतुर शत्रुके वीर भी जिसके आगे स्थिर नहीं रह सकते । 

११ देव ! रूः त्वं पृथ श्रवाय्यं बृहत्‌ सुवीय नः 
अच्छ विवाससि [ ६६२ ]- वह तू महान्‌ यशस्वी प्रचण्ड 
सामर्थ्यं हमें सरलतासे मिले ऐसा कर | 

१२ वाजेषु अविता [ ७०४ ]- युद्धमें हमारा रक्षण 
करनेवाला । : 

१३ वृधः-भुवत्‌ [ ७०५ ]- हमें बढानेवाला । 

१४ तनूनां त्राता भुवत्‌ [ ७०४ ]- हमारे शरीरोंका 
संरक्षण करनेवाला होवे । 

१५ ते मनः यत्र क्त च, तत्र, उत्तरं दक्ष दधसे, 
योनि कुणवसे [ ७०६ ]- तेरा सत जहां रहता है, वहां तू 
श्रेष्ठबल बढाता है, और अपना घर निर्माण करता है। 

१३ दस्मं ऋतीषहं वसोः अन्धलः मन्दानं इन्द्रं 
नवामहे [ ६८५ ]- दर्शनीय शत्रुको हरानेवाले, सोमरससे 
आनन्दित होनेवाले इन्द्रकी हम स्तुति करते हें । 

१७ सखीनां आविता [ ६८४ ]- मित्रोंका रक्षण 
करनेवाला । 

१८ नः शतं ऊतये सु अभि भवासि [ ६८४ ]- 
हमारे सँकडों प्रकारसे रक्षण करनेके लिए तु उत्तम प्रकारसे 
तय्यार रहता है । 

१९ स-वाधः ऊतये [ ६८७ ]- बाधा करनेवाले 
शत्रुओँसे रक्षण करनेके लिए तेय्यार रह्‌ । 

२० हे अपूर्व्य बञ्रिन्‌। अवस्यवः भरःतः चयं 
चित्रे त्वां हवामहे [७०८ ]- हे अद्वितीय शस्त्रधारी इन्द्र ! 
अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हस विलक्षण शक्ति धारण 
करनेवाले तुझे अपने संरक्षणके किए बुरूते हें । 


८३, 
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२१ कर्मन्‌ ऊतये उप चक्राम [ ७०९ ]- हम कर्म 
करते हुए अपने संरक्षणके लिए तेरे पास आते हेँ। 

२२ यः घुषत्‌ युवा उग्रः नः चक्राम [ ७०९ ]- 
वह शत्रुओंका पराभव करनेवाला तरुण उग्रवीर हमारे पास 
हमारे संरक्षणकें लिए आवे । 

२३ सानसि अवितारं त्वा वज्॒मद्दे [७०९ ]- विजयी 
संरक्षक तुशे हम रण करते हैं। 

२४ गिर्वणः इन्द्र ! त्वा कामे ईमहे, उप सखग्महे 
[ ७१० ]- हे स्तुतिके योग्य इन्द्र ! हमारी इच्छा पुणं 
करनेके लिए हम तेरी प्रार्थना करते हें। 

अब सोमके विशेषण देखिए-- 


१ देवः [ ६५२ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला । 

२ देवयुः [ ६५२ ]- देवोके साथ रहनेवाला । 

३ राजन्‌ [ ६५३ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला । 

४ दविद्युतत्या रुचा [ ६५४ ]- चमकनेवाले तेजसे 
युक्त । 

५ शुक्रः सोमः [ ६५४ ] वीर्यवान्‌ रोम, स्वच्छ । 

६ वाजी [ ६५५ ]- बलवान्‌ । 

७ हितः [ ६५५ ]- हितकारक। 
हेलमिः हिन्वानः [ ६५५ ]- स्तोताओके द्वारा 
प्रशंसित होनेवाला । 

९ कविः [ ६५६ ]- ज्ञानी । 

१० संजग्मानः [६०६]- तेजस्वी, मिलकर रहनेवाला । 

११ दिवा [ ६५६ ]- तेजस्वी, चमकतेवाला । 

१२ रक्षो-हा [ ६९० ]- राक्षसोंको मारनेवाला । 

१३ विइव-चर्षणिः [ ६९० ]- सब देखनेवाला । 

१४ मंहिष्ठः [ ६९१ ]- महान्‌ । 

१५ वृत्नहन्तमः [ ६९१ ]- घेरनेवाले शत्रुको मारनेसें 
प्रवीण । 

१६ वरिवो-धा-तमः [६९१]- अधिक धन देनंवाला। 

१७ मधुमत्तमः [ ६९२ ]- अत्यन्त मीठा । 

१८ क्रतुवित्तमः [ ६९२ ]- कमाँको उत्तम प्रकारसे 
करनेमें प्रवीण । 

१९, महि युक्षतमः [ ६९२ ]- महान्‌ तेजस्वी । 

२० मद्‌ः [ ६९२ ]- आनन्द बढानेबाला । 

२१ वुषभः [ ६९३ ]- बलवान्‌ । 

२२ तस्य पीत्वा बृषायते [ ६९३ ]- उसके पीनेसे 
बल बढ़ता है । 
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२३ स्वः विदः [६९३]-ज्ञान बढानेवाला, जाननेवाला । 

२४ सु-प्र-केतः [ ६९३ ]- उत्तम ज्ञानी । 

२५ हरयः इन्द्वः [ ६९४ ]- हरे रंगका सोम । 

२६ चनोहितः [ ७०० ]- अन्नरूपसे हितकर । 

२७ दुतानः [ ७०२ ]- तेजस्वी । 

२८ विचक्षणः [ ६७६ ]- विज्ञेष ज्ञानी 1 

२९ वाज अभि अर्थ [ ६७७ ]-बल बढा । 

३० प्र-द्रव ] ६७७ ]- दौड, वेग जा। 

३१ पुनानः [ ६७७ ]- साफ होनेवाला, साफ किया 
जानेवाला । 

३२ स्वायुधः [ ६७८ ]- उत्तम शत्त्रास्त्रोंको पासमें ˆ 
रखनेवाला । 

३३ अशस्ति-हा [६७८]-अप्रशस्तोंका नाश करनेवाला। 

३४ वृजना [ ६७८ ]- उपद्रवकारी शत्रुओंको दुर 
करनेवाला । 

३५ रक्षमाणः पिता [ ६७८ ]- पिताके समान रक्षा 
करनेवाला । 

३६ सु-दक्षः [ ६७८ ]- उत्तम दक्ष । 

३७ प्रृथिव्या धरुणः '[ ६७८ ]- पृथिवीका धारण 
करनेवाला । 

३८ विग्रः [ ६७९ ]- ज्ञानी । 

३९ जनानां पुर एता [ ६७९ ]- लोगोंके आगे चलने- 
चाला, नेता । 

४० चीरः [ ६७९ ]- धयंशाली वीर । 

४१ सत्यः [ ६८३ 1- सत्य कार्यं करनेवाला । 

४२ कृत्व्यः [ ६९८ ]- कर्म करनेवालेका सहायक । 

४३ दुरोषं सोम [६९९]- दुष्टोंका नाश करनेवाला 


सोम है। 

अब अग्निके विशेषण देखिए 

१ ऊर्जः न-पातः [७०४]- बलको कम न करनेवाला । 

इस अध्यायमें ये देवताओंके गुण वर्णित हैं। उन्हें उपासक 
अपने अन्दर धारण करें और बढावें तथा इन गुणोंसे युक्त 
होवें, इसलिए इन गृणोंका यहां वर्णन किया है। 

इससे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है। इन गुणोंमें कुछ 
गुण इन्द्रके, अग्निके, वरुणके और मित्रके हे, और कुछ 
सोमके हैं, । चाहे देवता बडे हों या छोटे, उनके गुणोंकी 
ओर लक्ष्य रखना चाहिए, और देवत्व प्राप्त करना चाहिए। 


दूसरेकी और ध्यान न देना चाहिए, यह नियम यहां 
पालनोय है 


प्रथम अध्याय ] 


घन प्राप्त करना 


मनुष्यकी उन्नतिके सब कार्य धनसे होते हें। धनके बिना 
कुछ नहीं हो सकता । धनका उचित उपयोग करनेसे मनुष्य 
धन्य होता है। इस प्रकार यह धन मनुष्यको सुख प्राप्त 
करानेवाला है । इस धनके सम्बन्धमें इस अध्यायमें इस 
प्रकार कहा है— 

१ द्या-क्षं [६८६]- दुलोकमें रहनेवाला, तेजस्वी, द्युलोकमें 
जो कुछ भौ है, वह तेजस्वी है, उसी प्रकार धन तेजस्वी है। 
२ सु-दाजुं [ ६८६ ]- उत्तम दान देने योग्य। ` 

३ तविषीभिः आवृतं [ ६८६ ]- अनेक सामथ्याँसे 
युक्त, जिसके कारण अनेक प्रकारके सामथ्यं प्रकट होते हें। 

४ पुरुभोजसं [ ६८६ ]- बहुतसा अञ्न देनेवाले । 
यदि धन पासमें हो तो बहुतसा अन्न प्राप्त हो सकता है । 

५ श्ञु-्मन्तं [ ६८६ ] बहुत अन्नसे युक्त । 

६ शतिनं सहस्त्रिणं [ ६८६ ]- सेंकडों और हजारों 
सामथ्योंसे युक्त । 

७ गोमन्तं वाजं [६८७]- गायोंसे युक्त अन्न देनेवाला । 

घनके ये गुण इन मंत्रोंमें कहे हैं, वे मननीय हेर 

८ माज्नुषाणां विश्वा झम्नानि आ अर्यः खिषासन्तः 
वनामहे [ ६७४ ]- मनुष्योंके लिए उपयोगी सब धनोंको 
प्राप्त करके तेरी सेवा करनेंकी इच्छा करनेवाले हम तेरी 
स्तुति करते हैँ । 

९ रत्नधा देवः हिरण्ययः ऋतस्य योनिं आसी- 
दसि [ ६७५ ]- रत्नोंकों धारण करनेवाला यह सुवर्णमय 
देव यज्ञमें अपने स्थानपर बेठता है। यह देव रत्नोंको धारण 
करता है । यह अपने भक्तोंको धन देता है । 

१० हे इन्द्र ! अइवायन्तः गव्यन्तः वाजिनः स्वा 
हवामहे [ ६८१ ]- हे इन्द्र ! घोडे, गाय और घन अथवा 
अन्नकी इच्छा करनेवाले हम तेरी प्रार्थना करते हें। हमें 
यह सब दे । 

११ दढा चित्‌ वसु आरुजे त्वा मत्सत्‌ ६८३ ]- 
सुदृढ़ रहनेवाले शत्रुआंका धन विनष्ट करनेके लिए यह सोम 
तुझे प्रसन्न करता है । 

१२ जरित्रे उक्थ्यं दाता [ ६८८ ]- स्तुति करने- 
वालोंको प्रशंसनीय घन देता है। 

१३ मघोनां राधः पर्षि [ ६९१ ]- धनवान्‌ शत्रृके 
पास रखे हुए घन हमें दे। 

इस प्रकार धनके विषयमें इस अध्यायमें कहा है। शत्रुके 
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धनको उसे हराकर हम अपने पास लै आवें ऐसी इच्छा यहां 
है । शत्रुको हरानेका बल अपनेमें हो यह इसका उद्देश्य है 1 
घनके साथ - साथ बल, सामथ्यं, शूरवीरता आदि गुण अपने 
अन्दर होने चाहिए यह भाव यहाँ है । 

देवोंके लिए सोम 

सोमरसको तँय्यार करके पहले देवोंको अर्पण करना 
चाहिए फिर याजकोंको पीना चाहिए । वह दिखानेके लिए 
कहा है-- 

१ इन्द्राय मदः पवस्व [ ६९२ ]- 

२ इन्द्राय वरुणाय मरुद्धयः परिस्रवे [ ६७२ ]- 
इन्द्र, वरुण, मरुत्‌ आदि देवोंके लिए सोमरस छानकर 
शुद्ध करो । 

३ सः अस्मयुः, हव्यदातये दारोम [ ७०४ ]- वह 
अग्नि हमारा हित करनेवाला है। उसे हव्य देनेके लिए हम 
हवनीय द्रव्य देते हैं । 

४ पुरोजिती [ ६९७ ]- तुम ऐसा समझो कि जय 
तुम्हारे सामने है । अपनी पराजय कभी न हो इतना बल 
अपनेमें होना चाहिए, जरा भो भय न होना चाहिए । तभी 
विजय निश्चित है । 

सोमरसके पास कुत्ता न आवे 

सोमरस जहां रखा जाता है, उस जगह कुत्ता न आवे, 
इतनी सावधानी रखनी चाहिए । इसलिए कहा है-- 

१ सुताय मादयित्नवे दी्घेजिहयां अप अथिष्टन 
[ ६९७ ]- यह सोमरस आनन्द देनेवाला होनेके कारण 
लम्बी जीभवाला कुत्ता पास न आवे। कुत्तेको बहुत दूर 
करना चाहिए। वह सोमरसके पास न पहुंचे, ऐसा प्रबन्ध 
करना चाहिए । 

स्तुतिसे लाभ 

इन्द्रादि देवोंकी स्तुति यज्ञम मुख्य होती है। देवको स्तुति 
सुनें और देवोंके समान हों, यह स्तुतिका उपयोग है । 

१ नः ब्रह्माणि उप म्टणु [ ६६७ ]- हमारे स्तोत्रोंको 
पाससे सुन । “ ब्रह्म ” शब्दका अर्थ हे, “ शान ” देनेवाले 
स्तोत्र । महान्‌ होनेकी शिक्षा देनेवाले स्तोत्र, मनुष्योको,सहान्‌ 
होनेकी शिक्षा देते हें देवोंके गुण सुनकर उन्हें अपने अन्दर 
धारण करके उन्हें बढानेसे मनुष्य महान्‌ होता है। प्रशंसनीय 
होता है। 
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२ मघवन्‌ ! त्वावान्‌ अन्यः दिव्यः न, पार्थिवः 
न, न जातः न जनिष्यते [ ६८१ ]- हे इन्द्र ! तेरे 
समान दूसरा कोई भी द्युलोकमे अथवा पृथ्वीपर न हुआ है, 
न होगा | ऐसे अद्वितीय हम स्वयं भी बनें, यह स्तुतिका 
आशय है । ॥ 

३ यज्ञायज्ञा दक्षले अभ्नये गिरागिरा [ ७०३ ]- 
प्रत्येक यज्ञमें चतुर ओर बलवान्‌ अग्निको स्तुति करो । जो 
दक्ष और बलवान्‌ होता है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है, 
इसलिए कतंव्यमें चतुर और बलवान्‌ बनें । ऐसा जो होगा, 
उसकी सब जगह प्रशंसा होगी । 

देवताओंकी स्तुतिसे ऐसा लाभ होता है। 


यज्ञ 

यज्ञ देवोंकी सन्तुष्टिके लिए है । 

ऋतुसंधिषु व्याधिर्जायते । 

ऋतुसंधिषु यज्ञाः क्रियन्ते ॥ ( गोपथ ब्रा. ) 

ऋतुओंके सन्धिकालमें हवा बिगडती है, इस कारण दोष 
दूर करनेके लिए यज्ञ किए जाते हैं। ये यज्ञ ओषधियोंसे 
होते हैं, अर्थात्‌ जिन रोगोंके उत्पन्न होनेकी सम्भावना होती 
है, अथवा जो रोग शुरु हो गए हें उन रोगोंको दूर करने- 
बाली ओषधियोंके चूर्णसे हवन किए जाते हैँ । इससे हवामें 
रहनेवाले रोगबीज नष्ट हो जाते हें, और वायु शुद्ध 
होती है । “हक 

१ स्वा समिद्भिः घृतेन वर्धयामि [ ६६१ ]- तुझे 
समिधाओं ओर गायके घीसे हम प्रदीप्त करते हेँ। यतमें 
गायका घी ही डालना चाहिए, और दूसरे घीसे काम नहीं 
जल सकता । 

२ यविष्ठ्य ! बृहत्‌ शोच [६६१]- हे तरुण अग्ने ! 
तु अधिक प्रकाशित हो, अधिक जल । 

३ इव्यदातये आ याहि [ ६६० ]- हवनीय द्रव्योंको 
देवोंके पास पहुंचानेके लिए आ । अर्थात्‌ तुझमें हम जो भी 
हदनीय द्रव्य डालें, उन्हें तू वेबोंकों प्रसन्न करनेके लिए 
उन्हें देवोंके पास पहुंचा । 

४ नः गव्यूति घृतैः उक्षतम्‌ [ ६६३ ]- हमारी गाये 
जहां रहती हैं, वहाँ गायके घीका सिचन होकर बह. स्थान 
पवित्र हो। गायके घूतके हवनसे सब स्थान पवित्र होता 
है, इतना विषको नष्ट करनेका सामथ्यं गायके घोमें है। 

इन्द्रके घोडे 
इच््के घोडे प्रसिद्ध हें इन्द्र घोडोंकी नस्ल 'सुघारता है 


सामचेदका सुबोध अनुवाद 
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और उन्हें शिक्षित करता है। इस विषयमे इस प्रकार 
वर्णन हैनन 

१ तरोभिः इन्द्रं वृहत्‌ गायत [ ६८७ ]- घोडोंके 
साथ रहनेवाले इन्द्रको बृहत्‌ नामका साम सुनाओ। “तरु” 
का अर्थ यहां शीघ्र दौडनेवाले घोडे ऐसा है। युद्धोंमे जिन 
घोडोंका प्रयोग होता है, वे घोडे इन्द्रके पास रहते हैं 

२ ब्रह्मयुजा केशिनो हरी त्वा आ बहता [ ६६७]- 
शब्दोंका संकेत होते ही रथमें जुडजानेवाले, सुन्दर अयालवाले 
दो घोडे इन्द्रको रथसे ले जाते हें । घोडोंके अयाल उत्तम 
होते हैं, इसलिए उन्हें यहां “ केशिनो ” कहा गया है । 

३ इषिरस्य उस्युगे उरौ रथे इन्द्रवाहा वचोयुजा 
स्वविद॒ः हरी गाथया युंजञन्ति [ ७१२ ]- प्रगतिशील, 
इन्द्रके महान्‌ जुएवाले रथम शब्दोंके संफेतसे ही जुड जाने- 
ब्राले इन्द्रके दोनों घोडे स्वयं ही अपने स्थानपर जानेवाले, 
स्तोत्रके कहते ही जुड जाते हैं । 

इस प्रकार इन्द्रके घोडे हें । उनको केवल इशारेकी ही 
जरूरत है, शेष सारा काम वे स्वयं ही कर देते हैं। इतने वे 
होशियार हें । यहां यह बताया है कि घोडोंको इस प्रकार 
शिक्षित करना चाहिए । 

सोम 

सोमरसका यज्ञमें बहुत महत्त्व है। यह्‌ ऊंचे पर्वतसे लाया 
जाता है । देखिए-- 

१ नभः आगते वरेण्यं सुतं [ ६६९ |- आकासे 
लाया गया यह महान्‌ सोम है, उसका रस निकाला है। 
हिमालयके ऊंचे शिखरसे यह सोम लाया गया है। 

२ ते अन्धसः दिवि उच्चा जातं [ ६७२]- तुझ अन्नः 
रूप सोमकी उत्पत्ति ऊंचे छुलोकमें हुई है। यहाँ द्युलोकका 
अर्थ है हिमालयका ऊंचा शिखर । 

३ मधु प्रियं दिव्यं ऊधः दुहानः [६७६।- मीठे प्रिय _ 
ऐसे झुलोकरूपी दुग्धाश्यसे यह दुहकर निकाला गया है । 

४ दिवः विष्टम्भः देवः [ ६७८ ]- चुलोकको आधार 
देनेवाला यह दिव्य सोम है । 

इस प्रकार सोमका स्थान ऊंचे हिमालयका शिखर है । 
बहांसे यह लाया जाता है, और उसका रस निकालकर 
उससे यज्ञ किया जाता है। 

५ उग्रे सत्‌ शर्म महि श्रवः भूमि आददे [ ६७२] 
- उग्रता और बीरता बढानेवाले सुखदायी सोमरसरूपी 
महान्‌ अन्न भूमिपर आगये हें । सोम स्वर्गते पृथ्वीपर लाया 


प्रथम अध्याय ] 


जाता है । सोमरस यश - प्राप्तिके उत्कृष्ठ साधन हैं। सोमयज्ञ 
छरनेवालेको महान्‌ यश प्राप्त होता है। 
सोमरसको पानीमें मिलाना 

१ सोमः पुनानः, आपः वसानः धारया अर्षति 
]६७५]- सोमरसको छाननेसे पहले पानीमें मिलाया जाता है, 
फिर वह छाननीसे नीचेके बर्तेनम छाना जाता है । वह नोचे- 
के बर्तनमे धार बांधकर पडता है, तब उसका शब्द होता है। 

२ धीतयः अवावशन्त [ ६५८ ]~ 'हाथकौ अंगुलियां 
सोमको बारबार दबाकर रस निकालनेको इच्छा करतो हैं । 
अच्छी तरह दबाये बिना उससे सारा रस बाहर नहीं 
निकलता । 

३ बर्हिः अच्छ रशनाभिः नयन्ति [ ६७७ ]- यज्ञ- 
स्थानके पास अंगुलियोंसे पकडकर ऋत्विज लोक सोमको 
लेजाते हें । 

छरूनी 

१ अव्यये वारे मधुझ्चुतं कोश अच्छ अस्रं 
[ ६५८ ]- भेडके बालोंकी बनी छलनीसे मीठा रस भरनेके 
बतंनमें में छानता हूँ। 

भेड़के बालोंकी बनी छलनीसे वह रस छाना जाता है । 

सोमरस छानना 


१ दिवा पवस्व [ ६५६ ]- दिव्य प्रकाशसे युक्त 
होकर छनता जा, चमकता हुआ छनता जा। 

२ हे खोम | इन्द्राय पातवे सुतः स्वादिष्ठया 
मदिष्ठया धारया पवस्व [ ६८९ ]- हे सोम! इन्द्रके 
लिए स्वादिष्ट और आनन्दकारक घारासे छनता जा। 

३ अयोहते द्रोणे सधस्थं' योनि अभि आसदत्‌ 
[६९०]- सोनेके पात्रमे पास ही यज्ञशालामें सोमरस बेठा है । 

४ चनोहितः प्रियाणि नामानि अभिपवते, येषु 
थह्वः अघि वर्धते [ ७०० ]- अन्नरूष हितकारक सोम सबको 
तृप्त करनेवाले पानीमें मिलमूर छनता जाता है, इस कारण 
वह महान्‌ सोम बढता जाता है। 

५ ऋतस्य जिह्वा वक्ता मधु पवते, अस्य धियः 
पतिः अदाभ्यः [ ७०१ ]- मानों यह यज्ञकी जिव्हा ही है, 
ऐसा शब्द करता हुआ मीठा, यज्ञका पालेन करनेवाला और 
न॑ दबनेवाला यह सोमरस छनता जाता है। 

इस प्रकार सोमरस छाना जाता है, उस समय इसका 

३ [ साभ, हिन्दी भा, २] 
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शब्द होता है, वह चमकता है। इस सब वर्णनको आलं- 
कारिक भाषामें वेदम कहा है । 


सोम छाननेके समय साम-गान 


जब सोमरस-यञ्ञमें छाना जाता है, उस समय उदगाता 
सामका गायन करते हें। एक तरफ सामगान चलता है, 
दूसरी तरफ प्तोमरस छाना जाता है। 

१ हे नरः ! पवमानःय इन्दवे उप गायत [६५१]- 
हे याजको ! सोमरस छानते हुए तुम उसके पास बेठकर 
सामगान करो। 

२ ऋतस्य दोहना अभि अनूषत, चिपृष्ठः उषसः 
अघि चिराजसि [७०२|- यज्ञ करनेवाले ऋत्विज सोमकौी 
स्तुति गाते हैं । तीनों सवनोंमें उषःकाळके बाद हे सोम ! तू 
अधिक चमकता है । 

सोमरसमें दूध मिलाना 

१ देवयु देवाय मधुना पयः अभि अशिश्रयुः 
[ ६५२ ]- देवको देनेके लिए तेय्यार किया गया सोमरस 
मीठे गायके दूधके साथ मिलाया जाता है । 

२ रुचाः शुक्राः सोमाः गवारिरः [६५४]- तेजस्वी 
सोमरस गायके दूधमें मिलाया जाता है। 

_ रे विप्रः पुर एता जनानां ऋभुः धीरः ऋषिः 
गोनां अपीच्यं शुह्य नाम काव्येन विवेद [ ६७९ ]- 
ज्ञानी, अग्रणी, मनुष्योंका नेता, धेर्यशाली ऋषि गायोँमें जो 
गुप्तरूपसे दूध है, उसे अपने ज्ञानसे जानता है । 

इस प्रकार गायके दूधमें छाना हुआ सोमरस मिलाया 
जाता है, और बादमें उसे देवोंको अर्पण किया जाता है, 
उसके बाद उसे दूसरे लोग पीते हेँ। 

इस प्रकार इस प्रथम अध्यायमें वर्णन है । उसे पाठकगण 
ध्यानपुर्वक पढें, ओर बोध प्राप्त करें । 

सुभाषित 


१ हे राजन्‌! नः गवे, अर्वते, जनाय ओषधिभ्यः 


“शाम्‌ [ ६५३ ]- हे राजन्‌ ! गाय, घोडे, मनुष्य, और 


ओषधियें हमारे लिए कल्याणकारी होवें । 

२ हितः वाजं अकमीत्‌, यथा वनुषः सीदन्तः 
[ ६५५ ]- हित करनेवाले बौर युद्धभूमिपर जावें, जिस 
प्रकार योद्धा युदधमें जाते हैं। 

३ स्वस्तये इशे दिवा पवस्व [ ६५६]- सबका 
कल्याण हो, इस दूष्टिसे तेजसे युक्त होनेके लिए शुद्ध हो । 


(१८) 


४ श्रवस्यवः सर्गाः अस्रक्षत [ ६५७ ]- यशस्वी 


कार्य उत्पन्न करें । 


५ धीतयः अवावशन्त [६५८]- अंगुलियां कार्य करने- 


को इच्छा करती हैं। 

६ ऋतस्य योनिं आ अग्मन्‌ [ ६५९ ]- सत्यके मूल 
केन्द्रमें जा । सत्यके अथवा यज्ञके केन्द्रमें जा । 

७ हव्यदातये आयाहि [ ६६० ]- अन्नदान करनेके 
लिए आ। 

८ बर्हिषि नि खत्सि [ ६६०]- अपने आसनपर बैठ। 

९ हे यविष्ठ्य ! बृहत्‌ शोच [ ६६१ ]- हे तरुण ! 
तु विशेष तेजसे युक्त हो । विशेष तेजस्वी हो। 

१० हे देव ! प्रथुश्रवाय्यं वृहत्‌ खुवी्य नः अच्छ 
विवाससि [ ६६२ ]- हे देव! बहुत यशवाले महान्‌ 
साम्यं हमें प्राप्त हों ऐसा कर । 


११ शुचिवता उरुशंसा नमोत्रूधा दक्षस्य महा 
राजथः [ ६६४ ]- शुद्ध निर्दोष ब्रतका आचरण करके, 
बहुत प्रशंसित होकर अन्नकी समृद्धि करके सामथ्यंकी महानतासे 
विराजमान्‌ हो । 

१२ क्रताबृधा ऋतस्य योनौ खीदतं [६६५]- सत्य, 
यज्ञ कर्मका संवर्धन करके यज्ञके स्यानपर बैठ । 

१३ नः ब्रह्माणि उपश्णणु [ ६६७ ]- हमारे ज्ञान 
बढानेवाले स्तोत्रोंको पास आकर सुन । 

१४ ब्रह्माणः त्वा युजा हवामहे [६६८]- हम ज्ञानी 
तुझे मित्रताके नाते सहायताके लिए बुलाते हें। 

१५ यज्ञः चेतनः जिगाति [ ६७० ]- यज्ञ चेतना 
उत्पन्न करके तुम्हें प्रेरणा देता है । 

१६ यशस्य जूत्या कविच्छदा वृणे [६७१ ]- यज्ञकी 
प्रेरणासे प्रेरित होकर ज्ञानके छन्द धारण करनेवालोंको में 
स्वीकार करता हूं । 


१७ उदग्रं सत्‌ महि श्रचः शामे [ ६७२ ]- तेरे उग्रता 


और वीरताको बढानेवाले महान्‌ यश कल्याण करनेवाले हैं। _ 


१८ मानुषाणां विश्वा झुम्नानि आ अर्यः सिषा- 
सन्तः वनामहे [ ६७४ ]- मनुष्योंको इष्ट सब तेजस्वी 
धनोंको प्राप्त करके हम तेरी सेवा करनेकी इच्छावाले तेरी 
सेवा करते हें । 

१९ रत्नधा हिरण्ययः देव! ऋतस्य योनि आसी- 
दास | ६७५ ]- रत्नोको धारण करनेवाला, सोनेके समान 
तेजस्वी देव यज्ञके स्थानपर बैठता है, यज्ञ करता है। 


खामवेदका सुबोध अनुवाद 
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२० वाजी विचक्षणः नृभिः धौतः आपुच्छ्यं धरुणं 
अर्षसि [ ६७६ ]- बलवान्‌, ज्ञानी, वीर नेताओं द्वारा 
निर्दोष किया गया, प्रशंसनीय कर्माको करता है। 

२१ स्वायुधः अ-शस्ति-हा वृजना रक्षमाणः देवाना 
पिता जनिता सु-दक्षः देवः पवते [ ६७८ ]- उत्तम 
झस्त्रास्त्रोंको घारण करनेवाला, झात्रुओंका नाश करनेवाला, 
उपद्रवोंको दूर करनेवाला; संरक्षण करनेवाला, उत्तम 
व्यवहार करनेवालोंका पालक, चतुर ही शुद्ध होता है। 


२२ विप्रः पुर पता, जनानां ऋभुः धीरः ऋषिः 
काव्येन विवेद [ ६७९ ]- ज्ञानी, नेता, आगे चळनेवाला, 
घेयंशाली, द्रष्टा अपने ज्ञानसे सब जानता है। 

२३ अस्य तस्थुषः जगतः ईशानं स्वर्णं अभि 
नोनुमः [ ६८० ]- इस सब स्थावर जंगमके स्वामी और 
आत्मदर्शीको हम प्रणाम करते हँ । 

२४. हे इन्द्र त्वावान्‌ अन्यः दिव्यः पार्थिवः न 
जातः न जनिष्यते [६८१]- हे इन्द्र ! “तेरे समान द्युलोक 
और पूथ्बीपर कोई भी दूसरा न हुआ न होगा। तेरे समान 
तू ही हूँ । 

२५ सदावृधः चित्रः सखा कया ऊत्या कया 
शाचिष्ठया वृता नः आ भुवत्‌ [ ६८२ ] - हमेशा बढने- 
घाला उत्तम मित्र भला कौनसी संरक्षणकी शक्तियोंसे युक्त 
होकर हमारी सहायताके लिए हमारे पास आएगा ? 

२६ मंहिछः सत्यः मदानां कः [ ६८३ ]- महान्‌, 
सत्यका आचरण करनेवाला आनन्द देनेवाला है। 

२७ नः शातं ऊतये खु आभि भवासि [ ६८४ ]- 
हमारा सेंकडों प्रकारसे संरक्षण करनेके लिए तू उत्तम 
सहायता करनेवाला है। 

२८ दस्मं कतीषहं अन्धसः मन्दान इन्द्रं गीमिं 
नवामहे [ ६८५ ]- सुन्दर, शत्र॒ओंका पराभव करनेवाले 
अन्नसे आनन्दित होनेवाले इन्द्रको वाणीसे हम स्तुति करते हैं। 


२९ शुक्षं खुदालुं तविषीभिः आवृतं पुरुभोजसं 
श्चुमन्तं शतिनं सहस्रिणं गोमन्तं वाजं मक्षू इमहे 
( ६८६ )- तेजस्वी उत्तम दान करनेवाले, अनेक सामथ्यंसि 
युक्त, बहुत भोजन देनेवाले अन्नासे युक्त, सेकडों और हजारों 
प्रकारके गायोंसे उत्पन्न होनेवाले अन्नकी प्राप्ति शीघ हो, 
ऐसी इच्छा हम करते हें। 

३० सबाधः ऊतये इन्दं बृहत्‌ गाबत [ ६८७ ]- 
उपद्रव करनेवाले शत्रुओसे संरक्षण करनेवाले इन्द्रके लिये 
बृहत्‌ नामके सामका गान करो । 


| 
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३१ भरं न कारिणं हुवे [ ६८७ ]- भरण पोषण 
करनेवालेके समान कार्य करनेवालेको में बुलाता हूँ । 

३२ सु-शिप्रं दुधाः स्थिराः सुरः न वरन्ते[६८८]- 
उत्तम साफा बांघनेवाले इन्द्रका प्रतीकार दुष्ट, स्थिर, और 
भूख शत्रु नहीं कर सकते । 

३३ जरित्रे उक्थ्यं दाता [६८८]- स्तुति करनेवालेको 
यह प्रशंसनीय धन देता है । 

३४ रक्षोहा विश्व-चर्षणिः [ ६९१ ]- राक्षसोंका 
वघ करनेवाला सब मनुष्योंका हित करता है। 

३५ वरिवोघातमः चरत्रहन्तमः मघोनां राधः पर्षि 
[ ६९१ ]- अधिक धन देनेवाला, शत्रु॒ओको मारनेवाला तु 
शत्रुओंके धन छीनकर हमें दे । 

३६ मधुमत्तमः क्रतु-वित्तमः महि द्युक्षतमः [६९२] 
-अत्यन्त मौठा, यज्ञकी विधि उत्तम रीतिसे जाननेवाला 
महान्‌ तेजस्वी है । 

३७ स्वः-विदः खु-प्रकेतः इषः अभ्यक्रमीत्‌ [६९३] 
-आत्मज्ञानी विशेष विद्वान्‌ शत्रुके अश्नपर अपना अधिकार 
स्थापित करता है । 

३८ जैत्रस्य चेतति [ ६९५ ]- विजय प्राप्त करनेका 
उत्साह देता है । 

३९ इर्द्रः थाभं चुषणं बच्चे च गृभ्णाति [६९६]- 
वह वीर इन्द्र धनुष और बलयुक्त बस्त्रको धारण करता है। 

४० पुरोजिती [ ६९७ ]- अपने सामने विजय है, ऐसा 
समझ । 

४१ नरः दुरोषसं ते विश्वाच्या धिया अद्रयः सन्तु 
[ ६९९ ]- नेतागण, दुष्टोंका नाश करनेवाले उस वीरका 
सबका संरक्षण करनेवालेकी बुद्धिसे आदर करें । 

४२ विष्वंचं अधिरथं विचक्षणः आरुहत्‌ [७००] 
- चारों ओर,जानेवाले रथपर विशेष ज्ञानी बेठा है। 

४३ अस्य धियः पतिः अदाभ्यः [ ७०१]- इस 
कसेका पालन करनेवाला दबाया नहीं जा सकता । 

४४ यज्ञायज्ञा दक्षसे गिरा अस्तं प्रशंसिषम्‌ 
[७०३]- प्रत्येक यज्ञमे बल प्राप्तिके लिए अपनी वाणीसे 
अमर देवकी स्तुति करो । 

४५ ऊर्जो न-पातं [७०४]- बलको कम न करनेवालेकी 
में प्रशंसा करता हूँ । 

४६ वाजेषु अविता [ ७०४ ]- युद्धोंमे बहे हमारा 
रक्षण करनेवाला है । । 

क्र 
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४७ ब्धः सुवत्‌ [ ७०४]- वह हमारी शक्ति 
बढानेवाला है। 

४८ तनूनां त्राता भुवत्‌ [७०४ ]- वह्‌ हमारे 
शरीरोंको रक्षा करनेवाला है। 

४९ ते मनः यत्र क्व च तत्र उत्तरं दक्षं दधसे 
[ ७०६ ]- तेरा मन जहां कहीं भी हो, उत्तम बलको धारण 
करता है। 
` ५० योनिं कृणवसे [ ७०६ ]- तू अपना घर तेय्यार 
करता है 

५१ ते पूर्त अक्षिपत्‌ न हि भुवत्‌ [ ७०७ ]- तेरा 
तेज आखोंको हानि पहुंचानेवाला नहीं है । 

५२ हे अपूर्व्य वज्रिन्‌ ! भरन्तः वयं अवस्यवः 
चित्रं त्वां हवामहे [ ७०८ ]- हे अद्वितीय वप्त्रधारी 
इन्द्र ! हम तुझे हवनीय पदार्थ देते हें, अपने संरक्षणके लिए 
विलक्षण शक्तिवाले तुझे सहायताके लिए बुलाते हैं। 

५३ अवितारं त्वा ववृमहे [ ७०९ ]- रक्षण करतेवारे 
तुझे हम बुलाते हें। ' 

५४ कमेन्‌ ऊतये उप चक्राम [ ७०९ ]- कमं करते 
हुए संरक्षणके लिए हम तेरे पास आते हैं। 

इस प्रकार इस अध्यायमें सुभाषित हें । पाठकोंको सरलतासे 
समझमें आजाए इसलिए इनका अर्थ थोडा विस्तारसे किया है । 

उपमा 

इस प्रथम अध्यायमें आगे दी हुईं उपमायें आई हें -- 

१ हितः वाजी वाजं अक्रमीत्‌ यथा वनुषः खीदन्तः 
[ ६५५ ]-हित करनेवाला सोम यज्ञमें उसी प्रकार जाता 
है, जिस प्रकार योद्धा वीर युद्धभूमिमें जाते हें। 

२ अर्वन्तः न [ ६५७ ]- घोडे जैसे घुडसालके बाहर 
जाते हैं, उसी प्रकार “ पवमानस्य ते सर्गाः असक्षत ” 
शुद्ध होनेवाले सोमकी धारा नीचेके बतंनमें पडती है। 

३ धेनवः अस्तं न [ ६५९ ]- गायें जिस प्रकार अपने 
बाडेमें जाती हैं, उसी प्रकार “ इन्दवः समुद्रं कलश न 
अच्छ आ अग्मन्‌ ” सोमरस पानीके बर्तनमे सीधे जाते हैं। 

४ वाजिनं अश्वं न, त्वो मर्जयन्तः [ ६७७ ]- 
बलवान्‌ घोडेको जिस प्रकार धोते हैं, उसी प्रकार सोमरसको 
साफ करते हूं। - 

५ अदुग्धाः घेनवः इव, जगतः तस्थुषः ईशानं 


` स्वदेश त्वा अभिनोचुम; [ ६८० ]- बिना दुही हुईं गाये 


(२०) 


जिस प्रकार अपने बछडेके पास जाती हं, उसी प्रकार स्थावर 
जंगमके इश्वर तेरे पास नम्र होकर हम आते हैं। 

६ स्वसरेषु वत्खं धेनवः इव, दस्मं इन्द्रं गीभिः 
नवामहे [ ६८५ ]- गौशञालामें गायें जिस प्रकार अपने 


बछडेके पास जाती हैं, उसी प्रकार दर्शनीय इन्द्रके पास 
अपनी चाणोसे स्तुति करते हुए हम जाते हैं। 


७ भरं न, कारिणं हुवे [ ६८७]- भरणपोषण करने- 
बालेको जिस प्रकार आवरसे बुलाते हैं, उसी प्रकार कर्मशील 
पुरुषको हम बुलाते हें । 

८ पतश; वाजं अभि न, सु प्रकेतः इषः अभ्य- 
क्रमीत्‌ ¡ ६९३ ]- घोडा जिस प्रकार युद्वमें विजय प्राप्त 
करता है, उसी प्रकार उत्तम ज्ञानी इन्द्र सोमरसरूपी अन्नको 
प्राप्त करता है और उसपर बिजय प्राप्त करता है, और 
उसे पी लेता है। 


९ अश्व न, इन्दुः घारया परि प्रस्यन्दते [ ६९८ | 
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- घोडेंके समान सोम धार बांधकर छाना जाता है, बर्तनों 
जाता है। 

१० प्रियं मित्रं न, अस्त जातवेदं प्रशंसिषम्‌ 
[ ७०३ ]- प्रिय मित्रके समान अमर अग्निकी में प्रशंसा 
करता हूँ । 

११ स्थूरं न, चित्रं त्वा हवामहे [७०८ ]- जैसे 
कोई महान्‌ मनुष्यको बुलाता है, उसी प्रकार विलक्षण, श्रेष्ठ 
तुझे हम अपनी सहायताके लिए बुलाते हैं। 

१२ उदा इव ग्मन्तः उदभिः त्वा उप सस्टृग्महे 
[ ७१० ]- पानी लेकर जानेवाले जिस प्रकार पानीसे 
खेलते हूँ, उसी प्रकार हम तेरे साथ खेलते हैं । 

१३ हे अद्रिवः दूर ! वारणः यव्याभिः चन्ति, वाठु- 
ध्वांखं त्वा चित्‌ दिवेदिवे [ ७११ |-हे वज्रधारी इच ! 
जिस प्रकार समुद्रको नदियां बढाती हे, उसी प्रकार बढन" 
बाले तुझको हम रोज स्वुतिसे बढते हें। 

इस प्रकार ये उपमायें इस अध्यायमें आई हैं, । 
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द्वितीय अध्याय 1 . सामवेदका सुबोध अनुवाद (२३) 


AA ७७ 
अथ (द्तायाञ्ध्याय॥ ॥ 


— SS 
अथ प्रथमप्रपाठके द्वितीयोऽधैः ॥ १ ॥ 
[१] 
( १-२२) १, ४ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; २, ८, १३-१५ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; ३ मेधातिथिः काण्वः; प्रियमेध- 
श्चांगिरसः; ५ इरिस्बिठि: काण्वः; ६ कुसोदी काण्वः; ७ त्रिशोकः काण्वः; ९ विश्वामित्रो गाथिनः; १० मधुच्छन्दा 
वेश्वामित्रः; ११ शुनःशेप आजीगतिः; {१२ नारदः काण्वः; १६ अवत्सारः काश्यप:; १७ ( १ ) शुनःशेप आजो- 
गतिः स देवरातः कृत्रिमो वैश्वामित्रः; १७ (२-३) मेध्यातिथिः काण्वः; १८ ( १, ३) असितः काश्यपो देवलो 
वा; {१८ ( २) अमहीयुरांगिरसः; १९ त्रित आप्त्यः; २० सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः, २ कश्यपो 
मारीचः; ३ गोतमो राहुगणः, ४ अत्रिभौमः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, -६ जमदगिनर्भागंवः, ७ वसिष्ठो 
मेत्रावरणिः ); २१ ज्ञावाइव आत्रेयः; २२( १-२) अग्निश्चाक्षुषः; २२ (३) प्र जापतिर्वेशवामित्रो 
वाच्यो वा ॥ १-१२ इन्द्रः; १३ अग्निः; १४ उषाः; १५ अदिवनौ; १६-२२ पवमानः सोमः ॥ 
१ (२-३)-११; १६-१९, २१; गायत्री, १२, २२ ( १-२) उष्णिक्‌;' १३-१५, 
२० प्रगाथः= ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ); १ ( १), २२ ( ३ ) अनुष्टुप्‌ । 


हैं SR 2490 SRS a र्र 


७१३ पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 
२ 


१२ 3१२३ १ २ ७ उ 
~ जि 


3 ५, ७. डे 
विश्वासाह<शतक्रतुं म<हिष्ठे चषणीनाम्‌ ॥ १ ॥ (क्र. ८९२।! ) 
) 


3 » १ ४ १ § 4 004 04 0083 | २3 DR, 
७१४ पुरुहूत धुरुष्डुत गाथान्या२ ४ सनश्रृतम्‌ । इन्द्र इति ब्रवीतन ॥ २॥ (क्र. ८।९२।२ ) 
२३ १ kl 3 kl २ 3 3 र्र 3२ 3१ २३ 3 २ 
७१५ इन्द्र इश्नो महोनां दाता वाजानां नतु; । महाश्ञभज्वा यमत्‌ ॥३॥ १ (वा )॥ 
( ऋ. ८।९२।३ ) 


पान्ने ॥ १ ॥ ( क्र. ७३१।१ ) 


0 


२ छ रड १२३१ दे १ २ ६ 
७१६ प्र व इन्द्राय मादन हृयश्वाय गायत | सखायः से 


£] 


[१] प्रथमः खण्डः । 
[ ७१३ ] ( चः. अन्धसः आपान्तं ) तुम्हारे द्वारा दिए गए सोमरूप अन्नका पान करनेवाले, ( विश्वा-साहँ ) 
स शन्रुओंका पराभव करनेवाले ( शत-कलुं ) सेकडों प्रकारके कर्म करनेवाले ( चर्षणीनां-मंहिष्ठं ) मनुष्योमे बहुत 
महान्‌ ( इन्द्रं अभि प्रगायत ) इन्द्रकी स्तुतिका गान करो ॥ १॥ 
[ ७२४ ] ( पुरु-हृतं ) बहुत लोग सहायताके लिए जिसे बुलाते हैं, ( पुरुष्डुतं ) बहुत लोग जिसकी स्तुति करते हैं, 
( गाथान्यं ) जो स्तुति करनेके योग्य है, ( सन -श्रुतं ) सनातन कालसे जो प्रसिद्ध है, ( इन्द्रं इति त्रवीतन ) उस इन्द्रकी 
दस प्रकार स्तुति करो ॥ २॥ हला 
[ ७१५ ] ( न्तुः ) सबको चलानेवाला ( महोनां वाजानां दाता ) महान्‌ धन और अन्नको देनेवाला ( महान्‌ 
इन्द्र: इत्‌ अभि-श्ुः ) महान्‌ इन्द्र ही हमारे सामने आकर ( नः ) हमें ( आ यमत्‌) धन आदि देवे ॥ ३ ॥ 
१ नुतुः-- सबको नचानेवाला, सबको चलानेवाला । 
२ अभिः-खछुः-- सामनेसे देखनेवाला । 
[ ७१६ ] हे ( सखायः ) मित्रो ! (वः) तुम ( हर्यश्वाय) घोडोंको पास रखनेवाले ( सोम-पात्ने ) सोम 
पीनेबाले इन्द्रको ( मादनं प्रगायत ) आनन्द देनेवाले स्तोत्र गाओ ॥ १॥ 
१ हर्यश्वः ( इरि-अश्व; ) लाल घोडे जिसके पास रहते हें । 


(२४) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
RFT NSN ३१२ 3२ ३3२३ 3 3२ 3 ३5१ 
७१७ श<सेदुक्थ< सुदानव उत द्युक्षं यथा नर! | चक्रमा सत्यराधस ॥ २॥ £ ऋ. ७३१२ ) 
RR कक कल 3, 2 न 3 2 3 5 
७१८ स्वं न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो । त्वशददिरण्ययुर्वसो ॥३॥ २ (गो) ॥ 
( ऋ. ७।३१।३ ) 
क 3१२ ३ १२ 3२ 3 ३ २ के क मे न < _ 
७१९ वसग्नु त्वा तदिदथा इन्द्र त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्थाभिजरन्त ॥१॥ ( क्र. ८।२।१६ ) 


9 २,3५१ तश्‌ 3 92 3२३ १२ ० सड, 3 १०३ 


= रै न 
७२० न घेमन्यदा पपन वज्रिन्नपसा नविष्टो । तवेदु स्तोमेश्चिकेत ॥२॥ (ऋ. ८।९।१७) 


3 १ २३ २१ 3३२३ 3 श्र तिता १,२ ४२ ३३२ 
७२१ इच्छन्ति देवाः सुन्तरन्तं न स्वमाय स्पृहयान्ति | यान्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ ३॥ ३ (पा) ॥ 
(क्र. ८1२१८ ) 
१ रको र कक ना 3 „१२ 80२८ 3१२ _ 
७२२ इन्द्राय मद्वने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः । अकमचेन्तु कारवः ॥ १ ॥( ऋ. ८।९९।१९ ) 
२3 २ 3 दे २ उ २ 8२ ३ २ 3 २ 33 २ 
७२३ यासमान्वश्चा आध श्रियो रणान्त सप्त सश्सद? । इन्द्रश सुत हवामह ॥ २ ॥ 


( ऋ. ८।९२।२० ) 


[ ७१७ ] (उत ) और हे मित्रो ! ( खु-दानवे ) उत्तम दान देनेवाछे, ( सत्य-राघले ) सत्यतासे अपने पास 
घन रखनेवाले इन्द्रके लिए ( उक्थं) स्तोत्रोंका गान करो, ( नरः ) स्तुति करनेवाले दूसरे लोग जिस प्रकार स्तुति करते 
हैं, वेसी स्तुति.तुम ( द्युक्षं शंस ) तेजस्वी रीतिसे करो, ( इत्‌ चरम ) और हम भी उसकी स्तुति करते हैँ ॥ २॥ 

[ ७१८] हे (इन्द्र ) इख ! (त्वं नः बाज-युः ) तू हमें अन्न देनेवाला हो, हे ( शत-क्रतो ) अनेक भ्रकारसे 
पराक्रम करनेवाले इन्द्र ! ( त्वे गव्युः ) तू गाय देनेवाला हो, हे ( वसो ) सबको बसानेवाले इन्द्र ! ( त्वं हिरण्ययुः ) 
तू सोना देनेवाला 'हो ॥ ३॥ 

[ ७१९ ] हे इद्ध,! (-त्वायन्तः ) तुझे प्राप्त फरनेकी इच्छा करनेवाले ( खखायः ) हम मित्र ( तदिदर्थाः ) 
उसी प्रयोजनके लिए ('त्वा ) तेरी, स्तुति करते हैं, (उ) और (कण्वाः ) कम्बोत्रमें उत्पन्न होनेवाले लोग भी 
( उक्थेभिः जरन्ते ) स्तोत्रोसि स्तुति करते हें ॥ १॥ 

[ ७२० ] हे ( वज्रिन्‌) वच्त्रघारी इन्द्र ! ( अपसरः ) यज्ञ कर्मामेसे ( तव नचिष्ठो ) तेरे नये यज्ञमें ( आस्य तूः 
घेम्‌ ) में तेरे स्तोत्रके सिवाय दुसरेके स्तोत्र (नआ-पपन) कहूँगा ही नहीं। (तव इत्‌ उ) तेरी ही ( सताने 
चिकेत.) -स्तोत्रोसे स्तुति करना में जानता: हुं ॥ २ ॥ 

[ ७२१ ] ( देचाः ) देवगण ( स्जुन्चन्तं इच्छन्ति) शोमयज्ञ करनेवालेसे प्रेम करते हें, ( स्वप्नाय न स्पर 
यन्ति ) आरूसीसे प्रेम नहीं करते, ( अतन्द्राः ) परिश्रमी देव (प्रमाइँ यान्ति ) परम आनन्द देनेवाले सोमको प्राप्त 
करते हें ॥ ३ ॥ 

[ ७२२ ] ( मद्वने इन्द्राय) आनन्ददायक सोमरसकी इच्छा करनेवाले इन्द्रके लिए (सुतं) सोमरस व्यार 
करनेवाले ( नः गिरः पारिष्डोभन्तु ) हमारी वाणी उसकी स्तुति करती है, ( कारवः ) स्तोतागण ( अक अचन्ठु ) 
स्तुतिके ,योग्य सोमकी स्तुति करें ॥ १॥ 

[ ७२३ ] ( यस्मिन्‌) जिस इन्द्रमे ( विश्वाः श्रियः अघि ) सारी शोभायें रहती हैं, और ( सप्त खंसदः रणन्ति ) 
जिसकी स्तुति यज्ञके सात ऋत्विज करते हैं, ड़स ( इन्द्रं ) इन्द्रको ( सुते हवामहे ) सोमयज्ञमें हम बुलाते हैं ॥ २ ॥ 


द्वितीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (२५) 


है, बि क 3 ४६, छि मे $ 33२ १ रर्‌ 3 NP 
७२४ त्रिकद्रुकषु चेतन देत्रासो यज्ञमत्रत । तामेद्वधन्तु नो गिर; ॥ ३॥ ४ (ला)॥ 
( ऋ ८।९२९।२१ ) 
॥ इति प्रयसः खण्डः ॥ १॥ 
[sR 
उ १३. के २३ 2२.३ १,२२७.५२ ` १. हॐ 8. १९ 
७२५ अयं त इन्द्र सामो ।नपूतां अधि बाहाषे | एहामस्य द्रवा पिष ॥ १ ॥ (क्र. ८।।७।११ ) 
१२ 3 LM र आन 3. दे १ २ 3 छ? के 
७२६ शाचिगो शाचिपृजनाय दरणाय त सुवः । आखण्डल प्र हूयसे ॥ २ ॥ (क्र. ८।१७।१२ ) 
१_२ छन 3 १२ ३१ र २ s 9 श्र के 
७२७ यस्ते शृज्धइपो णपात्प्रणपात्कुण्डपाय्यः | न्यस दध आ मनः ॥ ३ ॥ ५ (दि)॥ 


(ऋ. ८।१७१३ ) 
ष ग्र इ २ «3३ 3१ oT 3 R श 
७२८ आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्रामर सं गुभाय | मद्दाहस्ती दाक्षिणेन ।। १॥। ( ऋ. ८।८१।१ ) 
र्‌ 3 


FE $ श्र FS 39३: हर 3१२ ०८५ १ २ 
७२९ विद्या हि त्वा ठावकाम तुविद्ष्ण तुवामघम्‌ | तुविमात्रमवोभिः ॥ २॥ ( ऋ. ८।८१।२ ) 
रर १ 


श डः 3 ०3 कर 3 रः 


ब ५. ह के व न 
७३० न हित्वा शूर देवा न मतांसो दित्सन्तम्‌। भीमं न गां वारयन्ते ॥ ३॥ ६ (के) ॥ 
(ऋ. ८।८१।३ ) 


७२४ ] ( देवाः ) सब देव ( त्रि-कटु केषु ) यज्ञके तीन दिनमें ( चेतनं ) उत्साह बढानेवाले यज्ञका ( अत्नत ) 
बिस्तार करते हैं। ( तं इत्‌) उसीकी ( नः गिरः वर्धन्तु ) हमारी वाणी प्रशंसा करती है ॥ ३॥ 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२ ] द्वितीयः खण्ड; । 
[ ७२५ ] हे (इन्द्र ) इ ! (ते) तेरे लिए ( अयं सोमः ) यह सोम ( बार्होश अधि ) वेदीपर ( निपूतः ) 
छाना जाता है, (ई अस्य पहि ) इसके पास आ (द्रव ) शीघ्र आ, ओर ( पिव ) उसे पी ॥ १॥ 

७२६ ] ( शाचि-गो ) सामर्थ्यवान्‌ किरणोसे युक्त और ( शाचि-पूजन ) शवितशाली होनेके कारण पुजे 
जानेवाले, ( आ-खण्डल ) शत्रुओंको तोडनेवाले हे इन्द्र ! ( ते रणाय ) तुझे सुख हो इसलिए (अयं स॒तः) यह रस 
तय्यार किया है, इसलिए (प्र हयसे ) तुझे बुलाते हैं ॥ २॥ क ८ 

[७२७] ( श्ठँग;-बृषः-न-पात्‌ ) किरणोंके विस्तारको संकुचित न करनेवाले इख्न ! (ते प्रणपात्‌ ) तेरा 
सहायक ( यः कुण्डपाय्यः ) कुण्डपाय्य नामका जो सोम-पानका यज्ञ है, ( अस्मिन्‌ मनः आनि दध्रे) उसमें अपना 
मन लगा ॥ ३॥ 

१ श्टेंग:-वृषः-न-पात्‌ -- किरणोंके प्रसारको कम न करनेवाला। प्रकाशको जो फैलाता है । 
२ कुण्ड-पाय्यः-- जिसमें बड़े बतेनसे सोम पिया जाता है ऐसा यज्ञ । 

[ ७२८ ] हे इन्द्र ! ( महा-हस्ती ) बडे हाथोंबाला तू ( नः ) हमारे लिए ( क्षु-मन्त॑ चित्र ग्राभं ) तेजस्वी, 

विलक्षण और स्वीकार करनेके योग्य धन ( दृक्षिणन सं शुभाय ) दायें हायसे धारण कर, धन देनेके लिए हाथोंमें धन 


भारण कर ॥ १॥ कन FNS 
[ ७२९ ] हे इन्र ! ( तुविकरूमिं ) अनेक पराक्रम करनेवाले ( लुवि-देष्णं ) देने योग्य बहुतसे धनको अपने पासमें 


रखनेवाडे ( लुधि-मघं ) महान्‌ धनवान्‌ ( तुवि-मात्रं ) महान्‌ आकाख़ाले ( अवोभिः ) संरक्षणके अनेक साधनोंसे 
युक्त ( त्वा ) तुझे ( विद्म हि) हम जानते हैं ॥ २॥ 

[ ७३० ] हे ( शूर ) वीर इन्र ! ( दित्सन्तं त्वा ) देनेकी इच्छा करनेवाले तुझे ( देवाः ) देव और ( मर्ताः ) 
मनुष्य भी ( न वारयन्ते ) किसी प्रकार हटा नहीं सकते, जिस प्रकार ( हि भीमं गां न ) भयंकर बेलको कोई हटा नहीं 
सकता ॥ ३॥ हु 

७ [ साम, हिन्दी भा. २] 


(२६) सामवेद्का सुवोध अनुवाद [ उत्तरार्चिकः 


मर हु) २ ~ 49२ ३ १ २ 3 
७३१ आभे त्वा वृषभा सुते सुत<्सृजामि पीतये | तृम्पा व्यश्नुही मदम्‌ ॥१,। ( ऋ. ८।४९।९२ ) 
२3 २ ङ्‌ a 3१ २३ त्र 1 ३ 3२ 
७३२ मा खा मूरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्‌ । मा कीं ब्रह्मद्विष वनः ॥२॥ 
( ऋ. ८।४५।२३ ) 
, २ 3 २ ३१ २ 3 । ग १ Es २ र्र न 
७३३ इह त्वा गोपरीणसं महे मन्दन्तु राधसे । सरो गोरो यथा पिच ॥ ३॥ ७ (या) ॥ 
( ऋ ८।४५।२४ ) 
3१ २ रह 3 २ 3 १२,३१२ ३ २ 3 १ २ 
७३४ इद वसो सुतमन्धः पिबा सुपूणग्मुदरम्‌ । अनाभयित्रारेमा ते ॥१॥ (क्र ८३३ ) 
१ हे कट ३२उ ड्‌ २३२ ३ र २ 
७३५ नृभिर्धोतः सृतो अझ्ैरव्गा वारे। परिपूतः । अश्वो न निक्तो नदीषु ॥ २॥ ( ऋः ८।२।९ ) 
५, 3 २३२ ३ १२ ३३ २ 3 १ २३१३ 
७३६ त ते यतं पथा गोभिः स्वादुमकमं श्रीणन्तः । इन्द्र त्वार्सित्सघमादे ॥ ३॥ ८ (था) ॥ 
( ऋ, ८।२।३ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
[३1 
र्‌ 
७३७ इदइद्यन्वोजसा सुतश्राधानां पते । पिबा त्वाशेस्य गिवेण; ॥ १ ॥ (ऋ ३५१।१०) 


[ ७३१ ] हे ( वषभ ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( सुते त्वा ) सोमयत्ञमे तेरे ( पीतये सृतं अभि सजामि) पीनेके लिए 
सोमरस अच्छी तरह तेय्यार करता हैं, ( तृम्प ) तु उससे तृप्त हो, ओर ( मर्द व्यहनुादि ) उस आनन्ददायक रसको पी॥ १॥ 

[ ७३२ | हे इन्द्र ! ( त्वा ) तुझे ( अविष्यचः सूराः ) रक्षणकी इच्छा करनेवाले मूर्ख (मा दभन्‌) न दबावें 
तेरा ( उपहस्वानः मा ) उपहास करनेवाले भी तुझे न दबाबें, ( त्रह्म-द्विषे ) ज्ञानसे हेष करनेवालेकी (मा की वनः) 
तु सहायता न कर ॥ २॥ 

[ ७३३ ] हे इन्द्र ! ( इह ) इस यज्ञमें ( गो-परीणल्लं ) गायके दधसे मिला हुआ सोमरस अर्पण करके याजक 
( महद राधल ) बहुत सारा धन प्राप्त करनेके लिए ( त्वा मदन्तु ) तुझे आनन्दित करते हें। ( यथा गौरः सरः ) 
जिस प्रकार मृग तालावपर जाकर पानी पीता है, उसी प्रकार तु पित्र) सोमरस पी ॥ ३॥ 

[ ७३४ ] हे ( बसो ) निवासक इन्द्र ! ( इद्‌ं सत अन्धः ) यह सोमरसरूपी अन्न तू ( उद्रं सु-पूर्ण ) पेट 
भरकर (पित्र) पी, हे ( अनाभयिन्‌ ) निर्भय इन्द्र ! ( ते ररिम ) तुझे हम सोमरस देते हें ॥ १॥ 

[ ७३५ | ( ज्रभिः घोतः ) याजकोंसे स्वच्छ किया गया, ( अझेः सुत; ) पत्यरोंसे कूटकर निकाला गया यह 
रस ( अब्या बारे परिपूतः ) भेडके वालोंसे बनी छलतीसे छाना गया है। ( नदीषु अश्वः. न ) नदीमें जिस प्रकार 
गोडेको धोते हैँ, उसी प्रकार पानी में धोया हुआ ओर ( तिक्त; ) छानकर तय्यार किया गया यह रस है ॥ २॥ 

[ ७३६ ] हे इन्द्र ! ( ते ते) वह रस तुझे देनेके लिए ( थं यथा ) जिस प्रकार जौका पुरोडाश बनाते हैं, उसी 
प्रकार ( गोभिः श्रीणन्तः ) गायके दूध आदिसे मिलाकर ( स्वाद अकम ) मीठा किया गया है। हे (इन्द्र ) इन्र ! 
( त्वा अस्मिन्‌ सधमादे ) तुझे इस यज्ञमें आनन्द प्राप्तिके लिए बुलाते हें॥ ३ ॥ 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] तृतीयः खण्डः । 
[ ७३७ ] ( राधानां पते ) हे धनपते ! ( गिर्वणः ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! ( ओज था ) बलते युक्त त्‌ ( इद्‌ 
सुतं अनु ) इस सोमरसके अनुकूल होकर ( अस्य॒ नु पि ) इसको पी ॥ १॥ 


द्वितीय अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (२७) 


२ ३ १२ छ १ रर 3.) रर करर $ र ६ 
७२८ यस्ते अनु स्वधामसत्सुते नि यच्छ तन्वम्‌ । स त्वा ममत्तु साम्य ॥ २॥ ( ऋ. ३।५१।११ ) 
१ २ त 3 सड ७. 3 १ एरा श २ २३१२.३ (ee ४ ५० 

७३९ प्र त अश्नातु कुक्ष्यो; प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः । प्र बाहू शर राघंसा ॥३॥ ९ (पी) ॥ 


(क्र. २।९१।१२ ) 
खा A 2 (र । रट 
७४० आ त्यता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । सखाय स्तोमवाहस। .॥१॥ (क्र. १।५।१ ) 


3 १२ 3 9 हरि 9 २८ २ उ २ 101 न 
७४१ पुरुतमं पुरूणामीशाने वार्याणाम्‌ । न्द्र शसोमे सचा सुत ॥२॥ (क. ९३६२ ) 
१ २ 3 २ २8 २ ३3३ र 3 १८२७, 


७ = 


०३ खे १ श्र ८९ रर कर 
७४२ सघा ना याग आ भुत्रत्स राय स पुरन्ष्या | गमद्वाजाभरा स नः॥ ३॥ १० (री )॥ 


3 | 39 २ रर 9 है & $ 


) ( ऋ. १।१।३ ) 
Ca 3१२३ १२ दु त १ २७४३ RR ५ 
७४२ योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे ।, सखाय इनद्रभूतये ॥ १ ॥ (ऋ. १३०७ ) 


१२ ङ $ रर्‌ 
७४४ अनु प्रत्नस्यौक 


= आओ: के ~ र्र २, ३ १२ 8 २ ३२ 
। हुवे तुविभ्रतिं नरम्‌ । यं ते पूर्वं पिता हुव . ॥ २॥ (ऋ १।३०।९ ) 

[ ७३८ ] हे इन्र ! ( ते यः ) तेरे लिए यह सोम ( स्त्रधां अनु अल्त्‌ ) अन्नक्ै समान है, ( सुते ) इस शोम 
यज्ञमे त्‌ ( तन्वं नियच्छ ) अपने शरीरको ले जा, और हें ( सोम्य ) सोमके योग्य इन्द्र ! (.सः त्वा ममत्तु ) वह सोम 
तुझे आनन्दित करे ॥ २॥ 

[ ७२९ | हे ( इन्द्र) इन्र ! ( सः ते कुक्योः प्राश्लोतु ) वह सोम तेरे कुक्षियोमे भरा रहे। ( ब्रह्मणा शिरः ) 
स्तोत्र द्वारा बह तेरे सिरतक-सब शरीरमें -पहुंचे, हे ( शूर ) शूर इन्द्र ! ( राधक्षा वाहू प्र ) धन देनेके लिए तेरे बाहु 
भी उसे प्राप्त हों ॥ ३॥ 

[ ७४० ] हे ( स्तोम-वाहसः सखायः ) यज्ञ करनेवाले मित्रो ! ( तु आ एत) शीत्र आओ, ( निषीदत ) 
बैठो, और ( इन्द्रं अभि प्र गायत ) इन्द्रको लक्ष्यं करके साम-गान करों. ॥ १॥ 

[ ७४१] ( सचा ) एक जगह बेठकर ( सुते ) सोम यज्ञमें ( पुरूतमं ) बहुतसे शत्रुओंको हरानेवाले, ( पुरूणां 
वार्याणां इंशानां ) बहुत श्रेष्ठ धनोंके स्वामी ( इन्द्रं ) इन्द्रकी स्तुति करो ॥ २॥ 

१ पुरु-तम'-_ बहुतसे शत्रुओंका नाश करनेवाला । 
२ तम! नाश करनेवाला । 
३ वाये - ग्रहण करने योग्य घन । 

[ ७४२ ] (सःघ ) वह भिश्चयसे (चाः योगे ) हमारे पुरुार्थके ( आश्रुध्त्‌ ) कर्षेसे सहायक होवे, ( सः राये ) 
यह धन प्राप्त करनेके कार्यमें ( सः पुरन्ध्या ) वह बहुत बुद्धि प्राप्त करनेके कार्यमें सहायक होवे, ( सः वाजेभिः नः 
आगमत्‌ ) वह अन्नके साथ हमारे पास आवे ॥ ३ ॥ 

१ पुरं-धी - बहुत बुद्धि, स्त्री । 
२ योग-_ अपनी सहायतासे मिले हुए धन, जोडना । 

[ ७४३ ] हे ( सखायः ) मित्रो ! ( योगे-योगे ) प्रत्येक कार्यके प्रारम्भे ( वाजे-वाजे ) और प्रत्येक युद्धभे 
( तवस्तर इन्द्र ) अत्यन्त बलवान्‌ इन्द्रको ( ऊतये हवामहे ) संरक्षणके लिए बुलाते हैं ४ १॥ 

[ ७४४ i ( रत्नस्य ओकसः ) अपने प्राचीन 'घरसे ( तुबि-प्रा्ति ), बहुतोंके पास जानेवाले ( नरं) नेता 
इद्धको ( अनु हुवे ) में सहायताके लिए बुलाता हू ( यंते ) जिसको ( पिता पूर हुवे ) मेरे पिताने पहले बुलाया था ॥ २॥ 

१ परत्नस्य ओकसः - इखका प्राचीन घर यह विश्व है । स्वगंधाम है। 
कक 
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[ ७४५ ] ( यदि नः हवं श्रवत्‌ ) यदि बह हमारी प्रार्थवा सुनः लेगातो ( सहस्निणीभिः ऊतिभिः सह ) 
हजारों तरहके संरक्षणके साधतोंके साथ और ( वाजेभिः ) अन्ने साथ बह ( उप आगमत्‌ ) हमारे पास आयेगा ( आ 


घ ) यह निश्चित है ॥ ३॥ दै 

[ ७४६] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( सुतेषु सोमेषु ) सोमरस तिकालनेके बाद ( वृधस्य दक्षस्य विदे ) महान्‌ बल 
प्राप्त करनेके लिए ( ऋतुं उक्थ्यं पुनीषे ) कर्म और स्तोत्रोंको तू पवित्र करता है, ( सः महान्‌ हि ) ऐसा वह दू 
महान्‌ है ॥ १॥ 

[ ७७७ ] ( खः ) वह इन्द ( प्रथमे व्योमनि देवानां खदने ) प्रथम आकाशे देवोंके घरमें ( रुधः ) यजमानको 4 
बढानेवाला ( सुपारः ) उत्तम प्रकारसे दुःखोंसे पार करानेवाला ( सु-श्रवस्तमः ) उत्तम यशस्वी ( सं अप्साजत्‌ ) 
राक्षसोंको जोतनेवाला रहता है, उसे हम बुलाते हें ॥ २॥ ति 

१ सं-अप्छु-जित्‌ -- पानीको रोकनेवाले राक्षसोंको जीतनेवाला । पानीको रोकनेवाले मेघ अथवा बफ 
होते हैं, उस प्रतिबन्धको दूर करनेवाला । 
२ देवानां सदने- स्वगं । 

[ ७३८ ] (तं उ ) उस ( शुष्मिणं इन्दं ) बलवान्‌ इन्द्रको ( चाज-सातये| भराय ) अन्न प्राप्त करानेवाले 
यज्ञके लिए ( हुवे ) बुलाता हूँ । हे इस ! ( सु-म्ने अन्तमः भव ) सुखके समय हमारे पास रह, उसी प्रकार (चु 
सखा ) उन्नतिके समय मित्र होकर हमारे पास रह ॥ ३॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३] चतुर्थः खण्डः । 

[ ७३३] (बः ) तुम्हारे लिए ( पना नमखा ) इन स्तोत्रोंसे ( ऊर्जः न-पातं ) बलको कम न करनेवाले, 
- परियं चेतिएं ) प्रिय और चेतना देनेवाले ( अराति ) प्रगतिशील ( खु अध्वरं ) उत्तम यज्ञ करनेवाले ( विश्वस्य दूतं ) 
सभी याजकोंके दूत ( अम्तुतं अझिं ) अमर अग्निको ( आ हुवे ) में बुलाता हूँ॥ १॥ - a 


द्वितीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवांदै (२९) 
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४ १ 3.9 र 3 र २ 3 FE] श्र 

अयं वामह्वेऽवसे शचीयम्तू विशंविश< हि गच्छथः ॥ १॥ ( ऋ. ७७४।१ ) 
५ _9 8 दुर 
ने नरा चोदेथा< खनृतावते । 

२ छ १ 3 क 3 hj २ 3 १, श्र 
अवाग्रथ श समनसा नि यच्छतं पिबत सोम्य मधु ॥२॥ १५ (चा )॥ (ऋ. ७७४.२ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


[ ७५० ] (खः) वह अग्नि ( अरुषा विश्व-भोजसा ) तेजस्वी और सर्वभक्षक अइवोंको ( योजते ) अपने 
रथमें जोडता है। उसके बाद ( सु-ब्रह्मा ) उत्तम ज्ञानी ( यज्ञः ) पूज्य ( सु-शमी ) उत्तमं संयमो ( स्राहुतः ) उत्तम 
आहुतियोंसे प्रदीप्त हुआ वह्‌ अग्नि देबोंको लानेके लिए ( दुद्रवत्‌) जाता है। तब ( देवं ) उस अग्निको ( वसूनां 
राधः ) धनोंका एइवयं प्राप्त होता है ॥ २॥ 


[ ७५१ ] ( आयती उच्छन्ती ) आकर चमकनेवाली ( दिवः दुहिता उषाः ) द्युलोकको पुत्री उषा ( प्रति 
अदशि ) वीखने लगी है, वह ( मही तमः उ ) महान्‌ अन्धकारको ( चक्षुषा उप बृणुते उ ) प्रकाशसे हराती है 
( सूनरी ज्योतिः कृणोति ) उत्तम नेतृत्व करनेवाली यह्‌ उषा प्रकाश करती है ॥ १॥ 


[ ७५२ ] ( सूर्वः ) सूर्य ( सचा ) एकदम ( उस्रियाः ) अपनी किरणोंको फंलाता है, ( उद्यत्‌ ) उदय होनेकै 
बाब ( नक्षत्र ) आकाशम ग्रह नक्षत्र प्रकाश फंलाते हैं । हे ( उषः ) उषे ! ( तव सूरयैस्य च ) तेरे और सूर्यके ( व्युषि ) 
प्रकाश होनेके बाद ( भक्तेन खंगमेमाहे इत्‌ ) अन्नसे हम युक्त हों ॥ २॥ 


[ ७५३ ] हे ( अश्विना ) अश्विनौ देवो ! ( इमा दिविष्टयः उ ) इस स्वर्गको इच्छा करनेबालों प्रजाये ( उस््गौ 
बां हवन्ते ) सबको बसानेवाले तुम्हें क लिए बुलाती हैं, हे ( शची-वस्तू ) अपनी शक्तिसे निवास करनेवाले 
द्वेवो ! ( अये ) यह स्तुति करनेवाला ( अचसे ) संरक्षणके लिए ( वां अह्वे ) तुम्हें बुलाता है, क्योंकि 
( चिशां विशं गच्छथः ) प्रत्येक प्रजाजनके पास जाते हो ॥ १॥ हे बुलाता है, दि) तुम ही 


[ ७५४ | ( नरा ) दे नेताओ ! अश्विदेवो ! ( युवे ) तुम (चित्र भोजनं ददथुः ) विलक्षण भोजन वेते हो, 
( सूज्रतावते चोदेथां ) स्तुति करनेवालेको तुम प्रेरित करते हो, तुम ( स-मनसा ) एक विचारते ( रथं अर्वाक्‌ 
नियच्छतं ) रथको इधर रोको और यहां ( सोम्यं मधु पिबतं ) मीठा सोमरस पियो ॥ २॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


(३०) सामवेद्का सुखोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


[५] 
3 २ 3२ख 9 १२ छुन २.३१२ १२ ङ१ ed 
७५: अध्य प्रलामचु चुत शुक्रं दुदृहे अहृयः । पयः सहस्रधामृषिमू ॥ १॥। (ऋ. ९।५४।१ ) 
33 दूर _ 3२३१ श्र ॥ ३२ ३२३ १ , रर 
७५६ अय सूयं इत्रापद्रगय ४ सरारावे धावति । सप्त प्रवत आ दिवस्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ९।१४।२ ) 
ह ३२३० दग _ 
७५७ अय विश्वान तिष्ठति पुनानो छुबनोपरि | सोमो देवो न रथैः ॥३॥ १६ (ते) ॥ 
( ऋ ९।९४।३ ) 
3२३२8४३ १ २ ब्उ 3.9 २ ७२ १३ 8.1.२ cA 
७५८ एप प्रलेन जन्मना दवो देवेभ्य! सुत? । हरि? पवित्रे अषा ॥ १ ॥ (ऋ-९।३।९ ) 
४२ ३२३ ३ २ ३३२ ३२ 3 १२ 39 २२ त 
- ७५९ एष अनन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि । कविर्विप्रेण वावु ॥ २ ॥( ऋ ९।४२।९ ) 
छ क ले i द्द A 9 eg Los he, २ नै १ २ Les 
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ङ्गं परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ २ ॥ (ऋ. ९।६१।१३ ) 


२३ ER 
७६२ उपो-षु जातमप्तुरं गामि 


ड़ [५ 1 पञ्चमः खण्ड; । 
[ ७५५ ] ( अस्य ) इस सोमरसके ( प्रत्नां द्युतं अबु ) पुराने तेजको याव करके ( शाक्रे सहसा ) तेजस्वी 
और हजारों इच्छा पुर्ण करनेवाले ( ऋषि पयः ) ज्ञानवर्धक रसको ( अहयः ढुढुहे ) ज्ञानी गण तैय्यार करते हुँ ॥ १॥ 


[ ७५६ ] ( अयं ) यह सोम ( सूर्य: इच ) सूर्यके समान ( उप -टक्‌ ) सबको देखनेवाला है, ( अयं सरांसि 


धावात ) यह [ तीस ] जलके पात्रोंमें छाना जाता है, उसी प्रकार ( आ दिवं ) द्युलोकतक यह ( सप्त प्रबते ) सात 
धाराओंमें बहता है ॥ २॥ 

१ संराससि-- [ तीस ] पानीके बर्तन । 

२ घावाति- दौडता है, छाना ज्ञाता है। 

[७५७ ] ( अयं पुनानः खोमः ) यह पवित्र होनेवाला सोमरस ( विश्वानि भुवना उपरि ) सब भुवर्नोपर 
( श्वूर्यः देवः न ) सूयेदेवके समान ( तिष्ठति ) प्रकाशित होता है॥ ३॥ 

[ ७५८ ] (हरिः पषः देवः ) हरे रंगका यह सोम ( प्रध्नेन जन्मना ) पहलेसे ही ( देवेभ्यः सुतः ) देवोके 
लिए निचोडकर ( ग्रवित्रे अर्षति) छलनोसे छाना जाता है ॥ १॥ 

[ ७५९ ] ( त्नेन मन्मना ) प्राचीन स्तोत्रोको सहायतासे ( पषः देवः ) यह प्रकाशमान्‌ ( कविः ) ज्ञानी सोम 
( देवेभ्यः ) देवोंके लिए ( विप्रेण परिवावृधे ) ब्राह्मणों द्वारा बढाया जाता है ॥ २॥ 

६ ७३० ] (प्रत्नं इत्‌ पयः ) पहलेसे यह रस बर्तनमें ( दुहानः ) निचोडा जाता है, और बावमें ( पवित्रे परि- 
षिच्यते ) छलनीसे छाना जाता है । यह ( ऋन्‍दन ) शब्द करता हुआ (देवान्‌ अजीजनः ) वेबोंको मानों यज्ञमें 
चलाता है ॥ ३॥ 

७६१ ] हे ( पवमान ) सोम! ( उप~तस्थुषः ) पासमें बेठनेवालोंको ( उप शिक्ष ) समझाकर बता और 
{ ) झत्रुको ( «यस आधेहि ) भय हो ऐसा कर तथा ( राय विदाः ) घन हमें दे॥ १॥ 

[ ७६२ ] सोमरस ( ज्ञातं ) निकालनेके बाद ( अपू-तुरं ) पानीमें मिलाया जाता है। ( भंगं ) शत्रुके नाश 
ea ( गोभिः परिष्कृत ) गायके इृषसे निळे हुए -( इन्दुं ) सोमरसके पास ( देवाः उप अयासिघुः ) देव 
जाते हैँ ॥ ३ ॥ ॥ 


inns, ens pyrene 


द्वितीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद । (३१) 


३ १२ ३३ २ ति के रर 


हे कै ~ 3 3 ~ £ 
७६३ उपासे गायता नर! पत्रमानायेन्द्वे । अभि देवों इयक्षते ॥ ३॥ १८ (वा) ॥ 


( ऋ. ९।११।१ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः | प ॥ 
[६] 
9 र = बे १ २ 3 १९२ जे ES हि 
७६४ प्र सोमाध्षों विपश्चितोड्पों नयन्त ऊमंय! । वनानि महिषा इत्र ॥ १॥ (ऋः ९।३३।१ ) 
8.9 ७ रर, ३१२ 3२ ७२३ १ २ २३ १२ 
७६५ अभि द्रोणानि बञ्रतरः शुक्रा ऋतस्य धारया । वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥२॥ ( ऋ ९।३३।२ ) 
89 रर ३२३ ५२ 39 २ १% २ 6019 १ २ fo 
७६६ सुता इन्द्राय वायत्रे वरुणाय मरुङ्कयः । सोमा अन्तु विष्णवे ॥ ३॥ १९ (वि) ४ 
( ऋ ९।३३।३ ) 
१ २ ३१२ 3 ६ 0 5 ७ १३ 
७६७ प्र साम देववीतये सिन्धुने पिप्ये अर्णसा । 
8 21 रर्‌ „3 वि रर 3२ 3 हे 1] 3 १२ ज्‌ 
अर्शो पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोश मधुश्चुतम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ९।१०७।१२ ) 
१ ल २२३ ३.२ FENCES TR 
७६८ आ इयतो अजुनो अत्के अव्यत प्रिय! सूनुने मज्य; | 
१२ 3२.३ २७३१२ 3१ र्र ०१ 
तमी$हिन्बन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः ॥ २ ॥ २० (रु) ॥ ( क्र, ९।१०७।१३ ) 
१ क्या हिरा ४ २ ३ 3२ he 309 २ 3 “९ 3 ४2 ७ 
७६९ प्र सोमासो मद्च्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । सुवा विदथ अक्रक्रुः ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।३२।१ ) 


[ ७६३ ] हे ( नरः ) याजको ! ( देवान्‌ अभि इयक्षते ) देवोंके लिए यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाले यजमानकी 
अपेक्षा ( पत्रमानाय अस्से इन्ड्वे ) छाने जानेवाले इस सोमके लिए ( उप-गायत ) सामका गान करो ॥ ३ ॥ 
॥ यहां पाचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ ६ ] षष्ठः खण्डः । 

[ ७६४ ] ( विपर्चितः ऊर्गयः सोमासः ) ज्ञान बढानेवाले ये सोमरस ( वनानि महिषाः हव ) जिस प्रकार 
बनमें भसे जाते हें उसी प्रकार ( आपः प्र नयन्ते ) पानीमें मिलायें जाते हैं ॥ १॥ 

[ ७६५ ] ( बभ्रवः शुक्राः ). भूरे रंगके ये सोमरस ( ऋतस्य धारया) पानीको घाराके साथ ( द्रोणान्‌) 
पात्रमें ( गोमन्तं वाजं ) गौ दूधरूपी अश्नके साय ( अभि अक्षरन्‌) मिलू।ये जाते हैं॥ २॥ 

[ ७६६ ] (खुताः सोमाः ) सोमरस निचुडतेके बाद इद, वायु, मरुत्‌, विष्णु इन देवोंको ( अधेन्तु ) प्राप्स हों ॥३॥ 

६७ ] हे ( सोम ) सोम ! तू ( देव-वीतये ) देवोंको देनेके लिए ( अणंखा ) पानीमें ( लिन्धुः न) जिस 

5 कार नदियां पानीसे भरी जाती हें, उसी प्रकार (प्र पिप्ये ) मिलाया जाता है। ( मदिरः न जागूविः ) आनन्द वेनेव(ले 
पदार्थोंके समान तू उत्साह बढानेवाला है, ( अंशोः ) इस सोमरसको (पयखा ) दूधमें मिलाओ, बावमें ( सधुरुचुत कोश 
जच्छ ) इस मीठे रसको रखनेके बरतनमें अच्छी तरह भरो ॥ १ । 

[ ७६८ ] (हर्यतः सूनुः न ) प्रिय पुत्रके समान ( सज्यः अर्जुनः ) शुद्ध होनेवाला यह्‌ स्वच्छ सोमरस ( अत्के 
आ अच्यत ) बर्तनमें छाना जाता है। (तं ई) उस इस सोमको ( नदीषु ) जलोंनें ( गभस्त्योः ) हाथोंसे ( अपसरः 
रथं यथा ) जिस प्रकार वेगवान्‌ रथको संग्राममे लेजाते हें उसी प्रकार ( आ हिन्वाति ) मिलाते हैं ॥ २ ॥ 

[ ७६९ ] ( मद-च्युतः सोमा ल; ) आनम्द बढानेवाले ये सोमरस ( सुताः ) निचोडे जानेके बाद ( विदथे ) 
यज्ञमें ( मघोनां नः ) हृविष्यान्त देनेवाले हमारे ( श्रवसे ) यशके लिए ( प्र अक्रमु; ) सहायक होते हैं ॥ १ ॥ 


(३२) सामवेदका सुबोध अनुवाद [डे राचिकः 


ह के कर कह 5 डे, खि के रर क 
७७० आदीर हश्सो यथा गणं विश्वत्यावीवशन्मतिम । अत्यो न्‌ सोमिरज्यत ॥ १॥ = 
, (क्र. ९/३२।३ ) 
१ हे „3२ ड दै २ ३ के ह 3 ह २३३ २ 3 न , 
७७१ आदी त्रितस्य योषणो हरि ४ हिन्वन्त्यद्रिमिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥३॥ २१ (छो) ॥ . 
€ ऋ. ९।३२।२ ) 
3 9 २ द ह १ ३१२ म 
७७२ अया पत्नस्त्र देवयु रेभन्पवित्रं पर्यषि विश्वतः । मधोधारा असक्षत ॥१॥ ( ऋः ९।१०६।१४ ) 
१२, दरड 3२,३ १ २३ १ २ उछ से ३? २ ३3२३7२ 
७७३ पवते हयेतो हरिरति ह्वरांसि रंह्या ।.अम्यष स्तोतभ्यो वीरवद्यश; ॥२॥ ( कै ९।१०६।१३ ) 
१ २७ 


२ ३ १ रश ४ २३ 


७७४ म्न सुन्वानायान्धसो. मर्तो न चष्ट, तद्दच) । 
रे 


२३ १२ ३3१२ 3२ ३१ र्‌ र क्‌ 
अप इवानपराधसं इता मखं न शृगत! ॥ ३॥ २२ (छि) ॥ (क्र, ९१०१।१३ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 
॥ इति प्रथमप्रपाठके द्वितीयो5र्ष: प्रथमप्रपाठष इच समाप्त; ॥ १॥ 
॥ इति द्वितीयोऽध्यायः २॥ 


s 


[ ७७० ] ( आत्‌ ई ) और यह सोम ( हसेः यथा गणं ) हंस जिसप्रकार अपने समूहमें जाता“है, उसी प्रकार 
( विश्वस्य मति ) सबको बुद्धिको ( अवीवशत्‌ ) ैशरमें करता द्वै, ( अत्यः न ) घोडा जिस भकार पानीमे घुसता है, 
उसी प्रकार ( गोभिः अज्यते ) यह गायके दूघमें मिलाया जाता है ॥ २ 

[ ७७१ ] ( आत्‌ ई हरिं इन्द्रं ) इस हरे रंगके सोमको ( त्रितस्य योषणः ) त्रित ऋषिको अंगुढियां (इन्द्र 
पीतये ) इन्द्रे पीनेके लिए ( अद्रिभि! हिन्वन्ति ) पत्यरोंसे कृढती हैं ॥ ३ ॥ 

[ ७७२ ] हे सोम .! ( देवः-युः ) देवॉसे मिलनेकी इच्छा करनेवाला तू ( अया पचस्व ) 'धारांसे छनता जा, 
( रेभन्‌) शब्द करता हुआ ( पवित्रं विश्वतः परयोि ) ) छलनीसे चारों और बाहर गिरता है, और बाद तेरे ( मधाः 
धाराः अस्ृक्षत ) मोठे रसको धारा बाहर गिरने लगती है ॥ १॥ 

[ ७७३ ] ( हरतः हारिः ) इच्छा करनेके योग्य यह हरे रंगका सोम ( ङतोतुभ्खः ) स्तुति करनेवालोंको ( वीरः 
चत्‌ क ) बीर पुत्रों सहित यज्ञको ( अभ्यर्षन्‌) देकर ( रंह्या) रमणीय, (ह्वरांसि आति पचते ) छलनीसे छाना) 
जाता है ॥ २॥ 


[ ७७४ ] ( खुन्वानाय अन्ध्रः ) निचोडे जानेवाले इस अन्नरुपी सोमके बदलेमें ( तत्‌ वचः ) तेरे हीन वचनको 
( मतेः न प्र चष्ट ) मनुष्य न सुने, है याजको । ( अ-राधले श्वानं ) अयोग्य कुत्तेको (भ्रुगवः मखं न) जिस प्रकार 
भूगुने अयोग्य यज्ञको दूर किया भा, उसी प्रकार ( अप हत ) दूर क्रो ॥ ३॥ 


॥ यहां छठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


द्वितीय अध्याय ] 


सामवेद्का खुबोघ अनुवाद 


(३३) 


द्वितीय अध्याय 


इन्द्रदेवता 

इस द्वितीय अध्यायमें आये हुए इन्द्रके गुण इस प्रकार हँ-- 

१ विश्वा-साहः [ ७१३ ]- सब शत्रुओको हरानेवाला । 

२ शत-क्कतुः [७१३]- सेकडों उत्तम कर्म करनेवाला। 

३ चर्षणीनां मंहिष्ठः [ ७१३ ]- मनुष्यामे अत्यधिक 
महान्‌ । 

४ इन्द्रः ( इन+द्रः ) [७१३]- शत्रुओको फाडनेवाला। 

५ पुरु-हतः [७१४]- जिसे बहुत लोग अपनी सहायताके 
लिए बुलाते हें । 

६ पुरु-ष्टुतः [ ७१४ ]- बहुतोंके द्वारा प्रशंसित । 

७ गाथान्यः [ ७१४ ]- प्रशंसनीय, स्तुत्य । 

८ सन-श्रतः [७१४]- सनातन कालसे जिसकी प्रशंसा 
होती आई है। 

९ नुतु ;[ ७१५ ]- सबोंको चलानेवाला, सबोंको अपने 
अपने कार्यमें प्रवृत्त करनेवाला । 

१० महोनां वाजानां दाता [ ७१५ ]- बहुत धन और 
अन्न देनेवाला । 

११ इयेच्ववः ( हारि-अइचः ) [ ७१६]- लाल रंगके 
घोडे अपने पास रखनेवाला । 

१२ सुदानुः [ ७१७ ]- उत्तम दान देनेवाला । 

१३ सत्य-राधाः [ ७१७ ]- श्रेष्ठ धन जिसके पास 
हैं । हमेशा रहनेवाले धन जिसके पास हें । हित करनेवाले 
घनोंको जो अपने पास रखता है । 

१४ द्यु-क्षः [ ७१७ ]- द्ुलोकमे रहनेवाला, द्युलो कमें 
तेजस्वी । 

१५ वाज-युः [ ७१८ ] अन्न और बल देनेवाला, अन्न 
और बल जिसके पास भरपुर है। 

१६ गव्युः [ ७१८ ]- जो गायोंका पालन करता है, 
गायें जिसके पास हें। 

१७ वसुः [ ७१८ ]- निवास करानेवाला, धनवान्‌, 


आठ यसु जिसके पास हैं| आठ वसु- आपः, शुवः, सोमः, ` 


घरः, अनिलः, प्रत्यूषः और प्रभासः । यसुके अर्थे- भिष्ट, 
मोठा, घन, रत्न, सुबर्ण, उत्तम, जल, घृत, किरण, धनयान्‌ । 
१८ हिरण्य-युः [ ७१८ ]- सोना पासमें रखनेवाला, 
सोनेका दान करनेवाला । . 
५ [ साम, हिन्दी भा, २ | 


२९ वज्री [ ७२० ]- वच्छका उपयोग करनेवाला, 
वस्त्रधारी । 

२० मद्‌-वा [७२२]- आनन्दित, जिसके पास आनन्द है। 

२१ यस्मिन्‌ विश्वाः श्रियः अघि [ ७३२ ]- जिसके 
पास सब प्रकारको सम्पत्ति और एश्वर्य हें। 

२२ शाच्चि-शुः [ ७२६ ]- जो अपनो शक्तिसे सुप्रसिद्ध 
है, जिसकी इन्द्रिये शक्षितशाली हैं । 

२३ शाचि-पूजनः [ ७२६ ]- शक्तिके कारण पुजा 
जानेवाला । 

२४ आ-खण्डलः [ ७२६ ]- शत्रुके टूकडे करनेवाला, 
झत्रुओंको मारनेमें प्रवीण। 

२५ #टंग-वृषः न- पात्‌ [ ७२७ ]- अपने प्रकाशको 
कम न करनेवाला । किरणोंको चारों ओर फंलानेवाला । 
जिसके सींगोंका बल कम नहीं होता। 

२६ महाहस्ती [ ७२८] मजबूत और बडे हाथोंवाला। 

२७ महाहस्ती नः क्षुमन्तं चित्रं ग्राभं दक्षिणेन 
संगुभाय [ ७२८ ]- मजबूत हाथोंवाला वह इन्द्र तेजस्वी, 
अनेक प्रकारके और ग्रहण करने योग्य धन हमें देनेके लिए 
दायें हाथमें लेता है । 

२८ तुचि-कूमिः [ ७२९ ]- पराक्रसके अनेक कार्य 
करनेवाला । 

7९ तुवि-देष्णः [ ७२९ ]- देनेके लिए बहुतसा धन 
अपने पास रखनेवाला। 

३० लुवि-मघः [ ७२९ ]- बहुत धनवान्‌। 

३१ तुवि-माञ्जः [ ७२९ ]- मजबूत शरीरका । 

३२ अवोभिः त्वा विद्महि [ ७२९ ]- संरक्षणके अनेक 
साधन बह्‌ इन्द्र अपने पास रखता है, यह हमें मालूम है । 

३३ शूरः [ ७३० ]- शूरवीर । 

२३ दुषभः [ ७३१ ]- बलवान्‌, 
सामर्थ्यवान्‌ । 

३५ दित्सन्तं त्वा देवाः मर्तासः न वारयन्ते [७३०] 
-धन देतेको इच्छा करनेवाले तुझे देव और मनुष्य रोक नहीं 
सकते । 

-बेद अविष्यवः त्वा मा दभन्‌ [७३२ ]- अपने 
संरक्षणको इच्छा करनेवाले मूर्ख लोग तुझे न दबायें। 


बेलके समान 


(३४) 


३७ बह्मद्विषं मा किं वन; [ ७३२ ]- ज्ञानसे द्वेष 
करनेत्राले की तु सहायता मत फर। ८. 
३८ अनाभयी ( अन्‌-आभयी ) [ ७३४]- निर्भय, 
न डरनेबाला । 
३९ राधानां पतिः [ ७३७ ]- अनेक घनोंका स्वामी । 
४० गिर्वणः [ ७३७ ]- स्तुत्य । 
४१ हे शूर ! रप्यसा वाहु [ ७३९ ]- हे शूर इन्र !. 
तेरी भुजायें घन रखनेवाली हँ । 
8२ तवस्तरः [ ७४३ ]- अत्यन्तै बलवान्‌ | 
४३ तवस्तरं ऊतये हवामद्दे [ ७४३ ]- बलवान्‌ वीर 
इन्द्र को अपने संरक्षणके लिए हम बुलाते हें। 
४४ तुवि-प्रतिः [ ७४४ ]- बहुतोंके पास सहायता 
करनेके लिए जानेवाला । FT 
४५ जरः [ fo ]- नेता; आगे चलवेवाला । 
४६ परत्मस्य ओकस; लुवि-प्रति नरं दुवे [ ७४४ | 
- अपने पुरौने ने घरसे बहुतोंकी सहायताके लिए जानेवीले नेता 
इन्द्रको में अपने संरक्षणके लिए बुन्हता हूँ । 
४७ यं ते पिता पूर्व हुवे [ ७४४६ - जिस इन्द्रको तेरे 
पूर्वजोंने सहायताकेर्णलए बुलाया था। 
डट सर महान्‌ हि [ ७४६ ]- बहु इद महान्‌ है । 
४२ दयः [ ७४६ ]- बढानेवाला, शक्तिका विकास 
करनेवाला । 
५० खु-पारः [ ७४६]- संकटोंस पार पहुंचानेवाला । 
५१ सुश्रवस्तमः [ ७४६ ]- कीतिमान्‌, यज्ञस्थी । 
५२ सं-अप्खुजित्‌ [७४६]- पानीमें रहनेवाले शत्रुओं- 
को जीज्नेवाला । 
५३ .शुष्मी [ ७४८ ]- बलवान्‌, स ङ्रथ्यंान्‌ । 
५8 सुम्ने अन्तञ्रः [ ७४८ ]- सुखके समय पास 
रहनेक्काला । दर 
= 
"३७ बचे सखा [७४८]- उन्नति करानेमें मित्रके समान । 
५६ शुष्मिणं इन्द्र युजैसातये भराय हुवे [ ७४८ ] 
“बलवान्‌ इन्द्रको अन्नका ३:न होनेवाले यमे बुलातम हूँ”। 
७ सहस्न्िणीभिः ऊतिभिः सह उपागमत्‌ [७४५] 
हजारों संरक्षणके-साधनोके साथ वह इन््र आता है। 
४, ८- सः योगे राये पुरम्ध्या चाजोभिः नः. आगमत्‌ 
[७४२ ]- यह्‌ इन्द्र लाभ होनेके समय, घन मिलनेके समय, 


5 क काम करनेके समय अन्नके साथ हमारी तरफ 
।हे। 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


५९ हे सखायः ! योगे-योगे, वाजे-वाजे तवस्तरं 
इन्द्रं उतये हवामहे [ ७४३ ]- हे मित्रो ! प्रत्येक लाभके 
काम कदिनेके समय, प्रत्येक युद्भके समय अत्यन्त बलशाली 

न्द्रको संरक्षर्णके लिए हम बुलाते हैं। 

६० सखायः ! आ पत, निर्षादत, इन्द्रं अभि प्र 
गायत [ ७४० ]- हे मित्रो ! आओ, बेठो, और इन्द्रै 
गु्णीका गान फरो । 

६१ खचा सुते पुरूतमं पुरूणां ईशानं वार्याणां 
इन्द्रं [ ७४१ ]- यज्ञमं बहुत घनोंके स्वामी ऐसे इन्द्रके 
गुणोंका वर्णन करो | 

इस प्रकार इन्द्रके श्रेष्ठ गुर्णोका वर्णन इन मंत्रोंमे आया 
है । चर्य, वीर्य, युद्ध कौश्ल्य, लोगोंको सहग्यता करनेकी 
तय्यारी; जनताके हित' करनेकी तत्परता इत्यादि सद्गुण 
इन वर्णनौंमें आये हैं । 

पर केबल “ इन्द्रःशूर है ” इतना पढनेका कुछ भौ 
उपयोग नहीं, तब तक कि वह शूरता अपनेमें न लाई जाए। 
बेदोने जो धर्म बद्राये हँ, उनका उपयोग तभी हो सकता है 
जब उनके अनुसार आचरण किया जाए । अतः पाठक दूर्व 
उन घर्तोका आचरण करें ओर उन्नत हों। 

अग्नि देवता 

१ अर्जो-न-पात्‌ [ ७४९ ]- बल कम न करनेवाला, 
उत्साह कञ्च न करनेवाला | 

शरीरसें गर्मीके रहनेतक ही इस शरीरमें बल रहता है। 
शरीरके ठंडे होते ही इसकी हलचल बन्द हो जाती है। इससे. 
यह ज्ञात हो जाएगा कि अग्नि किस प्रकार बलको आधार 
देनेवाला है । 

_२ रातिः ] ७४९ ]- प्रगतिशील'। 

३ प्रियः चेतिष्ठः [ ७४९ ]- प्रिय और चैतन्य उत्पन्न 
करनेवाला ॥ 

४ अस्तः [ ७४९ ]- अमर, नष्ट न होनेवाला । 

५ सु-अध्वरः [ ७४९ ]- उत्तम हिंसारहित कार्ये 
करनेवाला । 

६ विश्व्य दूतः [ ७४९ ]- विञ्वका दूत, हवनमें 
डाले गए पदार्थको सब जगह पहुंचानेबाला । 

७ खु-न्नह्मा [ ७५० ]- उत्तम ज्ञानी । 

८ यश; [ ७५० ]- पुज्य । 

९ खु-शमी [ ७५० ]- उत्तम संयसी । 

१० खु-आहइुतः [७५०]-उत्तम आहुति जिसमें पडती है। 


a खर | 


द्वितीय अध्याय ] 


११ दुद्रवत्‌ | ७५० ]- देवोको लुनिके लिए शीघ्र 
जाता है । 

२२ देवं वसनां राधः [ ७५० ]- इस अस्मिदेवको 
घनोसे प्राप्त होनेवाले एश्वर्य मिलते हें । 

१३ स अरुषा विश्वभोजसा योजते [ ७५० ]- वह 
तेजस्वी, लाल रंगके घोडोंको अपने रथमें जोडता है । 

इतने गुण अग्नि देवताके इस अध्यायमें आए हें। 


उषा देवता 


उषा देवताके गुण भी बडे महत्त्वके और मननीय हें-- 

१ आयती उच्छन्ती [ ७५१ ]- उषा आती है और 
प्रकाश फैलने लगता है । अन्धकार दूर करनेके लिए प्रकाश 
फलाना अत्यन्त आवश्यक है । 

२ दिवः दुहिता उषा प्रत्यद्शि [७५१]- घुलोककी 
पुत्री उषा दीखने लग गई है। उसका प्रकाश फैलने लग 
गया है । 

३ महीतमः चश्चुषा उप बृणुते। ७५१ ]- वह उषा 
सहान्‌ अन्धकारको अपनी आंखों-किरणोंसे नष्ट करती है । 
अन्धकारको प्रकाशसे दूर करती है । 

४ सून्नरी ज्योतिः क्रणोति [ ७५१ [- उत्तम नेतृत्व 
करनेवाली प्रकाश करती है । अन्धकार दूर करके प्रकाश 
फॅलाती है । 

७ सूर्यः सचा उस्रियाः उत्स्टजते [ ७५२ ]- उषाके 
साथ सूर्य आकर अपनी किरणें फेलाता है । 

६ उद्यत्‌ नक्षत्रं आर्चिवत्‌ [ ७५२ ]- उदय होते ही 
नक्षत्र चमकते लगते हें । 

७ हे उषः ! तव सूर्यस्य च व्युषि भक्तेन संगमे- 
माहि [ ७५२ ]- तेरे और सूर्यके प्रकाशके बाद हम अन्नका 
सेवन करें । 

उषा आती है और प्रकाश फेलाकर अन्धकार दूर करना 
शुरू करती है । उषाके बाद सुर्यं उदय होकर प्रकाशने लगता 
है । तात्पर्यं यह कि उषाके उदय होते ही अन्धकारका नाश 
प्रारम्भ हो जाता है । उसी प्रकार मनुष्यको अपने समाज व 
राष्ट्रे अपने कार्यके द्वारा अज्ञानान्धकारका नाइ. करना 
चाहिए और अपने समाज व राष्ट्रको प्रकाशमें लानेका प्रयत्न 
करना चाहिए । उषा प्रतिदिन लोगोंको यह ज्ञान देती है। 
उस ज्ञानको मनुष्योंको अपने जीवनमें उतारना चाहिए । 


अझ्विनौ देवता 
१ उस्रिया [ ७५२ ]- तेजस्वी, चमकनेवाले, किरण, 
प्रकाशकी किरण, बेल, ईश्वर, सुये, विरस, अश्विनीकुमार । 
ऋ 


सामवेदका सुबोध अनुबाद (३५) 


२ उस्ञ्रा [ ७५३ ]- प्रभात, प्रकाश, चमकनेवाला 
आकाश, गाय, पृथ्वी, अश्विनीकुमार । 

३ शचीवस्‌ [ ७५३ ]- अपनी शक्तिसे रहनेवाले । 

४ नरा [ ७५४ ]- नेतृत्व करनेवाले । 

५ युवं चित्रं भोजनं ददथुः [ ७५४ [- तुम विलक्षण 
गुणकारी भोजन देते हो । 

६ सूनुतावते चोदेथां [ ५५४ ]- सत्यमागंसे चलने- 
वालेको उत्तम प्रेरणा तुम ही देते हो । 

७ समनसा रथं अर्वाक्‌ नियच्छतं [ ७५४ ]- एक 
विचारवाले होकर अपने रथको इधर लाओ । 

८ विशं विशं गच्छथः [ ७५४ ]- तुम प्रत्येक प्रजा- 
जनकी ओर जाते हो । उसके रोगको चिकित्सा करनेके लिए 
जाते हो। 

९ अवसे वां अह्वे [ ७५३ ]- अपने संरक्षणके लिए 
तुमको में बुलाता हूँ । 

१० इमाः दिविष्टयः उस्ह्रो वां हवन्ते [ ७५३ ]- ये 
देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाली प्रजाये अध्विनोको 
अपनी सहायताके लिए बुलाती हें । 

अश्विनौ दो देव हें । इनमें एक ास्त्रक्रियामें कुशल है 
और दूसरा औषधि - चिकित्सामें । ये दोनों ही रोगीके पास 
जाते हें और उसके रोग दूर करनेका प्रयत्न करते हें । ये देव 
हें पर उनके रोगो मानब होते हें, अर्थात्‌ ये देव होते हुए भी 
सनुष्योंकी चिकित्सा करते हें। 

रोगीको ये ऐसा उत्तम भोजन तय्यार करके देते हें कि 
उसको खानेसे ही रोगो अला चंगा हो जाता है। औषधि 
सेवनकी अपेक्षा औषध मिश्चित भोजनको खानेसे रोगीको 
अधिक्र लाभ होता है। क्योंकि औषधि लेते हुए रोगीके मनमें 
“ में रोगो हूँ ” ऐसी भावना रहती है, पर भोजन खानेमें 
बेसी भावना नहीं रहती । रोगीको ऐसा मालूम होता है कि 
“ में बीमार नहीं हूँ, अपना भोजन में खाता हूँ ”। अतः 
मानसिक स्वास्थ्यको दृष्टिसे औषधिकी अपेक्षा भोजन रूपसे 
शरीरमें दवाई पहुंचाना और उसको सहायतासे रोगीको रोग 
मुकत करना अधिक लाभदायक है । 

बेद्योंको अपने रोगियों पर ऐसे प्रयोग करने चाहिए । 
खानेके द्वारा रोगियोंके शरीरम औषध पहुंचाना चिकित्सका 
एक उत्तम उपाय है। 

अह्विनीकुमारोंको “ दखा ” कहा गया है, क्योंकि वे 
सबेरे रोगियोंको तरफ जाते हैं । रोगियोंको निरीक्षण करनेके 
लिए सबेरेका समय उत्तम होता है। 


(३६) 


सोम - 

सोम हिंमालयके मोजवान्‌ शि्रपर मिलनेवाळी एक 
बेलका नाम है । इसीलिए वेदोमे उसे “ मौजवान्‌ सोम ” 
कहा है । 

सोमको छानते समय सामगान 

यज्ञम सोमको छानते समय सामगान किया जाता था, 
उस विषयमे वर्णन इस प्रकार है-- 

१ पवमानाय इन्दवे उप गायत [ ७६३ ]- छाने 
जानेवाले सोमके लिए सामगान बोलो । 

इस समय बुरे वचन बोलना ठीक नहीं, ऐसा स्पष्ट कहा है- 

२ खुन्वानाय अन्धसः तत्‌ वचः मरतः न प्रवष्ट 
[ ७७४ ]- निचोडे जानेवाले इस अन्नरूपी सोमके विषयमें 
किसीको भी हीन शाब्द नहीं बोलने चाहिए । तथा सोमरस 
निकालते हुए उस स्यानपर कुत्ते न आ पार्ये ऐसा भी प्रबन्ध 


करना चाहिए 
३ अराधसं इवानं अपहत [ ७७४ ]- अनुवार कुत्ता 
यदि यहां आजाए तो उसे मारकर भगा दो । 


सोमको कूटकर रस निकालना 


सोमकी बेल लाई जाती थी, उसे पत्थरोंसे कूटते थे, और 
उप्तका रस निकालते थे। इस विषयमें मंत्र इस प्रकार हे-- 

१ हरिं इन्दुं योषणः इन्द्राय पीतये अद्विभिः 
हिन्बन्ति [ ७७१ ]- हरे रंगके चमकनेबाले सोमको हाथ 
वत्यरोसि कूटते हैं और कूटनेके बाद उंगलियां उसे दबाकर 
उसका रस, निकालती हैं। इन्द्रके पीनेको देनेके लिए यह किया 
जाता है। लकडीके पट्टे पर सोमको रखकर उसे पत्वरोंसे 
कटते हैं फिर हाथोसे उसका रस निकाला जाता है । एसे 
"उसमें निचोडतेके बाव पानी मिलाकर इसे छाना जाता 


इस रसमें ने 
है। छाननेका वर्णन इस प्रकार है— 


१ नुभिः: शतः, अः सुतः, अव्यावारेः प्ररिपूतः 
निक्तः [७३५]- याजकोंके द्वारा प्रथम धोया गया, पत्थरोसे 
कटकर रस निकाला गया, भेडके बालोंकी बनी छलनीसे 
छात्रा गया यह सोमरस है। | 

रस निकालनेके बाव उसे पानीमें मिलते हें और बादमें 
छलनीसे उसे छानते हैं। ४ 

२ आर्य सरांसि धावति [७५६]- यह सोम सरोवरके 
दास दौडता हुआ जाता है। यहां “ सरः ” शब्द पानीका 
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बर्तन है । सोमरस पानीके बतंनमें जाता है और वहां जाकर 
पानीसे मिल जाता है । 

३ हरिः एषः देवेभ्यः सुतः पवित्रे अर्घति [ ७५८] 
- यह्‌ हरे रंगका चमकनेवाला देवोंको देनेके लिए निचोडा 
गया, वह सोमरस छलनीसे होकर नीचेके बर्तनमें गिरता है। 

४ पषः देवः देवेभ्यः विप्रेण परि वावृधे [ ७५९ ]- 
यह चमकनेवाला विव्य सोमरस ब्राह्मणोंके द्वारा बढाया 
जाता है, अर्थात्‌ ब्राह्मण उसमें पानी मिलाकर उसे बढ़ाते 
हें, और उसे पीने योग्य बनाते हेँ। 

५ दुहानः पवित्रे पारिषिच्यते [७६०]- रस निकारनेके 
बाद छलनीसे वह छाना जाता है। छनते समय वह नोचेके 
कलशमें गिरता है ओर उसके कारण शब्द होता है, उस 
अपने शब्दसे वह देवोंको बुलाता है । यह आलंकारिक भाषा है। 

६ कन्द्न्‌ देवान्‌ अजीजनः [ ७६० ]- छलनीसे नीचे 
गिरते हुए जो सोमका शाब्द होता है, उससे मानो वह वेवोंको 
बुलाता है । 

७ विपड्चितः ऊर्मयः सोमरसः आपः प्रनयन्ते 
[ ७६४ ]- ज्ञान बढ़ानेवाले ये सोमरस लहरके रूपमें पानोके 
पास लेजाये जाते हैं अर्थात्‌ सोमरस पानीमें मिलाये जाते हैं। 

८ हे सोम ! देववीतये अर्णा प्रपिप्ये [७६६]- है 
सोम ! तु देवोंके पीनेके लिए पानीमें मिलाया जाता है। 

९ नदीषु गभस्त्योः आ हिन्वन्ति [ ७६८ ]- नदीके 
पानीमे बह सोमरस हाथोंसे मिलाया जाता है। यहां “नवीचु ” 
“ नदियोंमें मिलाया जाता है ” ऐसा कहा है। “ मदीके 
पानीम्ने ” कहनेके स्थानपर “ नबियोमे ” ही कह विया है । 
अंबाके लिए पूर्णका प्रयोग वेबॉमें होता है। “ जल ” के 
लिए “ नदी ” का प्रयोग आलंकारिक है। 

इस प्रकार इस अध्यायमें सोमरस निकालने, पानीमें 
मिलाने और छाननेका वर्णन है । 

१० गोभिः श्रीणन्तः स्वादु अकर्म [७३६ ]- गायके 
बुधम सोमरस मिलाकर उसे हमने मीठा कर विया है। 


११ जातं अप्तुरं भङ्गं, गोभिः परिष्कृतं इन्दुं देवाः 
उप अयासिषुः [ ७६२ ]- सोमरस निकालनेके बाव उसमें 
पानी मिळाते हें, उस शत्रुको मारनेबाले सोमको गायके 
दूधमें मिलाते हें, तब उसके पास देव जाते हें। रस निकालना, 
पानो मिलाना, छानना “और उसमे गायका वृष मिलाना 
बादमें पीना अथवा हवनमे उसको आहुति देकर फिर पीना। 
यह क्रस है सोमके तेय्यार करनेक। 


डितीय अध्याय ] 


१२ बश्चवः शुक्राः ऋतस्य धारया द्रोणान्‌ 
गोमन्तं वाजं अभि अक्षरन्‌ [ ७६५ ]- स्वच्छ सोमरस 
पानीको धाराके साथ कलसेमे तथा गोदुरवरूपो अझके साथ 
मिलाये जाते हें । 

१३ अंशोः पयसा मधुइच्युतं कोरं अच्छ [७६७] 
-सोमरस दूघमें मिझानेके बाव उसे मोठे रसबाले बर्तनमें 
डारूते हें । 

१४ गोभिः अज्यते [७७० ]- गायके दूधके साथ 
सोमरस मिलाया जाता है । यहां “ गो ” पद गायके दूषका 
वाचक है । 

१५ मर्ज्यः अर्जुनः अत्के आ अव्यत्‌ [ ७६७ ]- 
शुद्ध होनेवाला सोम बतंनमें छलनीसे छाना जाता है। 

१६ रेभन्‌ पवित्रं विश्वतः परयौषि [ ७७२ ]- शब्द 
करता हुआ तू छरूनीसे नीचेके यतंनमें जाता है । 

१७ अया पवस्ख [ ७७२ ]- घार बांधकर छनता जा। 

१८ मधोः धारा असक्षत [७७२ ]- मोठे रसको 
घारा मीचे गिरती है। 

१९ हर्यत हरिः, स्तोतभ्यः वीरवत्‌ यशाः अभ्यर्षन्‌ 
रंह्या झरांसि आते पवते [ ७७३ [- हरे रंगका सोमरस 
स्तोताओंको वीर पुत्रोंके साथ मिलनेवाला यता देकर छलनीसे 
छनता है। 

२० है सूर्यः इव उपदुक [७५६]- यह सूर्यके 
समान तेजस्वी और सर्बोको देखनेवाछा है । 

२१ अयं पुनानः सोमः विश्वा भुवना उपरि, देवो 
न सूर्यः तिष्ठति [ ७५७ ]- यह स्वच्छ होनेवाला सोमरस 
सब भुवनोंके ऊपर सूर्यके समान प्रकादित होता है। 

इस सोमरसको हवन करके वे्वोंको पीनेके लिए दिया 

|| 
क हे इन्द्र ! त्वा अस्मिन्‌ सधमादे [ ७३६ ]- हे 
इन्द्र ! तुझे इस यत्ञमें बुलाया जाता है। 

२३ इदं खुते अनु पिव [७३७]- इस सोमरसको तू पो। 

२४ ते यः स्वधां भनु अखत [ ७३८ ]- तेरे लिए 
सोमरस अन्नके समान है। 

२५ सुते तन्वं नियच्छ [ ७३८ ] सोमयश्ञमें अपनेको 
लेजा । 

२६ सोम्य! स त्वा ममसु [ ७३८ ]- सोम पीनेवाले 
इन्त्र ! यह सोम तुझे आनन्द देवे। 

२७ स ते कुक्योः प्राइनातु [७३९]- बह तेरे कोलोंमें 
भर जावे । 
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२८ सोम्यं मधु पिबतं [ ७५४]- सोमके मधुर रसको 
पियो । ; 

२९ देवयुः [७७२]- यह सोम देवोंके पास जानेवाला है। 

३० विश्वस्य मति आ विवशत्‌ [ ७७० ]- सबको 
बुद्धियोंको यह अपने अलिकारमे रखता है। सबको शुद्धिपर 
अपनो प्रभाव डालता है । 

३१ उदरं खुपूर्ण सुतं अन्धः पिब [ ७३४ ]- पेड 
भरकर सोमरसरूपी अझ पी । 

३२ मदच्युतः सोमाखः सुताः विदथे मघोनां नः 
श्रवसे प्राक्रसुः [ ७६९ ]- आनन्द बढानेवाले सोमरस 
यज्ञम यजमानका यश बढाते हें। 


शत्रुको भयभीत करना 

सोमरस पोनेके बाद मनका उत्साह बडता है, श्रौरकी 
शक्ति बढती है। और झश्रुको भय हो ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न 
होता है 

३३ हे सोम ! उपस्थुषः उपशिक्ष, शात्रवे भिय 
आधेहि [ ७६१ ] हे सोम ! पास बेठनेबालोंसे कह कि वे 
शत्रुको भयभीत करें । 

शत्रुको भयभीत करने योग्य बल सोमरसको पीनेसे बढता 


है। सब देव इसे पीकर सामध्यंवान्‌ होते हें और शत्रुओंको 
हराते हे। 


भाषा” 


सुभाषित 

इस बूसरे अध्यायमें सुभाषित इस प्रकार हे-- 

१ विश्वा-साहं, शतकऋतुं, चर्षणीनां मंहिष्ठं इन्द्र 
प्र गायत [७१३ ]- सब शत्रुओंको हरानेवाले सेकडों 
प्रकारके कर्म करनेवाले मनुष्यों बहुत. महान्‌ इन्द्रको 
स्तुति करो । 

२ जतुः नः मद्दोनां वाजानां दाता [ ७१५ ]- बह 
इन्द्र सबोंको चलानेवाळा ओर हमें बहुतसे जन और अन्नका 
देनेवाला है। 

३ वः हर्यइचाय सोम-पावने प्रगायत [ ७१६ ]- हे 
मित्रो ! तुम घोडोंके रखनेवाले, सोम पीनेवाले इन््रके लिए 
आनन्द देनेवाले स्तोत्रोंका गान करो । 


४ खु दानवः सत्य-राघख। [ ७१७ ]- यह इन्द्र 
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उसस बान देनेबाला ओर ईमानदारीसे घन अपने पास 
उखनेवाला है। 

५ वाज-युः, गव्युः, हिरण्य-युः [ ७१८ ]- वह 
इस हमें अन्न, गाय, ओर सोना देनेवाला है । 

६ इन्द्र ! त्वायन्तः रूखायः त्वा [ ७१९ ]- है 
इन्र ! तुझे प्राप्त करनेको इच्छा करनेवाले हम मित्र.तेरी 
स्तुति करते हैं । 

७ अपलः तव नविष्टो अन्यत्‌ न घे आ पपन 
[ ७२० ]- हे इन्द्र ! यज्ञकर्मॉमेसे तेरे नये यज्ञमें तेरे 
स्तोश्रके सिवाय में दूसरेके स्तोत्र नहीं कहूंगा । 

८ तब इत्‌ उ स्तोमेः चिकेत [ ७२० ]- तेरे हो 
स्तोत्रासे स्तुति करना में जानता हूं । 

९ देवाः जुन्वंतं इच्छन्ति [ ७२१ ]- देव सोमरस 
निकालनेवालेकी इच्छा करते हैं, अर्थात्‌ सोमयज्ञ करनेवालेसे 
प्रेण करते हें । 

१० स्वप्नाय न स्पृह यान्त [७२१]- मालसी मनुष्यको 
दसनय नहीं करते । 

११ अ-तन्द्वाः प्र-मादं यन्ति [ ७२१ ]- परिश्रमो 
देवता परस आनन्द देनेवाले सोमको प्राप्त करते हें, अर्थात्‌ 
उद्यमी सनुष्य ही सुखको प्राप्त कर सकता है । 

१२ यस्मिन्‌ विश्वाः श्रियः अघि [ ७२३ ]- इस 
इन्हें सभी शोभायें रहती हें । 

१३ सत्त संसद्‌; रणन्ति [ ७२३ ]- इन्त्रकी स्तुति 
यञ्षके सात ऋत्विज करते हैं। 

१४ देयाः जि-कहुकेघु चेतनं अत्नत [ ७२४ ]- 
सब देवता यज्ञके तीन बिबसमें उत्साह बढानेवाले यज्ञका 
विस्तार करते हें । 

१७ शाक्ि-गोः-शाचि-पूजनः [ ७२६ ]- यह इन्द्र 
साकथ्णंनान्‌ किरणोसे युक्त नौरी शक्तिमान्‌ -होनेके कारण 
यूज जातः है । 

दे हे आ-खण्डल ! प्र हृयखर [७२६)- हे शत्रुको 
म्तरनेदाले इन्द्र ! सोमके लिए तुझे बुलाते हैं । 

“१७ जुंग-वुषः न पात्‌ [७२७] - किरणोके विस्तारको 
हज भे करनेदाला यहु इन्द्र है । 

१८ इन्द्र ! अह्दा-हस्ती न नें चित्रं आभं 
वृक्षिणेत्र सं गृभाय [ ७२८ ]- Rs महान्‌ हाथों- 
सला हूं हमारे लिए तेजस्वो विलक्षण और स्वीकार करने 
दोष्द घन देनेके लिए उन्हें दायें हाथमें धारण कर । 


१९ तुविकूर्मिः, लुिः देष्णः, तुवि -मघः, तुवि- 
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मात्र अवोभिः [ ७२९ ]- अनेक पराक्रम कैरनेवाला, देने 
योग्य बहुतसे धनोंको अपने पास रखनेव्शॅला, महान्‌ धनवान्‌, 
महान्‌ आकारवाला, संरक्षणके अनेक साधनोंसे युख् यह 
इन्द्र हैत 

२० हे शूर ! दित्सन्तं त्वा देवान, मर्तासः न 
व्रारयन्ते [ ७३० ]- हे वीर इन्द्र ! दान देसेकी इच्छा 
करनेवाले तुझे देव अथवा मनुष्य, कोई भी रोक नहीं सकता । 

२६ त्वा अविष्यवः मूराः 'उपहस्वानः मा दभन्‌ 
[ ७३२ ]--तुझे रक्षणकी इच्छा करनेवाले जूर्ख और उपहास 
करनेवाले भी कष्ट न देवें । 

२२ ब्रह्म-द्विष मा कीं चनः [ ७३२ ]- ज्ञानसें द्वेषं 
करनेवालेकी तु सहायता मत कर। 

२३ राधानां-पते गिर्वणः! ओजसोशपिब [७३७]- 
हे धनपते ! स्तुत् इन्द्र ! बलसे युक्त तु इस सोम॑रसको पी । 

२४ हे शूर ! राधखा वाहु प्र [ ७३९ ]- घन देतेके 
लिए तेरे बाहु ह्ली सोफ़रसको प्राप्त हों । 

२७ पुरू-तमः पुरूणां वार्याणां ईशानः [ ७४१ | 
बह इन्द्र बहुतसे शत्रुओंकों हरानेवाखा, ओर स्कैक्रार करन 
योग्य बहुतसे घनोंक। स्वामी है। * 

२६ खः घ नः योगे, राय, पुरन्ध्श आ.भुवत्‌ 
[ ७४२ ]- वह इन्द्र निइचयसे हमारे पृरुषार्थके कामोंमें, धन 
प्राप्त करनेके काम्मोर्में, बहुत बुद्धिकए प्रयोग करके किए 
जानेवाले कारयाँमे सहायक होवे । 

२७ योगे-योगे, वाजे-वाजे तवस्तरं इन्द्र ऊतये 
हवामहे [ ७४३ ]- प्रत्येक कर्मके प्रारम्भे और प्रत्येक 
युद्धमें अत्यन्त बलवान्‌ इन्द्रको संरक्षण करनेके' लिए हम 
बुळाते हें । 

२८ प्रत्नस्य ओकसः, तुवि-प्रतिं नरं अञ्च हुवे 
[ ७४४ ]- अपने पुराने घरसे बहुतोंके पास जानेवाले नेता 
इन्द्रको हम सहायताके लिए - बुलाते हँ । “ प्रत्नस्य ऑ- 
कृसः ” इन्द्रका सनातन घर यह विश्व ही है। 

२९ खः अहान्‌ हि [ ७४५] ~ वह महान्‌ है। 

३० सः देवानां खदने बुघः सु-पारः खु-श्रव" 
स्तमः सं अप्खु -जित्‌ [ ७४७ ]- बह इन्द्र देवोके स्थानसे 
यजमानको बढानेवाला, अच्छी तरहसे दुःखोंसे पार कराने- 
बाला, उसुम्र यदास्वी और राक्षसोंको जीतनेवाला है। 

३१ हे इन्द्र ! सुम्ने अन्तमः भव, वृधे सखा 
[७४८ ]- हे इस !. सुखके समय भी हमारे पास रह, उसी 
प्रकार उच्नतिके समय भी हमारे पास रह्‌। 


द्वितीय अध्याय ] 


३२ ऊर्जः न- पातं, प्रियं, चेतिएं अरति सु-अध्वर 
विश्व, दूत असतं आञ्चै आ हुवे [ ७४९ ]-. बलको 
कम न करनैव [ले प्रिय, ज्ञान देनेवाले प्रगतिशील, उत्तम 
यज्ञ करनेवाले सभी याजकोंके लिए इतके समाने उस असर 
अग्निको हस बुळते हैं । 

३३ ञः अरूपा विश्व-भोजसा योजते [ ७५० ]- 
वह अग्नि तेजस्वी, सबके भक्षक अइवोंको अपने रथमें 
जडता हैँ। 

३४ खु- ब्रह्मा, यज्ञः खु-शमी स्ु-आइुतः [७५१] - 
बह भए उत्तम ज्ञानी, पुज्य, उत्तम आहुतियोंसे प्रज्वलित 
हुआ है । 

३५ आयती उन्छन्ती दिवः दुहिता उषाः महीतमः 
चश्चुषा उपः वृणुते उ [ ७५१ ] - आकर चमकनेवाली 
द्युलोककी पुत्री उषा महान्‌ अन्धकारका प्रकाशसे निवारण 
करती है । १ 

३६ खूनरी ज्योतिः कृणुते [ ७५१ ]- उत्तम नेतृत्व 
करनेवाली यह उषा प्रकाश करती है। 

३५ उषः ! तव सूर्यस्य च व्युषि भक्तेन संगमे- 
महि [ ७५२ 3- है उषे! तेरे और सुयंके प्रकाश हो जाने 
पर अन्नसे हम युक्त हों । 

३८ आश्विना ! इमाः दिविष्टयः उस््रों वां हवन्ते 
[७५३] हे अश्विनौ. देवो ! इस स्वगंकी इच्छा करनेवाली 
प्रजायें सबको बसानेवाले तुम्हें सहायताके लिए बुलाती हेँ। 

३९ द्विश विशं गच्छथः [ ७५३ ]- तुम प्रत्येक 
प्रजाजनके पास जाते हो । 

४० नरा ! युवं समनसा चित्रं भोजनं ददथुः 
[ ७५४ ]- है नेता अश्विदेवो ! तुम विलक्षण भोजन वेते हो । 

४२ शुक्रं सहस्मसां पयः [ ७५५ ]- तेजस्वी और 
अनेकों प्रकारकी इच्छा पुर्ण करनेवाला यह सौसरस है। 

४२ अयं स्रूयैः इवं उपडक्‌ [७५६]- यह सोम र्यके 
समान सबको देखनेवाला है। 

-४३ अयं सोमः विश्वानि भुवना उपरि तिष्ठाति 
[ ७५७ ]- यह्‌ सोमरस सब लोकों पर प्रकाशित होता है। 

४४ पवमान ! शत्रवे भियसं आधेहि [ ७६१ ]- 
हे सोम ! शत्रुको भय प्राप्त हो ऐसा कर । 

४५ इ विश्वस्य मति आ विवशत्‌ [ ७७० ]- यह 
सोम सबकी बुद्धिको वशर्मे करता है । 

४६ हर्यतः हरिः स्तोतृभ्यः वीरवत्‌ यशः अभ्यर्षत्‌ 


सामघेदका सुबोध अनुवाद (३९) 


[ ७७३ ]- चाहनेके योग्य यह हरे रंगका सोम स्तुति कश्से- 
वालोंको वीर पुत्रोंसे युक्त यश देता है । 


४७ तत्‌ वचः मतेः न प्र नष्ट [ ७७४ ]- वह हीन 


वचन मनुष्य न सुने । 
४८ अ-राघसं श्वानं अपहत [ ७७४ ]- मध्यः 
कुत्तेको सोससे दूर करो । 


ee 


उपसा 

इस अध्यायमें निम्नलिखित उपमायें आई हैं-- 

१ भीमं गां न [ ७३० ]- जिस प्रकार भयंकर खेलका 
निवारण कोई नहीं कर सकता, उसी प्रकार “ दि्खस्तें 
त्वा न देवाः न मर्तासः वारयन्ते ” दान डेनेकी इच्छा 
करनेवाले इन्द्रका निवारण देव अथवा मनुष्य कोई भी यहीं 
कर सकता । 

इस संत्रमें “ गां ” पढ बेलका वाचक है । 

२ यथा गोरः खरः [ ७३३ ]- जिस प्रकार गौर मुग 
सरोवरपर' पानी पीता है, उसी पळार “ गो-परीणखे 
पिब ” गायके इृधमें मिले हुए सोमरसको पी । मृग सरोदरके 
पास जाता है और पेट भरकर पानी पोता है, उसी प्रकार 
इन्व्र भी यज्ञसें जाकर पेट भरकर सोम पीवे। 

३ नदीषु अश्वः न [ ७३५ ]- नदीके पानोमें जैसे 
घोडे घोये जाते हैं, उसी प्रकार “ अइने सुतः नृभिः चौतः 
अव्यावारैः परिपूतः ” पत्थरोंसे कूटकर रस निकाला 
गया, याजकोंके द्वारा पानीसे धोकर स्वच्छ किया गया, भेडके 
बालोंकी बनी छलनीसे छानकर साफ किया गया सोझरस 
तैथ्यार किया जाता है। 

8 देवो सूर्यः न [ ७५७ ]- सुर्य जिस प्रकार सबसे 
ऊंचे स्थानपरं शोभित होता है, उसी प्रकार “ अयं पुनानः 
सोमः विश्वा भुवना उपरि तिष्ठाति ” यह छानकर साफ 
किया गया सोमरस सब लोकोंमे अपय सब पेयोंकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ है जैसे सूर्य तेजस्वी और श्रेष्ठ है, रती प्रकार सोम 
तेजस्वी और श्रेष्ठ है । 

५ वनानि महिया इव [७६४]- जैसे व तालाबंफे 
पास भेंसे जाते हूं, उसी प्रकार ' खोमालः शापः प्र 
नयन्ते ” सोमरस पानीमें मिलाये जाते हैं । 

६ सिन्धुः न [७६७]- जिस प्रकार नदी पानीसे भरौ 
रहती है, उसी प्रकार सोमरम “ अणेसा प्न थिप्ये ” 


(४०) 


पानीसे पूर्ण किया जाता है । सोमरस पानीमें मिलाया जाता है। 

७ मद्रिः न जाशुविः [ ७६७ ]- आनन्य बढानेवाले 
पदार्षके समान तू लोगोंको जाग्रत करनेवाला उनका उत्साह 
बढानेवाला है। सोमरस जो पीते हँ उनमें आनन्द और 
उत्साह घढसा है । 

< हर्यतः सूनुः न [ ७६८ ]- प्रिय पुत्रके समान यह 
“ मर्ज्यः अर्जनः ” शुख होनेवाला और छाना गया सोम 
प्रिय है। 

९ अपसः रथं यथा [ ७६८ ]- वेगयान्‌ रथको जसे 
युद्धमें ले जाते हैं, वसे ही“ नदीदु गभस्त्योः आ 
हिन्वान्ति ” सोमरसको नदीके जलॉमें हाथोंसे मिळाते हें । 
बेगसे सोम पानीमें ले जाते हँ, जैसे रथ युद्धमें जाता है । 


0६ ~ 
साम्वदकी खुबाध अचुवाद्‌ 


[ उत्तराचिकः 


१० हेसः गणं यथा [७७०] - हंस जैसे अपने शुण्डमं 
जाता है, वसे ही सोम “ विश्वस्य मति आविवशात्‌ ” 
सबकी बुद्धियोंमें जाता है, बुद्धियोंकों उत्तम प्रेरणा देता है। 

११ अत्यः न [ ७७० ]- घोडेको जिस प्रकार नहाते 
हैं, उसी प्रकार सोम “ गोभिः अज्यते ” गायके दूषमें 
मिळाते हैं, उसे बूघसे नहुलाते हें । 

१२ भ्रुृगवः सस्यं न [ ७७४ ]- जिस प्रकार भुगुओंने 
अयोग्य यज्ञको दुर किया, उसी तरह यशसे “ श्वानं अप- 
हत ” कुत्तेको दूर करो। 

इस प्रकार दूसरे अध्यायका निरीक्षण यहां किया है । 
पाठक वृन्द इस अध्यायके मंत्रोंका सुक्ष्म अध्ययन करके उस 
पर सनन करें। 
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(५) 
७५५ ७1 १81१ अवत्सारः काश्यपः पवमानः सोम; गायत्री 
७५६ ९।५६।२ अवत्सारः काइयपः भ ; 
७५७ ९।५४।३ अवत्सारः काश्यपः ॥) ५! 
७५८ ९।३।९ शुनःशेप आजीगतिः स देवरातः क्रिमो 

वेशवामित्रः १ a 

७५९ ९।४२।२ मेध्यातिथिः काण्वः x 0 
७६० ९।४२।४ मेध्यातिथिः काण्वः + 23 
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_सामवेड्का सुबोध अनुवाद 
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असितः काइ्यपो देवलो वा 
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अनुष्टुप्‌ 


तृतीय अध्याय ] सामषेद्कां सुंघोधं अनुवाद (४३) 


अथः तुत्तीयोऽष्यायः । 
——A—as SS 


अथ द्वितीयप्रपाठके प्रथमो5र्थः ॥ २॥ 
[१] - 
( १-१९ ) १ जमदग्निर्भार्गवः; २, ५, १५ अमहीयुरांगिरसः; ३ कश्यपो मारीचः; ४, १० मूगर्वारणिजमदरिनर्भा- 

गयो वा; ६-७ मेघातिथिः काण्वः; ८ मधुच्छन्दा वेशवामित्रः; ९ वसिष्ठो मंत्रावदणिः; ११ उपमन्युर्वातसष्ठः; 
१२ शांयुर्बाहेस्पत्यः; १३ वालखिल्याः; प्रस्कण्वः काण्वः; १४ नुमेष आंगिरसः; १६ सहुषो भानवः; १७ 

( १-२ ) सिकता निवावरी; १७ (३) पुरिनियोऽजाः; १८ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; १९ जेता 

माधुच्छन्दसः; ॥ १-५, १०-११, १५-७ पतमानः सोमः; ६ अग्निः; १७ सित्रावगणौ; ८, १२-१४, 

१८-१९ इन्द्रः; ९ इन्द्राग्नी ॥ १-१०, १५, १८ गायत्री; ११ चिष्टुष्‌; १२-१४ प्रगाथः= 
( विषमा बृहती, समा सतोबुहती ) , १६, १९ अनुष्टुप्‌; १७ जगती ॥ 


9 349 RN? है २३ आज है NMS eR ५ २९ 53 0 १ २ 
७७५ पवस्व वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः । आमि विश्वानि काव्या ॥ १ ॥ 
६ यु ( ऋ. ९६१।२५ ) 
00 ० 3 20805 SNR रर ३१२ १२ है (५ 
७७६ चत्वशसम्ाद्रेया अपाऽग्रया वाच इरयन्‌ । पवस्व विश्वचषणे ॥ २ ॥ ( ऋ ९।६२।२६ ) 
Ces रर्‌ क ०३३ ३. (58 १ २ 2. 539२ 
७७७ तुम्येमा आवना कवे मदिम्ने सोम तस्थिरे । तुभ्यं घावन्ति धेनवः ॥ हे ॥ (यी) ॥ 
( ऋ. ९।६२।२७ ) 


[१] प्रथमः खण्डः । 

[७५५] हे ( सोम ) सोम ! ( अग्नियः ) तू आगेके भागमें रहनेवाला अर्थात्‌ मुख्य है, त्‌ ( चित्राभिः ऊतिभ्निः ) 
अपनी विलक्षण रक्षणकी शक्तिसे युक्त होकर ( वचः पवस्व ) हमारी स्तुतिको सुन, उसी प्रकार तू ( विश्वानि काव्या 
अभि ) अपने सब स्तुतिके काव्योंको सुन ॥ १॥ , 

१ अग्रियः आगे रहनेंवाला । 
२ चित्राः ऊतयः विशेष संरक्षणको शक्ति अपने पास हो। 
३ विश्वानि कावया अभि-- सब स्तुतिके काव्य हों, ऐसे कर्म करने चाहिए । 


2७. [+ ~ रनेवारे 
[ ७७६ ] है ( दिश्व-चर्षणे ) सबका निरीक्षण करनेवाले सोम ! ( अग्नियः ) तू आगे चलनेवाला होकर ( घाचः 


\ 


ईरयन ) स्वुतियोंको प्रेरित करता हुआ ( समुद्रियाः आपः) अन्तरिक्षके जलको ( पवस्व ) प्राप्त कर । सोमरसमें 


जल मिलाया जाता है ॥ २॥ 


१ विश्व- चषोणिः- सब कर्भोका अच्छी तरह निरीक्षण करना चाहिए । सार्वजनिक हित करनेवाला 
२ अग्रियः ऊंचे स्थान पर रहें, नेता बनें। ह 


३ वाचः ईरयन्‌ दूसरोंकी वाणी स्तुति 'करनेमे प्रवत्त हो, ऐसे उत्तम कमं करने चाहिए । 
४ समुद्रियाः आपः पवस्व -- सरेमरसमें अन्तरिक्षसे वर्षाके रूपमे प्राप्त होनेबाले जलको मिलावें | 
[७७७] हे ( कवे ) दूरदर्शी सोम ! ( तुभ्यं ) तेरी ( महिम्ने ) महानताके कारण ( इमा भुवना तस्थिरे ) 
चे भुवन स्थिर हैं, उसी प्रकार ( धेनवः ) ये गाये ( तुभ्यं धावन्ति ) ठुल्ले इध देनेके लिए तेरे बास दौड रहीं हें॥ ३ ॥ 
करे $ 


Ne 
\f 


| 


(४४) सामवेदकां सुबोध अंजुवाद [ उसतराखिक! 


२ 3 


LN 5 पे २ SRR NR 3 २७१ ३ |. 

७७८ पचस्वन्दा वृषा सुत; कृधी नो यशसो जने! विश्वा अप द्विषो जादि ॥१॥ ( क. ९।६१।२८ ) 
2७1३. ५ छि बनि) ॐ 3 ३७ १२ २ निक ३१ २३,२ 

७७९ यस्य त सख्ये वय<्सासह्याम पृ तबन्दा घुम्न उत्तम ॥ २ ॥ ( ऋ. ९६१२९ ) 


>~] 
रे ७ १ 3 २ 


3 
तन्य 
= «3 प्र ०३ E 01 ~ ७ १ २ ७ फी ९ 
७८० या त भामान्यायुधा तिग्मानि सान्ति घूतणे | रक्षा समस्य नो निद। ॥३॥ २ (इ ) ॥ 
क हा | ( ऋ. ९।६१।१० ) 
बे २ 3 २१... जे 8 २ $ हैं... मत 
७८१ वृषा सांस द्युमाशअसि बुषा देव वृषव्रतः । वृषा घर्माणि दध्रिषे ॥ १ ॥ ( क्र, ९।६४।१ ) 


१ कविः दूरदर्शी, आगे होनेवाली बातोंकों पहुलेसे ही जान लेनेवाला । 

२ तुभ्यं महिम्ने इमा भुवना तस्थिरे -- तेरी महिमा बढानेके लिए ये भुवन प्रयत्न कर रहे हैं । 
अपना यश बढे, इसके लिए यत्न करना चाहिए । अपनी महिमा जिससे कम हो ऐसा कोई भी काम नहीं 
करना चाहिए । 

३ धेनवः तुभ्यं घावन्ति-- गायके वृध सोमरसमें मिलाये जायें, इसलिए गाये सोमके पास जाती हैं। 
सोसयज्ञके पास पहुंचती हैं । 

[ ७७८ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( सुतः दुघा ) निकाला गया यह सोमरस बल बढानेवाला है, तू ( पवस्व) छनता 
जा। ( जने ) मनुष्योंमें ( नः यशलः काधि ) हमें यक्षस्बो कर. और ( विश्वाः द्विपः अप जहि ) सब शब्रुओंका 
सादा कर ॥ १॥ 

१ सुतः वषा -- सोमरस बरू बढानेवाला है । 
२ जने नः यशाः रकथि-- मनुष्योके णीखमे हुमें यदास्थी घना । 
३ विश्वाः द्विषः अप जहि-- सब ज्ञत्रुओंको पराजित कर; सब शत्रुओंको नष्ट कर । 

[७७९ ] हे ( इन्दो ) सौम ! ( यस्य ते खख्ये ) जिस तेरे मित्र होकर हमने ( तव उत्तमे चुम्ने ) तेरे उत्तम 
तेजको प्राप्त किया है, इस कारण ( पृतन्यतः सालझाम ) सेनाओंके साय आक्रमण करनेवाले शत्रुको हम पराजित 
कर सकते हैं ॥ २॥ 

१ तब उत्तमे दुखने खर्ये-- तेरी उत्तम ओर तेजस्वी मित्रताको प्राप्त करके हम उत्तम तेजस्वी बनें । 
२ पृतन्यतः सालह्याम- सेनाके साथ चढते चले आतेवाले शत्रुका पराभव हम कर सकें, ऐसा कर । 

[ ७८० ] हे (सोम) सोम! (ते) तेरे ( या भीर्मानि ) जो भयंकर (तिग्मानि आयुधा ) और तीक्षण 
शस्त्र ( घूवेणे ) शत्रुके नाश करनेके लिए हैं, उसकी सहायतासे ( समस्य निदः ) सब दान्रुओको निन्बासे ( नः रक्ष ) 
हमारा संरक्षण कर ॥ ३॥ 

१ भीमानि तिग्मानि आयुधा. घूर्वणे-- भयंकर तीक्ष्ण दास्क्रास्त्र शत्रुके नाश करनेके लिए अपने पास 
रखने चाहिए। 
२ समस्य निद: न! रक्ष-- सब शत्रुको निन्वासे छे अपन। संरक्षण कर सकते हैं । 
उत्तम शस्त्रास्त्रॉसे मनुष्य अपना उत्तम संरक्षण कर सकता हे । इसलिए उत्तम शस्त्रास्त्रोंको अपने पास 
तेय्यार रखना चाहिए । 

[ ७८१ ] हे ( सोम ) सोम! लु ( चुषा झुमान्‌ अलि ) बलवान्‌ और तेजस्वो है, हे ( देव ) सोमदेव ! ( दूषा ) 
तू कामनाओंको तृप्त करनेवाला है, ( चूषः-ब्रतः ) बल बढानेबाले ये तेरे ब्रत हैं, तु ( खषा धर्माणि ढश्रिषे ) अपने 
जलसे सब करने योग्य घमाको घारण करता है ॥ १ ॥ 

१ जुषा. शुमान्‌-- मनुष्य बलवान्‌ और सेजस्थी हों । 

२ देव--- वेवत्व प्राप्त करें । 

३ छुप-द्वलः== बल बढानेवाले प्रतोंका ही बालन. करें । 

४ वृषा धर्माणि दाञ्रिवे-- अपने बलले सब कर्ेष्योंको स्वयं ही करमेका निइलय कर । 


तृतीय अध्याय ] सांमवेदका खुबाघ अनुवाद 


3 २ २ 
७८२ चृष्णस्त वृष्ण 


5 ८ 
२ २ 21 हर २ 
७८३ अश्वा न चक्रदा वृष स गा इन्दा समवेतः । वे नो राये दुरा 


(४७) 


॥ २॥ ( ऋ. ९।६४।२ ) 


वाथि ॥ ३ ॥ ३ (लु) ॥ 


पक 


( ऋ.९।६४।३ ) 
25 52 5.1२30 9२ 3/१ 
७८8४ वृषा ह्यांस भाजुन। द्युमन्त त्वा हवामह । पतमान खटदशमस्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।६५।४ ) 
& हा चट १ 3. १ २ 3 २ RRS SI 


3 ३ REET ; 
७८५ यदद्भिः परिषिच्यसे ममंज्यमान आयुभिः। द्रोणे सधस्थमञ्नुषे ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।६९।३ 
E 


रे 3२ 9 २ 3.3 RS Be हस 
७८६ आ पवस्त्र सुवायं मन्दमानः स्त्रायुघ । इहा [ष्विन्दवा गाइ ॥३॥ ४ ( खा) ॥। 
(ऋ ९।६१।६ ) 


१२ 3२ 3,१६.२ 3२ 3 १ हर 
७८७ पत्रमानस्य ते बयं पवित्रमभ्युन्दतः । सखित्वमा वृणीमहे ॥ १॥ (ऋ.-९-६१।३ ) 
[ ७८२ ] हे ( वृषन्‌ ) बलवान्‌ सोम ! ( वृष्णः ते शावः ) बलवाले तेरा सामर्थ्यं ( चृष्ण्यं ) बहुत प्रभावशाली 
है, ( वनं जषा.) तेरी सेवा बलको बढानेवाली है, ( सुतः चूषा ) तेरा रस बल बढानेवाला है, ( सः त्व वृषा 
इत्‌ आखि ) वह तू स्वयं भी बल बढानेवाला है ॥ २ ॥ 
१ वुषाः ते शवः वुष्ण्यं -- बल बढानेवाले तेरा सामथ्य अत्यन्त प्रभावशाली है। 
२ खः त्वं वृषा इत्‌ अखि वह तु निश्चयसे बलवान्‌ है । 
साधक उत्तम बळ प्राप्त करके उत्तम सामर्थ्यंसे युक्त हों। 


[ ७८३ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( बुषा ) तु बलवान्‌ है, ( अश्वः न ) घोडेके सान ( खं चक्रदः ) शब्द करता है 
और ( गाः अर्वतः ) गाय और घोडे देता है. इसलिए ( नः राये दुरः विवृधि ) हमारे लिए धनके द्वार खोल दे ॥३॥ 
१ नः राये दुरः विवृधि-- हमारे लिए घन प्राप्त करनेके दरवाजे खोल दे । धर्म मार्गसे घन मिले, एसा 
कर, सन्मार्गसे धन मिले । 
[ ७८४ ] हे सोम ! तु निश्चयसे ( चषा हि आसि ) बल बढानेवाला है, हे ( पवमान ) जुद्ध होनेवाले सोम | 
( स्वः-इदां ) आत्मदर्शी और ( भाजुना द्युमन्ते ) अपने तेजते तेजस्वी ( त्वा हयामहे ) ऐसे तुझे हस अपने पा 
बुलाते हें ॥ १ ॥ 
१ स्वः-हश्‌- अपने तेजसे चमकनेवाला । 
२ भाजुना युमन्तं ~ अपने तेजसे तेजस्वी । 
३ हवामहे तेजस्वीको अपने पास बुलावें, और उसके तेजसे तेजस्वी हों । 
७८५ | हे शोम ! तु ( आशुभिः मर्ज्यमानः ) ऋत्विजों द्वारा शुद्ध किया जाता है, और ( यत्‌ अद्भिः परि- 
विच्यखे ) जब जलसे मिलाया जाता है, तब ( द्रोणे सधस्थं अइनघे ) कलसेमे स्थान प्राप्त करता है ॥ २॥ 
ऋत्विज सोमरस छानते हें, उसे पानोमे मिलाते हैं, और कलशे भरकर रखते हें। 


[ ७८६ ] ( ख आयुध ) उत्तम शस्त्रास्त्रोसे युक्त सोम ! ( मन्दमानः ) त आनन्द देनेवाला होकर ( स॒-चीर्य 
आ पवस्व ) उत्तम वीर्य हमें दे ओर हे ( इन्दो ) सोम ! ( इह उ खु आगाहि ) क इस यज्ञ bo न हे ॥ 
१ मन्दमानः खु-वीय आ पवस्व-- आनन्द देनेवाला होकर उत्तम पराक्रम करनेके सामर्थ्य हमें दे | 
२ खु-आयुध-- उत्तम श्स्त्रास्त्रोको पासमें रखना चाहिए। यहां लुचा, स्फ्य आदि यज्ञके साधन आयुध 
शब्दसे अभीष्ट हैँ । हर कार्यके अपने पृथक्‌ पृथक्‌ आयुध होते हेँ। 
[ ७८७ ] हे सोम ! ( पवित्रं अभ्पुन्द्त: ) छाननो द्वारा छाने जानेवाले ( पवमानस्य ते ) और पवित्र होनेबाले 
तुते हम ( सलित्व॑ आ बुणीमददे ) मित्रताको इसछा करते हैं ॥ १ ॥ 


(७६) सामवेदका सुवोध अलुवाद [ उत्तरार्चिकः 
जे ३१ २३६२ MOR MS Me क 
७८८ ये ते पतित्रमुमयाऽमिक्षरान्त घारया | तमन; साम मुडय ॥ २ ॥ (क्र. ९१६१।५ ) 
0: ३ ३ र्र 3२) 51२ ३. हे २ EE न 23२ 
७८९ सन! पुनान आ भर राय वारत्रवामपम्‌ । इशान) साम वश्वव1 ॥३॥ ५ (ला) ॥ 
( ऋ. ९।६१।६ ) 


॥ इति प्रथम: खण्डः ॥ १॥ 


[२] 
३२ ३१२ ३7२ 


छ नत ड 
७९० अग्नि दूत वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुघ्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. १।१२।१ ) 
ड १ २ २ ७ 5२ 3२ 
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७९१ अझ्निमञ्ि शहृवीमभिः संदा हवन्त विइपतिम्‌ । हव्यवाह पुरुप्रियम्‌ ॥ २॥ (क. १।१९।९ ) 
952 3 % 3३५. के 3 डो कह ह ३२ 3 ९२ 
७९२ अभे देरा इहा वह जज्ञानो वृक्तबर्हिषे | आसि होता न ईड्यः ॥३॥ ६ (यौ) ॥ 


( ऋ. १।१२।३ ) 
5 २ 3 3१3 ER < २ 38 हैं SNR 
त्रय  हत्रामहे वरुण ४ सोमपीतये । या जाता पूतदक्षसा ॥१॥ (क्र; १।२३।४ ) 


र 

७९३ मित्र 
[७८८ ] हे सोम ! ( तेये ऊर्मयः ) तेरी जो लहरें हैं, वे ( घारया पवित्रं अभिक्षरन्ति ) एक घारासे छतनीसे 
नीचे गिर रही हैं, ( तेभिः नः ख़ड़य ) उनके द्वारा हमें सुख मिले ऐसा कर॥ २॥ 

, [ ७८९ ] हे सोम ! ( विश्वतः ईशानः ) तू सवका स्वामी है, ( खः पुनानः ) वह तु रस निकाल कर छाना 
जानेके बाद ( नः ) हमें ( रायि वीरवतीं इपे आ भर ) घन और पुत्रपीत्रयुक्त अन्न भरपूर दे॥३॥ 

१ विश्वतः ईशानः --- सब प्रकार सबका स्वामी । 
पुनानः-- पवित्र होकर । 
राय वीररतीं इषं आ भर-- घन और पुत्र देनेवाले अन्न हमें भरपूर दे । 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२ 1 छितीयः खण्ड; । 

[ ७९० ] ( होतारं ) देवोंको बुलाकर लानेवाले ( विश्व-वेद्स ) सब घन पासमें रखनेवाले ( अस्थ यन्ञस्य 
सुक्रतु ) इस यज्ञको उत्तम ढंगसे सिद्ध करनेवाले ( दूत आझे वृणीमहे ) देवोंको हवि पहुंचानेवाले अग्निकी हम 
आराधना करते हें ॥ १॥ 

१ होता-- श्रेष्ठ देवोंको बुलाकर लानेवाला 1 
२ विश्व-बेद्‌(:-- सब प्रकारके धनोंको अपने पास रखनेवाला । 
३ यश्चस्य सऋतुः-- यज्ञको उत्तम ढंगसे करनेवाला । 
४ दूतः हवि देवोंको पहुंचानेवाला । 
७ अप्निः-- “अग्नि; कस्माद्‌ ध्रणीमेचीत ” ( निरुक्त )- अग्रणी, आगे ले जानेवाला, मंजिल तक 
पहुंचानेबाला । 
[ ७९१ ] ( विइपाति ) प्रजाओंके पालन करनेवाले ( हव्य -वाह ) हविको देवोंके पास पहुंचानेवाले ( पु-प्रिये) 
बहुतोंको प्रिय लगनेवाले ( अञ्चि अञ्चि ) आगे ले जानेवाले नेता अग्निको ( हवीमभिः सदा हवन्ते ) हवनके मंत्रोंसे 
हम सदा बुलाते हें ॥ २॥ 
[ ७९२ ] हे ( अञ्च ) अग्नि देव ! ( जज्ञानः ) अरणियोंसे उत्पन्न होनेवाला तू ( वृक्त-बर्हिषे ) आसन फॅलाने- 
बाले यजमानके लिए ( इह देवान्‌ आ वह ) इस यज्ञमें देवोंको बुला ला, त्‌ ( नः होता ईड्यः आसति ) देवोंको बुलाने- 
चाला, स्तुत्य ओर हमारा सहायक है ॥ ३ ॥ 


[ ७९३ ] ( वय ) हम ( खोम-पीतये ) जो यज्ञमें आनेवाले और पवित्र बल्युक्त हैं, उन ( मित्र वरुण ) भित्र 
और वरुणको ( हवामहे ) बुलाते हैं ॥ १॥ 


२. 
डे 


उँछिक 


तृतीय अध्याय ] सामवेदका सुवोध अनुवाद (४७) 
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७९४ ऋतेन यात्रृतातृषात्रतस्य ज्योतिषस्पती । ता पमित्रावरुणा हुवे ॥२॥ (क्र. १।९३।९ ) 
१२ 3. 9 २. 7S NN IRR IS Rl RF 02 3 ३२ 
७९५ वरुण! प्राविता सुवान्मत्रा विश्वा भेरूतामे? | करतां नः सुराधसः ॥ ३ ॥ ७ (वा) ॥ 
(क्र. १।२३।६ ) 
२ ३२ ४ |? ३ जे १... श्र ३.30 3037 २३ १ ३ 
७९६ इन्द्रांमद्राथेनो बृहादिन्द्रमकमभिराकेणः । इन्द्र वाणीरनूषत ॥ १॥ (ऋ. १।७।१ ) 
ENN NECN NE, RQ CONS IMR SIS 
७९७ इन्द्र इद्धो? सचा सम्मिशळ आ वचोयुजा | इन्द्रो वज्री हिरण्यय! ॥ २ ॥ (क्र. १।७।२ ) 
२3 १०२ he SNR, ८ ३२ SEN ३ १ ,२ 
७९८ इन्द्र वाजेषु नोष्व सहस्नप्रधनेषु च । उग्र उग्राभिरूाताभिः ॥ ३ ॥ ( ऋ. १।७।४ ) 
5 ३ a ३3 १२3३ (} [आन ८३२ ट्रेड CC 
७९९ इन्द्रा दोघाय चक्षस आ खयईराहयादवि । पि गाभिराद्रिमंयत्‌ ॥ ४॥ ८(खा)॥ 
; (ऋ. १।७।३ ) 
7.3 3 3 र्र 3१ २७ १. रर छ्‌ छे १1 २२ ३ १ २ 
८०० इन्द्र अग्ना नमो बहत्सुवाक्तेमरयामह । घिया धना अत्रख्व। ॥ १ ॥ ( क्र. ७९४।४ ) 
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८०१ ता हि शश्वन्त इडत इत्था विप्राय ऊतये । सत्राधा वाजसातये ॥ २॥ ( ऋ. ७।९४।१ ) 


[ ७०४ 1 ( यौ ऋतेन ) जो सत्यवचनसे ( ऋतावुधो ) सत्यका संवर्धन करते हूँ, जो ( ज्योतिषः- पती ) तेजके 
स्वामी हैं, ( ता मित्रावरुणा ) उन मित्र और वरुणको में ( हुवे ) बुलाता हूँ ॥ २ ॥ 
१ ऋतेन ऋतावृधो - सत्य नियमका पालनं करके सत्यके मार्गकी उन्नति करते हैं । 
२ ज्योतिषः-पती -- प्रकाशके स्वामी, प्रकाश फैलाते हैं। 
[ ७९५] ( वरुणः मित्रः ) वरुण और मित्र ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) अपने सब संरक्षणके साधनोंसे ( प्राविता 
भुवत्‌ ) हमारे संरक्षण करनेवाले हों, ( नः खु राधसः करतां ) और हमें उत्तम धनसे युक्त करें ॥ ३ ॥ ८ 
[ ७९६ ] ( गाथिनः ) सामगान करनेवालोने ( इन्द्रं इत्‌ ) इन्द्रको ही ( बृहत्‌ अनूबत ) बृहत्‌ नामक सामगानसे 
स्तुतिको। ( अर्किणः ) अर्चना करनेवालोंने ( अर्केभिः इन्द्रं ) मंत्रोंसे इन्द्रकी स्तुति की, उसी प्रकार ( वाणी; इन्द्रं ) 
स्तोत्रोंसे भी इन्द्रकी ही स्तुति की ॥ १॥ 
[७९७ ] ( चज्री हिरण्ययः इन्द्र इत्‌ ) वज्रधारी, सोनेके आभूषण घारण करनेवाला इन्द्र ( वचो -युजा हयोः ) 
कहनेसे [ .रथमें ] जुड जानेवाले घोडोंको ( सचा ) एक साथ ( आ संमिइलः ) अपने रथमें जोडनेवाला है ॥ २॥ 
[७९८ | हे (इन्द्र ) इन्द्र! ( उग्रः ) वीर तू उथ्राभिः ऊतिभिः ) संरक्षणके प्रबल साधनोसे ( सहस्रः 
्रधनेषु वाजेषु ) हजारों प्रकारके धन प्राप्त होनेवाले युदोंमें ( नः अव ) हमारी रक्षा कर ॥ ३॥ 
१ उग्रः उद्राभिः ऊतिभिः नः अव- तू उग्रवीर होकर उग्र संरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा कर । 
न सहस्न्र- अधनषु वाजेषु ना अब-- हजारों प्रकार के घन प्राप्त होनेवाले यद्धोंमें हमारा संरक्षण कर | 
[ ७९९ ] (इन्द्रः ) इन्द्रे ( दीर्घाय चक्षसे ) महान्‌ प्रकाशके लिए ( दिवि सूर्य आरोहयत्‌ ) धुलोकमें 
सुर्यको चढाया, उसी प्रकार ( गोभिः अद्रै व्येरयत्‌ ) किरणोसे मेघोंको प्रेरित किया hn 
[ ८०० 1 ( श ) अपने संसग इच्छा करनेवाले हा इन्द्रे) इन्द्रके पास और ( अझ ) अग्निके 
पास ( बृहत्‌ नमः खुद्क्ति ) बहुत अन्न और उत्तम स्तुति ( ऐरयामहे ) पहुंचाते हैं, उसी प्रकार ( धिया धेनाः ) 
बञ्चिपुर्वेक उनकी प्रार्थना करते हैं ॥ १॥ ) 
[ ८०१] ( ता हिः ) उस इन्द्र और अग्निकी ( शाश्वन्तः विप्रासः ) बहुतसे ज्ञानी मिलकर ( ऊतये ) अपने 
संरक्षणके लिए ( इत्थं ईडते ) ऐसी स्तुति करते हैं, जिस प्रकार ( स-बाधः ) आपसमें झगडा करनेवाले ( वाज-स तये) 
अन्न प्र।प्तिके लिए स्तुति करते हूँ ॥ २॥ 


(४८) सामेवद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 
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८०३२ ता बाँ गोमिविपन्यव? प्रयस्वन्तो हवामहे । मेधसाता सानेष्यबः॥ ३॥ ९ (हु) ॥ 
( ऋ. ७।९४।६ ) 
॥ इति द्वितीय; खण्डः ॥ २ ॥ 
॥ [३] 
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८०३ वृषा पचस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । विश्वा दधान ओजसा ॥ १ ॥ (ऋ. ९।६५।१० ) 


21) २ ०5 6,२,३ „२६ १ ३२१२ 
७ १७०१ 


४ द A र रड हि 
८०४ त त्वा धतारमाण्या३1 पवमान स्वदेशम्‌ । हिन्ने वाजषु वाजिनम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९।६९।११ ) 


३ २ ड्न्उ छ १२ 3 १२ कड़ा १.२ 
A ०. १८. ~ 


७ 9 ~ 
८०५ अया चित्तो विपानया हरि? पत्रस्त्र धारया | यु वाजेषु चोदय ॥ ३॥ १० (ट) ॥ 
( ऋ. ९।६५।१२ ) 


हे 7 र पक त क 3२ 3१२. FC 
८०६ वषा शोणो आभिकनिक्रदद्वा नदयन्नापे पाथना 
क्र ३ १ प्र 3. २.३१२ «,3 


ड 
सुत द्याम्‌ । 
३ २3.२ हि 
इन्द्रस्येव वग्नुरा शृण्व आजो प्रचादयज्नपसि वाचमेमास्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ९।९७।१३ ) 


3२३ १२ 3 १ २ RRS 1२ छ] २ 
८०७ रसाय्य; पयसा पपेन्वमान इरयनाधष मधुबन्तम<्शुम्‌ | 
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१ श्र ३३० ~ # 
पवमान सन्तनिमेषि कृण्त्रन्निन्द्राय सोम परिषिच्यमान! ॥ २॥ (ऋः ९।९७१४ ) 


और अग्निको ( गीमिः हवामहे ) स्तुतिसे बुलाते हें॥ ३॥ 
॥ यहाँ दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] ततीयः खण्डः। 

[ ८०३ ] हे सोम ! तु ( बुपा ) बल बढानेवाळा होकर ( धारया पव्रुच ) एक धारासे छनता जा, और तू 
( विश्वा ओजखा दधानः ) सब धनोंको अपने बलसे धारण करके ( मरुत्वते मत्सरः ) मरुतोंके साथ रहनेवाल 
इन्द्रको आनन्द देनेबाला हो ॥ १॥ र ४ 

[ ८०४ ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम! ( ओण्योः घत्तार ) द्यावापृथिवीको धारण करनेवाले ( स्वः-हशं 
वाजिनं ) आत्माको साक्षात्‌ करनेवाले, बलवान्‌ ( तं त्वा ) ऐसे उस तुझे में ( वाजेषु हिन्वे ) संग्राममे जानेके लिए 
प्रेरित करता हूं ॥ २॥ छ 

[८०५] हे सोम ! ( अया विपा ) इस अंगुलीसे ( चित्तः हरिः ) निचोडा गया हरे रंगवाला तु ( धारया 
पवस्व ) एक धारासे कलशमें छनता जा, ओर ( वाजेषु युव चोदय ) युद्धमें जानेके लिए अपने मित्र इन्द्रको प्रेरित 
कर ॥ ३॥ 

[ ८०६] ( शोणः बुषा ) लाल रंगवाला बेल ( गाः आमे कनिक्रदत्‌ ) गायको देखकर जिस प्रकार शब्द 
करता हैं, उस प्रकार ( नदयन्‌ ) शब्द करनेवाला यह सोम है, हे सोम ! तू ( एथिवीं उत द्यां पापि ) पृथ्वी और 
छुलोकको प्राप्त होता है, ( आजौ ) पुढें ( इन्द्रस्य चग्नुः इच ) इन्द्रके शब्दके समान तेरे शब्दको ( आश्टण्वे ) भें 
सुनता हूँ, ( प्रचेतयन्‌ ) अपने स्वरूपका ज्ञान देता हुआ ( इमां वाचं आ अघेसि ) इस स्तुतिरूप बाणीको तू प्राप्त 
करता है ॥ १॥ छ १ 

[ ८०७] ( रखाय्यः ) प्रथम स्वयं सथुर और ऊपरसे ( पयला पिन्वमानः ) गायके दुध मिलानेसे और अधिक 
( मधुमन्तं ) मधुर हुए ( अंशुं ) सोमको ( ईरयन्‌ एंजि ) प्रेरणा करते हुए तू जाता है। हे ( खोम ) सोम ! ( परि- 
लिच्यमानः पवमानः ) पानीमें सिलाकर छाना जानेवाला तु ( खंतनि कृण्वन्‌ ) अपनी धारा बनाते हुए (इन्द्राय 
एचि ) इस्ज्रको प्राप्त होता है॥ २॥ 


तृतीय अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुघाद - (७९) 
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परि चण भरमाणा रुशन्तं गव्युनों अषे परि सोम सिक्तः ॥ ३॥ ११ (रि) ॥ 
( ऋ, ९।९७।१५ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 
[४1 
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<०९ त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारव! । 
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त्वाँ बत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्ववेतः ॥ १॥ (ऋ. ६।४६।१ ) 
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; ॥/ रर कक ~ 
८१० स त्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया मह स्तवानो अद्रिवः | 
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गामश्व रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाज न जिग्युषे ॥२॥ १२ (फु)॥ 
[ धा. १०। उ.२ । ख. ५ ] ( ऋ. ६।४६।२ ) 
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यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्रेणेव शिक्षति ॥१॥ ( ऋ. ८।४९।१ ) 


[ ८०८ ] हे सोम ! ( मद्रः ) उत्साह बढानेवाला तू ( वध-स्नु ) वृत्रवष होनेके बाद ( उद्ग्राभस्य नमयन्‌ ) 
पानी बहानेवाले मेघको शुकाते हुए ( मदाय पवस्व ) आनन्व देनेके लिए छनता जा । ( रुशन्तं वर्ण परि भरमाणः ) 
तेजस्वी रंगको धारण करते हुए ( सिक्तः ) पानीमें छनते हुए ( गव्युः ) गायके दूघको इच्छा करते हुए (नः परि आई ) तू 


हमारे चारों ओर बह ॥ ३॥ 


॥ यहां तीसरा खण्ड खमाप्त हुआ ॥ 
[ ४ ] चतुर्थः खण्डः । 

[८०९] है ( इन्द्र ) इसर ! ( कारवः ) स्तुति करनेवाले हम ( वाजस्य खातों ) अन्नकी प्राप्तिके लिए ( त्वां 
इत्‌ हि हवामहे ) तुझे हो बुलाते हैं, हे इन्द्र ! ( सत्पति ) श्रेष्ठ पुरषोंका पालन करनेवाले तुझे ( नरः ) लोग (वुत्रेषु 
[ वन्ते ]) झत्रुके उत्पन्न होनेपर बुलाते हें, उसी प्रकार ( अर्वतः काष्ठासु ) घोडोंके युदधोमे भी ( त्वां ) तुसे ही सहायताके 
लिए बुलाते हैं ॥ १॥ : 

[ ८१० ] ( चित्र वज्रहस्त आद्रिवः ) हे विलक्षण पराक्रमी, वञ्चघारी तथा पर्वंतपर रहनेवाले इख ! 
( घृष्णुया ) अपनी शत्रुनाशक शक्तिसे ( मद्दः ) महान्‌ हुआ तू ( स्तवानः ) स्तुति किए जानेके बाद (गां अर्व रथ्यं 
किर ) गाय, घोडे और रथ उत्तम प्रकारसे हमें दे, ( जिग्युषे ) विजयी पुदषको ( सत्रा वाजे न ) जेसे एक साथ घोडे 
आबि पदार्थ तु देता है, उसी प्रकार हमें दे ॥ २॥ 

१ शुष्णुया महः शतरुके पराभव करनेको शक्तिसे महानता प्राप्त होतो है। 
२ जिग्युषे सत्रा वाजं-- विजयी वीरको सहजमें हो अन्न और बल प्राप्त होता है । 

[ ८११ ] ( पुरू-वसुः मघवा ) बहुत सारा धन पासमें रखनेवाला घनवान्‌ ऐसा ( यः) जो इख ( जरितृभ्यः 
सहस्रेण इव शिक्षाते ) का हजारों प्रकारसे धन देता है, ऐसे ( सु -राधसं इन्द्र ) उत्तम धन देनेकाले उस 
इन्द्रको ( बः ) तुम ( यथा-विदे ) जिस प्रकार जानते हो, उस प्रक.र ( अभि प्र अर्च ) स्तुति करो ॥ १॥ 

७ [ साम. हिन्दी भा. २ ] 


(७० ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
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८१२ शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हान्त चृत्राण दाशुष । 
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गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजस! ॥ २॥ १३ (हि) ॥ 
[ घा. १६। उ. ना. | ख. ३ ]( ऋः ८।४९।२ ) 
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स इन्द्र स्तोमवाइस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि ॥ १॥ (क्र ८।९९।१) 
१ के es hp FS Ro 9 3 39१२ 
८१४ मत्स्वा सुशिप्रिन्हरिवस्तमीमहे त्वया भूषन्ति वेधस; । 
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तव श्रवाशस्युपमान्युक्थ्य सुतेष्विन्द्र गिणः ॥२॥ १४ (ल) ॥ 


[ घा. १९ | उ. ना. । ख. १ | ( ऋ. ८।९९।९ ) 
॥ इति चतुर्यः खण्डः ॥ ४ ॥ 
(०1 
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८१५ यस्त मदो चरण्यस्तना पतस्वान्धसा । दवावारघश <सहा ॥ १॥ (ऋ. ९।६१।१९ ) 


[८१२] ( धृष्णुया शतानीक इच ) शूरवीर जिस प्रकार त्रुसेनापर (प्र जिगाति ) चढाई करता है, उस 
प्रकार इन्द्र ( दाशुषे वृत्राणि हान्ति ) दान देनेवालेके लिए शत्रुओँको मारता है, ( पुरु-भोज सः ) बहुत साधन अपने पास 
रखनेवाले ( अस्य ) इस इन्द्रके ( दाणि ) दान लोर्गोको, ( गिरेः रखाः इव ) जिस प्रकार पर्वंतके जल लोगोंको तृप्त 
करते हैं, उसी प्रकार ( प्र पिन्विरे ) तृप्त करते हें॥ २॥ 

१ चृष्णुया शतानीक इव प्र जिगाति शूर पुरुष अपने शौर्ये शत्रुसेनापर आक्रमण करता और विजय 
प्राप्त करता है । 

२ दाशुषे वृत्राणि हन्ति वह इन्द्र उपकार करनेवालोंकी उन्नतिके लिए शत्रुओंको मारता है) और 
दाताओंकी रक्षा करता है। st 

३ गिरेः रसाः इत्र अस्य दचाणि प्र पिन्विरे पर्वतके जल जिस प्रकार सबको मिलते हैं, उस प्रकार 
इसके दान सबके लिए लाभकारी होते हें । 

[८१३] हे ( वज्रिन्‌) वस्त्रधारी इन्द्र! ( भूर्णयः नरः ) हवि देनेवाले यजमान ( इदा त्वां अपीप्यन्‌ ) 


आज पहले ही दिनसे तुझे सोम देते हें। ( सरः ) वह तू ( स्तोम-वाह खः ) स्तोत्र गानेवालोंकी स्तुतियोंको ( इह श्रि) 


इस यज्ञमें सुन और ( स्वरं उपागहि ) यज्ञस्थानमें विराजमान हो ॥ १ ॥ 

[ ८१३ ] हे ( खु-शिप्रिन्‌ हरिवः गिवेणः ) सुन्दर शिरस्त्राण धारण करनेवाले, घोड़ोंका पालन करनेवाले, स्तुतिके 
योग्य इन्र ! ( वेधस्तः ) तेरी सेवा करनेवाले, ( स्वया आभूषन्ति ) तुझे उत्तम प्रकारसे सुँशोभित करते हैं, मत्स्व ) 
तू सोम पीकर तृप्त हो, हे ( उक्थ्य ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! ( सुतेषु ) सोमरस तंय्यार होनेके बांद तुझे ( तब उपमान 
अ्रवांल्लि तेरी उपमा देने योग्य अन्न भी दिए जाते हैं ॥ २॥ 

॥ यहां चोथा खण्ड लमाप्त हुआ ॥ 
[५ ] पञ्चमः खण्ड; । 
[ ८१५] हे सोम ! ( देववीः ) देवताको देने योग्य ( अघ-शांस- द्वा) पापी राक्षसोंको मारनेवाला और 


( $ मद्‌ः यः ते ) श्रेष्ठ आनन्द देनेवाला जो तेरा रस है, ( तेन अन्धसा पवस्व ) उस सेवन करने योग्य रसके साथ 
तू पाजमें छनता जा॥ १॥ 


| 


तृतीय अध्याय ) सांमवेदकां सुबोध अंनुवांद (५१) 
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वेदिवे । गोषातिरश्चवसा असि ॥ २॥ ( क्र. ९६१।२० ) 
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८१७ सम्मिक्षो अरुषो भुवः सपस्थामिन धनुभिः । सीदं च्छथनो न योनिमा ॥३॥ १५ (चो) ॥ 
[ घा, १२ | उ. १ । स्त्र. नास्ति ] (क्र. ९।६१।२१ ) 
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षा रयिभंगः सोमः पुनानो अषति । १ 
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पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ १॥ ( ऋ. ९।१०१।७ ) 
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८१९ समु प्रिया अनूषत गावो मदाय घृष्वयः । 
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सोमासः कृण्वते पथ; पवमानास इन्दवः ॥२॥ ( ऋ, ९।१०१।८ ) 
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८२० य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 


श्र है ९३3 २ 3 रब ५05: 
~ ०. 


अच चर्षणीराभि राये येन वनामहे ॥३॥ १६ (फु)॥ 
[ धा. १९। उ. २। स्व. ५ ] ( ऋ- ९।१०१।९ ) 
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८२१ वृषा मतीनां पत्रते विचक्षणः सोमो अह्वां प्रतरीतोषसां दिवः । 
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प्राणा सिन्धूनां कलशा अचिक्रददिन्द्रस्य हाद्यावेश्चन्मनीबिभि; ॥ १ ॥ (क्र, ९८३१० ) 


[८१६ ] हे सोम ! तू ( अ-मित्रियं वृत्रं जप्लिः ) शत्रुूपौ ढुष्टोंका नाश करनेवाला है, त्‌ ( दिवि उत्र जस्चिः ) सत्यौ दुष्टोंका नाश करनेवाला है, तू ( दिवे दिवे ) प्रति- 

दिन (वाजे सस्निः ) युद्धमें जाता है, और ( गो-षातिः ) गायका दान और ( अइत-ला असि) घोडोंका दान तू करता है ॥२॥ 
१ अ-मिन्नियं वृत्रं जप्लिः-- शत्रुका वध करना चाहिए । 
२ दिवे दिवे वाजं सस्निः-- प्रतिदिन तू युद्ध करता है। 

[ ८१७ ] हे सोम ! तु ( खु-उपस्थाभिः धेनुभिः संमिइलः ) सुन्दर गायके दूधमें मिळनेपर ( इयेनः न) जिस 
प्रकार बाज (योनि आसीद्‌ ) अपने _ घोंसलेमें बंठकर ( न अरुषः भुवः ) तेजस्वी होता है, उसी प्रकार तू 
चमकता है ॥ ३ ॥ 

[ ८१८ ] ( पूषा ) पोषण करनेवाला ( भगः ) भजनीय ( रयिः) धनके समान ( अयं पुनानः अर्घति ) यह 
सीम छाने जाते हुए कलशमें जाता है, ( विश्वस्य भूमनः पतिः सोमः ) सब प्राणियोंका पालन करनेवाला यह सोम 
(उभे रोदसी व्यख्यत्‌ ) दोनों चुलोक और पृथ्वी लोक पर अपने तेजसे चमकता है ॥ १॥ 

[ ८१९ ] (प्रियाः घृष्वयः गावः ) प्रेम और स्पर्धा करनेवाली गाये ( मदाय समनूषत ) आनन्द प्राप्त करनेके 
लिए स्तुति करतो हें, ( उ ) यह सत्य है कि ( पवमानासः इन्दवः ) शुड होनेवाले तथा ऐश्वयंवाले ( सोमासः ) सोमरस 
( पथः कण्चत ) अपने बहनेके सागको बनाते हें॥ २॥ ५ 

[ ८२० ] हे ( पवमान ) सोम ! ( यः ओजिष्ठः ) जो सोमरस शक्ति बढानेवाला है, ( यः ) जो ( पंच 
चर्षणीः ) पांचजनोंको ( अभि ) प्राप्त होता है, और ( येन राय वनामहे ) जिसको सहायतासे हम घन प्राप्त करते 
हें उस ( श्रवाय्पै आ भर ) प्रञ्ञंततीय रसको हमें भरपूर दे ॥ हे ॥ 2 “ 

[ ८२१ ] ( मतीनां व॒षा ) बुद्धिका बल बढानेवाला ( विचक्षणः ) विशेष ज्ञानी, ( अह्नां उषसाँ दिवः प्रत- 
रीता ) दिन) उषा और चुलोकका तेज बढानेवाला ( सिन्धूनां प्राणाः ) नदियोंका प्राण ( मनीषिभिः ) विद्वानों द्वारा 
स्तुति किए जाने योग्य ऐसा यह सोम ( इन्द्र स्य हार्दि आविशन्‌ ) इन्द्रके हृदयम प्रवेश करनेकी इच्छा करते हुए 
( कलशान्‌ अखिटददत्‌ ) तथा शब्द करते हुए कलशमें जाता है, छाना जाता है॥ १॥ 

कै 


~ 


१ 
य!प 
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3.२ 3 1२ 3३२३ २३ २३ १ २ 3२ 3 १२ 3,१२ 
~ 


त्रितस्य नाम जनयन्मधु क्षरम्रिन्द्रस्य वायुश सरूयाय वंधयन्‌ ॥ २॥ ( क्र ९।८६।१० ) 
3१ २७३२ ३१ २ बि 30% बढ. & कति 
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अय त्रिः सप्त दृदुहान आशिर € सोमो हृदे पवते चारु मत्सर! ॥ ३े ॥ १७( गी )॥ 
[ घा. ३६। उ. ३। स्त्र. ४ ] ( ऋ. ९।८६।९१ ) 


॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 


3 १ हर 3२9 9 दर्‌ 3२ ३२ 3२.३ २ ३ 3२ 

८२४ एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः । एवा ते राध्यं मनः ॥ १॥ ( ऋ. ८।९२।१८९ ) 
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८२५ एवा रातिस्तुविमघ विश्वेमिषायि भातृभिः । अघा चिदिन्द्र नः सचा ॥ २ ॥ 


( ऋ ८।९२।२९ ) 
१ ९२२ 
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[ ८२२] (पूर्व्यः काविः ) पहलेसे ही ज्ञानो यह सोम ( मनीषिभिः पवते ) याजकों द्वारा छाना जाता है ( नुमि! 
यतः ) यज्ञकर्ताओं द्वारा नियन्त्रित यह सोम ( कोशान्‌ पर्यखिष्यद्त्‌ ) . कलशमें जाता है, ( त्रितस्य इन्द्रस्य नाम 
जनयन्‌ ) तीनों लोकोंमे प्रसिद्ध होनेवाले इन्द्रके नामको और अधिक प्रसिद्ध करता हुआ ( मधु ) यह मधुर रस ( इन्द्र स्य 
सख्याय ) इन्द्रकी मित्रताके लिए ( वायुं वर्धयन्‌ ) वायुका सेवन करता हुआ ( क्षरन ) बतंनमें गिरता है ॥ २ ॥ 

[८२३] ( ळोक-ऊत्‌ ) लोगोंका हित करनेवाला ( अयं पुनानः ) यह सोम पवित्र होता हुआ ( उषसः अराः 
चयत्‌ ) उषाको प्रकाशित करता है, ( सिन्छुभ्यः अभवत्‌ ) नदियोंको बढानेवाला यह है, ( अये हृदे ) पह सोम पेटे 
जानेके लिए ( जिः-सप्त दुदुहदानः ) इक्कीस गायोंका दूध निकालकर ( मत्लरः चारु पवते ) आनन्ददायक होकर 
उत्तम रीतिसे छाना जाता है ॥ ३॥ 


॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ६] षष्ठः खण्डः। 

[ ८२४ ] हे इन्द्र ! तू ( चीरयुः पव असि हि ) युद्धे वीरोंका उपयोग करनेवाला है, क्योंकि तू ( शूरः एव ) 

श्र है, (उत स्थिरः) और युद्धमें स्थिर रहनेवाला है, इसलिए (ते मनः ) तेरा मन ( राध्यं एव ) अराधना करनेके 
ग्य है॥ १॥ , 

[ ८२५ ] हे ( तुवी-मघ ) बहुत धनवान्‌ (इन्द्र ) इस ! ( विश्वेभिः धातृभिः ) धारण करनेवाले सब 
देवताओंको हवि देनेवाले यजमानोके पास तेरे द्वारा विए गए ( रातिः ) दान ( घायि चित्‌ ) स्यिररूपसे रहते हें, (अथ) 
इसलिए, हे इन्द्र ! ( नः खचा ) हमें धन देकर हमारी सहायता कर ॥ २॥ 

[ ८२६ ] हे ( चाजानां पते) अध्रोके व बलोंके स्वामी इन्द्र ! ( तन्द्र-युः ब्रह्मा इच ) आलसो ब्राह्मणके समान 
( मा ड सु सुचः ) तू आलसी मत हो, अपितु ( गोतमः सुतस्य मत्स्व ) गोंदुग्ध मिश्रित सोमरससे आनन्दित हो ॥ ३ ॥ 

[ ८२७ ] ( विश्वाः गिरः ) सब स्तृतियां ( समुद्र-व्यचसं ) समुद्रके समान विस्तृत ( रथीनां रथीतमं ) रथौ 
दोरोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ ( वाजानां पाति) बलोंके स्वामी ( सत्पति इन्द्रं अवीवृधन्‌ ) सत्पुरुषोंके संरक्षण करनेवाले इन््रका 
छ्णेन करती हुँ, और उसके यज्ञको बढाती हें ॥ १ ॥ 


तृतीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अलुवांद॑ (५३) 
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यदा वाजस्य गामत स्तातृभ्या मशइत मघम्‌ ॥ हे ॥ १९ (लो) ॥। 


[ था. १८। उ. नास्ति । स्तर. ४ ] ( ऋ. १।११।३ ) 


॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 
॥ इति द्वितीयप्रपाठके प्रथमोऽघंः || २ ॥ 
॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


[ ८२८ ] हे (शबवल्लः पते ) बलोंकी रक्षा करनेवाले ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ते सख्ये वाजिनः ) तेरी मित्रतामें 


बलवान्‌ होकर हम ( मा भेम ) न डरें, निर्भय हों, ( जेतारं ) विजयो ( अपराजितं ) पराजित न होनेवाले ऐसे ( त्ब 


आभि प्रणो नुमः ) तुझे हम प्रणाम-करते हैं ॥ २ ॥ 


[ ८२९. ] ( इन्द्रस्य रातयः पूर्वीः ) इन्द्रके दान प्राचीनकालसे मिलते आ रहे हैं, ( स्तोठभ्यः ) स्तुति करने- 
बालोंको ( गोमतः वाजस्य मघं ) गायसे उत्पन्न हुए अन्नरूपी धन (यदा मंहते) जब वह देत। है, तब उसके (रातय!) 


दान ( न वि दस्यन्ति ) कम नहीं होते ॥ ३॥ 


॥ यहां छठवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 


तृतीय अध्याय 


इन्द्र-देवता 

इस अध्यायमें इन्द्र देवताके गुणोंका वर्णन इस प्रकार है -- 

१ उग्रः [ ७९८ ]- इन्द्र उग्रवीर है, वह शूर है। 

२ चज्जीः-[ ७९७ ]- वह वज्त्रको धारण करता है। 

३ इन्द्रः ( इन्‌ द्रः ) [७९७]- शत्रुओंको फाडता है । 

४ एहेरण्ययः [ ७९७ ]- सोनेके आभूषण धारण 
करता है। 

a वचो युजा हयो: सचा आ संमिइलः [७९७]- 
शब्दोंको सुनते ही रथमें जुडजानेवाले ऐसे होशियार घोडे 
इन्त्रके हे | 

इन्द्रके घोड़े इतनी अच्छी तरह शिक्षित हैं कि शब्द बोलते 
ही अपनी जगह जाक्रर खडे हो जाते हें । 

६ उक्थ्यः [ ८१४ ]- स्तुत्य, प्रशंसनीम । 


७ वाजानां पतिः [८२६]- अन्न और बलोंका स्वामी । 

८ हे इन्द्र ! सहरत्र प्रधनेषु वाजेषु नः अब 
[ ७९८ ]- हे इन्द्र ! हजारों धन जिसमें प्राप्त होते हें ऐसे 
युद्धमें हमारी रक्षा कर । 

युद्धमें हजारों प्रकारके धन मिलते हैं। शत्रुओंको हुरानेके 
बाद उसको जो लूटा जाता है, उस लूटमें धन प्राप्त होता है, 
अर्थात्‌ युद्धमें विजय मिऊनेके बाद शत्रुको लूटनेका अधिकार 
बिजयो वीरोंको है । यह प्रथा बेवोंको मान्य थी, ऐसा दीखता है। 

९ हे इन्द्र ! वीरयुः शूरः असि, स्थिरः अखि 
[ ८२४ ]- हे इन्द्र ! तु वीरोके साथ रहकर शूरता विखाने- 
चाला है, और युद्धम अपनो जगह पर स्थिर रहनेवाला है। 
क्योकि उसको हार कभी भो नहीं होतो, इसलिए यह इन्द्र 
युद्धम अपनी जगह पर स्थिर रहता है! 


= 


(७३) 


१० सत्पतिं नरः च्त्रेषु हवन्ते [ ८०९ ]- उत्तम 
रीतिसे पालन करनेवाले इन्द्रको लोग युद्धमें सहायताके लिए 
बुलाते हें । 

११ सुशिप्रिन्‌ हरिवः गिवेणः [ ८१४ ]- उत्तम 
साफा बांधनेवाला और उत्तम घोडे पालनेवाला प्रशंसनीय 
इन्द्र है । 

१२ शुष्णुया शतानीक इव प्र जिगाति [ ८१२ ]- 
धैयसे सँकडों सैनिक पासमें रखनेवाले वीरके समान शत्रु पर 
इन्द्र आक्रमण करता है । 

१३ दाशुषे वृत्राणि हन्ति [८१२]- दान देनेवालोके 
कल्याण करनेके लिए उनके शात्रुओंको मारता है । 

१५ हे इन्द्रा ! कारवः वाजसातौ त्वां हवन्ते [८०९] 
- हे इन्र ! स्तुति करनेवाले अन्नके यज्ञमें तुझे बुलाते हैं। 

१५ गाथिनः इन्द्रं बृहत्‌ अनूषत, अर्किणः अर्केभिः 
वाणीः इन्द्रं [ ७९६ ]- स्तोत्र कहनेवाले इन्द्रकी बृहत्‌ 
साम गाकर स्तुति करते हैं, अर्चना करनेवाले मंत्रोंसे प्रशंसा 
करते हें, सभीकी वाणी इन्द्रका वर्णन करती है । 


१६ अवस्यवः इन्द्रे अञ्चौ बृहत्‌ नमः सुवुक्ति 


sin ~ ७. बा 
फेरयामद्दे [ ८०० ]- अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले 


इन्द्र और अग्निकी हम महान्‌ स्तुति करते हैं, ऐसा कहते हैं। 

१७ विश्वाः गिरः समुद्रव्यचसँ रथानां रथीतमं 
वाजानां पर्ति खत्पति इन्द्रं अवीवृधन्‌ [ ८२७ ]- सब 
स्तृतियां समुद्रके समान विशाल, श्रेष्ठ रथी, धनोंके स्वामी, 
उत्तम अधिपति ऐसे इन्द्रके यशको बढाती हैं। 

१८ इन्द्रः दीर्घाय चक्षसे दिवि सूये आरोहयत्‌ 
[ ७९९ ]- इन्द्रने महान्‌ प्रकाशके लिए सूर्यको द्युलोक 
पर चढाया । 

१९ गोभिः अद्रिं व्यैरयत्‌ [०९९]= किरणोंसे मेघोंको 
फोडा और पानी बरसाया। 

इन्द्रके ये गुण इन मंत्रोमे आए हें। इनमॅसे जो गुण 
अपनेमें लाये जा सकें उन्हें पाठक लानेका प्रयत्न करें, और 
जो गुण न आ सकते हों उनका आशय ही पाठक अपने मनमें 
घारण करें। जैसे “ सबके प्रकाहके लिए इन्द्रने सूर्यको 
आकाश पर चढाया ” इस प्रकार सूर्यको चढाना सनुष्योंके 
बशको बात नहीं है, फिर भी अत्तानान्धकारमं पडे हुए 
सनुष्योंको ज्ञानका प्रकाश देकर उन्हें ज्ञानयुक्त करनेंका 
काम साधकोंसे आसानीसे हो सकता है। अतः साधकोंको एसे 
काम अवश्य करने चाहिए। 


ही |. 
सामबेदकां खुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिक 


« बच्चधारी ” इन्द्र है । हम“ वज्रघारी ” नहीं हो सकते, 
क्योंकि हमारे पास वज्ञ नहीं है, पर हम “ शस्त्रधारी ” तो 
हो ही सकते हैँ। इस रीतिसे इन्द्रके गुणोंका ज्ञान इन मंत्रोंमें 
दिया गया है। उन्हें जानें और उनके आद्ययकों अपने अन्वर 
लानेका प्रयत्न करें। अब दूसरे देवोंके गुण देखिए +- 

अग्नि-देवता 

अग्नि देवताके निम्न गुण इस अध्यायमें आए हँ" 

१ अञ्चिः [ ८९० ]- अग्र - णी = आगे ले जानेवाला, 
अन्ततक पहुंचानेवाला । 

२ विश्व-वेदाः [ ७९० ]- सर्वज्ञ, सब धनोंको अपने 
पास रखनेवाला । 

३ यज्ञस्य सुक्रतुः [ ७९० ]- यज्ञका सम्पादन उत्तम 
रीतिसे करनेवाळा, सज्जनोंका सत्कारे करनेवाला, सब लोगों- 
का संगठन करके और दान देकर सबक्का उद्धार करनेवला । 

४ विइपतिः [ ७९१ ]- प्रजाओंक्रा पालन करनेवाल।। 

७ पुरु-प्रियः [ ७९१ ]- बहुतोंको प्रिय । 

६ हव्यवाह [ ७९१ ]- हवि देवोंको पहुंचानेवाला। 

७ दूतः [७९०]- हविको देवों तक, पहुंचानेवाला दूत । 

८ होता [ ७९० ]- देवोंको बुलाकर लानेवाला । ॥ 

९ जज्ञानः वृक्त-बहिंषे इह देवान्‌ आ वह [७९२]- 
उत्पन्न होते ही यजमानोंके लिए देवोंको बुलाकर ला । 

१० नः होता श्डयः असि [ ७९० ]- तू हमारा 
होता और स्तुत्य है । 

यहाँ पर अग्निको देवोंको बुलाकर लानेवाला और यज्ञ' 
शाहलासें उन्हें अपने अपने स्थान पर बैठानेवाला कहा गया 
है । यहां यज्ञशाला हमारा शरीर है । इस शरीररूपी यज्ञ- 
शालामे नेत्र स्थानमें सूर्य, हृदयके स्थान पर चन्द्रमा, फुफ्फुसमें 
बायु, छातीमें इन्द्र, मुखम अग्नि, कानमें दिशा ऐसे अनेक 
अवयवोंसें अनेक देव आकर बसे हुए हैं और इस देहमें 
अपना - अपना काम वे करते हैं। ये देव शरीरमें उष्णता 
रूपी अग्निके रहनेतक ही रहते हैं। शरीरके ठंडे होनेके पहले ही 
सब निकल जति हैं। इसलिए कहा है कि अग्नि शरीरंरूपी 
यज्ञजञालामें सब देवोंको बुलाकर लाता है और उन्हें अपने - 
अपने स्थान पर बैठाता है, और उनके द्वारा यहांके सब कार्ये 
करता है। शरीरमें यह अनुभव सभी साधकोंको लेना 
चाहिए । और अपने शरीर रूपी यज्ञशालामें सब देव फैसे ॥ 
और कहां रहते हैं, यह जानना चाहिए । 


तृतीय अध्याय ] 


सामवेद्का सुवोध अनुबाद 


(७५७ ) 


यज्ञशालाका चित्र 


यज्ञशाला शरीरका चित्र है। इस प्रकार अग्निके जो गुण 
मंत्रमें कहे हैं उन्हें पाठक अपने अन्दर धारण करें। 

देबोंको बुलाकर लानेका अर्थ राष्ट्में विद्वानोंको बुलाकर 
लाना है। “ विद्वांसो हि देवाः ” ( श. बा. ) विद्वान्‌ 
ही राष्टुमें देव हँ। इस प्रकार देवोंके गुण अपने राष्ट्रीय 
और वैयक्तिक कर्तव्यको जानकारी दे रहे हैं । उसे जानकर 
अपनी उश्चति करनी चाहिए । 

इन्द्र-अग्निकी स्तुति 

इन्द्र और अग्निकी स्तुति एक ही जगह है, इस विषयमें 
इस प्रकार कहा है। 

क १ ऊतये ता इत्था ईडते [ ८०१ ]- अपने संरक्षणके 
लए उन दोनोंकी इस प्रकार स्तुति की जाती है । 

२ खबाथः चाजसातये ईडते [ ८०१ ]- शत्रुके बाधा 
डालनेके लिए आनेपर अन्न प्राप्तिके लिए इनकी स्तुति की 
जाती है । 

३ चिपन्यतः प्रयस्वन्तः सनिष्यवः मेधलाता 
तावां गीमिः हवामहे [ ८०२ ]- स्तुति करनेवाले, 


ह॒विष्यका हवन करनेवाले, धनकी इच्छा करनेवाले, यज्ञ 
करनेवाले हस तुम दोतों-इस्र और अग्निको स्तुति ब रके 
बुलाते हैं । 

४ यथाविदे खुराधखं इन्द्रं अभि प्र अर्च [ ८११] 
- जैसी जानकारी है घेसी ही उत्तम धन देनेवाले इन्द्रको 
आराधना करो । 

इस प्रकार इन्द्र और अग्निकी,स्तृति इस अध्यायमें है। 


मित्र ओर वरुणकी स्तुति 


मित्र और वरुण इन दोनों देवताओंकी स्तुति भो इस 
अध्याय सें है। 

१ ऋतेन ऋतावृधो ज्योतिषस्पती मित्रावरुणा 
डुबे [ ७९४ ]- सत्य पालनसे, सत्यके मार्गका संवधेन 
करनेवाले, तेजोंसे तेजस्वी, मित्र और वरुण हैं, उन्हें में 
संहायताके लिए बुलाता हूँ । 

इनमें सित्र और बंचणको सत्यका पालन करनेबाला'मर 
सत्यसार्गका संवर्धन करनेवाला कहा गया हू । सत्यपालन 
और सप्यसार्ग का संवर्धन ये दोनों गुण कितने महत्व के हैं, 


(५६) 


यह जानकर उन्हें अपनाबं। बे तेजस्वी हें अतः हम भी 
तेजस्वी बनें । 

२ विश्वाभिः ऊतिभिः मित्रः वरुण; प्राचिता भुदत्‌ 
[ ७९५ ]- सब प्रकारके संरक्षणोंके स्मधर्नोसे ये मित्र और 
वरुण हमारा संरक्षण करते हें । 

अपने संरक्षणके साधन लोग अपने पास रखें और उससे 
दूसरोंकी भी रक्षा करें । 

३ नः सुराधसः करताम्‌ [ ७९५ ]- हमें वे उत्तम 
धनसे युक्त करें । 

दान 

ये देवता दान देते हैं। बे उदार हें-- 

१ गाः अर्वतः नः राये दुरः विवृधि [ ७८३ ]- गाय 
और घोडे तू देता हे, इसलिए धन प्राप्तिके दरवाजोंको 
हमारे लिए खोल दे । 


२ अभिषुतः पुनानः नः रयिं चीरवती इषं आभर 
[ ७८९ ]- रस निकालनेके बाव छाने जानेवाला तू हमें घन 
ओर पुत्र पोत्रसे युक्त भरपूर अन्न दे । 


धन और अन्न पुत्र पोत्रोसे युक्त हो, घरमें अन्न और 
घनके साथ उनका उपभोग करनेवाले पूत्र पौत्र भी हों! 
, है चित्र बञ्रहस्त अद्रिवः ! शरष्णुया महः स्तवानः 
गां रथ्यां खंकिर [ ८१० ] हे विलक्षण पराक्रमो बस्त्र 
घारण करनेवाले और किलेमे रहनेवाले इन्द्र ! अपनी श्त्रु- 
नाशक शक्तिसे बडी स्तुति होनेके बाद गाय ओर घोडे हमें 
उसम रीतिसे दे । 
_ 8 पुरुचसुः मघवा जरित॒भ्यः सहस्त्रेण इव 
शिक्षाति [ ८११ ] बहुत घनवान्‌ इन्द्र अपने स्तोताओको 
हजारो प्रकारके घन वेता है । 
५ पुरुभोजसः अस्य दाणि प्रविन्विरे [ ८१२ ]- 
बहुत अन्नवाले इस इन्द्रके दान भो बहुतसे हे । 
६ गोषातिः अइव्ञा [ ८१६ ]- गाय और घोडोंका 
वान इन्द्र करता हे । 
७ इन्द्रस्यः रातयः पूर्वीः [ ८२९ ]- इन्त्रके वान पहले- 
से चलते आ रहे हैं । 
< भ्यः गोमतः वाजस्य मघं यदा मंहते, 
ऊतयः न चिदस्यन्ति [ ८२९ ]- स्तुति करनेवालोके लिए 
अब गायोंसे उत्पन्न हुए अझरूपी धन वह देता है, सब भी 
उसके दान कम महीं होते । 


इस प्रकार इस अध्यायमें दानके बर्णन हें। 


90. 
सामवेदका सुवोच अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


तेजस्वी 

१ हे पवमान ! स्वदेश भानुना युमन्तं त्वा हवा- 
महे [ ७८४ ]- हे शुद्ध होनेवाले सोम ! तू आत्मदर्शो और 
अपने तेजसे तेजस्वी है, ऐसे तुझे सहायताके लिए हम बुलाते हैं। 

यहां “ स्वः-इशां ” और “ भानुना द्मन्तं ” ये 
गुण महत्वके हँ । सब कुछ अपनी शक्तिसे ही देखें, दूसरेकी 
शक्तिसे न देखें, दूसरेकी दृष्टिसे न देखें । उसी प्रकार अपने 
तेजसे तेजस्वी हों, अपने तेजसे विश्वमै चमकें। 


यशस्वी दोना 


१ जने नः यशसः कृषि [ ७७८ ]- मनुष्योंमे हमें 
यहास्वो कर । 

२ तच श्रवांसि उपमानि [ ८१४ [- तेरे यश उपमा 
देनेके योग्य हें । 

इस लोकमें अपना यश बढे ऐसी कोशिश प्रत्येकको करनी 
चाहिए । जीवन यशस्वी करना यहां अत्यन्त आवश्यक है। 


शत्रुका दूर करना 

शत्रुको दूर करनेका उपदेश अनेक प्रकारले इस अध्यायमें 
आया हैं। 

१ विश्वाः द्विषः अप जहि [ ७७८ ]- सब शत्रुओँको 
दूर कर. 

२ ते देववीः अघशंस-हा वरेण्यः मदः [ ८१५ ] 
_ तेरा आनम्द देवोंसे सम्बन्ध जोडनेवाला और पापियोको 
मारनेवःला है । पापी दुष्टोंको मार कर दूर करना चाहिए। 

३ अमिश्रिर्य वृत्रं जप्लिः [ ८१६ ]- शत्रुओँको तू 
मारनेबाला है। 

४ ते खख्ये, तव उत्तमे सुम्ने, पृतन्यतः सास- 
ह्यामः [७७९ ]- तेरी मित्रता और तेरी तेजस्वितासे युक्त 
हुए हम, सेना लेकर अपने ऊपर चढते हुए चले आनेवाले 
शत्रुओंकों हरा सकें । 

५ ते या भीमानि तिग्मानि आयुधा धूर्वणे, समस्य 
निदः नः रक्ष [७८०]- तेरे पास जो भयंकर और तीक्षण 
शस्त्र शत्रुओके नाश करनेके लिए हैं। उनके द्वारा हमारे 
निन्दकॉसे हमारी रक्षा कर । 

६ हे शवसस्पते इन्ठ ! ते खख्ये वाजिनः मा भेम 
[ ८२८ ]- हे बलवान्‌ इन्द्र ! तेरे साथ मित्रता होने पर 
हम बलवान्‌ बनकर शत्रुओसे न डरें । 


७ जेतारं अपराजितं त्वा अभि प्रनोबुमः [८२८]- 


तृतीय अध्याय ] 


विजयी और कभी भी पराजित न होनेवाले तुझे हुम बार- 
बार प्रणाम करते हे। 
` शत्रु दूर करनेके विषयमें तया शत्रुको हराकर उसके नाश 
करनेके बिषयमें इस तरहके वर्णन इस अध्यायमें हैं । 
सोमके गुण 
सोम हिमाळपको चोटी पर उगनेबाह़ी एक बेरू है। 
उसका रस देव और यज्ञ करनेवाले पीते हें, और उसके कारण 
उनकः उत्साह बढता है, शोयं बढता है, और वे प्रत्येक 
काममें यज्ञस्वी होते हैं । इस सोमके उत्तम गुण इस अध्यायमें 
बणित हें-- 
१ देवः [ ७८१ ]- तेजस्वी, प्रकाश करनेवाला । 
२ झुमान्‌ [ ७८१ ]- तेजस्वी, चसकनेवाला । 
३ इन्दुः [ ७८६ ]- चमकनेवाला । 
४ वृषा [ ७७८ ]- बलवान्‌, शक्तिमान्‌, सामथ्यं सम्पन्न । 
५ युषत्चतः [ ७८१ ]- बळ बढानेका जिसका व्रत है। 
६ किः [ ७७७ ]- ज्ञानी, दूरदर्शी । 
७ अग्नियः [ ७७५ ]- आगे रहुनेवाला। 
८ झु~आयुधः [५८१]- उत्तमशस्त्र धारण करनेवाला | 
९ विश्व=चर्षणिः [ ७७६ ]- सब मनुष्योंका हित 
करनेवारूा । 
१० विश्वतः ईशानः [ ७८९ ]- सबका स्वामी, सबका 
ईश्वर । 
सोअके ये गुण इस अध्यायमें दिए गए हैं। उनमें कुछ 
गुण आलंकारिक हैं, जैसे “ कवि ” इूरदर्शी । विद्वान्‌ सोम- 
रस पीते हें, और उसके कारण उनकी ज्ञानशक्तिः उत्तेजित 
होती है। इसलिए यह सोमरस कवि है। 
शूरपुरुष सोमरस पीते हें और उनका उत्साह बढता है 
और उसके कारण बे शूरवीरताके काम कर सकते हैं, इस- 
लिए यह्‌ शौर्य और बल बढानेवाला है । यह उत्तम शस्त्रोंका 
प्रयोग करता है, क्योंकि शूरवीर सोमरस पीकर और उत्साहित 
होकर युद्धमें जाते हैँ और बहां अपने तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रोंका 
उपयोग करते हें। इस प्रकार आलंकारिक रीतिसे इन पर्दाको 
समझें और जिस प्रकार सोम बलवान्‌, शूर और विजयी है, 
उसी प्रकार साधक भौ बनें। 


सोमकी रक्षणश्चक्ति 
१ चिञ्राभिः ऊंतिभिः वचः पवस्व [ ०७५]- 
अपनो विलक्षण संरक्षणको शक्तिसे स्तुतिके बचनोंको 
पबित्र कर । 
८ [ साम. हिम्बो भा. २] 
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२ विश्वानि काव्या अभि पवस्व [ ७७५ ]- हमारे 
स्तुतिके काव्य सुन । 

३ हे वृषन्‌ | बुष्णः ते शवः वृष्ण्यं [ ७८२ ]- है 
बलवान्‌ देव ! तेरे समान बलवान्‌ वीरका सामथ्यं विशेष 
प्रभावशाली है। 

४ बनं दृषा [ ७८२ ]- तेरा सेवन बल बढानेवाला है। 

५ सुतः दषा [ ७८२ ]- सोमरस बल बढ़ानेवाला है। 

६ त्वं वृषा असि [ ७८२ ]- तू बल बढानेवाला है.। 

सोमरसके ये वर्णन उसके बल बढानेवाले गुणके कारण 
हें। सोमरस पोनेसे वोरोंका बल बढता है, इसलिए ये गुण 
सोमरसके हो हैं ऐसा कह विया। 2८ 

सोमके वीये और तेज 

सोम वीर्यवान्‌ और तेजस्वी है। | 

१ विश्वस्य भूमनः पातिः खोमः उभे रोदसी 
व्यख्यत्‌ | ८१८ ]- सब प्राणिमात्रका पालन करनेवाला 
सोम पृथ्वी ओर थयुलोकमें अपने तेजसे चमकता है 

२ दे खु-आयुध ! मन्दमानः खुवीर्यं आ पवस्व 
[ ७८६ ]- हे उत्तम आयुध धारण करनेवाले सोम ! तू 
आन-्द देनेवाला होकर हमें उत्तम वीये प्रदान कर। इस 
स्थानपर शोमको उत्तम शस्त्र धारण करनेवाला बताया है, 
उसका तात्पर्य यह है कि बीर लोग सोमरस पीते हें, उससे 
उनका उत्साह बढता है, और वे उत्तम शस्त्र लेकर लड़ते 
हुँ। यह सब सोम पानसे होता है, इसलिए सोमको ही 
उत्तम शस्त्रास्त्र लेकर लडनेवाळा बता दिया ।. 

३ हे पवमान ! ओजिष्ठः श्रवाय्यं आभर, यः 
पंचचर्षणिः आभि तिष्ठाति, येन रथिं वनामहे [ ८२०] 
- हे सोम ! तू सामथ्यं बढानेवाला है, इसलिए यश बढ़ाने - 
बाले सामर्थ्यं हमें भरपूर दे। पांच प्रकारके लोगोंका कल्याण 
करनेके लिए तय्यार रह और हमें धन मिलें ऐसा कर । 

सोम पीनेसे ऐसा सामथ्यं बढता है। 

सोमकी महिमा 

१ तुभ्यं महिम्ने इमा भुवना तस्थिरे [ ७७७ ]- 
तेरी महिमाके लिए हो ये सारे भुवन स्थिर हें, अर्थात्‌ सब 
जगह तेरी महिमा ही सबका उत्साह बढ़ाती है। 

२ उषा धर्माणि दध्रिषे [ ७८१ ]- तु अपने बलसे 
सब कतंव्योंकों धारण करता है । 

इस प्रकार सोसको महिमा सबका उत्साह बढ़ाती है । 
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सोमम उत्साह बढानेका सामर्थ्यं है, इतना ही इस वर्णनका 

तात्पर्य है। इसलिए हम सोमके साथ मित्रता करें और उसके 

उत्साहसे उत्साहित होकर अपने-अपने कार्य करते रहें। 
सोमक साथ मित्रता 

१ पवमानस्य ते सखित्वे आवृणीमहे [ ७८७ ]- 
सोमके साथ मित्रता करनेकी हम इच्छा करते हैं। 

२ ते ऊर्मयः धारया पित्रे अनि क्षरन्ति, तेभिः 
नः सड [ ७८८ ]- तेरी लहरें एक धारासे छलनोी में गिरती 
हैं, उससे हमें सुखी कर । 

सोमसे उत्साह बढता है ओर महान्‌ कार्थ करनेकी शक्ति 
अपने अन्दर बडती है । इसलिए उसके साथ मित्रता करनेकी 
इच्छा लोग करते हैं । यह मित्रता सोमरस पोनेकी इच्छा ही 
है । सभीकी इच्छा ऐसी रहती है, बयोंकि उत्साह बढे और 
हम महान्‌ कार्य करनेमं समर्थ हों ऐसी इच्छा सबके लिए 
स्वाभाविक है । 


सोमपान 

१ चये सोम-पीतये पूतदक्षसा मित्रं वरुणं हवामद्दे 
[ ७९३ ]- हम सोमपान करनेके लिए पवित्र बलसे युक्त 
मित्र ओर वरुणको बुलाते हैं । 

सित्र और वरुणके बल पवित्र कामोंमें बडे उपयोगी हें । 
अतः उनको सोमपानके लिए बुलाया जाता है। इन्द्र आदि 
दूसरे देवोंको भी ऐसे ही सोमपानके लिए बुलाया जाता है। 
सब देव यज्ञमें आते हैं, सोम पीते हें और महान्‌ सार्वजनिक 
हितके काम करते हैं। उसी प्रकार दूसरे भी यज्ञमें जाकर 


सोमरसका पान करते हें और उत्साहसे अपना कतव्य 
करते हें । 


सोमरस तेय्यार करना 


सोम हिमालयसे लाया जाता है, उसे ऋत्विज लकडीके 
पटले पर रखकर पत्थरोंसे कूटते हें और अच्छी तरह कूटनेके 
बाद अंगुलियोंसे दबाकर रस निक।लते हें। कूटनेसे पहले उसे 
घोया जाता है। इस रसमें रेशे इत्याबि.होते हैं इसलिए 
उसमें पानी मिलाकर भेडके बालोंको बनी छलनीसे वह रस 
छाना जाता है। वह रस गाढा होता है अतः पानी मिलाकर 
उसे पतला किए बिना उसे पिया नहीं जा सकत । इसलिए 
सोसरस निकाऊनेके बाद उसमें पानी मिलाते हें फिर 
उसे छानकर उसमें गायका दूध, गायका दही, घी, शहद, 
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जौका आटा इनमेंसे जिसकी इच्छा हो उसे मिलाते हैं, फिर 
उसका हवन होता है और अन्तमें उसे लोग पीते हें । 


सोममें पानी मिलाना 

१ समुद्रियाः आपः पयरूव [ ७८५ ]- अन्तरिक्षरूपौ 
समुद्रका पानी मिलाओ । पृथ्वीके समुद्र खारे प(नोके होते 
हैं । और वह खारा पानी पीनेके लायक नहीं होता। अन्तरिक्षमें 
मेघ होते हें, और वह मीठे पानीका समुद्र है । उसका, कुंएका 
अथवा नदी और नहरोंका पानी सोमरसमे मिलाया जाता है। 

२ आयुभिः मर्ख॑ज्यमानः यत्‌ अद्भिः पारे पिच्यसे 
द्रोणे सध्चस्थं अइन्ुप | ७८९ ]- जव ऋत्विज सोमको 
छानते हैं, तव वह पानौमें मिलाया जातः है और द्रोण - 
कलश - में उसे स्थान मिळता है, अर्थात्‌ छना हुआ सोमरस 
कल्सेमें भरा जाता है । 


“३ रूदान्तं वर्ण परि भरम्राणः सिक्तः गव्युः पर्येषि 
[ ८०८ ]- तेजस्वी रंग धारण करके पानोके साथ मिलकर 
गायके दूथकी इच्छा करते हुए सोमरस आगे जाता है । 


छाननेके बाद उसमें गायका दूध मिलाया जाता है । सोमको 
छलनीसे छाननेका वर्णन इस प्रकार है। 


१ अया विपानया हरिः धारया पवस्व [ ८०५ ]- 
हे सोम ! इन अंगुलियोंसे निकाला गया हरे रंगका तू एक 
धारसे छनता जा । 

२ अये पुनानः अपेति [ ८१८ ]- यह सोम पवित्र 
होता - छनता - हुआ नीचेके बतंनमें गिरता है । 

३ नभिः यतः कोशान्‌ पयेलिष्यदत्‌ [ ८२२ ]- 
याजकोंके हारा निकाला गया यह सोमरस कलसेमे गिरता है । 

४ कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ [ ८२१ ]- छनता हुआ 
कलसेमें शब्द करता हुआ जाता है। 


सोमका शब्द करते हुए छनना 
१ नदयन्‌ वृषा गाः अभि कनिक्रदत्‌ [ ८०६ ]- 


शब्द करता हुआ बलवान्‌ सोम गायकी इच्छा करते हुए तथा 
शब्द करते हुए कलमें आता है। 


ऊपरके बर्तनमें सोमरस रहता है, वह भेडके बालॉकी 
छननो पर डाला जाता है, ओर छलनीसे छनता हुआ बह 
नोचेके बर्तनमे पडता है तब उसका शब्द होता है । यह शब्द __ 
बिलकुल स्वाभाविक है। नीचेके बर्तनमे पानी डालने पर जो 
आवाज होती है, बंसी ही आवाज यहां होती है । 


तृतीय अध्याय ] 


सोमरसमे दूध मिलाना 


छाननेके बाद सोमरभमें इच्छानुसार दूध, दही इत्यादि 
मिलाया जाता है। इस विषयमें इस प्रकार वर्णन है - 

१ धेनवः तुम्यं घावन्ति [ ७७७ |- गायें तुझ सोमके 
पास दौडती आती हैं । गायका दूध सोमरसके पास लाया 
जाता है। 

२ रसाय्यः पयसा पिन्वमानः मधुमन्तं अंगु 
इरयन्‌ पापे [८०७]- पहलेसे मीठे फिर गायके दूधसे और 
अधिक मीठे हुए हुए सोनको प्रेरित करते हुए तू जाता है । 

३ प्रिया छुष्वयः गावः मदाय समनूषत पत्रमानाखः 
इन्दवः स्रोमासः पयः कृण्वते [ ८१९ ]- प्रेम और 
स्पर्धा करनेवाली गाये सोमके साथ मिलतेके आनन्दको प्राप्त 
करनेकी इच्छा करती हैं । शुद्ध सोम दूध प्राप्त करते हें । 

४ राॉकळत्‌ अयं पुनानः सिन्धुभ्यः अभवत्‌ | 


अय हृद्‌ तत्र. सप्त दुहानः मत्सरः चारु पवत [८२३] 


लोगोंका हित करनेवाला यह छाना जानेवाला सोम नदियोंको 
बढानेवाला है। इसके लिए इक्कीस गायें दुही जाती हैं, 
बादमें वह आनन्द देनेवाला होता है । 

अर्थात्‌ इसमें पहले नदीका पानी मिलाया जाता है; बादसें 
गायका दूध । 

५ गोमतः खुतस्य मत्स्य [८२६]- गोदुग्ध मिश्रित 
सोमरससे आनन्दित हो । 

इस प्रकार सोंमरसमें गायका दूध मिलाया जाता है ओर 
फिर वह पिया जाता है। 


—— oo 


सुभाषित 


१ अग्नियः वित्राभिः ऊतिभिः वचः पवस्व 
[७७५]- नेता होकर अपने विलक्षण संरक्षणोंसे अपने वचन 
पवित्र कर । 

त्‌ अग्रणी हो, अपने पात संरक्षणके साधनोंका संग्रह करके 
रख और अपनी वाणोको पवित्र विचारोंसे युक्त कर 

२ विश्वानि काव्या अभि [७७५] - सब श्रेष्ठ काव्योंको 
देख, सुन । 

३ हे चिश्व-चर्पणे ! अग्रियः चाचः ईयरन्‌ पवस्व 
[ ७७६ | - हे सबके निरीक्षण 6रनेवाले ! नेता होकर 
अपनो चाणीकी प्रेरणासे सबको पवित्र कर । 

८ 
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४ हे कवे! लुभ्य महिम्ने इमा भुवना तस्थिरे 
[ ७७७ ]- हे दुरदर्शी ज्ञानी पुरुष तेरी महानताके लिए 
ही ये लोक स्थिर हें। 

५ घेतवः तुभ्यं धावन्ति [७७७]- गाये तुझे देखकर 
दौडती हुई आती हैं। ( इतना प्रेम गाय पर है )। 

६ वषा पवस्त [ ७७८ ]- बलवान्‌ होकर शुद्ध हो। 

७ जने नः यशलः कृधि [ ७७८ ]- लोगोंमें हमें 
यशस्वो कर । 

८ विश्वाः द्विपः अप जाहि [ ७७८ ]- सब शत्रुओंका 
पराभव कर | 

९ यस्य ते सख्ये, तव उत्तमे द्युम्ने, पृतन्यतः 
सासह्याम [ ७७९ ]- तेरे साथ मित्रता होनेके बाद तेरे 
उत्तम तेजसे तेजस्वी होकर, सेन्यके साथ हम पर चल कर 
आनेवाले शत्रुको हम हरायें। 

६० ते या भामानि तिग्मानि आयुधा धूवेणे 
समस्य निदः सः रक्ष [ ७८० ]- तेरे जो भयंकर तीक्ष्ण 
अस्त्र शत्रुके नाश करनेके लिए हैं, उनकी सहायतासे हमारे 
सव निन्दक झत्रओंसे हमारी रक्षा कर। 

११ दपा छान असि [ ७८१ ]- तु बलवान्‌ ओर 
तेजस्वी है। 

१२ हे देव! व॒पा इवन्नतः बुषा धर्माणि दध्रिषे 
[ ७८१ ] हे देव ! तू बलवान्‌ है बल बढानेका तेरा ब्रत 
है, ऐसा तू बलवान्‌ होकर अपने कर्तव्य स्वयं करता है । 

१३ चण्न्‌! वष्णः ते शवः वृष्ण्यं | ७८२ ]- बळ 
बढातेवाले तेरे सामथ्यं अत्यन्त प्रभावशाली हें। 

१४ त्वं वा अलि [७८२]- तू निश्चयसे बलवान्‌ है । 

१५ ज्ञः राये दुरः विवाधि [ ७८६ ]- हमारे लिए 
सम्पत्ति प्राप्त होनेके दरवाजे खोल दे। 

१६ स्वः-रशं भाचुना य्यमन्त त्वा हवामहे [७८४] 
- स्वयं देखनेकी शक्तिसे युक्त तथा स्वयंके तेजसे तेजस्वी हुए 
तेरी हम प्रशंसा करते हैं । 

७ आयुभिः मस्लेज्यमान [ ७८५ ]- मनुष्योंके हारा 
शुद्ध होनेवाला । 101 

१८ खु-आयुध ! मन्दमानः सुवीय आ पचस्व 
[७८६]- हे उत्तम शास्त्रोंको पासमें रखनेवाले वीर! तु 
आनन्द बढानेवालां होकर उत्तम वीरता प्रकट कर । 

१९ पतमानस्य ते सखित्व॑ आवृणीम्रहे [ ७८७ ]- 
पवित्रता करनेवाले तेरी दोस्तीकी हम इच्छा करते हैं। 

२० नः सुडय [ ७८८ ]- हमें सुखी कर। 


(६०) 


२१ विश्वतः इशानः नः रयिं वीरवर्ती इषं आ भर 
[ ७८९ ]- तू सबका स्वामी होकर हमें बीर पुत्रोंसे युक्त 
घन और अन्न भरपुर दे। 

२२ _ होतारं विश्व-वेद सं यज्ञस्य खुऋतुं दूतं आशै 
चुणीमहे [७९०]- देवताओंको बुलाकर लानेवाले, सवज, 
यज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले दूत अग्निका हम वरण 
करते हँ। 

२३ विपति पुरुग्रियं अझि खदा चम्ते [ ७९१ ] 
= प्रजाओंके पालक बहुर्तोको प्रिय ऐसे अग्रणीको हम हमेशा 
अपने पास बुलाते हूँ । 

४७ इह देवान्‌ आ बह [७९२]- यहां देर्वोको बुला ला। 

२५% ज्ञः ईड्यः असि [ ७९२ ]- प्रशंसाके योग्य तू 
हमारा सहायक है । 

२६ पूत-दक्षला बये हवामहे [७९३]- जिनके पवित्र 
सामर्थ्य हैं, उन्हें हम बुलाते हैं । 

२७ ऋतेन ऋतावृधौ ज्योतिषस्पती दुबे [ ७९४ ] 
= सत्यसे सत्यघर्स बढानेवाले तेजस्वी यीरोको में बुलाता हूँ । 

२८ विश्वाभिः ऊतित्मिः प्राविता सुचत्‌ [ ७९५ ]- 

सब संरक्षणके साघनोंसे हमारी रक्षा करनेवाला हो । 

२९, नः सुराधसः करतां [| ७९५ ]- हमें उत्तम 

घनसे युक्त कर । 

३० गाथिनः इन्द्रं बृहत्‌ अनूलत [७९६]- हे साम- 

गायको ! तुम इन्द्रको बृहत्‌ सामके द्वारा स्तुति करो | 

३१ उग्रः उग्राभिः ऊतिभिः सहस्ञप्रधनेषु नः अच 
[ ७९८ ]- उग्रबीर, ! प्रबल संरक्षणके साधनोंसे हजारों 
प्रकारके घन प्राप्त होनेवाले यज्ञमें हमारी रक्षा कर । 

३२ इन्द्रः दीर्घाय चक्षसे दिवि खयै आरोहदयत्‌ 
[ ७९९ ]- इन्द्रने विशेष प्रकाशके लिए झुलोकमें सूर्यको 
चढाया । 

३३ विश्वा ओजला दधानः [८०३]- सब सामर्थ्यांको 
घारणं कर । 

-३४ स्व-दैश चाजिनं त्वा चाजेघु हिन्वे [ ८०४ ]- 
आत्मवर्शी बलवान्‌ ऐसे तुझे संग्राममे जानेकी प्रेरणा करता हूँ । 

३५ चाजेषु युजं चोदय [८०५]- युद्धम जानेके लिए 
मित्रको प्रेरणा दे । 

३६ आजौ इन्द्रर्थ घग्जु आ #एण्वे [ ८०६ ] बुद्धमें 
इन्द्रके शब्द सुनाई देते हें । , 

३७ व्चस्नुं नघ्रयन्‌, सदाय पचर 1८०८]- बघ 
करनेवाले दाजुको शूकाकर आनन्द बढ़ानेके लिए शुद्ध हो । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उच्तराचिकः 


३८ सत्पाति नरः चुजेघु हचन्ते [८०९]- सण्जनोंके 
पालन करनेवालेको लोग युद्धामे सहायताके लिए बुलाते हुँ । 

३९ हे बञ्जहस्त अद्रिवन्‌! श्रष्णया सद्‌ः गाँ 
रथ्यं संकिर [ ८१० ]- हे वज्त्रघारी इन्द्र । अपनी शत्रुः 
माशक आाक्तिसे आनन्दित हुआ तू गाय और घोडे हमें दे । 

४० जिग्युये खचा वाजं [ ८१० ]- विजयी वीरको 
एक साथ अन्न और बल मिलते हे । 

४१ पुरुबखुः मघवा जरितृभ्यः सहस्रेण शिक्षति 
[ ८११ ]- बहुत घनवान्‌ इत्र स्तोताओको अनेक प्रकारके 
घन देता है । 

४२ यथा विदे खुराधसँ इन्द्रं अभि प्र अचे [८११] 
- जैसे तुम जानते हो जैसे ही इखकी आराधना करो । 

४३ च्रृष्णुया दातानीकः इ प्र जिगाति [८१२ 1- 
शूरवीर इन्द्र शत्रुकी सेना पर आक्रमण करता है। 

४४ दाशुषे बृत्राणि हन्ति [ ८१२ ]- दाताके हितके 
लिए झब्रुओंको मारता है । 

४५ पुरभोजसः अस्य दाणि प्र पिन्विरे [८१२]- 
बहुत अन्चसे युक्त इस इन्द्रके दान सभीके लिए लाभकारी हैँ। 

७६ तब डपसानि अंवासि [८१४]= तेरे यश उपमा 
देनेके योग्य हें । तेरे अन्न उपमाके योग्य हूँ । 

४७ ते मदः देवचीः अघशांस-हा वरेण्यः [८१५]- 
तेरे आनन्द देवोंके पास पहुंचनेंदाले और पापियोंका नाश 
करनेवाले तथा श्रेष्ठ हैं । 

४८ आमित्रियं वृत्रं जच्निः [ ८१६ ]- तू शत्रुरूपी 
ुष्टोंक्ा नाझ करनेवाला है । | 

४९ दिवे दिये वाजं सस्निः [ ८१६ ]- प्रतिदन तू 
युद्ध करता है । 

७० गोषातिः अश्वसा [८१६]- तू गायों और घोडोंका 
दान करता है। 

५१ अर्घः शुः [ ८१७ ]- तु तेजस्वी हो। 

७२ पूषा भगः रयिः [८१८]- यह पोषण करनेवाला, 
भाग्य बढानेबाला और घन देनेवाला है । 

५३ विश्वस्य भूमनः पतिः [८१८]~ सब प्राणियोंका 
पालन करनेबाला । 

७७ ओजिष्ठः श्रवाय्यै आ अर [८२०]- बल बढाने- 
बाला तु प्रशंसनीय घन भरपुर दे । 

७५७ येज्ञ रा बनामहे [ ८२० ]- जिससे हमें धन 
मिले ऐसा कर । 


तृतीय अध्याय ] 


५६ सतीनां दृषा [ ८२१ ]- तु बुद्धिका बल बढाने- 
वाला हो । 

५७ पूर्व्यः कविः [ ८२२]- पहलेसे ही तू ज्ञानी 
प्रसिद्ध है । 

५८ लोककृत्‌ पुनानः उवसः अरोचयत्‌ [८२३]- 
लोगोंका हितकारी, यह पवित्र करनेवाला उषःकालमें 
प्रकाशित होता है । 

५२ हे इन्द्र ! वीरयुः अलि [८२४ ]- हे इख ! तु 
घीरॉका उपयोग करनेवाला है । 

६० इरः एच असि [ ८२४ ]- तुशूर है। 

६१ स्थिरः अस्ति [ ८२४ ]- तू युद्धम अपपी जगह 
पर स्थिर २..... है । 

६२ ते मनः राध्यं [ ८२४ ]- तेरा सन आराधना 
करनेके योग्य है। 

६३ रातिः घायि चित्‌ [ ८२५ ]- तेरे दात स्थिर, 
टिकनेवाले हैं। 

६४ नः खचा [ ८२५ ]- हमारा मित्र हो। 

६५ तन्द्रयुः मा खु भव [८२६]- त्‌ आलसी मत हो। 

दद विश्वाः गिरः समुद्र-व्यचलं, स्थानां रथी- 
तमं, सत्पतिं इन्द्रं अवीवृधत्‌ [ ८२७ ]- सब स्तुतियां 
समुव्रके समान विस्तृत, रथौवीरोंमें श्रेष्ठ, बलोंके स्वामी, 
सज्जनोंकी रक्षा करनेवाले इन्द्रको महिमा बढाती हैं । 

_ ६७ हे शवसः-पते इन्द्र ! ते सख्ये वाजिनः मा 
भेम [ ८२८ ]- हे बलवान्‌ इन्द्र ! तेरी मित्रताके कारण 
हम बलवान्‌ होकर निर्भय होवें। 


सामवेदका सुवोध अनुवाद 


६८ जेतारं अ-पराजित अभि प्रणोचुमः [८२८]- 
विजयी और अपराजित वीरको हम प्रणाम करते हैं । 

६९ इन्द्रस्य रातयः पूर्वः [ ८२९ [¬ इन्द्रके दान 
प्राचीनकालसे चलते आ रहे हैं। 

७० मघं यदा मंहते, रातयः न चिदस्यन्ति [८२९] 
- जब चह घन देता है, तब उसके दान कप नहीं होते । 


—seee0ee-— 


उपमा 


इस अध्यायमें निम्न उपमायें आयी हैं । 

१ अश्वः न [ ७८३ ]- घोडेके समान ( संचक्रदेः ) 
सोमरस छतते समय शब्द करता है । 

२ शोणः दृषा गाः अभि कनिक्रदत्‌ [८०६]- छाल 
रंगका बेल जिस प्रकार गायकी तरफ देवकर शब्द करता है, 
उसी प्रकार सोम गायके दूधके साथ मिलते हुए शब्द करता है । 

३ जिग्युषे खत्रा वाजं न [ ८१० ]- बिजयी पुरुषको 
एक साथ तू घोडे इत्यादि देता है, उसी प्रकार हमें दे। 

४ गिरेः राः इव [८१२ ]- पर्वतोसे जैसे जलप्रवाह 
बहते हैं, उसी प्रकार इनके दान लोगोंकी ओर बहते हैं । 

७ चयेनः न योनिं आखीदन [ ८१७]- बाज पक्षो 
जिस प्रकार अपने स्थान पर बैठ कर सुशोभित होता है, 
ओर ( न अरुषाः सुवः ) जिस प्रकार बह चमकता है, उसी 
प्रकार सोम चमकता है। 

इस प्रकार इस अध्यायमें उपमाये आई हैं । 


Person, EONAR Sr 
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ऋषि: 
अमहीयुरंसिरिस: 
कश्यपो मारीच: 
कश्यपो मारीच: 
कद्यपो मारीचः 
भूगर्वारुणिर्जेसदग्निर्भागंबो वा 
भृगुर्वारुणिर्जमदग्निभर्गिवो वा 
भूगर्वारणिर्जमदग्नि भार्गवो वा 
अमहीयुरांगिरसः 
अमहीयुरांगिरसः 
अगहीयरांगिरसः 


# < ) 
मेधातिथिः काण्वः 
मेधातिथिः कण्वः 
सेघातिथिः काण्वः 
मेधातिथिः काण्यः ˆ 
मेधातिथिः काण्यः 
मेघातिथि: काण्वः 
मधुच्छम्दा येध्वासित्रः 
मधुच्छन्दा बेस्वासित्रः 
मघ्‌च्छन्दा तैग्वामित्रः 
मधुच्छन्दा बैदवामित्रः 
वसिष्ठो संत्रावरणिः 
वसिष्ठो मंत्रावरुणि: 
वसिष्ठो मंत्रावरुणि: 


(३) 
भुगुर्वादणि न सद रेसर्भागेवों जा 
भुगुर्वाशणिजसदर्निर्नार्गजो वा 
मृपुर्वाइणिर्ज मठ रिनर्भा पं वो वा 
उपसन्युर्वासिब्ठः 
उपमन्धुर्वासिष्ठः 
उपमन्युर्वासिष्ठः 


ड्न्द्रः 


[ उत्तराचिंकः 


छ्न्दः 


गायत्री 


प्रगाथः= ( विषमा बृहती, 
समा सतो बृहती) 


तृतीय अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (६३) 


मंत्रसंह्या ऋग्वेदरथानं ऋषिः देवता छन्दः 
८१० ६।३६।२ शंयुर्काहस्पत्यः इन्द्रः प्रगायः= ( विषमा बृहती, 
। समा सतो बृहती ) 
८११ ८।५९।१ वाललिल्याः प्रस्कण्वः काण्वः » २१ 
८१९ ८।४९।२ -वालखिल्याः प्रस्कण्वः काण्वः ११ 2१ 
८१२३ ८॥९२॥। १ नृमेध आंगिरसः ११ २१ 
८१४ <1९९।९ नृमेध आंगिरसः » १ 
ra) 
८१५ ९३१।१९ अमहोयुरांगिरसः पवमानः सोमः गायत्रो 
<१६ ९।३;।२० अमहीयुरांगिरसः ११ १ 
CR) ९३१२४ अमहीयुरांगिरसः 1141 » 
८१८ ९।१०६७ नहुषो मानवः र अनुष्टुप्‌ 
८१९ ९।१०१।८ नहुषो मानव: २१ 7 
८२० ९।१०१।९ नहुषो मानवः गी पक 
८२१ ९।८६।१९ सिकता निवावरी १ 9 » 
८२२ २।८६।२० सिकता निवावरी 2 क 
८२३ ९1८३६॥२ १ पुहिनियोऽजाः 6) 9, 
(६) 

८२४ ८।९२।२८ श्रुतकक्ष: सुकक्षो वा आंगिरसः झै गायत्री 
८२ ८1२६1२९ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः २१ २? 
८२६ ८1९२1३० श्रुतकक्ष: सुकक्षो वा आंगिरसः » » 
८२७ ११११ जेता मधुच्छान्दसः » शा 
८२८ १1११२ जेता मधुच्छान्वसः ¢ 0) 
८२९ १।११।३ जेता मधुच्छान्दसः ११ 


(६७ ) सामबेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


अथ चतु्थाऽध्यष्यः ॥ 


MTR 
आथ डितीयप्रपाठके द्वितीयो ऽधः ॥ २॥ 
[१] 
( १-१९ ) १ जमदग्निभर्गिवः; २ भूगुर्वागणिर्ज॑मदर्निभर्गिबो वा; ३ कविर्भार्गवः; ४ कइयपो मारीचः; ५ मेधातिथिः 
काण्वः; ६-७ मधुच्छन्दा वैँज्वामित्रः; ८ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः; ९ सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बाहुस्पत्यः; २ कश्यपो मारीचः; 
३ गोतमो राहूगणः; ४ अत्रिभोमः; ५ विइवामित्रो गाथिनः; ६ जमदरितिर्भार्गवः; ७ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः ); १० पराशरः 
शाक्त्यः; ११ पुरुहन्मा आंगिरसः; १२ मेध्यातिथि काण्वः; १३ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; १४ त्रित आप्त्यः; १५ 
ययातिर्नाहुषः; १६ पवित्र आंगिरसः; १७ सोभरिः काण्वः; १८ गोषूकत्यशवसुकितिनौ काण्वायनौ; १९ तिरइचीरां- 
गिरसो ॥ १-४, ९, १०, १४-१६ पवमानः सोमः ; ५, १७ अर्तिः; ६ मित्रावरुणौ; ७ मर्तः, ७ ( १, हे ) 
इन्द्रशच; ८ इन्द्राग्नी; ११-१३, १८-१९ इन्द्रः ॥ १-८, १४ गायत्री; ९ (३) द्विपदा बिराट्‌; १० त्रिष्टुप्‌; 
९ ( १-२) ११, १३ प्रगाथः = ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती );- १२ बृहती; १५, १९ अनुष्टुप्‌; 
१६ जगती; १७ प्रगाथः = ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); १८ उष्णिक्‌ ॥ 


3१ २ 3२ ३3१२३३२ छ क और 


सुग्रमिन्द्वस्तिरः पवित्रमाशवः । विश्वान्यभि सोभगा -॥१॥ ( क्र. ९।६२।१ ) 


3३ 
८३० एत 
«2 ड ३२३२ ३२ ३ १२ ३१२ १ २३२ 


॥ 3 १,२ 

८३१ विश्नन्ता दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः । त्मना कृण्वन्तो अघत?॥ २ ॥ ( ऋ. ९।६२।९ ) 
3२ ३ ५२३ रउ पर 6... ड ३२३१ २ ३,१२ ` 

८३२ कृण्वन्तो वरिवो गवेऽभ्यर्षन्ति सुष्टुतिम्‌ | इडामसभ्य< संयतम्‌ ॥ ३॥ १ (या ) 


४ [ था. ७ | उ. नास्ति | स्व: २ ] ( ऋ. ९।६२।३ ) 


॥ 1 ०७ 


उ 


न न पा ॐ ड 3 Re | छ १. २७ क्र 
८३३ राजा प्रधामिरीयत पवमानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे ॥ १॥ (क्र, ९।६५।१६ ) 
BART ME FS रि क किला 
८३४ आ नः सांघ सहो जुवो रूप न वचसे भर । सुष्वाणो देववीतये ॥ २॥ ( ऋ. ९1६९ १८) 


[ १] प्रथमः खण्डः । 
. [८३० ] ( तिरः पवित्रं ) छाननीमेसे ( पते आशवः इन्द्चः ) ये शीघ्र दौडनेवाले सोमरस ( विइवानि 
सौभगा अभि ) सव उत्तम घनकी प्राप्तिके लिए ( आस्लुग्रे ) छाने जाते हैँ ॥ १ ॥ 

[ ८३१] ( वाजिनः ) बल बढानेवाले और ( पुरुः दुरिता विश्लन्तः ) बहुतसे वापोंका नाश करनेवाले ये सोमरस 
हमारे लिए और ( तोकाथ खु-गा ) पुत्रपोत्रोंके लिए उत्तम गायें मिलें और ( अर्वतः ) घोडे मिलें, इसलिए (त्मना 
कुण्यन्तः ) स्वयं अपना मार्ग बनाते हें ॥ २॥ 

[ ८३२] ये सोमरस ( गवे अस्मभ्यं ) गायोंके लिए और हमारे लिए ( सं-यतं ) बल बढानेवाले ( वरिवः 
का कृष्वल्तः ) धन और अन्न तैय्यार करते हें, और स्वयं ( सुष्टुतिं अभि-अषेन्ति ) उत्तम स्तुतियोंको प्राप्त 
करते हुँ ॥ ३ ॥ 

[ ८३३] ( मनौ अघि ) मनुष्यके यज्ञ करने पर ( पचमानः राजाः ) शुद्ध होनेवाला यह सोम राजा ( मेधाभिः ) 
खुद्धिपूर्वक की गई स्तुतियोंके साय ( अन्तरिक्षेण ) अन्तरिक्षके मार्गसे ( यातवे इयते ) कलशमें जानेके लिए आगे जाता है॥४॥ 

[ ८३४ ] हे ( खोझ ) सोम ! ( देव-वीतये ) देवोंकों देनेके लिए ( सुष्वाणः ) छाना जाता हुआ तू ( सहः 

जुबः ) बल प्राप्त करके ( रूप न) सुन्दर रूपके समान ( बचल नः आ भर ) हमारा तेज फैले इसलिए हमें बल 
और तेज अरणूर दे ॥ २ ॥ 
१ सहः जुवः, रूपं न, वर्चले नः आ भर-- बल तया सुन्दर रूप प्राप्त होनेके लिए हमारी तेजस्विता 
अच्छी रह बहा । 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (६५) 


3 २ ° ३3,२३२३ २३३ १ २ FONT BANS NS 
८३५ आ न इन्द्रो शाताग्तन गत्रा पाषई स्वशच्यम्‌ । वहा भगात्तसूतय ॥ ३॥ २ (ला)॥ 
[ धा. १४। उ. नास्ति।स्व २ ] (ऋ ९।६१।१७ ) 
१२ ७,२७३ 


RS 
NN 


3 रे 51१ ४ 

महो दित! | चारु सुकृत्ययेमहे ॥ १॥ ( ऋ. ९।४८।१ ) 
3 
ते 


१ २ 2 २ ड २ 3 $ ३ 
८३६ त त्वा नम्णानि बित्रत< सधस्थ 
८ । 


3% उक रशर 3 २ 3 रर 39 २ 


१ 2 RT RR 

८३७ संवृक्तधष्णुमुक्थ्यं महामहिव्रतं मदम्‌ | शत पुरो रुरुक्षाणम्‌ ॥२॥ (क्र. ९२८२) 
$ के ३२ 3करर3 १२ क SR) 3 45०23 उ 0): र्‌ 

८२८ अतस्त्वा रयिरभ्ययद्राजान सुक्रतो दिव। । सुपर्णो अव्यथी भरत्‌ ॥३॥ ( ऋः ९४८२ ) 
a Les 302 Rt र्र्‌ ट R ७२ SSG ~ 

८३९ अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे | अभिष्टिकृद्विचषोणिः ॥ ४॥ ( ऋ ९।४८।५ ) 


१ २ ॐ ५१ २ 5१ रर 3 १२ ३२३२३ १ ६ 


१४4 ८०१ ~ 


८४० विश्वमा इ खश साधारण रजस्तुरम्‌ । गोपामृतस्य बिमेरत्‌ ॥ ५॥ ३ (हु) ॥ 
| घा० २६ उ० नास्ति स्त्र० ६ | ( क्र. ९।४८।४ 3 
3.३ र 3 3 २ 32११ 3 


5३ १९०) २ 3 १ श्र 


3 २ 
८४१ इषे पवस्व धारया मृज्यमानी मनीषोभि। | इन्दो रुचाभि गा इहि ॥१॥ ( ऋः ९।६४।१ ३) 
१ 0 SORTS २ ३२ ४ 


छ ६२ १ ~ २ ~ 168 प्‌ 0५ 
८४२ पुनानो वरितस्कृष्यूजं जनाय गिर्वणः । हरे सुजान आशिरम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ ९।६४।१४ ) 


[ ८३५ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( शातग्विनं ) सौ गायोंसे युक्त और ( गवां पोषे ) गायका पोषण करनेवाले 
तथा ( सु-अङ्व्य ) सुन्दर घोडोंसे युक्त, ( भगत्ते ) भाग्यके दान ( नः आ वह ) हमें दे ॥ ३॥ 

हमें गाय, घोडे और भाग्य बहुत तादादमें दे । 

[ ८३६ ] ( महो दिवः ) महान्‌ चुलोकके ( सधस्थेषु ) अनेक स्थानोंमें रहनेवाले ( नृम्णानि बिश्रातँ ) अनेक 
प्रकारके घनोंको धारण करनेवाले ( चारु त॑ त्वा ) सुन्दर ऐसे उस तुझे ( सुकृत्यया ईमहे ) उत्तम यज्ञके द्वारा प्राप्त 
करनेकी इच्छा हम करते हैं ॥ १॥ 

[ ८३७] ( संबृक्त-ध्रुष्णु ) जिसने अपने प्रभावशाली शत्रु नष्ट कर दिए हैं, ( उक्थ्यं ) ऐसे प्रशंसनीय और 
( महामहि- रतं ) अनेक महत्वके कार्य करनेवाले ( मदं ) आनन्द देनेवाले ( शते पुरः रुसक्षार्णि ) शत्रुओंकी सँकडों 
नगरियोंको तोडनेवाले [ सोम ] से हम घन मांगते हैं ॥ १॥ 

[ ८३८ )] हे ( खु-कतो ) उत्तम कर्म करतेवाले सोम ! ( रयिः अभि अयत्‌ ) धनके पास पहुंचनेवाले ( राजानां 
त्वा ) तेजस्वी तुझे ( अतः दिचः ) इस दुलोकसे ( अ-व्यथी सुपर्ण; ) कष्ट या पीडाको न समझनेवाला गरुड ( आ 
भरत्‌ ) ले आया ॥ ३॥ * 

१ अ-व्यथी खुपर्णः-- कार्य करते हुए दुःख न माननेवाला गरुड स्वर्गसे - हिमालय 

सोमवल्लीको नीचे ले आया । 
, [८३९ ] ( अधा ) बादमें ( विचर्षणिः ) विशेष ज्ञानी और ( अभिष्ट्रिकृत्‌) इष्ट फल देनेवाला सोम (इन्द्रिय 
हिन्वानः ) अपनो शक्तिको उत्तम रीतिसे प्रेरित करके ( ज्यायः महित्वे आनदो ) विशेष श्रेष्ठता प्राप्त करता है ॥ ४॥ 

[ ८४० ] ( रजस्तुरं ) पानीको प्रेरित करनेवाले ( ऋतस्य गोपां ) यज्ञके संरक्षक ( .ववस्मे स्वदेशो 
साधारणं इत्‌ ) सब स्वप्रकाशमान्‌ देवोंको प्राप्त होनेवाले सोमको ( त्रिः ) गरुड पक्षी ( भरत्‌ ) ले आया ॥ ५ ॥ | 

[ ८४१ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( मनीषिभिः सुज्यमानः ) बुद्धिमान्‌ याजकोंके द्वारा शुद्ध किया गया तु (इषे 
धारया पवस्व ) हमारे अन्नके लिए धारसे छनता जा, ( रुचा गाः अभीदि ) तेजसे गायोंको प्राप्त हो ॥ १ ॥ 

१ रुचा गाः अभीहि-- तेजसे गायोंको प्राप्त हो। चपकनेवाला सोम गायके दूधके साथ मिलाया जाता है। 

[ ८४२ ] हे ( गिर्वणः हरे ) स्तुतिके योग्य हरे रंगके सोम ! ( आ शिरं सजानः पुतानः ) दूधके साथ मिलकर 
छाना जानेवाला तू ( जनाय ऊर्ज वरिवः कृधि ) यजमानके लिए अन्नरूपी घन दे ॥ २॥ 

९ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 


के ऊंचे शिखर परसे 


(६६ ) खामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
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८४२ पुनाना दववातय इन्द्रस्य याहे [नध्कृतम्‌ । द्युताना वाजाभाइतः ॥ ३ ॥ ४ (या)॥ 
[ घा० १७ | उ० नास्ति । स्त्र २ ] ( ऋ. ९।६४।१६ ) 
॥ इति प्रयमः खण्डः ॥ १॥ 


२ 
3,२ 3१ दछ = 84 ३१२.३ क? ३ २ उछ रर 
८४४ आझ्नाञ्च! सामध्यत कार्वेगृहपातियुंवा । हव्यवाड्‌ जुद्वास्य। ॥ १ ॥ (क्र, १।१२।६) 
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८४५ यस्त्वामग्ने हृविष्पतिदृत देव सपयति । तस्य स प्राविता भत ॥ २ ॥ (क्र. १।१९।८ ) 
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२ ° ॐ १ 0५ ७ ३ 2 र २ 
८४६ यो अग्नि देववीतये इविष्माश आविवासति । तसै पावक मुडय ॥ ३॥ ५ (रि) ॥ 


[ घा० ११। 3० नास्ति । स्व० ३ ] ( ऋ १।१२।९ ) 
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८४७ मित्रशहुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । धियं घृताची शसाघन्ता ॥ १॥ (ॐ. १।९।७ ) 
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८४८ ऋतेन मित्रावरुणाबुतावुधावुतस्पृशा । क्रतुं बहन्तमाञ्चाथे ॥ २॥ (ऋ. १।२।८ ) 
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८४९ कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया | दक्षं दधाते अपसम्‌ ॥ ३॥ ६ (१)॥ 


[ धा० १० । उ० नास्ति | स्व० १ ] ( ऋ. १।९।९ ) 


[ ८४३ 1 हे सोम ! ( चाजिभिः ) अनेक शक्तियोंसे ( द्युतानः ) तेजस्वी दीखनेवाला ( देव-वीतये पुनानः ) 
देर्वोको देनेके लिए पित्र किया जानेवाला ( हितः ) हितकारी तू सोम ( इन्द्रस्य निष्क्रत याहि ) इन्द्रके स्थानके 
पासजा ॥ ३॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्ड; । 

[ ८४४ 1 ( कविः ) इरदश्ञी ( गृह-पतिः ) यत्ञगृहका रक्षण करनेवाली ( युवा ) तरुण ( हव्य-वाद्‌) हविको 
देवोतक पहुंचानेवालो ( जुह्वास्यः अञ्मिः ) जुहुनामक मुखवाली अग्नि ( अञ्भिना समिध्यते ) मंथनसे उत्पन्न की आाने- 
चाली अर्निकी सहायतासे प्रदीप्त की जाती है ॥ १॥ 


[ ८४५ ] हे ( अञ्ने देच ) अग्ने ! ( यः हविष्पतिः ) जो हविष्यान्नको देवोंतक पहुंयानेवाला यजमान ( दूत 
त्वां सपर्यंत ) तुझ इतकी उत्तम प्रकारसे पुजा करता है, तु ( तस्य प्राविता भव ) उसकी पुरी तरह रक्षा कर ॥२॥ 

[ ८४६ ] हे ( पाचक ) शुद्ध करनेवाले अग्नि ! ( यः हविष्मान्‌ ) जो हवि अर्पण करनेवाला यजमान ( देव- 
वीतये ) देवोको देनेके लिए ( आझिं आ विवाखति ) तुझ अग्निको आराधना करतः है, तू ( तस्मे मूडय ) उसे 
सुखी कर॥ ३॥ छै 

[८४७1 में (पूत-दक्ष मित्र ) पवित्र बलवाले मित्रको और ( रिश-अद्सं वरुणं च ) हिंसक शत्रुके नाशक 
चरणको ( छुवे ) बुलाता हूँ। ये मित्र और वरुण (ताची प्रियं खाधन्ता ) जल उत्पन्न करनेके कार्य सिद्ध करते हैं॥१॥ 

[ ८४८ ] ( मित्रा-वरुणो ) मित्र और वरुण ये देव ( क्रता-बृधी ) सत्य यज्ञको बढानेवाले हैं, ( ऋत-स्पृशौ ) 
सत्यको सार्थक करनेवाले हें, हे देवो ! तुम दोनों ( बृहन्तँ ऋतुं ) इस महान्‌ यज्ञको ( ऋतेन आशाथे ) सत्यसे पूणं 
करते हो ॥ २॥ 

[ ८४९ 1 (कवी ) दूरदर्शी ( तुवि-जाता ) अनेक कर्मके लिए उपयोगी ( उद्-क्षया ) अनेक स्थानोंमें रहनेवारे 
( मित्रा-वरुणा ) मित्र और वरुण ( नः दक्ष अपसं दधाते ) हमारे बलको और कार्यको पुष्ट करते हैं॥ ३॥ 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेदकी सुबोध अलुवांद (६७) 
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८५० इन्द्रेण स९हि इक्षसे सेजग्मानो अबिभ्युषा । मन्दू समानवचेसा ॥ १ ॥ (कः १1६७ ) 
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८५१ आदह स्वघामचु पुनगभेख्मरर । दधाना नाम याज्ञयम्‌ ॥ २॥ (क्र. १।६।४ ) 
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८५२ वीडु चिदारुजत्लुभिगुहा चिदिन्द्र वाहिभिः । अविन्द उल्लिया अचु ॥ ३ ॥ ७ (ति)॥ 

[ धा० १४। उ० १ । स्तर? ३ ] ( ऋ. १1६९ ) 


3 २७ ३ २. उ ९ UR 3९ 3२ ३ 3 रर ८ 

८५३ ता हुवे ययोरिदं पप्ने विश्वं पुरा कृतम्‌ । इन्द्रा्ी न मेतः ॥ १॥ ( ऋः ६।६०।४ ) 
39 है. कह. १२ 8 १,२ स 9 ७ हैँ १.३ 

८५४ उग्रा विघनिना मघ इन्द्राग्नी हवामहे ! ता नो मुडात ईदश ॥ ३ ॥ (क्र ९९०९ ) 
३ २ ३ १ रू डश रब | शस „ 3 २/३/१२ छ 

८५५ हथो चुत्राण्यायां हथो दासानि सत्प्ती । हृथा विश्वा अप 11 ॥ ३॥८(पा)॥ 

[ घा० १०।उ० १ । ख० ४ ] ( ऋ. ६।६०।६ ) 
॥ इति द्वितोयः खण्डः ॥ २ ॥ 


३ 
LN RR ३२३ १२.३ २३ Fa 1 
८५६ अभि सोमास आयन; पवन्त मध मदम्‌ । 
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सप्नुद्रस्याधि विपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥ १ ॥ (ऋः ९।१०७।१४ ) 


[ ८५० ] ( मन्दू ) आनन्दित और ( समान वचे ला ) समान तेजस्वी ऐसे मरुद्गण ( अबिभ्युषा इन्द्रेण सं 
जग्मानः ) निर्भय इन्द्रके साथ रहकर ( सं रक्षसे हि ) उत्तम दीखते हें॥ १॥ 

[ ८५१] ( आत्‌ अह ) शीघ्र ही ( खघाँ अनु ) अन्नको लक्ष्य करके ( यल्लियं नाम दधानाः ) पूज्य नामको 
धारण करनेवाले मरुत्‌ ( पुनः गर्भत्वं ईरिरे ) फिर गर्भको प्राप्त होते हँ। ॥ २॥ 

[ ८५२ ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! (वीडु चित्‌ ) सुदृढ किलोंको भी ( आ रुजत्यामिः ) तोडनेवाले ( वन्हिभिः 
मरुद्धिः ) तेजस्वी मरुतोंने ( गुहा चित्‌ ). गुहामें रहनेवाली ( उस्रियाः ) गायोंको ( अनु-अविन्दः ) प्राप्त 
किया ॥ २॥ 

[ ८५३ ] (ता इन्द्राग्नी हुवे ) उस इन्द्र और अग्निको में सहायताके लिए बुलाता हुँ, ( ययोः ) जिन दोनोंके 
द्वारा ( पुराक्ततं विश्वं इत्‌ ) पहले किए गए सभी पराक्रमोंकी ( पप्ने ) स्तुति को जाती है, वे इसर और अग्नि (न 
मर्घतः ) स्तुति करनेवालोंको दुःख नहीं देते ॥ १॥ पै 

[ ५५४ ] बे ( उग्रा ) उप्रवीर ( मृधः विघनिना ) शतका नाश करनेवाले हें, उन ( इन्द्र -अझा ) इन्र अग्निको 
ह सहायताके लिए ( हवामहे ) बुलते हैं, ( तो ) वे ( ईशे ) इसप्रकार इस संग्राममे ( नः म्रुडातः ) हमे सुखी 

॥ २॥ 

[ ८५५] हे इख और अग्नि ! ( आर्या ) श्रेष्ठ तुम ( वृत्राणि हथः ) शत्रुओंको सारो, ( सत्पती ) सज्जनोंके 
पालन करनेवाले तुम ( दासानि हथः ) नीचोंको दूर करो, उसी प्रकार ( विश्वाः द्विषः अप हथः ) सब दब करनेवालोंका 
नाश करो ॥ ३॥ 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३] तृतीयः खण्डः। } सद 
[ ८५६] ( मनीषिणः आयवः ) बुद्धिमान्‌ ऋत्विज ( मत्सरासः मदच्युतः सांमासः ) आनन्द .बढानेवाले, 
उत्साही सोमरसोंको ( समुद्रस्य अघि विष्टपे ) जलपात्रके ऊपर रखो हुई छलनीमेसे ( मद्यं मदं अभि पवन्ते ) आनन्द 
और उत्साह बढानेके लिए छानते हें ॥ १॥ 
न 


(६८ ) सामवेद्का सुबोध अलुवांद [ उत्तराचिंकः 
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८५७ तरत्सधुद्रं पवमान ऊर्मिणा राजा देव ऋतं बृहत्‌ । 
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अषा 1मत्रस्य वरुणस्य धमेणा प्र हिन्वान ऋत बृहत्‌ ॥ २ ॥ (ऋ. ८।१०७।१५ ) 
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८५८ नाभयम्ताणां हयेता विचक्षणो राजा देव) सम्नुद्रथ। ॥ ३॥९(बु)॥ 
[ था० १५ | उ० नास्ति | स्त्र० ५] ( क्र. ८।१०७।१६ ) 
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८५९ तल्ला वाच इरयाति प्र वहिऋतस्य घीतँ त्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
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गावो यान्त गोपतिं एच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।९.७।३४ ) 
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८६० साम गावो धनवो वावशाना? सोमं विप्रा मतिभि? प॒च्छमाना! । 
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साम; सुत ऋच्यत पूयमान। साम अकोख्निष्टुमः सं नवन्ते ॥ २॥। ( क्र. ९।९.५।६५ ) 
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इन्द्रमा विश बहता मदेन वधया वाच जनया पुराधम्‌ ॥ ३॥ १० (पी )॥ 
[ धा० ३० । उ० १ । स्व० ४ ]( ऋ. ९।९७।३६ ) 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 


[ ८५७ ] ( पवमानः देवः ) शुद्ध किया जानेवाला ( राजञा ) तेजस्वी सोम ( वृहत्‌ ऋते समुद्रं ) महान्‌ जलसे 
युक्त कलूशमें ( ऊमिणा तरत्‌ ) लहरोंसे युक्त होकर बहता है, ( हिन्वानः ऋते बृहत्‌ ) प्रेरणा देनेवाला यह सत्य 
सोमरस ( मित्रस्य वरुणस्य ) मित्र और वरुण द्वारा ( धर्मणा प्र अर्षा ) धारण किए जानेके लिए छाना जाता है, 
कलमें गिरता है॥ २॥ 

[ ८५८ ] ( नुभिः येमाणः ) ऋत्विजोंके द्वारा तय्यार होनेवाला ( ह्यतः विचक्षणः ) वर्णनीय, विशेषज्ञान 
बढानेवाला ( देवः राजा ) दिव्य सोम राजा ( समुग्यः ) जलोंमे इन्द्रके लिए छाना जाता है ॥ ३॥ 

[ ८५२ ) ( चह्विः तिस्त्रः वाचः प्रेरयति ) यज्ञकर्ता ऋक्‌, यजु और साम इन तीन वाणियोंका उच्चारण करता 
है, ( ऋतस्य चीर्ति ) यज्ञकी रीत और ( ब्रणः मनीषां ) ज्ञानसे पवित्र हुए विचारका इसमें उच्चारण किया जाता 
है, ( गावः गो-पर्ति थन्ति ) जिस प्रकार गाये गोपालके पास जाती हैं. उसी प्रकार ( पृच्छमानाः सोमं यन्ति ) गायें 
शब्द करती हुईं सोसरे पास जाती हें, तब ( चावशानाः मतयः ) इच्छा करनेवाली बुद्धियां उसकी स्तुति करती हैं ॥१॥ 

[ ८६० ] ( थेतत्रः गावः ) दुधार गाये ( सोम वावशानाः ) सोमको इच्छा-करतो हैं, ( विप्राः मतिभि 
साम पूच्छमानाः ) ज्ञानी लोग अपनी बुद्धियोंसे सोमका वर्णन करते हें, ( सुतः सोम: ) सोमरस निकालनेके बाद 

( पूयमानः ऋच्यते ) छाना जाता हुआ सोम रखे हुए बतंनोंमें गिरता है, ( त्रिष्टुभः अर्काः सोमे खं नवन्ते ) त्रिष्टुप्‌ 
छन्दके मंत्र सोमका वर्णन करते हैं ० २ ॥ 

[ ८६१ ] है ( सोम ) सोम! ( परिषिच्यमानः ) बर्तनमे पानीसे मिलाया हुआ तथा पूयमान ) पवित्र होता 
हजा तू ( नः णव स्वाम्त पत्रम्व ) हमारे कल्याणके लिए छनता जा, ( बहता मदेन इन्द्रं आचिएा ) बडे आनन्दसे 

तू इन्द्रके पेटमें जा, ( चाचे चर्धय ) स्तुतिका संवर्धन कर, ( पुरान्धि जनय ) बहुत काम करनेवाली बुद्धिको उत्पन्न कर ॥ ३॥ 


॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद (६९ ) 


[४1 
७२ ७१ र्‌ उ 
८६२ यत्‌ द्याव इन्द्र त शतश्शते भूमीरुत स्युः | 
E १ २ २३ २२ त्‌ 00५: 
न त्वा वाजन्त्महस्र :ग्रुयो अनु न जातमष्ट रांदसी | ॥ १ ॥ (क्र ८००९) 
॥ सर ३ [र्‌ 3 १२ 
८६३ आः पप्राथ महिना वष्ण्या व॒षान्विश्वा शविष्ठ शवसा । 
१ 4 331 ER EY CHEN CN 
अस्मा <अव मधघत्रन्‌ गामति बजे वज्रि चित्रामिर्रुताभिः ॥ २॥ ११ (ला)॥ 
[ ५० १९, | उ० नास्ति | ख० ४ | ( ऋः ८।७०।६ ) 
33 २ ५१ ४ 5 YN) LO Eh YER Pa 
८६४ वय घ त्वा सुताबन्तं आपो न वृक्तब।ईष! | 
33 २ 3१२ i 39 र ३. १२ = 5 
पात्रस्य प्रस्रनणषु अत्रहन्परि स्तातार आसते ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।३२।१ ) 
३२३ बु 3 छे ENR 
८६५ स्वरान्त त्वा सुत नरो वसा | उाक्थनः । 
२ ३१३२३२३ ML Ith) YC २३ १ २ A 
सुने वृषाण आक आ गमादन्द्र स्वब्दीव व <सगः ॥ २॥ (क्र, ८।३३।९ ) 
र ४१ श्र 3 
८६६ कण्वभिष्वण्णवा श्रषद्वाजं दपं सहस्रिणम्‌ । 
क) 7 के ८ ५ 
पेशङ्गरूप॑ मघबान्वचषण मक्ष गामन्तमामह ॥ ३॥ १२ (छ) ॥ 
[ धा० २७ | उ० २। ख० २ | ( ऋ. ८।३३।२ ) 
` [ ४] चतुर्थः खण्डः । 
[ ८६२ ] हे इन्द्र ! ( ते ) तेरी बराबरी फरनेके लिए यत्‌ द्यावः शतं स्युः ) यदि द्युलोक सौ हो जावें, ( उत 
भूमिः शातं स्युः ) और भूमियां मी सौ होजावें ओर हे ( व्रजिन्‌ ) वत्त्रधारी इन्द्र ! ( सहस्रं सूर्याः ) हजारों सूर्य 


हा जावें, तो वे सब भी ( त्या न अनु न अष्ट ) तेरी बराबरी नहीं कर सकते, ( जाते न अनु अष्ट ) कोई भी पैदा 
हुआ जगत्‌ तेरी बराबरी नहीं कर सकता, ( रोदसी ) ये दोनों द्यावापृथिवी भी तेरी समत। नहीं कर सकते ॥ १॥ 

[ ८६३ ] हे ( वृषन्‌ ) बलवान्‌ इन्द्र ! तू अपने ( वृष्ण्या महिना ) सामथ्यंके महत्वसे युक्त ( शवसा ) बलसे 
( विश्वा आ पप्राथ ) सभीको पूर्ण करता है। हे ( शविष्ट ) बलवान्‌ ( मघवन्‌ वज्रिन्‌ ) धनवान्‌, वज्त्रधारी इन्द्र ! 
( गामति बजे ) गायोंसे भरे हुए गौशालामें ( चित्राभिः ऊतिभिः ) अनेक प्रकारके संरक्षणके साधनोंसे ( नः अब ) 
हमारी रक्षा कर॥ २॥ 

[4६४] हे ( वृत्रहन्‌ ) शत्रुका वध करनेवाले इन्द्र ! ( त्वाँ वयं घ.) तेरे पास हम ( सुताचन्तः ) सोमरस 
निकाल कर ( आपः न ) जलप्रवाहके समान आते हैं, ( पवित्रस्य प्रवणेषु ) पवित्र सोमकी शुद्धि करते हुए ( वक्त- 
वाहषः स्तोतारः ) आसनको फंलाकर स्तुति करनेवाले ( परि उप आसते ) तेरी उपासना करते हें ॥ १॥ 

[ ८६५ ] हे ( वसो ) निवासक इच्ध ! ( सुते निरेके ) सोमरस निकालनेके बाद ( उक्थिनः नरः ) स्तुति 
करनेवाले ऋत्विज ( त्वा स्वरन्ति ) तेरी स्तुति करते हैं, ( सुत तृपाणः ) सोमरस पीनेकी इच्छा करनेवाला इन्द्र 
( वंसगः ) बेल जैस। ( स्वब्दीव ) शब्द करता हुआ ( कदा ओक आगमत्‌ ) कब हमारे घर आएगा ?॥२॥ 

[ ८३६ ] ( धृष्णो ) हे शूरवीर इन्द्र ! ( कण्वेभिः ) कण्वोंके द्वारा स्तुति किए जानेके बाद उन्हें त्‌ ( सहर््रिणं 
वाज आदाष ) हजारों प्रकारके बल अथवा धन देता है । हे (मघवन्‌ चिचर्षणे) धनवान्‌ और ज्ञानी इन्द्र ! तेरे पाससे 
( धृषत्‌ ) शत्रुका नाश करनेवाले ( पिशंग-रूपँ ) सोनेके सनान चमकनेवाले ( गोमन्तं बाजे ) गायसे साथ रहनेवाले 
घन ( मश्षु इमहे ) शीघ्र पाना चाहते हें ॥ ३ ॥ 


दु 2९ न ७२ ८. 
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८६७ तरणिरित्सिषासति वाजं पुरंध्या युजा। आ व इन्द्र पुरुहूत नम गिरा नोम तष्टेव सुद्रव॒म्‌॥ १।॥ 
( ऋ. ७।१२।२० ) 
Me bt eR ge नितु 
८६८ न दुष्ड्तिद्रावणोदंषु शस्यते न स्रघन्त<रायनंशत्‌ । 
CN] रे डु २ 3 १4 आ ले २ कि 
सुशक्त।रन्मघत्रं तुभ्यं मावत दृष्णं यत्पाय 1दावि ॥ २॥ १३ (ये) ॥ 
[ घा० १७ | उ० नास्ति | स्त्र रे (क्र. ७।१२।९१ ) 
॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४ ॥ 
[०] 
लय ज्‌ 3 ३ ४ उ र्‌ खत” कु कल ३३।४ 
८६९ तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमान्ति धनव! । हरिरोति कनिक्रदत्‌ ॥ १ ॥ ( क्र, ९।३२।४ ) 
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८७० अभि ब्रह्मीरन्‌षत यह्वीरतस्य मातरः । मर्जयन्तीदिवः शिशुम्‌ ॥ २॥ (ऋ. ९३३१ ) 
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८७१ रायः सम्नुद्राशतुराऽस्मभ्य<साम विश्वतः । आ पत्रस्त् सहास्रण! ॥ ३॥ १४ (टा)॥ 
[ ध्रा० १८। उ० १ । स्त्रः २] ( ऋ. ९।३३।६ ) 
3२ 3 १२ र्‌ 3 


८७२ सुतासा मधुमत्तमाः सामा इन्द्राय मान्दन! । 
२ 3 
पनित्रवन्ता अक्षर देवान्गच्छन्तु वा मदाः ॥ ( क. ९।१०१।३ ) 


[ ८६७] (तरणिः इत्‌ ) दुःखको पार कर जानेवाला बीर ही ( युजा पुरंध्या ) योग्य और विशाल बुद्धिकी 
सहायतासे ( वाजं सिषासति ) बल प्राप्त करना चाहता है। हे यज्ञ करनेवालो ! ( बः ) तुम्हारे लिए ( शिरा ) स्तुतिके 
द्वारा ( पुरु-हुतं इन्द्रं ) बहुतोंके द्वारा स्तुति किये गये इन्द्रको जिस प्रकार ( तष्टा सुट्रवे नामें इव ) बढई लकडीकी 
घरि बनाता है, उसी प्रकार ( आ नमे) नमन करता हू ॥ १ ॥ 

[ ८६८] ( द्रविणोदेषु ) धनके दान करनेवाले पुरुषोंकी ( दु-स्तुतिः न दास्यते ) निन्दाकी कोई भौ प्रशंसा 
नहीं करता है, ( स्रेधन्तं ) दान दाताओंकी स्तुति न करनेवालोंको ( रयिः न नशत्‌ ) धन प्राप्त नहीं होता, हे ( मघवन) 
धनवान्‌ इन्द्र ( पाये दिवि ) सोमयन्ञके दिन ( मावते ) मुझ जैसोंको, ( दे"णं यत्‌ ) देने योग्य जो धन हैं, ( तुभ्य 
शुक्तिः इत्‌ ) उन्हें तुझसे उत्तम शक्तिशाली ही प्राप्त करता है॥ २॥ 

॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[५] पञ्चमः खण्डः । 

[ ८६९ ] ( तिस्नः वाचः उदीरते ) ऋक्‌, यजु, साम इन तीन वाणियोंका यज्ञकर्ता उच्चारण करते हैं, घेनव 
गाचः मिमन्ति ) दुधार गाये रंभाती हें, ( हरिः कनिक्रदत्‌ एति ) हरे रंगका सोमरस शब्द करता हुआ कलाम 
गिरता है॥ १ ॥ 

[ ८७० ] ( दिवः शिशु मजेयन्तीः ) द्यलोकके पुत्ररूपी सोमको शुद्ध करती हुई ( ब्रह्मीः ) वेदोंमेसे ( ऋतस्य 
यह्वीः मातरः ) यज्ञके बडे महत्वका वर्णन करनेवाली स्तुतियां ( अभि अनूषत ) गाई जातो हैं ॥ २॥ 

[८७१] हे (सोम) सोम! ( रायः चतुरः समुद्रान्‌) धनके चार समुद्रोंको ( अस्मभ्यं ) हमारे लिए 
(विश्वतः आ पवस्त्र ) चारों ही ओरसे लाकर दे, और ( सहस्त्रिणः ) हमारी हजारों इच्छाओंको तृप्त कर ॥ ३॥ 

[८७२] ( मधुमत्तमाः ) अत्यन्त मीठे ( मन्दिनः खुतालः ) आनन्द बढानेवाले सोमरस ( पवित्रवन्तः ) शुद्ध 

होकर ( इन्द्राय अक्षरन्‌) इन्द्रके लिए कलशमें पडते हैं, हे ( खोमाः ) सोमरसो ! ( बः मदाः देवान गच्छन्तु ) 
तुम्हारे आनन्ददायक रस देवोंको प्राप्त हों ॥ १॥ 


चतुर्थ अध्याय ] सामवेदका खुबोध अनुवाद (७१, 
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८७३ इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अन्नुवन्‌ | वाचस्पतमखस्यत विश्वस्येशान आजसः॥ २॥ 
ड ( ऋ. ९।१०१।५ ) 
३१२ i 3.39 MRS 

८७४ सहस्रधारः पवत समुद्रा वाचमाह्कयः । 
२.३१२ 35) 1) २२ 
सामस्पती रयीणा<सखन्ट्रस्य दिवदिव ॥ ३ ॥ १५ (लि) ॥ 

{ घा० २९। उ० नास्ति | स्व० २ | ( ऋ. ९।१०१।६) 
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८७५ पवित्र ते वितत ब्रह्मणस्पत प्रश्रुगांत्राण पयाष विश्वतः । 
3२ 3 उ ७ ,7 २ ७ 3 २३5१ रर १ र्र . 
अतप्ततनूने तदामो अश्नुते शृतास इद्वहन्त! से तदाशत ॥ १ ॥ ( ऋः ९।८३।१ ) 


१ २ 3.२ 3 १८२ / 5 २S 3 १ २३क रर. 
८७६ तपाष्पचित्रं वितत दिवस्पदऽचन्तो अस्य तन्तवा व्यास्थरन्‌ | 
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अवन्त्यस्य पावितारमाशवो दिव! पृष्ठुमाघ राहान्त तजसा ॥ २. ॥ (क्र. ९।८३।२ / 
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८७७ अरूरुचदुषस; पुभिरांग्रप उक्षा ।ममात शुवनपु चाजयुः । 
3 २ ३१ २१२ ३3२३ २३३ २, 
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मायाविनो ममिरे अस्य मायया नचक्षसः पितरो गर्भमा दधुः ॥ ३॥ १६ (ड़ ) ॥ 
[ धा० ३८। ३० १। स्ः० ५ ] ( ऋ. ९।८३।३ ) 


॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 


[ ८७३ ] ( इन्दुः ) सोमरस ( इन्द्राय पबते ) इद्धके लिए छाना जाता है, ( इति देवासः अद्युवन्‌ ) इस 
प्रकार स्तुति करनेवाले कहते हैं, ( वाचः-पतिः ) स्तुतियोंके रक्षक और ( विश्वस्य ओजसः ईशानः ) सब बलोंके 
स्वामी इस सोमका ( मखस्यते ) यज्ञमें उपयोग किया जाता है ॥ २॥ 

[ ८७४ ] (समुद्र: ) पानीमे मिलाया हुआ ( वाचं ईखयः ) वाणीको प्रेरणा देनेवाला ( रयीणां पतिः ) धनोंका 
स्वामी ( इन्द्रस्य सखा ) इन्द्रका मित्र ( सोम; ) यह सोम ( दिखे दिके ) प्रतिदिन ( सहरू-घारः पतते ) हजारों 
धाराओंसे कलशसे छाना जाता है ॥ ३॥ 

[ ८७५ ] हे ( ब्रह्मणः पते ) मंत्रोंके स्वामी सोम! ( ते पवित्रं चिंततं ) तेरा पवित्र हुआ भाग सब जगह फेला 
हुआ हे, तू ( परशुः ) सामर्थ्यवान्‌ ( गात्राणि पर्येषि ) पीनेवालोंके अबय्ांमे व्याप्त होता है, ( विश्वतः अ-तत्त-तनूः ) 
सब तरफसे शरीरको तपसे बिना तपाये ( आमः तत्‌ न अइनुते ) अपक्व शरीरसे उस सुखको कोई प्राप्त नहीं कर सकता । 
( ञ्दुतासः इत्‌ ) जो परिपक्व हैं, वे ही ( वहन्तः तत्‌ सं आशाते ) यज्ञ करते हुए सुख प्राप्त करते हें ॥ १॥ 

[ ८७६ ] ( तपोः पवित्रं ) शत्रुको तपानेवाले सोमके पवित्र अंग ( दिवः पदे विततं ) चुलोकके स्थानमें फंले 
हुए हें, ( अस्य तन्तवः ) इसकी किरणें ( अर्चन्तः व्यस्थिरन्‌ ) चमकती हुई विशेष रीतिसे स्थिर हो गई हैं, ( अस्य 
आशवः ) इस सोमके जल्दी ही फैलनेवाले रस ( पवितारं अवन्ति ) शुद्ध करनेवालोंकी रक्षा करते हैं, वे ( दिचः पृष्ठं ) 
थुलोकके पृष्ठ भाग पर ( तेजसा अधिरोहन्ति ) अपने तेजसे चढकर बैठते हें॥ २ ॥ 

[ ८७७ ] ( उषः पूनः ) उषःकालम्‌ं सूर्य ( अग्रियः अरूरुचत्‌ ) पहले प्रकाशित होता है। ( उक्षा ) वर्षा 
करनेवाला वह ( सुचनेषु मिमेति ) सब भुबनोंमें जल सींचता है और प्रजाको ( वाज-यु; ) अन्नसे युक्त करता है, (माया 
विनः ) झक्तिमान्‌ देवता ( अस्य मायया ) इसकी झक्तिसे ( ममिरे ) जगतका निर्माण करते हैं, ( अस्य ) इस सोमकी 
झक्तिसे ( ज्रुचक्ष ल्लः पितरः ) मानवोंका निरीक्षण करनेवाले पालक ( गर्भ आदुः) ओषधिमें गर्भ स्थापित करते हें ॥३॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
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नोऽनु ष्टुवन्ति पूवंथा | बपपल्ारपो जया दिवदित्र॥ ३ ॥ १८ (ह)॥ 
| धा० २१ । उ० नास्ति । स्त्र० ! | ( क्र. ८।१५।६ ) 
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८८३ श्री हवं तिरञ्च्या इन्द्र यस्त्वा सपयेति | सुवीयस्य गोमतो रायस्पूथ महा (अपि ॥ १॥ 
हर ( ऋ. ८॥९५।४ ) 
का (६1 पछ; खण्ड: । 


[ ८७८ ] ( उप-स्तुतासः ) हे स्तुति करनेवालो ! तुम ( मंहिष्ठाय ) श्रेष्ठ ( ऋताव ने ) यज्ञ करनेवाले (ब्रहते 
शुक्र-शोचिषे ) महान्‌ तेजस्वी ( अग्नये प्र गायत ) अग्तिके लिए स्तुतिका गान करो॥ १॥ 

[ ८७६ ] ( मघवा द्युम्नी ) धनवान्‌ तेजस्वी ( समिद्ध+ आहुतः ) प्रदीप्त और हवन किया गया अग्नि ( वीरवत्‌ 
यशाः ) पुत्रोले होनेवाला यज्ञ ( आ वंसते ) देता है, ( अस्य ) इस अग्निको ( भवीयर्सी सुमतिः ) हमारे अनुकूल 
रहनेवाली बुद्धि ( नः अच्छ ) हमारे पास ( वाजेभिः ) अन्नोंके साथ ( कुवित्‌ आगमत्‌ ) अनेक बार आवे ॥ २॥ 

[ ८८० ] हे ( अद्विवः ) वस्त्रधारी इन्द्र ! ( ते वृषणं ) तरे मनोरथको पूत्ति करनेवाले ( पृश्षु सा वाहे ) युद्धम 
शत्रुको हरानेवाळे ( लोकक्रत्न॑ उ ) लोकोंका हित करनेवाले ( हारि श्रियं ) अश्वोंको शोभा जिसके पास है, ऐसे ( त 
मदे ) उस सोम पीतेसे उत्पन्न हुए हुए उत्साहकी ( ग्रणीमसि ) हम प्रशंता करतं ह्‌॥ १ ॥ 

[ ८८१] हे इन्द्र ! ( येन) जिस उत्साहसे ( आयवे मनवे ) दीर्घायुवाले मनुष्यके हितके लिए ( ज्योतीषि 
विवोदि थ ) सूर्यादि अनेक तेजस्वी पदार्थ प्रकाशित किए, उसी उत्साहसे युक्त होकर ( अस्य वाहः मन्दान ) इस यज्ञः 
कर्ताके आसन पर आनन्दित होकर ( विराजसि ) तू विराजमान होता है ॥ २॥ 

[ ८८२ ] हे इन्द्र ! (ते तत्‌ ) तेरे उस बलको ( अध्या चित्‌ ) आज भी ( पूर्वथा ) पूर्वके समान ज 
अचुस्तुवन्ति ) स्तुतिकर्ता स्तुति करते हँ, इस प्रकार तू ( चुषपत्नी अप; ) बलके पालन करनेवालोको ( दिवे 
जय ) प्रतिदिन जीत करके प्राप्त कर ॥ ३॥ 8 

[ ९८३] ( यः त्वा सपर्यति ) जो तेरी आराधना करता है, हे ( इन्द्र) इन्द्र ! ( तिरइच्याः वे श्रुधि ) उस 
तिरङ्चि ऋष्षकी प्रार्थना सुन और ( खुवीर्यस्य गोमतः राय; पूधि ) उत्तम श्रेष्ठ पुत्रसे युक्त और गायोंसे युक्त धनसे 
हुम पूर्ण कर । ( महान्‌ अलि ) तू महान्‌ है ॥ १॥ 
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| गिरं मन्द्रामजीजनत्‌ । 
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3 
्रल्ामृतस्य पिप्युषीम्‌ ॥ २ ॥ (ऋ. ८।९९।९ ) 
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८८५ त्रु शवाम य गगर इन्द्रमुक्थान वावृधुः | 
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पुरूण्यस्य पोस्या सिषासन्तो वनामहे ॥ ३ ॥ १९ (फा) ॥ 
॥ ६ [ घा० १५ | ३० २। स्त्र० २ ] ( ऋ, ८९५।६ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ इति द्वितीयप्रपाठके द्वितौयोऽर्धः । द्वितोयप्रपाठकशच समाप्तः ॥ २॥ 


॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
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[ ८८४ | हे (इन्द्र) इन्द्र! ( यः ) जो ( नवीयसीं ) नयी और ( मन्द्रां गिरं ) आनन्ववायक स्तुति ( ते 
अजीजनत्‌ ) तेरे लिए करता है, उस स्तोताको ( प्रत्नां ऋतस्य पिप्युषी ) पुरातन यज्ञको बढानेवाली ( चिकित्विन्‌ 
अनस ) मनको शुद्ध करनेवाली ( घियं ) बुद्धि दे ॥ २॥ 

[ ८८५ ] हम ( तं उ इन्द्र स्तवास ) उस इन्द्रको स्तुति करते हें, ( यं गिरः उक्थानि वादधुः ) जिसको 
महिमा मंत्र और स्तोत्र बढाते हैं, इसलिए ( अस्य ) इस इखके (पुरूणि पाँस्या ) महान्‌ पराक्रमोंका हम ( खिषासन्तः 
वनामहे ) भक्तिसे वर्णन करते हैं. ॥ ३ ॥ 


॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


Nm 


चतुर्थ अध्याय 


इस चोथे अध्पायमें इसका जो गुण वर्णन किया हे, बह १० पुरु-ह्ूतः [ ८६७] - जिसे बहुत लोग अपनी 
इस प्रकार है । सहायताके लिए बुखाते हें। 


इन्द्रक गुण ११ अस्य पुरूणि पौंस्या सिषासन्तः वनामहे 


क्यषः [८५०]- निर्भय न [ ८८५ ]- इस इद्रके बहुतसे पराक्रमके कार्योंका वर्णन हम- 
१ अबिभ्युषः [८५०] , किसीसे न डरनेवाला। नसे करते ह 


२ श्वृष्णु; [८६६]- शत्रुओंको दूर करनेवाला, शूरवीर। 
३ तराणिः [ ८६७ ]- दुःखसे पार होनेवाला । 
४ घृषा [ ८६३ ]- बलवान्‌, सामर्थ्यवान्‌ । 


१२ सुवीयैस्य गोमतः रायः पूर्धि [ ८८३ ]- उत्तम 
वोर्यवान्‌ पुत्र और गायोंसे युक्त घन हमें भरपूर दे । 


५ चज्रिन्‌ [ ८६३ 1- वष्तरघारी, श्स्त्रास्त्रघारी । १३ हे वृषन्‌ ! वृष्ण्या महिना शवसा विश्वा आ 
६ शाविष्टः [ ८६३ ]- सामर्थ्यवान्‌ । पप्राथ [ ८६३ ]- हे बलवान्‌ इन्द्र ! सामथ्यं और महान्‌ 
७ मघवान्‌ [ ८६३ ]- धनवान्‌ । बलसे तू सब कार्योको पूर्ण करता है। 

८ वखु; [ ८६५ ]- धनवान, निवास करानेवाला । ४ हे इन्द्र! यः नवीयसीं मन्द्रां गिरं ते अजी- 
९ विचर्षणिः [ ८६६ ]- विशेष ज्ञानी जनत्‌, प्रत्नां ऋतस्य पिप्युषी चिकित्विन्‌ मनखं धियं 


१० [ सास. हिन्दी भा. २] 


(७४) 


[ ८८४ ]- हे इन्द्र ! जोतेरी नई और आनन्द बढानेवाली 
स्तुति करता है, उसे प्राचीनकालसे ही यज्ञको बढानेवाली 
और मनको पवित्र करनेवाली बुद्धि तू देता है। 

१५ हे इन्द्र ! यत्‌ द्यावः शत स्युः, यत्‌ भूमिः 
शातं स्युः, सतर हस्त सूर्याः त्वा न अनु अष्ट, जातंन 
अनु अष्ट, रोदसी न अनु अष्ट [८६२]- हे इन्द्र | यवि 
सौ चुलोक होजायें, सेंकडों भूमियां हो जायें, हजारों सूयं हो 
जायें, तो भी वे तेरी बराबरी नहीं कर सकते, उत्पन्न हुआ 
जगत्‌ तेरी बराबरी नहीं कर सकता, द्यावापृथिवी भी तेरी 
बराबरी नहीं कर सकते । 

इन्द्रके ये गुण इस अध्यायमे वर्णित हें, उन्हें उपासक 
अपने अन्दर लानेका प्रयास करें । जो अपने अन्दर छानेके 
योग्य न हों तो उनका भावयं मनमें लाकर उनको जितना 
धारण किया जा सकता है, उतना करें। 

इन्द्र्का रक्षण 

इन्द्र सभीका संरक्षण'करता हे, इसलिए कहा है -- 

१ हे मघवन! वज़िन! गोमति बजे चित्राभिः 
ऊतिभिः नः अव [ ८६३ ]- हे घनवान्‌ वस्त्रधारी इन्द्र ! 
गायोसे भरी हुई गौशालामे अनेक संरक्षणके साघनोंसे हमारा 
संरक्षण कर, अर्थात्‌ हमें गायोंसे भरी हुई गौशाला भी दे 
और साय ही हमारा संरक्षण भी कर । 

२ हे अडिवः ! ते बृषण पक्ष सास छोकछत्लु 
मदं गृणीमसि [८८०]- हे वज्त्रषारी इन्द्र ! बलशाली, 
यद्धमें शत्रुको हरानेवाले लोगोंका हित करनेवाले ऐसे तेरे 
उत्साहकी हम प्रशंसा करते हें। इन्द्रका उत्साह लोगोंका हित 
करनेवाला है । iN ७७. 

३ ते तत्‌ अद्याचित्‌ पूर्वथा उक्थिनः अनुस्तुवन्ति 
[ ८८२ 1- तेरे उस शूरवीरताकी पहलेके समान आज भी 


सतोता स्तुति करते हैं! ७00५ 
इन्द्र धन दता ह 
इन्द्र स्तुति करनेवालोंको धन देता है, इस विषयमें आगेके 
संत भार अत यो 
१ हे रण्णो ! सहस्मिणे वाजं आदार्षे [ ८६६ ]- 
हे शूरवीर इन्द्र ! तू हमें हजारों प्रकारके बल अथवा घन 


॥ विचर्षणे 
म्रघवन, विचर्षणे ! शृषत्‌ पिशंगरूषं गोमन्तं 


२ हे 
बाज मक्ष इमहे [८६६]- हे धनवान्‌ ज्ञानी इख | शत्रुको 
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हरानेवाले, सोनेके समान चमकनेवाले, गायोक्े साथ रहनेवाले 
घन हमें शीघ्र प्राप्त हों, ऐसी हम इच्छा करते हूँ । 

३ तरणिः युजा पुरन्ध्या चाजं सिपासाति [८६७] 
- बुःखोंसे पार होनेवाला वीर तेरो उत्तम और विशाल बुद्धिसे 
बल अथवा घन पानेकी इच्छा करता है। 

४ पुरु-हृतं इन्द्र आनमे [ ८६७ ]- बहुतोंके द्वारा 
स्तुति किए गए इन्द्रको में अपनी सहायताके लिए बुलाता हूं । 

५ द्वविणोदेखु दु-स्तुतिः न शास्यते [८६८]- घन 
देनेवाले इन्त्रादिकी निन्दा करना अच्छा नहीं है, क्योंकि 
उनकी उत्तम स्तुति हो करनी चाहिए । 

६ हे मघवन्‌ ! पार्ये दिवि मावते देष्णं तुभ्यं 
खुशाक्तिः इत्‌ [८६८]- हे इन्द्र ! बुःखोंसे पार करनेवाले 
दिव्य यज्ञमें मुझ जैसेको देने योग्य जो धन हैं, वे तेरे पाससे 
उत्तम दाक्तिमान्‌ ही प्राप्त कर सकता है, । शक्तिसान्‌ यश 
करता है और घन पाता है। 

इन्द्र उपासकोंको घन वेता है, इस विषयमे ऊपरके मंत्र 
भाग मनन करने योग्य हैं। यज्ञमें इंद्रादि देवोंको सोमरस 
दिया जाता है, इस विषयमें मंत्र भागोंको अब देखिये -- 

इन्द्रको सोम देना 

यज्ञमे"सोमका रस निकाला जाता है, और वह इन्त्रावि 
देवोंको दिया जाता है । इस विषयमें निम्न मंत्र हे 

१ इन्दुः इन्द्राय पवते इति देवासः अछ्ुवन्‌ [८७३] 
_ सोम इन्द्रको दिया जाता है ऐसा देवोंने कहा है । 

२ रयीणां पतिः दिवेदिवे इन्द्रस्य सखा सोमः 
सहस्रधारः पवते [ ८७४ ]- ऐड्वेयॉका पालक, प्रतिदिन 
इन्द्रका मित्र सोम हजारों धाराओंसे छाना जाता हे। 

३ वाचस्पतिः विश्वस्य ओजसः ईशानः मखस्यते 
[ ८७३ ]- वाणीका पति, सब सामथ्योंका ईइवर ऐसा यह 
सोम यज्ञमें सन्मानके योग्य है । यज्ञमें इन्द्रको पीनेके लिए 
दिया जाता है यह सोमका सम्मान है। 

४ बृहता मदेन इन्द्रं आविश | ८६१ ]- हे सोम ! 
तू महान्‌ आनन्दसे इन्द्रमें प्रवेश कर । 

५ वाचं वर्थय पुरन्धि जनय [८६१]- वक्तृत्वशकित 
बढा और उत्तम बुद्धि निर्माण कर। सोमरस पौनेके बाद जी 
उत्साह बढता है उससे अच्छी तरह बोलनेकी शक्ति आती 
है. और बुद्धि भी तीव्र होती है। 

इस तरह इन्द्रादि देवता सोमरस पीते हैं, ओर महान्‌ शूर" 
बीरताके काम करते हें । देखिए-- 


चतुर्थ अध्याय ] 


६ संबृक्त -श्रप्णुं महामहिन्रते मदं शतं पुरः रूरू- 
क्षिण [ ८३७ ]- जिसने अपने शत्रु हरा दिए, जो महान्‌ 
महान्‌ कार्य करता है, जो शत्रुके सौ किले तोडता है, उस 
सोमरसके आनन्दकी हम प्रशंसा करते हें। सोमरस पीनेसे 
पराक्रम करनेकी शक्ति अपने अन्दर आती है। 

इस प्रकार इन्द्रके वर्णन इस अध्यायमें हें। अब अग्निके 
वर्णन देखिए -- 

अग्निका वर्णन 

इस अध्यायसें अग्निका इसप्रकार गुणवर्णन किया है-- 

१ काविः [ ८४४ ]- ज्ञानी, दूरदर्शी । 

२ युवा [ ८४४ ]- तरुण। 
शुहपतिः [ ८४४ ]- घरकी रक्षा करनेवाला । 
पाचकः [ ८४६ ]- पवित्र करनेवाला । 
प्राविता | ८४५१ ]- उत्तम रीतिमे रक्षा करनेवाला। 
मघवा [ ८७९ |- धनवान्‌ । * 
घुम्नी [ ८७९ ]- तेजस्वी । 
महिष्ठ;ः | ८७८ ]- महान्‌ । 
ऋतावन्‌ [ ८७८ ]- सत्यपालक, यज्ञ करनेवाला, 
उत्तम कर्म करनेवाला । 

१० बृहत्‌ [ ८७८ ]- बडा, महान्‌ । 

११ शुक्रशोचिः [ ८७८ ]- शुद्ध घ्रकाशवाला । 

१२ हव्यचार्‌ [८४४।- हवन किए गए पदार्थ देवताओंके 
पास पहुंचानेचाला । 

१३ दूतः | ८४५ ]- देवोंको हवि पहुंचानेवाला । 

१४ वीरवत्‌ यशः आ वंखते [ ८७९ ]- पुत्रपोत्रोंके 
साथ मिलनेवाला यश प्राप्त कराता है। 

१५ अस्य भवीयसी सुमतिः नः अद्य वाजेभिः 
कुवित्‌ आगमत्‌ [८७९।- इसके अनुकूल होनेबाली उत्तम 
बुद्धि हमारे पास आज अन्नके साथ आवे । 

इस तरह अग्निके गुण इस अध्यायमें वर्णन -किये हैं, ये 
'गुण यदि मनुष्य अपने अन्दर धारण करले तो:उसकी योग्यता 
कितनी ऊंची हो जाए ? 
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i 
ब्य 
सूर्यका वर्णन इस अध्यायके एक ही मंत्रमें किया है, उसे 
देखिए--- 
१ उबसः पृद्धिनः अग्रियः अरूरुचत्‌ [८७७]- उषः- 
कालके बाद सूर्य प्रथम चमकने लगता है। 
Es 


सांमवेदकां सुबोध अनुचांद 


(७५) 


२ उक्षा भुवनेषु मिमेति [ ८७७ ]- वृष्टि करनेवाला 
वह सूर्य सब भुवनोंमें जलका सिचन करता है। 

३ मायाविनः अस्य मायया ममिरे [८७७]- कुशल 
देवता इस सोमके सामर्थ्यसे जगत्‌ममें पदार्थका निर्माण 
करते हूँ । 

उषःकाल होते ही उठना और दूसरोंको प्रकाशके हारा 
मार्ग दिखाना, दूसरोको जल अर्थात्‌ जीवन देकर अनेक 
प्रकारके कुशलताके काम करनेके लिए प्रेरणा देना ये बोध 
इन वचनोंसे मिल सकते हें । 

मरुत्‌ 

सरुत्‌ देवताका वर्णन इस अध्यायमें इस प्रकार किया है- 

१ मन्दू समानवचेसा अबिभ्युषा इन्द्रेण संज- 
ग्मानः संरक्षसे [ ८५० ]- स्वभावसे आनन्दयुक्त और 
समान तेजस्वी मरुत्‌ गण निर्भय इन्द्रके साथ रहनेके कारण 
उत्तम तेजस्वी दीखते हैं। 

२ वीछु चित्‌ आरुजत्नुभिः वन्हिभिः मरुद्भिः 
गुहाचित्‌ उस्न्रियाः अन्बविन्दः [८५२]- मजबूत किले 
तोडनेवाले तेजस्वी मस्तोने गुफामें छिपायी गई गायोंको 
प्राप्त किया | 

मरुत्‌ गण ऐसे तेजस्वी और लडाकू वीर हैं, वे झात्रुके किले 
तोडते हें और उन पर अपना अधिकार करते हें । ऐसी 
वीरता लोग अपने अन्दर बढावें । 

इन्द्र ओर अग्नि 

इन्द्र और अग्नि इन देवताओंका वर्णन भी इस अध्यायमें 
आया है। बह अब देखिए -- 

१ ता इन्द्राझी, ययोः पुराकृतं विश्वं पप्ने [८५३] 
- वे सुप्रसिद्ध इन्द्र और अग्नि हैं, जिनके द्वारा पहले किए 
गए सब उत्तम कर्मोका बखान किया जाता है । 

२ न मर्धतः [ ८५३ ]- वे कभी भी दुःख नहीं देते । 

३ ता उग्रा मृधः विघनिना इन्द्राओ हवामहे 
[८५४]- बे उग्रवीर शत्रुका नाश करनेवाले इन्द्र और आँग्न 
हें, उन्हें हम अपनी सहायताके लिए बुलाते हैं । 

४ ईदृशे नः खुडातः [ ८५४ ]- ये हमें सुख देते हैं। 

५ हे इन्द्राझी ! आर्या वृत्राणि हथः [<५५ ]- है 
इन्द्र और अग्नि ! तुम आर्योके कल्याण करनेके लिए शन्रुओंक 


संहार करते हो । 
६ हे सत्पती ! दासानि विश्वा द्विषः अप हथः 


(७६ ) 


[८५५ ]- हे सत्यपारूको ! तुम नीचोंको और उसी प्रकार 
सघ शश्रुओंको मारो और दूर करो। 


इस प्रकार उपासक उत्तम वीर बनें और जो शत्रु हों उन्हें 
पटक त्रु हों उन्हें 


पानीकी उत्पत्ति 
_ मित्र ओर वरुण ये दोनों वायु हैं, वे पानी उत्पन्न करते 
हैं, एसा मंत्रमें कहा है-- 

१ मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । धियं 
घृताची साधन्ता [ ८४७]- ( पूत-दक्ष मित्रं ) पवित्र 
बलवाले मित्रको ओर ( रिशादसं वरुण ) हिसक शत्रुओंके 
नाश करनेवाले वरुणको ( हुवे ) में बुलाता हूँ, ये दोनों 
( घृताचीं थियं खाघन्ता ) पानी उत्पन्न करनेके काम 
करते हृ। 

२ रिश-अदस्‌ वरुणः [ ८४७ ]- जंग लगानेवाला, 
( ऑक्सीजन वायु ) जो जंग पैदा करता है । 

३ पूतदक्षः मित्रः [ ८४७ ]- पवित्र बलवान्‌ वायु 
( हाइड्रोजन ) । ` 

इसमें “ रिश, रिष्ट ( रस्ट 1२५५६ ) ये दोनों धातु किसी 
घालु ( लोहे आदि ) में जंग लगनेके आवको दिखाते हें। 
इंग्लिशका “ रस्दू ” ( (२०७७ ) भी संस्कृतके “ रिशा ” से 
निकट सम्बन्ध रखता है। है 


. ४ मिजावरुणों ऋतावृधौ [ ८४८ ]- मित्र और वरुण 
ग्रे पानी बढानेवाळे हूं। | 

५ कवी तुविजञाता उरुक्षया मित्रावरुणा नः अपसं 
बल दातं [ ८४९ ]- ( क-वी ) “| क ” का अर्थ है जल 
और “ वी ” का अथं है उत्पन्न करनेवाले, ( तुविजाता ) 
अनेक कार्यमे उपयोगी, ( उरू-क्षया ) अनेक स्थानों पर 
रहनेवाले मिन्न और बरुण ये यायु हमारे कार्य और बलको 
पुष्ट करें । 

इस मंत्रमें ये दोनों बायु ( छुत-अर्ची चियं साधन्ता) 
पानी उत्पन्न करनेके कार्य करते हें ऐसा स्पष्ट कहा है । 


सोमके गुण 
इस अध्यायमें सोनका भी वर्णन है। उसमें सोमके गुण 
वर्णित हूँ । उन्हें अब देखिए-- 
१ खाजी [ ८३० ]- बलवान्‌, अज्नवान्‌ । 


२ राजा [ ८३३ ]= राज्य चलानेवाला, तेजस्वी, 
चमकनेवाला | 


खामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उच्तराखिकः 


३ सहः जुवः [ ८३४ ]- बल बढानेवाला । 

४ संवृक्त-श्वृष्णुः [ ८३७ ]- जिसने अपने सभौ 
सामर्थ्यवान्‌ झत्रुओंको हरा करके नष्ट कर दिया है। 

५ महा-महि-त्रतः [ ८३७ ]- अनेक महान्‌ महान्‌ 
कार्य करनेवाला । 

६ सुक्रतुः [ ८३८ ]- उत्तम कर्म करनेवाला । 

७ विश्वस्य ओजसः इशानः [८३७ ]- सब 
सामर्थ्याँका स्वामी । 

८ शातं पुरः रुरुक्षी [ ८३७ ]- शत्रुके संकर्डों नगर 
तोडनेवाला । 

९ पुरु दुरिता विघ्नन्‌ [ ८३१ ]- बहुतसे घातक 
शत्रुओंका-पाप कमं करनेवालोंका नाश करनेवाला । 

१० तपोः पवित्रं [ ८७६ ]- शत्रुको दुःख वेनेवालेका 
पवित्र भाग । 

११ विचर्षणिः [ ८३९ ]- विशेष ज्ञानो । 

१९ अभिष्टिक्रत्‌ ८३९]- इच्छित कार्योंको क रनेबाला। 

१३ ऋतस्य गोपा [ ८४० ]- सत्यका रक्षक, पका 
रक्षक । 

१४ हितः [ ८४३ ]- कल्याण करनेवाला । 

१७ देवः [ ८५७ ]- प्रकाशमान्‌, दिष्य । 

१६ वाचः-पतिः [८७४]- भाषण देनेवाला, वाणीका 
स्वामी । 

१७ ब्रह्मणः-पातिः [ ८७५ ]- ज्ञानका स्वामी, ज्ञानी । 

१८ विचक्षणः [ ८५८ ]- विशेष ज्ञानी, चतुर । 

१९ हर्यतः [ ८५८ ]- पूज्य, वन्दनीय । 

२० घुरन्धि जनय [ ८६१ ]- विशाल बुद्धि प्रकट 
करनेवाला । 

२१ इन्द्रियं हिन्वानः [८३९]- अपनी इन्त्रिय शक्तिको 
उत्साहित करनेवाला । 

२२ मनीषिशिः सुज्यमानः [ ८४१ ]- ज्ञानी जिसकी 
शुद्धता करते हैं, ज्ञातियोंके द्वारा शुद्ध होनेबाला । 

२३ विश्वस्मै सवद शे साधारणः [८४०]- सब आत्म» 
बर्शी ज्ञानियोंमें साधारणतया रहनेवाला । 

२४ वाजिभिः द्युतानः [ ८४३ ]- बलवानोंके द्वारा 
प्रदीप्त किया गया, बलवान्‌ जिसे आगे स्थापित करते हैं। 

२५ मत्सरः मदच्युतः [८५६]- आनन्द बढानेवाला । 

२६ पचमानः [ ८५७ ]- शुद्ध होनेबाला । 

२७ बृहत्‌ क्रत हिन्वानः [८५७]- महान्‌ सत्य प्रकट 
करनेवाला, महान्‌ यज्ञ करनेवाला । 


चतुर्थ अध्याय ] 


२८ दिवः पदे विततः [ ८७६ ]- दिव्य स्थानर्स 
रहनेषाला । 

२९ मधुमत्तमः [ ८७२ ]- अत्यन्त मीठा । 

३० रयीणां पतिः [ ८७४ ]- धतोंका स्वामी । 

३१ रयिः अभि अयत्‌ [८३८]- धनके पास जानेवाला | 

ये सोमके गुण इस अध्यायमं बणित हें। सोमरस पीनेसे 
जो उत्साह और सामर्थ्यं बढता है, उससे बीर पुरुष वीरताके 
काम करते हें, इसलिए ये गुण सोमके ही हें, यह बात आल- 
कारिक भाषामें कही है । यह बात ध्यानमें रखनेसे ऊपरके 
गुण सोमके किस प्रकार हैं, यह स्पष्ट हो जाएगा । 


सोमका स्वगेसे लाया जाना 


सोम स्वर्गसे पृथ्वी पर लाया गया, इस प्रकार सोमका 
वर्णन वेदोंमें अनेक जगह पर आया है। मोजवान्‌ हिमालयके 
एक ऊंचे शिखरका नाम है । उस ऊंची चोटी पर सोम उगता 
है और बहांसे लाया जाता है। हिमालयके ऊपरका भाग स्वगं 
है, बहांसे सोम लाया जाता है, इसलिए बह स्वर्गसे लाया 
गया ऐसा कहते हें । यह वर्णन अब देखिए 

१ रयिः अभि अयत्‌ राजानं त्वा दिवः अव्यथी 
खुपर्ण, आभरत्‌ [८३८]- धनके पास पहुंचनेवाले तेजस्वी 
राजाके समान तुझे स्वर्गसे|दुःख न माननेवाला गरुड ले आया। 

२ ऋतस्य गोपां, विश्वस्मै स्वरेरो साधारणं चिः 
भरत्‌ [ ८४० ]- यज्ञके संरक्षण करनेवाले, सब स्वर्गको 
देखनेबाले, देवोंको साधारण रीतिसे प्राप्त होनेवाले सोमको 
पक्षी ले आया । 

३ तपोः पवित्रं दिवः पदे विततं | ८७६ ]- शत्रुको 
ताप देनेवाले सोमके वे पवित्र अंग स्वर्गलोकमें फेले हुए हें । 

४ दिवः पृष्ठ तेजला अधिरोहन्ति [८७६]- स्वर्गकी 
पीठ पर सोम अपने तेजसे बढता है। सोमकी बेल चमकती है! 
इस प्रकार सोम स्वर्गसे लाया जाता है, और यज्ञमें उसका 
रस निकाल कर उसका हवन किया जाता है । 


सोम धन! देता है 

सोभके धन देनेके विषयमें आगेके मंत्र देखने योग्य हें-- 

१ इन्दवः विश्यानि खौभगा अभि [ ८३० ]- सोम 
सब सौभाग्य देता है। 

२ महो दिचः राधस्थेषु, नृम्णानि बिश्जतं, चारं ते 
रेवा खुकत्यया ईमहे [ ८३६ ]- म हान्‌ युलोकके अनेक 
स्यानोंमें रहनेवाले अनेक प्रकारके धनोंको घारण करनेवाले, 
सुन्दर ऐसे तुझ सोमको उत्तस यज्ञके द्वारा प्राप्त करते हैं । 


सामवेदका सुबोध अनुबाद 


(७७) 


सोम गाय और घोडे देता है 

१ वाजिनः, पुरु दुरिता चिञ्नन्तः, तोकाय खु-गाः 
अर्चतः त्मना कृण्वन्तः [८३१]- बल बढानेवाले, बहुतसे 
पापोंका नाश करनेवाले ये सोमरस' हमारे पुत्रपोत्रोंके 
लिए उत्तम गाय और घोडे मिलें, इसलिए स्वयं ही मारग 
बनाते हे। 

२ हे इन्दो ! शातर्विने गवां पोषं, स्वइभ्य॑ भगात्ति 
नः आवह [ ८३५ ]- हे सोम ! सौ गायोंसे युक्त, गायोंका 
पोषण करनेवाले सुन्दर घोडोंसे युक्त ऐसे भाग्यके दान हमें दे। 

इस प्रकार सोम गाय और घोडे देता है । सोमका यज्ञमें 
उपयोग होता है और यज्ञमें गाय और घोडे आते हें। बह्‌ 
मानों सोम ही लाता है इसप्रकार आलंकारिक भाषामें 
वर्णन है । 

सोमका पानीमें मिलाना 


सोम कूटकर उसका रस निकालते हैं, और उसमें पानी 
मिलाकर उसे छानते हैं, इस विषयके वर्णन आगेके मंत्रों हैं- 

१ हे सोम ! परिषिच्यमानः, नः स्वस्ति पवस्व 
[ ८६१ ]- हे सोम । बर्तनमे रखे हुए पानीमें मिलकर 
हमारे कल्याणके लिए छनता जा। 

२ हे सोम! रायः चतुरः समुद्रान्‌ अस्मभ्यं 
विश्वतः आ पवस्व [ ८७१ ]- हे सोम ! धनके चारों 
समुट्रोंको हमारे लिए चारों ओरसे लाकर छनता जा। 
पानीमें मिलाकर तथा छानकर सोम शुद्ध किया जाता है । 

सोमरस छाना जाता हें 

सोमको पानीमें मिलानेके बाद उसे छाना जाता है-- 

१ एते आइावः इन्दवः तिरः पवित्रं अस्टश्रम्‌ [८३०] 
- ये शीघ्र गति करनेवाले सोमरस छलनीसे छाने जाते हें। 

२ हे इन्दो ! मनीषिभिः सज्यपानः इषे धारया 
पवस्व [ ८४१ ]- हे सोम ! बुद्धिमान्‌ याजकोंके हारा शुद्ध 
किया जानेवाला तू हमारे अञ्नके लिए छनता जा। 

३ वाजिभिः द्युतानः देववीतये पुनानः हितः 
इन्द्रस्य निप्कृत याहि [८४३]- अनेक शक्तियोंसे तेजस्वी 
दीखनेवाला, देवोंको देनेके लिए छनता हुआ, हितका करने- 
बाला सोम इन्द्रके पास जावे । 

४ मनीषिणः आयवः, मत्सरालः मदच्युतः 
सोमासः समुद्रस्य अघि विष्टपे, मद्यं मदं अभि पचन्ते 
[ ८५६ ]- बुद्धिमान्‌ याजक आनन्द बढानेवाले उत्साही 


(७८) 


सोमरसोंको, जलके वर्तनके ऊपर रखी हुई छलनीसे आनन्द 
और उत्साह बढानेके लिए छानते हैं । 

५ एत्रमानः देवः राजा वहद्‌ ऋते समुद्र ऊर्मिणा 
तरद्‌, हिन्वानः कत वृहत्‌ मित्रस्य वरुणस्य घमणा 
प्र अप |८५७]- शुद्ध किया जानेवाला तेजस्वी सोंम राजा, 
बडे जल युक्त कलशमें धारासे, मित्र और वरुणके लिए छाना 
जाता है ! 

६ न्रभि/ येमाणः हर्यतः विचक्षणः देवः राजा 
समुद्रश्रः | ८५८ |- ऋत्विजों द्वारा तैय्यार किया जाने- 
वाला, वर्णनके पोग्य और ज्ञान बढानेवाला बह दिव्य सोमरस 
जलोंमें मिलाकर छाना जाता है । 

७ सुतः सोमः प्रयमानः ऋच्यते, त्रिप्रुभः अकाः 
रूम संनवन्ते | ८६० ।- सोमरस छनकर पानीमें गिरता 
है, उस समय त्रिष्दूप्‌ छन्दके मंत्र सोमका वर्णन करते हैं । 

इस प्रकार सोमरस पानीमें मिलाकर छाना जाता है। 
छाननेके बाद उसमें दूध मिलाया जाता है ओर पिया जाता है। 

सोमश्सको गायके दूधमें मिलाना 

इस बिषयमें आगेके मंत्र देखें-- 

१ सचा गाः. अभीहि | ८४१ |- तेजस्वी सोमरस 
गायके दूधमें. मिलाये जते हें। 

२ धेनवः गावः सोमे वावशानाः | ८६० |- दुधार 
गाये सोमको इच्छा करतो हैँ अपना दूध सोमरसमें मिलाया 
जाये ऐसी इच्छा करती हैं। 

३ आजिरं सजानः पुनानः |८४२।- इध्मे मिलाकर 
सोम छाना जातः हे। 

४ धेनवः गावः मिमन्ति, हरिः कनिक्रदत्‌ पति 
| ८६९ |- दुधार गाये रंभाती हें और हरे रंगका सोम शब्द 
करते हुए कलशमें जाता है । 

इस प्रकार सोमका वर्णत इस अध्यायमें है । इस वर्णनमें 
देबताओंका जो गुण बर्णन है, उन्हें साधक अपने अन्दर लावें 
और बढावें और देवत्व प्राप्त करके यशस्वी यनें। 


Se 


सुभाषित 


विश्वानि खोभगा अभि अख्ओ | ८३० |- सब 
सौभाग्य - घन - प्राप्त करनेके लिए बे आगे जाते हेँ। 
२ वाजिनः, पुर दुरिता विश्लन्तः, तोकाय खु-गा 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


i डत्तराखिक; 


अत्रैतः त्मना क्ण्वन्तः | ८३१ |- बल बढानेवाले और 
बहुतसे पापोंका नाश करनेवाले पुत्रपौत्रोंके लिए उत्तम गाय 
ब घोडे मिलें इसलिए अपने आप यत्न करते हैं। 

३ गवे अस्मभ्यं वरिवः इडां कृण्वन्तः [ ८३२ ]- 
गायोंके लिए और हमारे लिए श्रेष्ठ धन और अन्न प्राप्त 
करनेके लिए यत्न करते हें। 

४ मनो अघि पवमानः राजा मेधामिः अन्तरिक्षेण 
यातवे ईयते | ८३३ |- सनु्योंमें शुद्ध होनेबाला राजा 
अपनी बुद्धिसे उच्च मार्गसे जानेकी कोशिश करता है । 

५ देवचीतये सहः वर्चसे नः आ भर [ ८३४ ]- 
देवत्व प्राप्त करनेके लिए शत्रुको हरानेंकी शक्ति हमारे तेज 
बढानेके लिए हमें भरपूर दे । 

६ शातग्विन गवां पोषे, स्वदव्यं भगत्ति नः आ 
चह |८३५]- सौ गायोंसे युक्त, गायका पोषण करनेवाले 
तथा उत्तम घोडोंवाले भाग्य हमें दे । 

७ नुस्णानि चिश्रतं चार त्वा सुकृत्यया ईमह 
| ८३६ |- अनेक धनोंके धारण करनेवाले सुन्दर ऐसे तुझे 
उत्तम कर्म करके प्राप्त करनेकी इच्छा हम करते हुं । 


८ संघरक्त-श्वप्णुं उक्थ्य महामाहित्रतं मद्‌ शत पुरः 
रूरुक्षिण [८३७|- जिसने अपने प्रभावी शत्रु नष्ट किए हैँ 
ऐसे प्रशंसनीय और अनेक महत्वके कार्ये करनेवाले, आनन्द 
देनेवाले, झात्रके सेकडों नगरोंको तोडनेवाले वीरसे हम धन 

गते हैं । 

९, हे सुक्रतो ! रयिः अभि अयत्‌ त्वा राजाने 

थी आभरत्‌ | ८३८ |- हे उत्तम कम करनवाल ! 

नके पास जानेवाले तेरे समान राजाको कर्म करनेम दुः 
न माननेवाले मनुष्य लाये हँ। 

१० विचर्षणिः, अभिष्टिकृत्‌ , इन्द्रिय हिन्वानः, 
ज्यायः महित्वं आनशे | ८३९ ]- विशेष ज्ञानी और 
इष्टकी सिद्धि करनेवाला अपनी शक्तिको प्रयोगमें लाकर 
श्रेष्ठत्व प्राप्त करता है। 

११ ऋतस्य गोपां, विश्वस्मे स्वदेहे साधारणं 
भरत्‌ [ ८४० ]- सत्यके संरक्षण करनेवाले, अपनी दृष्टिसे 
देखनेवाले, सबोंके बीचमें साधारण तौरसे रहनेवाले तेज हम 
प्राप्त हों । 

१२ जनाय चरिचः ऊर्जे कधि [८४२।- लोगोंमें भेष्ठ 
बल पैदा कर। 


१३ ब्राजिभिः द्युतानः पुनानः हितः [८४३ ]- 


चतुर्थ अध्याय ] 


अनेष्ल शक्तियोंसे तेजस्वी, स्वच्छ तथा निर्दोष रहनेवाला ही 
हितकारक होता है । 


१४ काविः गृहपतिः युवा अझिः समिध्यते [८४४] 


- दूरदर्शी, घरका स्वामी, तरुण, आगे रहनेवाला प्रज्वलित 
किया जाता है, अधिक तेजस्वी किया आता है। 

१५ यः सपयाति तस्य प्राविता भव [ ८४५ |- जो 
तेरी पुजा करता है, उसका तू रक्षक हो। 

१६ यः अग्नि आ विवासति तस्मै स्डय [ ८४६ |- 
जो अग्निको आराधना करता है उसे सुखी कर । 

१७ पूत-दक्षं मित्रं रिशादसं वरुण हुवे, घृताचीं 
धियं साधन्ता [ ८४७ ]- पवित्र बलसे, युक्त मित्र ओर 
शत्रुकों दूर करनेवाले वरुणको में सहायताके लिए बुलाता हूँ। 
चे घुत अर्थात्‌ पौष्टिक पदार्थ प्राप्त करनेवालो बुद्धिको बढाते 
हें। पवित्र कार्य करनेवाले बल और शत्रुको दूर करनेके 
सामर्थ्यं जहां होते हैं, वहां पोषण करनेवाले पदार्थ भी रहते हैं। 

१८ ऋतावृधो ऋतस्पृशो ऋतेन वृहन्तं ऋतु 
आशाथे [८४८] - सत्य बढानेवाले, सत्यको स्पर्श करनेवाले 
सत्यसे ही महान्‌ कार्य करते हें । 

१९ कवी तुविजाता उरुक्षया अपसं बले दधाते 
[८४९]- अनेक कार्य करनेवाले, अनेक स्थानोंमें रहनेवारे, 
उत्तम कार्य करनेके बलको धारण करते हैं । 

२० मन्दू समान वर्चसा अविभ्युषा संजग्मानः 
[ ८५० ]- आनन्दित और तेजस्वी वीर न डरनेवाले बीरके 
साथ मिल गया है। 

२१ वीडु आ रुजत्लुभिः वहिभिः गुहा उख्रियाः 
अन्वविन्दः [ ८५२ ]- शत्रुके मजबूत किलोको तोडनेवाले 
तेजस्वी बोरोंने शत्रुओं हारा चुराकर ले जाई गईं और 
गुहामें छिपाकर रखी गईं गायोंको प्राप्त किया । 

२२ ता पुराकृतं विश्वं इत्‌ पप्ने, न मर्धतः [८५३] 
- उनके द्वारा पहले किए गए सब पराक्रमोंकी स्तुति होती 
"है, वे दुःख नहीं देते । 

२३ ता उग्रा विघनिना हवामहे |८५४]- वे बलवान्‌ 
बीर शत्रुके नाश करनेवाले हं, उनको हस अपनो सहायताके 
लिए बुलाते हैं। 

२४ ईटश नः सुडातः [ ८५४ ]- इस प्रकारके इस 
संग्राममें हमें वे सुखी करते हें । 

२५ आर्या वृत्राणि हथः [८५५]- भार्योके कल्गाणके 
लिए तुम झत्रओंको मारो । 
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(७९) 


२६ सत्पती दासानि हृथः [ ८५५ |- तुम सज्जनोंके 
कालन करनेवाले हो, इसलिए नौचोंको मारकर दूर करो । 

२७ विश्वाः द्विपः अप हथः [८५५]- सब हेष करने- 
वाले झात्रुओंका नाश करो । 

२८ चाचं वर्धय [ ८६१ |- वाङ्मयका संवर्धन कर। 

२९ पुरान्धि जनय [८६१ ]- बहुतसे उत्तम कम 
करनेमें समर्थ बुद्धिको उत्पन्न कर। 

३३ हे वषन्‌ ! वष्ण्या महिना शवसा विश्वा आ 
पप्राथ [८६३]- हे बलवान्‌ वीर ! सामथ्यंयुक्त माहात्म्यसे 
और बलसे तू सब कार्य पुर्ण करता है । 

३१ हे शविष्ठ मघवन्‌ वज्रिन्‌! गोमति बजे 
चित्राभिः ऊतिभिः नः अब [ ८६३ |- है बलवान्‌ 
धनवान्‌ वञ्त्रधारी वीर ! गायोंसे भरी हुई गौशालामें विलक्षण 
प्रकारके संरक्षणके साधनोंसे हमारा रक्षण कर । 

३२ हे विचर्षणे मधवन्‌! ध्रृषत्‌ पिशंगरूपं गोमन्तं 
वाजे मश्नु ईमहे | ८६६ ]- हे ज्ञानी और धनवान्‌ इन्द्र ! 
तेरे पाससे झत्रुके नाश करनेवाले, सोनेके समान चमकनेवाले, 
गायोंके साथ रहनेवाले धन शीघ्र प्राप्त हों, ऐसी हम इच्छा 
क्रते हें । 

३३ तरणिः युजा पुरन्ध्या वाजं सिषासति [८६७ 
- दुःखसे पार हो जानेवाला बोर, विशाळ और उत्तम बुद्धिसे 
बल प्राप्त करनेकी इच्छा करता है। 

ENS ~ oa 

३४ द्वविणोदेषु दु-स्तुतिः नः शस्यते | ८६८ |- 
धनोंके दान करनेवालोंकी निन्दा करना अच्छा नहीं । 

३५ रयिः न नशत्‌ | ८६८ ]- उस निन्दकको धन 
नहीं मिलता । 

३६ मावते देष्णं तुभ्यं खुशक्तिः | ८६८ |- मुझ 
जैसोको देने योग्य धनको तुझसे शक्तिशाली ही प्राप्त कर 
सकते हें। 

३७ धेनवः गावः मिमान्त [८६९]- ढुघारु गायें दूध 
बुहनेके समय रंभाती हैं । 

३८ ब्रह्मी: ऋतस्य यह्वीः मातरः दिचः शिशु मर्ज- 
यन्ति | ८७० ]- ज्ञानी सत्यको बडी मातायें एक दिनके 
बच्चेको नहलाती हें। 

३९ रायः अस्मभ्यं विश्वतः आ पवस्व | ८७१ |- 
घन हमें चारों ओरसे लाकर दे । ® 2 

४० वाचः-पतिः विश्वस्य ओजसः इशानः मख- 
स्यते | ८७३ ]- वाणीका स्वामी - विद्वान्‌ - सब सामथ्योंका 
स्वामी हो तो पूज्य होता है । 

of 


(८०) 


४१ हे ब्रह्मणस्पते ! ते पवित्रं विततं | ८७५ |- हे 
ज्ञानके पति - हे ज्ञानो ! तेरे पवित्र कार्य सब जगह फंले 
हुए हें। 

४२ अतप्ततनूः आम्रः तत्‌ न अइनुते | ८७५ |- 
जसने तप नहीं किया ऐसे अपक्व शरीरवालेको सुख नहीं 
मिल सकता । 3 

४३ म्टतासः इत्‌ तत्‌ समाइाते [८७५]- जो परि- 
पक्व होते हैं उन्हें ही वह सुख मिल सकता है । 

४3 तपो पवित्रं दिवः पदे विततं [८७६]- शत्रुको 
ताप देनेवाले वीरोंका वह पवित्र स्थान द्युलोकमें फला हुआ है। 

४५ दिवः पृष्ठं तेजसा अधिरोहन्ति | ८७६ ]- बे 
[ शत्रुको कष्ट देनेवाले ] द्युलोककी पीठ पर अपने तेजसे 
चढकर बेठते हें । 

४६ उपः पृरिनिः अग्रियः अरूरुचत्‌ [ ८७७ ]- 
उषःकालके बाद सूर्य आगे होकर चमकने लगता है। 

६७ उक्षा भुवनेषु मिमेति वाजय॒ः | ८७७ 1“ मेघ 
पृथ्वी पर बरस,त गिराता है और अन्न उत्पन्न करता है। 

४८ मंहिष्ठाय ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे प्रगायत 
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| ८७८ |- जो श्रेष्ठ, सत्यनिष्ठ और महान्‌ तेजस्वी है उसका 
वर्णन कर । 

४९ मघवा धारवत्‌ यशः आ चंखते [ ८७९ |- 
धनवान्‌ इन्द्र पुत्रपौत्रोके साथ होनेवाला यञ देता है। 

५० तेब्रृषणंपृश्षु सासहि लोकक्त्नु मदं णुणीमासि 
| ८८० ]- बलवर्धक युद्धमें शत्रुओंकों हरानेवाले, लोगोंका 
हित करनेवाले तेरे उत्साहकी हम प्रशंसा करते हें । 

५१ ते तत्‌ पूर्वथा अद्य उक्थिनः अबुस्तुवन्ति 
[ ८८२ |- तेरे उस बलको पहलेके समान आज भी स्तोता 
स्तुति करते हैं । 

५२ सुवीर्यस्य गोमतः रायः पूछि [ ८८३ ]- उत्तम 
श्रेष्ठ पुत्रोंसे युक्त और गायोंसे युक्त धनसे हमें पूर्ण कर । 

५३ ऋतस्य पिष्युषीं चिकित्विन्‌ मनसं धियं 
[ ८८४ ]- सत्यका पोषण करनेवाली, मनको शुद्ध करन? 
वाली शुभ बृद्धि दे। है 

५४ अस्य पुरूणि पौंस्या सिपासन्तः वनामह 
[८८५ ]- इसके बहुतसे पराक्रमके कार्योका वर्णन हम 
भक्तिसे करते हैं । 


————— ae oo 
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मेघातिथिः काण्वः ` 
मेधातिथिः काण्वः 
सेघातियिः काण्वः 
मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः 
सधुञ्छन्दा वेश्वासित्रः 
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भरद्वाजो बाहेस्पत्यः 


(३) 
सप्तर्षयः 
सप्तर्षयः 
सप्तर्षयः 
पराशरः शाक्त्यः 
पराशरः शाक्त्यः 
पराशर; शावत्यः 


(४) 
पुरुहन्मा आंगिरसः 


पुरुहन्मा आंगिरसः 
मेध्यातिथिः काण्वः 
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(५) 
त्रित आप्त्यः 
त्रित आप्त्यः 
न्रित-माप्त्यः 
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बेवता 
पवमानः सोमः 
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प्रगाथः ( विषमा बहती, | 

समा सतो बृहती ) 
द्विपदा विराट्‌ 

त्रिष्टुप्‌ | 


१९७ 


प्रगाथः (विषमा बृहती, ५. | 
समा सतो बृहती ) 


बहती 


॥ 


17 ( विषमा बृहती, 
समा सतो बृहती ) 


र? | 


गायत्रो 
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गा 
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ऋषिः 
ययातिर्नाहुषः 
ययातिर्नाहुषः 
ययातिर्नाहुषः 
पवित्र आंगिरसः 
पवित्र आंगिरसः 
पवित्र आंगिरसः 


(६) 
सोभरिः काण्वः 


सोभरिः काण्वः 
गोषुक्त्यश्वसुक्तिनौ काण्वायनौ 
गोषृक्त्यश्वसुक्तिनौ काण्वायनौ 
गोषूक्त्यश्वसुक्तिनो काण्वायनौ 
तिरश्चीरांगिरसौ 

'तरश्ची रांगिरसौ 

तिरञ्ची रांगिरसौ 


देवता 


पवमानः सोमः 


तू उत्तराजिकः 


प्रगाथः ( विषमा 
ककुप्‌, समा सतो बृहती ) 


वंञ्चम अध्याय ] खामवेदंका सुबोध अलुंवांद | (८३) 
ऊयः पवसोउध्याय;ः ! 


TTS TO 


अथ तृतीयप्रपाठके प्रथमोऽधै? ॥ ३ ॥ 


[१] १ 
( १-२२ ) १ अक्ृष्ठा माषाः; २ अमहीयुरांगिरसः; ३ मेष्यातिथि; काण्वः; ४, १२ बुहन्मतिरांगिरसः, ५ भूगर्वा- 
दणिर्जमदरिनर्भार्गेवो वा; ६ सुतंभर आत्रेयः; ७ गृत्समदः शौनकः; ८, २१ गोतमो राहृगणः; ९, १३ वसिष्ठो मैत्रा 
वरुणिः; १० दुढञ्षुत आगस्त्य.; ११ सप्तर्षयः ( भरद्वाजो बाहस्पत्यः, २ कश्यपो सारीचः; ३ गोतमो राहूगणः; 
४ अन्निभोम,; ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जसदर्निभर्गिवः, ७ वसिष्ठो म॑त्रावरुणिः ) १४ रेभः काश्यपः; 
१५ पुरुहन्मा आंगिरसः; १६ असितः काइयपो देवलो वा; १७ ( १.) शक्तिर्वासिष्ठः, १७ ( २) 
उदरांगिरसः; १८ अग्निश्चाक्षुषः; १९ प्रतर्दनो दैवोदासिः; २० प्रयोगो भार्गवः; २१ पावकोऽरिनर्बाह- 
स्पत्यो वा, गुहपतियविष्ठो सहसः पुत्रावन्यतरो वा; २२॥ १-५; १०-१२, १६-१९ पवमानः 
सोमः; ६,२० अग्निः; ७ सित्रावरणौ; ८, १३-१५, २१ इन्द्र; ९ इन्द्राग्नी; २२॥ १, ६ 
जगती; २-५, ७-१०, १२; १६, २० गायत्री; ११, १५ प्रगायः= ( विषमा बृहती, 
समा सतोबृहती ); १३ विराट्‌; १४ ( १) अति जगती, १४( २-३ ) उपरिष्टाद्‌ 
बहती; १७ काकुभः प्रगाथः= ( विषमा ककुप समा सतोबुहती ); १८ उष्णिक्‌ 
१९ ब्रिष्टुप्‌; २१- अनुष्टुप्‌ ॥ 
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८८६ प्र त आश्विना! पवमान घेनत्रो देव्या असग्रन्पयसा घरामाण । 


श्र 
tA 
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प्रान्तारक्षात्स्थाविरीस्ते असृक्षत ये त्वा मृजजन्त्यषिषाण बेधसः ॥ १॥ ( ऋ. ९।८६।४ ) 
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८८७ उभयत! पवमानस्य रश्मया भवर सतः परि यन्ति केतत्रः । 
२ 3२३ १ २ ३२३ २ रर 3१२ 
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यदी पवित्र अघि मृज्यते हरिः सत्ता नि योनो कलशेषु सौदति ॥ २॥ ( ऊै- ९।८६।६ ) 


[१] प्रथमः खण्डः । 


[ ८८६ ] हे (पवमान) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( ते) तेरी (आदिवनीः थेन तरः) वेगवान्‌ दुघारु गाये (दिव्याः ) 
दिष्य हैं, ( पयसा ) अपने दूधसे ( धरीमणि ) कलशमें ( प्र अस्हु्न्‌ ) पहुंचती हैँ ! ऋषिषाण ) हे ऋषिके द्वारा 
निकाले गए सोमरस! ( ये वेधः त्वा सजन्ति ) जो ज्ञानी ऋत्विज तुझे छानते हैं (ते) वे ऋत्विज ( अन्तरिक्षात्‌ ) 
ऊपरके बर्तनसे ( स्थाविरीः अखुक्षत ) स्थिर घाराओंसे नीचेके कलमें तुझे पहुंचाते हैं ॥ १ ॥ 

[ ८८७] ( पवमानस्य घुवस्य खतः ) छाने जानेबाले स्थिर सोमकी (रमयः केतवः उभयत परियन्ति) 
किरणें दोनों ही तरफसे फेलती हैं, ( यदि ).जब ( पवित्रे हारिः अधिमुञ्यते ) छलनीसे हरे रंगका सोम छाना जाता 
है, उस समय ( सत्ता ) स्थिर रहनेकी इच्छा करनेवाला सोम ( योनो कलदोषु निषीदति ) कलशरूपी बर्तेनमेँ 
जाकर रहता है॥२॥ छि 

क्र 


(<३) सांमवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तरारचिकः 
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८८८ विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्व? प्रमाष्टे सत; परि यन्ति केतव! । 
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व्यानश्ची पचसे सोम घमंणा पतिविश्वस्य श्रुवनस्य राजास ॥ है ॥ १ (बी )॥ 


[ धा० ३५ | उ० नास्ति । स्व० ४ ] ( ऋ. ९८६५ ) 
कर ~ Ey श्र 3२. मर RR 
८८९ पवमानो अजीजनददिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌ । ज्योतिवेंश्वानरं बह्‌ ॥ १॥ (ऋ. ९।६१।१६) 
५ २ 
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१२ 3 MSs Ra ड 
८९१ पवमानस्य त रसो दक्षा वि राजति द्युमान्‌ । ज्योतिर्षिश्व शस्वरंश ॥ ३ ॥ २ (पा) ॥ 
[ धा० २० । उ० १ स्त्र० २ ] ( ऋ. ९।६१।१७ ) 

3२ ३२३ 9 १२ 
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८९२ प्र यद्गावो न भूणयस्त्वषा अयासो अक्रग्ु! | घन्त। कृष्णामप त्वचम्‌ ॥ १॥ ( क्र, ९।४१।१ ) 
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८९३ सुवितस्य वनामहेऽति सतुं दुराय्यम्‌ । साह्याम दस्युमत्रतम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९।४१।२ ) 
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८९४ शृण्वे वृष्टोरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । चरन्ति बिद्युतो दिवि ॥ ३॥ ( ऋः ९।४१।३ ) 
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८९५ आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । अश्ववत्सोम वीरवत्‌ ॥ ४॥ ( ऋ. ९।४१।४ ) 


[ ८८८ ] ( विश्वचक्षः ) सब जगह देखनेवाले सोम ! ( प्रभोः खतः ते ) भ्रभुत्वका इच्छा करनेवाले तेरी 
( ऋभ्वखः केतवः ) बडी बडी किरणें ( विश्वा धामानि परियन्ति ) सब जगह पहुंचती हैं, तब हे ( सोम) सोम ! 
( व्यानशी ) व्यापक स्वभावका तु ( धर्मणा पत्रखे ) अपने स्वभाव घमंसे शुद्ध होता है, और ( विश्वस्य भुवनस्य 
पातिः ) सब भुवनोंका स्वामी तू ( राजसि ) चमकता है ॥ ३॥ । 

[८८९ ] ( पवमानः ) पवित्र किया जानेवाला सोम ( बृहत्‌ वैश्वानरं ज्योतिः) महान्‌ वश्वानर नामके तेजको 
( दिवः चित्रं तन्यतु न) दुलोकमें बिलक्षण तेजस्वी बिजलीके समान ( अर्जाजनत्‌ ) उत्पन्न करता है, वह 
चमकता है ॥ १॥ 

[८९०] हे ( राजन्‌ पवमान ) तेजस्वी शुद्ध होनेवाले सोम! ( तब मदः ) तेरा उत्साह बढानेवाला तथा (अन 
उ रखः ) राक्षसोंको न मिलनेवाला रस ( अव्यं वारं वि अर्षति ) बकरीके बालोंकी छलनीसे नीचे बर्तनमें 
पडता है॥ २॥ 

[ ८९१] हे सोम ! ( पवमानस्य ते ) शुद्ध किए जानेबाले ऐसे तेरा ( दक्षः द्युमान्‌ रस; ) बलवान्‌ और 
तेजस्वी रस ( विराजति ) चमकता है ( विश्वं स्वः ज्योतिः ददो ) सर्व व्यापक तेरी ज्योति यहां दीखती है ॥ ३॥ 

[ ८९२ ] ( गावः न ) गायोंके समान ( भूर्णयः ) ज्ञीश्र जानेवाला (त्वेषाः अयाः ) तेजस्वी गतिमान्‌ ( यत्‌) 
जो सोम ( कृष्णां त्वचं अपञ्चम्तः ) काली चमडी [छाल ] को दूर करके ( प्रअक्रमुः ) बतंनमें गिरता है, उसकी 
प्रशंसा होती है॥ १॥ 

[८९३ ] ( खु-वितस्य ) सुखदाई सोमकी ( दुराय्य अति सेतुं ) दुष्प्राप्य बम्धनको दुर करनेके लिए हम 
( वनामहे ) प्रार्थना करते हें, ( अ-ब्रतं दस्युं लाह्याम ) सत्कर्म न करनेवाले शत्रुको हम हरायें ॥ २॥ 

[ ८९४ ] ( वृष्टेः स्वनः इच ) वृष्टिके,शब्वके समान ( पवमानस्य ) शुद्ध किए जानेवाले सोमका शब्द ( श्रूयते ) 
सुना जाता है । उस समय ( शुष्मिणः विद्युतः ) बलशाली सोमकी किरणें ( दिवि चरन्ति) आकाइामें संचार . 
करती हें॥ ३॥ 

[८९५] हे ( इन्दो सोम ) रसरूप सोम ! तू (महीं इषं ) बहुतसा अन्न (गोमत्‌) यायोके साथ ( हिरण्यवत्‌ ) 
सोनेके साथ ( अद्यवत्‌ ) घोडोंके साय और ( वीरवत्‌ ) पुश्रपीत्रोंके साथ हमें ( आ पवरुव ) दे ॥ ४ ॥ 


पञ्चम अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (८५) 


~ 
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८९६ पवस्व विश्वचर्षण आ मद्दी रोदसी पुण । उषा! खर्या न रहिप्रमि! ॥ ५॥ ( ऋ. ९।४१।९ ) 
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| नि पम्‌ ॥६॥ ३ (भी ) ॥ 
८ 


८ 


१२ ५१२ २ 
८९७ परिणः बमयन्त्या घारया सोम विश्वत। । सरा रसेव वि 
[ धा० ३५ | उ० ४। स्वः ४ ] ( ऋ. ९।४१।६ ) 

॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


२ 
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८९८ आशुरर्ष बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । यत्रा देवा इति ब्रुवन्‌ ॥१॥ ( ऋ ९।१९।१ ) 
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८९५ परिष्कृण्वन्नानिष्कृत जनाय यातयन्निषः । वृष्टिं दिवः पारे सेव ॥२॥ ( क ९३९९ ) 
3 रउ 3१ रश ३ १/२ 8.२७... २ १ २३१ र्र 

९०० अयश्स यो दिवस्पारे रघुयामा पवित्र आ । सिन्धोरूा व्यक्षरत्‌ ॥ ३॥ ( ऋः ९।३९।४ ) 
३१ TRIS सउ का १२3३ २२ ०३ १२ ध ~ 8१२ 

९०१ सुत एति पवित्रः आ त्विषिं दधान आंजसा । विचक्षाणो विरोचयन्‌ ॥४॥ ` छः ९।३९।३ ) 
३,१ २ 38 १९ ३१२ ३२ १ २ ३ १२ ४ 

९०२ आविवासन्परावतो अथो अर्वावतः सृतः । इन्द्राय सिच्यत मधु ॥५॥ ( ऋः ९३७६ ) 
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९०३ समीचीना अनूषत हरि ९हिन्बन्त्यद्रिमिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥६॥ ४ (जी) ॥ 


[ धा ३२ । ३० ३। स्प० ४ ] ( ऋ. ९।३९।६ ) 


[ ८९६] हे ( विइव-चर्षणे ) सबको देखनेवांले सोम | ( पवस्व ) शुद्ध हो, और अपने इस रससे (मही 
रोदसी ) इन महान्‌ चुलोक और पुथ्वीलोकको ( सूर्य: रङिमिभिः उषाः न) जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंसे उपःकारूके 
खाव सब विश्वको भर देता है उसी प्रकार ( आ पूण.) भर वे॥ ५॥ 

[ ८९७ ] हे ( सोम ) सोम! ( विष्टपं रला इब ) इस भूलोकको जैसे पानी धेरै हुए है, उसी प्रकार अपनी 
( दार्मयन्त्या धारया ) सुखदायक घारासे ( नः विश्वतः परि सर ) हमें चारों ओरसे घेर ले ॥ ३॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ ८९८ ] हे ( बृहन्मते ) बुढिमान्‌ सोम ! ( प्रियेण घास्ना ) अपने प्रिय शरीरसे - धारासे ( आशु परि अर्ष ) 
शीघ्र आ, ( यत्र देवाः ) जहां देव रहते हें ( इति ब्रुवन्‌ ) ऐसा कहते हैं, उस यज्ञम आ॥ १॥ 

[ ८९९ ] ( अनिष्कृतं पारिष्कृण्वन्‌ ) संस्काररहित स्थानको संस्कारयुक्त करते हुए ( जनाय इषः यातयन्‌ ) 
लोगोंको अन्न देनेके लिए ( दिवः वृष्टं परिस्रव ) युलोकसे वर्षा कर ॥ २ ॥ 

[९००] ( यः दिवः परि रघुयामा ) जो युलोकके ऊपर धीरे धीरे चलतः है, ( खः अयं ) वह यह सोम 
( पवित्रे आ ) छलनीसे छाना,जाता है, और ( सिन्धोः ऊर्मा वि अक्षरत्‌ ) पानीके लहरमें टपकता है ॥ ३ ॥ 

[ ९०१] ( सुतः त्विषिं दधानः ) सोमरस तेजस्विता धारण करके (विचक्षाण' विरोचयन्‌) सबका निरीक्षण 
करके सबको प्रकाशमान्‌ करते हुए ( ओजसा ) वेगसे ( पवित्रे आ पति ) छलनीसे शीघ्र छान। जाता है॥ ४ ॥ 

[ ९०२ ] ( खुतः ) रस निकालनेके बाद ( परावतः अथो अर्वावतः ) दूरसे और पाससे ( आ विवासन ) शुद्ध 
करके ( इन्द्राय ) इन्द्रको ( मधु ) यह मधुर रस ( सिच्यते ) दिया जाता है ॥ ५॥ 

[ ९०३ ] ( समीचीनाः ) स्तुति करनेवाले एक जगह संगठित होकर ( अनूषत ) स्तुति करते हे, ( इन्द्राय 
पीतये ) इसको पीनेको देनेके लिए ( हरि इन्दुं ) हरे रंगके सोमको ( अद्रिभि. दिन्वन्ति ) पत्यरॉसे कूडते हें ॥ ६ ॥ 


(<६) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उक्तराचिकः 


3 २३५२७ 9 3 २:३ 3 २. 
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९०४ हिन्वन्ति ख्रप्रुखय। स्वसार। जामयस्पातेम्‌ । मह्दामन्दु महीयुव? ॥ १॥ ( ह. ९।६६।१.) 
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१२ १२ 
९०५ पवमान रूचारुचा देव देतरेभ्य। सुतः । विश्वा वद्न्या बिश ॥ २ ॥ ( ऋ ९।६६।२ ) 
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९०६ आ पवमान सुष्टुतिं वृष्टिं दवेभ्यो दुवः । इपे पत्रस्य संयतस्‌ ॥३॥ ५ (६) ॥ 
। [ घा० ११ | उ० नास्ति | स्त्र० १ ] ( ऋ;-९।६९।३ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्ड; ॥ २॥ 
[३] 
9२ 3, १ रे ३ RRO SR 3१२ 853 । | Ke 
९०७ जनस्य गोपा अजनिष्ट जागविरश्निः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 
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पृश द्यमद्वि भाति भरतेभ्यः शुचिः ॥ १ ॥ (क्र, ९११११ ) 


€ 
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९०८ त्वामग्ने आङ्गरसा शुहा हितमन्वविन्दं च्छिश्रियाणं वनेवने । 
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२३ १ नन 
थ्यमान। सहा महच्तामाहु? सद्दसस्पुत्रमाङ्गर? ॥ २॥ ( ऋ. ९।११।६ ) 


[ ९०४] ( उस्रयः जामयः स्वलारः ) सव जगह जानेवाली, आपसमें प्रेमसे रहनेवालीं बहिनें - अंगुलियां 
( मही-युवः ) महान्‌ कार्य - सोमरस निकालनेका कार्य करती हैं, और ( स्रं पर्ति ) श्रेष्ठ स्यामी ऐसे ( हां इन्दुं ) 
महान्‌ सोमरसको ( हिन्वन्ति ) निकालती हें, सोमरसको निचोडती हैं ॥ १॥ 


[ ९०५ ] हे ( रुचा रुचा ) तेजसे,( देव पवमान ) चमकनेवाले तथा शुद्ध होनेवाले सोम ! ( देवेभ्यः खुत! ) 
देवोको देनेके लिए निचोडा गया तू ( विश्वा वसूनि आ विश ) सब घन हमें वे, सब धर्नोमेँ तू प्रविष्ट होकर रह ॥ २॥ 


ए ९०६ ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( सुष्टुतिं बृष्टि ) उत्तम स्तुतिके योग्य वर्षाको ( देवेभ्यः दुवः ) 
बेबताओंसे प्राप्य होनेवाले आशीर्वावके समान ( आ प्रस्व ) हमारे पास पहुंचा, ( इषे संयतं) अन्न प्राप्त हो इसके 
` लिए वर्षा कर ॥ ५॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ ३] तृतीयः खण्डः। 


[ ९०७ ] ( जनस्य गोपा) लोगोंका रक्षक. ( जागृविः सुदक्षः ) जागृत और उत्तम क्मंमें कुशल ( अञ्जिः ) 
अग्नि ( नव्यसे सुविताय अजनिष्ट ) नये प्रकारसे लोगॉका कल्याण हो इसलिए प्रकट हुआ है, उसके बाव ( घुत- 
प्रतीकः ) घृतसे प्रज्वलित किया गया ( बृहता दिविस्पृशा ) महान्‌ थुकोकको स्पर्श करनेबाले तेजसे युक्त ( शुचिः ) 
शुद्धता करनेवाला अग्नि (भरलेभ्यः ) यज्ञ करनेवाले लोगोंके लिए ( चुमत्‌ विभाति ) प्रकाशमान्‌ होकर चमकता है॥ १॥ 


Es [९०८ ] हे ( अञ्ञे) अग्निदेव ! ( अंगिरखः ) अंगिरस ऋषियोंने ( गुहा-हितं ) गुहामें रखे हुए ( चने वने 
शिञ्चियाणं ) प्रत्येक बुक्षके आश्र. से रहनेवाले ( त्वां अन्वविन्दन्‌ ) तुझ अग्निको प्राप्त किया । ( महत्‌ सहः सः ) 
महान्‌ बलसे युक्त तू अग्नि ( मथ्यमानः जायस्रे ) मंथन करके पदा किया जाता है। हे ( अगिरः ) अंगोर्में रहनेवाले 
भग्ने ! ( त्वां सहसः पुत्रं आहुः ) तुझे सामर्थ्यका पुत्र कहते हैं॥ २॥ 


पञ्चम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (<७) 


र्र 3 
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९०९ यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोहितमश्निं नरखिषधस्थ समिन्धत । 
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इन्द्र्ण देव; सरथ रस बहिषि सादान्ने हंता यजथाय सुक्रतु। ॥३॥ ६ (व )॥ 
[ धा० ३० | उ० नास्ति । स्व० ७] ( ऋ. ९।११।२ ) 
CEN ३१ जरर २, 3 २३ 9१२ ३ 
९१० अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा । ममेदिह श्रुतश्हबम्‌ ॥ १॥ ( क्र ९७१७४ ) 
१ रे छरी के 3.9 र्र SS 8१२ दर i 
९११ राजानावनभिद्रुहा भुवे सदस्युत्तमे । सहस्रस्थूण आशाते ॥ २॥। ( ऋ. २।४१।५ ) 


२ 59१ २.3१२ 3 १ २२३. १ २ १ 


~ ~ 


२२०७ १२ i 
९१२ ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती । सचत अनवह्वरम्‌ ॥ ३॥ ७ पि) ॥ 
| [ धा० १५ | उ० १ । स्व» ३ ] ( ऋ. ९।४१।६ ) 
छौ ६२ Li हैँ १ स्र SRR 309 ९ब d h 
९१३ इन्द्रो दधीचो अस्थाभिवृत्नाण्यप्रतिष्कुतः । जघान नवतानव ॥ १॥ (ऋ. १।८१११३ ) 
8 १ रर 8 रउ. ॐ १९४३ २ 9,२ 0९१ रे 
९१४ इच्छन्नश्वस्य याच्छिरः पवतष्वपाश्रतस्‌ । तद्िदच्छयणावाते ॥ २॥ (ऋ. १।८४।१४ ) 
र्ड ३ २ 3 २3 १ २ उक्त रर ३ २ 3.१२५ 3.२ हा हर 
९१५ अत्राह गोरमन्वत नाम सष्टुरपीच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥३॥ ८ (ठो) ॥ 


[ घा० १३। ३० २। स्व० ४ ] ( ऋ. १।८४।१५ ) 
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[ ९०९ ] ( नरेः ) ऋत्विज लोग ( यज्ञस्य केतु ) यज्ञके ध्वज, ( पुरोहितं ) आगे रखे गए ( देवैः सरथं ) 
बेबोंके साथ एक रथपर बेठनेवाले ( प्रथम अञि ) मुख्य अस्तिको ( त्रि-सधस्थे ) तीन जगह ( खं इन्धते ) अच्छी 
तरह प्रज्वलित करते हैं, उसके बाव ( खुऋतुः होता सः ) उत्तम कर्म करनेवाला तथा देवोंके लिए हवन; करनेवाला यह्‌ 
अग्नि ( बर्हिषि ) अपने स्यानमें (यजथाय ) यज्ञ करनेके लिए ( निषीदत्‌ ) बंठता है॥ ३ ॥ 0 

[९१० ] हे ( ऋतावृधा मित्ावरुणा ) यज्ञको बढानेवाले मित्र और वरुण ! (वां) तुम्हारे लिए ( अये सोमः 
खुतः ) यह सोम निकालकर और छानकर रखा गया है, इसलिए ( इह ) यहां इस यज्ञमें ( मम इत्‌ हवं श्रुतं ) मेरो हो, 
प्रार्थना सुनो ॥ १॥ 

[ ९११ ] हे ( राजानो अनभिद्रुद्दा ) तेजस्वी और द्रोह न करनेवाले मित्र और वरुणो ! ( घुवे उत्तमे खहदस्त- 
स्थूणे सदासि ) स्थिर, श्रेष्ठ और हजार खम्भोंवाले इस यज्ञ मण्डपमें ( आशाते ) आकर बैठो ॥ २ ॥ 

[९१२ 1-( सम्राजा ) सम्राद्‌ ( घृताखुती ) घृतरूपी अन्न खानेवाले ( आदित्या ) अवितिके,पुत्र ( दालुनः 
पातिः ) धनके स्वामी ऐसे ( ता ) वे मित्र और वरण ( अनवब्हरं ) कुटिलतासे रहित यजमानकी ( रचेते ) सहायता 
करते हें॥ ३॥ 1 

[९१३ ] (अ-प्रति-प्कुतः) जिसका कोई विरोधी नहीं ऐसे ( इन्द्रः ) इखने (द्घीचः अस्थभिः ) दघौचिको 
हड्डियोंसे ( नवतीः नव ) निन्यानवे ( वृत्राणि जघान ) घेरनेवाले शत्रुओंको सारा ॥ १ ॥ 

[९१७४] ( पर्वतेषु अपश्चितं ) पर्वेतोमे रखा हुवा ( अश्वस्य यत्‌ शिरः ) घोडेका जो सिर है, उसे 
( इच्छन्‌ ) प्राप्त करनेकी इन्द्रने इच्छा की, उस इद्ने ( शर्यणावति तत्‌ विदत्‌ ) शर्यणावती सरोयरफे पास उसे प्राप्त 
किया और उससे असुरॉका संहार किया ॥ २॥ 

[९१५] ( अत्रांह ) यहां ( गो? चन्द्रमः गृहे ) गमन करनेवाले चन्द्रमाके मण्डलमें ( त्वष्डुः अपीच्यं नाम ) 
सूर्यकी गुप्त किरणें रात्रीके समय प्रकाशित होती हें ( इत्था अमन्वत ) ऐसा माना जाता है ॥ ३ ॥ 


522 ऽ [७८७ 
(८८) सामवदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचक: 
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९१६ इय वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पूव्यस्तुति। । अश्रादृष्टिरेवाजनि ॥ १॥ ( छ. ७९४१ ) 
| २३२३३१ २ 3 १२३ २ ER १२ 


जे + [eS ~ क ०. 3 
९१७ भृणुत जरितुहदवमिनद्राग्न वनतं गिर? । ईशाना पिप्यतं धियः ॥ २॥ ( ऋः ७।९४।२ ) 
५ २३ १२ ३३ २३ ३ 0 पा रा We 3 
९१८ मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी माभिशस्तये । मा नो रीरधतं निदे ॥३॥ ९ (चा) ॥ 
, [धा० १२। उ० १ । स्त्र० २ ] ( ऋ. ७।९४।३ ) 
॥ इति तृतीयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 


१२ 
तये हरे । मरुङ्कयो वायवे मदः ॥ १॥ (ऋ, ९।२५।१ ) 


३१२. 3.१ २ 

९१९ पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 
२ ३५१ (२ ७0२ उर्दू Dao] १२ 3 १२ 

९२० स देवः शोभते वृषा कवियानावधि प्रियः। पवमानो अदाभ्यः ॥ २॥ ( ऋ. ९।२५।३ ) 
१२ „३ २.३.१ रउ ५00 “9 2३ १ ३ २२२ 

९२१ पवमान थिया हितारेऽभि योनि कनिक्रदत्‌ । धर्मणा वायुमारुदः ॥३॥ १० (ख)॥ 

[ धा० ११। उ० २। ख० १ | ( ऋ, ९।९५।२ ) 
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९२२ तवाहश्सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । | 
3 २ SHUR 301 117 जज RE: 7 4 or | ४ 
पुरूणि बश्रो नि चरन्ति मामव परिधीश्रति ताश्दृहि. ॥ १॥ (ऋ. ९।१०७।१९ ) 


[ ९१६ ] हे ( इन्द्राञ्नी ) इन्द्र और अग्नि ! ( इयं वां पूर्व्य-स्तातिः ) यह तुम दोनोंकी अपूव स्तुति (अस्य 
वामस्य मन्मनः ) इस सुन्दर भौर मननीय विद्वान्‌से ( अञ्चात्‌ वृष्टिः इव ) जिस प्रकार मेघसे वर्षा होती है, उसी प्रकार 
(अजनि ) उत्पन्न हुईं है॥ १॥ | 

[९१७ ] हे इख्राग्नी ! ( जरितुः हव शृणुतं ) स्तोताकी प्रार्थना तुम सुनो, ( गिरः वनतं ) उसकी स्तुति सुनो 
( शयाना ) शासन करनेवाले तुम दोनों ( धियः पिप्यतं ) उसके कर्मका फल दो ॥ २॥ द 

[ ९१८ ] ( नरा इन्द्राञ्री ) हे नेता स्वरूप इन्द्र और अग्ने ! ( नः ) हमें ( पापत्वाय मा रीरधतं ) पापके 
कामोंमें न लगाओ, ( अभिशस्तये मा ) हिसाके कामोंमें हमें युक्त मत करो, ( निदे नः मा ) ओर निबाके लिए भी 
हमें मत लगाओ ॥ १॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४] चतुर्थः खण्डः । . 

[ ९१९ ] हे (हरे) हरे रंगके सोम ! ( दक्ष-साधनः मदः) बल व उत्साह बढानेवाला तू ( देवेभ्यः मरुङ्धयः ) 
देवों और मदतोंके तथा ( वायवे ) वायुके ( पीतये पवस्व ) पीनेके लिए पवित्र हो ॥ १ ॥ Re 

[ ९२० ] ( वृषा कविः ) बलवर्धक ज्ञानी ( योनौ अघि ) अपने स्थान पर ( पवमानः श्रियः ) शुद्ध होनेके 
क प्रिय और ( अदाभ्यः ) न दबाया जानेवाला सोम ( देवैः खंशोभते ) देवोके साथ उत्तम प्रकारसे झोभित 

ए हे॥ २॥ 

[९२१ ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! '( थिया हित; ) विचार कर अच्छी तरह रखा गया तु ( कनि- 
कवत्‌ ) शब्द करते हुए ( योनि अभि आरुहः ) कल्रोमे गिरता है, ( धर्मणा वायुं आरुहः ) अपने गुणोंसे वायुको 
प्राप्त कर ॥ ३॥ 

` [९२२] हे ( इन्दो ) सोम! (तव सख्ये ) तेरी मित्रताके लिए ( अहँ दिवे दिवे रारण ) में प्रतिदिन यत्न 
करता हूँ, हे ( बच्चो ) कान्तिमान्‌ सोम ! ( पुरूणि मां ) बहुतसे राक्षस मुझे (नि अव चरन्ति ) कष्ट बेते हैं ( तान्‌ ` 
परिघान्‌ आति दृष्टि ) उन शत्रुमॉको नष्ट कर ॥ १ ॥ 


पञ्चम अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (८९) 
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९२३ तवाद नक्तप्रुत साम त दवा दुहाना बन्न ऊधान । 
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घृणा तपन्तमति स्यं परः शकुना इव पप्तिम ॥२॥ ११ (ति) ॥ 
| घा० १४ | ३० १। स्त्र० ३ ] ( ऋः ९।१०७।२० ) 
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[९२३ ] हे ( बओ ) भूरे रंगके सोम ! ( उत नक्तं उत दिवा ) रात अथवा दिन ( तव ऊधनि अहं ) तेरे 
पास में रहूं, ( ते घृणा ) अपने तेजसे ( तपन्तं ) चमकनेवाले तुझे तथा ( परं सूर्य ) दूर चसकनेवाले सूर्यको ( शकुनाः 
इव अति पत्तिम ) पक्षीके समान हम देखते हैं ॥ २॥ 

[ ९२३ 1 ( पुनानः विचर्षणिः ) पवित्र होनेवाला निरीक्षक सोम ( विश्वा खुघः अक्कमीत्‌ ) सब शश्रुओंको 
हराता है, उस ( विप्र ) ज्ञानी सोमको ऋत्विज ( धीतिभिः शुम्भाति ) स्तुतियोसे सुशोभित करते हैं ॥ १ ॥ 

[ ९२५] ( अरुणः ) मदण रंगका सोम ( योनिं आरुहत्‌ ) कलमे घुसता है, बादमें ( च्रुषा इन्द्रः ) बलवान 
इस ( सुतं गमत्‌ ) उस सोमरसके पास जाता है, और ( ध्वे सदासि ) स्थिर स्थानमें (सीदतु ) रहता है ॥ २॥ 


[९२६1 ( इन्दो सोम ) हे सोमरस! ( अस्मभ्यं ) हमें ( नु ) शीघ्र ही ( महां स हस्त्िणे रयि ) महान्‌ 
और अनेकों प्रकारके घन ( विश्वतः आ पचस्व ) चारों ओरसे लाकर दे॥ ३॥ 
॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ५ ] पञ्चमः खण्डः । i 
[९२७ ] हे ( इन्द्र) इख! ( सोमं पित्र ) सोमरस पी, ( त्वा मदन्तु ) तुझे ये रस आनन्द देवें हे( हर्यश्व ) 
चोडे पालनेवाले इन्द्र! (ते) तेरे लिए ( सोतुः बाहुभ्यां ) सोमरस निकाळनेवालेकी भुजाओं द्वारा (सु-यतः आंद्रः ) 
पकडा हुआ पत्थर ( यं खुषाव ) जिस रसको निकालता है, वह रस ( अर्चा न ) घोडेके समान तुझे आनन्ब देवे ॥ १ ॥ 
[ ९२८ ] हे ( हयैइव इन्द्र ) हरि नामक घोडे पासमें रखनेवारे इन्द्र ! ( ते युञ्यः ) तेरे योग्य (चारुः मदः ) 
उत्तम आनन्द वेनेवाळा ( यः अस्ति) जो सोम है ( येन चाणि ) जिसके उत्साहसे तू बुत्रोंको ( दस्ति) मारता है, हे 
( प्रभूवसो ) बहुत धनवान्‌! ( खः ट्वा ममत्तु ) बह सोम तुझे आनन्द वेदे ॥ २ ॥ 
१२ [ साम. हिन्दी भा. २ ] 
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इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्ष ॥ ३॥ १३ (चा)॥ 
[ धा० १९ । उ० १। स्व» २ ] ( ऋ, ७।२२।३ ) 
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९३० विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः सजूस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुश्च राजसे । 
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स्वः पातयदा वृष शृतव्रता द्याजसा समूतामि! ॥ ३॥ १४ (ची) ॥ 
[ धा० २२ | उ० १ स्त्र ४ ] ( ऋ. ८।९७।११ ) 
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९३३ या राजा चषणीनां याता रथभिरख्रिगु; । 
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विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ या वृत्रहा गृणे ॥ १॥ (ऋ. ८।७०।१ ) 


[ ९२९ ] हे (मघवन्‌) घतवान्‌ इन्दर ! (याँ प्रशस्ति वाचं ) जिस स्तुतिरूप याणौसे ( वसिष्ठः ते अचति ) 
वसिष्ठ तेरी अर्चना करता है, ( इमां सु आ बोध ) उस स्तुतिको तू उत्तम रीतिसे समझकर स्वीकार कर और (इमा 
ब्रह्म ) इस ज्ञानको अथवा इस अन्नको ( सधमादे जुषस्व ) यज्ञशालामें सेवन कर ॥ ३॥ 


[ ९३० ] ( विश्वाः पृतनाः ) सब संग्राममे शत्रुको ( अभिभूतरं इन्द्रं ) पराजित करनेवाले इन्द्रको ( नरः सजूः 
ततक्षुः ) सब लोग मिलकर स्तुति करते हें। ( राजले जजनुः ) इन््रका तेज बढानेके लिए स्तोतागण उसका सामथ्यं 
बढते हें ( त्वे वरे स्थेमनि ) अपने करतत्वसे श्रेष्ठ स्यानॉंमें रहनेवाले ( आमुरिँ ) शत्रुको मारनेवाले ( उग्रं ओजिष्ठं ) 
बौर व महा बलिष्ठ ( तरसं तरस्विनं ) श्रेष्ठ और शीघ्रतासे सब काम करनेवाले इन्द्रको सब स्तुति करते हैं ॥ १॥ 

[ ९३१ ] (विप्राः अभि खरे ) ऋत्विज महान्‌ स्वरसे स्तोत्र कहते हुए ( मेष नेमिं चक्षसा नमन्ति ) शक्तिमान्‌ 
व्यापक इन्द्रको आंखसे देखकर ही पहले नमस्कार करते हैं । हे स्तुति करनेवालो ! ( खु-दीतय अ-द्टुहः ) उत्तम तेजस्वी 
ओर द्रोह न करनेवाले ( चः ) तुम ( अपि ) भी ( तरस्विनः ) शीघ्रतासे ( कर्ण ) इन्द्रके कानोंतक पहुंचे ऐसे स्वरसे . 
( ऋक्वभिः सं ) ऋचाओकि द्वारा उसकी स्तुति करो ॥ २॥ 

[ ९३२ ] ( रेभाः ) स्तुति करनेवाले ऋत्विज ( सोमस्य पीतये ) सोमरस पीनेके लिए ( इन्द्रं उ खम 
सरन्‌ ) इखकी ही उत्तम रीतिसे मिलकर स्तुति करते हें ( यत्‌ ) जब ( स्वः पतिः ) स्वर्गका पालक इख ( बुघे ) 
यजमानको महान्‌ करनेकी इच्छा करता है, उस समय ( ध्वृत-व्रतः ) ब्रतोंका आचरण करनेवाला इख (ओजसा 
उाताभिः से ) अपने सामथ्यंसे ब अपने संरक्षणके साधनोंसे ( सं ) युक्त होता है ॥ ३॥ 

[ ९३३ ] ( यः चर्षणीनां राजा ) जो मनुष्योंका राजा है, ( रथेभिः याता ) जो रथसे जानेवाला है, ( आप्रे- 
शुः ) जो आगे जानेवाला है, ( विश्वासां पृतनानां तरुता ) जो सब दात्रुओंसे भक्तको पार करानेवाला है, ( यः 
लुअहा ) जो शन्रुका नाश करनेवाला है, उस ( ज्येष्ठ णूणे ) श्रेष्ठ इन्त्रकी में स्तुति करता हूं ॥ १॥ 
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हस्तेन बज्न; प्रति धायि दशतो महाँ देवो न सर्य! ॥२॥ १५ (चि)॥ 


[ घा० १७ | उ० १। ख० ३ | ( ऋ. ८।७०।२ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्ड; ॥ ५ ॥ १ 
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९३५ परि प्रिया दिवः कविवेया ₹सि नप्त्योहितः । स्वानैयाँति कविक्रतुः ॥ १॥ ( क्र: ९।९।१ ) 
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९३६ स सनुमांतरा शुचिजातो जाते अरोचयत्‌ । महान्मही ऋतावघा ॥ २॥ ( ऋ. ९९।३ ) 
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९३७ प्रग्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अहुः । वीत्ये पनिष्टये ॥ ३॥ १६ (ररे) ॥ 

[ धा० ३ | उ० नास्ति। स्व० ३ ] ( क, ९।९।२ ) 
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९३८ त्वश हयाङ्ग देव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तम; । अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ १॥ 
MRO पन et, > ( ऋ. ९।१०८।३ ) 

९३९ येना नवग्वा द्ष्यड्टपोणुते येन विप्रास आपिरे । 
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देवाना सुन्न अमृतस्य चारुणो येन श्रवाशस्याशत ॥ २॥ १७ (पो) ॥ 


{ धां० ११ । उ० ६। स्व० नास्ति | ( ऋ. ९।१०८।४ ) 


[ ९३४ ] ( पुरुहन्मन्‌) हे अनेक शत्रुको मारनेवारे इसके उपासक ! ( अवसे ते इन्द्रं शुम्भ ) अपने संरक्षणके 
लिए उस इन्द्रको उपासना कर ( यस्य विघतेरि ) जितकी संरक्षण शक्तिम ( द्विता ) दोनों प्रकारको शक्तियां हें, विनाश 
और कृपा करनेकी दोनों प्रकारकी शक्तियां हैं, वह इख ( दशतः महान्‌ वञ्चः ) वर्शनीय और महान्‌ वस्रको ( देवः 
सूर्यः न ) तेजस्वी सूर्यके समान ( हस्तेन प्राते धायि ) हाथमे घारण करता है ॥ २॥ 

१ ॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ६ ] षष्ठः खण्डः । 

[ ९३५ ] ( कविः ) ज्ञानी ( कविक्रतुः ) बुढिसे कमं करनेवाला ( नप्त्र्योः हितः ) पटले पर रखा गया, (दिवः 
परिप्रिया वयांसि ) दुलोकसे अति प्रिय पक्षीरूप पत्यरॉसे निकाला गया सोमरस ( स्वानेः ) रस निकारूनेवाले अध्वर्युओसे 
(परि याति ) प्राप्त होता है ॥ १॥ 

[ ८३६1 ( शुचिः जातः ) शुद्ध हुआ हुआ ( मह्दान्‌ खः ) महान्‌ वह सोम नामक ( खूचुः ) पुत्र (मही ऋता- 
बुधा जाते मातरा ) महान्‌ यज्ञको प्रकाशित करने - बढानेवाले - प्रसिद्ध माता छु और पृथ्वीको ( अरोचयत्‌ ) प्रकाशित 
करता है ॥ २॥ 

९३७ ] हे सोम ! ( प्र प्र क्षयाय ) तेरे निवासके लिए यत्न करनेवाले ( अद्रुहः ) द्रोह न करनेवाले और 
( पन्य जनाय ) स्तुति करनेवाले मनुष्यके लिए ( चीति ) भक्षणके ( जुष्टः ) उपयोगे छाया गया तू ( पनिष्टये 
अर्ष ) स्तुतिको प्राप्त हो॥ ३ ॥ । 

[९३८ ] (देव्य पवमान ) दिव्य सोम ! ( द्युमत्तमः स्वं हि) अत्यन्त तेजस्वी ऐसा तू (अङ्ग) शीक्र 
( घोषयन्‌) घोषणा करके ( जनिमानि ) अपने दिव्य जन्मको लक्ष्यमें रखकर ( अम्दृतत्वाय ) अमरपनको प्राप्त हो ॥ १॥ 

[ ९३९ 1 ( नव-ग्वा दध्यङ्‌ ) नो गायोंका पोषण करनेवाला वष्यङ्‌ ऋषि ( येन अपोर्णुते ) जिस सोमके द्वारा 
यशका हार खोलता है, ( विप्रासः येन आपिरे ) यश करनेवाले विप्रोंने जिस सोमकी सहायतासे गाये प्राप्त कीं, 
( देखानां खुम्ने ) देबोंके यशसे सुख प्राप्त होनेपर ( चारुणः अमृतस्य श्रवांसि ) श्रेष्ठ अक्षकी सहायतासे भिलनेबाले 
भन्नकों ( येन आशत ) जिस सोमकी सहायतासे यजमान प्राप्त करते हैं, बह तू सोम देखोको प्राप्त हो॥२॥ 


% 


|| 


(९२) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ उत्तराचिक: 
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९४० सोमः पुनान ञमिणाव्य वार वि धावति । अग्रे वाचः पवमान? कनिक्रदत ॥ १॥ 
( ऋ. ९।१०६।१० ) 
RRR VNR AS ER 3१ २३२ 3२8 १२ 
त वाजिने बने कोडन्तमत्याविम्‌ । अभि त्रिपृष्ठं मतयः समस्त्ररन्‌ ॥ २॥ 
( ऋ. ९।१०६।११ ) 


५ २ 
९४१ धाममज 


9२ || रे उ २ 


९४२ असज्जि कलशा £ अभि मीद्वांत्सप्तिन वाजयुः । 
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पुनानो वाच जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥३॥ १८ (फा )॥ 


[ धा० १०। उ० २ । स्वः २ ] (क्र, ९।१०६।१२ ) 
२३.१ २३ २ 

जानिता पृथिव्याः । 

र्‌ 


१२ ५.२३ 
९४३ सोमः पत्रत जनिता मतीनां 
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जनितम्नेजनिता ख्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णो! ॥ १ ॥ ( ऋ.९।९६।९ ) 
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Co 


3 २ 8 

९४४ ब्रह्मा दे 
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ग बनाना£ सोमः पवित्रमत्याति रेमच्‌ || २॥ (क्र. ९।९६।६ ) 


[९४०] ( पुनानः लोमः ) शुद्ध किया जानेवाला सोम ( उर्मिणा ) अपनी धारासे ( अव्यं वारं विधावाति) 
भेडके बालोको छलनीसे नीचे पडता है । ( पवमानः ) शुद्ध किया जानेवाला सोम ( वाचः अग्रे कनिक्रदत्‌ ) स्तोत्र 
पाठके बाद शब्द करते हुए नीचेके बर्तनमे गिरता है॥ १॥ 


[ ९४१ ] ( वाजिनं ) बलवान्‌ ( वने कीडम्तं ) जलमें मिलाया जानेवाला, ( अति आवि) छलनीसे छाना 
जानेवाला सोम ( धीभिः मृजन्ति ) स्तोत्रोंकी सहायतासे ऋत्विजों द्वारा शुद्ध किया जाता है ( त्रिपृष्ठे ) तीन बतंनोंमें 
रहनेवाले सोमरसकी ( मतयः अभि समस्वरन्‌ ) स्तोत्र प्रशंसा कर॑ते हैं ॥ २॥ 


1९४२ ] ( वाजयुः ) अन्नसे युक्त होनेवाला ( मीढ्वान) और जलमे मिठनेवाला सोम ( कलशान्‌ अभि 
अजि ) कलशमें गिरता है । ( सतिः न ) घोडा ज॑से संग्राममे जाता है, उसी प्रकार ( पुनानः ) शुद्ध होनेवाला सोम 
( वाचे जनयन्‌ ) शब्द करते हुए ( असिष्यदत्‌ ) बतेनमें छाना जाता है ॥ ३॥ 


[ ९,३३ 1 ( मतीनां जनिता ) स्तुतियोको उत्पन्न करनेवाला ( दिवः जनिता ) युलोकको प्रकट करनेवाला 
CS श् 455 रर | ति ७ 

( पृथिव्याः जनिता ) पृथिवीका जनक ( अग्नेः जनिता ) अग्निका जनक ( सूयेस्य जनिता ) सूर्यका जनक ( इन्द्रस्य 
उत चिष्णोः जनिता ) इन्द्र और विष्णुका जनक ( सोमः पवते ) सोम शुद्ध किया जाता है ॥ १॥ 


इन देवोंको सोम यज्ञश्ञालामें लाता है, इसलिए वह इनको उत्पन्न करता है ऐसा आलंकारिक वर्णन इस मंत्रमें 
किया है । सोसके होने पर ही ये देव यज्ञशालामे आते-हें । 


[ ९४३ } ( देवानां ब्रह्मां ) देवोंमे ब्रह्मा ( कवीनां पदवीः ) कवियों शब्दोंकी योजना करनेवाला ( विप्राणां 
ऋषिः ) बितरोमें ऋषि ( सूगाणां महिषः ) पशुओंमें भेस ( शुश्चाणां शयेनः ) पक्षियोंमें बाज ( चनानां स्वधितिः ) 
हुसकोंसे शस्त्ररूप यह्‌ सोमरस ( रेभन:) शब्द करता हुआ ( पवित्र अति पाते ) छलनीसे कलशे छाना जाना है ॥२॥ 


पञ्चम अध्याय ] सामबवेद्का सुवोध अनुवाद (९३) 
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अन्तः पश्यन्वृजनमावराण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌ ॥३॥ १९ (फू ) ॥ 
[ घा० ६० । ३० २ | स्व० ६ ] ( ऋ. ९।९७।७ ) 
॥ इति षष्ठः खण्ड: ॥ ६ ॥ 
| [७] 
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९४६ असिं वो वृधन्तमध्वराणां परूतमम्‌ । अच्छा नप्त्र सहस्वते ॥ १॥ 
(क. ८।१०९।७ ) 
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( ऋ. ८।१०२।८ ) 
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९४८ अय विश्वा अभि श्रियोडग्रिदवेषु पत्यते । आ वजरुप नो गमत्‌ ॥ ३॥२० (डा )॥ 
[ धा० ८। उ० ३। स्व २ ] ( ऋ. ८।१०९।९ ) 
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(क्र. १।८४।४ ) 


[ ९४५ ] ( सिन्धुः वाचः ऊर्मि न ) जिस प्रकार बहनेवाली नदीकी लहरें तत्र करतो हुई चलती हूं, उसो 
प्रकार ( पचमानः ) शुद्ध होतेवाला सोम ( मनीषाः गिरः स्तोमान्‌ ) मनको अच्छे लगनेवाले शब्दोंको ( प्रावीविपत्‌ ) 
प्रेरणा देता है, ( चृषभः ) बलवान्‌ ऐसा यह सोम ( अन्तः पश्यन्‌ ) अपने अन्दर देखकर ( गोषु जानन्‌ ) गायोमे इष 
है यह जानकर ( अत्रराणि ) कम न होनेवाले ( इमा वृजना ) इन बलोंको ( आतिष्ठाति ) प्राप्त होता है॥ ३ ॥ 


॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ ७] सप्तमः खण्डः । 

[ ९४६ ] हे ऋत्विजो ! ( वः ) तुम ( अध्वराणां नप्त्रे ) बलवान्‌के नातो ( सहस्वते वृघानां ) बलवान्‌को 

बढानेवाले ( पुरुतमं अझिं ) श्रेष्ठ अग्निके ( अच्छ ) पास जाओ ॥ १॥ 
१ अभ्वरः ( अ-ध्वरः )- जिसका नाश नहीं किया जा सकता ऐसा बलवान्‌ । 

[ ९४७ ] ( त्वष्टा तक्ष्या रूपा इव ) जिस तरह बढई लकडीको ठीक करता है, उसी प्रकार ( अयं ) यह अन्ति 
( नः आभुवत्‌ ) हमें ठीक करता है, ( अस्य ऋत्वा यशस्वतः ) इसके कर्मसे हम यशस्वी होते हैं ॥ २॥ 

[९४८] ( देवेषु ) देवोर्मे ( अयं आञ्नेः ) यह अग्नि ( विश्वाः शियः ) सब ऐश्वर्यॉंको ( अभिपत्यते ) प्राप्त 
होता है, ऐसा यह अग्नि ( नः ) हमारे पास ( वाजैः उपागमत्‌ ) अन्नके साथ आवे ॥ ३ ॥ 

[९४९ ] हे ( इन्द्रः ) इख ! ( ज्येष्ठं मदं ) श्रेष्ठ आनन्द देनेबाले ( अमर्त्ये ) दिव्य ऐसे ( छुते इमं पिब ) 
इस सोमरसको पी । ( ऋतस्य सादने ) यज्ञको शालामें ( शुक्रस्य धाराः ) ये तेजस्वी सोमकी घारायें ( त्वां अक्षरन्‌ ) 
तुझे प्राप्त होनेके लिए नीचे गिरती हें॥ १॥ 


(९४) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उ्चराचिंकः 
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सुता अमत्सुरिन्दवो जयेष्ठं नमस्यता सहः ॥ ३॥ २१(र)॥ 
[ धा० ८। उ० नास्ति । स्व० १ ] ( ऋ. १।८४।९ ) 
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बिभेद वलं भूगुन ससाहे शत्रून्मदे सोमस्य ॥ ३॥ २२ (ङ )॥ 
[ धा० ११।उ०५। ख० १ ] 


॥ २॥ 
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॥ इति सप्तमः खण्ड: ॥ ७॥ 
॥ इति तृतीयप्रपाठके प्रथमोऽरषेः ॥ ३॥ 
॥ इति पञ्चमोऽघ्यायः ॥ ५ ॥ 


[ ९५० ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र यत्‌) जिसके कारण तु ( हरी यच्छसे ) अपने घोडोंको रथमें जोडता है, उस 
कारण (त्वत्‌ ) तेरेसे बढकर ( रथीतरः न किः ) श्रेष्ठ वीर दूसरा कोई नहीं है, ( मज्मना ) बलमें ही ( त्वा अनु 
0५ ) तेरे समान दूसरा कोई नहीं है। ( सु-अश्व; ) उत्तम घोडे पालनेवाला भी ( न किः आनशे ) इसरा कोई | 

॥२॥ 

[९५१ ] हे ऋत्विजो ! ( नूनं इन्द्राय अर्चत ) निश्चयसे तुम इन्द्रकी ही पुजा करो, ( उक्थानि च ब्रवीतन) 
[इखके लिए ही ] स्तोत्र बोलो । ( सुताः इन्द्वः अमत्सुः ) छाना हुआ सोमरस इनको आनन्द देवे। ( ज्येष्ठ सहः ) 
भेष्ठ बलवान्‌ इन्द्रको ( नमस्यत ) नमस्कार करो ॥ ३॥ . 

[ ९५२] हे ( हारि शूर इन्द्र ) घोडे पासमें रखनेवाले शूरवीर इन्द्र ! ( आयाहि ) आ, (प्र वह) 
हबिष्यान्नको स्वीकार कर, ( चारुः मदाय ) उत्तम आनन्द प्राप्त हो इसलिए ( न चकानः ) इस समय इच्छा करते हुए 
( छुतस्य मधोः ) मधुर सोभरस ( मतिः) अपनी इच्छानुसार ( पिब ) पौ ॥ १॥ 

[९५३] हे (इन्द्र ) इख ! (दिवः न ) जैसे थुलोकसे ( सुवाचः मदः) उत्तम स्तुतिका आनन्द ( त्वा उप 
अस्थुः ) तुझे प्राप्त होता है, ओर जॅसे ( स्वः न ) उस स्वर्गीय ` आनन्दको तु भोगता है, उसी प्रकार ( सुतस्य अस्य 
मघोः ) इस मधुर सोमरससे ( जठरं नव्यं न ) अपने पेटको ( आ पृणस्व ) भर ले ॥ २॥ 

[९५४] ( तुराषाद्‌ इन्द्रः ) जल्दी ही शत्रुको हर/नेवाला इन्द्र ( मित्रः न) मित्रके समान ( वृत्रं जघान ) 
वात्रुको मारता है, ( यतिः न वलं विभेद ) जिस प्रकार संयमी वीर वल राक्षसको मारता है, तया ( सोमस्य मदे ) सोमके 
आनन्दे ( शगु न राशन सासहे ) भृगु जैसे झात्रुओँको हराता है, उस प्रकार तू शत्रुओंको हरा ॥ ३॥ 

॥ यहां सातवां खण्ड समात्त हुआ ॥ 
॥ इति पञ्चमोऽभ्यायः ॥ 


पक. 


पञ्चम अध्याय ] 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


(९५) 


पञ्चम अध्याय 


इन्द्रके गुण 

इस अध्यायमें इन्त्रके गुण इस प्रकार बणित हँ--- 

१ अ-प्रतिष्कुतः [ ९१३ ]- जिसका कोई भो प्रतिकार 
नहीं कर सकता । 

२ चर्षणीनां राजा [ ९३३ ]- सब मनुष्योंका राजा, 
सबका शासक । 

३ रथेभिः याता [ ९३३ ]- रथसे जानेवाला, जिसके 
साथ बहुतसे रथ होते हें। जिसके साथ सरदारोके रथ 
रहते हैं । 

४ अधि-गशुः [ ९३३ ]- आगे जानेवाला। 

५ ज्येष्ठः [ ९३३ ]- श्रेष्ठ, सबसे घडा । 

६ तुराषाट्‌ [ ९५४ ]- शीध्रतासे शत्रुको हरानेवाला । 

७ हारिः [९५२]- घोडोंको पासमें रखनेवास्ग, ढुःखोका 
हरण करनेवाला । 

८ शरः [ ९५२] शूरवीर 

९ तरस्त्री [ ९३१ ]- शीघ्तासे सब कार्य करनेवाला । 

१० स्वः-पाति [९३२]- स्वर्गका स्वामी, आत्मविजयो । 

११ घृत-बतः [९३२]- नियमोंक। पालन करनेवाला। 

१२ पुरुहन्मा [९३४ ]- अनेक शत्रुओंको मारनेवालां। 

१३ ज्येष्ठं सह; [९५१]- जिसके पास श्रेष्ठ सामथ्यं है । 

१४ इन्द्रः दधीचः अस्थभिः नवती नव वृत्राणि 
जघान [ ९१३ ]- इसने दषीचीको हष्डियोंके अस्त्रॉसे ९९ 
राक्षस मारे। 

१५ विश्वासां पृतनानां तरुता दृत्रद्दा [९३३]- सब 
शत्रुको सेनाओंको हुरानेवाला इन्द्र है । 

१६ इन्द्रः ब्रं जघान [९५४]- इखने वृत्रको मारा । 

१७ इन्द्रः वलं बिभेद [९५४]- इसने वलको मारा। 

१८ सोग्स्य मदे शत्रून्‌ सासहे [ ९५४]- सोमके 
आनन्वमें सब झत्रुमंको इन्द्रने पराजित किया । 

१९ मज्मना त्वा अनु न किः [ ९५० ]- बरुमें तेरे 
समान कोई नहीं है। 

२० खु-»श्वः न किः [ ९५० ]- उत्तम घोड़े पालने- 
वाला भी तेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। 

२१ हे इन्द्र ! यत्‌ हरी इच्छसे, त्वत्‌ रथीतरः न 
किः [ ९५० ]- हे इख। तु घोड़े अपने रथमें जोडता है, 


ति तेरी अपेक्षा महाम्‌ रथमें बेठनेवाला वीर दूसरा कोई 
नहीं है। 

२२ ज्येष्ठ सहः नमस्यत [ ९५१ ]- इसके श्रेष्ठ 
साहुसपूर्ण कार्यको नमस्कार करो । 

२३ यस्य विधतेरि द्विता [ ९३४ ]- जिसको धारकः 
शक्तिमें दो शक्तियां हूं । एक कृपा करनेको शक्ति और 
दूसरी विनाश करनेकी शक्ति । 

-२४ द्‌शैतः महान्‌ वञ्चः हस्तेन प्रतिधायि [९३४] 
- देखने योग्य महान्‌ वञ्जको वह हायोमे शतको मारनेके 
लिए धारण करता है । 

२५ पुरु-हन्‌-मन्‌! अवसे ते इन्द्रं शुम्भ [५३४] 
- हे बहुतसे शत्रुओंको मारनेवाले भकत ! अपने संरक्षणके 
लिए उस इन्द्रको उपासना कर । 

२६ नूनं इन्द्राय अचेत, उक्थानि च ब्रवीतन 
[९५१]- निशचयसे इखकी अर्चना करो, उसके स्तोत्र कहो । 

२७ रेभाः इन्द्रं समस्वरन्‌ [९३२]- स्तोता इन्द्रकी 

करते हें । 


२८ यस्‌ खः-पति बुधे, घृतबतः ओजसा ऊतिभिः 
से [ ९३२ ]- जब स्वगंका स्वामी संवर्धन करनेको इच्छा 
करता है, तब वह नियमानुसार चळनेवाला अपने सामर्थ्य 
ओर संरक्षणके साधनोंसे सहायता करता है । 


२९ विप्राः अभिस्वरे मेषं नेमिं नमन्ति [ ९११ ]- 
ज्ञानी एक आवाजसे उस इन्द्रकी स्तुति करते हैं। 


इस प्रकार इन्द्रके गुण इस अध्यायमें वणित हुँ । 


अभ्निके गुण 
अब इस अध्यायमें आए हुए अग्निके गुणोंको देखे 
१ जञाणृविः [ ९०७ ]- जागृत रहनेवाला। 
२ खु-दक्षः [ ९०७]- चतुर। 
३ जनस्य गोपा [ ९०७ ]- मनुष्योंका रक्षक । 
४ शुचिः [ ९०८ ]- शुद्ध, पवित्र, निल । 
५ अंगिरखः [९०८ ]- मंग - प्रत्यंगमे जो प्रकाशता है। 
६ यशस्य केतुः [ ९०९ ]- यशकी पताका, चिन्ह । 
७ सुक्रतुः [ ९०९ ]- उत्तम कमं करनेवाला। 
८ सहस्वान्‌ [ ९४६ ]- सामथ्यंसे युक्त । 


९ ता अज्ञनिष्ट [ ९०७ ]- लोगोंका कल्य 
करमेके लिए उत्पन्न हुआ । 87 12 
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१० द्युमत्‌ भाति [९०७]- तेजस्वो प्रकाशित होता है। 

११ महतः सहः सः मथ्यमानः जायसे [९०८]- 
महान्‌ बलसे मथने पर बह प्रकट होता है। 

१२ अस्य क्रत्वा यशस्वन्तः [९४७]- इसके कायसे 
हम यशस्वी_ होते हें । 

१३ देवेषु अयं अञ्निः विश्वाः श्रियः अभि पत्यते 
[ ९४४ ]- देवोमे यह अग्नि सब, शोभार्ओंको स्थापित 
करता है। 

१४ नः वाजैः उपागमत्‌ [ ९४४ ]- हमारे पास वह 
मरिन अन्न ओर बलके साथ आवे । 

१५ त्वा सहसः पुत्र आहुः [९४४]- तू बलसे उत्पन्न 
होता है ऐसा कहते हें । 


इस प्रकार इस अग्निका वर्णन इस अध्यायमे हुआ है । 


मित्र और वरुण 
अब मित्र और बरुण इनका वर्णन देखिए-- 


१ ऋतावृधा मित्रावरुणा [ ७१० ]- सत्य अथवा 
यज्ञकों बढानेवाले मित्र ओर वरुण हें। 

२ राजानो अनभिदुहे चवे ‘उत्तमे सहस्रस्थूणे 
सदासि आशाते [ ९११ ]- ये दो राजा हैं, वे परस्पर 
लड़ते नहीँ और स्थिर तथा हजार खम्भोवालो उत्तम सभामे 
चे बेठते हें । 

३ सम्नाजा घृतासुती आदित्या दानुनः-पती 
अनवहर सचेते [९१२]- वे दोनों सम्राट 'हेँ, घी मिला 
हुआ अक्त खाते हें,,आदित्यके पुत्र और धनके स्वामी हें, ये 
कुटिल व्यवहार न करनेवालेको सहायता करते हें। 

इस प्रकार मित्र ओर बरुणका वर्णन यहां किया है । 

इन्द्र और अग्नि 

अब इन्द्र ओर अग्निके वर्णन देखिए -- 

१ हे इन्द्राग्नी ! इयं वां पूर्व्यस्तुतिः, अस्य मन्मनः 
अजनि [९१६ ]- हे इख ओर अग्ने ! यह तुम दोनोंकी 
अपूर्व स्तुति इन मनन करनेवाले [विद्वानोसे उत्पन्न हुई है। 

२ हे इन्द्राग्नी ! जरितुः हवं श्टणुत, गिरः बनतं, 
ईशाना घियः पिप्यतं [ ९१७]- हे इन्द्र और अग्ने ! 
स्तोता प्रार्थना/करत। है, उसे तुम सुनो, उसको स्तुति सुनो, 
तुन दोनों हो अधिकारो हो, इसलिए उसके योग्य; कर्मोका 
उसम फल दो, अयवा उसकी बुद्धिको परिपक्व करो । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 
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३ हे नरा इन्द्राग्नी ! नः पापत्वाय रीरघम्‌ ९१८] 
-हे इख और अग्ने ! हमें पापमें प्रवृत्त मत करो। 

४ अभिशस्तये मा, निदे नः मा [ ९१८ ]- हिसा 
करनेके कार्यमें प्रवृत्त मत करो, निन्दनीय कर्मोमें भी मत 
लगाओ । 

अर्थात्‌ तुम हमारी प्रवृत्ति अच्छे कामोंको ओर ही 
लगाओ, इस प्रकार देवताओंकी प्रार्थना की गई है, कि 
हमारी प्रवृत्ति उत्तम कार्मोकी ओर ही हो, खराब कामोंकी 
ओर न हो।। देवताओके गुण इसीलिए वणित हैं। देवोंके 
गुणोंको हम धारण करें, यही उत्तम प्रवृत्ति है, इसके विरुद्ध 
जो है, बह असत्‌ या बुरी प्रवृत्ति है | मनुष्य सत्प्रवृत्तिको 
धारण करें और असत्प्रवृत्तिको अपनेसे दूर रखें। 

यज्ञमें सोमरस तय्यार करते हें, और उसे इन्द्रको अपित 
करते हैं। इस विषयमे वर्णन अब देखिए-- 

इन्द्रको सोम 

१ सुतः आ विवासन्‌ इन्द्राय मधु सिच्यते [९०२] 
- सोमरस निकालनेके बाद उसे छानकर शुद्ध करके इको 
वह मीठा रस दिया जाता है । इसको मोठा करनेके लिए 
उसमें गायका दूध मिलाया जाता हे। 

२ इन्द्राय पातवे हरिं इन्दुं अद्रिभिः हिन्वान्ति 
[ ९०३ ]- इन्द्रको सोमरस पीनेको देनेके लिए हरे रंगका 
सोम पत्यरॉंसे कूटा जाता है। 

३ वृषा इन्द्रः सुतं गमत्‌, छुवे सदसि सीदतु 
[ ९२५ ]- बलवान्‌ इन्द्र सोमयागके स्थान पर जाता है और 
स्थिर यज्ञज्ञालामें जाकर बेठता है। 

४ हे इन्द्र ! सोमे पिव, त्वा मदन्तु [ ९२७]- है 
इन्द्र ! तू सोमरस पो, ये सोमरस तुझे आनन्द देवें । 

५ हे हर्यश्व | ते खोतुः वाहुभ्यां खुयतः अद्रिः 
यत्‌ सुषाच [ ९२७ ]- हे उत्तम घोडे रखनेवाले इन्द्र ! 
रस निकानेवालेके हाथोंके द्वारा पकडे गए पत्थरोंसे यह 
रस निकाला गया है। 

६ हे इन्द्र! ज्येष्ठ मदं अमत्य इमं सुतं पिब [९४९] 
- हे इन्द्र ! श्रेष्ठ अमर और दिव्य आनन्द देनेवाले इस 
सोमरसको पी। 

७ ऋतस्य खादने शुक्रस्य धाराः त्वां अक्षरन्‌ 
[ ९४९ ]- यज्ञके स्थान पर इस वींवान्‌ सोमरसकी घारा 
तेरे लिए निकली है, तेरी तरफ बह रही है। 


पञ्चम अध्याय ] 


८ चारः मदाय सुतस्य मधौ मतिः पिब [ ९५२ ]- 
उत्तम आनन्द प्राप्त होनेके लिए यह मधुर सोमरस इच्छा- 
नुसार पी । 

१० 

९ हे इन्द्र ! सुतस्य मधोः मदः त्वा उप अस्थुः 
जठरं पृणस्व [ ९५३ ]- हे इन्द्र ! इस मीठे सोमरसका 
आनन्द तुझे मिले, अतः पेट भर कर पी । 

इस प्रकार सोमरस इन्द्रको और {अन्य देवताओंको दिया 
जाता था, वे सब यज्ञशालामें बंठकर पीते और उत्साहित 
होकर अपने कार्य उत्तम रीतिसे करते थे। 


स्वगेसे सोम 
१ यः दिवस्परि रघुयामा [ ९०० ]- जो द्युलोक पर 
रहता है, बह यह सोम है, हिमालयके शिख रपर ऊंचे ठिकाने 


सोम उगता है । बहांसे यज्ञ करनेवाले यजमान उसको लाकर 
यज्ञमें उसका उपयोग करते हैं। 
सोमके गुण 

१ पतरमानः [८८६]- शुद्ध, पवित्र, छाना जानेवाला । 

२ ऋषि-घाणः [८८६]- ऋषि यज्ञमें जिसका उपयोग 
करते हें । 

३ श्रुबः [ ८८७ ]- स्थेयं वेनेवाला । 

४ हरिः [८८७]- दुःखोंका हरण करनेवाला, हरे रंगका। 

७ विश्वचक्षः [ ८८८ ]- सब देखनेवाला, सवं ब्रष्टा। 

६ प्रभुः [ ८८८ ]- स्वामी । 

७ विश्वस्य भुवनस्य पतिः [८८८]- सम्पूर्ण भुवनोंका 
स्वामी । 

< व्यानशी 
डालनेवाला । 

९ दक्षः द्युमान्‌ रखः | ८९१ ]- बलवान्‌ ओर 
तेजस्वी रस । ` 

१० अ-दुच्छुनः [८९०]- दुष्टोंको प्राप्त न होनेषाला । 

११ विश्वं सवः ज्योतिः [ ८९१ ]- सब प्रकारसे 
तेजस्वी ज्योति । 

१२ विश्वचर्षणिः [ ८९६ ]- सब देखनेवाला । 

१३ ब्रृहन्मातिः [ ८९८ ]- महान्‌ बुद्धिवाला। 

१४ कविः [ ९२० ]- ज्ञानो, बूरदर्शी । ` 

१५ वुषा [ ९२० ]- बलवान्‌ । 

१६ प्रियः [ ९२० ]- प्रिय । 

१७ अ-दाभ्यः [ ९२० ]- न दबनेवाला, कोई भी 
जिसे दबा नहीं सकता, ऐसा सामर्थ्यवान्‌ । 

१३ [ साम. हिन्दी भा. २ ] 
RENE १: 


[ ८८८ ]- व्यापक, सब पर प्रभाव 
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१८ देवैः सं शोभते [९२०]- देबोके साथ सुंशोभित 
होता है । 

१९ कविक्रतुः | ९३५ ]- उत्तम कमं करनेवाला । 

२० मतीनां, दिवः, पृथिव्याः, अञ्चेः, सूर्यस्य, 
इन्दस्य, विष्णोः जनिता सोमः [९४३]- बुढि, दुलोक, 
पृथ्वी, अग्नि, सुर्य, इन्द्र, विष्णु इनमें उत्साह पैदा करनेवाला | 

ये सोमके गुण हें, सोमरस पीनेसे ये गुण उत्साहके कारण 
बढते हें, इसलिए ये सोमके गुण हें ऐसा कहा है । 

शत्रुको हरानेवाला सोम 

१ हे इन्दो ! तव सख्ये अहं दिवे दिवे रारण ! हे 
बञ्चो ! पुरूणि मां अवचरान्ति, तान्‌ परिधीन्‌ अति 
इहि [ ९२२ ]- हे सोम ! तेरी मित्रतामें में रहूं, ऐसी इच्छा 
में प्रतिदिन करता हूं, क्योंकि हे (सोम ! बहुतसे शत्रु मुशे 
बारबार कष्ट वेते हैं, उन्हें तू दूर कर। 

२ पुनानः विचर्षणिः विश्वाः मृधः अक्रमीत्‌ 
[ ९२४ ]- छाना जानेवाला, विशेषज्ञानी, सोम सब शत्रुपर 
आक्रमण करके उन्हें दूर करता है। 

३ हे हयेश्व इन्द्र ते युज्यः चारुः मदः यः अस्ति, 
येन वृत्राणि हंसि [९२८]- है छाल रंगके घोडे पासमे 
रखनेवाले इन्द्र ! तेरे योग्य यह उत्तम आनन्द है, जिससे तू 
शत्रुओंको मारता है। 

इस प्रकार वीरॉंमें ऐसा उत्साह उत्पन्न करता है कि वे उसके 
कारण झात्रुके विनाशके कामोंको करनेके लिए योग्य होते हें। 
ऐसा इस सोमरसका प्रभाव है। 

अंगुलियोंका रस निकालना 

सोमको बेलको पत्यरके पाट पर रखकर पत्थरोंसे कूटा 
जाता है, और उंगलियोंसे दबाकर उसका रस निकाला जाता 
हें । उसका वर्णन इस प्रकार है- 

१ उस्त्रियाः, जामयः, स्वसारः, मदीयुवः, सूरं 
पति महां इन्दुं हिन्वन्ति [९०४]- सब जगह जानेवालौं, 
बहिनके समान एक मतसे काम करनेवाली ऐसी उंगलियां, 
महान्‌ कार्य करनेकी इच्छा करके, भेष्ठ स्वामी महान्‌ सोमको 
दबाकर उसका रस निकालतो हें। 

सोमका रस निकालना एक दडा काम है, क्योंकि उससे 
सोमयन्ञ सिद्ध होता हुँ: भौर उससे सब देव सन्तुष्ट होते हें । 


fg 


(९८) 


< ~ चे 
साम घन दता हं 

१ देवेभ्यः सुतः विश्वा वसूनि आविश [ ९०५ ]- 
देवोंके लिए निकाला गया सोमरस हमारे लिए सब घधनोंमें 
प्रविष्ट होवे, अर्थात्‌ सब धन हमें देवे । 

२ हे इन्दो सोम ! अस्मभ्यं महां सहस््िणं रायि 
विश्वतः आ पवस्च [ ९२६ ]- हे तेजस्वी सोम ! तू 
हमें महान्‌ और हजारों प्रकारके धन चारों ओरसे दे। 

सोमयागमें सब लोग धन देते ह, तब वह धन सोम ही 
देता है, ऐसा कहा जाता है । 


सोमका पानीमें मिलाया जाना 


सोम कूटफर उसका रस निकालते हैं, बादमें उसमें पानी 
मिलाते हैं, तत्पश्चात्‌ उसे छाना जाता है, और छाने हुए 
सोमरसको कलवामे भरकर रखते हुँ। इस सम्बन्धमें वर्णन 
इस प्रकार हें-- 


१ यः दिवः परि रघुयामा, सः अयं पवित्रे आ 
सिन्धोः ऊर्मा वि अक्षरत्‌ [९०० ]- जो सोम घुलोक 
पर होता है वह सोम छलनीसे छाना जाता हें। वह नदीके 
लहरमें टपकता हें । नदीका पानी मिलाकर वह छाना 
जाता है । 

२ वाजिनं वने ऋीडन्तं आति अरबि धीभिः ञ्चजन्ति 
[ ९४१ ]- बलवान्‌ सोमको पानीमें मिलाकर भेडके बालोंकी 
बनी छलनीसे स्तोत्र बोलकरके याजक छानते हें। 


३ वाजयुः मीढ्वान कलशान्‌ अभि असर्जि [९४२] 
¬ अन्न देनेवाला पानीमें मिलाया हुआ सोम कलकमें छाना 
जाता हुँ। ` 

इस प्रकार सोमरसको पानीमें मिलानेका बर्णन है । इसके 
बाद वह छाना जाता हे, उसका वर्णन निम्न प्रकार है--- 


सोमरसका छाना जाना 

१ हे ऋषिषाण ! ये वेधसः त्वा सुजन्ति, ते अन्त- 
रिक्षात्‌ स्थाविरीः असृक्षत्‌ [ ८८६ ]- हे ऋषियोंके द्वारा 
निकाले गए सोम ! जों ज्ञानो तुझे निकालते हैं, वे ऊपरके 
बर्तनसे एक धारसे नौचेके बत॑नमे तुझे पहुंचाते हूँ, छानते हैं । 

२ यदि पवित्रे हारिः अधिमृज्यते सत्ता योनौ 
निषीदति [८८७ ]- जब छलनीसे हरे रंगका सोम छाना 
जाता ह, उस समय स्थिर रहुनेकी इच्छा करनेवाला यह 
सोस कलगामें जाकर बैठता है। 


सामवेद्का सुबोध अनुबाद 


[ उत्तराचिकः 


३ हे राजन पवमान ! तव मदः अबुच्छुनः रसः 
अव्यं वारं वि अर्षति [८९० ]- हे सोम ! तेरा आनन्द 
देनेवाला तथा बुरे और दुष्ट लोगोंकों न मिलनेवाला रस 
भेडके बालोंकी बनी छलनोसे छनकर नीचे जाता हे। 

४ ओजसा पवित्रे शीघं आ एति [ ९०१ ] -बेगसे 
छलनीके द्वारा शीघ्र छाना जाता है । 

५ हे हरे ! दक्षसाधनः मदः देवेभ्यः पीतये 
पवस्च [ ९१९ ]- हे हरे रंगके सोम ! बल बढानेके साधन 
तेरे आनन्द देनेवाले रस देवोंके पीनेके लिए छानकर तैय्यार 
किये जाते हैं । 

६ पुनानः सोमः ऊर्मिणा अब्यं वारं वि धावति 
[ ९४० ]- छाना जानेवाला सोम धारसे भेडके बालोंकी 
छलनीसे दौडता हुआ नीचेके बतंनमें पडता है। 

इस प्रकार सोम छाना जाता है और बह छलनी भेडके 
बालोंकी बनी होती है। 

सोममें गायका दुध मिलाना 

१ हे पवमान | ते आश्विनीः घेनवः दिव्या, पयसा 
घरीमणि प्र असुग्रन्‌ [८८६ ]- हे सोम ! तेरी वे 
वेगवान्‌ गाये दिव्य हैं, वे अपने दूधसे कलशमें पहुंचती हैं । 
कलशमें छने हुए सोमरसमें गायका दूध मिलाया जाता हे । 

२ वृषभः अन्तः पझ्यन्‌, गोषु जानन्‌, अवराणि 
इमा वृजना आ तिष्ठांत [ ९४५ ]- बलवान्‌ सोमरस 
अपने अन्दर देखता है, और गायमें दूध है यह जनता हे, 
कम न होनेवाले बलोंकों वह गायके दूधसे प्राप्त करता है । 

इस प्रकार आलंकारिक भाषासे सोमरसमें गायका दूध 
मिलाया जाता है इसका वर्णन इन मंत्रोंसें किया है । 


सोमका अन्न देना 

१ हे इन्दो सोम ! महीं इषं गोमत्‌ आ पवस्व 
[८९५ ]- हे तेजस्वी सोम! तू बडे अश्न तथा गायोंसे 
युक्त धन हमें दे।. 

२ प्र प्र क्षयाय अद्रुहः पन्यसे जनाय वीति जुष्टः 
पनिष्टये अषे [ ९३७ ]- हे सोम ! तेरे निवास करनेके लिए 
यत्न करनेवाले, ब्रोहु न करनेवाले और स्तुति करनेवाले 
मनुष्यके खानेके लिए प्रयुक्त हुआ सू स्तुतिको प्राप्त हो। 

सोमका शब्द 

सोमरसको छाने जाते समय उसका शब्द होता है। उसका 
वरणेन इस प्रकार है-- 


पञ्चम अध्याय ] 


१ वृधेः स्वनः इच पवमानस्य श्रूयते [८९४]- 
वर्षाको जैसी आवाज होती है उसी प्रकार छाने जानेवाले 
सोमकी आवाज सुनी जाती है। 

२ धिया हितः कानेक्रदत्‌ योनिं अभि आरुहः 
[ ९२१ ]- बुद्धिसे यज्ञमें रखा गया सोम शब्द करता हुआ 
कलसेमें जाता है । 

३ पवमानः वाचः अग्रं कनिक्रदत्‌ [ ९४० ]- छाना 
जाता हुआ सोम शब्द करता है। 

४ चिषृष्ठं मतयः अभि समस्वरत्‌ [ ९४१ ]- तीन 
बर्तनोंमें स्तुतिके साथ - साथ सोम शब्द करते हुए जाता है। 

५ पुनानः वाच जनयन्‌ असिष्यदत्‌ [ ९४२ ]- 
छाना जाता हुआ सोम शब्द करते हुए बतंनमें पडता है। 

६ सोमः रेभन्‌ पवित्र अति एति [ ९४४ ] सोम 
शब्द करते हुए छलनीमंसे छनता जाता है । 

७ पवमानः मनीषाः गिरः स्तोमान्‌ प्रावीचिपत्‌ 
[ ९४५ ]- शुद्ध होता हुआ सोम मतको प्रिय लगनेवाले 
हाबदोंको प्रेरणा,देता है । 

इस तरह सोमरस छाना जाता हुआ शब्ब करते हुए 
छलनीमेंसे नीचेके बर्तनमे पडता है, उसका आलंकारिक 

, वर्णन ऊपरके मंत्रोंमें किया है । किसी बर्तनमें पहले ही ब्रव 
पदार्थं रखा हो और उस पर ऊपरसे द्रव पदार्थ गिराया जाए 
तो शब्द तो होना ही हुआ। उसी प्रकारका यह शब्द है। 
नीचेके बर्तनम दूध है और उसीमें ऊपरसे सोमरस छलनीसे 
गिरने लग जाये, तो उसका शब्द तो होगा ही। बह ही 
सोमका शब्द है । 

की १००१ 
सामका तज 

सोमलता तेजस्वी है। उसका रस भी तेजस्वी है । इस 
तेजस्विताका वर्णन इस प्रकार है -- 

१ पवमानस्य श्लवस्य खतः केतवः उभयतः परि- 
यन्ति.[८८७]- छाने जानेवाले स्थिर सोमको किरणें बोनों 
ही ओर फंलती हैं । 

२ पवमानः बृहत्‌ वैश्वानरं ज्योतिः अज्जीजनत्‌ 
[ ८८९ ]- छाना जानेवाला सोम महान्‌ व्यापक तेज उत्पन्न 
करता है। 


३ पवमानस्य ते दक्षः द्युमान्‌ रखः विराजति 
[ ८९१ ]- छाने जानेवाले सोमफे बलवर्घक तेजस्वी रस 


सुशोभित होते हें। 
क्षे 


सांमवेदकां सुबोध अनुबाद 
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४ विश्वं स्वः ज्योतिः दशे [८९१]- सोमका अपना 
तेज दीखता है । 

५ शुष्मिणः विद्युतः दिवि चरन्ति [८९४ ]- 
बलवान्‌ सोमकी किरणें झुलोकमें फैलती हैं । 

६ मही रोदसी आ पृण [ ८९६ ]- बिज्ञार द्यावा- 
पृथ्वीको अपने तेजसे भर दे। 

७ सुत स्बिषिं दधानः विचक्षणः विरोचयन्‌ 
[ ९०१ ]- वोमरस तेज धारण करते हुए तेजस्वी होकर 
चमकने लगता है। 

८ रुचा देवः पवमानः [ ९०५ ]- तेजसे सोमदेव 
सुशोभित होता है । 

९ शुचिः जातः महान्‌ सः सूनुः मही क्रतावधा 
जाते मातरा अरोचयत्‌ [ ९३६ ]- शुद्द हुआ हुआ सोम 
नामक पुत्र महान्‌ यज्ञको बढानेवालो प्रसिद्ध माता द्यावा- 
पृथ्वीको प्रकाशित करता है । 

१० देव्य पवमान ! द्युमत्तमः त्वं [ ९३८ ]- है 
प्रकाशमान्‌ सोम ! तु तेजस्वी है । ॥ 


इस प्रकार सो तेजस्वी है । 


— 


सुभाषित 


१ ्चवस्य सतः केतवः उभयतः परियन्ति [८८७] 
-स्थिर और उत्तम कार्य करनेवालोंका तेज दोनों ओर 
फंलता है | 

२ हे विश्वचक्षः ! प्रभोः सतः ते ऋभ्वस्य केतवः 
विश्वा धामानि परियन्ति [ ८८८ ]- है सबके निरीक्षण 
करनेवाले निरीक्षक ! शासन करनेकी इच्छाबाले तेरा महान्‌ 
प्रकाश सब स्थानमें पहुंचता है। 

३ धर्मणा पवसे [ ८८८ ]- अपने धर्म से शुद्ध होता है । 

४ विश्वस्य भुवनस्य पतिः राजासि [ ८८८ ]- तू सब 
भुवनोंका स्वामी होकर चमकता है। 

५ पचमानः बृहत्‌ वैश्वानरं ज्योतिः दिवः चित्र 
तन्यतुं न अजीजनत्‌ [ ८८९ ]- पवित्र हुआ सोम महान्‌ 
तथा सब मनुष्याके हित करनेवाले तेजको, घ्युलोकमें चमकने 
बाली बिजलीके समान, उत्पन्न करता हूँ। 

६ हे राजन्‌! तव मदः अ-दुच्छुनः [ ८९० ]- हे 
राजन्‌ ! तेरा आनन्व दुष्ट नहीं पा सकते । 


( १०० ) 


७ ते दक्षः द्युमान्‌ विराजाते [८९१ ]- तेरा तेजस्वी 
बल प्रकाशित होता हे । * 

८ विश्वं स्वः ज्योतिः दशे [८९१ ]- सब विइवमें 
आत्माकी ज्योति दीखती हैं । 

९ त्वेषाः अयासः प्र अक्रमुः [ ८९२ ] - तेजस्वी और 

क्रियाशील ही प्रगति करते हुँ। 

१० अ-बते दस्युं साह्याम [८९३]- सत्कर्म न 
करनेवाले शत्रुको हम पराजित करें । 

११ शुष्मिणः विद्यतः दिवि चरन्ति [ ८९४]- 
बलशाली बिजलीका प्रकाश दुलोकमें फलता है। 

१२ वृष्टेः स्वनः श्रयते [ ८९४ ]- वृष्टिका शब्द 
सुनाई दे रहा है। 

१३ गोमत्‌, अश्ववत्‌, हिरण्यवस्‌, वीरवत्‌ महीं 
इषं आ पवस्व [ ८९५ ]- गाय, घोडे, सोना और वीर- 
पुत्रोंसे युक्त महान्‌ अन्न हमें दे। 

१४ हे विश्व-चर्षणे ! मही रोदसी आपृण [८९६] 
-हे सब लोगोंके हित करनेवाले वीर ! तू अपने तेजसे इस 
महान्‌ दुलोक और पृथ्वीलोकको भर दे। 

१५ सूर्यः रदिमिभिः उषाः न [८९६ ]- सूर्य जसे 
अपनी किरणोंसे उषःकालके बाद जगतको भर देता है, उसी 
प्रकार तु भो अपने तेजसे जगत्को भर दे। 

१६ नः शामयन्त्या धारया विश्वतः परिसर [८९५] 
-हमें सुख देनेवाले अन्नरसकी धारासे चारों ओरसे घेर ले । 

१७ हे बृहन्मते ! प्रियेण धाम्ना आशुः परि अर्ष 
[ ८९८ |- हे बुद्धिमान्‌ ! अपने प्रिय जीवनसे युक्त होकर 
शीघ्र इधर आ। 

१८ अनिप्कृतं परिष्क्ण्वन्‌ अनाय इषः यातयन्‌, 
परिस्चव [८९९]- असंस्कृतको सुसंस्कृत करते हुए, (रोगोंको 
अन्न देते हुए चारों ओर भ्रमण कर। 

` १९ स्विषि दधानः, विचक्षणः विरोचयन्‌, ओजसा 
शीधं आ पाति [ ९०१ ]- तेजे धारण करके, सबको 
देखनेवाला, स्वयं प्रकाशमान्‌ होनेवाला अपने सामर्थ्यसे शी घ 
प्रगति करता है। 
_ २० उस्रयः जामयः स्वसारः महीयुवः सूरं पति 
हिन्चान्ति [ ९०४ ]- तेजस्वी तया एक जगह रहनेबाली 
बहिनें महान्‌ कार्यमें स्वयंको लगाकर अपने तेजस्वी पतिको 
भी उत्तम कार्यमें प्रेरित करती हें । 

२१ रुचा विश्वा चसूनि आ विश [ ९०५ ]- अपने 
तेजसे सब घनोंसे तु प्रविष्ट होकर रह्‌ । 


सामवेदका सुबोध अचुवाद 


[ उत्तराचिकः 


२२ जनस्स्य गोपा, जाग्रविः सुदक्षः अझ्निः, 
नव्यसे सुविताय अजनिष्ट [ ९०७ ]- मनुष्योंका संरक्षण 
करनेवाला, जाग्रत और चतुर, आगे ले चलनेवाला, नये 
मार्गसे सबका कल्याण करनेके लिए प्रकट हुआ है। 

२३ बृहता दिविस्पृशा शुचिः भरतेभ्यः झमत्‌ 
भाति [ ९०७ ]- महान्‌ आकाशको स्पर्श करनेवाले तेजसे 
पवित्र हुआ हुआ वह वीर भारतदेशमें लोगोंके हितके लिए 
तेजस्वी होकर चमकता है। 

२४ सरः महत्‌ सहः [ ९०८ ]- वह शत्रुका पराभव 
करनेवाले महान्‌ बलसे युक्त है। 

२५ स्वां सहसः पुत्रं आहुः [ ९०८ ]- तुझे सामर्थ्य 
या बलका पुत्र कहते हें। 

२६ राजानो अनभिद्रुहौ छुवे उत्तमे सहस्त्रस्थूणे 
खदसि आशाते [९११]- जो राजा आपसमें भिडते 
नहीं, वे स्थिर, उत्तम और हजार खम्भोंबाली सभामें बेठते हैं । 


२७ सम्राजा दानुनः पती अनवह्रं सचेते [९१२] 
-बे सम्राट्‌ धनके स्वामी होकर कुटिलता रहित सत्कर्मकी 
सहायता करते हें। 

२८ अ-प्रतिष्कृतः इन्द्रः दधीचः अस्थभिः नवती 
नव वृत्राणि जघान [९१३]- जिसको कोई भी हरा 
नहीं सकता ऐसे इन््रने ऋषिकी हड्डियोंसे ९९ वुत्रोंको मारा, 
शत्रुको मारनेके लिए ऋषिनें अपनी हड्डी राष्ट्हितके लिए 
समपित की। 

२९ गोः चन्द्रमसः गुद्दे ष्टुः अपीच्य नाम इत्था 
अमन्वत [ ९१५ ]- गमन करनेवाले चन्द्रमाके मण्डल पर 
सूर्यकी गुप्त किरणें इस प्रकार प्रकाशित होती हें । सूर्यकी 
किरणें चन्द्र पर जाकर पडती हें, बहांसे उनका परावर्तन 
होकर रात्रिके समय पृथ्वीपर उस चन्द्रमाका प्रकाश पडता है। 

३० ईशानाः धियः पिप्यतं [ ९१७ ]- तुम दोनों 
ही स्वामी हो, इसलिएं हमारी बृद्धिको पुरी तरह 
विकसित करो । 

३१ हे नरा इन्द्राग्नी ! नः पापत्वाय मा, अभि- 
शस्तये मा, निदे मा, रीरधतं [ ९१८ ]- हे नेता, इन्द्र 
और अग्निओ ! हमें पापके कार्योमें मत लगाओ, हिसा 
करनेमें प्रवृत्त न करो, तथा निन्दाके कार्योमें भी मत, 
युक्त करो । 

३२ वृषा कविः प्रियः अदाभ्यः संशोभते [९२०]- 
बलवान्‌ कवि, प्रिय, तथा नं दबाया जानेवाला होता है, बह्‌ 
सुशोभित होता है । 


पञ्चंम अध्याय ] 


३३ थिया हितः घर्मणा आरुहः [ ९२१ ]- बुद्धिसे 
जो हितकारक है; वह अपने गुण घर्मसे उन्नत होता है । 

३४ पुरूणि मां नि अवचरन्ति तान्‌ परिधीन्‌ अति 
इहि [ ९२२ ]- बहुतसे दुष्ट शत्रु मुझे कष्ट देते हैं, उन्हें 
दूर कर । 

३५ ते घृणा तपन्तं अति पत्तिम [ ९२३ ]- तू अपने 
तेजसे चमकता है, ऐसा हम देखते हैं। 

३६ विचर्षणिः विश्वाः मृधः अक्रमीत्‌ [ ९२४ ]- 
विश्षेष निरीक्षण करनेवाला अपने सब झत्रुओंको हराता है । 

३७ विप्रं धीतिभिः शुम्भन्ति [९२४]- उस ज्ञानीको 
सब विद्वान्‌ स्तुतियोंसे सुशोभित करते हैं । 

३८ बुषा इन्द्रः धवे सदालि सीइति [ ९२५ ]- 
बलवान्‌ इन्द्र स्थिर सभामें बेठता है । 

३९ अस्मभ्यं महां सहस्रिणं रयं विश्वतः आ 
पवस्व [ ९२६ ]- हमें महान्‌, हजारों प्रकारके धन चारों 
ओरसे लाकर दे । 

४० ते युज्यः चारुः मदः यः अस्ति, येन बुत्राणि 
हंसि [ ९२८ ]- तेरा योग्य और उत्तम उत्साह जो है, 
उससे तू शत्रुको मारता है । 

४१ विश्वाः पृतनाः अभिभूतरं इन्द्रं नरः सजुः 
ततश्चुः [९३०]- सब झात्रुके सेनिकोंको हरानेवाले इन्द्रको 
सब लोग मिल करके स्तुति करते हैं । 

४२ राजसे जजनुः.[ ९३० ]- उसका तेज बढाते हैं। 

४३ ऋत्वे वरे स्थेमनि,. आमुरिं उग्रं ओजस्विने, 
तरसं तरस्विनं [ ९३० ]- अपने कार्यसे श्रेष्ठ स्थानमें 
रहनेंवाले, शत्रुको मारनेवाले, उग्र और महा बलवान्‌, श्रेष्ठ 
और शीक्रतासे कार्य करनेवालेकी स्तुति की जाती है । 

४४ विप्रा: अभिरूवरे मेषं नेमिं नमन्ति [ ९३१ ]- 
ज्ञानी महान्‌ स्वरसे शक्तिमान्‌ और व्यापक इन्द्रको नमस्कार 
करते हैं । 

४५ खु-दीतयः अ-दुहः चः तरस्विनः कर्ण 
ऋक्वभिः सँ [९३१|- उत्तम तेजस्वी और द्रोह न करने- 
बाले तुम शीघ्रतासे इन्द्रके कानोंतक पहुंचनेवाले स्वरके 
द्वारा मम्त्रोंसे उसकी स्तुति करो । 

४६ यत्‌ स्वः पतिः वधे, घ्रतब्रतः ओजसां ऊतिभिः 
स्रं | ९३२ |- जब स्वर्गका स्वामी इन्द्र भक्तका संवर्धन 
करना चाहता है, तब नियमोंका पालन करनेवाला इन्द्र 
अपने सामर्थ्यंसे और संरक्षणके साधनोंसे युक्त होता है। 


सामनेदका खुबाध अनुवाद 


(१०१) 


४७ चर्षणीनां राजा अधिगुः, विश्वासां पृतनानां 
तरुता वृत्रहा ज्येष्ठं णणे [ ९३३ ]- मनुष्योंका शासक, 
प्रगति करनेवाला, सब शत्रुको सेनाओसे पार करानेवाला इन्द्र 
हे, उस श्रेष्ठ इन्द्रकी में स्तुति करता हूँ । 

४८ पुरुहन्‌-मन ! अबसे तं इन्द्रं शुम्भ [ ९३४ | 
- हे शत्रुके मारनेवाले इन्द्रके उपासक 1 अपने संरक्षणके 
लिए उस इन्द्रकी उपासना कर । : 

४९ यस्य विधर्तीरि द्विता [ ९३४ ]- जिसकी संरक्षण 
शक्तिमें दोनों प्रकारकी शक्तियां हें । एक शत्रुके विनाश 
करनेकी शक्ति और दूसरी भक्त पर कृपा करनेकी शक्ति । 

५० महान्‌ दर्शतः वज्नः हस्तेन प्रतिधायि [९३४] 
- महान्‌ दर्शनीय वज्ञ़को वह हाथसे धारण करता है । 

५१ शुचिः जातः मही ऋताबुधा मातरा अरोचयत्‌ 
[ ९३६ ]- शुद्ध हुआ हुआ अपनी बडी, सत्य बढानेवाली 
माताओंको प्रकाशित करता है । 

५२ द्युमत्तमः त्वं जनिमानि अमुतत्वाय | ९३८ | 
- अत्यंत तेजस्वी तू अपने जन्ममें अमृतत्वकी प्राप्तिके लिए 
प्रयत्त कर। 

५३ अस्य ऋत्वा यशस्वन्तः [९४७]- इसके पुरुषार्थे 
प्रयत्न -से हम यशस्वी होते हैं । 

५४ अयं विश्वाः श्रियः अभि पत्यते, नः वाजै उपा- 
गमत्‌ [९४८]- यह सब ऐश्वर्योसि गुक्त है, वह हमारे पास 
अन्नके साथ आवे । a 

०५ यत्‌ हेरी यच्छसे त्वत्‌रथीतरः न किः (९५०| 
- जिस कारण तू अपने दोनों ही घोडे रथमें जोडता है, उस 
कारण तेरी अपेक्षा उत्तम रथी और वीर दूसरा कोई नहीं है। 

७६ मज्मना त्वा अनु न किः | ९५० ]- बलमें तेरे 
समान कोई दूसरा नहीं है। ॥ 

५७ सु अश्वः न किः आनरो [९५०]- उत्तम घोड़े 
पालनेवाला भी कोई दूसरा नहीं है । 

५८ ज्येष्टं खहः नमस्यत | ९५१ |- शत्रुको हराने- 
वाले बलको धारण करनेवाले इन्द्रको नमस्कार करो। 

५२, तुराषाट्‌ इन्द्रः बुत जघान |९५४|- शी प्रतासे 
शत्रुको हरानेवाला इन्द्र शत्रुको मारता है। 

६० यतिः न बलं विभेद | ९५४ ]- संयमी पुरुषके 
समान वल नामक राक्षसको मारता है। 

६१ अगुः न इात्रन्‌ सासहे | ९५४ ]- भूगुके समान 
शत्रुको हराता है । 


(१०९) 


उपमा 

अब इस अध्यायमें जितनी उपमायें हें, उनको देखे 

१ दिचंः चित्रं तन्यतुं न | ८८९ ]- आकाशम जिस 
प्रकार, बिजली चमकतो है, उसी प्रकार ( पवमानः बृहत्‌ 
वेश्वानरं ज्योतिः ) सोमका महान्‌ और विश्वका नेतृत्व 
करनेवाला तेज फंलता है । 

२ गावः न [ ८८२ ]- गायके समान - गायके दूधके 
समान ( भूर्णयः त्वेषाः अयासः कृष्णां त्वचं अपख्नन्तः 
प्र अक्रमुः ) शी त्रगामी तथा तेजस्वी सोमरस काली छालको 
हूर करते हुए नौचेके बर्तनमें गिरता है। गायका दूध सोमरस 
में जब मिलाया जाता है, तब सोमका काला रंग दूर होता 
है और वह सोम नीचे रखे बर्तनमें पडता है। 

३ वृष्टेः स्वनः इव [ ८९४ ]- बृष्टिका जैसा शब्द 


< 


होता है, उती प्रकार ( पत्रसानस्य श्रयते ) सोमका शब्द 


सुनाई देता है। . 

Mr 8 सूर्यः रश्मिभिः उषाः न [ ८९३ ]- सुर्य अपनी 
उषःकालके बाद विश्वको जैसे व्याप्त करता है 
वैसे ही ( विचर्षणे ! मही रोदसी आ पूण ) हे सबको 
देखःेवाले सोम ! तू इस महान्‌ द्यावापृथिवीको [ अपने तेजसे } 
भर दे। ७ 
, ५ विष्टपं रखा इव [ ८९७ ]- इस भूलोकको जिस 
प्रकार पानी व्याप्त करता है, उसो प्रकार ( हे सोम ! 


धारया विश्वतः परि सर ) हे सोम ! तू अपनी रसकी 


धारासे चारों ओर व्याप्त हो। 


६ अश्चात्‌ वृष्टिः इव [९१६] - मेघसे जैसे बृष्टि होती 
है, उसी तरह ( इयं पूर््यरतातिः अस्य मन्मनः अजानि ) 
मह अपूव स्तुति इस विद्वान्‌से हुई है । 

ऽते घृणा तपन्तं परं सूर्य शकुना इच अति 
पत्तिम [ ९२३ ]- अपने तेजसे चमकनेवाले दूरके सूर्यको 


जेसे पक्षो देखते हैं, उसी प्रकार में चमकने वाले सोमको 
देखता हुँ। 


सामवेद्का खुवोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


< अर्चा न [९२७]- घोडा जैसे आनन्द देता है, उसी 
प्रकार ( आदरिः यत्‌ खुषाव ) पत्थर जो सोमका रस 
निकालते हैं, वह तुझे आनन्द देता है । 

९ देवः सूयः न [ ९३४ 1- सूयं देव जैसा तेजस्वी है, 
उसी प्रकार ( दृशेतः मह्दोन्‌ वज्जः ) दर्शनीय महान्‌ बच्चा 
तेजस्वी है । के १ 

१० सप्तिः न [ ९४२ ]- जैसे घोडा: युद्धमें जाता है, 
उसी प्रकार ( पुनानः वाचं जनयन्‌ असिष्यत्‌ ) छाना 
जानेवाला सोम शब्द करता हुआ कलसेमे जाता है। 

११ सिन्धुः वाचः ऊर्मिं न [ ९४५ ]- जिस प्रकार 
नदो शब्द करती हुई बहती है, उसी प्रकार ( पवमानः 
स्तोमान्‌ प्रावीविपत्‌ ) छाना जानेवाला सोम स्तुतियॉको 
प्रेरित करता है। 

१२ त्वष्टा तक्ष्या रूपा इव [ ९४७ ]- जिस प्रकार 
बढई साधनोसि लकडीको सुन्दर बनाता है, उसी प्रकार 
( अये नः आ शुवत्‌ ) यह अग्नि हमें सुन्दर बनाती है। 

१३ दिवः न [९५३]- दुलोकसे जैसे प्रकाश आता है 
उसी प्रकार ( खुतस्य मद्‌ः ) सोमरससे आनंद मिळता है। 

१४ स्वः न [ ९५३] स्वर्गीय आनन्दके समान सोमका 
आनन्द है । 

“१५ ज्ञव्यं न | ९५३ ]- नवीन होनेके समान ( जठरं 
पृणस्व ) अपना पेट भरकर सोमरस पी । -" 

१६ मित्रः न [ ९५४ ]- “मित्र जेसे सहायता करता 
हैं, उसी प्रकार (इन्द्रः बृं जघान ) इखने वृत्रको मारकर 
सहायता की । 

१७ यतिः न [ ९५४ ]- संयसी बीर जैसे शत्रुको 
मारता है, उसी प्रकार इन्टने ( वले विभेद ) बल 
राक्षसको म्गरा । 

१८ भृगुः ल | ९५४ ]- भूगु जेसे शत्रुका नाश करता 
है, उसी तरह इन ( झाच्ून्‌ सासहे ) झत्रुका पराभव 
करता है । 

इस प्रकार इस अध्यायमें उपसायें आई हैं 


पञ्चम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( १०३ ) ५ 


[a 


पञ्चमाध्यायान्तगेत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


संत्रसंख्या ऋग्वेइस्यानं ऋषिः देवता छ्न्दः 

(१) 
८८६ ९।८६।४ अक्कष्टा,माषाः पवमानः सोमः जगती 
८८७ ९।८६।६ अफ्कष्टा माषाः ल्‌ ४ 
८८८ ९।८६।५ अछृष्टा माषाः त हँ 
८८९, ९।६१।१६ अमहोयुरंगिरसः क गायत्री 
८९० ९।६१।१८ अमहीयुरांगिरसः गा 
८९१ ९।६१।१७ अमहीयुरांगिरसः 
८९३ ९।४१।१ मेध्यातिथिः काण्वः 71 
८९३ ९।४१।२ मेध्यातिथिः काण्वः 1 4 
८९४ ९।४१।३ मेध्यातिथिः काण्वः 3 
८९५ ९।४१।४ मेव्यातिथिः काण्वः 2४ छ 
८९६ ९18१५ मेध्यातिथिः काण्वः हि | 
८९७ ९।४१।६ मेध्यातिथिः काण्वः 3 

(80 ५४ 
<९८ ९1३९१ बृहन्मतिरांगिरसः ४ है] 
८९९ ९।३९।२ बृहन्मतिरांगिरसः 3 
९०० ९।३९।३ बृहन्मतिरांगिरसः र रे 
९०१ ९।३९।४. बुहन्मतिरांगिरसः र 
९०९ ९।३९।५ बृहुन्मतिरांगिरसः क = 
५०३ ९।३९।६ बुहन्मतिरांगिरसः भे 9 
९०४ ९६५१ भूगुवरिणिजंमदग्निर्भा्गयों वा i 
९०५ ९।६५।२ भृगर्वारुणिजेमदरिनर्भागंचो वा न 
९०६ ९।६५।३ भूगूर्वारुणिर्जमदर्निभार्गचो वा 0 ॥। 

॥ (३) 

९०७ ५१११ सुतंभर आत्रेयः ठा es 
९०८ ७।११।६ सुतंभर आत्रेयः १ 2 
९०९ ५१११५ सुतंभर,आत्रेयः /। Pr 
९१० २।४१।४ गृत्समदः शौनकः मित्रावरुणौ गायत्री 
९११ २18 १५ गृत्समदः शोनकः छ है 
९१२ २।४१।६ गत्समवः शौनकः 3 / 2 
९१३ १।८४।१३ गोतमो राहूगणः इन्रः कं 
९१४ १।८४।१४ गोतमो राहूगणः fF 
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९१६ ७९४1१ बसिष्ठो भंत्रावरुणिः इस्द्राग्ती है 
९१७ ७।९४।२ बसिष्ठो मंत्रावरुणिः £ i 
९१८ ७।९४।३ बसिष्ठो सेत्रावरुणि: 1 है) 

(8) ट 
९१९ ९।२५।१ दुढच्युत आगस्त्यः क्घञ्ञातः सोम: गायत्री 
९२० ९।२५१२ बुढ्च्युत आगस्त्यः ८३ छ 


९२१ ९।२५।३ बृढ्च्युत आगस्त्यः र हट 
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सामवेद्का सुवाध अनुवाद 
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सप्तर्षयः 


सप्तर्षयः 

बहन्मतिरांगिरस' 
बुहन्मतिरांगिरसः 
बुहन्मतिरांगिरसः 


(५) 
चसिष्ठो मंत्रावरुणिः 
वसिष्ठो मंत्रावरुणिंः 
वसिष्ठो मेत्रावरुणि: 
रेभः काइयपः 
रेभः काइयपः 
रेभः काइयपः 
पुरुहन्मा आंगिरसः 


पुरुहन्मा आंगिरसः 


(६) 
असितः काइयपो देवलो वा 
असितः काश्यपो देवलो,वा 
असितः काइयपो देवलो वा. 
शर्कितर्वासिष्ठः 


ऊरुरांगिरसः 

अग्निश्चाक्षुषः 

अग्निइचाक्षुषः 

अरिनिशचाक्षुषः . 

प्रतर्दनो दैबोवासिः 

प्रत्नो देबोदासिः 

प्रतर्दनो देवोदासिः 

(७) 

प्रयोगो भागंवः 

प्रयोगो भार्गवः 

प्रयोगो भार्गवः 

गोतमो राहूगणः 

गोतमो राहूगणः 

गोतमो राहूगणः 

पाबकोऽग्निर्बाहस्पत्यो बा, गृहपति- 
यविष्ठो सहसः पुत्रान्यतरो वा 

पावकोऽगर्निर्बाहस्पत्यो बा, गृहपति" 
यिष्ठौ सहसः पुत्रान्यतरो वा 

पावकोऽगिनर्बाहिस्पत्यो बा,,गुहपति- 
यविष्ठौ सहसः पुत्रान्यतरो वा 


देवता 


पवमानः सोमः 
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[ उत्तराचिकः 


छन्दः 
प्रगायः ( विषमा बृहतो, 
समा सतो बृहती ) 
1? 
गायत्री 


|. | 


[| 


बिराट्‌ 


गर 


पौ 
अतिजगती 
उपरिष्टाद्बुहती 


प्रगाथः ( विधमा बृहती, 
समा सतो बृहती ) 


गायत्री 


3t 


22 
काकुभः प्रगायः ( विषमां 
ककुप्‌; समा सतो बहती ) 
7) 
उष्णिक्‌ 
27 
17 
त्रिष्दुप्‌ 
22 


1 


गायत्री 
12 
1+ 
अनुष्टुप्‌ 
21 


15 


तचात्मक सूक्तम्‌ | 
| 
921 | 


22 | 


घष्ठ अध्याय ] सामवेद्का खुबोध अनुषाद्‌ (१०५) ( 
अझ फष्छोइच्यायः ॥ 


तार? क 
अथ तृतीयप्रपाठके द्वितीयोडधै; ॥ ३ ॥ 
[१] 


( १-२३ ) १ ( अकृष्टा माषादयः ) त्रयः ऋषयः; २ कश्यपो मारीच;; ३, ४, १३ असितः काइयपो देवलो वा; 
५ अवत्सारः काइयपः; ६, १६ जमदग्निर्भागंवः; ७ अगणो वेतहष्यः; ८ उसचक्रिरात्रेयः; ९ कुयसुतिः काण्वः; 
१० भरद्वाजो बाहेस्पत्य;, ११ भूगुर्वारणिेमवरिनिर्भार्गवो वा; १२ सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बा हेस्पत्यः, २ कश्यपो 
मारीचः, ३ गोतमो राहुगणः, ४ अत्रिभौसः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जमबग्निर्भागंवः, ७ वसिष्ठो मेत्रा- 

बरुणिः ); १४, १५, २३ गोतमो राहूगणः; १७( १) उध्वंसशा आंगिरसः, १७(२ ) कृतयशा आंगिरसः, 
१८ त्रित आप्त्यः; १९ रेभसूनू काश्यपौ; २० भन्युर्वासिष्ठः; २१ वसुथुत आत्रेयः; २२ नुमेध आंगि- 
रसः ॥ १-६, ११-१३; १६-२० पवमानः सोमः; ७, २१ अग्निः; ८ मित्रावरुणौ; ९, १४-१५, 
२२-२३ इन्द्रः, १० इंद्राग्नी ॥ १, ७ जगती; २-६, ८-११, १३, १६ गायत्री; १२ बृहती, 
१४, १५, २१ पंक्तः; १७ काकुभः प्रगाथः= ( विषमा. ककुप्‌, समा सतो बृहतो ); » 
१८, २२ उष्णिक्‌; १९, २३ अनुष्टुप्‌; २० त्रिष्टुप्‌ ॥ 


२ ३१२ PS २३ 300) रर 


„8 र 3 १ a 
९५६ त्वं नुचक्षा असि सोम विश्वतः पवमान बृषभ ता वि धावसि । 
१ २ 3 १२३१२ SE] २३ १२ ३१२ 


स न? पवस्व वसमद्विरण्यवद्वय ४ स्याम भुवनेषु जीवसे ॥ २॥ (ऋ. ९।८६।३८ ) 


® 


[१] प्रथमः खण्ड; । 

[९५५7] हे ( इन्दो ) सोम! ( गो-विस्‌ ) गायोंको पासमें रखनेवाला, ( घखु- वित्‌ ) धनको पासमें रखनेवारा, 
( हिरण्य-वित्‌ ) सोनेको पासमें रखनेवाला ( रेतो-धाः ) वीयं घारण करनेवाला ( भुवनेषु अर्पितः ) भुवनोंमें रहने- 
बाला ऐसा तू ( पवरुष ) छनता जा। हे ( सोम ) सोम ! तू ( सुवीरः ) उत्तमवीर और ( विश्व-वित्‌ ) सवं ज्ञानो 
( असि ) है, हे ( नरः) नेता सोम! (तंत्वा) उस तेरी ( इभे गिरा उपालंते ) ये ऋत्विज स्तोत्रसे उपासना 
करते हुँ॥ १॥ 

[ ९५६ ] हे ( पवमान वृषभ सोम ) शुद्ध होनेवाले बलवर्धक सोम ! ( सघं विश्वतः नृचक्षाः आसि ) तू सब 
प्रकारसे मनुष्योंका साक्षी है। ( ताः विधावसि ) उनके पास तू जाता है (सः चः) वह तू हमारे लिए ( पवस्व ) 
छनता जा, उसकी सहायताते ( बयं ) हम ( वखुमत्‌ हिरण्यवत्‌ ) घन ओर सुवर्णसे युक्त होकर ( भुवनेषु जीवसे 
स्याम ) रोकोंमें जीवनवाले हों. ॥ २॥ 

१४ [ साम, हिन्दी भा. २ ] 


(१०६) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
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९५७ इशान इमा म्रुवनान इयस युजान इन्दो हरित! सुपण्य; | 
39२ ३२३ 39२ 39 २ [न 3१२ 

म 


De र ००९ [a 
तास्ते क्षरन्तु मधुमद्घृत पयस्तत्र ब्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥ ३॥ १ (खी) ॥ 
[ धा० ४१ । उ७ २। स्त० ४ ] ( ऋ, ९।८६।३७ ) 
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बडे 9 
तं सगां असक्षत । रथस्येव न रइमयः ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।६४।७ ) 
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४ न ~ «8 ड 
९५८ पवमानस्यं विश्ववित्प्र 
3२ ३२, ३२ 3 ORRIN DR ७4 
९५९ कतु कृण्व दिवस्पारे विश्वा रूपाभ्यषसि । समुद्र! सोम पिन्वसे । ॥ २॥ ( ऋ. ९।६४।८ ) 
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प्र ३, BR ह ~ Ce ७ ० ०. र 
९६० जज्ञानो वाचामेध्यपि पवमान विधमोणे । कन्दं दवो न सयः ॥३॥२(पा)॥ 
[ घा० १५ | उ० १ । स्व० २ ] ( ऋ. ९।६४।९ ) 


92573! ~ 3 120 ३ १ २ लक कक आन 
९६१ प्र सांमासो अधान्विषुः पवमानास इन्दव! । श्रीणाना अप्सु वृञ्जते ॥ १॥ (ऋ. ९।२४।१ ) 
39 र्र्‌ SRS RESINS) 8 १1 रर्‌ 
९६२ अमि गावो अधन्विषुरापो न प्रवता यती; । पुनाना इन्द्रमाञ्चत ॥ २॥ ( ऋ. ९।२४।९ ) 
A CNA 25% IRR ~ बु ३) 
९६२ प्र पवमान धन्वासे सोमेन्द्राय मादन! । नामेयतो वि नीयसे ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९।९४। 
DISMARC, 5२ Sy 3 0 ६३ ) 
९६४ इन्दो यदद्रिभिः सुत; पवित्रं परिदीयस । अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥४ ॥ (ऋ. ९।२४।५ 
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[ ९६० ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( देदः सूयैः न ) तेजस्वी सुर्यके समन ( जशानः ) प्रकट होने- 
वाला तू ( विधर्मणि ) छलनीसे ( ऋन्द्न्‌ ) शब्द करते हुए ( चाचं इष्यसि ) स्तुतिको प्राप्त होता है ॥ ३॥ 4 

[९६१ ] ( पवमानासः इन्दवः सोमासः ) छाने जानेवाले सोमरस ( प्राघन्विघुः ) नोचेके बर्तनमे गिरते हैं, 
( श्रीणानाः ) वे सोमरस दूधे मिलाकर ( अप्ु चूंजते ) पानीमे मिलाये जाते हें ॥ १॥ 

[ ९६२ | ( गावः [ इन्दवः ]) छाने जानेवाले सोमरस ( प्रवता यतीः ) नौचेके बर्तनमें जाते हुए ( आपः न ) 
' .पानोके समान ( आभे अघन्विघुः ) छलतीसे नीचे छाने जाते हैं। ( पुनानाः ) छने हुए ये सोमरस ( इन्द्रं आशत ) 
इन्द्रको प्राप्त होते हें ॥ २॥ 

[ ९६३ ] हे ( पतमान सोम ) छाने जानेवाले सोम ! ( इन्द्राय मादनः ) इखको उत्साह देनेवाला तू (प्र 
धन्वसि ) छलनीसे नीचे गिरता है, बादमें ( नुभि: यतः ) ऋत्विजोंके दवारा ( विनीय ले ) तू यज्ञ स्थानके पास छे जाया 
जाता हैं ॥ ३ ॥ 

[९६७४ ] हे ( इन्दो ) सोम ! तू ( यत्‌ अद्रिभिः खुतः) जब पत्थरों द्वारा कूटकर रस निकालनेके बाद 
Fo परिदीयसे ) छलनोके पास ले जाया जाता है, तब ( इन्द्रस्य धाम्ने आरं ) इन्द्रके पेटमें जाने योग्य 
होता हूं ॥ ४॥ 


घष्टे अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (१०७) 
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९६५ स्वसोम नृमादनः पवस्त्र चषेणोधृतिः । सस्निर्यो अनुमाद्यः ॥ ५॥ ( ऋ ९१४४) 
३२ १ ९ 3 tO OR ॥ Ck 
९६६ पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाध्यः | छुचिः पावको अद्भुतः ॥ ६॥ ( ऋः १२४६) 
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९६७ शुचिः पावक उच्यते सोम; सुतः स मधुमान्‌ । देवावीरघशश्सहा ॥७॥ ३ (ह)॥ 
[ धा० ४१ । उ० नास्ति । स्व० ८ ] (ऋ. ९२४।७ ) 
॥ इति प्रयमः खण्ड; ॥ २॥ 


२ 3 १ 2“ बे 3 १२ [६ हे 1 रर 
९६८ प्र कविदववातयेऽव्या वारोभरव्यत | साह्वान्विश्वा अभि स्पृध! ॥ १॥ (क्र. ९।२०।१ ) 
त श्र & 3 रख 3 १२७३ १२ 
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२ 
रतृभ्य आ वाज गामन्तामन्वात | पवमान; सहस्रम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. ९२०।९ ) 


९६९ सहि ष्मा 
3 है २२ 38 २७ १२ 9 a द 
९७० परि विश्वानि चतसा मुज्यसे पवसे मती। स नः सोम श्रत्रो विद्‌१॥ ३ ॥ (क्र. ९२०३) 
छळ रर्‌ 839 श्र 3 3२. ७.२ १२ 3 २ ३ 9 
९७१ अभ्यष बृहद्यशो मघत्रद्धथा धुवश्रयिम्‌ । इषशस्तोतृभ्य आ भर | ४ ॥ ( कं. ९।२०।४ ) 
छ रर ७ २ 
९७२ त्वं राजेव सुब्रतो गिरः सोमाविवेश्िथ । पुनानो वह्ने अद्भत ॥ ५॥ (ऋ. ९२०५ ) 
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९७३ स वहिरप्सु दुश्रो मृज्यमानो गभस्त्योः | सोमश्रमूषु सीदति ॥ ६ ॥ ` छ ९२०६) 
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[ ९६५ ] हे ( सोम ) सोम ! ( जुमादनः ) मनुष्योंको आनन्द देनेवाला ( चर्षेणी-च्रूतिः ) ऋत्विजोंके ररा 
धारण किया गया ( त्वं पवस्व ) तु छनता जा, ( यः सस्निः ` जो सोम शुद्ध और ( अनुमाद्यः ) प्रशंसनीय है ॥ ५॥ 

[ ९६६ ] हे सोम ! ( उक्थेभिः अनुमाद्यः ) स्तोत्रोसे स्तुति करने योग्य ( अद्भुतः शुचिः पावकः ) अद्भुत, 
शुद्ध और पवित्र तु ( वृत्रहन्तमः पवस्व ) शत्रुका नाश करनेवाला होकर पवित्र हो ॥ ६॥ 

[ ९६७ ] ( खुतः मधुमान्‌ ) तिचोडा गया, मीठा ( शुचिः पावक्रः ) पवित्र, शुद्ध (देवावीः ) देर्वोको तृप्त 
करनेवाला और ( अघ-शाल-हा खः ) पापी असुरोंका नाशक ऐसा वह सोम उच्यते ) वणित होता है ॥ ७ ॥ 

॥ यहा पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ ९६८ ] ( कविः ) ज्ञानी सोम ( देव-वीतये ) देवोंके देनेके लिए ( अव्या वारेभिः ) भेडके बार्लोकी छलनीसे 
( अव्यत ) छाना जाता है । ( साह्वान्‌ ) शत्रुको हरानेवाला सोम ( विश्वाः स्पृधः अभि) सब दुष्टोंको हराता है ॥१॥ 

[ ९६९ ] ( पवमानः ) पवित्र होनेवाला ( स हि स्म) वह सोम ही ( जरितृभ्यः ) स्तुति करनेवालोंको. 
( गोमन्तं सहास््रिणं वाजं ) गायोंसे युक्त हजारों प्रकारके अन्न ( आ इन्वति ) देता है ॥ २॥ 

[९७०] हे ( सोम ) सोम ! तू ( मती ) हमारी स्तुतिके लिए ( सूज्यसे ) छाना जाता है, (सः) वह तू ( न ) 
हमें ( चेतसा ) बुद्धिपुर्वक ( विश्वानि श्रवः विदः ) अनेक प्रकारके अन्न दे ॥ ३॥ 

[ ९७१ ] हे सोम ! ( मघवद्धथः स्तोतृभ्यः ) धनवान्‌ स्तोताओकि लिए ( बृहत्‌ यशः) महान्‌ यश ( छुवे 
राये ) स्थायी धन ( अभ्यर्ष ) दे और ( इषं आ भर ) अन्नभी भरपुर दे॥ ४॥ 

[९७२ ] हे ( बह्दे ) यज्ञ करनेवाले ( अद्भुत सोम ) अद्भुत सोम-! ( सुव्रतः पुनानः राजा इव ) उत्तम 
कर्म करनेवाले पवित्र हृदयवाले राजाके समान ( गिरः आ विवेदिथ ) हमारी स्तुतिको तु स्वीकार करता है ॥ ५॥ 

[ ९७३ ] ( चन्हिः ) यज्ञ करनेवाला ( अप्सु दुष्टरः ) जलमें मिलाया जानेवाला ( गभस्त्योः सृज्यमानः ) 
हायोसे साफ किया जानेवाला ( खः सोसः ) वह सोम ( चसुषु सीदति ) बर्तनमे जाकर रहता है॥ ६॥ 
कै 


(१०८) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
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९७४ क्रीडुमेखा न म£हयु। पवित्रश सोम गच्छसि । दधत्स्तोत्रै सुवीयेम्र ॥ ७॥ ४ (को) ॥ 
[ धा० २१ | उ० १ । स्त्र० ९ 1( ऋ. ९।२०।७ ) 
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९७५ यवयव नो अन्धसा पूष्टपृष्ट परि स्रव । बिश्वा च सोम सामगा ॥ १ ॥ ( ऋ:९।५५।१ ) 
7 ONE) CEE ERO FEI ४१ श्र ३ १२३ ३१ २ 
९७६ इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः । नि बहिंषि प्रिये सद्‌; ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।५५।२) 
ड 3 ५२३ श्र 3 39२ 3१ २ 
९७७ उत ना गांविदश्ववित्पवस्व सोमान्धसा । मक्षूतमेमिरद्वभिः ॥ ३ ॥ ( ऋ ९।५१।३ ) 


३ ८3२ 8 १ 9२,७३३ १४२३ 9१ २ हु 
5७८ या जिनाति न जायते इन्ति शत्रुमभीत्य । स पवस्त्र सहस्रजित्‌ ॥४॥५ (दि) ॥ 
[ धा० ११ | उ० नास्ति । ख० ३ | ( ऋ. ९।५९।४ ) 


२ 
७ श्र 3 Fm 3२३१ 


९७९ यार 
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ते धारा मधुश्रुतोऽसुग्रमिन्द ऊतये । ताभिः पवित्रमासदः ॥ १॥ (क्र, ९।६९।७ ) 
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९८० सा अषन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया | सीदन्नतस्य योनिमा ॥ २॥ ( ऋ. ९।६२।८ ) 
i) ३3 ५ 2; SF 7) है 3 1 २३१ २ 
९८१ रव साम पार स्रव॒ स्वरादिष्ठी अँङ्गिरोश्य। । वरिवोविद्धतं पयः॥ ३॥ ६ (हि)॥ 


[ धा० ११ । उ० नास्ति। स्त्र० ३ ] ( ऋ. ९।६२।९ 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


[ ९७४] हे ( सोम ) सोम ! ( क्रीडुः ) खेल करनेवाला ( मखः न ) यज्ञके समान ( मंह-यु; ) दान वेनेकी 


इच्छा करनेवाला तु ( स्तोत्रे ) स्तुति करनेवालेको ( सुवीय दधत्‌ ) उत्तम वीरता देकर ( पवित्र गच्छस्ति ) छलनी 
पर जाता है ॥ ७॥ 


[ ९७५ ] हे ( सोम ) सोम ! (नञः ) हमारे लिए ( पुट पुष्टं यब यवं ) अत्यधिक पौष्टिक रसको ( अन्धसा 
' पारस्चव ) अन्नकी धारासे बहाता रह ( च ) और ( विश्वा सौभगा ) सब ऐश्वर्य दे ॥ १ ॥ 


[ ९७६ ] हे ( इन म ! (ते अन्धसः स्तव ) तेरे अन्नके स्तोत्र ( तव यथा जातं ) तेरे लिए जैसे बनाये 
गए हें, उसी प्रेमके साथ तू ( प्रिये बर्हिषि निषद्‌ः ) प्रिय आसन पर बैठ ॥ 
[ ९७७ ] ( उत सोम ) और हे सोम ! ) हमें तू ( मक्षतमेभिः अहभिः ) बहुत जल्दी ही (गो वित्‌) 


गाय देनेवाला ( अश्वविल्‌ ) घोडे देनेबाला, ( अन्धसा परस्व ) और अन्न देनेवाला हो ॥ ३॥ 

[ ९७८ ] हे ( खहस््नजित्‌ ) हजारों शत्रुओंको जीतनेवाले सोम ! ( यः जिनाति) जो तू बात्रुओंको जीतता है ` 
और ( शत्रु अभीत्य हन्ति ) शत्रुपर आक्रमण करके उन्हें मारता है, पर ( न्न जीयते ) स्वयं शत्रुसे कभी जीता नहीं जाता 
( सः पर्व ) ऐसा वह तू धारसे छनता जा ॥ ४॥ 

[ ९७९ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( ते ) तेरी ( मधुश्चुतः याः धाराः ) मीठी रसकी जो धारायें हैं, वे ( ऊतये 
अश्टृश्रन्‌ ) संरक्षणके लिए हैं, ( ताभिः पवित्रं आखदः ) उन धाराओंके साथ तु छलनी पर चढ ॥ १॥ 

[ ९८० | हे सोम ! ( खः ) वह तु ( अव्यया वाराणि ) भेडके बालोंकी बनी छलनीसे ( तिरः ) छनता है, 
( ऋतस्य यार्ने आसीदन्‌ ) यज्ञके स्यानपर बैठकर ( इन्द्राय पीतये अर्ष ) इन्त्रके पीनेके लिए तु तैय्यार हो, छन ॥२॥ 


[ ९८१ ] हे (सोम ) सोम ! ( स्वादिष्ठः ) तू स्वादिष्ट है, और ( चरिचो-वित्‌ ) धन देनेवाला है, इसलिए 
दू ( अंशिरोभ्यः ) अंगिराऋषियों के लिए ( छृतं पयः परिस्मव ) तेजस्वी दूध दे ॥ ३ ॥ 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


धष्ठ अध्याय ] सांमषेदकां सुबोधं अनुवाद (१०९) 
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९८९ तव श्रयो वष्यस्यव ।पद्युताञ्भश्िकित्र उषसामिवोतयः 


१ _ २२,३१२३ Ey, 3 १२ 8१ २३५१ २२३ १ २ 
यदोषधीरभिसृष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे अन्नासनि ॥ १ ॥ ( ऋ. १०।९१।५ ) 
अरब ७9 १३२ डर 1 SAR रः 
९८३ वातोपजूत इषितो वशा अनु तृषु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे 
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आ ते यतन्ते रथ्पोश्यथा पृथक्‌ शर्धा श्सम्ने अजरस्य धक्षतः ॥ २॥ ( ऋ. १०५१७ ) 


१ 3 
$ EE 0 ८ १२ 


२ ३७१२ 
९८४ मेघाकारं त्रिद्थस्य प्रसाधनमप्मि शहोतारं पारिभूतर॑ मतिम्‌ । 


२९ | 1.4 र 3 र छ १ २ ३ २ 
त्वामभस्य हाविषः समाजमित्तां महा वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥ ३॥ ७ (बु) ॥ 
[ धा० ३५ | उ० ३। स्वश ५ ] ( ऋ. १०।९१।८ ) 
१२ 3 र्ग्‌ 3 रे २ 
९८५ पुरूरुणा चिद्वथस्त्यवा नूनं वां वरुण । मित्र बशसे वाश्सुमतिम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋः ५७०१ ) 


२ ३ १२ ३७१२ डे) 90 रै 


९८६ ता वार सम्यगद्रह्वाणषमश्याम धाम च । वय वां मित्रा स्याम ॥ २ ॥ ( ऋ. ५।७०।२ ) 


[ ३ ] ततीयः खण्ड । 

[ ९८२ ] हे अग्ने ! ( यत्‌) जब तु ( ओषधी! वनानि च ) औषधी और वन ( अभिसृष्टः ) जलानेके लिए 
लेता है, ( स्वयं आसनि ) तब स्वयं अपने मुंहमें ( अन्नं परिचिज्नुषे ) स्थावर ओर जंगमरूपी जगतुके अन्नको डालता है, 
उस समय ( तव श्रियः ) तेरी किरणें ( व्यस्य विद्युतः इव ) वर्षाकालमे बिजलोफे समान ( उषसां ऊतयः इय ) 
अथवा उषःकालके प्रकाशके समान ( चिकित्रे ) दीखने लगती ह॥ १॥ 


[ ९८३ ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( यत्‌ वातोपजूतः ) जब तु वायुके द्वारा कंपाया जाता है, तब ( घशान्‌ अनु ) 
प्रिय बनस्पतियोंमें ( तृषु इषितः ) शीघ्र प्रेरित होकर ( अन्ना वेविषत्‌ ) अपने अन्नको घेरता है, और ( वितिष्ठसे ) 
वहीं पर रहता है, तब ( अजरस्प धक्षतः ते ) बुढापारहित तरुणके समान भस्म करनेकी इच्छावाले तेरे ( शर्घासि ) 
तेज ( रथ्यः यथा ) रथपर चढे हुए वीरके समान ( पृथक्‌ आयतन्ते ) पृथक्‌ पृथक्‌ बढते हुए दिखाई वेते हें ॥ २॥ 


[ ९८४ ] ( मेधाकारं ) बुद्धिको बढानेवाले ( विद्थस्थ प्रसाधनं ) यज्ञके साबन ( होतारं ) देवोंको बुलाकर 
लानेवाले ( परि-भू-तरे ) शत्रुके पराभव करनेवाले ( माते ) बुद्धिके प्रेरक ( आझे.) अग्निकी हम प्रार्थना करते हें। हे 
अग्ने ! (त्वां इत्‌ ) तुझे ही ( अर्भस्य हाविषः ) योडेसे हविष्यान्नको खानेके लिए ( त्वां इत्‌ महः ) और तुझे ही 
बहुतसी हवि खानेके लिए ( समान दूणते ) एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं, बुलाते हे, ( त्वत्‌ अन्यं न) तेरे सिवाय 
और किसी देवता को नहीं बुलाते ॥ ३॥ 

[ ९८५ ] हे मित्र और वरुणो ! ( वां ) तुम दोनोंके ( पुरूरुणा अवः ) बहुतसे संरक्षणके साधन ( नुनं अस्ति ) 
निश्चयसे हैँ, यह ( हि ) प्रसिद्ध ही है, ( चित्‌) और ( वरुण मित्र ) हे मित्र और वरण ! हमें ( वां सुमर्ति वंसि ) 
तुम्हारी अनुकूल और उत्तम बुद्धि प्राप्त हो ॥ १॥ 

[ ९८६ ] हम स्तोता ( अ-द्रु्णाणा ) ब्रोह न करनेवाले ( ता वां ) तुम वोनोंकी ( सम्यकू ) अच्छो तरह स्सुलि 


करते हैं। ( बये ) हम ( वां मित्रा स्याम ) तुम्हारे मित्र हों और ( इषं ) अन्नको ( च घाम ) और स्थानको ( अध्याम ) 
प्राप्त करें ॥ २॥ 


(११० ) सामवेदका खुवोध अभलुवांद [ उत्तरालिकः 


3 २७ १२ ३१ 


3 
रुत त्रायथाइसुत्रात्रा। साह्याम दस्यू तनूमि। ॥ ३॥ ८ (य) ॥ 
[ घा० १२ | उ० नास्ति | स्त्र १ ] ( ऋ. ५७०३ ) 


१ 3 
९८७ पातं नो मित्रा पायभि 
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९८८ उात्तष्ठजाजसा सह पात्वा शिप्रे अत्रपय; । सोममिन्द्र चमर सुतस्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ८।७६।१० ) 
१२ 3 १२ 393 र्ग्‌ २३ १२ 

९८९ अचु खा रादसा उभे स्पधमान मदेतामू । इन्द्र यद्दस्युहाभवः ॥ २॥ (ऋ. ८।७६।११) 
१२३१२ रर 3१२ २३ १ २३क 

९९० वाचमष्टापदामह नवस्रक्तिमतावृधम्‌ । इन्द्रात्परितन्त भसे ॥ ३॥ ९ (ही ) ॥ 


(५2018! [ धा" ११ । उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. ८।७६।१२ ) 
१ २३२ 9 ८ 
९९१ इन्द्रानी युवामिमेऽभि स्तोमा अनूषत । पिबतं शशम्थुवा सुतस्‌ || १ ॥ ( ऋ. ९१००) 
२ 3 १ 2.0 ३-१ ३ ले १ २ 35.२ 
९९२ या वारसान्त पुरुस्पृद्दो नियुतो दाशुषे नरा । इन्द्राप्नी तामिरा गतस्‌ ॥ २॥। (ऋ. ६।६०।८) 


२.8३ १ २ 3 23 1 गः हि 
९९३ ताभिरा गच्छतं नरापेद शसवन श्सुतय्‌ । इन्द्रा्री सोमपीतये ।॥ ३॥ १० (हा) ॥ 
[ घा० ११ । उ० नास्ति० | स्त्र० २ ] ( ऋ. ६।६०।९ ) 
॥ इति तुतीयः खण्डः ॥ ३॥ 
[8] 
१ 
९९४ अषा सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌ । सीदन्योनो वनेष्वा ॥ १ ॥ (ऋ. ९।६५।१९ ) 


[ ९८७] हे ( मित्रा ) मित्र और वरुणो ! तुम ( नः ) हमारी ( पायुभिः पातं ) संरञ्षणके साधनोंसे रक्षा 
करो, ( उत ) और ( सुत्रात्रा त्रायेथां ) उत्तम संरक्षण करनेवाले तुम हमारा पालन करो, हस भी ( तनूभिः ) आपने 
शारीरिक सामध्याँसे ( दस्यून्‌ साह्याम ) शत्रुका पराभव करें ॥ ३॥ 

[९८८ ] हे (इन्द्र ) इन्र ! तू ( चमू सुतं सोमं पीत्वा ) बर्तनमे रखे हुए सोमरसको पीकर ( ओजस्म सह 
उतिष्ठन्‌ ) बल लगाकर उठकर ( शिप्रे अवेपयः ) अपनी दुड्डीफो हिला ॥ १॥ 

[ ९८९ ] हे ( स्पर्धमान इन्द्र ) स्पर्घा करनेवाले इन्द्र ! ( त्वा अचु ) तेरे अनुकूल ( उभे रोदसी ) दोनों ही 
शुलोक और पृथ्वीलोक मदेतां ) आनन्दित होते हें (थत्‌) जब तु (दस्युहा भावः ) शत्रुका नाश करनेवाला 
होता है ॥ २॥ 

[ ९९० ] ( अष्टापदी ) आठ चरणकी ( नव-स्जक्तिं ) नई कल्पने युषत ( ऋता-लुधं ) सत्यको बढानेवाली 
( तन्वं बाच ) छोटी ही स्तुति ( अहं परिममे ) में करता हूँ ॥ ३॥ 

[ ९९१ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और अग्ने ! ( युवां ) तुम दोनोंकी (इमे रुतोमाः अभ्यनूषत ) ये स्तुति 
करनेवाले स्तुति करते हैं, हे ( शां-भुवा ) सुख देनेवाले इख और अग्नि ! ( सुत पिवते ) सोमरसको पिओ ॥ १॥ 

[ ९९२] ( नरा इन्द्राग्नी) हे नेता इन्द्र और अग्ने ! (वां ) तुम दोनोंके ( पुरु-स्पृषदः ) बहुतों द्वारा प्रयासा 
करनेके योग्य ( दाशुषे ) दान वेनेवालेकी सहायताके लिए ( याः नियुतः सन्ति ) जो घोडियां हैं ( ताभिः आगतं ) 
उनकी सहायतसे यहां आओ ॥ २॥ 

[९९३ ] हे ( नरा इन्द्राग्नी ) नेता इख और अग्ने ! ( इदं खुतं सवने उप ) इस शुद्ध किए गए सोमरसफे 
पास ( सोम-पीतये ) सोम पीनेके लिए ( ताभिः आगच्छतं ) उन घोडियोके साथ आओ ॥ ३॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड खमाप्त छुआ ॥ 
[४ ] चतुथः खण्ड; । 

[ ९०४ ] (सोम ) हे सोम ! (द्युमसमः ) तेजस्वी तू ( बनेजु योनी आसीदन्‌ ) लकडीके पात्रमें रहकर 

( द्रोणानि अभि ) द्रोण कहसेमें ( रोखवत्‌ अघे ) शब्द करते हुए जा॥ १॥ 


बष्ठ अध्याय ] खामवेद्का खुबोध अनुवाद (१११) 


२३ १२ 
९९५ अच्स्ा इन्द्राय वायवे बरुणाय मरुङ्कयः । सोमा अषेन्तु विष्णवे | २॥ (ऋ. ९।६५।९० ) 
३३ उ उ 3 १२३१ २ 
९९६ इषं तोकाय नो दधदसभ्यश सोम विश्वतः । आ पवस्व सहस्रिणम्‌ || ३॥ ११ (ला )॥ 
[ घा० १४ । ३० नास्ति । स्व० २ 1 ( ऋ. ९।६६।९१ ) 


३१२ 3३२ ३२३२७३ २३१२ 
९९७ सोम उ ष्वाणः सोतभिराधि ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
9 ग 32. रे हे £ {क ९।१०७।८ ) 
अश्वयेव हारिता याति धारया सन्द्रया याति धारया ॥ १॥ (ऋ. 
3 रेख 3 १ २ 
९९८ अनूप गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः । 
3 २उ 
समुद्र न संवरणान्यग्मन्मन्दी सदाय तोशते ॥ २॥ १२ (फ) ॥ 
[ धा० १५ | ३० २। स्व० १] ( ऋ. ९।१०७।९ ) 
२ 3२३७ बक ७ १ a3 १२ 90 के १) 
९९९ यत्सोम चित्रश्चुक्थ्यं दिव्यं पाथिव वसु । तन्नः पुनान आ भर ॥ १ ॥ (क्र: ९१९। 
१२ 39 3 २5९ 31२ न रउ ) 
१००० वृषा पुनान आयू रवि स्तनयन्नधि बहिषि । हारः सन्योनिमासद्‌?॥ २॥( ऋः ९।१९।१ 
र्र 3 3 २ 3३ १ २ उ 


9००५ ho 


१००१ युवादि ख। स्व।पती इन्द्रश्च साम गोपती । इंशाना पिप्यत घियः ॥ ३ ॥ १३ (पृ) ॥ 
[ धा० १६। ३० १ । स्व० ५ ] ( ऋ. ९।१९।२ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ 


[ ९९५ ] ( अप्सा ) पानीके साथ मिले हुए ( सोमाः ) सोमरस (इन्द्राय वायचे) इख, वायु ( वरुणाय 
सरूङ्कघः ) वरण, सरत्‌ ( विष्णवे अर्षन्लु ) और विष्णुके लिए कलसेमें आवें ॥ २॥ 

[ ९९६ ] हे ( सोम ) सोम ! ( तोकाय ) हमारे पुत्रोंके लिए (इषं दधत्‌ ) अन्न दे; ( सहास्त्रिणं ) हजार 
प्रकारके घन ( विश्वतः अस्मभ्यं आ पवस्व ) चारों ओरसे हमारे लिए लाकर दे ॥ ३॥ 

[ ९९७] ( सोतृभिः ) सोमरस तय्यार करनेवाले ऋत्विजोंके द्वारा सुवानः सोमः) निचोडा गया सोमरस 
( अवीनां स्नुभिः ) भेडके बालोंकी बनी छलनीसे ( अधि याति ) वेगसे छाना जाता है, यह रस ( उ ) निश्वयसे ( अश्वया 
इव ) घोडीके समान ( हारिता धारया ) हरे रंगकी धारासे ( मन्द्रया धारया ) आनन्दकारक घारासे ( याति ) कलसेमे 
गिरता है॥ १॥ 

[ ९९८ | ( गोमान्‌ साम; ) गायोंसे युक्त सोम ( अनूपे गोभिः अक्षाः ) कलसेमे गायके दूधके साथ टपकता है 
( सोमः दुग्धाभिः अक्षाः ) सोम इघके साय टपकता है, ( समुद्रे न ) जिस प्रकार समुद्रमें नदियां गिरतों हैं उसी 
प्रकार ( सं वरणानि अग्मन्‌ ) सोमरसरूपी अन्न कलसेमें गिरता है, ( मन्दी मदाय तोशते ) आनन्ददायक सोम 
आनन्द प्राप्तिके लिए कूटा जाता है ॥ २॥ 

[ ९९५ ] ( सोम › सोम ! ( यत्‌ ) जो ( चित्रं उकथ्यं दिव्यं ) विलक्षण, प्रशंसनीय और दिव्य ( पार्थिवं 
वस्नु ) ऐसा पृथ्वीके ऊपर घन है ( तत्‌ ) वह धन ( पुनानः नः आभर ) शुद्ध होनेवाला तू हमें भरपुर दे ॥ १ ॥ 

[ १००० 1 ( आयूंषि पुनानः ) याजकोंके आयुओंको पवित्र करनेवाला ( बृषा स्तनयन्‌ ) बलसे शब्द करता 
हुआ हे सोमर ! ( आधि बर्हिषि ) आसन पर ( हरि; सन्‌ ) हरे रंगका होता हुआ तु ( योनि आखद्‌ः ) अपने स्थान 
चर बढ ॥ २॥ 

[ १००१ ] ( सोम च इन्द्र ) हे तोम और इन्द्र! (युव हि स्वः पती स्थः) तुम दोनों निइचयसे सबके 
स्वामी हो, ( गोपती इंशाना ) गोपालक और ऐश्वयोकि स्वामी ऐसे तुम ( घियं पिप्यतं ) हमारी बुद्धियोंको 


पुष्ट करो ॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
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[५] पञ्चमः खण्डः । 

[ १००२ ] ( बुत्र-हा इन्द्रः ) शत्रुनाशक इन्त्र ( मदाय शवसे ) आनन्द तथा बरकी प्राप्तिके लिए ( नृभिः 
वावृधे ) याजकों द्वारा हो और अधिक महान्‌ किया गया है, ( ते इत्‌ ) उसके पाससेही ( महत आजिघु ) महान्‌ 
संप्रामोंमे और ( अरे ) छोटे युदोमे ( ऊति हवामहे ) हम संरक्षण मांगते हैं, सः वाजेषु ) बह युद्धमें ( नः प्राविषत्‌ ) 
हमारा पंरक्षण करे ॥ १॥ | 

[ १००३] हे ( वीर) बोर इन्द्र ! ( सेन्यः असिः ) तू सेनिक है, इसलिए ( भूरि! परादादेः अ खि ) शत्रुका 
नहुतसा घन हरण करनेवाला है, ( द्रस्य चित्‌ बुधः) छोटोंको तू महान्‌ करनेवाला है। ( सुन्वते यजमानाय शिक्षसि ) 
सोमयाग करनेवाले यजमानोंको तू घन देता है, क्योकि (ते भूरि वसु ) तेरे पास बहुतसा घन है ॥ २॥ 

[ १००४ ] ( यत्‌ आजयः उदीरते ) जब युद्ध उत्पन्न होते हँ तब ( श्वृष्णवे धना धीयते) विजयी वीरको 
धन मिलता है, हे इन्द्र! युद्धके समय ( मदच्युता हरी युं) मद चुआनेवाले घोडे रथमें जोड। ( के हनः ) किसको 
भारना है और ( कं वसौ दधः ) किसको धनमे स्थापित करना है यह निश्चित कर।हे (इन्द्र) इख ! ( अस्मान्‌ 
वसौ द्घः ) हमें धनोंमें स्थापित कर ॥३॥ 

[ १००५ ] ( स्वादोः ) मोठे ( इत्था विषूवतः मधोः ) और इस प्रकार सब यज्ञमें व्यापनेवाले मीठे सोमरसको 
( गौरवैः पिवन्ति ) सफेद रंगकी गाये पोती हें(याः इन्द्रेण शोभथाः) जो इसके साथ रहकर सुशोभित होती हैं। 
( कृष्णाः सयावरीः मदन्ति ) बलशाली इसके साथ जानेवाली गायें आनन्वित दीखती हें ऐसी ( वस्वीः स्वराज्यं अनु ) 
इश देकर निवास करनेवाली गायें अपने राज्यमें रहती हें॥ १॥ 

[ १००६ ] ( ताः अस्य ) वे इस इखके ( पृशनायुवः पृहनयः ) स्पर्शकी इच्छा करनेवाली गायें ( सोम 
शरीणन्ति ) अपना बृष सोमरसमें मिलाती हैं। ( इन्द्रस्य प्रियाः धेनवः ) इसको प्रिय गायें ( सायकं चज हिन्बन्ति ) 
सनुना्क बप्प्रको प्रेरणा देती हें। ( वस्वीः स्वराज्य अनु ) अपना दूध वेकर अपने राउ्यमें रहती हँ ॥ २॥ 


षष्ठ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (११३ ) 
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१००९ शुभ्रमन्धो देववातमप्सु धोतं नृभिः सुतस्‌ । स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ २॥ 
(क्र. ९।६२।९ ) 
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१०११ अभि घुम्ने बृहद्यश इपश्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । वि कोशं मध्यमं युव ॥ १.॥ 
( ऋ, ९।१०८।९) 


[ १००७ ] { प्रचेतसः ताः ) विशेष बुद्धिदालीं वे गायें ( अस्य सह; ) इस इस्रके साहसको ( नमसा 
सपर्यन्ति ) अपने दृधरूपी अन्नसे पूजत हें, ( पूवे-चित्तये ) पूर्वके कार्मोको समझानेके लिए ( अस्य पुरूणि बतानि ) 
इस इन्द्रके पहलेके बहुतसे काोंका ( सञ्चिरे ) ध्यान विलाती हें, ( बस्वीः स्वराज्यं अचु ) इघ देकर अपने राज्यमें इस 
इन्द्रके अनुकूल होकर रहती हैं ॥ र ॥ 


॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ६ ] षष्ठः खण्डः। 


[ १००८ ] ( गिरिष्ठाः अंशुः ) पर्वत पर उगतेवाले सोमका ( मदाय असावि ) आनन्दके लिए रस निकाला 
हे। ( अप्छु दक्षः ) बावमें पानीमें भी मिलाया है, उसके घाद ( इयेलः न ) बाज पक्षीके समान ( योनि आसदत्‌) 
यह अपने स्थान पर बेठता है ॥ १॥' 


[ १००९ ] ( देव-वातं शुभ अन्धः ) देवोंको वेनेके लिए स्वच्छ ओर सुन्दर अल अर्थात्‌ ( नृभिः खुले ) 
ऋ्विजोंके द्वारा तय्यार किए गए ( अप्सु धौतं ) पानीमें मिछाये गए सोमरसको ( गावः ) गायें ( पयोभिः स्वदन्ति ) 
अपना दूध मिलाकर स्वादिष्ट बनाती हें॥ २ ॥ 


[ १०१० ] ( आत्‌ ) बाबमें ( हेतारं ई मधोः रं ) स्फूति देनेवाले इस सोमरसको ( सधमादे अखूताय 
अशुशुभन्‌ ) यजञमे अमरत्व प्राप्त करनेके लिए ऋत्विज ( अश्वं न ) घोडेके समान सुशोभित करते हैं ॥ ३॥ 


[ १०११ ] ( इषस्पते देव ) हे भन्नके स्वामी सोमवेव ! ( देवयुं दयम्तं बृहत्‌ यशः ) देव जिसकी इच्छा करते 
हैं, ऐसे तेजस्वी और महान्‌ अश ( अभि दिदीहि ) हमें दे, ( मध्यमं कोशं वियुव ) शहवके बर्तनमे जाकर रह ॥ १॥ 


१५ [ साम, हिन्दी भा, २ ] 
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१०१५ 


१०१७ 
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[१०१२ ] हे (खु-दक्ष ) उत्तन बल्शाली सीन ] ( चम्वो; खुतः ) कलसे रखा हुआ तू ( बहिः न ) सबु 


प्रजाओंका चालक या नेता जसे राजा होता है, उसो प्रकार ( विशां बिइपतिः) तु प्रजाओंका पालक होकर ( झा 
वच्यस्व ) कलसेमें आ, ( गविष्टये ) गाय पानेकी इच्छावाले यजमानकी ( धियः ज़िन्चन्‌ ) बुद्धियोको प्रेरित करते हुए 
( दिवः अपः वृष्टिं रीति ) द्युलीकसे जेते पानी गिरता है, उसी प्रकार ( पदस्व ) नीचेके बतंनमें तू छनता जा ॥ २॥ 

[ १०१३ ] ( प्राणाः ) यज्ञका प्राण_( महीनां शिशुः } जलोंका पुत्र सोम ( ऋतस्य दीधितिं हिन्वन्‌ ) यज्ञके 
प्रकाशक अपने रसको प्रेरित करते हुए ( विश्वा प्रिया परिभुवत्‌ ) सर्व प्रिय हविको अपेक्षा भी अविक महत्वका होता है, 
और ( अध द्विता ) बादमें झुलोक और पृथ्वीलोक दोनोंके बीचमें रहता हैं ॥ १ ॥ 

[ १०१४ ] ( त्रितस्य शुहा ) त्रित नामके ऋषिको गुहामें ( पाध्योः पेंदूं ) दो पडलोंके बीचके स्थानमें ( यत्‌ 
उप अभक्त ) जब उन सोंमोंको प्राप्त किया, ( अध ) तब ( यज्ञस्य सप्त धामभिः ) यञ्ञके सात छन्वोसे ( प्रिय 
अभि ) प्रिय सोमकी ऋत्विज स्तुति करने लगे ॥ २॥ 4 235 ८ 

[ १०१५ ] हे सोम! ( धारया ) अपने रसकी धारासे ( त्रितस्य त्रीणि ) त्रितके तीनों सबनोंमें: ( पृष्ठेषु रायि 
एरयलू ) सामगानके शुरु होनेपर धन देनेवाले इन्द्रको प्रेरित कर, क्योंकि ( सु-क्रतुः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला स्तोता 
( अस्य योजना ) इस इन्द्रके स्तोत्रोंका ही ( चि मिमीते ) उच्चारण करता है॥ ३ ॥ 

[ १०१६ ] है ( सोम ) सोम ) ! ( सुतः ) रस तंय्यार करनेके बाद तू ( इन्द्राय विष्णवे देवेभ्यः ) इन्द 
विष्णु और (सब देवोंके लिए ( सघुमत्तरः ) अत्यन्त मीठा होकर ( वाज-लातये ) अन्नकी प्राप्तिके लिए ( पवित्र 
यारया पचस ) छलनीमेंसे घारासे टपक ॥ १॥ 

[ १०१७ ] हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( विधर्मणि ) यज्ञमें ( अ-द्रुहः घीतयः ) द्रोह न करनेवाली 
अंगुलियां ( हरि ) हरे रंगवाले ( त्वां पचित्रे रिहन्ति ) तुझे छलनीमें उसी प्रकार दबाती हें जिस प्रकार ( जातं वत्सं 
मातरः न ) नये उत्पन्न हुए बछडेको गाये चाटती हैं ॥ २॥ 


घष्ठे अध्याय ] सामवेद्का सुवोध अनुवाद (११७) 


5 श्र 


१०१८ स्वं द्यां च महिव्रत्‌ पृथिवी.चाति जश्निषे । 


ho 


| 3 
प्रति द्रापिमध्ुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥३॥ १९ (ता) ॥ 
[ धा० २४। ३० १ । स्व० २ ] ( ऋ. ९।१००।९, ) 


२३ २३२ ३ 9 २ 


9 रे मु उस 
१०१९ इन्दुवाजा पचत गान्याबा इन्द्र साम; सह इन्वन्मदाय । 
8 २७ ०२०३. NPS MIE 3 1१२१४३,०.११२०१७१०",१ 


र 
हन्ति रक्षो बाधते पयरातिं वरिवस्कृण्बन्व॒जनस्य राजा ॥ १॥ (ऋ. ९।९७।१० ) 
॥ 1 


१ छे २ 3२.३ ¬ ~ < 
धारया सध्या एृचानास्तरा राम पवत आद्रदुग्ध$ । 
२ 


ल्‌ ॥. | क. जे! 2 R ४: ज्‌ रे 371 
रन्द्रस्य सख्यं ,जुषाणा देवा देवस्य मत्सरो मदाय ॥ २॥ (ऋ. ९।९७।११ ) 


२ ७४१ २ SURI 3 १.२ 3२ 


१५०११ आभि ब्रतान पत्रत पुनाना दवा दवान्त्सवेन रसंन पश्चन्‌ । 
छ 


२ 3%7 रर 3 २३ कण्ण ७. २ ॐ १ र 
इन्दुर्थमाण्यतुथा वसानो दश क्षिपो अव्यत सानो अव्ये ॥ ३ ॥ २० ( पी )॥ 
[ धा० २०। उ० १ | स्व० ४ ] ( ऋ. ९।९७। १२ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 
[७] 


७ 39 २ 3 १२ 


१०२२ आत अग्न इधामाह द्यमन्त दवाजरम्‌ । 


२७३ ड. हे हे जे 8२३१२ 3 3 3 3 


१ 
यद्ध स्या त पनीयसी समिद्दीदयठि द्यवीष£< स्तोतृभ्य आ भर । १ ॥ ( %- ९।६।४ ) 


[ १०६८ ] ( महीब्रत ) यज्ञरूप महान्‌ ब्रत करनेवाले सोम ! ( त्वं ) तु (द्यां च पृथिवीं च) घुलोक और 
पृथ्वीको ( अति जस्रिषे ) उत्तम रीतिसे धारण करता है, हे ( पचमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( महित्वना द्राप ) त्‌ 
अपने महत्वके योग्य कवचको ( प्राति अझुचथाः ) धारण करता है॥ ३॥ 

[ १०१९ ] ( वाजी ) बलवान्‌ ( गोन्योघा ) रस जिससे बहता है, ऐसा ( इन्दुः सोमः_) सोम ( इन्द्रे सह; | 
इन्चन्‌ ) इसमें साहस उत्पन्न करके ( मदाय पवते ) आनन्द बढानेके लिए छाना जाता है, ( बुजनस्य राजा ) बलका 
राजा ( वारिवः कृण्वन्‌ ) स्तोताओको धन देता है, ( रक्षः हन्ति ) राक्षसोंका नाश करता है, और ( अ-राति परि 
बाधते ) झन्रुओंको कष्ट देता है ॥ १॥ 

[ १०२० ] (अध) उसके वाद ( अद्रिदुग्धः ) पत्थरोंसे रस निकाला गया सोम ( मध्वा घाऱ्या पृचानः ) मीठी 
घारासे देवोंको तृप्त करता हुआ ( रोम तिरः पवते ) भेडके बालोंकी छलनीसे छाना जाता है। ( इन्द्रस्य सख्य जुषाणः ) 

नरके साथ मिंत्रताकी इच्छा करते हुए ( देवः मत्सरः इन्दुः ) चमकनेवाला आनन्दवर्धक सोम ( देवस्य मदाय पवते ) 
नरके उत्साहको बढानेके लिए छाना जाता है ॥ २॥ 

[ १०२१ 1 ( धर्माणि ब्रतानि ) धार्मिक ब्रतोंको ( ऋतुथा वसानः ) ऋतुओंके अनुकूल करते हुए ( पुनान 
इन्दुः ) छाना जानेवाला सोम ( अभि पवते ) कलझमें छाना जाता है, ( देवः ) तेजस्वी सोम (स्वेन रसेन देवान्‌ 
पुंचन्‌ ) अपने रससे देवोंको सन्तोष देता हुआ, ( दशा क्षिपः ) दस अंगुलियोंके द्वारा ( सानो अव्ये अव्यत ) ऊंचे 
स्थानम रखे गए बालोंकी छलनीमें पहुंचाया जाता है ॥ ३॥ 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ७ ] सप्तमः खण्डः | 

[ १०२२ ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( द्यमन्तं अजर ) तेजस्वी और जरारहित ऐसे ( ते ) तुझे हम ( आ इधीमाहि ) 
अधिक प्रदीप्त करते हैं, ( यत्‌ ह ते स्या पनीयली समित्‌) जब तेरी यह प्रशंसनीय समिधा ( द्यावि दीद्याति ) थु- 
लोकमें प्रकाशने लगती है, तब है अग्ने ! तु ( स्तोतुभ्यः इषं आभर ) स्तुति करनेवालोंको अन्न भरपुर दे ॥ १॥ 

र 


६.1 


१०२० अ 


(११६) सामवेदका सुबोधन्अनुवाद [ उत्तराचिकः 


3 3 3. ३ 


9. २ २ 
१०२३ आते अग्न कचा दृति। शुक्रस्य ज्योतिषस्पते । 
१२ ॐ २.३ ४१५२ ०३,29२), ३ 9.२ 3 १२ ३२७ १ २ 
सुश्चन्द्र दस्म पिश्पत हव्यवाट्‌ तुभ्य हूयत इष २ स्तोतृभ्य आ भर॥२॥ ( ऋ. ५।६।५ ) 
CRON ORO eb) Yas 8 
१०२४ ओम सुथन्द्र विइपते दर्वी श्रीणीष आसनि । 
303 0300 200 | है 3. 0६२ ४ १२ RN 0099, 
उता न उत्पुपूया उक्थषु शवसस्पत इष € स्तांतृभ्य आ भर ॥३॥२१(रा)॥ 
[ धा७ २८ । उ० नास्ति) स्व० २ ] ( ऋ. ९।६।९, ) 
१२.३ १२ 3 १ २ 3.२ 3२ SR TR उन 
१०२५ इन्द्राय साम गायत विप्राय ब्रहते बृहत्‌ । ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ १ ॥ 
(क्र, ८।९८।१ ) 
3,२ 3१२3 १ न ३ - «3१२ = „3 १.२. .39 र 
१०२६ त्वामन्द्राभिभूरसि त्व द्यमरोचयः । बिश्वकर्मा विश्वदेवो महाश असि ॥२॥ 
( क्र. ८।९८।९ ) 
FR NR xt SR 2 00203 २५,३४8 
८ १०२७ विश्राजं ज्योतिषा स्वर्रगच्छो रोचनं दि! । 
३ ५२ 3 प्‌ २ 00 
द्वास्त इन्द्र सख्याय येमिरे । ॥ रै ॥ २२ (ब) ॥। 
[ घा० १५ | उ० नास्ति | स्व० १ ] ( ऋ, ८।९८।३ ) 
Ra “YSN EE 1 
१०२८ असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि । 
१ बे ट ०७. रउ 3 २ 3, २ 3 re a छ 
आ त्वा पुणक्स्वन्द्रिय ४ रजः सर्यो न रङिमिभिः * ॥ १॥ (ऋ १।८४।१ ) 


[ १०२३ 1 ( सुश्चन्द्र ) हे श्रेष्ठ आनन्द देनेवाले ! ( द्स्म ) झन्रुनाशक ( विइपते ) प्रजापालक और ( हव्यवाट्‌) 
हवि पहुंचानेवाले ( ज्योतिषपस्ते अगन ) प्रकाशमान्‌ अग्ने ! ( शुक्रस्य ते ) परदीप्त हुए तेरे अन्दर ( ऋचा इविः आ 
हृयते ) मंत्र बोलकर हवि दी जातो है, ( स्तोतृभ्यः इषं आभर ) स्तुति करनेवालोंको भरपुर अन्न दे ॥ २॥ 

[ १०२४ ] हे ( शवसस्पते, विइपते सुइचन्द्र ) बलके स्वामी, प्रजापालक और अत्त तेजस्वी अग्ने | (उभे 
दूर्वी ) दोनों ही बतेन ( आसानि श्रीणीषे ) तेरे मुखके पास पहुंचाये जाते हैं, ( उत ड ) और ( उक्थेषु नः 
उत्पुपूर्याः ) स्तुति करनेके बाद हमें तू पूर्ण करता है, ( स्तोर्तृभ्यः इषं आभर ) स्तुति करनेवालोंकोः अन्न 
भरपूर दे ॥ ३॥ 

[ १०२५] हे उद्गाताओ ! ( विप्राय बृद्दते ) ज्ञानी महान्‌ ( ब्रह्मते विपदिचिते.) ज्ञान फंलानेवाले विद्वान्‌ 
( पनस्यचे इन्ठाय ) ओर प्रशंसाके योग्य इन्द्रके लिए ( बृहत्‌ साम गायत ) बृहत्‌ नामके सामका गान करो॥ १॥ 

[१०२६ | हे ( इन्द्र ) इख ! ( त्वं आभिभूः आखि ) तू गत्रुओको हुरानेव,ला है, (तवं सूर्य अरोचयः ) तूने 

सूर्यको प्रकाशित किया, तु ( विश्वकर्मा विश्वदेवः महान्‌ आस ) सब कार्य करनेवाला, सब देवोंके समान महान्‌ है ॥२॥ 

[ १०२७] हे (इन्द्र) इख्न ! ( ज्योतिषा दिवः रोचनं) अपने तेजसे सुयंका प्रकाशक तथा ( स्वः 
“विश्वाजन्‌ ) अपना प्रकाश फैलानेवाला त्‌ ( आगच्छ ) आ, ( देवाः ते सख्याय येमिरे ) सब वेव तेरे साथ मित्रता 
करनेकी इच्छा करते हें॥३॥ 

[ १०२८ ] हे (इन्द्र ) इख ! ( ते सोमः असावि ) तेरे लिए सोम तैय्यार किया है, ( झाविष्ठ श्ृष्णो ) हे 
बलवान्‌ और शत्रुको हरानेवाले इन्द्र ! ( आ गहि) आ, ( सूर्यः राश्मिभिः रजः न ) सूयं किरणोंसे जैसे भन्तरिक्षको 
भर देता है, उसी प्रकार ( त्वा इन्द्रियं आ पृणक्तु ) तुशे सोमपानसे महान्‌ शक्ति प्राप्त हो॥ १॥ 


पष्ठ अध्याय ] सामवेद्का सुबाधे अनुवाद (११७) 
१ हर ४७१ २, 3२ 3 १२३ 3 १ 

१०२९ आ तिष्ठ वत्रहत्रथ युक्ता त ब्रह्मणा हरी । 
3 ९६३ २ ३ २ 3२ ८१३ 3१ २ 
अवाचीन सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्नुना ॥ २ ॥ (ऋ. १।८४।३ ) 
२३५१ र्र्‌ 33 पन 

१०३० इन्द्रमिद्धरी वबहतो5प्रतिघष्टशवसम्‌ । 
१ २ 3 १ रर 3२ ३ १२ 
ऋषीणा सुष्टतीरुप यज्ञं च मानुषाणाम्‌ ॥ ३॥ २३ (पा) ॥ 


[ धा० १०। ३० १ | स्व० २ ] ( ऋ. १।८४।२ ) 


॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ 

॥ इति तृतीयप्रपाठके द्वितीयोऽर्षः ॥ ३॥ 

॥ इति तृतीयः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ३ ॥ 
॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


[ १०२९ J हे ( बुत्नहन्‌ ) शत्रुको मारनेवाले इन्द्र ! ( रथं आ तिष्ठ ) रथपर चह ( ते हरी | जहाणो युक्ता ) 


तेरे दोनों ही घोडे हमने मंत्रोंसे जोड दिये हैं, ( ग्रावा ) सोमको कूटनेवाला पत्थर ( वग्नुना ) मतको आकर्षित करनेबाले 
शब्दोंसे ते अनः ) तेरा मन ( आर्वाचीनं सुक्कणोतु ) हमारी ओर आकर्षित करे ॥ २॥ 

[१०३० ] ( अ-प्रति-धृष्ट-शावसं इन्द्रं इत्‌ ) न हराये जाने योग्य बलके युक्त इन्द्रको ( ऋषीणां मानुषाणां ) 
ऋषि और ऋत्विजोंके द्वारा सुष्टुतीः ) की गई स्तुतियोंके पास ( यज्ञं च ) और यज्ञके पास ( हरी ) घोडे ( उप 


वहतः ) पहुंचाते हें ॥ ३॥ 


॥ यहाँ सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति ` षष्ठोऽध्यायः ॥ 


ष्ठ अध्याय 


इस. छठे अध्यायमें इन्द्र देबताके वर्णन इस प्रकार हें-- 
ईन्द्र 

१ हे स्पर्धमान इन्द्र ! यत्‌ त्वं दस्युहा भवः, उभे 
रोदसी अचु मदेताम्‌ [९८९ ]- हे स्पर्धा करनेवाले 
इन्द्र ! जब तू झत्रुका नाश करनेवाल। होता है, तब दोनों 
ही चुलोक और भूलोक आनन्वसे तेरे अनुकूल होते हैं। 

२ यत्‌ आजयः उदीरते, धुष्णचे धनं धीयते 
[ १००४ ]- जब युद्ध शुरु होते हँ, तब विजयी वीरको धन 
मिलते हैं। 

_ 

रे वृत्रहा इन्द्रः मदाय शावसे नृभिः वाड़्चे 
[ १००२ |- वुत्रके नाश करनेवाले इन्द्रके आनन्य व बलको 
बढानेके लिए लोग उसका यश बढाते हुँ। 


४ तं महत्छु आजिषु अर्भे,अति हवामहेः[१००२।- 
उस इन्द्रको बडे तथा छोटे युद्धोंमें अपनी रक्षारे लिए हम 
बुलाते हैं। 

५ सः वाजेषु नः प्राविषत्‌ [ १००२ ]- बह युद्धोंमे 
हमारी रक्षा करता है। 

६ हे इन्द्र ! त्वं अभिभूः अलि [१ ` ` हे इख! 
तू शश्रुओंको जीतनेवाला है। 

७ हे शविष्ठ धृष्णो ! आगहि [ १०२८]- हे बलवान्‌ 
और विजयी इन्द्र ! हमारी सहायताके लिए आ । 

८ अ-पति-प्रष्टशवसं इन्द्रं ऋषीणां मानुषाणां 
सुष्टीतः यज्ञं च हरी उपवहतः [ १०३० ]- जिसके धयं 
ओर साहस कभी कम नहीं होते, उस इको ऋषि और 


( 
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सनुष्योंकी स्तुतियोंके पास अर्थात्‌ यज्ञके पास उसके घोडे 
ले जाते हैं । 

i SN [a 
दे ९ हे इन्द्र ! सोमं पीत्वा ओजखा सह उत्तिष्ठन्‌ 
शिप्रे अवेपयः [ ९८८ ]- हे इन्द्र ! सोम पीकर अपने 
सामथ्यंसे उठ और अपनी ठोढीको कंपा, अपनी शूरवीरता 
विखा । 

१० हे बीर ! सेन्यः असि, द्रस्य चित्‌ EN 
[ १००३] हे वीर इन्द्र तु सेनाके साथ रहता है, छोटोंको 
तु बडा बनाता है। 


र १ प्रचेतसः ताः गावः अस्य महः नमसा वर्ध- 
यान्त [ १००७ ]- बुद्धियुक्त वे गाये इस इन्द्रके सामर्थ्यको 
अपने दूधसे बढाती हैँ । 

१२ पूर्वचित्तये अस्य पुरूणि व्रतानि सश्चिरे 
[ १००७ ]- पहलेके पराक्रमोंकी याद दिलानेके लिए इसके 
बहुतसे साहसिक कार्योका वर्णन किया जाता है। 

१३ वृत्रहन्‌ रथं आतिष्ठ [१०२९]- हे वृत्रको मारने- 
बाले इन्द्र ! अपने रथपर बैठ । 


१४ मदच्युता हरी युंक्षव, कं हनः, कं वसो दधः,, 
अस्मान्‌ चसो दघः [ १००४ ]- मदोन्मत्त घोडोंको रथमें 
जोड, और किसको मारना है और किसको धन देना है. 
इसका विचार कर। हमें घन दे। 


१५ सुन्वते यजमानाय शिक्षसि, ते भूरिवसु 
[ १००३ ]- सोमयज्ञ करनेवाले यजमानको तू धन देता 
है, तेरे पास बहुतसा धन है। 

१३ अस्य ताः पृशनायुवः पृइनयः सोमं श्रीणन्ति 
१००६ ]- उस इन्द्रको उत्तम गाये अपना दूध सोमरसमें 
सलाती हें। 

१७ वाजी सोमः इन्द्रे खहः इन्वन्‌ मदाय पवते 
[१०१९ ]- बलवान्‌ सोम इन्द्रका सामर्थ्यं बढाकर उसका 
आनन्द बढाता है। 
रट है इन्द्र ! त्वं सूये: अरोचयः, त्यै विश्वकर्मा 
वश्वढ्वः महान्‌ अलि [ १०२६ ]- हे इन्द्र! तूने सूर्यको 
प्रकाशित किया, तू सब कर्म करनेवाला है, तू सबोंका देव 
है और तू महान्‌ है। 

४ १९ विप्रः बृहत्‌ ऋह्मछत्‌ विर्पाङचत्‌ [ १०२५ ]- 
इन्द्र ज्ञानी, महान्‌, ज्ञानका प्रसार करनेवाला और विद्वान्‌ है। 

२० इन्द्रस्य सख्यं जुषाणः देवः इन्दुः [ १०२० ] 
“इखकी सित्रताकी इच्छा करनेबाला यह तेजस्वी सोमरस है। 
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इस प्रकार इन्द्रके गुणोंका वर्णन ईंस अध्यायमें आया है । 

अब अस्निके गुण देखें--- 
अग्नि 

इस अध्यायमें अग्निके गुगोंका बर्णन इस प्रकार है-- 

१ अजर; [ ९८३ ]- जरारहित, सदा तरुण, वृद्धावस्था 
जिसके पास आती नहीं । 

२ मेघाकारः [ ९८४ ]- बुढ्धिके कायं करनेवाला, बुद्धि 
बढानेवाला । 

३ विदथस्य प्रस्तधनः [ ९८४ ]- युद्धका और यज्ञका 
साधन । 

४ होता [ ९८४ ]- देवोंको बुलाकर, छानेवाला, हँचन 
करनेवाला । | 
परिभूतरः [ ९८४ |- शन्रुओंको हरानेवाला। 
मतिः [ ९८४ ]- बुद्धिमान्‌। ` 
द्युमान्‌ १०२२ ]- तेजस्वी । 
खुइ्चन्द्रः [ १०२३ ]- उत्तम तेजस्वी। 

९ दरुमः [ १०२३ ]- दर्शनीय, सुन्दर । 

१० विइपातिः [ १०२३ ]- श्रजापालक । 

११ ज्योतिषस्पतिः १०२३ ]- तेजस्वियोंका पालक । 

१२ हव्यवाट्‌ [ १०२३ ]- हवन किए गए पदार्थोको 
ठीक स्थानपर पहुंचानेवाला । 

१३ शुक्रः | १०२३-- शुद्ध, बीर्यवान्‌ । 

१४ शवसस्पतिः [ १०२४ ]- बलवान्‌, सामर्थ्येवान्‌। 

१५ चक्षन्‌ [९८३]-जलानेवाला, झत्रुओंको जलानेवाला 

६ हविः आहयते [ १०२३ ]- अग्निमें हविद्रेव्योका 
हवन होता है। 

१७ उभे दर्वी-आलनि श्रीणीषे [ १०२४]- दोनों 
ही जूहू आदि बतेनोंको अपने मुखके पास ले जाते हो, आहृतिका 
हवन करनेके लिए पात्रको अग्निके पास पहुंचते हेँ। 

१८ स्तोत॒भ्यः इषं आर्भेर [ १०२२ ]- स्तुति करने- 
वालोंको अन्न भरपूर दे। 

१९ त्वां इत्‌ अर्भस्य हविषः, त्वां इत्‌ महः, 
समानं वृणुते त्वत्‌ अन्यं न [ ९८४ ]- तुझे ही थोडीसी 
और बहुतसी हवि देनेके लिए बुलाया जाता है, तेरे सिवाय 
और किसी दूसरेको नहीं बुलाया जाता । 

२० हे अञ्चे ! यत्‌ ओषधिः वनाने च अभि्छृष्टः, 
स्वयं आखन्‌, अन्ने परिचिनुषे, तव श्रियः, वपेस्य 
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घछु अध्याय | 


विद्यतः इव, चिक्किजे [ ९८२ ]- जब तु औषधी, वनस्पति 
और बनोंको जलानेकी इच्छा करता है, तब तेरे मुखमें अन्न 
पडता है और-उस समय तेरी किरणें वर्षाने बिजलीके समात 
चमकने लगती हुँ । 
इस प्रकार इस अध्यायमें अग्निका वर्णन है। 
इन्द्र और अग्नि 
इन्द्र ओर अग्निको मिलीजुली स्तुति भी इस अध्यायमे हे-- 


१ इन्हाग्नी .शंसुवा [ ९९१ ]- इन्द्र और अग्नि ये 
कल्याण करनेवाले हैं । 

२ सोमपीतये आगच्छतं [ ९९३ ]- सोमपान करनेके 
लिए आओ । 

३ नरा इन्द्र्नीः! यां पृरुस्पृहा दाशुषे याः नियुतः 
सन्ति, ताभिः आगर्तं [ ९९२ ]- हे नेतृत्व करनेवाले 
इन्द्र और अग्निदेवो ! तुम्हारे बहुतों द्वारा प्रशंसाके योग्य, 
तथा दानशीलोंको सहायता करनेवाले जो घोडे हैं, उन्हें 
जोडकर तुस आओ। 

इस प्रकार इन्द्र और अग्निके मिलेजुले वर्णन. हें। ये देव 
सबका कल्याण करते रहते हैं। सबका हित करना ही इनका 
स्वभाव है, इस कारण ये हँमेशा नेतृत्व करते हैं। ये उदार 
चित्तवाले सनुष्योंकी सहायता फरते हें। इसलिए सब यज्ञ 
करनेवाले इनको यज्ञमें बुलाते हें। 

[os ००, - 
मित्र आर चरण 

मित्र-औरं वरुणकी भी संयुक्त स्तुति इस अध्यायमं आई 
है। उनके वर्णन यहां इस प्रकार हैं -- 

१ हे मित्रा ! नः पायुमिः पातं [ ९८७ ]- हे मित्र 
और वरुणो ! तुम हमारे मित्र हो, इसलिए संरक्षणके साधनोंसे 
हमारी रक्षा करो । 

२ सुचात्रा ऋयेथां [ ९८७ ]- उत्तम संरक्षण करने- 
वारे तुम हमारी अच्छी तरह रक्षा करो । 

३ तनूभिः दस्यून्‌ साह्याम [९८५]- अपने शारीरिक 
सामश्यंसे हम झत्रुओंको हरावें । 

४ अड्टुहाणा वां सम्यक्‌ मित्रा स्याम [ ९८६ ]- 
तुम दोनों आपसमें द्रोह न करनेवाले हो, अतः हम तुम्हारे 
मित्र होकर रहें । 

५ इषं च घाम अझ्यामः [ ९८६ ]- अन्न और घर 
तुम्हारे द्वारा हमें प्राप्त हों । 


EE 
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६ चां पुरूरुणा अब नूनं अस्ति [ ९८५ ]- तुम 
दोनोंके बहुतसे संरक्षण हमें प्राप्त हो । 

७ वां सुमतिं बसि | ९८५ |- तुम्हारी उत्तम और 
अनुकूल बुद्धि हमें प्राप्त हो। 

इस. प्रकार मित्र और वरुण इन दोनोंकी सहायताका 
वर्णन इस अध्यायमं आया है । 

सोमके गुण 

अब इस अध्यायमं आये हुए सोमके गुणोंको देखिए-- 

१ इन्दुः [ ९५५ ]- तेजस्वी, चन्द्रके समान प्रकाशमान्‌ । 

२ गोवित्‌ [ ९५५ ]- गायोंसे युक्त, गायका दूध जिसमें 
मिलाया जाता है। 2 

३ वसुवित्‌ [ ९५५] धनसे युक्त, निवासक शक्तिसे 
युक्त । 

४ हिरण्यवित्‌ [ ९५५ ]- सोनेसे युक्त । 

५ रेतोधराः [९५५]- वीर्यं बढानेवाला, वीर्यको धारण 
करनेवाला । 

६ खु-वीरः [ ९५५ ]- उत्तम वीर। 

७ विश्व-चित्‌ [ ९५५ ]- सब जानमेवाला । 

< वृषभः [ ९५६ ]- बलवान्‌ । 

९ पवमानः [ ९५६ ]- शुद्ध होनेवाला । 

१० विश्वतः नृचक्षाः [९५६] सब तरफसे मनुष्योंको 
देखनेवाला । 

११ ईशानः [ ९५७ ]- स्वामी, शासक । 

१२ नृमादनः [ ९६५ ]-मनुष्योका आनन्द बढानेबाला। 

१३ चर्षणी-ध्रतिः [९६५ ]- मनुष्योंको घारण 
करनेवाला । 

१४ सस्निः [ ९६५ ]- शुद्ध, जीतनेवाला । 

१५ अनुमाद्यः [ ९६५ ]-प्रशंसनीय । 

१६ अद्भुतः [ ९६६ ]- अद्भुत्‌, विलक्षण । 

१७ पावकः [ ९६६ ]- शुद्ध होनेवाला । 

१८ बुत्नहन्तमः [ ९६६ ]- शत्रुको मारनेवारा । 

१९ शुचिः [ ९६६ ]- शुद्ध । 

२० मधुमान्‌ [ ९६७ ]- मीठा, मधुर । 

२१ देवावीः [ ९६७ ]- देवोको मिलने योग्य । 

२२ अघः-शंस-हा [ ९६७ ]- पापियोंका माझ 
करनेवाला । 

२३ काविः [ ९६७ ]- ज्ञानी, क्रान्तवर्शी, दूरवज्ञी । 
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२४ साह्वान्‌ [ ९६७ ]- शत्रुको हरानेवाला । 

२५ क्रीडुः [ ९७४ ]- खेलनेमें कुशल । 

२६ मंहयुः [ ९७४ ]- महत्व युक्त, दान वेनेवाला । 

२७ खुचीय दधत्‌ [ ९७४ ]- उत्तम वीयसे युक्त, 
उत्तम शूर। 

२८ स्वादिष्ठः | ९८१ ]- स्वादयुक्त, रुचिकर । 

२९ वरिवोदित्‌ [ ९८१ ]- धनयुक्त, दान देनेवाला । 

३० दथ्युमत्तमः [ ९९४ ]- अति तेजस्वी ¦ 

ये सोमके गुण इस अध्यायमें आए है । सोमरस पीनेके 
बाद उत्साह बढ़ता है। इसलिए ये गुण. सासों सोमके ही 
हैं ऐसा कहा है । 

्वर्गमें सोम 


सोमकी बेल स्वर्गमें उगती है। स्वर्ग हिमालयकी ऊंची 
चोटी पर है। बहां पर यह बेल उगतो है। इसलिए सोम 
स्वर्गसे लाया जाता है, ऐसा वर्णन वेदोंमें है। 


१ हे सोम ! दिवस्परि विश्वा रूपा अभ्यषसि 
[ ९५९ ]- हे सोम ! तु स्वगं पर अनेक रूप धारण करके 
रहता है। 

२ गिरिष्ठाः अंशुः मदाय असाधि [ १००८ ]- पर्वत 
प्र उगनेवाले सोमके रसको आनन्दके लिए निकालते हैं। 

३ इयेनः न योनि आसदत्‌ [१००८]- बाज पक्षीके 
समान ( पतसे आकर ) यज्ञमें बेठता है। 


सोमका पत्थरोंसे कूटा जाना 

सोम पत्थरोंसे कूटा जाता है-- 

र अद्विभिः सुतः पवित्रं परि दीयसे, इन्द्रस्य 
धान्ने अरं [९६४ ]- पत्यरोसे कूटकर निकाले गए 
रसको छलनीसे छानते हें, और तब बादमें इन्द्रको देने योग्य 
होता है । हे 
८ २ सोमः इन्द्रः च। यूयं स्वपती स्थ । गोपती 
इशाना थियं पिप्यल [. १००१ ]- सोम और इन्द्र ! 
तुम तिशचयसे सबके स्वामी हो, तुम वोनों गायके पालन 
करनेवाले हो, तुम सब पर अधिकार करते हो, अतः तुम 
हमारी बुद्धि पुष्ट करो । 

सोमरस पीनेके बाव बुद्धिमें महान्‌ उत्साह उत्पन्न होता 


है, और महन्‌ सहान्‌ कार्य करनेका सामर्थ्यं. अनर पेवा 
होता है। 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तरार्चिक; 


सोमका पानीमें मिलाया जाना 


सोमका रस निकालनेके बाद उसे पानीमें मिलाया 
जाता है--- 

१ अप्खु दुष्टरः गभस्त्योः स्रुज्यमानः चमूषु 
सीदति [९७३]- पानीमें मिलाया गया सोम हाथोंसे साफ 
किये जानेके बाद बतंनमें गिरता है । 

२ अप्सा सोमाः इन्द्राय वायचे अर्षन्लु [ ९९५ | 
- पानीमें मिलाये जानेके बाद सोमरस इन्द्रादि देवोंको दिया 
जाता है। 

३ ताःते मधुमत्‌ घृतं पयः क्षरन्लु [ ९५७ ]- तेरे 
बे रस मीठे जल और दूधमें मिलाये जाते हैँ । 

४ मधोः रसं खघमादे अख्चुताय अशशुभन्‌ [१०१०] 
- मीठे सोमके रस यज्ञमें पानीके साथ मिलकर शोभा पाते हैं। 

इस प्रकार पानीमें सोमरस मिलाये जानेके बाद वे छाने 
जाते हें। 

सोमरसका छाना जाना 

१ देववीतये अव्या घारेभिः अन्यत [९६८]- देवोंको 
देनेके लिए भेडके बालोंकी बनी हुई छलनीसे सोमरस छाना 
जाता है । 

२ हे सोम ! सु-वीर्ष दधत्‌ पवित्रं गच्छसि 
[९७४]- हे सोम ! उत्तम सामथ्यं धारण करके तू छननेके 
लिए छलनीके पास जाता है । 

३ ते मधुझ्चुतः धाराः असूञ्नन्‌, ताभिः पवित्र आ 
सद; [ ९७९ ]- तेरी मीठी धारा निकलने लगी, उन 
घाराओंसे युक्त होकर तू छलनी पर जाकर बेठ गया है। 

४ खः अव्यया वाराणि लिरः इन्द्राय पातवे अर्ष 
[ ९८० ]- वह तू भेडके बालोंकी बनी हुई छलनीसे इस्त्रके 
पीनेके लिए छनता जा । 

५ सुतः देवेभ्यः मधुमत्तरः पवित्रे धारया पवस्व 
[ १०१६ ]- रस निकाले जानेके बाद देवोंको देनेके लिए 
अधिक मीठा होकर घार बनाकर छलनीसे छनता जा । 

६ अ-द्रहः धीतयः हरि त्वां पवित्रे रिहन्ति 
[१०१७ 1- द्रोह न करनेवाली अंगुलियां हरे रंगके तुझ 
सोमको छलनी पर रखकर दबाती हें। 


७ अद्विदुग्धः रोम तिरः पवते [१०२०]- पत्थरोसे 


रस निकालनेके बाद वे सोमरस बालोंकी छलनीसे छाने 
जाते हें। 


षष्ठ अध्याय ] दु 


८ देव: स्वेन रसेन देवान्‌ पृञ्चन्‌ सा नो अव्ये 
अव्यत [१०२१]- निड सोम अपने रससे देवोंको सन्तोष 
वेते हुए ऊंचे स्थान पर रखे हुए भेडके बालोंकी छलनीसे 
छाना जाता है । 

इसप्रकार सोमरसको निकालकर उसे पानीमें मिलाकर 
भेडकी बालोंकी छलनीसे वह छाना जाता है, बावमें वह 
गायके दुधमे सिलायः जाता है । 

सोमरसको गायके दूध मिलाना 

१ देववातं शुञ्रं अन्धः न्रभिः सुतं, अप्खु चौतं, 
गावः पयोभिः सवदयन्ति [१००९]- देवोको देनेके लिए 
स्वच्छ सुन्वर अन्न ऋत्विजों द्वारा तय्यार किए गए हें, इस 
प्रकार तय्यार किए गए तथा पानीमें मिलाये गए उन पोस- 
रसोंको गायें अपने दूघसे स्वादिष्ट बनाती हैँ । 

२ श्रीणानः अप्सु ख्ुञ्यते[ ९६१ ]- सोमरस गायके 
दूष और पानीमें मिलाया जाता है। 

३ सोमः अनूपे गोभिः अक्षाः [ ९९८ ]- सोमरस 
कलशे गायके दूरके साथ टपकता है। 

४ सोमः दुग्धाभिः अक्षाः [ ९९८ ]- सोमरस बूषके 
मिलाये जाने पर टपकता है । 

इसप्रकार सोमरसमें गायका वूघ मिलानेसे वह स्यादिष्ड 
बनता है, ऐसे वर्णन अनेक मंत्रोमें आए हें । 

सोमका धन देना 

१ हे सोम ! नः विश्वा सौभगा, पुष्टं यव परिस्रव 
[ ९७५ ]- हे सोम ! हमें सब सोभाग्य ओर पुष्टिकारक 
अझ वे । 

२ हे सोम! चित्रं उक्थ्यं दिव्यं पार्थिव वसुः नः 
आ भर [ ९९९ ]- हे सोम ! विलक्षण, प्रशंसनीय, दिव्य 
और पार्थिव धन हमें भरपूर दे । 

दीर्घजीबन प्राप्त होना 

१ हे सोम ! भुवनेषु जीवसे स्याम [ ९५६ ]- हे 
सोभ ! इस भुवनमें हम दीघंजीवन प्राप्त कर सकें, ऐसा कर। 

सोमका अन्न देना 

१ खः गोमन्तं सहस्थ्िण वाजं आ इन्वति [९६९]- 
बह सोस हमें गायोंसे युक्त अनेक प्रकारके अन्न वेता है। 

२ नः विश्वानि श्रवः विदः [ ९७० ]- हमें सब 
प्रकारके आ दे | 

१६ [ सास, हिन्दी भा. २] 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( १२१) 


३ हे सोम ! स्तोठम्यः बृहद्‌ यशाः छुवे रायि इषं 
आ भर [९७१]- हे सोम स्तुति करनेवालोंको महान्‌ यश, 
स्थिर धन और अन्न भरपुर दे। 

४ अस्माकं तोकाय इषं दत्‌ [ ९९६ ]- हमरे पुत्र- 
पोत्रोंको अन्न दे। 

५ हे इषस्पते देव ! दुख्न बृहत्‌ यशः देवयुं अभि 
दिदीहि [ १०११ |- हे घनपते सोमदेव ! तेजसे युक्त 
विपुल अन्न, जो देवोंको दिया जाता है, हमें भी दे। 


इसप्रकार सोम भरपूर अन्न वेता है । 
सोमका अ्चत्रुओंको दूर करना 


१ साह्वान्‌ विश्वाः स्पृधः [९६८]- सब स्पर्षा करने- 
वाले शत्रुओंको हरानेवाला सोम है । 

२ सहस्रजित्‌, यः जिनाति, न जीयते, शञ्ज अभीत्य 
हन्ति [९७८]- हजारों शत्रुओंको सोम जीतता है, पर कभी 
स्वयं पराजित नहीं होता। शत्र पर आक्रमण करके उन्हें 
जानसे मारता है । 

३ चुजनस्य राजा चरिवः इण्वन्‌, रक्षः हन्ति, 
अरातिं परि वाधते [ १०१९ ]- यह सोम बलका राजा 
है, वह उपासकोंको घन वेता है, राक्षसोंको मारता है, और 
शत्रुओंको बूर कर्ता है । 

इसप्रकार इस अध्यायमे इन वेबोंके गुणोंका वर्णन है । 
प्रत्येक व्यक्ति इन गुणोंसे युक्त हो, यह आवश्यक है। 


नपा 


सुभाषित 


१ गोवित्‌ वसुवित्‌ हिरण्यवित्‌ रेतोधाः भुवनेषु 
अपितः [ ९५५ ]- गाय, घन, सोना ओर पराक्रमको 
अपने पास रखनेवाला तू भुवनोंका कल्याण करनेके लिए 
समित हुआ है। 

२ हे सोम ! सुवीरः विश्वावित्‌ असि [ ९५५]- हे 
सोम ! तु उत्तम वीर और सर्वज्ञ है। 

३ हे वृषभः | विश्वतः नृचक्षाः असि [ ९५६ ]- 
हे बलवर्धक सोम ! तू सब प्रकारसे मनुष्योंका निरीक्षण 
करनेवाला है। 

४ ताः विधावसि [ ९५६ ]- उन प्रजाओके पास तू 
जाता है। 


(१२२) 


५ वखुमत्‌ हिरण्यवत्‌ भुवनेषु जीवसे स्याम 
[ ९५६ ]- घन ओर सोनेसे युक्त होकर भूवनोंमें दीर्घजीवन 
प्राप्त करनेवाले हम होवें । 

५ छे ईशानः हारितः खुपर्ण्यः युज्ञानः इमा शुवनानि 
ईयसे [ ९५७ ]- तू स्वामी अपने रथमे उत्तम घलनेवाले 
घोडे जोडकर इन भुवनोंमें फिरता है। 

७ ते मधुमत्‌ घृतं पयः क्षरन्तु [९५७ ]- वे तेरे 

लिए घी ओर दूष देवें। 

८ कृष्टयः ते बते तिष्ठन्तु [ ९५७ ]- मनुष्य तेरे 
नियममें रहें । 

९ केतुं कृण्वन्‌ दिचः परि अभ्यर्षसि [ ९५९ ]- 
प्रकाश करते हुए तू छुलोक पर जाता है। 

१० देवः सूर्यः न जशानः क्रन्दन्‌ वाचं इष्यालि 
[ ९६० ]- सूर्यदेवके समान प्रकट होकर शस्व करते हुए 
स्तुतिको प्राप्त होता है । 

११ नृमादनः चर्षणी-धृतिः अनुमाद्यः [ ९६५ ]- 
मनुष्याको आनन्द देनेवाला और मनुष्योंको धारण करनेवाला 
प्रशंसाके योग्य है। 

१२ अद्भुतः शुचिः पावकः वृत्रहन्तमः =नुमाद्यः 
[९६६ ]- अद्भुत, शुद्ध और पवित्र करनेवाला तथा शत्रुका 
नाश करनेवाला वीर प्रदांसाके योग्य होतः है। 

१३ शुचिः पावकः देवावीः अघशसहा [ ९६७ ]- 
निर्दोष, पवित्र और देवोंको प्राप्त करनेवाला वीर पापी 
बुष्टोका नाश करता है । 

१४ कविः देववीतये विश्वाः स्पृधः साह्वान्‌ [९६८] 
-जञानी देवत्व प्राप्त करनेके लिए सब स्पर्धा करनेवाले 
शत्रुमोंको हराता है । 

१५ सः पवमानः जरितृभ्यः गोमन्तं सहर्थ्षिणं 
वाजं आ इन्वति [९६९ ]- वह सोम स्तोताओंको गायोसि 
उत्पन्न होनेवाले हजारौं प्रकारके घन देता है। 

१६ सः नः चेतसा विश्वानि श्रवः विदः [ ९७० ] 
“वह तू हमें बुद्धिपूर्वक अनेक प्रकारके घन व अन्न दे । 

१७ स्तोतृभ्यः बृहद्‌ यशः छुर्च रयिं अभ्यर्ष, इषं 
आभर [ ९७१ ]- स्तुति करनेवालोंको महान्‌ यश, स्थिर 
घन ओर भरपूर अन्न दे। 

१८ सुवतः पुरातनः राजा इव गिरः आविवेशिथ 
[ ९७२ ]- उत्तम नियमोके चलानेचाले राजाके समान 
हमारी स्तुति सुन । 


सामवेद का सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


१९ मंहयुः स्तोत्रे सुवीर्यं दधत्‌ [ ९७४ ]- दान 
देनेवाला तू स्तुति करनेवालेको उत्तम बल दें । 

२० न्नः पुष्टं यवं अग्धला विश्वा सौभगा च पारि- 
स्रव [९७५ ]- हमें पोषण करनेवाला अन्न और सब उत्तम 
भाग्य दे । 

२१ नः गोवित्‌ अश्ववित्त अन्धसा पवस्व [ ९७७ ] 
-हमें गाय घोडे और अन्न दे । 

२२ हे सहस्नजित्‌ ! यः जिनाति, न जीयते, शङ्जं 
अभीत्य हन्ति [ ९७८ ]- हे हजारों शत्रुओंको जीतने- 
वाले बीर ! जो जीतता है, पर स्वयं जीत! नहीं जाता तथा 
जो शाश्रुओंको घेरकर मारता है, वह वीर है। 

२३ वरिवोचित्‌ घृतं पयः परिस्रव । ९८१17 तु 
घन देनेवाला घो और दूध हमें दे । 

२४ अजरस्य धक्षतः ते शर्धाखि, रथ्यः यशा, 
पृथक्‌ आयतन्ते [ ९८३ ]- जरारहित अर्थात्‌ तरुण और 
झब्रुमॉको जलानेवाले तेरे सामथ्यं रयीवीरके समान पृथक्‌ 
पृथक्‌ बढते हुए दिखाई वेते हें । कि 

२५ मेघाकारं विदथस्य प्रलाधने परिभूतर मति 
अ्ि [९८४]- बुद्धिको बढानेवाला, यज्ञका साधन, शत्रुको 
हरानेवाला, बुद्धिमान्‌, अग्निके समान तेजस्वी ऐसा जो होता 
है उसकी प्रशंसा की जाती है। 

२६ वां पुरूढणा अवः नूनं अस्ति [ ९८५ ]- तुमसे 
अनेक प्रकारके संरक्षण प्राप्त होते हँ। 

२७ वां सुमातिं वंलि [ ९८५ ]- तुम्हारी उत्तम बुद्धि 
हमारे अनुकूल हो । 

२८ अ-हह्लाणा सम्यक्‌ मित्रा वयं स्याम, इषं घाम 
च अझ्याम [ ९८६] - ब्रोह न करनेवाले तुम्हारे हम उत्तम 
भिन्न हों तथा अन्न और घरको प्राप्त करें। 

२८ हे मित्रा ! पायुभिः नः पातं, खु्ामा आायेथां, 
तनूभिः दस्यून्‌ साह्याम [९८७]- हे मित्रो! तुम 
संरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा करो, उत्तम रक्षण करने- 
वाले तुम हमारा पालन करो, उसीप्रकार अपने! शारीरिक 
सामथ्योसि शत्रुका पराभव हस कर सकें, ऐसा करो । 

३० हे इन्द्र ! सोमं पीत्वा, ओजसा सह उत्तिष्ठन्‌ 
[९८८ ]- हे इन्द्र! सोम पीकर अपने सामंथ्यंसे. उठ 
खडा हो । 

३१ हे स्पर्धमान इन्द्र ! यस्‌ दस्युहा भवः, त्या 


षष्ठे अध्याय | 


उभे रोदसी अनुमदेताम्‌ [ ९८९ ]- हे स्पर्धा करनेवाले 
इन्द्र ! जब तू दुष्टोंको सारनेवाला होता है, तब दोनों छुलोक 
और पृथ्वीलोक आनन्दसे तेरे अनुकूल होते हें । 

३२ अष्टापदी नव-स्नक्ति ऋताद्॒थे तन्वं वाचं अहं 
परिममे [ ९९० ]- आठ पद युक्त, नयी कल्पनाओंसे युक्त 
तथा सत्यको बढानेवाली छोटी छोटी वाणियोंको में बोलता हूँ । 

३३ इन्द्राग्नी शां सुवा [ ९९१ ]- इन्द्र और अग्नि 
कल्याण करनेवाले. हें। 

३४ अस्माकं तोकाय इषं दधत्‌, स हस्िणं अस्मभ्यं 
विश्वतः आ पचस्व [ ९९६ ]- हमारे लडकोंके लिए अन्न 
दे और हजारों प्रकारके धन चारों ओरसे हमें दे । 

३५ यत्‌ चित्रं उक्थ्यं दिव्यं पार्थिव वसुः पुनानः 
आ भर [ ९९९ ]- जो विलक्षण, प्रशंसनीय, दिव्य और 
चाथिव घन हें, उन धनोंको शुद्ध होकर हमें दे । 

३६ आयूंषि पुनानः स्तनयन्‌, हरिः सन्‌ अघि 
बर्हिषि, योनि आ सद्‌ः [ १००० ]- अपना जोवन 
पवित्र करते हुए, बलवान्‌ होकर भाषण करते हुए, लोगोंके 
दुःख दूर करते हुए अपने स्थान पर आकर आसन पर बंठ । 

३७ युवं सत्पती ईशाना गोपती धियं पिप्यत 
[१००१]- उत्तम स्वामी, ऐइवर्यके अधिकारी, गायके पालन 
करनेवाले तुम बुद्धियोंको पुष्ट करो । 

३८ ते महत्सु आजिघु, अर्भे ऊतिं हवामहे, सरः 
वाजेषु नः प्राविशत्‌ [ १००२ ]- उसे महान्‌ संग्रामोंमें 
उसी प्रकार छोटे युद्धोंसे अपने संरक्षणके लिए बुलाते हें। बह 
युद्धम हमारा संरक्षण करे। 

३९ हे वीर! सेन्यः असि, भूरि! परादादिः असि 
[ १००३ ]- हे बीर ! तू सेनासे यक्त है, श्त्रुके बहुतसे 
घनफो हरण करनेवाला है । 

४० द्रस्य चित्‌ बुधः [१००३]- छोटोंको तू बडा 
करनेवाला है । 

४१ सुन्वत यजमानाय शिक्षसि [ १००३ ]- सोम 
यज्ञ करनेवालेफो तू धन देता है। 

5२ ते भूरे वसु [१००३]- तेरे पास बहुत धन है। 


४३ यत्‌ आजयः उदीरते, घ्रष्णवे धना चीयते 


[ १००४ ]- जब युद्ध होते हें तब विजयी वीरोंको धन 
मिलता है। 
४२ मदच्युता हरी युं्व [१००४]- मद चुआनेवाले 
घोडे रथमें जोड। 
अ 
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(१२३) 


४५ क हनः, क॑ चलो दधः [ १००४ ]- किसको 
सारना है और किसको घनोंमें स्थापित करना है, इसका 
विचार कर। 

४६ अस्मान्‌ वसौ दधः [ १००४ ]- हमें धनमें 
स्थापित कर | 

४७ अस्य पुरूणि ब्रतानि सश्चिरे [ १००७]- इसके 
बहुतसे काम स्मरणमें आते हें। 

४८ हे इषस्पते देव ! दुस्नं बृहद्‌ यशः देवयुं अभि 
दिदीहि [ १०११ ]- हे अन्नपते देव ! तेजस्वी महान्‌ यश 
अथवा अन्न, जिसकी देवगण इच्छा करते हैं, हमें वे । 

४९ वृजनस्य राजा वरिवः रुण्वन्‌, रक्षः हान्ति 
अरातिं परि बाधते [ १०१८ ]- बलका राजा धन देता 
है, राक्षसोंको मारता है और शत्रुओंको कष्ट देता हँ । 

५० सुमन्तं अजरं आ इघीमहि [१०२२]- तेजस्वी 
और जरारहित ऐसे तुझे हम अधिक प्रदीप्त करते हें । 

५१ स्तोतृभ्यः इषं आ भर [१०२२]- स्तुति करने- 
वालोंको भरपुर अन्न दे। 

५२ सुञ्चन्द्र, दस्म, विइपते, ज्योतिषस्पते, हव्य- 
चाटू अझ्ने ! इषं आ भर [१०२३]- उत्तम आनन्द देनेवारे, 
शत्रुको मारनेवाले, प्रजापालक, तेजस्वी, हविको यथास्थान 
पहुंचानेवाले अग्ने ! हमें भरपुर अन्न वे। 

५३ त्वं विश्वकर्मा विश्वदेवः महान्‌ आसि [१०२३] 
- तू सब कर्मोको करनेवाला, सबका वेव और महान्‌ है। 

५४ ज्योतिषः रोचनं स्वः विश्राजन्‌ आगच्छ 
[ १९२७ ]- तु तेजस्वी. सूर्यका प्रकाशक और शयलोकको 
प्रकाशित करनेवाला है, ऐसा तु यहां भा । 

५५ शाविष्ठ घ्रृष्णोः ! आ गाहि [१०२८]- हे बलवान्‌ 
ओर शत्रुको हुरानेवाले वीर ! तू यहां आ । 

५६ त्वं अभिभूः अखि [१०२६]- तू शत्रुको हराने- 
वाला है। 

५७ अप्रतिधृष्ट-शवसं इन्द्रं ऋषीणां मानुषाणां 
यज्ञ हरी उप वहतः [ १०३० ]- अपराजित बीर इन्द्रको 
ऋषि और मनुष्योंके यज्ञम घोडे रथमें बंठाकर लाते हें । 


---*००७०+०+-- 


उपमा 


इस अध्यायम जो उपमायें हें, उन्हें भव देखिए --- 


१ सूयेस्य रइप्रयः इव [ ९५८ ]- सूर्यको किरणोंके 
समान ( ते सर्गाः प्रासक्षत ) सोमकी घारायें फेलती हैं। 


(१२४) 


२ देवः सूर्य: न [ ९६० ]- विष्य सुर्यक्षे समान तू सोम. 
( विघर्मणि जशानः ) यज्ञम प्रकट होता है। 

३ आपः न [९६२]- पानीके प्रवाहके समान ( इन्द्चः 
अभि अधन्विषुः ) सोमरस छलनीसे छनते हें। 

४ सत्रतः पुरातनः राजा इव [ ९६२ ]- उत्तम 
नियमोंके पालन करनेवाले पुराने राजाके समान ( सोम ! 
गिरः आविवेशिथ ) हे सोम ! तू स्तुतिको स्वीकार कर। 

५ मखः न [ ९७४ ]- यज्ञके समान ( मंहयुः ) दान 
देनेकी इच्छा करता है। 

६ वर्षस्य विद्युतः इव [९८२]- वर्षाकालमे बिजलीके 
समान ( तव श्रियः चिकित्रे ) तेरी किरणें चमकती हैं। 

७ उषसां ऊतयः इव [९८२।]- उषःकालकी फिरणोंके 
समान तेरी किरणें चमकती हें। 

८ रथ्यः यथा [ ९८३ ]- रथी वीरके समान (ते 
शासि पृथक्‌ अग्यतन्ते ) तेरे सामथ्यं बढते हैं। 

९ अश्वया इच [ ९९७ ]- घोडीके समान ( हरिता 
धारया याति ) हरे रंगकी धारासे सोम जाता है । 

१० समुद्रं न [९९८]- समुद्रम जसे जलप्रवाह जाकर 

मिल जाते हें, उसीप्रकार ( संवरणानि अग्मन्‌ ) सोमरस- 
रूपो अन्नप्रवाह कलशमें जाते हें । 


200) पउ 
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[ उन्ससर्चिकः 


११ इयेलः न [ १००८ ]- बाज जिसप्रकार अपने 
घोंसलेमें आता है, उसीप्रकार बह सोम ( योनि आसदत्‌ ) 
अपने कलशझमें आता है । 

१२ अश्वं न [ १०१० ]- जसे संग्राममे जानेषाले 
घोढेको सजाते हैं, उसी प्रकार ( मधोः रस खधमादे 
अशुश्युभन्‌ ) मीठे सोमरसको यज्ञमें सुशोभित करते हैं, बूष 
आति मिलाकर अच्छा बनाते हैं। 


१३ बह्निः न [ १०१२ ]- सब प्रजाओंका पालक असे 
तेजस्वी राजा होता है, उसीप्रकार हे सोम तू ! (विश्पतिः 
आ वच्यस्व ) प्रजाका पालक बनकर कलशे जाता है। 

१४ गाचः जातं वत्लं न [१०१७]- गाय जिस प्रकार- 
नये उत्पन्न हुए बछडेको चाटती है, उसीप्रकार ( धीतयः 
हरिं रिहन्ति) अंगुलियां हरे रंगके सोमको वबाती हूं, 
दबाकर रस निकालतो हैं । 

१५ सूर्यः रश्मिभिः रजः न [ १०२८ ]- सूर्य जिस- 
प्रकार किरणोंसे अन्तरिक्षको भर देता है, उसी प्रकार ( त्वां 
इन्द्रियं आ पृणस्व ) तुझे सोमपानसे भहती इन्त्रियशक्ति 
भर देती है । 


इसप्रकार इस अध्यायमें उपमाणें हें । 
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सामवेदका सुवोध अनुवाद 


ऋषिः 

सप्तर्षयः 

असितः काइयपो देवलो वा 

असितः काइयपो देवलो वा 

असितः काइयपो देवलो वा 
(५) 
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गोतमो राहूगणः 
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त्रित आप्त्यः 
त्रित आप्त्यः 
रेभसून्‌ काइयपौ 
रेभसून्‌ काइ्यपौ 
रेभसुन्‌ काइयपौ 
मंन्युर्वासिष्ठः 
मन्पुर्वासिष्ठः 
मन्पूर्वासिष्ठः 
(७) 
वसुश्रत आश्रेयः 
वसुश्रुत आत्रेयः 
बसुश्रुत आत्रेयः 
नृमेध आंगिरसः 
नृमेध आंगिरसः 
नमेध आंगिरसः 
गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहूगणः 


देवता 
पवमानः सोमः 


~> - 


[ उत्तरार्चिकः 


छन्वः 


बुहती 
गायत्री 


गायत्री 
काकुभः प्रागायः ( विषमा 
ककुप्‌, समा सतो बृहती ) 


सत्तम अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (१२७) 
0, खः है 
उक्थ सपसाञ्ध्यायः ४ 


अथ चतुथेप्रपाठके प्रथमो 5! ॥ ४ ॥ 
[१] 


( १-२४ ) १ ( अङृष्टमाषादयः ) त्रयः; २, ११ कइयपो मारीचः; ३ मेधातिथि: काण्वः; ४ हिरण्पस्तूप आंगिरसः; 
५ अवत्सारः काइयपः; ६ जमदग्निर्भार्गचः; ७, २१ कुत्स आंगिरसः; ८ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः ९ त्रिशोकः काण्वः; 
१० इयाबाइव आघ्रेयः; १२ सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बाहस्पत्यः, २ कश्यपो मारीच; २ गोतमो राहूगणः, 
४ अत्रिभौमः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जमदरिनिर्भारगवः, ७ वसिष्ठो भँत्रावरुणिः ), १३ अमहीयुरांगिरसः; 
१४ शुनःशेप आजीगतिः; १५ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः; १६ ( १, ३, २-पुर्वार्ध: ) मान्थाता यौवनाश्वः, 

१६ ( २ उत्तरार्घः ) गोधा ऋषिका; १७ असितः काइ्यपो देवलो वा; १८ ( १) ऋणंचयो रार्जाबः, 

१८ ( २) शक्तिर्वासिष्ठः; १९ पर्वतनारदौ काण्वौ; २० मतुः सांवरणः, २२ बन्धुः सुबन्धुः 
श्रुतबन्धुविभ्रबन्धुश्च क्रमेण गोपायना लौपायना वा; २३ भुवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः ॥ 

१-६, ११-१३, १७-२१ पवमानः सोमः; ७, २२ अग्निः, ८ आदित्यः, ९, १४-१६ 
इन्द्रः; १०{इन्द्राग्नी; २३ विशवे देवाः, २४ ॥ १, ७ जगती; २-६, ८-११, १३-१५, 

१७ गायत्री; १२ प्रगाथः = विषमा बृहतो, समा सतोबृहती ); १६ महापंक्तिः; 

१८ ( १ ) यवमध्या गायत्री, १८ ( २) सतो बहती; १९ उष्णिक्‌; २० 
अनुष्टुष्‌; २१ त्रिष्टुप्‌; २२ द्विपदा विराट्‌; २३ द्विपदा त्रिष्टुप्‌; २४॥ 


१२३१२ INES RU OR IE BD 9 
१०३१ जयोतियज्ञस्य पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता विभूवस्‌ः । 
1२,३ 9२ ३ १२ लक रर ३,१ २ ७५ 39 २३ १172 
दधाति रल< स्वधयोरपीच्य मादेन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः ॥ १ ॥ (क्र: ९।८६।१० ) 


3 १ २ ३१०५ डक २६८ 


8 ५ ३.३.३.8 RS 
१०३२ अभिक्रन्दन्कलशं वाज्यषेति परतिदिः शतघारो विचक्षणः । 
२३२ ३ १२ 3 3 २ 


9 २ a 
हरिमित्रस्य सदनेषु सीदति ममजानोऽविभिः सिन्धुमिन्षका ॥ २॥ ` ऋः ९।८६।११ ) 
[ १ ] प्रथमः खण्ड: । 

[ १०३१ ] ( यक्षस्य ज्योतिः ) यज्ञका प्रकाश करनेवाला सोम ( देवानां प्रियं मधु पवते ) देवोको प्रिय लगने- 
बाले मीठे रसको देता है । वह ( पिता ) पालन करनेवाला ( जनिता ) उत्पादक ( विभू-वसुः ) बहुत सारा घन अपने 
पास रखनेवाला ( मदिन्तमः ) अत्यन्त आनन्द बढानेवाला ( मत्थरः ) उत्साह बढानेवाला ( इन्द्रियः ) इखको प्रिय 
लगनेवाला ( रखः ) सोमरस ( स्वधयोः ) द्यावापृथिवीमे ( अपीच्यं रत्नं दधाति ) छिपे हुए धन यजमानको 
बता है ॥ १॥ | 

[ १०३२ ] ( विवः पतिः ) चुलोकका स्वामी ( शतधारः ) सेक़डों धाराओंसे छाना जानेवाला ( विचक्षण: 
खाजी ) बुद्धिमान्‌ और बरूवान्‌ ( हारिः ) हरे रंगका सोमरस ( अभिक्रन्दन्‌ कलश अधीति ) शब्द करता हुआ कलदासें 
जाता है । ( सिन्धुभिः ) जलोंसे मिभित होकर ( अविभिः मर्सजानः ) बालोंकी बनी छलनीसे शुद्ध होता हुआ यह 
( कृषा ) बलवान्‌ सोम ( मिश्रस्य सदनेषु सीदति ) मित्रके यज्ञके पात्रमें जाकर रहता है॥ २॥ 


१ 
(१२८) ` सामवेदका सबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


त 1० 5 $२ 33३ कछ प्र 


२.3 2 ग्रे 3 ~ ति = ८७७ i 2002 ~ ~ 
१०३३ अग्रे 1अन्धूनां पचमानो अषेस्यग्र वाचो अग्रियो गोषु गच्छसि । 
२३ ग २ त 3) श्र SNR SNR हद न 
अप्रे वाजस्य भजस महदद्धन १ स्त्रायुघः साताम? सांम ख़बस ॥ ३॥ १ (छु)॥ 
[ घा० २९ | उ० नास्ति | स्त्र ५ | ( ऋ, ९'८६।१२ ) 


SOMOS ES ARR MRT जी ७7२ SERIA NNR 
१०३४ असृक्षत प्र वाजिना गव्या सोमासो अश्वया । शुक्रास वोरयाश्चत्र; ॥ १॥ ( ऋ. ९।६४।४ ) 
SSMS 3१,२ EC) BLN WE । है बढ छ BROS. फरर 
१०३५ शुम्भमाना क्रतायभिमेज्यमाना गमस्त्यो; । पत्रन्ते वारे अव्यये ॥ २॥ ( ऋ ९।६४।५ ) 
२३ १ २ 3 SRN २ 


im se र A 
सोमा दिव्यानि पार्थिवा । पवन्तामान्तारेक्ष्पा ॥ ३॥ २ (ची) ॥ 
[ धा० २० | उ० नास्ति । ख० ४ | ( ऋ. ९।६४।६ ) 


3 टे 
४5 २३: 3५,2४3 


~ 3 २३ 
९०३६ त विश्वा दाशुष बसु 


BNE ESN ls NAS NINH POE BE 
१०३७ प्रवस्त्र देववीरति पवित्र शसोम रःद्या । इन्द्रमिन्दो वृषा विश ॥ १ ॥ (ऋ. ९।२।१ ) 
bys SSE 00 3 २ 2 MO छ 
१०३८ आ वच्यस्त्र सद्वि प्सरो वषेन्दों युम्रवत्तमः । आ योनि घणासे! सद्‌ ॥२॥ ( ऋ ९१२ ) 
320२ CANE NEN FMC 0004? Siig) 
१०३९ अधुक्षत प्रियं मधु घारा सुतस्य वेधसः | अपो वसिष्ट सुक्रतुः ॥ ३ ॥ ( ऋः ९।९।३ ) 


[ १०३३ ] हे सोम ! तू ( सिन्धूनां अग्रे ) जल मिलानेके पहले ( पवमानः अधलि ) शुद्ध होनेके लिए जाता 
है। ( चाचः अग्रे गच्छसि ) स्तुतिके लिए पुज्य होकर जाता है। ( गोषु अग्रियः गच्छसि ) गायोंके आगे आगे चलता 
है ।( वाजस्य स्वायुधः ) बलके लिए उत्तम सस्त्रोंसे युक्त होकर ( महत्‌ घनं भजसे ) बडे - बडे धन प्राप्त करता है । 
(सोम खोताभिः सूयले ) हे सोम ! तू ऋत्विजों द्वारा निचोडा जाता है ॥ ३॥ 

( ०३७ ] ( वाजिनः ) बलवान्‌, ( शुक्रासः आशवः सोमालः ) तेजस्वी और गतिमान्‌ सोम ( गव्या, 
अइवया, वीरया ) गाय, घोडे और पुत्र यजमांनको प्राप्त हों इसलिए ( प्र अखक्षत ) अपना रस छोडते हैं ॥ २॥ 

{ १०३७ ] ( ऋतायुभिः ) यज्ञ करनेवाले ऋस्विजों हारा ( शुभमानाः ) सुशोभित हुए और ( गभस्त्योः 
खुज्यमानाः ) हाथोसे शुद्ध फिए जानेवाले सोमरस ( अव्यये वारे ) भेडके बालोंकी छछनीसे ( पवन्ते ) शुद्ध . किये 
जाते हें ॥ २॥ 

[ १०३६ ] (ते सोमाः ) बे सोमरस ( दाशुषे ) दान देनेवाले यजमानको (दिव्यानि आन्तरिक्ष्या पार्थिवा ) 
थुलोक, अन्तरिक्ष और पृथ्वीपरके ( विश्वा सु ) सब घन ( आ पवन्तां ) देवें ॥ ३ ॥ 

[ १०३७ ] हे ( सोम ) सोम ! , देवीः ) देवोंको प्राप्त होनेकी इच्छा करनेवाला तू ( रंह्या पवित्रं अति 
पबरष ) वेगपूर्वक छलनीसे छनता जा। हे ( इन्दो) सोम! ( वुषा) बल बढानेवाला तु ( इन्द्रं विश ) इन्द्रे 
प्रदिष्ट हो ॥ १ ॥ 

[ १३३८ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( वृषा युद्धव तभः घणेसिः ) बलघान्‌ तेजस्वी और सबका धारण करनेवाला 
तू ( माहि परः ) बहुत अन्न ओर जल ( आ चच्यर्व ) हमें दे और ( योनि आ लदः ) अपने स्थान पर बंठ ॥ २॥ 

[ १०३९ ]. ( सुतस्य वेघलः धारा ) रस निचोडे गए सोमकी घारा ( प्रियं मु अधुक्षत ) अच्छे लूगनेबाले 
मीठे क बर्तेनसें हकट्टा करती हे। ( सु-क्रतुः ) उत्तम यश्ञ करनेवाला सोस ( अपः वालिष्ट ) जलमें मिलाया 
जाता है॥ ३ - 


सप्तम अध्याय ] सामघेदका सुबोध अनुवाद (१२९) 


83:१२ 39. % UNS 0 १ २२ ० ३१३ 
१०४० महान्तं त्वः महीरन्वापो अषन्ति सिन्धवः । यद्गोमिवांसयिष्यस ॥ ४॥ ( ऋ. ९।२।४ ) 


१ उ 
२३ १ २ ६ | ३२ ३,१.२ २ 


खै १० पे ~ 3 0० ७ १ ०७३ 3२ 1२ २ 
१०४१ समुद्रो शप्सु मामृजे विष्टम्भो घरुणो दिवः | सोमः पवित्र अस्मयुः॥ ५॥ ( ऋ. ९।२।५ ) 


५ ३' 3:३. 3 १ २७/२36१ २२३२ १ श्र 


१०४२ अचिकदद्ुषा हरिमहान्मित्रो न दशतः । सशखर्येण दिद्युते ॥ ६ ॥ ( क्र ९।९।६ ) 
७०७, ३ 9२ ३) FR 3१२ SNS SHR 

१०४३ गिरस्त इन्द, ओजसा ममज्यन्ते अपस्युवः । याभिर्मदाय शुम्भसे ॥ ७॥ ( ऋः ९।२।७ ) 
२ 3 १२३ १२ ०० 8 १२ ह २३ १२ 0९ ३,२ 

१०४४ त त्वा मदायं धृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे । तव प्रशस्तये म ॥ ८॥ (ऋ. ९।२।८ ) 
3५ आर 3१ २ ७५, २ खन ३, छ CRESS SU 

१०४५ गोषा इन्दो नुषा अस्यश्वसा वाजसा उत । आत्मा यज्ञस्य पूयः ॥ ९॥ ( ऋ. ९।२।१० ) 
३3 १ २ 3 3 श्र 3 2३.९३ 3१२ ४ 3 २ 


१०४६ अस्मभ्म्रमिन्दविन्द्रियं मधोः पवस्व धारया | पञेन्यो वृष्टिमा<इव॥ १० ॥ ३ ( के) ॥। 
[ धा० ५१ | उ० १ । स्त्र ८ ] ( क्र. ९।९।९, ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
[२] 
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१०४७ सना च सोम जेषि च पवमान माद श्रवः | अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १ ॥ के. ९।४।१ ) 
[ १०४० ] हे सोम. ! .( यत्‌ गोमिः वार्सायष्य से.) जब तू गायके बुधमें मिलाया जाता है, तब ( महान्तं त्वा ) 

महस्वसे युक्त तुझमें ( सिन्धवः महीः अपः ) नदीका 'बहुतसा पानी भो ( अनु अर्षन्ति ) मिलाया जाता है ॥ ४॥ 

[ १०४७.१ ] ( समुद्रः ) जलमय ( दिवः विष्टम्भः ) 'धुलोकका धारण करनेवाला और ( धरुणः ) आघार देने- 
बाला और ( अस्मयुः-सोमः ) हमें चाहतेवाला सोम ( पवित्रे अप्खु मास्रुजे ) बर्तनके पानीमें बारबार धोया जाता है॥५॥ 

[ १०४२ ] | वृषा मंहान्‌ हारिः ) बलवधंक, महान्‌ और हरे रंगका तया ( मित्रः न दृशतः ) मित्रके समान 
बर्षनीय सोम ( अचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है और ( सूयेण सं दिद्युते) सू्यके समान चमकता है ॥ ६॥ 

[ १०४३ ] हे, (इन्दो ) सोम ! ( ते ओजला ) तेरे सामध्यंसे ( अपस्यवः गिरः ) कर्मकी इच्छा करनेवाले 
स्सोता,स्तुतिके;, मंत्र ,-( मम्हेज्यन्ते ) कहसे हें भौर ( याभिः मदाय शुम्भे ) इन स्तुतियोसे आनन्द बढानेके लिए तू 
अलंकृत किया,जाता है|। ७॥ * 

[ ६०४४ ] हे सोम !, ( तब महे प्रशस्तये .) तेरी महान्‌ स्तुतिके लिए ( लोककत्खँ त॑ उ ) लोगोंका हित 
करनेकी इच्छावाले तुझे ( ध्रष्वये मदाय ) शत्रु! नाश करनेके लिए और आनन्द अढानेके लिए ( ईमहे ) हम प्राप्त 
करते हैं ॥ ८॥ 

[ १०४५ ] हे ( इन्दो!) सोम ! ( यशस्प पूव्येः आत्मा ) यशको मुख्य आत्मा तू ( गोषा नृषा ) गाय देने- 
वाला, पुत्र देनेवाला तथा ( अइवसा उत:वाज ला ) घोडे और अन्न देनेवाला ( असि) है ॥ ९ ॥ 

[ १०४६ ] हे (इन्दो ) सोम! ( वृष्टिमान्‌ पर्जन्य इच ) वर्षा करनेवाले मेघके समान ( अस्मभ्यं ) हमको 
( इन्द्रियं ) बलवर्धक सामध्यं ( मधोः धारया पवस्व ) मधुर रसकी घारासे दे ॥ १० ॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ॥ 
[२] द्वितीयः खण्डः । 
1788 ] ( माहिश्चवः पवमान सोम ) है बहुत प्रशंसनीय शुध हीनेवाले सोम ! तु (सन ) देखोको प्राप्त हो 
तथा ( ) तू शत्रुओॉको जीत ( अथ ) बावमें ( नः घस्यलः कृषि ) हमें यशस्वी कर ॥ ४ ॥ 
१७ [ साम. हिरवी भा. २ ] 
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१०४८ सना ज्योति? सना स्त्रशर्व्रैश्वा च सोम सोमपा | अथा नो वस्यसस्क्रावे ॥ २॥ 
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१०४९ सना दृक्ष्ुत ऋतुमप सोम मघो जहि | अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ २ ॥ ( क्र ९।४।३ ) 
एड 5 SE आर आर. डे आर । 
१०५० पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । अथा नो वस्यसस्कृषिं ॥ ४॥। ( क्र. ९।४।४ ) 
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२ पुर ३ 93S i छर 
१०५२ तब क्रत्वा तवोतिमिज्योक्पञ्येम ख्रूयमू । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ६ ॥ ( ऋ. ९।४।६ ) 
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१०५३ अभ्य स्वायुध सोम द्विबदस £रयिम्‌ । अथा नो वस्यसस्क्ृधि ॥ ७॥ ( ऋ. ९।३।७ ) 
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१०५६ राय नश्ित्रमख्चिनमिन्दो विश्वायुमा मर । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १०॥ ४ (चा)॥ 
[ घा० २९ | उ० १। स्व० २ ] ( ऋ. ९।४।१० ) 


[ १०४८ ] हे ( सोम ) सोम ! ( ज्योतिः सन ) हमें तेज दे, ( खः च विश्वा सौभगा सन ) सुख ओर सब 
सोभाग्य दे, ( अथ ) बावमें ( नः वस्यसः कचि ) हमें कल्याणयुक्षत कर ॥ २॥ 

[ १०४९ ] हे ( खोम ) सोम! ( दक्षं तुं सन ) बल और यज्ञ करनेका सामर्थ्य वे, ( सूघः अपजहि ) 
इन्रुओंको हरा, ( अथ नः वस्यलः कधि ) और हमें कल्याणयुक्त कर ॥ ३ ॥ 

[ १०५० ] हे ( पवीतारः ) सोमरस तैय्यार करनेवाले ऋत्विजो ! ( इन्द्राय पातवे ) इखके पीनेके लिए 
( सोमं पुनीतन ) सोमरसको पवित्र करो। ( अथ नः वस्यसः कृधि ) हमें कल्याणसे युक्त करो ॥ ४॥ 

[ १०५१ ] हे सोम ! (त्वं ) तु ( तव ऋत्वा ) अपने कार्यसे और ( तच ऊतिभिः ) अपने संरक्षणोंसे ( न! 
सूर्ये आ भज ) हमें सूर्यकी उपासनामे स्थापित कर। ( अथ नः वस्यसः कृधि ) और हमें कल्याण प्राप्त करा ॥ ५ ॥ 

[ १०५२ ] हे ( सोम ) सोम'! ( तव ऋत्वा ) तेरे द्वारा दिए गए ज्ञानसे ( तव ऊतिभिः ) तेरी रक्षामे रहकर 
हम ( ज्योक्‌ सूर्य पच्येम ) बहुत समयतक सुर्यको देखें, ( अथ नः वस्यसः काचि) और हमें कल्याण प्राप्त करा ॥६॥ 

[ १०५३ ] हे ( स्वायुध सोम ) उत्तम शस्त्रांको घारण करनेवाले सोम ! ( द्वि-बह्ध सं रायि अभ्यर्ष.) दोनों 
स्थानोके धन हमें बे। ( अथ नः वस्यसः कृधि ) और हमें सुखी कर ॥ ७॥ 

[ १०५४ ] हे ( वाजिन्‌) बलवान्‌ सोम ! ( समत्खु अनपच्युतः ) युद्चमे न हारनेवाला और ( सासहिः ) 
शत्रुको हरानेवाला तू ( अभि अर्घ ) कलसेमे छनता जा ( अथ) और (नः वस्यसः काधि) हमें कल्याण प्राप्त 
करा ॥ ८॥ ; 

[ १०५५ ] हे ( पवमान ) शुध होनेवाले सोम ! लोग ( विधर्मणि ) विविध फल देनेवाले यत्ञमें ( यज्ञैः स्घा 
अवीबृधन्‌ ) पूजनीय स्तोत्रॉसे तेरे महर्वको बढाते हें। ( अथः नः वस्यसः कधि) अतः हमें कल्याण प्राप्त करा ॥ ९॥ 

[ १०५६ हे ( इन्दो ) सोम ! ( नः) हमें ( चित्रे आश्विनं ) विलक्षण, घोडोंसे युक्त और ( वेश्वायुँ ) सब 
ल.गॉका हित करनवाले ( रायि ) धनको ( आभर) भरपूर वे।( अथः न वस्यसः कृधि ) और हुमें कल्याण प्राप्स 
करा ॥ १० ॥| 


संघंम अध्याय ] _ सामवेदका खुबाघ अंजुवांद ( १३१ ) 
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७ गा Fl ३ रर ३२ 7 ॥; 
१०५७ तरत्स मन्दी धावति घारा सुतस्यान्धसः | तरत्स मन्दी घावति ॥ १ ॥ (क्र. ०५८१ ) 
३ रे 
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१०५८ उल्ला वेद्‌ वद्धनां मतस्य देव्यवसः | तरत्स मन्दी धावति ॥ २॥.( ऋ. ९६८१) 
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१०५९ ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दग्रह्दे । तरत्स मन्दी धावति ॥ ३॥ (ऋ ९५८२ ) 


क श्र 3 २३ १२ SR 3 IR २९७ 2२७ EY 9! २ i 
१०६० आ ययास्रेश्शत तना सहस्राणि च दझ्चहे । तरत्स मन्दी धावति ॥ ४॥ ५(हा)॥ 
[ धा० ६ | उ० नास्ति । स्व० २ ] ( ऋ. ९।१८।४ ) 
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१०६१ एते सोमा असृक्षत शणाना। शवसे महे। मदिन्तमस्य धारया ॥ १॥ ( ऋ. ९।६२।२२ ) 
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१०६२ अभि गव्यानि त्रीतये नृम्णा पुनानो अरसि । सनद्वाजः परि स्व ॥ २ ॥ (ऋ. ९।६२।२३) 
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था अप परिष्ठुम। | गृणानो जमदम्निना ॥३॥ ६ (वि) ॥ 
| [ धा० १५ । उ० नास्ति । स्र० ३ ] ( ऋ. ९।६२।२४ ) 
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१०६४ इमऽस्तोममहते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया | 
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भद्रा द्दि न! प्रमातरस्य ससद्यम्न सख्य मा रिषामा वयं तव ॥ १॥ (ऋ. १।९४।१ ) 

[१०५७ ] ( मन्दी सः ) आनन्द देनेवाला वह सोम (तरत्‌ धावते ) शीघ्र ही छलनीसे नीचे गिरता है, 
( खुतस्य अन्धसः धारा) इस सोमरसरूपी अन्नको धारा ( धावाति ) दौडती है। ( मन्दी खः तरत्‌ घावति ) 
आनभ्व वेनेवाला यह सोम छनता हुआ वोडता है ॥ १॥ 

[ १०५८ ] ( बसूनां उस्रा ) घन बेनेवाली ( देवी ) चमकती हुई घारा ( मर्तस्य अवसः देद्‌ ) यजमानको 
'रक्षाके प्रकारको जानती है, ( खः मन्दी तरत्‌ धावति ) बह आनन्द देनेवाल घारा शीघ्रतासे बहती है॥ २॥ 

[ १०५९ ] ( ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योः ) ध्वस्न और पुरुषन्तिके ( सहस्राणि आदझहे ) हजारों प्रकारके धनोंको 
हम ग्रहण करते हैं। ( मन्दी सः ) आनन्द वेनेवाला वह सोम ( तरत्‌ धावति ) शी घ्रतासे दौडता है ॥ ३॥ 

[ १०६० ( ययोः ) जिस,कारण ध्वत्न और पुरुषन्तिके ( जिंशत्त सहस्त्राणि ) तीन सौ और हजार ( तना 
आददाहे ) वर्तोंको हम स्वीकार करते हैं, ( मन्दी सः तरत्‌ घावति ) आनन्द देनेवाला बह सोम शीघ्र ही नीचेके 
बतंनमें गिरता है ॥ ४ ॥ 

[ १०६१ ] ( मदिन्तमस्य पते सोमाः ) परम आनन्द देनेवाले सोमके ये रस ( ग्रणानाः ) स्तुतिके बाद (महे 
दावसे ) हमें उत्तम बल प्रदान करनेके लिए ( धारया असुक्षत ) एक घारसे कलसेमे गिरते हैं ॥ १॥ 

[ १०६२ ] हे सोम ! तू ( वीतये ) वेबोंके पीनेको देनेके लिए ( नृम्णा गव्यानि ) मनुष्योंको आनन्द देनेवाले 
डध आदियोंसे ( पुनानः अर्षसि ) पवित्र हुआ हुआ कलशमे जाता है। ( वाजः सनत्‌ परिस्तरव ) अन्न देता हुआ तू 
करदामें उतरता है ॥ २ ॥ 

[ १०६३ ] ( उत ) और हे सोम ! ( जमदशिना गृणानः ) जमदग्निके द्वारा प्रशंसित हुआ हुआ तु ( नः) 
हमें ( गोमतीः ) गायोंसे युक्त ( परिष्टुभः ) प्रशंसनीय ( विश्वाः इषः ) सब अन्न ( अर्ष ) दे॥ ३ ॥ * 

[ १०६४ ] ( अहते जातवेदसे ) पुज्यनीय अग्निके लिए (मनीषया ) बुद्धिपूर्वक किए गए ( इमं स्तोमं ) इस 
स्तोत्रको ( रथं इव ) रथके समान ( सं महेम ) हम पूज्यनीय करते हैं। ( अस्य संसादि) इसकी आराधनामे ( नः 
प्रमतिः ) हमारी बुढि ( भद्रा हि ) उत्तम चलती है । ( अञ्चे ) अग्निदेव ! (त्तव सख्ये ) तेरी मित्रतामें ( चयं मा 

रिषाम ) हम दुःखो या पीडित न हों ॥ १॥ 
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१ 
१०६५ मरामेष्मं कृणवामा हवी ₹षि ते चितयन्तः पर्षणापर्वणा वयम्‌ । 
FONE OTN OND SNS ३१८ रर 
जीवातवे प्रतराश साधया घियो5ग्र सख्ये मा रिषामा वयं तंवू || २॥ ( ऋः १।९४।४ ) 
3.3 ३ ३१ २ SRR SARIN SR, 35१२ t 
१९६६ शकेम त्वा समिश्रशसाधया धियस्त्व देवा द्वावेरदन्त्याहुतम । 
५२३ १ २२३ २६७५ १ रर ३ ० श्र छ 


~ ee ~ PN ३ देश 
स्वमादित्या आ वह तान्कू३इमस्यम्न सख्ये मा रिषामा बयं तब ॥ रै ।। ७८ छो )॥ 
[ धा० ३७ | ३० २ । स्व० १०९) ( ऋ. १।९४।३ ) 


॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[३] 
१२ 3 ३3 १२. aS २ «दै १२ 3९१२ 3 १ ® 
१०६७ प्रति वाश्श्वर उदिते मित्रं गृणीषे वरुणम्‌ । अयैमण ४ रिशादसम्‌ ॥ १॥ ( ऋः ४६९७ ) 
39 रे 3२ 3२३१२३२३ PR 3१ 5.२% 8 १ २ के के 
१०६८ राया हिरण्यया मातिरियमत्रुकाय शवसे । इयं विप्रा मेधसातये ॥ २ ( ऋः ७।६६/८ ) 


७9 २ है ४२ २३ २२ कक 
१०६९ ते स्याम देव वरुण ते मित्र सरिमिः सह। इपधस्वश्व घामाइ ॥ ३॥ ८ (हवा )॥ 
घा० ११ | उ० नास्ति० । स्त्र० २] ( ऋ. ७६६९ ) 
रड 3 २३ २३ i 5 


५३ ५२२ ॥ ३ टेक २ १ )। श्र १२ ७ १ रर 
१०७० [भिन्धि विश्वा अप 6ठिप) पार बाधा जहा सुध? । चसु स्पाइ तदा भर ॥.१ ॥ 
(ऋ. ८।४९।४० ) 

[ १०६५] हे ( अझ्ने ) अग्निदेव ! ( इध्मं भराम) हम तेरे लिए समिधा एकत्रित क॑रते हैं (वयं) हम 
( पणः पर्वणा ) प्रत्येक पर्वमे ( चितयन्तः ) तुस प्रदीप्त करते हए (ते हर्वीषि कृणवाम.) तेरे लिए हवि तय्यार 
करते हें। बह तू ( जीवातवे ) हमारे दीघंजोवनके लिए ( घियः प्रतरां साधय ) हमारे यशकर्मको पूर्ण कर। हे ( अझे ) 
अन्निदेव ! ( तव सख्ये ) तेरी मित्रतामें रहकर ( वये मा रिषाम ) हम कभी दुःखी न हों॥ २॥ 

[ १०६६ ] हे अग्ने ! ( त्वा समिघं शकेम ) तुझे हम उत्तम रीतिसे जलाते हें। ( घिय। सांधय ) हमारे यज्ञाबि 
कर्म उत्तम रोतिसे सिद्ध कर। ( त्वे आहुतं हाविः ) तुझमें आहुतिके द्वारा दी गई हुविको ( देवा: अदन्ति ) देवगण खाते 
हुँ। (त्वं आदित्यान्‌ आ वह ) तू अवितिके पुत्रको बुलाकर ला (तान्‌ हि उइमलि ) यहां हम उनकी इच्छा करते हे 
( अझ्ने ) हे अग्ने ! ( तव सख्ये वयं मा रिषाम ) तेरी मित्रताम हम नष्ट न हों॥ ३॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] वतीयः खण्डः । 

[ १०६७ ] हे मित्र और वदण देवो ! ( सूरे उदिते ) सुर्यके उदय होने पर (वां मित्र घरुणं ) तुम दोनों मित्र 
और वदणको तथा ( रिशाद सं अर्यमणं ) शत्रुनाशक अयंमाकी तथा ( प्राति ) प्रत्येक द्रेबताओंकी ( गृणीषे ) स्तुति 
करता हूँ ॥ १॥ 

[ १०६८ ] हे ( विप्राः ) ज्ञानियो ! ( इयं मतिः ) यह स्तुति ( हिरण्यया राया) हितकारक और रमणीय 
अनके साथ ( अबुकाय शवसे ) क्र्रतारहित बलकी प्राप्तिके लिए और ( मेघ-खातये ) यज्ञकी सिद्धिके लिए तुम्हें 
स्वीकार हो॥ २॥ 

[ १०६९ ] हे ( देव बरुण ) वरणदेव ! ( सूरिभिः सह ) विद्वानोंके साथ ( ते) तेरी भी स्तुति करनेषाले 
हम धनवान्‌ ( स्याम ) होंवे। हे ( मित्र ) मित्र ! तेरी भी स्तुति करनेवाले हम धनव।न्‌ हों तथा (इषं च स्वः 
धीमहि ) अन्न और ,स्दर्गोय आनन्व प्राप्त करनेवाले हों ॥ हे ॥ 

[ १०६० ] हे इस्त्र ! त्‌ ( विश्वाः द्विषः अप भिन्धि ) सब दात्रुओंका नाश कर ( बाधः सुधः परि जहि ) 
बाधा करनेवाले शत्रुओंका नाझ कर। ( स्पाह तत्‌ वखु आभर ) और चाहने योग्ण घन हमें दे॥ १ ॥ 


सत्तम अध्याय ] खाम्नवेदका सुबोध अखुवादै ` (१३३) 
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१०७१ यस्य ते विश्वमानुषग्भूरदत्तस्य वदात । वसु-स्पाहं तदामर ॥ २॥ (क्र. ।४२।४२ ) 
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१०७२ यद्वीडाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पश्चान पराभृतम्‌ | -वसु स्पा तदा भर ॥३॥ ९ (चू) ॥ 
[धा० १२। उ० १ । स्व० ६ ]( ऋ. ८।४५।४१ ) 


३२ 3 रेड 3. % SRS १ २३/१3५२ J SINR 


१०७३ यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कमसु । इन्द्राप्मी तस्य बोधताम्‌ ॥ १ ॥ 
(क्र. ८।३८।१ ) 
4 क R i 000. ) ७१ श्ब- ०२ pi Ey £] ९] 0 2. 
१०७४ ताशांसा रथयावाना वृत्रहणापराजिता इन्द्राग्नी तस्य बोधताम्‌ ।। २॥। (क्र. ८।३८।२ ) 
३१ र 3१ रेर ३१ २ 3 3२ 3 २3. 0 १३२ 


१०७५ इदं वां मदिरं मध्वधुक्षन्नद्रिमिनेरः । इन्द्राम्री तस्य बोधतम्‌ ॥ ३॥ १० (टा ) ॥ 


[ धा० ८ । उ० १। स्त्र० २ ] (ऋ. ८।३८।३ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 
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१०७६ इन्द्रायन्दा मरुत्वतः पवस्व मधुमत्तमः । अकस्य योनिमासदम्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ९।६४।२९ ) 
Ro Ri NEI 

१०७७ त त्वा वप्रा वचावद+ पारष्कृण्वान्त. धणासम्‌ | स त्वा मुजन्त्यायवः ॥ २॥ 


(क्र. ९।६५।२३ ) 
[ १०७१ ] हे इन्द्र! ( ते दत्तस्य ) तेरे द्वारा बिए गए ( भूरेः यस्य ) बहुतसे जिस धनको ( विश्वं आनुषक्‌ 
चेद्ति ) सब मनुष्य क्रमसे जामते-हें ( तत्‌ 'स्पाह वछु नः आभर ) उस चाहने योग्य धनको हमें भरपुर दे॥ २ ॥ 

[ १०७२ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र : ( यत्‌ वीडो ) जो घन मजबूत खजानेमे रखा हुआ है, ( यत्‌ स्थिरे ) और जो 
जमोनमें स्थिर स्थानपर रखा हुआ है ( यत्‌ पर्शानें ) जो छूनेके योग्य जगहमे रखा हुआ है, तथा जो ( पराश्रृतं ) 
श्ञत्रुसे छीनकर लाया गया धन है ( तत्‌, स्पाहै चसु नः आभर ) वह चाहने योग्य धन हमें दे ॥ २ ॥ 

(१०७३ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और.अग्ने ! तुम ही ( ही ) निश्चयसे ( यज्ञस्य ऋत्विजा स्थ ) यज्ञके ऋत्विज 
हो । ( वाजेषु कमेखु ) ) युद्धके समान कर्मोर्में भी तुम ( सस्नी ) शुद्ध रहते हो इसलिए ( तस्य बोधतं ) इस स्तुतिको 
तुम जानकर स्वीकार करों ॥ १ ॥ 

[ १०७४ ] हे ( तोशाखा ) शत्रुको मारनेवाले ( रथ-यावाना ) रथसे जानेवाले ( द्रुत्र-हणा ) घेरनेवाले 
दात्रुओके नाश करनेवाले ( अ-पराजिता ) पराजित न होनेवाले ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और अग्ने | ( तस्य बोधतं ) उस 
मेरी_स्तुतिको सुनकरके स्वीकार करो ॥ २ ॥ 

[ १०७५ ] हे (इन्द्राग्नी ) इसर और अग्ने ! ( वां ) तुम्हारे लिए ( नर; ) ऋत्विजोंने ( अद्रिभिः ) पत्थरोंसे 
(मदिरं मधु अघुक्षन्‌) आनन्द देनेवाला मीठा सोमरस निकालकर तेय्यार किया गया है ( तस्य बोधतं ) उस सम्बन्धी 
मेरी स्तुत तुम जानो ॥ ३॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ४ ] चतुर्थः खण्डः । 

[ १०७६ ] हे ( इम्दो ) सोम ! ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त मीठा ऐसा तू ( अक्षस्य योनि आसद्‌ ) पूज्य यज्ञके 
स्थानमें बैठनेके लिए तथा ( मरुत्वते इन्द्राय पवस्व ) मरतोंके साथ आनेवाले इन्द्रके लिए तू शुद्ध हो ॥ १॥ 

[ १०७७] हे ( इन्दो ) सोभ ! ( ते घर्णाख त्वां ) उस धारणशक्तिसे युक्त तुझे ( वचोविदः विप्राः ) वाक्यका 
अर्थ जाननेवाले ज्ञानी ( परिष्क्ण्वन्ति ) सुशोभित करते हैं। ( आयवः ) ऋत्विजलोग ( त्वा सं सजन्ति ) तुझे उत्तम 
श्रकारसे शुद्ध करते हें ॥ २॥ 


(२३४) .. शामबदका सुबाध अबुवाद्‌ [ उत्तराचिकः 
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१०७८ रस ते मित्रो अथमा पिचन्तु वरुण; कवे । पवमानस्य मरुतः ॥ ३॥ ११ (ल)॥ 
[ धा? १४ | उ० नास्ति । स्त्र° १ ] ( ऋ. ९।६४।२४ ) 
॥ 130१ } (२ 3.१ र्र pr 
१०७९ म॒ज्यमानः सुहस्त्या समुद्र वाचमिन्वसि । 
3२ «NR 3१, २४३ २३ १२ उक्र २र ९. 
राय ।पश्चङ्ग बहुल पुरुस्पृह पवमानास्यषासि ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।१०७।२१ ) 
3 रेड 3 १२ ` 3 २३ 3२ i 31२. ८ 
१०८० पुनानो वारे पत्रमानो अव्यये वृषो आचेक्रदढने । 
SEP NS TE Se 
दवाना < सोम पवमान निष्कृत गोभिरञ्जानो अपोसि ॥२॥ १२(ति )॥ 
[ धा० २४ | उ० १/ स्व० ३ ) ( ऋ, ९।१०७।२२ ) 
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१०८१ एतप्नु त्यं दश क्षिपो मजान्त सिन्धुमातरम्‌ । समादित्येमिररूपत ॥ १.॥ ( ऋ. ९।६१।७) 
Ur SIR ENR 5222 (कं 3 3 हु र i 

१०८२. सामन्द्रेणोत वाग्रुना सुत एति पत्ित्र आ | सश ख्यस्य रह्मिमि/॥ २॥ ( ऋ.९।६१।८ ) 
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ड a ~ = उ 
१९८२३ स नो भगाय वायवे पृष्णे पवस्व मधुमान्‌ । चारुमिंत्रे वरुणे च ॥३॥ १३ (टि) ॥ 
[ धा० ८ | ३० १ । स्तर ३ ] ( ऋ, ९।६१।९ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


33 6 डे २ 3 4 ha 37१ +] 8 २. 2 > RS 
१०८४ रेवतीने! सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभिर्मदेम ॥ १ ॥ (ऋ. १।३०।१३ ) 
[१०७०] हे ( कवे ) क्रान्तवर्णी सोम ! ( पतमानस्य ते रसं ) पवित्र होनेवाले तेरे रसको (भित्र वरुण: 


अर्यमा मरुतः पिबन्तु ) मित्र, वरुण, अर्यमा और मरुत्‌ पीचें ॥ ३ ॥ ह 

[ १०७९ ] ( खु-हस्त्या ) सुन्दर अंगुलियोसि ( मृज्यमानः ) शुद्ध किया जानेवाला सोम ( समुद्रे वाचं 
इन्वसि ) कलशर्मे शब्द करता हुआ गिरता है। हे ( पर्वमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( पिशागं पुरुरूपृशा ) सोनेके 
रंगके तथा अनेकों द्वारा चाहने योग्य ( बहुल रावि अभ्यर्षसि ) बहुत धन तू देता है॥ १॥ 

[ १०८० } ( वृषः पुनानः) बल बढानेवाला, शुद्ध होनेवाला ( अव्यये वारे पचमानः ) भेडके बालोंकी 
छलनीसे छननेवाला ( वने अन्तिक्रदूत्‌ ) पानीमें शब्द करते हुए .गिरता है। हे ( पवमान ) शुद्ध होनेघाले सोम ! 
तू ( देवानां ) देवताओंके लिए ( गोभिः अंजानः ) गायके दूधकें साथ मिलाया जाता है ओर ( निष्कृ्त अर्षसि ) शुद्ध 
किए हुए स्थानपर तू जाता है ॥ २॥ Pe 

[ १०८१ ] ( सिन्धु-मातरं त्य एतं ) सिन्धु जिसकी माता है ऐसे इस !सोमको ( ददाक्षिपः ) दस अंगुलियां 
( सजन्ति ) शुद्ध करती हैं| वह सोम ( आदित्येभिः समख्यत ) आवित्योंको प्राप्त होता है ॥ १॥ 

[ १०८२ ] ( सुतः ) सोमरस ( पवित्रे ) कलशे ( इन्द्रेण सं एति ) इन्द्रको प्राप्त होता है। ( उत वायुना 
आ ) और वायुको भी प्राप्त होता है । तथा ( सूर्यस्य रदिमिभि! खं ) सूर्यकी किरणोंके साथ मिलता है ॥ २॥ ॥॥ 

[ १०८३ ] हे सोम ! ( मधुमान्‌ चारुः सः ) मीठा और सुन्दर बह तू ( नः ) हमारे यज्ञमें ( भगाय, वायघ, 
पूष्णे, मित्रे, वरुणे च पवस्व ) भग, वायु, पूषा, मित्र और वरुणके लिए पवित्र हो ॥ ३ ॥ 

॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[५] पञ्चमः खण्डः। 

[ १०८४ ] ( श्वुमन्तः ) अच्चके पास .रहनेवाले हम ( याभिः ) जिन गायोंके साथ रहकर ( मदेम ) आनन्दका 
उपभोग करते हे, ( इन्द्रे सधमादे ) उस इन्द्रके साथ एक स्थानपर रहकर (न!) हमारी बे गाये ( रेबलीः ) बृष 
ओर घो देनेवाली और ( तुविवाजाः सन्तु ) बलले युक्त हों ॥ १ ॥ 


सप्तम अध्याय ] खामचेदका सुबोध अनुबाद (१३५) 


है के 3 RRS ३5 २ ARE 3 रर ७ २ उक्क रर 
१०८५ आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तातृभ्यो घृष्णवीयानः । ऋणोरक्षं न चक्रयोः ॥ २॥ 
(क्र. १।३०।१४ 


1 श्र 3 १ रः ME छुर 3. २ 3 ? र्र ॥ है 
१०८६ आ यद्‌ दुः शतक्रतवा कामं जरितृणाम्‌ । ऋणोरक्षं न शचीभिः ॥ ३॥ १४ ( ठी )॥ 
[ धा० १८ । उ० २। स्त्र० ४ | (क्र. १।३०।१५ ) 


ड कह 33 ३. ३ १२ SUM 05% De ( ) 
१०८७ सुरूपङुत्नुमूतयं सुदुघामिव गोदुहे । जुहूमसि द्यविद्यवि ॥ १॥ (ऋ. १।४।१ 
१२३ २४१7, २.३.५१२ ह i 3 रेड ३२३ १ २ 
१०८८ उप नः सवना गहिं सोमस्य सोमपाः पिव । गोदा इद्रेवतो मद्‌? ॥ २।। ( ऋ १४२ ) 
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१०८९ अथात अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । मा नो अति ख्य आ गहि ॥ ३॥ १५ (को)॥ 
[ धा० ११ | ३० १ | स्त्र० नास्ति ] ( ऋ. १।४।३ ) 
४१ २ 
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RARE pt 0017 A Cr यथा 
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देवी जनित्र्यजीजनद्वद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ २॥ ( ऋ. १०।११४।६.) 


[ १०८५] हे ( धृष्णो ) धेयंवात्‌ इन्द्र ! ( त्वावान्‌ ) तेरे समान ( त्मना युक्तः) बुद्धिसे युक्त होकर 
( इयानः ) प्रार्थना करनेके बाद ( स्तोस्तृभ्यः ) स्तोताओके लिए इष्ट पदार्थ ( घ आ ऋणोः ) अवश्य दे, ( चक्रयोः 
अक्षं न) जिस प्रकार दोनों चक्रोंको रथकी घुरा मिलाती हें या संयुक्त करती है उसीप्रकार स्तोताओंको धनसे 
संयुक्त कर ॥ २.॥ 24 

[ १०८६ ] हे ( शत-क्रतो ) सेंकडों कर्म करनेवाले इन्द्र ! (य त्‌ ढुवः कार्म ) उपासकोंका जो इच्छित धन 
है वह ( जरितृणां आ ऋणोः ) स्तुति करनेवालोंक्रो दिला ( शचीभिः अक्षं न) जिस प्रकार रथकी उत्तम अवस्थासे 
उसके हालको भी गति मिलती हुं, उसीप्रकार स्तुति करनेवालोको धन मिले ॥ ३ ॥ 18 

[ १०८७ ] ( सुरूपकत्नु ) सुन्दर रूप करनेवाले इन्द्रको ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए ( द्यवि वि जुहुमसि ) 
प्रतिदिन हम बुलाते हैं। ( गोदुहे सुढुघा इव ) दूध बुहनेके समय ग्वाले जिस प्रकार दुधारू गायोंको बुलाते हुँ, उसी 
प्रकार हम इन्त्रको बुलाते हें ॥ १॥ 

[ १०८८ ] हे ( खोमपाः ) सोमरस पीनेवाले!इम्द्र ! सोमरस पीनेके लिए ( नः सवना उप आगहि ) हमारे 
हाकि 11 आ। ( सोमस्य पिव ) सोम पी, और तू ( रेवतः मदः गोदाः इत्‌ ) धनवानोंको आनन्द .और गाथे 

वाला हो ॥ २॥ 

[ १०८९ ] ( अथ ) सोम पीनेके बाद ( ते अन्तमानां खुमतीनां विद्याम ) तेरे पास रहनेवाली उत्तम बुद्धियोंको 
हम जानें, त्‌ भो हमारे पास ( आ गहि ) आ। ( नः मा अति ख्यः ) हमें छोडकर दूसरोंको उस ज्ञानको मत बता ॥३॥ 

[ १०९० ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( उभे रोदसी ) दोनों ही. चुलोक और पृथ्बोलोकको ( उषाः इव ) उषा जिस 
प्रकार अपने प्रकाशसे सब जगत्को भर देती है, उसीप्रकार तु भी ( यत्‌ आपप्राथ ) जब भर देता है तब ( महीनां 
महान्तं ) महान्‌से महान्‌ ( चर्षणीनां सम्राजं त्वा ) मनुष्योंके सम्राट तुझे ( देवी जनित्री ) देवमाता अदिति ( अजी- 
जनत्‌ ) उत्पन्न करती है, ( भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली माता उत्पन्न करती है॥ १॥ 

£ १०९१ ] हे ( मन्तुमः ) ज्ञानबान्‌ इन्द्र! ( दीर्ध अंकुश यथा ) महान्‌ अस्त्रको धारण करनेके समान 
( शाक्तिं विभर्षि ) तू शक्तिको घारण करता हे, हे ( मघवन्‌ ) इन्द्र ! (यथा अजः पूर्वेण पदा ) जैसे बकरा आगेके 
पांशसे ( बयां यमः ) डालीको नियंत्रित करता है उसीप्रकार तू आश्रको नियंत्रित करता है, तुझे ( देवी जनित्री अजी- 
जनत्‌ ) अदितिवेवीने जन्म दिया है, ( भद्रा जनित्री भजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली माताने तुझे प्रकट किया है ॥ २॥ 


(१३६) - सामवेदका सुत्रोध अनुवाद [ उत्तराचिंकः 


3२ हे ३ १ र्र 3२ 3 3 क्र 3 र्‌ a 3 हु त 
१०९२ अव स हुहृणायतो मत्तेस्य तनुहि स्थिरम्‌ । अधस्पदं तमीं कृषि यो असार अभिद्दासति । 
SR Cer vases 
दतरा जानिःपजीजनङ्कद्रा जनिञ्यजीजनत्‌ ॥ ३॥ १६ (यौ) ॥ 
[ घा० ४२ । उ९ नास्ति । स्व० १० | ( ऋ १०।१३४।२९ ) 
॥ इति पंच्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ 
॥ a उ सु ARE SE ५ २ Ta) ~} दे द 3 २ 
१०९३ परि स्वाना गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ | मदेषु सबंध असि ॥ १ ॥ ( ऋ.९।!१८।१ ) 
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१०९४ त्वे विप्रस्त्वं कविमधु प्र जातमस्धस। । मदेषु सवधा असि ॥ २॥ (ऋ. ९।१८।२ ) 
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2 ५२ २ 
सजोषसो दैवास। पीतिभाशत । मदेषु स्रधा असि ॥३॥ १७ (खा) ॥ 
[ घा० ११ ॥ उ“ २। स्त्र० २ ] ( क्र. ९।१८।३ ) 


र्‌ 
१०९५ त्वे विश्व 
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१०९६ स सुन्वे यो बहता या रायामानेता य इडानास्‌,। सोमो थः सुक्षतानाम्‌ ॥ १॥ 
( ऋ. ९।१०८।१३ ) 
NR 3 रो "आल कक लानत 3058 ३९२ 3 १२ 
१०९७ यस्य तं इन्द्र! पिबाद्यस्य मरुतो रप्र वायमुणा अग्‌। ! 
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आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे मद ॥.२॥ १८ ( ला )॥ 
[ घा० ९। उ० जास्ति | स्व०४ ] ( ऋ. ९।१०८।१४ ) 


[ १०९२ ] ( दुह्ृणायतः मर्चस्य ) दुष्ट शत्रुके ( स्थिरं अव तुहि ) स्थायी बलको क्षीण कर, (यः अस्मान्‌ 
अभिदालाति ) जो हमें वास बनाना चाहंता है ( ते ई अधस्पदं कधि ) उसे नोचे दबा दें'। (देवी जनित्री अजी- 
जनत्‌ ).भविति माताने तुझे उत्पन्न किया है, ( भद्रा, जनित्री अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली माताने तुझे प्रकट 
किया हे ॥.३॥ 


॥ यहां पांचवां खण्ड समा हुआ ॥ 
[ ६] षष्ठः खण्डः । RN 

[ १०९३ ] ( गिरिष्ठाः स्वानः सोमः ) पबंतपर रहनेवाला,. रस निकाला गया सोम ( पा परि अक्षरत्‌) 
छलनीसे टपकता हे । हे सोम ! € मदेषु सवधा असि ) आनन्ददायक पयाथाँमें तू सबैसे अधिक श्रेष्ठ हैं ॥ ई ॥ 

[ १०९४ ] हें सोम! (त्वं विप्रः ) तू ज्ञानी है, ( त्वं कविः ) तू दूरवर्की हे, तू ( अत्घस' जातं मधु प्र) 
अप्नसे उत्पन्न मधुर रसको देता है। ( मदेखु सबेघा अस्ति ) आनन्द देनेवाळे रसोंमें तू सबसे उत्तम हूं ॥ २ ॥ 

[ १०९५] हे सोम ! ( सजोषसः विश्वेदेवाः ) एक कार्यक्रो जुटकर करनेवाले सब देव ( त्वे पीति आशत ) 
तेरा रस पोनेको इच्छा करते हें। ( मदेषु सर्वधा अखि ) आनख देने रालोंमे सबकी अपेक्षा तू ही अधिक श्रेष्ठ हैँ ॥ ३॥ 

[ १०९६} ( यः सोमः ) जो सोम ( बसूनां आ नेता ) घनोंको लानेवाला (यः रायां ) जो गायोंको लानेवाछा 
( यः इडां ) जो भन्न लानेवाला, ( यः सुक्षितीनां ) जो उत्तम पुत्रोंको और नौकरोंको देनेवाला है, ( स; सुन्वे) उस 
सोमके रसको निकाला जाता हं ॥ १ ॥ 

[ १०९७] हे सोम ! ( यस्य ते इन्द्रः पिबात्‌ ) जिस तेरे रसको इन्द्र पीता है, ( यसय मरुतः ) जिसका रस 
मरत्‌ पीते हें ( बा!) अथवा ( यस्य अर्यमणा भगः ) जिसके रसको अर्थमाके साथ भग घेष पीते हें, ( येन महे अवसे ) 
जिस,सोमके द्वारा महान्‌ संरक्षणके लिए ( मिञ्ावरुणा आ ) मित्र ओर वरुणको बुलाया जाता है, उसीप्रकार ( इन्द्र 
आ ) इन्द्रको बुलाया हे॥ २॥ 


सप्तम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( १३७) 
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१०९८ तं व। सखायो मदाय पुनानमभि गायत । शिशक्षु न हव्ये! स्त्रद्यन्त गूतिमि; ॥ १॥ 
( ऋ. ९।१०५।१ ) 
२. 3 ५ |.२ 3 २.३.८१) |२) कि है € रर 3.२ 3 परे 
१०९९ स वत्स इव मातुभिरिन्दुहिन्वानो अज्यत । दबावीमेंदों मतिभिः परिष्कृत? ॥ २ ॥ 
( ऋ. ९।१०७।२ ) 
| १, न्ड 1२ Eh श्र 11671 
११०० अयं दक्षाय साधनोऽय< शधाय वीतये । 
3२ ९ १ र ९ (यि) 
अय दृबेभ्या मधुमत्तरः सुत? ॥ ३॥ १९ (गये) ॥ 


[ ध।० १७ | उ० नास्ति । स्त्र ३ ] (क्र. ९।१०९।३ ) 


9 MC) | २ 


२ 3 9 
मा? पवन्त इन्दवाञ्सभ्यं गातुवित्तमा? । 
3 


3 ? २३१२ उळ रर २५०३ 


११०१ से 
3 
मित्रा; स्वाना अरेपसः स्वाध्य; खर्विद ॥ १ ॥ (ऋ. ९।१०१।१० ) 
२ 
त 


3१ २ 3 २3 3g 2. लेक न धेरे 


पूतासा 1वपाश्वत) सामासा दध्याशर; | 
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सरासो न दशंतासो जिगलबो धतरा छते ॥ २ ॥ (क्र. ९।१०१।१२ ) 
3 द 3 १ २ ३.3 र्र SIR: 


११०३ सुष्वाणासो व्यद्रिभिश्चिताना गोरधि त्वचि । 


१२७३१ २३ २३ १२ ३ २३ 
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्वसुविदः ॥ ३॥ २० (का) ॥ 
| धा० १० । उ० नास्ति | स््र० २ | ( क्र. ९१०१।११ ) 

[ १०९८ ] हे ( सखाय* ) ऋत्विजरूपी मित्रो ! ( चः मदाय ) तुम देवताओंको आनन्द देनेके लिए ( पुनान 
त अभि गायत ) छाने जानेवाले उस सोमके स्तोत्रोंका गायन करो। ( शिश्षु न ) जिसप्रकार मातायें बालकको सुशोभित 
करतो हूँ, उसीप्रकार सोमको ( हव्ये: गूर्तिभिः स्वदयन्त ) हवि और स्तुतियोके द्वारा और स्वादिष्ट बनाओ ॥ १॥ 

[ १०९९ ] ( देवावीः मदः ) देवोंका रक्षक और आनन्ददायक, ( मतिभिः परिष्कृतः ) स्तुतियोंसे शुद्ध किया 
गया और ( हिन्वानः इन्दुः ) याजकोंको प्रेरणा देनेवाला सोम ( सं अज्यते ) पातीसे मिलाया जाता है। ( मातुभि 
बत्सः इव ) माताके द्वारा बच्चा जिसप्रकार नहलाया, धुलाया जाता है, उसीप्रकार सोम पानीके द्वारा साफ किया 
जाता है॥ २ ॥ 

[ ११०० ] ( अयं दक्षाय साधनः ) यह सोम बल बढानेका साधन हे, ( अयं शर्धाय ) यह सोम बल बढानेके 
लिए और ( पीतये ) पीनेके लिए है, ( अयं छुतः ) इसका रस निकालनेके बाद ( देवेभ्यः मधुमत्तरः ) वह देवोंके 
लिए अधिक मीठा होता है॥ ३॥ 

[ ११०१ ] (मित्राः स्वानाः ) मित्रके समान हितकारक, निचोडे गए ( अरेपसः स्वाध्यः ) निष्पाप और 
उत्तम लक्ष्य देने योग्य ( स्वः बिद्‌; ) आत्मदर्शो ( गातु वित्तमाः इन्दवः सोमाः ) प्रशंसनीय, चमकनेवाले सोमरस 
( अस्मभ्यं पचन्ते ) हमारे लिए कलशमें छाने जाते हें॥ १॥ 

[ ११०२] (पुहासः बिपड्चितः ) पवित्र और ज्ञानी ( दध्याशिरः ) दहीके साथ मिले हुए घृते जिगत्नवः 
जलमें मिलाये जानेवाले ( घ्रुवाः ते सोमासः ) कलशमे रहनेबाले ब्रे सोमरस (सूरासः न) सूर्यके समान 
( दशतासः ) दर्शनीय हें ॥ २॥ 

[ ११०३ ] ( गोः अघि त्वचि ) बेलके चमडेपर ( चितानाः ) रहनेवाले (वि आद्विभिः खुष्वानासः ) 
अनेक पस्थरोंसे कूटे जानेबाले ( वसुविदः ) धन वेनेबाले ये सोम ( अस्प्रभ्य अभितः इं लमस्वरन्‌ ) हमें. चारों 
ओरसे धन देते हैं ॥ ३॥ 

१८ [ साम. हिस्दी भा. २ ] 


१००२ 


(१३८) . सामघेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिंकः 
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॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
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[ ११०४ ] हे सोम! ( अया पवा ) इस पवित्र घारासे ( एना वसूनि ) इन धनोंको हमें ( पवस्व ) दे । हे 
( इन्दो ) खेम ! ( मांइचत्वे सरसि प्रधन्य) इस पूजाके योग्य पानोमें तु जाकर मिंल जा, ( यस्य ) जिसके 
रसको पीकर ( ब्रध्नः चित्‌ ) सूर्य भो ( वातः न ) वायुके समान ( जूति ) वेगको प्राप्त होता है, और ( पुरुमेघाः 
खित्‌ ) अत्यधिक बृद्धिमान्‌ इन्द्र ( तकवे महां ) सोम प्राप्त करनेवाले मुझे ( नरे थात्‌) नेता होनेके योग्य पुत्रको 
देता हे॥ १॥ | 

[ ११०५] हे सोम ! ( उत श्रवाय्यस्य तीथे ) और स्तुतिके योग्य ऐसे तेरे स्थानपर ( नः श्रते ) हमारे यत्ञमें 
( पना पवया ) इस पवित्र घारसे ( पवभ्व) तू छनता जा। ( नेणुतः ) शत्रुओंका नाश करनेवाला सोम ( षष्टि 
सदस्त्रा वसूनि ) साठ हजार घन ( रणाय ) शन्रुके साथ युद्ध करनेके लिए ( धूनवत्‌ ) हमें देवे, ( पक्वं वृक्ष न ) 
जसे वृक्ष पकें हुए फल वेते हैं, उसीप्रकार हमें घन दे ॥ २॥ ) 

[ ११०६ ] ( मही दृष, नाम ) बहुत सारे बार्णोको मारना और शत्रुको झुकाना ( इमे अस्य शुषे ) ये दोनों 
हो सोमके कायं सुखकारी हेँ। ये काम ( मांइचत्वे ) घोडोंके साथ होनेवाले. युद्धमे किए जाते हें ( वा पृशने.) अथवा 
बाहुओंके युद्धमे ( वा वधत्रे ) अथवा हाथोसि शत्रुओंके कत्ल करनेके समय किए जाते हैं, ( निंगुतः अस्वापयन्‌ ) जो 
शत्रुओंके सोते हुए अयबा ( स्नेहयत्‌ ) शत्रुके भागते समय किए जाते हैं, हे सोम !. ( अमित्रान्‌) तब शश्रुओको दूर कर 
( इतः अपाच्चितः ) यहांसे शत्रुओंको तू बर कर, ( अप अच ) उन्हें बहुत दूर कर ॥ ३.॥ 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[७ ] सप्तमः खण्डः । 

[ ११०७ ] हे भग्ने ! ( घरूथ्यः त्वं ) सेवा करनेके योग्य तू ( नः अन्तमः ) हमारे पास रह, ( उत ) और 
( जाता ) हमारा रक्षक हो, तथा हमारा ( दिवः भव ) कल्याण करनेवाला हो ॥ १॥ 

[ ११०८ ] ( वस्रः वशुश्रवाः आग्निः ) निवासक और धनोंके लिए प्रसिद्ध अग्रणी त्‌ ( अच्छ नक्षि ) सीधे 
हमारे पास आ, और ( झमसक्तमः राये दाः ) तेजस्वी होकर हमें धन दे ॥ २॥ 


सप्तम अध्याय ) सामवेदका सुबोध अनुवाद | (१४९ ) 
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[ घा० २ | उ० नास्ति । सत्र १ | 
*॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ 
इति चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ ४॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


. [१९१०९] हे ( शोचिष्ठ दीदिवः ) तेजस्वी ओर प्रकाशनेवाले अग्निदेव ! ( सुम्नाय सखिभ्यः ) सुखके लिए 
और मित्र तथा पुत्राविकी प्राप्तके लिए ( नूनं ईमहे ) निशचयसे हम प्रार्थना करते हें ॥ ३॥ 
[ १११०] ( इमा भुवना ) ये भुवन ( चु कं सीषधेम ) हमारे सुखके साधन बनें। ( इन्द्रः च विश्वेदेवाः 
च ) इन्द्र और सब देव हमें सुख देवें ॥ १॥ 
[११ ११ ] ( आदित्यैः सह इन्द्रः) आवित्योंके साथ इन्द्र ( नः यश ) हमारे यज्ञको ( तन्यं च ) और हमारे 
शरीरको ( प्रजां च ) और पुत्रपौत्रोको ( खीषधातु ) उत्तम सफल करे ॥ २॥ 
[ १११२ ] ( आदित्यैः मरुद्भिः ) आदित्य और मर्तोके तया ( सगणः इन्द्रः ) गणोंके साथ रहनेवाला इन्द्र 
( अस्मभ्यं ) हमारे लिए ( भेषज्ञा करत्‌ ) औषधं तेय्यार करे, रोग दूर करे ॥ ३॥ 
[ १११३ ] हे मनुष्यो ! ( विप्राय बत्रहन्तमायः) ज्ञानो और वृत्रको मारनेवाले ( इन्द्राय ) इन्त्रके लिए (वः ) 
हुम ( गाथं प्रगायत ) स्तोत्रोंका गान करो, ( यः जुजोषते ) जिन्हें बह सुनता है ॥ १ ॥ 
[ १११४ ] (खु-अर्काः मरुतः ) उत्तम तेजध्वी मर्त ( अर्के अर्चन्ति) पुजवीय इसको पूजा करते हे। 
( श्रुतः युवा आ स्तोभति ) ज्ञानी युवा प्रशंसित होता हे, ( खः इन्द्रः ) वहो इख है ॥ २॥ 
[ १११५] हे ( इन्द्र ) इख ! ( ते मधुमति प्रक्षे) तेरे उत्तम निरीक्षणमें ( उपक्षियश्तः ) रहनेवाले हम 
( पुष्येम ) पुष्ट हों और ( रायि चीमहे ) धनोंको धारण करें ॥ ३ ॥ 
॥ यहां खातवा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 


DU 


(१४०) 


सामबेदका खुबांध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


सप्तम अध्याय 


इस सातवें अध्यायमें अन्य देवताओंका वर्णन करनेवाले 
कुछ ही मंत्र हें जब कि सोमके वर्णन करमैवाले बहुत 
ज्यादा हैं। पहले हम अन्य देवोंका वर्णन देखेंगे, क्योंकि 
देवोंके लिए ही सोम है। प्रथम इन्द्रके वर्णन देखिए-- 

न्द्र 

१ सुरूपक्ृत्नुं ऊतये द्यविधावि जुइुमसि [ १०८७] 
-पुन्दर रूप बनानेवाले इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम 
प्रतिदिन बुलाते हँ। जगत्‌र्मे जो सौन्दर्य है, वह इन्द्रका ही 
बनाया हुआ है। ऐसे उस इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम 
बुलाते हैं । 

.२ आगहि, नः मा अतिख्यः [ १०८९ ]- हमारे पास 
आ, हमें छोडकर हमारी बात किसी दूसरेको न बैता। 

३ हं मन्तुमः! दीध अंकुश शक्ति विभर्षि [१०९१] 
"महान्‌ शस्त्रके समान बलशाली शक्तिको तु धारण करता 
है। इन शस्त्रोसे तू शत्रुके साथ लडकर उसको हरा। 

४ -हे सोमपाः! नः सवना आगहि, सोमस्य चिव, 
रवतः मदः गोदाः [ १०८८ ]- हे सोम पीनेबाले इन्द्र !: 
तु हमारे यज्ञमें आ, सोस पी। धनवानोंकी प्रसन्नता गाय 
देनेत्राली होती है। 


इन्द्र अत्रुओको दूर करता है 
१ दुह्देंणायतः मत्त॑स्य स्थिरं अवतनुद्दि [ १०९२ [ 
“दुष्ट शत्रुके स्थिर बलको क्षीण कर। 
२ यः अस्मान्‌ अभिदासति तं अधस्पदं कथि 
[१०९२]- जो' हमें दास बनाना चाहता है, उसे दबा दे। 
इन्द्रके ही ये कार्य हैं, इसलिए चारों ओरसे इन्द्रकी 
प्रशंसा होती हे। 


इन्द्रको सोम दिया जाना 


१ इन्द्राय पातवे साम पुनीतन [ १०५० ]- इख्रके 
पीनेके लिए तुम सोम छानकर तय्यार करो। 

२ हे इन्द्र ! \वश्बा द्विषः अप भिन्धि [ १०७० ]- 
हे इन्द्र ! हमारे सथ प्रकारके झत्रओको सार दे | इन्द्र सोमरस 
पोता है और उससे उत्साहित होकर ऐसे शूरवीरताके काम 

. करताहै। 


३ वाधः परिजद्दि, स्पाहं तद्‌ आभर [ १०७० ] 
-वाधा डालनेवाले शत्रुओंको जीत और चाहने योग्य घनोंको 
हमें भरपूर दे। सोमपानके वाद इन्द्र यह सब करता है। 


इन्द्रका धन देना 
१ हे इन्द्र ! ते दत्तस्य भूरेः यस्य विश्व-माचुषः 
आजुषक्‌ वेदति [ १०७१ ]- हे इन्द्र | तेरे द्वारा दिए गए 
धनको सब मनुष्य एक साथ जानते हें। 
हे इन्द्र ! यत्‌ वीडो, यत्‌ स्थिरे, यत्‌ विपर्शाने 
यत्‌ पराश्रतं तत्त्‌ स्पार्हं वखु नः आभर [ १०७२ ]-हे 
इन्द्र ! जो घन मजबूत खजानेभें हे, जो स्थिर जगहमें रखा 
हुआ हूँ, न छुने योग्य जगहमें रखा हुआ है अथवा जो शत्रु“ 
ओंको पराजित करके लाया गया है, उस चाहने योग्य धनको 
हमें भरपुर दे। 
इस प्रकार इन्द्र धन देता है । 
अग्नि 
अग्नि देवताके सम्बंध में क्या कहा हे, अब उस पर विचार 
करते हैं -- 
हे अग्ने ! ते सख्ये बये मा रिवाम [ १०६४ ]- 


. है अग्ने ! तेरे साथ मित्रता होनेके बाव हमारा नाश होनेवाला 


नहीं है । तू हमारा मित्र हो गया हे इसका मतलब ही यह 
हें कि हमारी हर प्रकारसे रक्षा निस्सन्देह होगी । 

२ हे अग्ने ! इध्मं भरार्म, ते हर्वीबि क्कणवाम,' 
जीवातवे धियः प्रतरां साधय [ १०६५ ]- हे अग्ने ! 
हम तेरे लिए समिधा एकत्रित करते हैं, तेरे लिए हवन 
सामग्री एकत्रित करते हैं, हमें दीर्घायु प्राप्त हो इसलिए 
हमारी बुद्धि श्रेष्ठ कर, हमारे कर्मोको यशके साथ पुर्ण कर। 

३ त्वं आदित्यान्‌ आ वह [१०६६]- तू आदित्योको 
यहां ले आ। 

४ हे अग्ने ! त्वं नः अन्तमः, जाता शिवः भव 
[ ११०७] हे अग्ने | तू हमारे पासका भित्र है, अतः त्‌ 
हमारा रक्षण करनेवाला और कल्याण करनेवाला हो। 

५ वसुः बखुश्रवाः अञ्चिः द्यमत्तमः रायिः वाः 
[ ११०८] - हे अग्ने ! त्‌ प्रत्यक्ष धन है, धनको लिए प्रसिद्ध 
है, त्‌ अत्यन्त तेजस्वी हँ, ऐसा तू हमें धन दे । 


सप्तम अध्याय ] 


६ हे शोचिष्ठ दीदिवः ! स्वा सुम्नाय सखिभ्यः 
ईमहे [ ११०९ ]- हे तेजस्वी और प्रकाशित होनेबाले 
भग्निदेष ! हमें सुख और पृत्रपौन्न मिलें इसलिए हम तेरी 
प्रार्थना करते हें। 

इस प्रकार अग्तिके सम्बन्धमें इस अध्यायमें मंत्र हें। अब 
हुन्त्र और अग्निके मंत्र देखिए 

इन्द्र और अग्नि 

१ तोशासा रथयाना वृत्रहणा अपराजिता इन्द्राम्ी ! 
सस्य बोचत [ १०७४ ]- हे इन्द्र और अग्ने ! तुम शत्रुको 
मारनेवाले वीर हो, तुम रथसे जाते हो, वत्रादि असुरोंको मारते 
हो, तुम्हारी कभी भो पराजय नहीं होती । हम तुम्हारी स्तुति 
करते हूं, उन्हें तुम जानो । 

२ वां अद्विभिः मदिरे मघु अघुक्षन्‌ [ १०७५ ]- 
तुम्हारे लिए पत्यरोसे कूटकर यह आनन्ददायक रस निकाला 
गया है -इस रसकी स्वीकार करो। 

मित्र, वरुण और अन्य देव 

१ हे विप्राः! इयं मतिः हिरण्यया राया, अवुकाय 
शवसे मेधलातये [ १०६८ ]- हे ज्ञानी सित्र और वरुणो ! 
हितकारक ओर रमणीय धनको प्राप्तिके लिए, क्र्रतारहित 
बलकी प्राप्तिके लिए और बुद्धिको प्राप्तिके लिए हम तुम्हारी 
स्तुति करते हैं, उन्हें तुम स्वीकार करो । 

२ इषं च स्वः घीमहि [ १०६९ ]- हम अन्न और 
आनन्द प्राप्त करनेवाले होवें । 

३ आदित्यैः सह इन्द्रः नः यशं, तन्वं प्रज्ञां च 
सीषधातु [ ११११ ]- बारह आदित्योके साथ इन्द्र हमारे 
यज्ञमें आवे तथा हमारे शरीरको और हमारे पुत्रपोत्रोंको 
उत्तम सहायता देवे । 

इस प्रकार मित्र, वरुण और अन्य देवोंका वर्णन आया है। 
अब हम सोमक! वर्णन, जिसका कि इस अध्यायमें विशेष 
महत्त्व है, देखते हें। 


देवोंके लिए सोम 
१ [ खुतः ] आदित्येभिः समख्यत [ १०८१ ]- सोम 
आदित्योको प्राप्त होता है। 


२ इन्द्रे वायुना सूर्यस्य रदिमिभिः सं [ १०८२ ]- 
इख, वायु और सूर्यं किरणोंको भी प्राप्त होता है । 
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३ हे सोम ! यस्य ते इन्द्रः पिबात्‌, मरुतः, अर्य- 
सणा, भगः, मित्रावरुणा [ १०९७ ]- हे सोम ! तेरा 
रस इन्द्र पोता है, ओर मरत्‌, अर्यमा, भग, मित्र और ददण 
भी पोते हें। 


इस प्रकार यज्ञमें सब देव सोमरस पोते हँ। 
पंत पर सोम होता हें : 
१ गिरिष्ठाः सुवानः सोमः पवित्रे परि अक्षरत्‌, 
मदेषु खवंचा असि [ १०९३ ]- पर्वतपर होनेवाला सोम, 


रस निकालनेके बाद छलनीसे छाना जाता है। वह आनन्द 
बढानेवाले पदार्थोर्मे सबसे अधिक आनन्द बढानेबाला है। 


सोम यज्ञको आत्मा हे 

१ हे इन्दो ! यज्ञस्य पूवयः आत्मा [ १०४५ ]- हे 
सोम ! तु यज्ञको पहलेसे ही आत्मा है। 

सोम न हो तो यज्ञ भो नहीं हो सकता । इसलिए इसको 
यज्ञको आत्मा कहा है। 

सोमक गुण 

१ यजस्य ज्योतिः [ १०३१ ]- यज्ञका तेज। 

२ प्रियं मधु [ १०३१ ]- प्रिय और मीठा | 

३ पिता [ १०३१ ]- पिता, पालक । 

४ जनिता [ १०३१ ]- उत्पन्नकर्ता, नाता प्रकारको 
शान्ति उत्पन्न करनेवाला । 

५ विभुः वखुः[१०३१]- बहुतसा वैभव जिसके पास है। 

६ मदिन्तमः [ १०३१ ] =अत्यन्त आनन्द देनेषाला | 

७ मत्सरः [ १०३१ ]- आनन्ब देनेवाला । 

८ इन्द्रियः [ १०३१ ]- इन्द्रियोंकी शक्ति बढानेवाला, 
इन्द्रको शक्ति बहानेवाला । 

९ दिवः पतिः [ १०३२ ]- धुलोकका स्वामी, चुलोक 
पर रहनेवाला। : 

१० विचक्षणः [ १०३२ ]- विशेष ज्ञानी । 

११ वाजी [ १०३२ ]- षलघान्‌, भन्नबान्‌ । 

१२ हरितः [ १०३२ ]- हरे रंगका । 

१३ शुक्रः [ १०३४ ]- स्वच्छ, वीर्यचान्‌, थल बहाने- 

वाला, बलवान्‌ । ; 

१४ आशुः [ १०३४ ]- श्रीघ्रतासे कार्य करनेवाला । 

१५ सोमः [ १०३४ ]- सोम लता, सोमरस | 

१६ इन्दुः [ १०३८ ]- तेजस्वी, चसकनेयाला। - 
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-१७ छुघा [ १०३८ ]- बलशाली, कामनाओंकी तृप्ति 
“क्रनेघाला ।: 

१८ द्युस्नवत्तमः [ १०३८ ]- बहुत चमकनेवाला । 

१९ धर्णसिः [ १०३८ ]- घारकशक्ति बढानेवाला । 

२० स्वायुधः [ १०५३ ]- उत्तम शस्त्रास्त्रोसे युक्त । 

२१ मित्रः [ ११०१ ]- मित्रके समान हित करनेवाला । 

२२ अरेपाः [ ११०१ ] निर्दोष, निष्कलंक । 

२३ स्वाध्यः [ ११०१ ]- उत्तम निरीक्षण करनेवाला। 

२४ स्वर्विदः [११० १]-स्वगंको जानेवाला, आत्मज्ञानी। 

२५ गातुवित्तमः [११०१]- उत्तममार्ग जाननेवाला। 

२६ पूतः [ ११०२ ] - पवित्र, छना हुमा । 

२७ विपद्दियतः [ ११०२ ]- शानी। 

२८ दध्याशिरः [ ११०२ ]- वही जिसमें मिलाया 
जाता है । 
१९ घृते जिगत्नुः [११०२]- पानीमें मिलनेकी इच्छा 
करनेवाला । 

३० श्रवः [११०२]- जिसका परिणाम स्थिर रहता है। 

३१ दशतः [ ११०२ ]- दर्शनीय, सुन्दर, देखने योग्य 

३२ बसुविदः अस्मभ्यं इषं समस्वरन्‌ [ ११०३ ]- 
घनको पासमें रखनेवाला हमें उत्तम धन देवे। 

३३ रसरः स्वधयोः अपीच्यं रत्नं दधाति [१०३१] 
-स्रोमरस इस झुलोक और पृथ्वीलोकके उत्तम घनोंको देता है । 

इस प्रकार इस सोमका वर्णन इस अध्यायमें हे । सोमरस 
पीनेके बाद जो गुण वीरॉमे अथवा पीनेवालोंमें विखाई देते 
हैं, बे सोमके ही हें ऐसा समझना चाहिए । उपासक अपनेमें 
जो गुण बढ़ाने योग्य हों उन्हें बढाबें। 

बैलके चमड़े पर कूटते हैं 

१ गोः अधि त्वचि चितानाः वि अद्रिभिः 
सुष्वाणासः [ ११०३ ]- गाय. अर्थात्‌ बेलके चमडेपर 
अर्यात्‌ चसडेको फॅलाकर उस पर सोमको पत्यरोंसे कूटते 
हें। चमडेपर लकड़ीके पटले रखकर उसपर सोम कूटकर 
रस निकालते हें । 


सोमका पानीमें मिलाया जाना 


सोमका रस निकालनेके बाद वह छाननेके पहले पानीमें 
मिलाया जाता है = 
_ १ सिन्धुभिः अतिभि? मस्खेजानः [१०३२]= नदीका 
पानी मिलाकर छलतीसे बहु रस छाना जाता है। 


i 
सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उच्चराचिकः 


२ सिन्धूनां अग्रे पवमानः अर्षसि [ १०३३ ]- 
नदियोंके पानीके पास वह शुद्ध होनेके लिए जाता है। 

३ खुहस्त्या मृज्यमानः समुद्रे वाचं इन्वाति 
[ १०७९ ]-उत्तम हाथोंकी अंगुलियोंसे शुद्ध किमा जानेवाला 
सोमरस पानीके बर्तनमें शब्द करता हुआ जाता है । 

४ मांच्चत्वे सरसि प्रघन्ब [ ११०४ ] इस उत्तम 
पानीमं मिल । 

५ वृषा मित्रस्य सदनेषु सीदति [ १०३२ ]- यह 
बर बढानेवाला सोम मित्ररूपी यज्ञमें जाकर बेठता है, अर्थात्‌ 
पानीके बर्तनमे रखा जाता है। 

हस प्रकार सोमरसको पानीमें मिलाया जाता है। 


सोमका छाना जाना 


सोमरस पानीमें मिलाकर उसे भेडके बालोंकी बनी छलपीसे 
छानते हैं। 

१ गभस्त्योः झज्यमानः अव्ये वारे पवते [१०३५] 
- हाथोंसे शुद्ध किया जानेवाला सोमरस भेडके बालोंकी बनी 
छलनीसे छान। जाता है। 

२ देववीः रंह्या पवित्रं अति पवस्व [ १०३७ ]- 
देवोंके पास जानेवाला सोम वेगसे छलनीसे छाना जाता है। 

३ समुद्रः दिवः विष्टम्भः धरुणः सोमः पवित्र 
आप्लु माझूजे [ १०४१ ]- जलमय धुलोको धारण 
करनेवाला सोम छलनीसे छानकर पानीले शुद्ध किया जाता है। 

४ आयचः त्वा सं सजन्ति | १०७७ ]- ऋत्विज तुशे 
उत्तम प्रकारसे शुद्ध करते हें। 

५ वृषा पुनानः अव्यये वारे पवमानः वने अचि- 
ऋदत्‌ [ १०८० ] - बल बढ़ानेवाला सोम भेडके बालोकी 
छलनीसे छाना जाता हुआ पानीमें शब्द करता हुआ 
गिरता है। 


सोमका शब्द करते हुए छाना जाना 


१ अभिक्रन्द्न्‌ कलशं अषीति [ १०३२ ]- शब्द 
करता हुआ कलशमें जाता है । 

२ वृषा महान्‌, हरिः मित्रः न दृशेतः अचिक्रदत्‌ 
[ १०४२ ]- बल बढानेवाला, महान्‌, बुःख दुर करनेवाला, 
मित्रके समान दर्शनीय, सोम शब्द करता हुआ बर्तनों 
गिरता है। 

नीचेके बतंनमें पानी रहता है, उसमें ऊपरकी छरूतीसे 
रस गिरनेसे शब्द होता है। 


सत्तम अध्याय ] 


सोमरस चमकता हे 
१ सोमः सूयेण सं दिद्यते [ १०४२ ]- सोम सू्यके 
समान चमता हे । 
सोमका गायके दूधमें मिलाया जाना 
सोमको पानीमें मिळानेके बाद उसे दूधमं मिलते हें। 


१ गोषु अग्रं गच्छति [ १०३३ ]- गायके आगेके 
भागमें गिरता हँ। गायके दूधमें सोमरस मिलाया जाता हें। 


२ यत्‌ गोभिः वासयिष्यसे, महान्तं त्वा सिन्ध 
महीः अपः अन्नु अर्षन्ति [ १०४० ]- जिस समय तुमे 


गायका दूध मिलाया जाता हे, उससे पहेले नदीका पानी 
अथवा दूसरा पानी लेकर मिलाया जाता हे। 

डे चीतये न॒म्णा गव्यानि पुनानः अर्षसि [१०६२] 
- सोमरसको पीनेके पहले उत्तम गायका दूध स्वच्छ सोममें 
मिलाया जाता हें। 

सोमरस पीना 

१ खजोषसः विश्चेदेवालः स्वे पीति आशत 
[ १०९५ ]- एक साथ कार्य करनेवाले सब देव सोमको 
पीसेको इच्छा करते हे। 

सोम अन्न देता है 

१ महि प्सरः आ च्यवस्व | १०३८ ]- बहुत सारा 
अन्न हमें दे । 

₹ नः गोमती विश्वा इषः अर्थ [१०६३]- हमें गायोंसे 
उत्पन्न होनेवाले. सब प्रकारके धन दे । सोमरसमें गायके दूध, 
बहो आवि पदार्थ मिलाये जाते हें, इसलिए सोमरस पीनेसे 
गायोसे मिलनेवाले धन प्राप्त होते हें, ऐसा होता है। इस 
प्रकार सोम अन्न वेता है । वह बल भी बढता है-- 

सोम बल बढाता है 

.१ हे इन्दो ! [ अस्माकं ] इन्द्रियं मधोः धारया 
पचस्च [१०४६]- हे सोम ! हमारी इन्ब्रियशक्ति (अपनी 
मीठी धारासे बढा। 

२ दक्षं ऋतुं सन [ १०४९ ]- बल और कमंशक्त 
बढा । 

३ अयं दक्षाय, शर्धाय, वीतये साधनः [ ११००] 
¬ यह सोम बल, सामर्थ्य और अन्नोंका साधन है, अर्थात्‌ बह 
बल ओर सामर्थ्य बढ़ानेवाला है । 


खाम्रवेद्का सुबोध अनुवाद 


( १४२) 


सोम दीघायु देता हे 
१ तव क्रत्वा, तव ऊतिभिः ज्योक्‌ सूर्य पश्येम 
[१०५२]- हे क्रोम ! तेरी: कतृत्वशक्ति और तेरे संरक्षर्णोसे' 
हम चिरकालतक सूर्यको देखते रहें । अर्थात्‌ हम दीर्घं आयु- 
बाले हों । सोम यदि ठीक रीतिसे पिया जाए तो आयु दोष 
होती है । 
सोम संरक्षण करता ह 
१ वसूनां उस्रा देवी मतस्य अवसः बेद ।१०५८] 
- धन देनेवाली, चमकनेत।ली सोमको धारा संरक्षण करनेके 
हर प्रकारको जानती है। 
२ सोमाः महे अवसे धार्या अस्टरक्षत[ १०६१ ]- 
समरस महान्‌ रक्षणके लिए धार बांधकर करशमें गिरता है। 
इस्रप्रकार सोमरस अपने संरक्षणकी शक्ति बढाता है 
और वीरोंको अपनी रक्षा करनेमें ससर्थ बनाता है। 
१५ ७०२५ ~ ॥ 
साम लोकसवा करता हे 
१ लोककत्नु त्वा धृष्णवे मदाय इमहे [१०४४ ]- 
लोगोंका हित करनेवाले तुझ सोमको शत्रुके नाश करनेके लिए 
तथा आनन्द बढानेके लिए हम स्वीकार करते हें। सोम 


पोनेसे बोरोंके शरीरोंमें उत्साह बढाता है, उसके कारण लोक" 
सेवाके महान्‌ महान्‌ कार्य किये जा सकते हें । 
सोम जत्रुओको दूर करता है 

१ हे सोम ! दक्ष ऋतुं सन । सुघः अप जहि। नः 
वस्यसः कृधि [ १०४९ ]- हे सोम ! हमें बल ओर कर्म 
करनेके सामथ्यं दे । शत्रुओंको दूर कर ओर हमारा कल्याण 
कर । 

२ हे वाजिन्‌ ! समत्खु अनपच्युतः सासहिः अभि 
अर्ष [१०५४]- हे बलवान्‌ सोम ! तु युद्धमें न हारनेबाला 
तथा शत्रुओंका हरानेवाला होकर आगे जा। 

३ मही वष-नाम इमे अस्य शूषे [११०६]- बहुतसे 
बाणोंकी शात्रपर वर्षा करना और शत्रुको शुकाना ये सोमके 
दो सामथ्यं हें । 

४ मांश्चत्वे, पृशने, वघत्रे, निगुतः अस्वापयन्‌, 
स्नेहयन्‌, अमित्रान्‌, अपचितः, इतः अपचितः 
[११०६]- घोड़ोंके युद्धोंमें, बाहुओंके युद्धोमे, हाथोके युद्धोर्मे 
शत्रुको सुलानेके समय अथवा शात्रुओंको भगानके समय तू 
शत्रुओंको दूर कर और यहांसे भी शत्रुओंको दुर कर । 


॥ 


(१३३) 


इस प्रकार सोम शत्रुओंको दूर करता है । सोमरस पोनेसे 
योरोंतें इस प्रकारसे युद्ध करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है। 


सोम धन दता है 
१ खोमा दाशुषे दिव्यानि आन्तरिक्ष्या पार्थिवाः 
विश्वा बज्र आ पचतां [ १०३६ ]- सोमरस दाताको 


स्वर्गीय, अन्तरिक्षीय ओर पाथिव अर्थात्‌ सभी प्रकारके 
धन देवे । 


२ हे सोम! गोषा, नषा, अश्वला उत वाजसा 
अक्षि [ १०४५ ]- हे सोम ! तू गाय देनेवाला, पुत्र देने- 
बाला, घोडे देनेवाला, और अन्न देनेवाला है। 

३ म्रहिश्रवः सोम! जेषि, नः वस्यसः कृधि 
[ १०४७ ]- हे प्रशंसित सोम ! तु विजय प्राप्त करता है। 
हमें यशस्वी कर । 

४ ज्योतिः सन ! स्वः च विश्वा सौभगा सन 
[ १०४८ ]- हमें तेज दे । सुख तथा सब सौभाग्य दे । 

५ द्विबहेखं रयि अभ्यर्ष [१०५३]- दोनों ही स्थानों 
पर उपयोगी होनेवाले धन दे । 

६ नः चित्र, अश्विन, तिश्वायुं रयि आ अर [१०५६] 
¬ हमें विलक्षण, घोडोंसे युक्त, सब लोगोंका हित करनेवाले 
घन भरपुर दे। 

७ सहस्राणि आद्वाहे [ १०५९ ]- सहर प्रकारके 
धन हुम प्राप्त करते हें । 

८ निशतं खहस्जाणि तना आदग्महे [ १०६० ]- 
तोनसौ और हजारों वस्त्रोंको हम लेते हें। 

९ पिशंगं पुरुस्पृहं बहुलं रायि अभ्यर्षसि [१०७९] 
- सुनहरे रंगके बहुतसे धन हमें दे । 

१० सोमः वसूनां आ नेता, रायां, इडां, सुक्षितीनां 
| १०९६ ]- सोस हमें धन, ऐइवर्य, अन्न, तथा उत्तम पुत्रोंका 
देनेषाला है । 

११ अया पवा एना वसुनि पवस्व [ ११०४ ]- इन 
घाराओंसे ही तु हमें धन दे । 

१२ नेयुतः षष्टिं सहस्रा वस्रूनि रणाय धूनवत्‌ 
[ ११०५ ]- झन्रुओका नाश करनेवाला सोम साठहजार 
शन शजुके साथ युद्ध करनेके लिए देवे । 

१३ वाजस्य स्वायुधः महत्‌ धनं अजे [१०२३]- 


बल बढानेके लिए उसम शस्त्रोसि युष्त तु सोम ! महान्‌ घन 
प्राप्त करता है । 


सामषेदका सुबोध अनुवाद 


[ उच्तराचखिक: 


इस प्रकार यह सोम अनेक प्रकारके धन ओर एइखर्यका 
देनेवाला है । सोम यदि शरीरमे बीरता लाता है, तो बह 
शत्रुको हराकर बहुतसा घन दे सकता है, इसमें कोई शंका 
नहीं । इस प्रकार विचार करनेसे यह आसानीसे समझमें आ 
सकता है कि सोमसे किस प्रकार धन प्राप्त होता है। 


सुभाषित 


१ यज्ञस्य ज्योतिः प्रियं मधु पवते [१०३१]- यज्ञको 
ज्योति प्रिय और मधुर भाव उत्पन्न करती है। 

२ विभूवसुः मदिन्तमः मत्सरः अपीच्यं रत्नं 
द्धाति [ १०३१ ]- बहुतसा घन पासमें रखनेवाला और 
आनन्द बढानेवाला गुप्त स्थानमें रत्न धारण करता है, गुप्त 
स्थानम घन रखता है। 


३ वाजस्य स्वायुधः महत्‌ धनं भजसे | १०३३ ]- 
युद्धके लिए उत्तम झस्त्रोसे तेय्यार हुआ हुजा बोर ही घन 
प्राप्त करता है। 

७ ते दाशुषे दिव्यानि आन्तरिक्ष्या पार्थिवा विश्वा 
चखु आ पचन्तां [ १०३६ ]- वह दाताको दिव्य, अन्स- 
रिक्षीय और पाथिब घन देता हँ । 

५ वृषा युञ्ञवत्तमः चणेसिः महि प्सरः आ वच्यस्व 
[ १०३८ ]- तू बलवान्‌ तेजस्वी और सबोंका धारण करने- 
बाला होकर बहुत अन्न हमें दे । 

६ वृषा महान्‌ हरिः, मित्रः नः दरतः | १०४२]- 
बलवान्‌, महान्‌, दुःखोंका हरण करनेवाला और मित्रके 
समान दझेनीय है। 

७ लोककृत्नुं त्वा धृष्णवे मदाय इमहे [१०४४]- 
लोगोंका कल्याण करनेवाले, तुझे शत्रुओंका नाश करनेके 
लिए और आनन्द प्राप्त करनेके लिए हम प्राप्त करते हैं । 

८ जेषि, अथ नः बस्यसः कृधि [१०४७]- तू विजय 
प्राप्त करता है, इसलिए हमें यशस्वी कर । 

९ ज्योतिः सन, विश्वा सौभगा सन [ १०४८ ]- 
हमें तेजस्विता दे और सब सौभाग्य - ऐइबर्थं - दे । 

१० दक्ष कतुं सन्न [१०४९]-- बल और कर्मशक्षित दे । 

११ स्ृधः अप जहि [ १०४९ ]- झत्रुओंको हरा । 

१२ तव क्रत्वा तच ऊतिभिः नः आ भज [१०५१] 


सत्तम अध्याय ] 


= अपने पुरुषा्ंसे और अपने संरक्षणके साधनोंसे हमारी 
सहायता कर । 

१३ ज्योक्‌ सूर्य पइयेम [ १०५२ ]- बहुत वर्षोतेक 
हम सूर्यको देखें। हमें दीर्घायु दे। 

१४ हे स्वायुधः द्विबर्हसं रायि अभ्यर्ष [ १०५३ ]- 
हे उत्तम शस्त्रास्त्र चलानेवाले बोर ! हेमें दोनों हो जगहे 
घन दे। 

१५ हे वाजिन्‌! समत्छु अनपच्युतः सासहि 
अभि अर्ष [ १०५४ ]- हे बलवान्‌ बोर ! युढोंमे अपनो 
जगह पर स्थिर रहनेवाला तथा झत्रुओंको हरानेवाला होकर 
आगे जा। 

१६ नः चित्रं विश्वायुं राये आ भर [ १०५६ ]- 
हमं विलक्षण, और पुर्ण आयु देनेवाले धन भरपुर दे। 

१७ चसूनां उस्ना देवी मतस्य अवसः वेद्‌ [१०५८] 
- धन देनेवाली देवी मनुष्यके संरक्षणके सारे कार्य जानतो है। 

१८ ननः गोमतीः विश्वाः इषः अर्ष [ १०६३ ]- हमें 
गायोंसे उत्पन्न होनेवाले सब प्रकारके अश्न दे। 

११; अस्य संसदि नः प्रमतिः भद्रा [१०६४]- इस 
सभामें हमारी बुद्धि उत्तम कल्याण करनेवाली हो । 

२० हे अन्ने | तव सख्ये वयं मा रिषाम [ १०६४ ] 
-हे अग्ने ! सेरी मित्रतामें रहकर हम निइचयसे नष्ट होने: 
बाले नहीं। 

२१ जीवातवे घियः प्रतरां साधय [१०६५]- दीघं- 
जीवन प्राप्त करनेके लिए हमारी बुद्धिको पुर्णता कर। 

२२ इयं मतिः हिरण्यया राया, अवकाय शवसे 
मेधसातये [ १०६८ ]- यह बुद्धि हितकारक और रमणीय 
धन, क्रतारहित बल, बुद्ध और वेभवको प्राप्ति करने 
बाली हो । 

२२ इषं च स्वः धीमहि [१०६९]- अन्न ओर स्वर्गीय 
आनन्द हमें प्राप्त हो। 

२४ विश्वाः द्विषः अपभिन्धि [१०७०]- सब शत्रुओं- 
का नाश कर । 

२५ वाधः मूधः परिजाहि [ १०७० ]- बाधा करने- 
बाले मौर हिंसा करनेवाले शश्रुओंको दूर कर । 

२६ स्पार्हं तत्‌ वसु आभर [ १०७० ]- चाहने योग्य 
बनको हमें दे। 

२७ ते वृत्तस्य भूरेः विश्बमानुषः आनुषक्‌ वेदति 
तत्‌ स्पार्हं घसु नः आभर [ १०७१ ] तेरे द्वारा बिए गए 

१९ [ साम. हिन्दी भा. २ ] 
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घनको सब मनुष्य एकदग जानेंगे। अतः चाहने योग्य 
घन हमें दे । 

२८ यत बीडी, यत्‌ स्थिरे, यत्‌ विपर्शाने पराश्र॒तं 
तत्‌ स्पार्हे बसु नः आभर [ १०७२ ]- नो धन मजबूत 
खजानेमें रखा हुआ है, जो स्थिर स्थानपर है तथा जो किसीसे 
न छुये जाने योग्य स्थानप्रें रखा हुआ है तथा जो शंत्रुओंसे 
छीनकर लाया गया है, वे चाहने योग्य घन हमें भरपूर दे। 

२९ तोशासा, रथयावाना, वृत्रहणा, अपराजिता 
[१०७४]- शन्रुओंको मारनेवाले, रथोंसे जानेवाले, शत्रुओंका 
नाश करनेवाले और पराजित न होनेवाले वीर हें। 

३० पिशंगं पुरुस्पृहं बहुलं राये अभ्यर्षसि [१०७९] 
-घुनहरा, बहुतों द्वारा चाहने योग्य बहुत सारा धन हमें दे। 

३१ ऊतये सुरूपक्कत्नुँ धाविद्यवि जुहुमासे [१०८७] 
हमारे संरक्षणके लिए उत्तम रूप बनानेवाले इन्द्रको हम प्रति- 
विन बुलाते हें। 

३२ मा नः अति ख्यः [ १०८९ ]- हमें दूर मत कर । 

३३ हे मन्तुम ! दीर्घ अंकुशं शक्ति बिभषिं [१०९१] 
-हे ज्ञानवान्‌ वीर | तू महान्‌ शक्तिवाले शस्त्रोंको धारण 
करता है। 

३४ मदेषु सरवधा असि [१०९४]- आनन्द देनेवालोमें 
तू सबसे श्रेष्ठ है। 

३५ वसनां, रायां, इडां सुक्षितीनां आ नेता 
[ १०९६ ]- बह घन, ऐश्वर्य, अन्न और उत्तम पुत्रोंका 
देनेवाला है। 

३६ नेयुतः षष्टिं सहस्रा वसूनि रणाय धूनवत्‌ 
[ ११०५ ]- झत्रुका नाश करनेवाला वीर साठहजार धन 
हमारे आनन्दके लिए बेवे । 

३७ मही वष नाम इमे अस्य शुषे [ ११०६]- बहुत 
सारे बाण मारकर शत्रुको झुकानेवाला ही बीर है। 

३८ मांइचत्वे, शने, वघत्रे, निगुतः अरुवापयन्‌ , 
स्नेष्टयस्‌ [ ११०६ ]- यह कार्य घोडोंके युद्धमें, बाहुओंके 
युद्धमें, हाथोंके युद्धसं, श्षत्रुओंको सुलानेके समय अथवा 
शात्रुओंको भगानेके समय ही किया जाता है। 

३९ आभित्रान्‌ अपचित; इतः अपाचितः [११०६] 
-शन्रुओंको दूर कर, शत्रुओंको यहांसे भगा । 

४० अञ्ने ! नः अन्तमः त्राता शिवः भव [११०७] 
हे भप्रणी ! तु हमारे पास रह और हमारा रक्षण ओर 
कल्याण कर । 


( १३६) 


३१ झुमत्तमः रयिं दाः [ ११०८ ]- तू तेजस्वी है, 
इसलिए हमें घन दे। 

४२ शोचिष्ठः दीदिवः ! त्वा सुम्नाय सखिभ्य 
ईमहे [ ११०९ ]- हे तेजस्वी और प्रकाशमान्‌ देव ! सुखके 
लिए ओर मित्र प्राप्तिके लिए तेरी प्रार्थना करते हें। 

४३ इमा भुवना कं सीषधेम [ १११० ]- ये भूवन 
सुखके साधन बर्ने। 

४४ इन्द्रः तन्यं प्रजां च सीषधातु [११११ ]- 
नर हमारे शरीर ओर पुत्रोको सुखी करे। 

४५ इन्द्र अस्मभ्यं भेषजा करत्‌ [ १११२ ]- इन्र 
हमें औषधि प्रदान करे । 

४६ वः उप प्र अचे [ १११३ ]- तुस इन्द्रको पाससे 
उपासना करो । 


क 9७-5८ 


उपमा 


इस सातवे अध्यायसें उपमाये निम्न प्रफार हें-- 

१ मित्र; न [१०४२]- मित्रके समान (हरि; द्ीतः ) 
सोम देखने योग्य है । 

२ वृष्टिमोन्‌ पर्जन्यः इव [ १०४६ ]- वर्षा करनेवाले 
सेघके समान ( अस्माकं इन्द्रियं मधोः भारया पचस्च ) 
हमारा इन्द्रियसामथ्यं मीठे रसकी घारासे पवित्र हो। मेघकी 
धारा और सोमरसकी धाराकी समानता यहां दिखाई है। 

३ रथं इव [ १०६४ ]- रथ जिस प्रकार बनाते हैं, 
उसीप्रकार ( इमं स्तोमं सं महेम ) इन स्तोत्रोंको हम 
कहते हें, इन स्तोत्रोंकी महिमाका वर्णन करते हैं । 

४ चक्रयोः अक्षं न | १०८५ ]- रथके दोनों ही 
पहियोंको जिसप्रकार हाल मिलाता है या संयुक्त करता 
है, हे इज ! उसीप्रकार हमसे धर्नोको संयुक्त कर । 

५ शचीभिः अक्षं न [१०८६]- जिसप्रकार गाडीकी 
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गतिसे उसकी घुराको गति मिलती है, उसीप्रकार ( जारि- 
तृणां आ अणोः ) स्तोताओंको प्रार्थनाके द्वारा तू उन्हें 
प्राप्त हो । 

६ गो दुहे खूदुधां इव [१०८७]- गाय बुहुनेके समय 
जिसप्रकार सरलतासे वृष देनेवाली गायोंको बुलाया जाता है, 
उसीप्रकार ( सुरूप कृत्नु ऊतये द्यवि चवि जुहमासि ) 
उत्तम रूपवाले इन्द्रको अपने संरक्षणके छिए हम प्रतिदिन 
बुलाते हैं। 

७ उषा इव [१०९०]- उषा जिसप्रकार अपने प्रकाशसे 
सब जगतको भर वेती है, उसीप्रकार ( हे इन्द्र! उभे 
रोदसी आ पप्राथ ) हे इन्र ! तू अपने प्रकाशसे द्रु और 
पृथ्वी दोनों लोकोंको भर दे । 

८ यथा दीय अंकुश [ १०९१ ]- जिसप्रकार वीर 
हाथोंमें प्रखर शस्त्रोंको धारण करते हूँ, उसीप्रकार तू 
( शक्तिं बिअर्षि ) शक्तिको धारण करता है । 

९ यथा अजः पूर्चेण पदा वया यम [१०९१]- जिस 
प्रकार बकरा अपने अगले पेरसे डालीको झुकाता है, उसी- 
प्रकार तू शात्रुओंका नाश करता है अथवा ( देवी जनित्री 
अजीजनत्‌ ) अदितिदेवीने तुझे पहले उत्पन्न किया । 

१० शिशुं न [१०९८]- जिसप्रकार छोटे बालकको 
सजाते हैं, उसीप्रकार (हव्यैः गूः स्वदयन्त ) हवि 
और स्तुतियोंसे इस सोमको और स्वादिष्ट बनाते हें। 

११ माठभिः चत्सः इव [१०९९]- जिसप्रकार माँ 
अपने बच्चेको पानीसे साफ करती है, उसीप्रकार ( इन्दुः 
स अज्यते ) सोम पानीमें धोया जाता है। 


१२ सूरासःन [११०२]- सूर्यके समान ( सोमासः 


दृश्षतासः ) सोमरस वर्शनीय है । 


१३ वातः न [११०४]- वाधुके समान ( ब्रह्मः जूति ). 


सूर्य घेगका आश्रय लेता है । 

१४ वक्ष पक्वे ज्ञ [ ११०५ ]- वृक्ष जिसप्रकार पके 
हुए फलोंको देता है, उसीप्रकार ( लैगुत' घसूनि धून 
घत्‌ ) सोम धन वेसा है। 
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[0 उत्तराखिक $ 


प्रगायः ( विषमा बृहती, 
समा सतो बृहती ) 
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गायत्री 
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१११० १०।१५७।१ 
११११ १०।१५७।२ 
१११२ १०।१५७। ३ 
१११३ पलट 
१११४ करे 
१११५ पट 


सामषेद्रका सुबाध भनुवांदं 


ऋषि: 


असितः काइयपो देवलो बा 
असितः काश्यपो देवलो या 
ऋणंचयो राजिः 
शक्तिर्वासिष्ठः 
पर्षतनारवौ काण्बौ 
पर्वतनारदौ काण्वो 
पर्वतनारदौ काण्वौ 
मनुः सांबरणः 
मनुः सांवरणः 
मनुः सांवरणः 
कुत्स आंगिरसः 
कुत्स आंगिरसः 
कुत्स आंगिरसः 

(७) 
बन्धु, सुबन्धुः भृतबन्धृविष्रबन्धुः 
क्रमेण गोपायना लोपायना वा 
बन्धुः सुबस्धुः श्रुतबन्धुविप्रबन्धुः 
कमेण गोपायना लौपायना वा 
बन्धुः सुबन्धुः भुतबन्धुविप्रबन्धुः 
क्रमेण गोपायना लौपायना वा 
भुवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः 
भुवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः 
भुवन आप्त्यः साधतो वा भौवनः 


देवता 
पवमानः सोमः 


23 


- विश्वेदेवाः 


छनः 
गायत्री 
27 
यवमध्या गापंत्री 
सतो बहती 
उष्णिक्‌ 
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अनुप, 


(१५० ) खामन्रेदका खुचोध अन्लुवाद [ उनरार्चिकः 
उछ अष्टमोऽध्यायः । 


; तुका 
अथ चतुर्थप्रपाठके ह्वितीयोऽैः ॥ ४ ॥ 


[१] 
( १-१४) १ ( २-३) वृषगणो वासिऽ्ठः; १ (४-१२), २ ( १-९.) असितः काश्यपो देवलो बा; २( १०-१२ ), 
११ भूगुर्वारणिज॑मदरिनिर्भागंबो वा; ३, ६ भरद्वाजो बाहस्पत्यः; ४ यजत आत्रेयः, ५ मधुच्छन्दा वेहवामित्रः; 
७ सिकता निवावरी; ८ पुरुहन्मा आंगिरसः; ९ पर्वतनारदौ काण्वौ शिखण्डिन्याबप्सरसौ काइयपौ वा; १० अग्नये 
धिष्ण्यो ऐश्वरा: १२ चत्सः काण्वः; , १३ नृमेध आंगिरसः; १४ अत्रिभौमः ॥ १-२, ७, ९-११ पवमानः सोमः 
३, १२ अग्निः; ४ मित्रावरुणौ; ५, ८, १३-१४ इन्द्र; ६ इन्द्राग्नी ॥ ( १-३.) ३ ्रिष्टूष्‌; १ (४-१२), ` 
२, ४-६, ११-१२ गायत्री; ७ जगती; ८ प्रगाथः- ( विषमा बृहती, समा सतो बृहती ); ९ उष्णिक्‌; 
१० द्विपदा विरात्र; १३ ( १-२) ककुप्‌ १३ ( ३) पुर उष्णिक्‌; १४ अनुष्टुष्‌ ॥ 


5 रर 3 1.२ 3 हे 3 RS 3,२ 
१११६ प्र काव्यमुशनेव ब्रुबाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 
SIO 3२ SAR SNR SIR ३ळ रर 8 ,१ २ 
माइब्रत। शाचबन्धु। पावक! पदा वराहा अस्येति रेभन्‌ ॥ १॥ (ऋ. ९१९७।७ ) 
२ 3 5.२३१२ रड उ रड ३ १२ 
१११७ प्र हशसासस्तृपला वग्नुमच्छामादरस्तं वृषणणा अयासु$ । 
3 २३१२ 8000 VS, रा 801 32 i 
अङ्गोषिणं पवमान सखायो दुर्भष वाणं प्र बदन्ति साकम्‌ ॥२॥ ( छः ९९७८ ) 
श्र 


PRI 0 317२5 3 RT MOSSE SINS 
१११८ स योजत उरुगायस्य जूतिं वृथा क्रीडन्तं. मिमते न गावः । 
FN, 


8 g ke PSRs SRE SSR NS, 
परीणसं कृणुते तिग्मशृङ्गो दिवा दरिददशे नक्तमृज्। ॥ ३॥ (ऋ. ९९७७६ ) 


[ ६] प्रथमः खण्डः । 

[ १११६] ( उदाना इच ) उशना ऋषिके समान ( काव्यं छुवाणः ) काव्य बोलनेबाला ( देचः ) स्तुति करने- 
वाला ( देवानां जनिमा विवक्ति ) देवोंकी जीवन - कथाओंको उत्तम प्रकारसे कहता है। ( महि-ब्रतः ) महान्‌ कार्य 
करनेवाला ( शुचिः-बन्धुः पावकः वराहः ) शुद्ध बन्धुके समान पवित्र होनेवाला और उत्तम विनोंमें तय्यार किया गया 
सोम ( रेभन्‌ पदा अभि-पाति ) शब्द करते हुए पात्रमें जाता है ॥ १॥ ! 

[ १११७ ] ( हंसासः बुषगणाः ) ज्ञानी वृषगण नामक ऋषि ( अमात्‌ ) शत्रुके सामथ्यंसे डरकर ( तृपला 
यग्नुं अच्छ अस्तं अयाखुः ) सोम कूटनेका शब्द जहां हो रहा था, उस स्थानपर उसी समय गए। ( सखायः ) बे मित्र- 
रूप ऋषि ( अङ्गोषिण ) स्तुतिके योग्य, ( दुर्भ्ष ) शत्रुओंके द्वारा न सहने योग्य तथा ( पथमान ) शुद्ध होते हुए सोमके 
लिए ( बाणं साकं प्रवद्न्ति वाण नामक बाजेको बजाने लगे॥ २॥ 

[ १११८ ] ( उश्गायस्थ जूतिं ) अनेकोंके द्वारा की गई स्तुतिसे प्राप्त होनेवाली गतिको ( खः योजते ) वहू 
सोस प्राप्त करता है। ( वृथा ऋीड़न्तं गावः न मिमते ) सहज ही क्रीडा करनेवालेकी गतिको दूसरे गति करनेवाले माप 
नहीं सकते। ( तिग्मझांगः ) तीक्षण तेजसे युक्त सोम ( परीणसं कृणुते ) प्रकाश फेलाता है दिवा हरि ददृशे ) दिनम 
हरा बोलता है और ( नक्तं ऋञ्जः ) रातमें प्रकाशयुक्त दीखता है ॥ ३॥ 


अष्टम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (१५१) 
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२ 8 २.४ २ 33 रे ps 
१११९ प्र स्वानासो रथा इवाबैन्तो न श्रवस्य; । सोमासो राये अक्रप्रुः॥ ४॥ ४ ९।१०।१ ) 


छे ३ ३० १.२२ 3 ७ रर Ls १२ 3१२ tx 
११२० हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः । भरासः कारिणामि ॥ ५॥ ( ऋः ९।१०।९ ) 
१२ $ 1 श्र 3 १ २ 3 he ८७ 8 र्‌उ SIR उ 02०३ 
११२१ राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते। यज्ञा न सप्त धातृभिः ॥ ६॥ 
( ऋ. ९।१०।३ ) 


१५ ३२ 3 २३ १२5३ 5२ 3१ २ 3२ १२ 8 ३ 


रे 
११२२ परि स्वानास इन्द्रो मदाय बहणा गिरा । मधो अन्ति घारया ॥ ७॥ ( के ९।१०।४ ) 


छ 9 #३ 7 31१२ SAR ३२१३ १२ २) 31 703 AUR 
११२३ आपानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो भगम्‌। खरा अण्ं बि तन्ते ॥ ८॥ 
( ऋ. ९।१०।५ ) 

२४ १२ YR BROS SNS २ SAR NS 2 ४ 
११२४ अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कार! । वृष्णो हरस आयबः ॥ ९॥ ( के. ९११३ ) 
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११२५ समीचीनास आशत होतार! सप्तजानय! । पदमेकस्य पिप्रतः ॥ १०॥ ( क्र ९१०७ ) 
२ 3 १२ ७३ १ ड १२३ 3S ३१ रर 3१ २ 

११२६ नाभा नाभिं न आ ददे चक्षुषा सर्य इशे | कवेरपत्यमा दुहे ॥ ११ ॥ ( क- ९११०८ ) 

[ १११९ ] ( रथाः इच ) रथ और ( अर्वन्तः न ) घोडे जिसप्रकार ( श्रवस्यवः ) यशकी इच्छा करते हुए 
( राये प्राक्रसु; ) धन प्राप्तिके लिए पराक्रम करते हैं, उसौप्रकार ( खानासः सोमासः ) छाने जाते हुए सोम शब्द 
अथवा पराक्रम करते हें॥ ४॥ 

[ ११२० ] युदधमे जानेवाले ( रथः इव ) रथके समान ( हिन्वानासः ) गतिमान्‌ सोमको ( भरासः कारिणां 
इथ ) भार ठोकर जानेवारे मजदूरके हाथोंपर जिसप्रकार बोझ रखते हैं, ` उसीप्रकार लोग ( गभस्त्योः दधन्विरे ) 
हाथोंमें धारण करते हैं॥ ५॥ 

[ ११२१ ] ( सोमासः ) ये सोम ( प्रशस्तिभिः राजानः न ) स्तुतियों द्वारा राजा तथा ( सप्घातभिः यशः 
ज्ञ ) सात ऋत्विजोंके द्वारा यज्ञ जिसप्रकार सुशोभित होता है, उसीप्रकार ( गोभिः अंजते ) गायके घो आदियोसे 
सुशोभित किये जाते हें॥ ६॥ 

[ ११२२ ] ( स्वानासः इभ्दवः ) निचोडे गए सोम ( बईणा गिरा ) महान्‌ स्तोत्रोसे प्रशंसित होनेके बाद 
( म्रधोः धारया ) मीठे रसको धारासे ( मदाय ) आनन्द बढानेके लिए ( परि अर्धन्ति ) कळशमें गिरते हें॥ ७॥ 

[ ११२३ ] ( विवस्वतः अपानासः ) इखके पीनेके लिए ( उषसः भगं जिन्वन्तः ) उषाका तेज बढ़ाते हुए 
( सूराः ) सोमरस ( अण्वं वितन्वते ) शब्द करते हें ॥ ८ ॥ 

[ ११२४ ] ( मतीनां कारवः ) स्तुति करनेवाले ( प्रत्नाः ) प्राचीन ( वृष्णः हरसः.) बलवान्‌ सोमको लानेवाले 
( आयबः ) मनुष्य ऋत्विज ( द्वारा अप ऋण्वन्ति ) यके दरवाजे खोलते हैं ॥ ९ ॥ 

[ ११२५ ] ('समीचीनासः ) श्रेष्ठ ( जातयः ) जातिके ( एकस्य पदं पिप्रतः ) भकेले सोमके स्थानको पूर्ण 
करते हुए ( सप्त आशत ) सात होतागण यज्ञ करनेके लिए बेठते हें ॥ १०॥ 

.६ ११२६ ] ( चक्षुषा सूर्ये दुशे ) आखसे सूर्यको वेखनेके लिए ( नाभिः ) यज्ञकी नाभिरूप सोमको (नः नाभा 
आददे ) अपनी नाभिके पास अर्थात्‌ पेटके समीप रखता हूँ ( कवेः अपत्यं ) इसप्रकार करनेसे सोमके पत्ररूप तेजको में 
( आ दुहे ) पूर्ण तेजस्वी करता हूँ ॥ १०॥ 


( १७२ ) सासवेदका सुघोध अज्ुघाद [ उत्तराखिकः 
FA क 3२ 33२ 2 3 नई तह % ३७७ 7100 । डे 1 त्य 
११२७ अभि प्रियं दिवस्पदमध्यर्युभिगुह्दा हितम्‌ । खरः पश्यति चक्षसा ॥ १२॥ १ (झै) ॥ 
[ घा० ५७ | उ० ४ | स्थः ८ ] ( क्र, ९।१०।९ ) 
॥ इति प्रयम्त: खण्डः ॥ ५ ॥ 


२ 
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११२८ अचुग्रमिन्द्बः पथा धर्मन्नृतस्य सुश्रियः । विदाना अस्य योजना॥ १ ॥ ( क्र. ९१७१ ) 
AM 13 3२ ३२३१ श्र 31२3/२ आठ 31 २ 

११२९ प्र धारा मधो अग्रियो मद्दीरपो बि गाहते । हविहवि।षु बन्दः ॥ २॥ ( ऋ. ९७२) 

SRNR SF SASS RCN /१ ०६६ SSM, SPIER sR 

११३० म युजा वाचा अभ्रियो वृषा अचिक्रददने। सद्माभि सत्यो अध्वरः ॥ ३॥ ( ऋ. ९७३ ) 
a १ रर्‌ 3२ SRS द्र 93 Re २ 

११३१ परि यत्काव्या कविनेम्णा पुनानो अपेति । स्तर्वाजी सिषासति ॥ ४ ॥ ( ऋ. ९७४ ) 

3 १३७ 3 २ २ 3१२ 
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११३२ पवमांनो अभि स्पृधो विशो राजेव सादात 
SC aS 9२ डे ह 39२ 


|, ] 3 3 ञे 
| यदोमृण्वान्ति वेषसः ॥ ५॥ ( क्र, ९०५ ) 

२ 3 3 33 
११३२ अब्या वारे परि प्रियो हरिवेनेषु सीदति । रेभो वचुष्यते मती ॥ ६॥ ( (ऋ. ९७६ ) 


॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ॥ 
[ २] द्वितीयः खण्डः । 

[ ११२८ ] ( अस्य योजना विदानाः ) इस यजमानके द्वारा बनाये गए देवता सम्बन्धो योजनाओंको जानकर 
( खुञ्चियः इन्द्वः ) उत्तम सुशोभित हुए हुए सोम ( घमन्‌ ) धर्मके समान ( ऋतस्य पथा ) यज्ञके मार्गसे ( असग्र ) 
तेब्यार किए जाते हैं ॥ १॥ Fe 

[ ११२९ ] ( हविः घु बन्दः हविः ) हवियोंमं प्रशंसनीय सोम ( महीः अपः विगाहते ) बहुत सारे जलॉमं 
स्नान करता है। ( मधोः अग्नियः घाराः प्र) मीठे रसको मुख्य घार कलदामें गिरती है॥ २॥ 

[ ११३० ] ( अग्रियः युजा वाचः प्र ) हवियोंमें मुख्य यह सोम स्त्रोत्रॉको प्रकट करता है। ( वृषः सत्यः 
अध्युरः ) बलवान्‌, सत्यस्वरूप और हिसा न करनेवाला सोम ( खदा अभि ) य्ञशञालामें ( चने अचिक्रदत्‌ ) जरम 
शब्द करता हुआ आता है ॥ ३॥ 

[ ११३१ ] ( कावि चम्णा पुनानः ) यह बुरदर्शी सोम अपने बलॉसे मनुष्योंको शुद्ध करते हुए ( काव्या यत्‌ 
परि अर्षति ) जब स्तुतिको प्राप्त होता है तब ( स्व: वाजी लिषासति ) स्वर्गते बलवान्‌ इसर यशमे आनेकी इच्छा 
करता है॥ ४ ॥ 

[ ११३२ ] ( यत्‌ ई) जब इस सोमको ( वेधसः ऋण्वन्ति ) ऋत्विज प्रेरणा देते हैं तब ( पवमानः ) शुड 
होनेबाला सोन ( स्पृधः अभिसीदति ) शत्रुओंको नष्ट करनेके लिए तेय्यार होता है ( विशा: राजा इघ ) प्रजाऑके 
शजुओंको दूर करनेके लिए जिसप्रकार राजा जाता हे, उसीप्रकार यह सोम भी जाता है ॥ ५॥ 

[ ११३३ ] ( हारिः प्रियः ) हरे रंगका प्रिय सोम ( वनेषु ) पानीमें मिलाया जाकर जब ( अव्याः वारे परि- 
सीदाति ) बालोंकी बनी छलनीसे छान, जाता है, तब ( रेभः मती घनुष्यते ) शब्द करते हुए स्तुतिको बह स्वीकार 
करता है॥ ६ ॥ 


अष्टम अध्याय ] ह सामधेद्का सुबोध अनुवाद ( १५३ ) 
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११३४ स वायुमिन्द्रमाश्विना साकं मदेन गच्छति । रणा यो अस्य घमेणा ॥७॥ ( क्र, ९७।७ ) 
२ 8339 रर 3२३ ३ "२ ३३१२ 3 १ 11002 108 ॥ 

११३५ आ मित्रे वरुणे मगे मघो! पवन्त उमंय | त्रिदाना अस्य शक्पाभेः ॥८॥ ( क. ९1०८ ) 
3 3 २ उरज 39२ २३१२३ $ 

११३६ अस्मभ्य रोदसी रायि मध्वो वाजस्य सातये। श्रत्रो वदनि सञ्जितम्‌ ॥९॥ ( क्र. ९।७।९ ) 
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११३७ आते दक्ष मयाझचुरव वह्विमद्या वृणीमहे । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥१०॥ ( ऋ. ९।६५।२८ ) 
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२3३ 
११३८ आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥११॥( ऋः ९।६१।२९ ) 
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3२ 
११३९ आ रायिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तचुष्त्रा । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ १२॥ २ (म) ॥ 
[ घा० ३८ | ३० ५। ख० ११ | ( ऋ. ९।६९।३० ) 


॥ इति हितीयः खण्छः ॥ २॥ 


[ ११३४ ] ( यः अस्य धर्मणा रणा ) जो यजमान इस सोमके निचोडने आदि कामें व्यस्त रहता है, ( ख 
वायुं इन्द्रं अदिविना ) वह वायु, इख और अस्िनो देवोंके पास ( मदेन सार्क गच्छति ) आनन्द देनेवाले सोमके साथ 
पहुंचता है ॥ ७॥ 

[ ११३५ ] जिन यजमानोंके ( मधोः ऊर्मयः ) मीठे सोमकी लहरें ( मित्रे वरुणे भगे पवन्ते ) मित्र, वरुण 
और भगके लिए बहती हैं, वे यजमान ( अस्य [ सोमस्य ] विदानाः ) इस सोमके महरवको जानकर ( शक्मभिः ) 
सुखसे युक्त होते हें ॥ ८॥ 

[ ११३६ ] हे ( रोद्सी ) द्युलोक ओर पृथिवी देवो ! तुम ( मध्यः वाजस्य सातये ) इस मधुर सोमरसरूपो 
अन्नकी प्राप्तिके लिए ( अस्माकं ) हमें ( रयिं श्रवः वसूनि ) घन, भन्न और सम्पत्ति ( संजितं ) तथा जय प्राप्त 
कराओ ॥ ९॥ 

[ ११३७] हे सोम ! यह करनेवाले हम ( मयो भुं ) सुख वेनेवाले ( चह्वि ) धन देनेवाले ( पान्तं ) संरक्षण 
करनेवाले ( पुरु-स्पृहँ ) अनेकों द्वारा चाहने योग्य (ते दक्ष अद्य आ वणीमहे ) तेरे बलको आज अपने पास 
खाहते हें ॥ १० ॥ छ 

[ ११३८ ] हे सोम ! ( मन्द्रं आ ) आनन्द वेनेवाले तेरी हम आराधना करते हैं। ( वरेण्यं आ ) श्रेष्ठ या 
चाहने योग्य तेरी हम सेवा करते हैं। ( विप्रं आ ) ज्ञानयुक्त तेरी हम उपासना करते हैं। ( मनीषिणं आ ) बुढ्धिसे युवत 
तेरी हम स्तुति करते हें ( पान्तं पुरुस्पुद्दं आ ) रक्षण करनेवाले और अनेकों द्वारा स्तुति करने योग्य तेरी हम भक्ति 
करते हें॥ ११॥ 


[ १३९] हे ( सुक्रतो ) उत्तम यज्ञ करनेवाले सोम ! ( राय आ ) घनके रिए हम प्रार्थना करते हैं, ( सुचेतुनं 
आ ) उत्तम ज्ञानके लिए हम प्रार्थना करते हैं, ( तनुषु आ ) पुत्रपोत्रोकि लिए हम प्रार्थना करते हैं। ( पान्तं पुरुरुपृहं 
आ ) रक्षण करनेवाले और बहुतों द्वारा प्रशंसनीय तेरी हम आराधना करते हें॥ १२ ॥ 
॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
२० [ साम. हिन्दी भा. २ ] 


( 


( १७३ ) | सामवेद्का सुबोध अलुवाद [ उत्तराचिंकः 


[३1 
3. १८९ रि 3 छि २३ 9 हर ३७२३२२ ३२ कु 
११४० मूघान दिवो अरतिं प्रथिव्या वेश्वानरमत आ जातमझ्निस्त । 
३२ डे १3१२ 3 और ३२३ १२ ३२ 
पिंसआजमाताथ जनानामासन्न। पात्रं जनयन्त देवाः ॥ १ ॥ (क. ६।७।१ ) 
SOONERS SIMIC RRS 2373. 8 १+ २ क 
११४१ त्वां विश्वे अमृत जायमानंच न देवा अभि से नवन्ते । 
२३ TR 8१२३ १२ 3 RS ब १३%. 
तव कतुभरमृतत्वमायन्‌ वश्वानर यत्पित्रोरदीदेः ॥ २॥ । ऋ- ६।३।४ ) 
3२ 3 १२ 95२ ३3१२३२३१ टर 
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११४२ नाग यज्ञानाशसद्नश रयीणां महामाहावर्माम सं नवन्त । 
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१२ ३} ७२ 
वेश्वानर £ रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु जनयन्त देवा! ॥ ३॥ ३ ($)॥ 
[ घा० २६ | उ० १ | स्त्र० ५ } ( क्र. ६।७।२ ) 
a 3 २ 3 १२ 8 २ „3२ १२ 3३ 3२ 
वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा । महिकषत्राबृत बृहत्‌ ॥ १॥ (ऋ ५।६८।१ ) 


१ 
3२५ २ 39.२ 3२३ १ र्र्‌ 3२ ७५१२ 3२ 


क) ST ~ आ «3 3 
आजा था धुतयाना मित्रथोभा वरुणश्च । देवा देवेषु प्रशस्ता || २ || ( ऋ. ५।६८।२ ) 
SR 0500 TTR Bk as 
११४५ ताः न शक्तं पार्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । महि वां क्षत्रं देवेषु || ३॥ ४ (र)॥ 
[ धा० १३। उ० नास्ति | स्व० १ ] ( ऋ. ५६८३ ) 


[३ ] ठुतीयः खण्ड) । 

११४० ] ( दिवः मूर्धाने ) धुलोकके मस्तक, ( पृथिव्याः अरति ) भूमिम जानेयाले, ( वैश्वानरं ) सय 
मनुष्योंके हितकारक, ( ऋते आ जाते ) यज्ञके लिए उत्पन्न हुए हुए, ( क्वि सम्नाजं ) ज्ञाती और सम्राट्‌, ( जनानां 
अतिथि ) लोगों दवारा पूजनीय, और ( आखन्‌ ) वेवताओंके मुलरूपी ( नः पात्रं अञ्चि ) हमारे संरक्षक अग्निको ( देचाः 
आ जनयन्त ) ऋत्विज यज्ञमें अरणियोंसे उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥ 

[ ११४१ | हे ( अमृत ) अमर अग्ने ! ( विश्वे देचाः ) सब देव सब ऋत्विज ( ज्ञायमानं त्वां ) प्रकट होते ही 
तुझे ( शिशु न अभि सं नचन्ते ) बालकके समान सम्मानित करते हैं। हे ( चेश्यानर ) विश्वके नेता अग्ने ! ( यस्‌ 
पित्रोः अदीदे? ) जब पालन करनेवाले घुछोक और पृथ्बीलोकके बीचमें तू प्रदीप्त हुआ, तब यजमान ( तव ऋतुभिः ) 
तेरै यज्ञके कारण ( अमृतत्वं आयन्‌ ) देवत्वको प्राप्त हुए ॥ २ ॥ 

[ ११४२ ] ( यज्ञानां नासि ) यज्ञको नानि ( रयीणां खदनं ) घनके भण्डार ( महां आहाच ) जिसमें वडी 
बडी आहुतिये दी जाती हैं ऐसी अग्निकी ( अभि सं नचन्ते ) ) ऋत्विजलोग स्तुति करते हैं। ( वैश्वानरं ) सब विश्वके 
नेता ( अध्वराणां रथ्यं ) हिंसारहित थज्ञके चालक ( यशुरुष केतुं ) यज्ञके ध्वज ऐसे अग्निको (| देवाः जनयन्त ) 
ऋत्विोने सथ करके उत्पन्न किया ॥ ३॥ ८ 

[ ११४३ ] हे ऋत्विजो ! ( बः मित्राय वरुणाय ) तुम मित्र और वयणकै लिए ( विपा गिरा गायत ) मोटी 
आवाजसे गायन करो । ( महि-क्षत्रौ ) महान्‌ क्षात्रतेजसे युक्त मित्र और वरुणो ! ( ऋतं बृहत्‌ ) यशफे स्थानपर बड़ी 
स्तुति सुननेके लिए आओ ॥ २ ॥ 

[११४४] ( या मित्रः वरुणः च ) जो मित्र और बरुण ( उभा सन्नाजा ) दोनों ही सम्राट्‌ हैं, ( छृत-योनी 
देवा ) जल उत्पन्न करनेवाले तथा प्रफाशमान्‌ ( देवेषु प्रशास्ता ) देवोंसे प्रशंसनीय हैं ॥ २.॥ 
[११४५ ] (ता) बे मित्र और वरण (न?) हमें ( दिव्यस्य पार्थिवस्य ) युलोफपरके और पृथ्वीपरके 


( महः रायः शाक्तं ) महान्‌ धन देनेमे समर्थ हैं। हे देवो ! ( वां ),वुम दोनोंके ( भाहि क्षत्रं ) महान्‌ क्षात्रबल (देवेषु) 
बेवोंमें प्रसिद्ध हैं ॥ ४ ॥ 


अष्टम अध्याय ] खामवेदकां खुबाघ॑ अज्ुवाद (१५५) 
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११४६ इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता हमे त्वायव) । अण्वीसिस्तना पूतासः ॥ १॥ (ऋ. १२४ ) 
१ क ने ३२३१ २ 3१२ २७ १ २ २ 

११४७ इन्द्रा याहि धियेषितो बिप्रजूत! सुतावतः । उप ब्रह्माणि वाघतः ॥२॥ ` ऋः १।२।१ ) 


3 २3३ 3१ २ 
११४८ इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरित्रः । सुते दाथिष्व नश्चनः ॥३॥ ५ (ही ) ॥ 
[ घा० १६ । उ० नास्ति। स्व० ४ ] ( ऋ. १।३।६ ) 


२ 3 ५२/३] १/२ ७ १ २ 8 १ २ 


So 
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१ 3 3 
११४९ तमीडिष्व यो अर्चिषा चना विश्वा परिष्वजत्‌ । कृष्णा कृणोति जिहया ॥ १॥ . 
(ऋ ६।६०।१० ) 
है; SRO 2 क्य ३१ र्र्‌ 3३ 3 ति 3 १२ 9१ २.७२ 
११५० य इद्ध आविवासाते सुञ्नमिन्द्रस्य मर्त्यः । द्यम्जाय सुतरा अप! ॥ २ ॥ ( ऋ ६।६०।११ ) 
छ १२ 7१:9०; 30 २ 3१२ १२७४०२9 १२ 


११५१ ता नो वाजवतीरिष आशून्‌ पिपतमवेत! | एन्द्रमग्नि च वोढत्रे ॥ ३ ।। ६ (य ) ॥ 
[ घा० ७। ३० नास्ति । स्व० १ ] ( ऋ. ६।६०।१२ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 


§ ४] 
१ २ 3 २४ १२ ३२३ 8३ २३9 २२ 394२ 


११५२ प्रो अयाखीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतशसखा सख्युने प्र मिनाति सङ्गिरम्‌ । 


१२ ७ १२ ३9१२ ३१२ 


मयं इव युवतिभिः समधति सोमः कलशे शतयामना पथा ॥ १॥ ( ऋ. ९।८६।१६ ) 


[ ११७६ ] हे ( चित्रभानो इन्द्र ) विशेष प्रकाशमान्‌ इन्द्र ! ( आयाहि ) आ। ( अण्वीभिः जुताः ) अंगुल्योंसे 
निचोडे गए ( तना पूताखः ) उत्तम शुद्ध करके रखे गए ( इमे ) ये सोमरस ( त्वायवः ) तेरे लिए हैं ॥ ५ ॥ 

[ ११४७ ] हे ( इन्द्र) इन्र ! ( धिया इषितः ) बुद्धिसे प्रेरित होकर ( विप्रजूतः ) श्रत्विजो द्वारा बुलाया 
गया तू ( सुतावतः वाघतः ) सोमरस तैय्यार करके स्तुति करनेवालोके द्वारा घोले जानेवाले ( ब्रह्माणि ) स्तोओंको 
सुननेके लिए ( उप आयाहि) यज्ञके पास आ ॥ २॥ 

[ ११४८ ] हे ( हरिवः ) घोडे पालनेवाले इन्र ! तू ( तूतुजानः ) शीघ्र ही ( र्माणि उप ) स्तोत्र सुननेके 
लिए पास आ और ( सुते नः चनः दधिष्व ) इस यज्ञमें हमारी हुवियोंको ग्रहण कर ॥ २ ॥ 

[ ११४९ ] ( यः अचिषा ) जो अपने तेजसे ( विश्वा चना ) सब वनोंको ( परिष्वजत्‌ ) घेर लेता है, और 
( जिह्वया कृष्णा कृणोति ) ज्वालासे सबको काला कर देता है । ( तं ईडिष्व ) उस अग्निकी स्तुति कर ॥ २॥ 

[ ११५० ] ( यः मत्यः ) जो ऋत्विज ( द्धे ) प्रदीप्त हुई अग्निमें ( इन्द्रस्य सुञ्नं ) इत््रको सुखदायक हवि 
( आ विवाखति ) अर्पण करता है, उसके ( युज्ञाय ) तेजके लिए ( सुतरा; अपः ) उत्तम और सरलतासे पार करने 
योग्य पानी इन्द्र देता है॥ २॥ 

[११५१ ] हे इन्द्र और अग्नि! (ता) वे तुम ( इन्द्रं च अझिं आ वोढवे ) इन्द्र और अग्निको देवताओंकी 
ओर पहुंचानेके लिए ( नः ) हमें ( वाजवतीः इः ) बल बढानेवाले अन्न और ( आइन अर्वतः ) शी त्र चलनेवाले घोडे 
( पिपूतं ) दो ॥ ३ ॥ 


॥ यहां तीसरा खण्ड समाप हुआ ॥ 
[ ४] चतुर्थः खण्ड । 

[ ११५२ ] ( इन्दुः ) सोम ( इन्द्रस्य निष्छतं ) इन्द्रे पेटमें ( प्रो अपाल्लीत्‌ ) गया । ( सखा ) मित्ररूपी बह 
सोम ( सण्ए न) अपने मित्रहपी इन्द्रके ( खं गिरे न प्रमिनाति ) पेटमे कोई कष्ट नहीं वेता, ( र्य! युदा 
हव ) पुरुष जेसे तरुण स्त्रियोंते मिलता है, उसीप्रकार ( सोमः समर्षति ) सोस पानके साथ मिलाया आता है 
बह सोम ( शतयामना पथा ) संकडों तरहते जाने योग्य मार्गसे ( कछशे ) कलश्चमे जाता है ॥ १॥ 

# 


( १५६ ) सामघेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


२ ३ १२ ३१२ २३१ र 3090 २ 5१, २ 

११५३ प्र वो धियो मन्द्रयुवो विपन्युत्र। पनस्युवः संवरणेष्वक्ु! । 
Ei १.२ ३७ २२ छ) ने दस Ml 3२३ २,३१ २. 
दार काडन्तमभ्यनूपत स्तुभोऽमि घेनव। पयसेदक्चिश्रयः ॥ २॥। ( ऋ. ९।८६।१७ ) 
GR) ७३ ३१२३ 3२ ३२३२३, १२३ १२ 3 १ २ 

११५४ आ न! सोम संयतं पिप्युषीमिपमिन्दो पवस्त्र पवमान ऊर्मिणा | 

श्छ 3१२ ३१ र२र9 १ २ 3३१२ 


२ 3 २३ ५ 
या नो दोहते त्रिरहन्नसङ्चुपी क्षुमद्वाजबन्मधुमत्सुवीयेम्‌ ॥ ३॥ ७ (डे) ॥ 
[ घा० २८। ३०२ । स्ः० ३ | ( ऋ. ९।८६।१८ ) 


39 र्र्‌ 3९२ 8 १ २ ३१.२ 


Ae 


२ 
११५५ न किट कर्मणा नशद्यथ्कार सदावृधम्‌ । 


२३ २ 3२३१२७१ २ ७४१२ ३१ र्र्‌ 


इन्द्रं न यज्ञैविश्वयूतं सृभ्वसमश््टं इृष्णुमोजसा ॥ १॥ (ऋ. ८।५०।३ ) 
3२ 35 ब्र Ele) गरः 859१ २३१२ 
११५६ आपादमुग्ने पृतनासु सासहिं यस्मिन्महीरुरुज्नयः । . 
2 छ्न ८1 क १२ ह है 3 6 3 १ po (४८ = 
स धेनवो जायमान अनोनवुद्योव। क्षामीरनोनवुः ॥ २॥ ८ (ही) ॥ 


[ घा० १६ । ३० नास्ति | स्व० ४ ] क्र. ८।७०।४ ) 
॥ इति चतुर; खण्डः ॥ ४॥ 


[ ११५३ ] हे सोम ! ( चः धियः ) तुम्हारी बुद्धि का ध्यान करनेवाले ( मन्द्र युवः) आनन्दवर्षेक ( पनस्युवः) 
स्तुति करनेकी इच्छा करनेवाले ( विपन्युवः ) स्तोताजन ( संवरणेषु प्राक्रसुः ) यज्ञमण्डपममें यज्ञकर्म करने लगते हैं, 
तब ( स्तुभः ) स्तुति करनेवाले ( हरिं क्रीडन्तं ) हरे रंगके तथा खेलनेवाले तुझ सोमकी ( अभ्यनूषत ) स्तुति करसे 
हैं, उस समय ( धेनवः ) गायें ( पय ला इत्‌ अभिशिश्चयुः ) अपने दूषसे इस सोमकी सेवा करती हैं ॥ २ ॥ 


[| १२५४ ] ( पवमान इन्दो सोम ) हे शुद्ध होनेवाले तेजस्वी सोम ! ( या [ इट्‌ ] ) जो अन्न ( नः अहन्‌ जिः 
सअ जङ्चुषी ) हमारे एकदिनके तीनों सबनोंमें बाघा न डालते हुए ( क्षुमत्‌ चाजवत्‌ ) प्रसिद्ध बलवर्धक ( मधुमत 


खुवाय दाहते ) उत्तमतासे युक्त उत्तम वीरपुत्र वेता है । उस ( नः संयुतं पिप्युर्षी इषं ) हमारे द्वारा लाये गए पोषक 
७ से १ 
अन्नको ( ऊर्मिणा पवस्व ) अपनी लहरोंसे शुद्ध कर | ३ ॥ 


[ ११७५ ] (यः ) जो यज्ञकर्ता ( सदावृर्घ विश्वगुत्ते ) सदा बढानेवाले, सबोंके द्वारा स्तुति करनेके योग्य, 
( क्रम्चसे ) महान्‌ ( ओजा अधृष्ट ) अपनी शक्तिसे अपराभूत अर्थात्‌ शञन्रुसे न हारनेवाले ( ध्रष्णुं ) पर शत्रुओको 
हरानेवाले ( न इन्द्रं) प्रशंसित इ्द्रका ( यज्ञैः चकार ) यज्ञोंसे सत्कार करता है, ( ते ) उसकी ( कर्मणा न किः 
नशत्‌ ) अपने कमोंसे कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥ १ ॥ 


[ ११५६ ] ( यस्मिन्‌ जायमाने ) जिस इन्द्रके प्रकट होते ही ( मदीः उसञ्जयः धनघः ) महान्‌ वेगवान्‌ गायें 
( खमनोनचुः ) उसे प्रणाम करती हैं, उसीप्रकार ( दयावा क्षामी: समनोनुः ) चूलोक और पृथ्वीलोक भौ जिसके आगे 
शुकते हैं उस ( अषाढं उग्रं ) शत्रुको हरानेवाले, भयंकर और ( पृतनाखु सासहिं ) युद्धमें साहस दिख।नेवाले इसकी मे 
स्तुति करता हूं ॥ २॥ 


॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


अछ्म अध्याय | सामवेदका सुबाध अनुवाद (१५७) 


[५] 
15२8 03 IRS 3 २8३१२ २३ २ ७ ॥ 8 
११५७ सखाय आ नि पौद्त पुनानाय प्रगायत । शिक्षु न; यज्ञ! परि भूषत श्रिये ॥ १ ॥ 
( ऋ. ९।१०४।१ ) 
9 २ 3र२ 31२ 3 २, 5, ४१८ :२। छ स्क 5१ २३१ 
११५८ समी वत्स न माताभे। सुजता गयसाधनम्‌ । देवाव्यं३ मदमभि द्विशवसम्‌ ॥ २ ॥ 
(ऋ. ९।१०४।२ ) 
3१२ STR SR) SNR <] | ५६ t) £ 3२३१२ 3 १ २ 


११५९ पुनाता दक्षसाधनं यथा शघाय वीतये । यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ॥ २। ९ (पि) 
[घा० १५ | उ० १ | स्त्र० ३ ] ( ऋ. ९।१०४।३ ) 


२ उछ रर ३१२ IR IE ७ 3 और 

११६० प्र वाज्यक्षाः सहस्रधारास्तिःः पवित्रं वि वारमव्यम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ९।१०९।१६ ) 
२ उछ श्र SR 3 SR सर 3२ 

११६१ स वाज्यक्षाः सहस्नरेता अद्धिमुजानो गोभिः श्रीणानः ॥ २॥ (ऋः ९।१०३।१७ ) 


२ ३१ २ 
क्र ये 


॥ 315 NA 
११६२ प्र साम याहीन्द्रस्य कुक्षा नभिर्येमानो अद्विभि! सुतः ॥ ३ ॥ १० (पु) ॥ 
[ धा० १५ | उ० १ । स्त्र० ५ ] ( ऋ, ९।१०९।१८ ) 
Re 2 TAKS IP ९ ४७ १ २ २२ ३३१ SISO a 
११६३ ये सामासः परावति ये अत्रात्रति सुन्विरे । ये वादः शयणावति॥ १॥ ( ऋ.९।६१।९२ ) 
३ २३.२३ १२३.३ २र्‌ उक्त श्र १२ 87२ 


११६४ य आर्जीकेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । ये वा जनेषु पञ्चसु ॥ २॥ ' #- ९।६१।९३) 


[ ५ ] पञ्चमः खण्डः । 

[ ११५७ ] हे ( मखाय' ) ऋत्विजो ! ( आ निषीद्त ) बैठो, ( पुनानाय प्रगायत ) शुद्ध होनेवाले सोमके 
लिए गान करो, ( शिशुं न ) बालकको जिसप्रकार पिता आभूषणोंसे सजाता है, उसीप्रकार ( यजैः श्रिये परिभूषत 
यज्ञोंसे इसकी शोभा बढ़ाओ ॥ १॥ 

[ ११५८] हे ऋत्विजो ! ( गय-साघनं ) घरके साधनरूप ( देवाव्यं मर्द ) देवोंके रक्षक ओर आनन्द बढाने- 
बाले ( छद्वि-शबण्त इ ) दोनों प्रकारके बल बढानेवाले इस सोमको ( सातूभिः वत्ल न) माताओंके साथ जिसप्रकार जच्चे 
मिलकर रहते हैं, उसीप्रकार ( अभि संखजत ) जकोंके साथ मिलाओ ॥ २॥ 

[ (१५९ ] ( शर्धाय ) वेगके लिए ( वीतये ) देबोंको देनेके लिए ( मित्राय, वरुणाय ) मित्र और बरुणके लिए 
(यथा शंतमं ) जिसप्रकार अधिक सुख हो उसप्रकार ( दक्ष-साधनं पुनाता ) बल बढानेवाले सोमको शुद्ध करो ॥ ३॥ 

[ ११६० ] ( बाजी सहस्जधारः ) बलवान्‌ और अनेक धाराओंसे छाना जानेवाला सोम (-अब्ये वारं पवित्र 
तिरः प्राक्षाः ) बालोंकी बनी छलनीसे छाना जाता है ॥ १॥ 

[ ११६१ ] हे ( सहदस्र-रेताः ) अनेक बलोंसे युक्त ( अद्भिः खूजानः ) जलसे धोया जानेवाला ( गोभिः 
श्रीणानः खः वाजी ) गायके: दूधसे मिलाया जानेवाला वह बलवान्‌ सोम ( अक्षाः ) छाना जाता है ॥ २॥ 

[ ११६२ ] हे ( सोम ) सोम! ( नुमिः येमानः ) ऋत्विजोंके द्वारा नियममें रखा गया ( अद्रिभिः सुत; ) 
पत्थरोंसे कूटकर निचोडा गया तू ( इन्द्रस्य कुक्षा ) इन्द्रके पेटमें (प्र याहि) भर जा ॥ ३॥ 

[ ११६३ ] (ये सोमाल्लः ) जो सोम ( परावति ) इरके देशमें तथा ( ये अर्वावति सुन्विरे ) जो पासके देशे 
छाने जाते हैं, ( वा ये अदः शार्यणावति ) अथवा जो इस शर्यणाबत्‌ नामक सरोवरके पास छाने जाते हैं ॥ १॥ 

[ ११६४ ] ( ये आजीकेषु ) जो सोम ऋजीक देशमें ( ये क्कत्वसु ) जो. कमं करनेवालोंके देशमै ( पस्त्यानां 
मध्ये ) जो नदीके किनारे ( वा ये पंच लु जनेषु ) अयवा जो प्जनोंके बीचमें छाता नाता है, बह हमें सुख देवे ॥ ३।। 


(१५२) सामवेदका सुबोध अनुवादे [ उत्तराचिकः 


१ २ 3२ 3शस्ड 3 १२ उ २ 39 २ 3 २३२३१२ 
११६५ ते नो वृष्टिं दिवस्परि पवन्तामा सूर्वार्यम्‌ । स्त्राना देवास इन्दवः ॥ ३ ॥ ११ (चि) ॥ 
[ धा ७ | ठ० १ । स्व० ३ ] (ऋ. ९।६६।९४ ) 
॥ इति पंचमः खण्डः ॥ ५॥ 
; [६] 
१,२ 3 र्ष 39१ २ ३39१ २ २१ १ २ PR 
११६६ आते वत्सो मनो यमत्परमाचित्सधस्थात्‌ । अमे त्वां कामये गिरा ॥ १॥ (ऋ. ८।११।७) 
CESS रड 3 23 २३ १२३२ 3.१२ क है 
११६७ पुरुत्रा दि सदङ्कसि दिशो विश्वा अनु प्रश्चः । समत्सु त्वा इवामहे॥ २॥ (क्र. ८११८) 
3२ ४ १ रर्‌ 39 २ १२ 39२ , 
११६८ समत्स्वञ्निमवसे वाजयन्तो हवामहे । वाजेषु चित्रराधसम्‌ ॥ ३॥ १२ (ठा) ॥ 
[ धा० १३। उ० २। स्व० २ ]( ऋ. ८।११।९ ) 
१8३१ २३ २ ३ १ २ न a २ ३१ ९ 3१२ 
११६९ त्व न इन्द्रा भर ओजो नुम्ण< शतक्रतो विचर्षणे । आ चौर पृतनासहम्‌ ॥ १॥ 
: ( ऋ, ८।९.८।१० ) 
9 श्र ३१ LE CSD NO! 8. सि .. 
११७० खश हि न; पिता बसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । अथा ते सुञ्नमीमहे ॥ २ ॥ 
८ ( ऋ. ८।९८।११ ) 


१ २ ३ २३३२ १ २ 3१२ 
११७१ त्वा शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तश्ुप त्रुवे सहस्कृत । रू नो रास्व सुवीयेमू ॥३।। १३ (र)।। 
[ घा १४ । उ० नास्ति । स्त्र० १ ] ( ऋ. ८।९८।१२ ) 
[ ११६५ ] ( स्वानाः देवासः इन्द्वः ) निचोडे गए वे चमकनेवाले सोमरस ( नः दिवस्परि ) हमें थुलोकसे 
( वृष्टिं खुचीये आ पवस्ताम्‌ ) वृष्टि ओर उत्तम पराक्रम युक्त अन्न देवें ॥ ३ ॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ६] षष्ठः खण्डः । 
[ ११६३ ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( वत्सः ) वर्स ऋषि ( गिरा त्वां कामये ) तेरी स्तुति करके मांगता है, कि 
(ते मनः ) तेरा मन ( परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ ) बहुत ऊंचे स्थानसे भी ( आ यमत्‌ ) यहां आवे ॥ १॥ 
[ ११६७ ] हे अग्ने ! ( तु ( पुरुत्रा हि सहङ्‌ असि ) सब जगह एक जैसी दृष्टि रखनेवाला है, इस कारण तू 
( विश्वाः दिशः अनु प्रभुः ) सब विशाओंके अनुकूल प्रभू है, इसलिए ( समत्सु त्वा हवामहे) संग्राममे तुझे सहायताके 
सिए हम बुलाते हें ॥ २ ॥ " | 
[ ११६८ ] ( समत्खु वाजयन्तः ) संग्राममे बलका उपयोग करनेवाले हम ( अवसे ) संरक्षणके लिए ( घाजेषु 
संग्रामे ( च्रिअ=राधसं ) विलक्षण पराक्रम करनेवाले ( अभि हवामहे ) अग्निको सहायताके लिए बुलाते हैं ॥ ३ ॥ 
[ ११६९ ] ( शतक्रतो विचर्षणे इन्द्र ) हे सेकडों कर्म करनेवाले विशेष ज्ञानी इन्द्र! तु ( नः नुम्णं ओजः 
आ भर ) हमें पोदषयुक्त बल भरपुर वे, उसीप्रकार ( पृतना-सहं वीरं आ ) य॒में शत्रुको हरानेकाले वीर पुत्र दे ॥ १॥ 
[ ११७०] हे ( वसो शतक्रतो) निवासक और सेकडों कर्म करनेवाले इन्द्र ! (त्वं नः पिता बभूविथ ) तू 
हमारा पिता है। ( त्वं माता ) तू मातां है ( अथ ते सुम्नं ईमहे ) इसलिए तेरे पास हम सुख मांगते हुए आते हैं ॥ २॥ 
[११७१ ] हे ( सहस्क्कत ) बलके लिएं प्रसिद्ध ( शुष्मिन्‌ ) सामर्थ्यवान्‌ और ( पुरुषस ) बहुतोकि हारा बुलाये 


ha इख ! ( वाजयन्त तवा उपश्रुवे ) बलवान्‌ तेरी हम स्तुति करते हैं ( खः नः सुवीर्य राख ) वह तू हमें उत्तम 
॥३॥ 


SIT Sn 


अष्टम अध्याय ] सामधेद्का सुबोध अनुघाद (१०९) 


१ २ Fe र्ड «3 १००३ हँ 
११७२ यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 


२३१ द हा £ १ २ 
राधस्तन्नो विदद्दस उभयाहस्त्या भर ॥ १ ॥ (क १।२९।१ ) 
१ रर३ १३१७ १ २ 3१, श्र ३२3 १२. 89 रर 39२ 

११७३ यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र यक्ष तदा भर | विद्याम तस्य त वयभङूपारस्य दावन! ॥ २॥ 

( ऋ ९।३९।२ ) 

५२ ७२ ७२ डु २ ड 9 ०२ ६51 २ ३२ 

११७४ यत्ते दिक्षु प्रराध्य मनो अस्ति श्रतं बृहत्‌ । 
= २ ७१ Ft ~ 9 र्र 3 १.२ (१ 
तेन दढा चिदाद्रिव आ बाज दर्षि सातये ॥ ३॥ १४ ( पी ) ॥ 


[ धा० २५ । उ० १। स्व० ४ | ( ऋ. ५।३९।३ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ 
॥ इति चतुर्थप्रपाठकस्य हितीयोऽर्घः ॥ २ ॥ चतुर्प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ४॥ 
॥ इति सप्तमोऽघ्यायः ॥ ६ ॥ 


[ ११७२ ] हे ( अद्रिवः चित्र इन्द्र ) वञ्जधारी विलक्षण बलवान्‌ इख ! ( त्वादातं यत्‌ मे इह नास्ति ) तेरे 
द्वारा दिए गए जो धन मेरे पास यहां नहीं हें। हे ( विद्द्वलो ) धनयुक्त इस ! उन धनोंको ( तत्‌ उभयाहस्ती ) 
वोनों ही हाथोंसे ( नः आभर ) हमें भरपुर दे ॥ १॥ 

[११७३ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत्‌ द्युक्षं वरेण्यं मन्यसे ) जिसे तू तेजस्वी और श्रेष्ठ मानता है (तत्‌ 
आभर ) वह धन हमें भरपूर दे। ( ते चयं ) बे हम ( तस्य अकूपारस्य ) उस उत्तम घनके ( दावसः ) दान रेनेवाले 
होर्वे॥ २॥ ) 

[ ११७४ ] हे ( अद्विव! ) वखघारी इसर ! (ते दिक्षु प्रराध्यं ) तेरा ताना विद्ाओंम प्रशंसनौय ( श्तं बृहत्‌ 
यत्‌ मनः आस्ति ) तथा सुप्रसिद्ध महान्‌ जो मन है, ( तेन रढा चित्‌ ) इस मनसे वूढसे दृढ धनको भी ( वाजं सातये 
आद्‌र्षि ) बल बढानेके लिए हमें दे ॥ ३॥ 

॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ इति अष्टमोऽध्यायः ॥ 
सर mo कि 


अष्टम अध्याय 


देवोका राजा इन्र है । उसके गुण इस आठवें अध्याये ५ ओजसा अ-घरृष्टः [ ११५५ ]- अपनौ विशेष 
इसप्रकार हे-- शक्तिके कारण कभी भी हारनेवाला नहीं है, हमेशा विजयी । 
१ चित्र-भानुः [११४६]- विलक्षण प्रकाश करनेवाला । ६ अषाढः [ ११५६ ]- शत्रुको हरानेवाला, स्वयं 
२ सदा-वुधः [ ११५५ ]-,हमेशा बढते रहनेवाला। की न. हारनेवाला। 
३ विश्व-शूर्तः [ ११५५ ]- सबके द्वारा स्तुति करने | ७ उग्रः [,११५६ ]- उप्रवीर, शूर । 
योग्य, प्रशसनीय। | ८, पृतनासु खासहिः [ ११५६ ]- युधे अजुओंको 
8 भ्यसः [ ११५५ ]- महान्‌, णढा। हरानेवाला, संग्रासंसे बिजयी । 


(१६०) 


९ शतक्रठु: | ११६९ |¬ सकडों महान्‌ कार्य उत्तम 
रीतिसे करनेवाला । 

१० विचर्षणिः | ११६९ |- विशेष ज्ञानी । 

११ वसु; | ११६९ ]- धनवान्‌, निवास करानेवाला। 

१२ सहस्क्रतः [ ११७१ ]- बलके लिए प्रसिद्ध । 

१३ पुरुहतः [ ११७१ ]- बहुत लोग जिसे सहायताके 
लिए बुलाते हैं। 

१५ चाजयन्‌[ ११७१ ]- बलशाली, सामर्थ्यवान्‌ । 

१५ अद्रिवः | ११७२]- बच्च हाथोंमें धारण करनेवाला । 
पहाडपर किलेमें रहनेवाला । 

१६ चित्रः | ११७२ ]- विलक्षण, बलशालो । 

१७ विदद्सुः [ ११७२ ]- धनयुक्त, धनका दान 
करनेवाला | 

१८ विचस्वान्‌ [ ११७३ ]- विज्ञेष तेजस्वी । 

ये गुण इस अध्यायमें वणित हँ। ये गुण यदि उपासक 
अपने अन्दर बढालें तो उनकी चारों ओर प्रशंसा होगी। 
हत इस रीतिसे उन्नत हों, इसीलिए ये देवोंके गुण यहां 
कहे हैं । अब इन्त्रके दूसरे वर्णन देखें--- 


१ चिया इषितः विप्रजूतः सुतावतः वाघतः ब्रह्माणि 
उप आयाहि [ ११४७ ]- हे इन्द्र ! बुद्धिपूर्वक प्रार्थना 
करकं बुलाया गया, बाह्मणोंके द्वारा निमंत्रित, सोमरस 
जिसके लिए तेय्यार किया गया है, जिसकी स्तुति चलती है 
एसा तू स्तोत्रोंको सुननेके लिए यज्ञके पास आ । 

= यः मत्यैः इद्धे इन्द्रस्य सस्ते हविः आ विवा- 
साति, युम्नाय सुतराः अपः [ ११५० ]- जो मनुष्य 
परदीप्त अग्निम इन्द्रको प्रिय लगर्नेवाले हवि द्रव्योंका अर्पण 
करता है. उसके तेजके लिए इन्द्र वृष्टि करके उत्तम तैरने 
योग्य पानी देता है । 


इन्द्र देवताके प्रेमके लिए कुछ विशेष हवनीय द्रव्य हैँ । 
अग्नि जलाकर उन द्रव्योंका हवन करनेसे अच्छी वर्षा होती 


र और उससे बहुत पानी होता है। ये हवन द्रव्य कौनसे हें 
उनकी खोज आवश्यक है । 


NY 
है ओजला अ-प्रधृष्ठ इन्द्र यज्ञेः चकार, तं न किः 
072७ सशत्‌ [ ११५५ ]- अपने सामथ्यंसे नित्य विजयी 
ह re जो सत्कार करता है, उसे अपने कर्मोसे कोई 
बहता है नहीं कर सकता । इतना उस यज्ञफर्ताका सामथ्यं 
है : । यज्ञ करनेका अर्थ केवल सत्कार करना हो नहीं 
° अपितु ( १ ) सत्कारके योग्य सज्जनोंका राष्टूमें सत्कार 


सामचेदका सुचोध अनुवाद 


[ उत्तराजिकः 


हो, ( २ ) राष्ट्मे संघटन हो, ( ३ ) सत्पात्रको दान देकर 
लोक कल्याण करें, ऐसे तीन प्रकारके कार्य यज्ञमें करने 
होते हैं। ये कार्य राष्ट्हितकी दृष्टिसे जो करता है उसका 
सामर्थ्यं उसकी इस लोकसेवाके कारण बढता है, इसलिए 
उसका कोई नाश नहीं कर सकत । 

४ हे इन्द्र ! नृम्णं ओजः पृतनासई वीरं नः आभर 
[ ११६९ |- हे इन्द्र ! हमें पौरुषयुक्त बल दे, और युद्धमें 
शत्रुका नाश करनेवाला पुत्र भी दे । 

५ हे शुष्मिन्‌! त्वां उपब्रुवे, नः सुवीर्य रास्व 
[ ११७१ ]- हे बलवान्‌ इन्द्र ! तेरी में प्रार्थना करता हूँ। 
तु हमें सामर्थ्यं दे 1 

६ हे इन्द्र ! यत्‌ यक्षं वरेण्यं मन्यसे तत्‌ आ भर 
तस्य अक्रूपारस्य दावनः विद्याम [ ११७३ ]- सेरे 
विचारमें जो धन तेजस्वी और श्रेष्ठ है, वे धन हमें भरपुर 
दे । उस उत्तम और श्रेष्ठ घनके लेनेवाले हम हों । 

७ हे इन्द्र ! स्वा दातं यत॒ मे इदं नास्ति, तत्‌ 
डभयाइस्ती नः आ भर [ ११७२ |- तेरे द्वारा बिए 
गए जो धन मेरे पास नहीं हैं, उन्हें तु हमें दोनों हाथोंसे 
भरपुर दे । 

८ हे चलो शातक्रतो ! त्यं नः पिता, त्वं माता 
बभूविथ ! अथ ते खुस्नं ईमहे [ ११७० ]- हे वासक 
और सँकडों कार्य उत्तम रीतिसे करनेवाले इन्द्र ! तू हमारा 
पिता ओर तु ही हमारी माता है, इसलिए तुझसे हम सुख 
मांगते हैं । 

९ हे आद्रिवः ! ते दिश्चु प्रखाध्यं श्रुतं बृहत्‌ यत्‌ 
मनः आस्ति, तेन टढा चित्‌ वाजे सातये आदर्षि 
[११७४]- हे वस्त्रधारी इन्द्र ! तेरा सब विज्ञाओंमें प्रशंसनीय 
जो विशाल मन है । उस अपने मनसे जो धन दृढ हो गए हें 
उनको भौ हमारे बल बढानेके लिए हमें दे । 

इस प्रकार इन्ट्रका वर्णन इस अध्याये आया है । 

अग्नि 

१ तब क्रतुभिः अमुतत्वे आयन्‌ [११४१]- यजमान 
यज्ञोंके द्वारा अधूतत्वको प्राप्त होगया । 

२ बैश्वासरं अध्वराणां रथ्यं यह्वस्य केतुं देवाः 
जनयन्त [ ११४२ ]- बिश्वका नेता, हिंसारहित यजकर्मका 
संचालक, यज्ञफे ध्वज ऐसे तुझ अग्निको देवोंने उत्पन्न किया । 

३ यः अर्चिषा विश्वा बना परिष्वजतू, जिब्हया 


अष्टम अध्याय ] 


कृष्णा करोति ते इंडिप्व |११४९|- जो अपनो ज्वालासे 
सब जंगलोंको जला डालता है, और अपनी ज्वालासे सब 
काला करता है, उस अरिनिकी स्तुति कर। 

अग्नि अपनी ज्वालासे जंगलको भस्म कर देता है, और 
जिस मार्गसे वह वनको जला देता हे, वहां वहां काला कर 
वेता है । ऐसा यह अग्निदेव स्तुति करनेके योग्य है। 

की = ee [ 

४ अवसे चित्र-राघल अञि हवामहे [ ११६८ |- 
अपने संरक्षणके लिए विलक्षण पराक्रम करनेवाले अग्निको 
अपनी सहायताके लिए बुलाते हें। 

५ दिवः मूर्धानं प्रथिव्याः अरातिं वेश्वानरं ऋते 

७. त्र ति ७, Po a 
आजातं, कवि सम्राजं जनाना आताथ आसन्‌, नः 

= र 
पात्रं देवाः आ जनयन्त [ ११४० ]- द्युलोके मस्तकके 
स्थानपर रहनेवाले, पृथ्वीपर फिरनेवाळे, विश्वके नेता, यज्ञके 
लिए उत्पन्न हुए, ज्ञानी और सम्राट्‌, लोगोंकी ओर अतिथिके 
रूपमे जानेबाले, देवोंके मुख और हमारे संरक्षक ऐसे अग्निको 
देवोंने उत्पन्न किया। 

इस प्रकार अग्निका वर्णन इस अध्यायमें आया है। 


इन्द्र और अग्नि 

१ इन्द्र अञि च भा वोढव नः वाजवतीः इषः, 
आशून्‌ अर्वतः पिपृतं | ११५१ ]- इन्द्र और अग्निको 
वेर्खोकी ओर पहुंचानेके लिए हमें बल बढानेवाले अन्न और 
चंचल घोडे दो । 

ऐसे वैसे अन्न हमें नहीं चाहिए, अपितु बल बढानेवाले 
चाहिए । घोडे भी ऐसे वेमे नहीं, अपितु तेज वौडनेवाले और 
अध्यन्त चपल चाहिए। यह शब्द योजना यहां देखने 
योग्य है} 

` मित्र और वरुण 

इस अध्यायमें मित्र और बरुणकी भी थोडीसी स्तुति आई 
है, जो इसप्रकार है-- 

१ मित्राय वरुणाय विया गिरा गायत । महि 
क्षत्री ! ऋतं बृहत्‌ [ ११४३ ]- मित्र और बरुणके लिए 
्तोत्रोंको बडी आवाजसे गाओ। महान्‌ बलोंको धारण करने- 
बाले मित्रावरुणो ! यज्ञमे तुम्हारी बडी स्तुति हो रही है, 
उसे सुननेके लिए आओ । 

२ उभा सम्राजा घृतयोनी देवा देवेषु प्रशस्ता 
[ ११४४ ]- मित्र और वरुण ये वोनों ही महान्‌ सम्राट्‌ हें। 

२१ [ साम. हिन्दी भा. २] 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


रे जल उत्पन्न करनबाले देव है इसलिए वे सब देर्वोम अत्यधिक 
प्रशंसित हें । 

३ तानः दिव्यभ्य पार्थिवस्य महः रायः शक्ते, 
वां देवेषु महि क्षत्रम्‌ [ ११४५ ] वे मित्र और वरुण 
द्युलोक और पृथिवोपरके सब महान्‌ धन देनेमें समर्थ हें । 
तुम दोतोंके महान्‌ क्षात्रबल देबोंमें भी प्रसिद्ध हँ। 

शर्धाय वीतये मित्राय वरुणाय यथाशंतमं 
दक्षलाधनं पुनाता | ११५९ |- बल बढानेके लिए और 
देवोंको देनेके लिए तथा मित्र और वरुणको जिसप्रकार 
आनन्द हो, उसप्रकार बल बढानके साधनेरूप सोमको 
शुद्ध करो। 

09 0011 ~ १३५ 
दवाक [लिए सामरस 

सोमरस यज्ञमें निचोडते हैं, वह वेबोंको दिया जाता है, 
बादमें यज्ञ करनेवाले पीते हें। इस विषयमें थोडासा वर्णन 
इस प्रकार है-- 

१ स वायुं, इन्द्रं, अश्विना मदेन साकं गच्छति 
[ ११३४ ]- वह सोमरस वायु, इन्द्र, अहिवनो आदि देवोंके 
पास अपने स्वाभाविक आनन्दके साथ पहुंचता है। 

२ मधोः ऊर्मयः मित्रे चरुणे भगे पचन्ते | ११३५ | 
-इस सोमरसको लहरें मित्र, वरुण और भग आदि देवोंके 
पास पहुंचती हैं। 


३ हे सोम ! नुभिः येमानः अद्रिभिः खुतः इन्द्र. 
- स्य कुक्षा प्र याहि [ ११६२ |- 


हे सोम ! ऋत्विजों द्वारा 
पस्थरोंसे कूटकर निचोडा गया तू इन्द्रके पेटमें जाता है। 
७. (७७ ~ 
साम खगम रहता हे 
१ इन्दः नः दिवस्परि वृष्टिं सुवौर्य आ पत्रतां 
| ११६५ ]- सोमरस हमारे लिए स्वर्गलोकसे बृष्टि और 
उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति लाता है। 
सोमके गुण 
१ देवः [ १११६ ]- चमकनेवाला, स्वगंमे रहनवाला । 


|- महान्‌ कार्य करनेवाला । 


२ महिव्रतः [ १११६ 
- शुद्ध बन्धुके समान । 


३ शुचि-बन्धुः [१११६ | 

४ पावकः [ १११६ ]- शुद्ध, पवित्र करनेवाला । 

५ वराह | १११६ ]- बलवान, जिसपर संस्कार अच्छे 
दिनोके पडे हें । 

६ इन्दुः | ११५२ | तेजस्वी । 


(१६२) 


७ सखा[११५२]-मित्र, मित्रके समान हित करनेवाला। 

८ गयसाधनः [ ११५८ ]- यज्ञ स्थानका मुख्य साधन, 
घरकां मुख्य साधन। 

९ देवाव्य १[११५८]- देयोके वेबत्वकी रक्षा करनेवाला । 

१० ढिशवस्‌ [ ११५८ ]- दो प्रकारके बल जिसके 
पास हूँ | विव्य और पार्थिव बल जिसके पास हें। 

इसप्रकार इस सोमके गुण इस अध्यायमें वर्णित हूँ । 

सोमका चमकना 

१ तिग्मशंगः परीणसं कृणुते, दिवा हारिः ददृशे, 
चक्त ऋञ्जः [ १११८ ]- चह सोम तीक्ष्ण किरणोंसे प्रकाश 
करता है, दिनमें हरा वीखता है और रातमे चमकता है। 

सोमके बल 

सोमरसमें सामर्थ्यं बढानेका गुण है । इसीलिए उस रसको 

देव पोते हें, और राक्षसॉका संहार करते हें। सोमके ये बल 


वेबमंत्रों्सं अनेक प्रकारसे वर्णित हँ । उनमेसे कुछ स 
प्रकार हे-- 


१ ते मयोअुचं वन्हिं पान्तं पुरुस्पृहं दक्ष अद्य 
आवृणीमहे [ ११३७ ]- हे सोम ! तेरे सुखवायी, इच्ट- 
स्थानपर पहुंचानेवाले, संरक्षण करनेवाले, बहुतों द्वारा 
शंसित ऐसे बलोंको आज हम प्राप्त करनेकी इच्छा करते ह 

२ मन्द्र वरेण्यं विप्रं मनीषिणं पान्तं पुरुस्पृहं आ 
उेणीमहे [ ११३८ ]- आनन्द बढानेवाले, श्रेष्ठ ज्ञानपृणं, 
बुद्धियुक्त, संरक्षण करनेवाले, बहुतों द्वारा चाहने योग्य एसे 
जो तेरे बल हैं उन्हें हम पानेको इच्छा करते हें 

te [a सुचेतुनं & ७, 
रे दे सुक्रतो । रायि सुचेतुनं तनूषु पान्तं पुरुस्पृहं 
आ ब्रृणीमहे [ ११३९ ]- हे उत्तम कमं करनेवाले सोम ! 
शिन, उत्तम ज्ञान, उत्तम पुत्रपौत्र, उत्तम संरक्षण और 
प्रशंसनीय बल हम तुझसे प्राप्त करें ऐसी इच्छा करते हैँ । 
सोसरसमें ये गुण हैं वे गुण हमारे अन्दर आवें और हम 
उन गुणोंसे युक्त हों ऐसी हमारी इच्छा है। हर एक उन्नति 
करनेवालेको ऐसी हो इच्छा करनी चाहिए। 

सोमको पत्थरोसे कूटकर उसका रस निकालते हैं। उस 
रसमें पानी मिलाकर छानते हें। इस सम्बंधी वर्णन हस 
प्रकार हें 

सोमका पानीमें मिलाया जाना 
१ बन्दः हृविः महीः अपः विगाहते [ ११२९ ]- 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उन्तराचिकः 


अत्यन्त वन्दनीय सोम बहुत सारे पानीमें स्नान करता है। 
अर्थात्‌ बहुतसे पानीमें वह मिलाया जाता है । 

२ वृषः सत्यः अध्वरः सञ्च अभि वने अचिक्रदत्‌ 
[ ११३० ]- बलवान्‌ सत्यस्वरूप, हिंसारहित सोम यज्ञ- 
शालामें पानीमें शब्द करता हुआ मिलाया जाता है। 

३ हरिः प्रियः चनेषु अव्या वार परिसीदति 
[११३३]- हरे रंगका प्रिय सोमरस पानीमें मिलाये जानेके 
बाद भेडके बालोंकी छलनीसे छाना जाता है। 

ऐसा यह सोम पानीमें मिलाकर छाना जाता हुआ नौचेके 
बतंनमें गिरता हे, तब उसका शब्द होता है । 

छानते समय सोमका शब्द 

१ रेभन्‌ पदा अभ्योति [ १११६ ]- सोन शब्द करते 
हुए पाभ्रमें गिरता है । 

२ सूराः अण्वं चितन्बते [ ११२३] - सोमरस शब्द 
करते हूँ। 

३ वाजी खहस्नधारः अव्यं चां तिरः प्राक्षाः 
[११६०]- बलवान्‌ सोम हजारों धाराओंसे भेडके बालोंकी 
छलनीसे नीचे गिरता है। | 

एक कळश्रमें जलमिश्रित सोमरस भरा जाता है। दूसरे 
कलशे शुद्ध पानी रहता है। उस दूसरे कलशके. मुंहपर 
भेडके बालोंकी छलनी रखी जाती है और उस पर जल 
मिश्रित सोमरस डाला जाता है । इस पर वह सोमरस छन- 
छनकर नीचेके बतंनमें गिरता है। गिरते समय. उसकी 
आवाज होती है, यह आलंकारि र, वर्णन है। 

गायके दृधमें सोमरस मिलाना 

छाने हुए सोमको गायके दूधमं मिलाया जाता है-- 

१ धेनवः पयसा इत्‌ अभि शिक्षयुः हरिं क्रीडन्तं 
अभ्यनूषत [ ११५.३ ]-गायें अपने दूधका मिश्रण इस- 
सोमरसके साथ करती हैं। खेलनेवाल हरे रंगके सोमको बे 
सुशोभित करती हूँ। 

२ सह्षस्मरेताः अद्धिः मृजानः गोभिः श्रीणानः 
अक्षाः [ ११६१ ]- हजारों प्रकारके बलसे युक्त सोमरसमें 
पहले पानो मिलाया जाता है, फिर गायका दूध मिलाया जाता 
हैं। फिर यह रस बर्तनमे छाना जाता है । 

३ सोमासः गोभिः अंजते [ ११२१ ]- सोमरस 
गायके दूधसे सुशोभित होते हें। 

इन स्थलोंमें “ गायका दूध ” न कहकर केवल “ गाय ” 


अष्टम अध्याय | 


कहा है, यंह वेदकी आलंकारिक भाषा है। सोम गायके साथ 
मिलाया जाता है इसका अर्थ है कि सोमरस गायके दूघके 
साथ मिलाया जाता है । 
सोमक लिए बाजे 

सोमरस निकाछनेके समय जैसे मंत्र बोले जाते हैं, जैसे 
सामका गान किया जाता है, उसीप्रकार बाजे भी बजायें 
जाते हे यौ 

१ सखायः दुर्मर्ष पवमानं वाणं साकं प्रवदन्ति 
[ १११७] -वे ऋषि मित्र शत्रुके लिए असह्य ऐसे शुद्ध 
होनेवाले सोमके लिए “ वाण ” नामक बाजे बजाते हैं। 
सामगानके समय ये बाजे बजाये जाते हैँ। “ वाण ” सम्भवतः 
एक, चर्मवाद्य था। और अनेक ऋषि उस वाद्यको सोमरस 
तेय्यार करनेके समय बजाते थे, ऐसा प्रतीत होता है। 


जयके द्वारा सम्पत्तिकी प्राप्ति 


१ हे रोदसी ! मध्वः वाजस्य खातये अस्माकं रायि 
श्रबः वसूनि संजितं [ ११३६ ]- हे द्यावापृथिवी ! सोम- 
रूपी अन्नकी प्राप्तिके लिंए हमें धन, अन्न और ऐश्वर्य, विजयकी 
प्राप्तिके बाद मिले । अर्थात्‌ पहले हमारी विजय हो उसके 
बाव हमें ऐश्वर्य भी प्राप्त हो। 

सोम अन्न देता है 

१ नः संयतं पिप्युषी इषं ऊर्मिणा पवस्व, या 
[ इद्‌ ] क्षुमत्‌, वाजवत्‌ , मधुमत्‌ सुवीर्य दोहते 
[ ११५४ ]- हमारे द्वारा लाये गए पोषक अन्नको हे सोम ! 
तु अपनी लहरोंसे शुद्ध कर, जो अन्न प्रसिद्ध बलवर्धक औरे 
मधुंरतायुक्त उत्तम बल देता है । जिससे वीर पुत्र उत्पन्न 
"हो सकते हें। ऐसा यह सोम शत्रु दूर करता है। 

सोम त्रु दूर करता है 

१ पवमानः स्पृधः अभिसौदाति विशः राजा इव 
[ ११३२ ]- यह सोम प्रजाओंके पालन करनेवाले राजाके 
समान शत्रुको हराता है । 

२ विश्वाः दिशः अनु प्रभुः समत्खु त्वा.हवामहे 
[११६७]- हे सोम ! तु सब बिशाओंके अनुकूल रहनेबाला 
प्रभु है। इसलिए युद्धमें सहायताके लिए हम तुझे बुलाते हैँ । 

` इस प्रकार सोमका वर्णन इस अध्याममे है । 


र 


सामवेदका सुबोध अलुवांद । (१६३) 


सुभाषित 


१ काव्यं ब्रुवाणः देवः देवानां जनिमा विवक्ति 
[ १११६ ]- काव्योका कहनेवाला सोमदेव अन्य देवोंके 
जन्मके वृत्तान्त कहता है। 

२ सखायः दुर्मषे पवमानं वाणं साकं प्रवदन्ति 
[ १११७ ]- वे मित्र शत्रुओंको असह्य तया शुद्ध होनेवाले 
सोमके लिए वाण नामक बाजा बजाते हैं। अनेक लोग 
मिलकर बाजे बजाते हैं। 

३ दिवा हरिः ददृशे, नक्तं ऋञ्जः [ १११८ ]- 
सोम दिनमें हरे रंगका दीखता है और रातमें चमकता है। 

४ रथाः इव, अर्वन्तः न श्रवस्यन्तः राये श्राक्रमुः 
[ १११९ ]- रथ और घोड़े यशको इच्छा करते हुए धन 
प्राप्तिके लिए पराक्रम करते हैं। 

५ प्रशस्तिभिः राजानः न गोभिः अञ्जते [ ११२१ ] 
-स्तुतियोंसे जिसप्रकार राजागण शोभित होते हैं, उसीप्रकार 
गायके दधसे सोमरस सुशोभित होते हूँ । 

६ धर्मन्‌ ऋतस्य पथा असग्रम्‌ [ ११२८ ]- धर्मके 
समान सत्यके सार्गसे वे जाते हैं। 

७ पवमानः स्प्यः विशः राजा इव अभिसीद्‌ति 
[ ११३२ ]- सोमरस स्पर्धा करनेवाली प्रजाओंके राजाके 
समान दान्रुओँको नष्ट करता है। 

८ रोदसी अस्मभ्यं रायि अवः वसूनि संजितं 
[ ११३६ ]- द्युलोक और पृथ्वीलोक हमारे लिए धन, यश, 
ऐश्वर्य तथा जय प्राप्त करावें। 

९ हे सोम! ते मयोभुवं पान्तं पुरुरुपृहं दक्षं अद्य 
आवृणीमहे [ ११३७ ]- हे सोम! तेरे सुखवायी, संरक्षण 


. करनेमें समर्थ तथा बहुतों हारा प्रशंसाके योग्य, बलको हम 


इच्छा करते हें । 

१० हे सोम! मन्द्रं वरेण्यं, विप्रं मनीषिणं पान्त 
पुरुस्पहं आ [ ११३८ )- हे सोम ! आनन्द देनेवाले, श्रेष्ठ, 
ज्ञानी, मननशील, संरक्षक और बहुतों द्वारा चाहने योग्य 
ऐसे तेरी हम भक्ति करते हैं। 

११ हे सुक्रतो ! राये खुचेतनं तनुषु पान्तं पुरु- 
स्पृहं आ [११३९ ]- हे उत्तम कर्म करनेवाले सोम ! 
धन, उत्तम ज्ञान, पुत्रपौत्र तथा संरक्षणको प्राप्तिके लिए 
बहुतों द्वारा जिसकी स्तुति होती है ऐसे इस सोमकी प्रार्थना 
हुम करते हैं। 


Wadd} 


१२ चां देवेषु महि क्षत्रं | ११४५ |- तुम्हारी देवोंमें 
महान्‌ शरवीरता है। 

१३ नः वाजवतीः इषः आशून्‌ अरवतः पिपृतं 

११५१ |- हमें बल बढानेवाले अन्न और चंचल घोडे दो । 

१४ सखा सख्युः संगिरं न प्रमिनाति | ११५२ | - 
मित्र मित्रको कष्ट नहीं देता । 

१० मर्यः युवतिभिः | ११५२ ]- पुरुष स्त्रियोंके साथ 
आनन्दसे रहता है। 

६ चः खंयतं पिप्युषी इपं अमिणा परस्व [११५४] 
“हमें पोषक अन्न अपनो लहरोंसे दे। भरपूर दे। 

१७ श्रुमत्‌ चाजवत्‌ मधुमत्‌ खुबीय दोहते [११५४] 
सोम प्रसिद्ध, बलवर्धक तथा मधुरतायुक्त धन देता है। 

१८ सदावृध विश्वगूत ऋभ्वसं आजसा अश्रृष्ट 
त्रष्णु इन्द्र कमणा नक्रिः नरात्‌ [ ११५५ ]- सदा 
बढानेबाले, प्रशंसनीय, महान्‌, अपनी शक्तिसे न हारनेवाले 
पर बात्रुओंकों हरानेवाले इन्द्रको अपने प्रयत्नसे कोई भी नहीं 
हरा सकता। 


१९ अपाछहं उग्रं पृतनासु सासाह इन्द्र [११५६] 
-शन्रुको हरानेवाले, उग्रवीर और युद्धमें विजयी इन्द्रको में 
स्तुति करता हूं । 


२० सखायः आ निर्षादत, पुनानाय प्रगायत 


it हे मित्रो । आओ, बैठो और शुद्ध होनेबालेकी 
प्रशंसा करो । 


र ववश्या। दिशः अनु प्रभुः, समत्सु खा हवा- 
महे [ ११६७ ]- सब दिल्ञाओंमें तू योग्यशासक है, इसलिए 
तुझ युद्धम सहायताके लिए हम बुलाते हे। 


२ 


* समत्छु वाजयन्तः अवसे वाजेषु चित्रराधसं 
आञ्च हवामह [11६८।- युद्धम बलका उपयोग करनेवाले 
हम संग्रामम अपने संरक्षणके लिए विलक्षण पराक्रम करने- 
वाळे अप्रणीको सहायताके लिए बुलाते हैं। 

२३ हे शतक्रतो विचर्षणे इन्द्र ! नः नुम्णं ओजः 
आभर, पूतनालहं चीरं आ [ ११६९ |- हे संकडों कर्म 
करनेवाले ज्ञानी इन्द्र ! हमें पौरुषयक्त बल भरप्र दे और 
युद्वमे शत्रुको हरानेवाला पुत्र दे। 


२७ है चलो शतक्रता ! तबे नः पिता. व्बं माता 
चमावथ । अथ ते सुम्नं ईमहे | ११७० |- हे निवासक 
इन्द्र ! तु हमारा पिता और तू ही हमारी माता है, इसलिए 
तेरे पास सुख मांगते है । 


खामबंदका सुबाध अनुबाद 


[ उत्तराचिक: 


२५ सहस्क्कत शुष्मिन्‌ पुरुहत ! बाजयन्तं त्वां 
उपब्रुचे । नः सुवीर्य रास्व | ११७१ ]- हे बलके लिए 


प्रसिद्ध और सामर्थ्यवान्‌ तथा सभीके द्वारा प्रशंसित इन्द्र ! 
बलसे युक्त तेरी हम स्तृति करते हैं, तू हमें उत्तम पराक्रम 
करनेका सामर्थ्य दे। 

२६ हे विदद्वलो ! हे अद्रिवः चित्र इन्द्र ! तत्‌ 
उभया हस्ती नः आभर |1५७२।-हे धनवान्‌, वस्त्रधारी, 
विलक्षण और बलवान्‌ इन्द्र ! वे घन दोनों ही हाथोंसे हमें 
भरपूर दे । 

२७ हे इन्द्र ! यत्‌ युक्षं वरेण्यं मन्यसे तत्‌ आभर 
| ११७२ ]- हे इन्द्र ! जिसे तू तेजस्वी और चाहने योग्य 
मानता है, उसे हमें भरपूर दे । 

८ ते चयं तस्य अकृपारस्य दावनः विद्याम 
[ ११७३ ]- वे हम उस उत्तम धनके दानको लेनेकी इच्छा 
करते हैं । 

२९ हे अद्विवः ! ते दिश्वु प्रराध्यं श्रतं ब्रहत्‌ मनः 
अस्ति, तेन दृढा चित्‌ चाज सातये आदर्षि [११७४] 
हे वज्त्रधारी इन्द्र ! तेरा नाना दिशाओंमें जानेवाला प्रसिद्ध 
और विशाल मन है । उस मनसे कठिनतासे मिलनेवाले 
धनोंको भी बल बढानेके लिए हमें दे । 


उपमा 


अब इस अध्यायमें आयो हुईं उपभाओंको देखिए-¬ 

१ उशना हच | १११६ ]- उशन! ऋषिके समान 
( काव्यं घ्ुचाणाः ) कवि काव्योंको बोलता है । 

२ श्वाः इच अर्चन्तः न | १११९ |- रथ और घोडोंके 
ममान ( श्रवस्यवः खोमासः राये प्राक्रमुः ) शकी 
इच्छा करनेवाले सोमरस धुन पानेके लिए प्रयत्न करते हें । 

३ रथाः इव | ११२० |- युद्धमें जानेवाले रथके समान 
( हिन्वानासः गभस्त्योः दधिरे ) प्रेरित हुए हुए सोमरस 
हाथोंमें धारण किए जाते हे । पौनेके लिए सोमपात्र हाथसे 
पकडे जाते हैं । 

४ भराम्मः कारिणां इव [ ११२० ]- भार उठाकर ले 
जानेवाले मजदूरोंके हाथोंपर जिसप्रकार बोझ उठाकर रखा 
जाता है, उसीप्रकार सीमपात्र मोम पीनेके लिए हाथोंमे 
उठाये जाते है । 


अध्रम्म अध्याय ] 


५ प्रशस्तिभिः राजानः न [ ११२१ ]- स्तुतियोंसे 
जैसे राजा खुंश होते हैं, उसीप्रकार सोमरस ( गोभिः 
अंजते ) गायके बुषसे सुशोभित होते हें । 

६ सप्त-थातभिः यशः न [ ११२१ ]- सात ऋत्विजो 
द्वारा जैसे यश सिद्ध होता है, उसीप्रकार सोम गायके दूधसे 
सिद्ध होता है । 

७ शिशुं न [ ११४१ ]- लडकेकी जैसे उसकी माता 


देखभाल करती है, उसीप्रकार ( जायमानं त्वां आप ) 
नये जलाये गए उस अग्निकी ऋत्विज देखभाल करते हैं। 


८ शिशु नः [११५७]- बालकको जैसे पिता आभूषणोंसे 


सजाता है, उसीप्रकार ऋस्विज ( यजेः श्रिये परिभूषत ) 
यश्ञोसे अग्निकी शोभा बढ़ाते हैं । 


सामपेदकां सुबोध अनुवाद 


_( १६७ ) 


९, मर्यः युवतिभिः इव [११५२]- पुरुष जेसे स्त्रियोंके 
साथ आनन्दसे रहता है, उसीप्रकार (सोमः ससर्घोति ) 
सोम पानीके साथ रहता है। 

१० इन्द्रं न [ ११५५]- इसका जैसे लोग ( यषः 
चकार ) यत्ञोंसे सस्कार करते हैँ, उसीप्रकार सोमका भी 
सत्कार यज्ञोंसे करते हैं। 

११ मातृभिः वत्सं न [ ११५८ ]- माताओंफे साथ 
जिसप्रकार लडका रहता है, उसीप्रकार ( ई अभि खं- 
सृजत ) इस सोमको जलोंके साथ मिलाओ। 

१२ विशः रात्राव [ ११३२ ]-प्रजाओंष्षा राजा 
जैसे शत्रुओंको दूर करता है, उसीप्रकार ( पवमानः स्पृधः 
अभि सीदति ) सोम शत्रुओंको हूर करता है। 


न्च्च्ज्ज्ग्ब्ज्ग्र “कर पा 
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सामबेदका खुबा अनु्धांद 


ऋषि: 


असितः काइयपो देवलो 
असितः काश्यपो देवलो. वा; 
असितः काइयपो देवलो वा 
असितः काश्यपो देवलो वा 
भूगूर्वारणिर्जमदरिनिर्भागंयो वा 
भूगूर्वारुणिर्जमदरिनिर्भागंव्बरे वा 
भूगर्वारुणिर्जमदरिनिभावो वा 


¢ ) 


` भरद्वाजो बाहुरप्म्यः , 


भरहाजो बाहंस्परैयः' 
भरद्वाजो बार्हस्पत्यः 
यज़त आत्रेयः 

यजत, आश्रेयः 

प्रजत अरग्रेयः 
मधुच्छन्दा वेइवामित्रः 


- मधुच्छन्दा वेइवैमित्र;, 


मधुच्छन्दा वैश्वासित्रः 
भरद्वाजो बाहेसुपत्य; 
भरद्वाजो बाहस्पत्थः 
भरद्वाजो बाहस्पत्यः 
(४) 
सिकता निरावरी 
सिकता निवावरी 


सिकता निवावरी 
पुरुहन्मा आंगिरसः 


पृदह्म्सा आंगिरसः 


(५) 


-पर्वेतनारदौ कोण्यी, शिखण्डिन्याव- 


प्सरसौ काइयपौ वा | 
पर्वतनारदौ काण्वौ, शिखिण्डिन्याद 
प्सरसौ काश्यपौ वा 
पर्वेतनारदौ काण्यो, शिखण्डिन्याव 
प्सरसौ काइयपौ वा 
अत्तये घिष्ण्यो ऐइवराः 


देवता 
पवसानः सोमः 


[ उत्तराखिकः 


छम्य 
गायत्री 


जगती 
प्रगायः= ( विषमा बृहती, 
समा सतो बहती ) 


rr 
विपदा विराट्‌ 


अष्टम अध्याय ] 
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सासबेद्का सुबोध अनुवाद 


ऋषिः 
अग्नये घिष्ण्यो एइवराः 
अग्नये षिष्ण्यो ऐशवराः 


` भुगुर्वादणिर्जमवरिनर्भागयो वा 


भुगुर्वारणिजंमवग्निर्भार्गबो दा 
भुगुर्वारणिर्जमदरिनिभरगिवो खा 


(६) 

वश्सः काण्वः 

वस्सः काण्यः 

वत्सः काण्वः 

नृमेध आंगिरसः 

नुमेष आंगिरसः 

नुमेध आंगिरसः 

भनि भोम: 

मत्रिमौंमः 

भव्रि मौंम; 


वेषता 
चवघान! सोमः 


( १६७ ) 


छन्षः 
द्विपदा विराट्‌ 


13 


गायत्री 


dd 


(१६८) सामधेदका सुबोध अनुघाद [ उत्तराखिकः - 


इक नङ्मोऽध्याचः? 
ORR 


अथ पञ्चमप्रपाठके प्रथमो ऽध्यायः ॥ ५॥ 


[१] 
(१-२० ) १ प्रतदेनो देषोवासिः; २, ३, ४ असितः काइयपो देवलो वा; ५, ११ उचथ्य आंगिरसः; ६, ७ अमही- 
वुरागिरसः; ८, ,१५ निश्रुषिः काइयपः; ९ वसिष्ठो मैत्रावदणिः; १० सुकक्ष आंगिरसः; १२ कविरभागेवः; १३ वेबातिथिः 
कान्ब;; १४ अगः प्रागाथः; १६ अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिइवा भारष्ठाजदख; १७ अग्नयो घिष्ण्या ऐइवराः; १८ उशना 
प्हाथ्यः; १९ .नुमेध आंगिरसः; . २० जेता माधुच्छन्दसः ॥ १-८, ११-१२, १५-१७ पषमानः सोमः; ९, १८ 
अस्तिः; १०, १३, १४, १९-२० इखः॥ १-९ त्रिष्टुप्‌; २-८,१०-११,-१५, १८ गायत्री; जगती. १२, 
१४ प्रगाथः = ( बिषमा बहती, समा सतोबृहती ); १६-२० अनुष्टुप्‌; १७ हिपदा विराट्‌; १९ उष्णिक्‌ ॥ 


$२ ३१ २३५ २ ३२ ३ १२३१२३१२ 
११७५ छिछुँ जश्ञान हर्यत मृजन्ति शुम्भन्ति विप्रं मरुतो गणेन । 
3 ३७ 9 र्ण 89 नर्र ३२२१ २ ७ १२ मु 
कविंगीमिं! काव्येना कवि! सन्त्साम। पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ १ ॥ ( क्र. ९९६।१७ ) 

3 १ २३२ ३०१ ३ १ २३२ 


3२ 8१२ 
११७६ ऋषिमना य ऋषिकृरस्त्रषाः सह्रनीथः पदवीः कत्रीनास्‌ । 
3३३ १ २ 3१ गऽ १ २ ३ २३१२ ३ २ ति 
तृतीय घाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमलु राजति ष्डुपू ॥ २ ॥ ( क्र. ९।९६।१८ ) 


~ Sp छ 2) १४. २. ४३0३ २8. श्र NR 
१९७७ <मृषच्छथेनः शकुनो विभृत्वा गोविन्दुद्रप्स आयुधानि बिभ्रत्‌ । 
$ २8३ १ 8 3२ 34 २ 


श्र 3३ ३९ ३ ड ति 
अपामूमि सचमानः स्चुदरं तुरीयं घाम मद्दिषों विवक्ति ॥३॥ १ (छु)॥ 
[ घा० २४ । उ० नास्ति । स्त्र० ५ | ( ऋ. ९।९,६।१९, ) 


[ १ ] प्रथमः खण्डः । 

[ १:७५ ] ( जश्न शिशु ) अभी अभी उत्पन्न होनेके कारण आलकके समान रहनेवाले ( हयेते ) सर्बोके दवारा 
वैश्य इस सोमको ( मरुतः खूजन्ति ) मरत शुद्ध करते हैं। ( गणेन विप्रं शुम्भान्ति ) सात संख्याके इस शानवर्धक सोमको 
शुशोभित करते हैं, उसके बाद ( कविः सोमः काव्येन ) यह ज्ञानी सोम स्तोत्रके : काव्योंसे ( काविः गीर्भिः ) जो स्तुति 
प्रारम्भ हुई है, उसे सुनते हुए ( रेभन्‌ पवित्र अत्येति) शब्द करते हुए छलनीसे छाना जाता है॥ १॥ 

[ ११७६ ] ( ऋषिः- मना ) ऋषिके समान मनवाला ( ऋषि-कृत्‌ ) ऋषियोंको बनानेवाला ( स्वर्षाः सहस्म- 

4) सबका सेबन करनेवाला, हजारों स्तुलियोंसे प्रशंसित ( कवीनां पद्चीः ) किकी योग्यताको प्राप्त हुआ हुआ 
(थः सोमः ) जो सोम है बह ( महिषः ) अत्यन्त पूज्य ( तृतीयं घाम सिषासन) तीसरे धाममें रहनेवाले और 
( झलुपू ) स्तुस्य होकर ( बिराज अनु विराज्ञति ) विशेष तेजस्वी बने हुए इन्द्रको और अधिक प्रकाशित करता है ॥२॥ 

_ [ ११७७] ( चमूषद्‌ इयेनः) कलक्षमें रहनेवाला प्रशंसनीय ( शकुनः ) शक्तिमान्‌ ( चिञ्ृत्वा ) गति करनेबाला 
(गो-बिन्डुः ) गाय प्राप्त करनेवाला, गायके द्वुघमे मिलाया जानेवाला ( द्वप्सः ) बहुनेषाला ( अपां ऊर्मिं समुद्रं 
उ च्दमानः ) जलके लहरोंके समुद्रम मिलाया जानेवाला ( आयुधानि बिश्चत्‌ ) शस्त्रोंको धारण करनेवाला ( महिषः ) 
अह बलबान्‌ सोस ( तुरीयं घाम वियक्ति ) चतुय धाममे रहता है, ऊंचे स्थानमें विराजता है॥ ३॥ ` 


नवस अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद ( १६९ ) 


क 0 Sd IR TS de (आए ८७ उ, 

११७८ एते सोमा आमे प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ । वर्षन्तो अस्य वीर्यम्‌ ॥ १ ॥ ( छः ९।८।१ ) 
3 १२ ७0२ LI) Ee Re 9 a CN 

११७९ पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना | ते नो धत्त सुवीर्यस्‌ ॥२॥ ( के: ९॥८९ ) 
कक च ५६१ ४3 8.१. द्ग EY CCV VOY EAN LYS 

११८० इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हार्दि चोदय । देवानां योनिमासदम्‌ ॥ ३॥ ( ऋः ९।८।३ ) 
42014] 3 कु रो ०५ ER RR, ३२ 3१२ २७३ १ २ 

११८१ मृजन्ति स्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त धीतयः । अनु विप्रा अमादिषु) ॥४॥ (ऋः ९।८।४ ) 
$७ २ ३, १२३/४1 /२ 39) उदार सी NRE ‘oh 

११८२ देवेभ्यस्त्वा मदाय कश सृजानमति मेष्यः । सं गोमिवास्यामसि ॥५॥ ( ऋः 5165 ) 
ड २ 2२8३ १ श्र 3 र 3 र & TTR, 

११८३ पुनानः कलशेष्वा वस्नाण्यरुषो हारिः । परि गव्यान्यव्यत ॥ ६॥ ( ऋ: ९।८।६ ) 
७१३३ CE | ३,२) |S 2४9." 2002 २ ड्‌ SINR SOAR है 

११८४ मघोन आ पवस्त्र नो जहि बिश्वा अप द्विषः | इन्दो सखायमा बिश ॥७॥ ( के. ९।८।७ ) 
9,0९8 SSR रि SNR 3 _ १,२ 3 १, रर 

११८५ नृचक्षसं रवा बयमिन्द्रपीतश स्वर्विदम्‌ । भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥८॥ ( ऋः ९८९) 
3२ „3 १ ग्र 3१ २३ 9 र्र |: ड ~ SU २ ५ 

११८६ वृष्टिं दिवः पारि स्रव चुस्न पृथिव्या आधि । सहो न; सोम पृत्सु धाः ॥९॥ २ (ति)॥ 


[ घा० ३९ | उ० १। ख० १३ ] ( ऋ. ९।८।८ ) 
॥ इति प्रयसः खण्डः ॥ १॥ 


[ ११७८ ] ( पते सोमाः ) ये सोमर ( अस्य वीर्य वर्धन्तः ) इस इखका सामथ्यं बढाते हुए ( इन्द्रस्य कामं 
प्रिय ) इखको प्रिय लगनेवाले रसकी ( सँ अभि अक्षरन्‌ ) वृष्टि करते हैं, रस नीचेके बतंनमें छनकर गिरता है ॥ १ ॥ 

[ ११७९ ] हे ( पुनानालः चमूषदः ) छने हुए ओर बतंनमें रखे हुए सोमरसो ! ( वायुं अश्विना गच्छन्तः ) 
यायु और अश्विनौको प्राप्त होकर ( ते ) वे तुम ( नः खुचीर्य धत्त ) हमें उत्तम वीरता दो ॥ २॥ 

[ ११८० 1 हे ( सो ) सोम ! ( पुनानः) छाना जाता हुआ तू ( इन्द्रस्य राधसे ) इसको आराधनाके लिए 
( हवि चोदय ) हृदयोंको प्रेरित कर । में ( देवानां योनि आ सदे ) देवोंके यज्ञस्थानमें आकर बैठ गया हूँ ॥ ३े ॥ 

[ ११८२ ] हे सोम ! ( त्वा दशक्षिपः सुजन्ति ) तुझे वस अंगुलियां शुद्ध करती हें।( सप्तथीतय/ हिन्बन्ति ) 
सात होतागण तुझे सन्तुष्ट करते हैं, ( बिप्रा अचु अमादिघुः ) ज्ञानी तेरा अनुसरण करके तुझे प्रसन्न करते हैं॥ ४॥ 

[ ११८२ ] हे सोम ! ( मेष्य! आति खज़ानं ) बालोंको छलनीसे छाना जानेवाले ( कं त्वा ) सुख बढ़ानेवाले 
तुझे ( देवेभ्यः मदाय ) देबोंको आनन्द वेनेके लिए ( गोभिः संवासयामलि ) गायके दूधमें मिलाते हैं ॥ ५ ॥ 

[ ११८३ ] ( पुनानः ) शुद्ध होकर ( कलशेषु आ ) कलशोमे आकर रहनेवाला ( अरुषः हारिः ) चमकनेवाला 
हरे रंगका सोम ( गव्यानि वस्त्राणि परि अव्यत ) गायके वस्त्रोंको पहनता है । अर्थात्‌ गायके दूघमे मिलाया जाता है॥६॥ 

[ ११८४ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( मघोनः नः ) धनसे युक्त हमारे लिए ( आ पवस्घ ) छतता जा। ( विश्वाः 
द्विषः अप जाहि ) सब रात्रुओको नष्ट कर ( सखायं आ विश ) और अपने मित्र इरबरके पेटमें प्रविष्ट हो जा॥ ७॥ 

[ ११८५ ] हे सोम ! ( नु-चक्षसं ) सनुष्यका निरीक्षण करनेवाले ( इन्द्र-पीत॑ ) इखके द्वारा पिये जाने योग्य 
तथा ( स्वधिदे त्वां) सबको जाननेवाले तुझे प्राप्त करके ( वय प्रजा इषं भक्षीमहि ) सन्तान और अन्न प्राप्त कर ॥ ८ ॥ 

[ ११८६ ] हे ( सोम ) सोम! तू ( दिवः वृष्टिं परिस्रव ) छुलोकसे वृष्टि कर । ( प्रथि्याः अघि दुख्ने ) 
पृषिवी पर अन्न उत्पन्न कर। ( पृष्छु नः सहः धाः ) संग्राममे उपयोगी होनेवाले सामध्यं हमें दे ॥ ९ ॥ 


॥ यहाँ पहला खण्ड समाप्त इुआ॥. 
३२ [ साब, हिन्दी भा. २] 


(१७०) ` सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तरार्चिकः 


२ 
8५ रे 39२ ३ ER उज ७. कि ९ 
११८७ सोम! पुनानो अपेति सहस्रधारो अत्यविः । वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१॥ (ऋ. ९।१३।१) 
) थ ३ १२३१ रर NM 308 आ 
११८८ पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत । सुष्त्राणं देववीतये ॥। २॥ ( ऋ. ९।१३।२ ) 
१२३ 9२ dR 3१२ ड के जे ५. 
११८९ पवन्ते वाजसातय सोमा; सहस्रपाजसः । गृणाना देववीतये ॥ ३॥ ( ऋ. ९।१३॥३ ) 
JD 1. ७) स छ, रट 2 नि 3. 2. 
११९० उत ना वाजसातये पवस्व बृहतीरिष। । द्यमदिन्दो सुवीयमा्‌ ॥४॥ ( क्र. ९।१३।४ ) 
1047 3 रख 3२,३१२३ 1२ ल उ 59 ४ 89३ 
११९१ अत्या हियाना न हेतृमिरखुग्न वाजसातये । वि वारमव्यमाशवः ॥ ५।॥ ( क्र. ९/१३।६ १ 
१ २ 3 9 ५३५ SA रर्‌ 3 २ Se 8 NR 
११९२ ते नः सहस्रिण रयिं पवन्तामा सुवीयेम्‌ । स्वाना देवास इन्दवः ॥६॥ ( ऋः ९।१३।५) 
3 $ RR RRR SRT 080 0360२ 3 हर श्र क ७ 
११९३ वाश्रा अपन्तीन्दवोडमि वत्सं नं मातरः । दधन्विरे गभस्त्योः #७॥ ( ऋ. ९१३७) 


२३ १ २ 3 र्र्‌ RN 38) 4 


१ ३ १९ - 
११९४ जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌ । विश्वा अप द्विके जहि ॥८॥ ( ऋः ९।१३।८ ) 


[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ ११८७ 1 (सहस्रधारः ) हजारों धाराओसि.( आति अविः ) बालोंको छलनीसे ( पुनानः सोम; ) छाना 
जानेवाला सोम ( वायोः इन्द्रस्य ) वायु और इखके पौनेके लिए ( निष्ऴतं अर्घति ) बर्तनमें जाता है॥ १॥ 

[ ११८८ ] हे ( अवस्यवः ) अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले उद्गाता आदि याजकोः | तुम ( पवमानं विप्रं ) 
शुद्ध होनेबाले, ज्ञानी ( देववीतये सुष्वाणं ) देंबोंके पीनेके लिए छाने जानेवाले सोमके लिए ( अखि प्र गायत ) मंत्रोंका 
गान करो ॥ २॥ 

[ ११८९ ] ( वाजसातये ) अन्नदान करनेके लिए ( ग्रणानाः ) प्रशंसित होनेवाले ( सहख्न-पाजसः सोमाः ) 
हजारों प्रकारके बल बढानेवाले ये सोमरस ( पचन्ते ) शुद्ध किए जाते हें॥ ३ ॥ 

[ ११९० ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( चुमत्‌ सुवीर्यं पदस्व ) तंजस्वौ और उत्तम सामथ्यं हमें दे। ( उत ) और 
( चाजसातये ) अन्नदान करनेके लिए ( बृहतीः इघः ) बहुतसा अन्न हमें दे ॥ ४ ॥ 

[ ११९१ ] ( घाजसातये हियानाः ) संग्रामके लिए प्रेरित हुए हुए सोमरस ( आशवः न) शी घ्रगामो घोडेके 
समान ( हेतृभिः ) ऋत्विजोके द्वारा ( अर्यं वारं वि अति अस्ग्ने ) बालोंकी बनी छलनीसे छाने जाते हैँ ॥ ५॥ 

[ ११९२ ] ( ते स्वानाः देवासः इन्द्चः ) वे निचोडे गए दिव्य सोमरस ( नः सहस्थ्िणं रायि सुवीर्ये आ 
पचन्तां ) हमें हजारों प्रकारके धन और उत्तम सामथ्यं देवें ॥ ६ ॥ 


[ ११९३ ] ( वाश्राः इन्दवः ) शब्द करनेवाले सोम ( मातरः वत्सं न ) याये जेसी बछडेके पास जाती है, उसी 
प्रकार ( अभि अर्षन्ति ) कलशर्मे जाते हे और ( गभस्त्योः दधन्विरे ) हाथोसे धारण किए जाते हें ॥ ७ ॥ 


[ ११९४ ] सोम ( इन्द्राय जुष्टः ) इः््रको दिया जाता है, हे सोम ! यह तू ( मत्सरः पवमानः ) आनन्द देने- 
वारा ओर छाना जानेषाला ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करते हुए ( विश्वाः द्विबः अप जाहि ) सब झब्रुओंको नष्ट कर ॥८॥ 


नंवम अध्याय | सामवेदका सुबोध अनुवादे (१७१) 


क RMS: PRES! SN CTC} 310 २०३१ २ 


११९५ अपधघन्तो अराग्ण। पवमानाः स्वदेशः । योनावृतस्य सीदत ॥ ९॥ ३ (दू) ॥ 
[ धा० ३९। उ० ३। स्व° ६ ] ( ऋ. ९।१२।९, ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[३] 
RA 3.१, २ 5 2 S'S, SR १ Ut} 4) 
११९६ सोमा असृग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य धारया । इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ १॥ (क्र, ९।१९।१ ) 
3३ १ aR 3 ३ दै CS 3१२ २58 र 3 १.२ 
११९७ आभि विप्रा अनूषत गात्रो तत्सं न घेनबः । इन्द्रश सोमस्य पीतये ॥२॥ ( ऋः ९।१९।९ ) 
Me Sie Se Cee VRS) 
११९८ मदच्युरक्षेठि सादने सिन्धोरूमा विपश्चित्‌ । सोमो गौरी अघि श्रितः ॥ ३ ॥ 
३ ( ऋ. ९|१२॥३ ) 
आल RR 2 3 ड 3 १.२ ड EH २, ३१ २ 3२ 
११९९ दिवो नाभा विचक्षणोऽव्या बारे महीयते । सोमो य? सुक्रतुः कविः ॥४॥ ( क. ९।१९।४ ) 
5} RTS "3,401 ERIN RSNA: RF ET SP 
१२०० य! सोमः कलशेष्क्र अन्तः पवित्र आहितः | तमिन्दुः पार षस्वजे ॥५॥ ( ऋ. ९।१२।५ ) 
श्ठ Sy हे 2 22 ०8% श्र 3१२ ७ 3 FR 8१२ 
१०१ प्र वाचमिन्दुरिष्धति समुद्रस्याधि विष्टपि । जिन्बन्कोश मधुश्चुतम्‌ ॥६॥ (ऋ. ९।१२।६ ) 


१ ३ २३१२३२३ १ २७३१ २ 3 9 श्र ३२ 


२ 
१२०२ नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धेनामन्तः सबदुघाम्‌ । हिन्वानो मानुषा युजा ॥७॥ ( छ 5।१९७ ) 


[ ११९५ ] हे ( पवमानाः ) सोमो ! ( अ-राव्णः अपप्नन्तः ) दान न देनेवाले शत्रुओंका नाश करते हुए तथा 

(-सूवः-दशाः ) अपने तेजसे चमकते हुए तुम ( ऋतस्य योनौ सीदत ) यज्ञके स्थानपर बैठो॥ ९ ॥ 
॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३ ] ठ॒तीयः खण्डः। 

[ १६९६ ] ( ऋतस्य सुताः ) यत्ञंके लिए तेय्यार किये गए ( मधुमत्तमाः इन्दवः ) बहुत मीठे ओर तेजस्वी 
( सोमाः ) सोमरस ( इन्द्राय धारया अख्ग्रं ) इन्द्रके लिए घारासे छनते जाते हँ॥ १ ॥ 

[.१६९७ ] हे ( विप्राः ) ऋत्विजो ! ( सोमस्य पीतये ) सोम पीनेके लिए ( इन्द्रं अभि अनूषत ) इन्द्रकी 
सेवा करो । ( धेनवः गावः वत्सं न ) दुधार गाये जिसप्रकांर' अपने बछडेकी सेवा करती हें, उसीप्रकार तुम इन्द्रकी 
सेवा करो ॥ २ ॥ 

[ १९९८ 1 ( मदच्युत्‌ सोमः ) आनन्द बढानेवाला सोम ( सबने क्षेति ) यशशालामे निवास करता है, 
( सिन्धोः ऊर्मा विपड्चित्‌ ) जैसे नदीक्के तरंगोंमें यह ज्ञानी सोम रहता है, उसीप्रकार यह ( गौरी अधिश्रितः ) 
गांधर्बीमें भी रहता है । छलनीमें शुद्ध होता है ॥ ३.॥ 

[ ११९९ ] ( यः ) जो ( सुक्रतुः काविः विचक्षणः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला, महान्‌ ज्ञानी यह ( सोमः ) सोम 
है, बह ( दिवः नाभा ) अन्तरिक्षकी नाभिके समान ( अव्या वारे महीयते ) बालोंकी छलनोके ऊपर महत्वशाली होता है ॥४॥ 

[ १२०० ] ( यः खोमः ) जो सोम ( कलशेषु आ ) कलशोंमें ( पवित्रे अन्तः आहित! ) छलनीके बीचमें रखा 
हुआ है, ( तं इन्दुः परिषस्वजे ) उस सोमको जल स्पशं करे॥ ५ ॥ 

[ १२०१ ] ( इन्दुः ) सोम ( मधुङ्चुतं कोशं जिन्वन्‌ ) मीठारस जिसमें टपकता है उस वर्तनको पुरा भर देता 
हैं । वह ( समुद्रस्य आधि विष्टपि ) जलके आश्रय स्थान पर ( वाचं प्र इष्याति ) शब्द करता हुआ जाता है ॥ ६॥ 

[ १२०२ ] ( नित्यः स्तोत्रः वनस्पतिः ) नित्य जिसकी स्तुति की जाती है ऐसा वनका स्वामी सोम ( मानुषा 
युजा हिन्वानः ) मनुष्योंको संगठन करनेके लिए प्रेरित करता हुआ ( सबडुँघां ) सबसे मोठे वचन बोलनेवालेके ( अन्तः 
धेनां ) अन्तःकरणमे रहनेवाली स्तुतिको स्वीकार करे ॥ ७॥ 05 RNR 4 

र 


(१७२) सामवदकां सुबोध अनुवाद [ उत्तराथिकः 


9. २ 3२ 8१२ ९ Es FR 8 १२ 

१२०३ आ पवमान धारया राये< सहख्वचेसम्‌ । अस्मे इन्दो स्वाञ्चुवषम्‌ ॥८।) ( क्र. ६।१९।९ ) 
SRNR आज विस 3 19 २२.3२ C 8 0 39२ = 

१२०४ अभि प्रिया दिवः कविविप्र; स घारया सृतः । सोमो हिन्तरे परावति॥ ९॥ ४ ( मे) ॥ 

| धा० ४० | ३०४ | स्त्र ७ ] (क्र. ९।१९।८ ) 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 


डे 
२,३ १ २ नै A] द्‌ 30.30 ] 3३१ २ हः ३२ 
१२०५ उत्त शुष्मास इरत सिन्धोरूमेरिव स्वनः । वाणस्य चोदया पनिम् ॥१॥ ( क ९५०१ ) 
SSMS TRNAS NS र्र्‌ 3 १२ र्ड 3 २.३ LR 
१२०६ प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्य॒व१ । यदव्य एप सानत्रि ॥ २॥। ( क. ९५०९ ) 
२, SRS RN 2, $ (8 है “१२ ५४: मे $ ०५० 
१२०७ अव्या वारं? परि प्रिय श हरि ४ हिन्वन्त्यद्विमिं। । पवमानं मधुइचुवप्‌ ॥ ३ ॥ (ऋः ९।९०।२ ) 
9 २ 3२9 3२ 3 5 क जो १ द्‌ 
त्र 


३ TE 
१२०८ आ प्स्त्र मदिन्तम पवित्रं धारया कवे । अर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥ ४॥ (क ९१०४ ) 


२ TRS, RS 9.2 १ २ 3 
ha ~ 


[ol दै ~ _ र २ ~ 
१२०९ स पवस्व मदिन्तम गोमिरख्ानो अक्तुभि। । एन्द्रस्य जठरं विश्व ॥५॥ ५ (का) ॥ 
[ घा० ३१ | उ० १ | स्त्र० २ ] ( ऋ. ९।९०।५ ) 
॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४ ॥ 


[ १२०३ ] हे ( पवमान इन्दो ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( सहस्तवर्च लं स्वासुर्य ) साहु तेजोंसे युक्त आपना 
घर तया ( रायि) धन ( अस्मे धारय ) हमें दे ॥ ८ ॥ 

[ १२०४ ] ( काबिः छुतः ) ज्ञानी सोमरस ( परावति विप्रः खः ) श्रेष्ठ स्थानम रहुनेवाले ज्ञानीके समान 
( धारया ) अपनी धारसे ( दिवः प्रिया ) चुलोकसे प्रिय स्थानकी ओर ( अभि इिन्वे ) प्रेरणा करता है॥ ९ ॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४] चतुर्थः खण्ड; । 

[ १२०५ ] हे सोध ! ( सिन्धोः ऊर्मेंः स्वनः इव ) समुद्रकी लहरोंके शब्दके समान ( ते इाष्माखः उल्‌ ईरते ) 
तेरे वेगसे बहनेकी आवाज निकलती है। ऐता तू ( बाणस्य पावि चोद्य ) वाण नामक बाजेके समान शब्ब कर॥ १ ॥ 

[ १२०६ ] (ते प्रसव ) तेरी उत्पत्ति होनेके बाद ( मण्बश्युवः तिस्नः वाचः उत्‌ ईरते ) यज्ञ करनेवाले ऋत्विज 
ऋग्वेद, यजुवद और सामवेदके मंत्र बोलने लगते हें । ( यल्‌ लानखि अव्ये णापि ) तब तू ऊंचे स्थानपर रखे हुए बालोंकी 
बनी छलनीमें जाता है॥ २॥ 

[ १२०७ ] ( प्रियं हरिं ) प्रिय और हरे रंगके ( अद्विस्िः ) पत्थरों द्वारा कूटे गए ( सध्ुङ्चुतं-पवमानं ) मीठे 
सोमरसको छाननेबाले ऋत्विज ( अव्याः वारैः परि दिन्वनित ) भेडके बालोंकी बनी छलनीसे छानते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १२०८ ] ( मदिन्तम कवे ) हे परम हषं बढानेवाले सोम ! ( अर्कस्य योनि आसदं ) इखके पेटले जानेके 
लिए ( पवित्रं धारया आ पवस्व ) छलनीसे धार बांधकर छनता जा ॥ ४॥ 

[ १२०९ ] हे ( मदिन्तम ) आनन्व बेनेबाले सोम ! ( अक्तुभिः गोभिः अंज्ञान्ञः ) तेजस्वी, गायके दभ आधि 
पदार्योके साथ मिलकर ( पवस्व ) छतता जा और ( इन्द्रस्य जठरं आ विश ) इस्रफे पेटे ज ॥ ५ ॥. 


॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


जवम अध्याय ) सामबद्का सुबोध अंनुचाद ( ९७३ ) 


५ 
७ २ 3 $ रक ख" ३१०२, हु २६1 33२ 39 रद हे ॥ 
१२१० अया वीती परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा । अत्राहन्नवतीरनेक ॥ १॥ ( ऋ ९।६१।१ ) 
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१२१३ अपन्नन्पवते मृधोऽप सौमो अराव्णः । गच्छभिस्द्स्य निष्कृतस्‌ ॥ १ ॥ (कर-5६ ९१३) 
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१२१४ महो नो राय आ भर पवधान जही मधः । रास्वेन्दो वीरवद्यशः ॥ २-॥ (ऋ. ९/६१॥९६ ) 
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१. २ हि ३ २३१ २३१.२ 
१२१५ न त्ता शत च न हृतो राधो दित्सन्तमा मिनन्‌ । यस्पुनाना मखस्यसे ॥ ३ ॥ ७ (खा)॥ 
[ घा ११ | उ० २। स्व० २ ] ( क्र. ९।६१)२७ ) 
डे २ 3२ 
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१२१६ अया पवस्व धारया यया कूर्यमरोचयः । हिम्बानो मालुषीरप) ॥ १॥ ( ऋ ९।६२।७ ) 
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१२१७ अयुक्त घर एतश्चं पवसानों सनावाध । अन्तारिक्षण यातव ॥२॥ ( ऋः ९।६२।८) 


[ ५ ] पञ्चमः खण्ड; । ¢ 

[ १२१० ] हे( इन्दो ) सोम ! ( अया बीति परिख्तवव ) इस रोतिसे इन्त्रके पौनेके लिए तू छतता जा। ( ते 
थ। सबेखु ) तेरा यह रस संप्रासमें ( नव-नवतीः अवाहन ) निन्धानवे शत्रुओंकी नष्ट करता है ॥ १.॥ “ 

[ १२११ ] ( सद्यः पुरः ) उसी समथ शत्रुके नगरोंका नाश यह सोम्न करता है। (इत्था ) इस प्रकार ( धिये 
दिोदालाय ) यज्ञ करनेवाले दिवोदासके लिए ( शांबरं ) दाम्बरासुरको ( अध त्यं तुवेशं ) और उसस तुबंशको ( यदुं ) 
और यबुको ( अवाहन्‌ ) इख्ने मारा ॥ २॥ 

[ १२१२ ] हे ( इन्दो ) सोम! ( अश्ववित्‌ ) घोडे प्राप्त करनेवाला तु ( न; ) हमें ( गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ 
अश्व ) गाय और सोनेसे युक्त घोडेको और ( सहर्न्निणीः इणः ) अनेक प्रकारके अन्नको ( परि क्षर ) द॥ ३॥ 

[ १२१३ ] ( सोमः भृः अपञ्लन्‌ ) सोम शत्रुको सारकर ( अराव्णः अप ) दान न देनेवाले डुष्टोंको हूर करके 
( इन्द्रस्यः निष्कृतं गच्छन्‌) इद्धके स्थानके पास जानेके लिए ( पचते ) छाना जाता है ॥ १ ॥ 

[ १२१४ ] हे ( पवमान इन्दो ) छाने जानेवाले सोम ! ( नः मह; रायः आ भर ) हमें बहुतसा धन भरपुर दे। 
( खृधः जहि ) शत्रुओंको मार और ( वीरवत्‌ यशाः रास्त ) पुत्रोसे युक्त यश दे ॥ २॥ 

[ १२१५ ] हे सोम! ( यत्‌ पुनानः ) जब छावा जानेवाला तु ( सखस्य ले ) यज्ञ करनेवालोंको धन देनेकी इच्छा 
करता है, तब ( राधः दित्सन्तं हवा ) धन देनेकी इच्छा करनेवाले तुझे ( शातं चन-हुतः )सेंकडों शत्रु भी (न 
आप्रिनन्‌ ) रोक नहीं सकते ॥ ३ ॥ $ ई छ 

[ १२१६ ] हे सोम! ( मानुषीः अपः हिन्वानः ) सनुष्पोंको हितकारक जल देनेवाले तूने ( यया थारया सूय 
अशोखयः ) जिस चमकमेवाली धारासे सूर्यको प्रकाशित किया, ( अया पवस्व ) उसी धारासे छनता जा ॥ १॥ | 

[ १२१७ ] ( पवमानः ) शुद्ध होनवालो सोम ( प्रमावधि ) मनुष्यको इष्ट ( अन्तरिक्षेण यातवे ) अन्तरिक्षके 
मार्गते जानेके लिए ( सूरः एतशं अयुक्त ) सुर्यके एतश नामक घोडेको उसके रथे जोडता है ॥ २॥ 


( १७४) सामवंद्रका सुबोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 
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रो अयुक्त यातवे । इन्दुशिन्द्र हाले ब्रुवन्‌ ।। ३।। ८ ( का )। 
| धा ११ । ३७ १ | स्त्र २ ] ( ऋ, ९।६१।९ ) 

-॥ इति पञ्चमः, खण्डः ॥ ५॥ 


[६] 


५ २ ३२३ १२ 31२१३. २ 
१२१९ अश्न वो दवमाग्नेमि; सजाषा याजं दूतमध्वर कृणुष्व । 
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घु 1 घ्रावकतावा तपुसूषा छुतान। पावक! ॥ १ ॥। (ऋ. ७।३।१ ) 
२ ६7 २ 9२ 3२ 31२३ CT 
१२२० प्रोथदश्वो न यवसेऽविष्यन्यदा महः संरणाद्वयस्थात्‌ । 
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आदस्य बातो अचु वाति शोचिरध सख त पजन कृष्णमस्ति ॥ २॥ (ऋ. ४३९३ ) 
9 2२) SR IRR 58 000९ 31 1, डक 
१२२१ >द्यस्क ते नवजात 4 वृष्ण [ऽग्र चरन्त्यजरा हधाना! | 
१ ने १ २8३२ /ज १70३३ २ ३१ २३ CaN ie 
अञ्छ द्यामरुषा [म एष स दूता अश्न इयस है दबाव ॥ 3 ॥ ९ ( टी 9 ॥ 
[ चा० १८ | उ०११ । स्त्र० ४ ) ( क्र. ७०१।३ ) 
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१२२२ ताँमन्द्र वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स वृषा वृषभो युवक्‌ ॥ १ ॥ ( ऋः ८९१७ ) 


( ६९१८ ] (उप्त इन्द्रः ) और सोम ( इन्द्रः इसि छुव॒त्‌ ) इस्र इन्द्र कहता हुआ ( त्वा हरितः ) तेरे घोडोंको 
( ज्रः ग्थे ) सू्यके रथर् ( यातचे अयुक्त ) जानेके लिए जोड़ता है ॥ ३॥ 
॥ यहां पांचवा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[६] षष्ठः खण्डः । 
(0१६१९ ] हे देको ! ( चः ) तुम ( यः भरत्येषु निश्चुधिः ) जो मानवॉमें रहता है, जो ( त्रताघा ) यज्ञ करनेवाला 
( तफुमूर्था ) तथा शत्रुओंको कष्ट देनेवाला तेज है ( घुताङ्षः ) घी ही जिसका अन्न है. तथा ( पावकः ) जो पवित्रता 
करनेवाला है, ऐसे ( अप्लिंत्रिः सजोषाः ) भनेक अग्क्रियोकिप्साथ (यज़िष्टे अझि देव ) परम पूज्य अग्निको ( अध्वरे 
दूतं कृणुध्वं ) हिसारहित यज्ञमें दत करो ॥ १॥ 
[ १२२० 1( यवस्रे अविष्यन्‌ ) घास खाते हुए ( प्रोथत्‌ अश्वः न) हिनहिनानेबाले घोडेके समान ( महः 
संघरणाल्‌ ) महान्‌ वेगसे फलनेवाला दावानल ( यदा व्यस्थात्‌ ) जब वुक्षके बीचमें पहुंचता है, तब ( आत्‌ अस्य शोचिः ) 
इराकी ज्वालाये ( अनुर्वातः वार्ति ) वायुके अनुकूल होकर खलती हैं, ( अध) और है अग्ने! ( ते ऋजने कृष्ण 
आस्त ) तेरा मार्ग काला है ॥ २॥ 
20 है (अन्ने) अन] । नत-जातस्य चुषणः ) नये उप हद हुए भर दृष्टि करनेवाले ( यस्य ते) 
जस तेरी ( अजराः इधानाः उच्चरस्ति ) न नष्ट होनेवाली जलती हुई ज्वालायें ऊपर आती हैं, तब हे ( अझे ) अग्ने ! 
( अरुषः धूमः दूतः ) प्रकाश करनेवाला धुआंरूपी दूतवाला तु ( द्यां अच्छ समेषि ) दुलोकमें जाता है, और यहां 
( देवान्‌ हि ईयसे ) देवोंको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
i [ १२२२] ( महे चाय हन्तचे ) महान्‌ वृत्रको मारनेके लिए ( ते इन्द्र वाजयामालि ) उस इन्द्रको हम 
बलवान्‌ बनाते हें। ( बुषा सः वृषभः भुवत्‌ ) वह पहलेसे बलवान्‌ होता हुआ भी और अधिक बलवान्‌ होता है ॥ १॥ 


नघमु अध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुवाद? ( ६७५ ) 


२३ 3 ञ्बू 31 २ क रे कप BR टु 
१२२३ इन्द्र! स दामने कृत ओजिष्ठः स "छे हित! । युसन छोका स साम्य) ॥ २ || 
(ऋ ८।९.३।८ ) 
3 रस 3 ४1 रर 3 १२३ > २ 3 ए "611 


१२२४ भिरा चज्जो न सम्भूतः सबलो अनपच्य॒तः | ववक्ष उग्रा अस्तृवःक्क।। रे ॥ १ (छ)॥ 
[ घा० १७। उ० २ ।स्त्र° ७ | ( ऋ. ८।९.३। ९ ) 
॥ इति षः खण्डः ॥ ६ ॥ 


[७] 
3 २ 3 उ 
१२२५ अध्वयो अद्रिमि।' सुत £ सोच पवित्र आ नय । पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ १ ( षः ९।५१।१ ) 
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१२२६ तव्र त्य इन्दो अन्धजो देवा मंक्षोव्योशत । प्रमानस्य मरुतः ॥ ॥ (क्र ९५१२) 
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१२२७ दिपः पीयूषश्रु्तम< सोधमिन्द्रश्य वञ्जिण । सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥ ३॥ ११ (खा) ॥ 
[ घा० |! | उ० २। छ० २ ] ( ऋ. ९।५१।३ ) 
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१२२८ धत्तां दिवः पवते कृश्व्यो रसो दक्षो दवानामजुमाद्यो/ नृभिः । 
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हरि! सुजाना अत्या न स वभियुथः पाजा<सि कृणुषे नदीष्या ॥ १॥ ( ऋ. ९।७६।१ ) 


[ १२२३] ( सः इन्द्रः दामने कतः ) वह इन्द्र दान देनेके लिए ही पैदा हुआ है (ख़ ओजिष्ठ! बले हितः) 
चहु प्रभावशाली इन्द्र ल त्नढानेके लिए और सौमो पौनेके लिए हुआ है ( सस्री: इलोकी स सोम्यः ) तेजस्थी प्रशंसित 
ऐसा घह इन्द्र. सोम पीनेके'योग्य है ५ २ ॥ 

[ १२२४ ] ( शिरा खंभ्ुतः ) स्तुत्तियों द्वारा प्रशंसित ( वञ्जः न ) वञ्त्रके समान ( सबलः अनपच्युत 
बलवान्‌ इसीलिए दूसरोंसे न' बनाये जारेव!ळा ( उग्रः अ-सतृतः ) उप्रवीर और अपराजित इन्द्र ( ववक्षे ) घन देनेकी 
इण्छा करता है॥ ३॥ 


॥ यहाँ छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ७] सप्तमः खण्डः । 

[ १२२५ ] हे ( अध्वर्यो ) अध्वर्यु ! ( अद्रिभिः सुते सोमं ) पत्थरों द्वारा कूटकर निकाले गए सोमरसको 
( पवित्रे आनय ) छलनीमें लाकर रख और ( इन्द्राय पातवे पुनाहि ) इन्द्रके पोनेके लिए छान॥ १ ॥ 

[ १२२६ ] (त्ये देवाः भरतः ) वे देव और मरुत्‌, हे ( इन्दो ) सोम ! ( तव मधोः पवमानस्य अन्धसः ) 
तेरे मधुर और पवित्र अन्नरपी रसको ( वि आशत ) खाते हैं ॥ २॥ 

[ १२२७ ] हे ऋत्विजो ( मधुमत्तमं दिवः पीयूषं ) बहुत मीठे युलोकके अमुत ( उत्तम सोम ) इस उत्तम 
सोमको ( वज्रिणे इन्द्राय सुनोत ) वप्त्रधारी इन्द्रके लिए तैय्यार करो ॥ ३॥ 

[ १२२८] ( कृत्व्यः रस; ) कतंष्ण करनेवाला यह रस ( देवाना दृक्ष ) देवोंका बल बढानेदाला ( जि 
अनु मायः ) ऋत्विजोंके द्वारा प्रशंसनीय ( धर्त्ता ) सबोंको धारण करनेवाला ( दिवः पचते ) अन्तरिक्षमें रखे छलनीसे 
छाना जाता है । ( हरिः ) यह हरे रंगवाला और ( सत्वभिः सजानः ) बलवान्‌ ऋत्विजोंके हारा छाना जानेवाला यह 
रस ( अत्यः न ) घोडेफे समान ( नदीषु ) पानीमें ( चथा ) सरलतासे ही ( पाजांसि कुणुते ) अपने  बलोंको प्रकट 
करता है॥ १॥ 


५ FN 2७९ 
(१७६) सामचेदका सुवोध अलुवाद [ उत्तराचिकः 


Coast 5 ENED SSNS CEN २ 
१२३९ शूरो न घत्त आयुषा गभस्त्या। 
14२3 १ BNE tls 3२ ॥ ५ २ 
इन्द्रस्य शुष्ममीरयजपस्युभारेन्‍्दु 
SRN Sore ड पर 3१71२ ७५३१ हे 
१२३० इन्द्रस्प सोम पवमान उणा तविष्यमाणा जठरष्या विश । 
MR SWORN RL ३ २, ०, 9२ | १२ हि 
प्र नः पिन्ब विद्युदभ्रेव रोदसी घिया नो बाजा<उप माहि शश्चत;॥ ३॥ १२ (चा)॥ 
[ धा० २७ | उ० १ । स्त्र० २, ] ( ऋ, ९।७६।३ ) 


हिन्वानो अज्यते मनीषिभि। ॥ २॥ (क्र. ९।७६।२ ) 


1२63 र्ड ~ २ ३ रर 3 २% 9 Py 
१२३१ यदिन्द्र प्रागपायुदङ्टयग्वा हूयस नभ! । 
„२ ३१.५.२२... 3. ३.३.१. २ NE 
सिमा पुरू नृषूतो अस्यानवऽि प्रशध तुषं ॥ १॥ (ऋः ८।४।१ ) 


२३ २.३. १२. ३ १ २,३ २३ 9 3.१ २.३ १ २ 


१२३२ यद्वा रमे रुशमे श्यौवके कृप इन्द्र मादयसे सचा । 


3 २ ड LC १२ SF र्र 3 १ ॥ ॥ ४, 
कण्कास शा स्ताओ मत्रह्लवाहस हृब्रद्रा यच्छन्त्या गहि ॥२॥ १३ (के ) ॥ 
| [ धा" ११ | उ० १ । स्व्र० ३ ] ( ऋ, ८४1२ ) 
३१२ 39२ ३१ र्‌ SE रर 
४२३३ उभय शृणवच्च न इन्द्रो अवागिद्‌ वच! । 
3 9 २ Sled (, | ४) र 7 २ 
सञ्चाचया मघवान्त्सामपीतय धिया शविष्ठ आ गम ॥ १ ॥ (ऋ. ८।६१।१ ) 


[ १२३१ ] हे (इन्द्र ) इन्र ! (यत्‌ ) यच्चपि तू ( प्राक्‌, अपाक्‌, उद्क्‌ बा न्यक्‌ ) पु, पश्चिम, उत्तर और 
नोदेकी विश्ञामें ( नभिः हयसे ) ऋस्विजोंके द्वारा सहायतार्थ बुलाया जाता है, तो भी ( सिम ) हे श्रेष्ठ इख ! ( अनवे ) 
अनुराजाके लिए ( पुरु नुझूतः आसि ) तेरी बहुत स्तुति की गई है। है ( प्रशर्श ) शत्रुको हृरानेवाले इन्दर ! ( तुर्वेशे ) 

, तुर्वशके लिए भी उसीप्रकार तेरी स्तुति की गई है॥ १ ॥ 

[ १२३२ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( यदू वा ) अथवा ( रुमे, रुशमे, इयावके, कपे ) हम, दशम, श्याषक और 
कृषके लिए ( खचा मादयसे ) एक साथ प्रसन्न किया जाता है। उसीप्रकार ( घ्रह्म-चाहदखः ) स्तुति करनेवाले ( कण्वासः ) 
कण्व ( स्तोमेभिः ) स्तोत्रोंसे तुझे चमे करनेकी इच्छा करते हँ । इसलिए ( इन्द्र ) हे इप्द्र ! ( आगहि) आ॥ २॥ 

( १२३३ ] ( उभय इदं चञ्चः ) दोनों ही प्रकारके स्तुतिके बचन ( न; अर्चाक्‌ ) हमारे सामने ( इन्द्रः श्रणवत्‌) 
इन सुने । ( सघवान दाविष्ठः ) वह धनवान्‌ और बलवान्‌ इन्द्र ( सच्राच्या घिया ) हमारी स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर 


४ 


के ट ~ 
( सोस्चपीतये आगमत ) सोंमपान करनेके लिए हमारे पास आवे॥ १॥ 


सघम अध्याय ] खामवेद का सुबोध अनुवाद (१७७) 


२ "2०2 5010 SR SITIES € 
१.२३४ त हि स्वराज ब्ृषमं तमोजसा धिषण 1नष्टतक्षतुः ।. 
323 9९5 3211 SONS YN NS ~ 
उतापसानां प्रथमो नि षीदसि सोमकाम<हे त मन! - ॥ २॥ १४ (चा) ॥ 
[ घा० १७ ३० १ । स्व० ४ ] (क्र. ८।६१।९ ) 
॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ 
1112 
हर १११ 3 २ उ ०5४५ DS UNOS SE hie 
१२३५ पवस्व देव आयुषगिन्द्रं गच्छतु ते. मदः । वायुमा- रोह घमेणा ॥ १॥ ( क “६३१९ ) 
SNE NMED le YO २ 39 (३ १ ३ 9.9 र्र 5 १ 
१२३६ पवमान नि तोशसे रयिश सोम श्रवाय्यभ्‌ । ईन्दो समुद्रमा विश ॥२॥ ( के ६३१३ ) 


र 
३०१२ कप] 3३ SO RAD “छि 
१२३७ अपत्नन्पवस यूध। क्तुवित्सो मत्सरः । चुदस्वादेवयुं जनस्‌ ॥ है ॥- १५ ६1 ) ॥ 
[ घा० १४ । ७० नागि।| स्त्र० ३ ] ( क्र. ९।६६।९४ ) 
3 रे Se रे 3 
१२३८ अभी नो वाजसातमं रयिमर्ष शतस्पुहय । 
२ a NEN ES OR 
स्रभर्णेसं तुविद्युम्न विभासहम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ९९८१) 
LE] ध र्र्‌ £ १ २ ce 39१ २ 
१२३९ वयं त अस्य राधसो वसावसा परुंएपृह। । 


®] 
२२ ३.३, ९२ 


i 39 ३ a क ॥ 
नि नेदिष्ठतमा इष? -स्याम सुम्ने ते अध्रिगो ॥ २॥ ( ऋ. ९९८४ ) 


1 


[ १२३४ 1 ( चिषणे ) झुलोक और भूलोक. ( स्वराजं बृषभे तं हि ) स्वयं प्रकाशव।न्‌ और बलवान्‌ उस इन्द्रको 
` ( ओजसा निष्टतक्षतुः ) अपन बरसे प्रकट करते हैँ। ( उत ) ओर हे इख ! ( उपमानां थमः ) उपमा देनेके 
योग्णोमें प्रथम तू । निषीदर्लि ) अपने 7थानपर बैठता है (( हि ते मनः सोमकामं ) क्योंकि तेरा मन सोमकी इच्छा 
करता है॥ २॥ 
॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[८] अष्टमः खण्डः । 

[ १२३५ ] हे सोम ! ( देवः पवस्घ ) चमकनेवाला तु छनता जा। ( ते मदः आयुषक इन्द्रं गच्छतु ) तेरा 
आनन्दवायक रस इसके पास जावे । ( घमेणा वाथुं आरोह ) अपनी शक्तिसे तू वायुको प्राप्त हो॥ १॥ 

[ १२३६ ] हे ( पवमान इन्दो ) शुद्ध होनेवाले सोम ! तू ( श्रवाय्यं रयिं नि तोशाखे ) प्रशंसनीय धनके लिए 
शत्रुओंकों पीड़ा वेता है, ऐसा तू ( समुद्रं. आविश ) कलशके पानीमें प्रवेश कर ॥ २ ॥ 

[ १२३७ हे सोम ! ( मत्सरः ) आनन्द देनेवाला तथा ( क्रतुवित्‌ ) यश कर्मको जाननेवाला तू ( पवसे ) 
शुद्ध होता है। शुद्ध हुआ हुमा तू ( सुधः अपष्नन, ) शत्रुओंको दुर करके ( अदेवयुं जनं लुद्रुव ) नास्तिक मनुष्योको 
बुर कर ॥ ३॥ 

[ १२३८ ] हे ( इन्दो ) तेजस्वी सोम ! ( नः ) हमें ( वाजसातमं ) बल बढानेबाले ( शतस्पूहं ) सँकडों 
लोगोके दवारा प्रशंसित ( सहस्तभर्णसं ) हजारों मनृष्योंका भरण पोषण करनेवाले ( तुविद्युम्नं ) भति तेजस्वी 
( विभासहं ) विशेष प्रकाशमान्‌ ऐसे ( रायि अभि अषे ) धन दे ॥ १॥ 

[ १२३९ ] हे ( वसो ) निवासक सोम ! ( पुरुस्पृहः बोः ) अनेकों दवारा प्रशंसित और सबको बसानेवाले 
( अस्य ते राधल्नः ) ऐसे इस तेरे धनके पास ( नेदिष्ठतमा: स्याम ) हम रहनेषाले हों । ( अघ्चि-गो ) गायके पाल 
रहनेवाले सोम ! ( ते इष! सुम्ने ) तेरे द्वारा दिए गए अझके आमन्वसे हम सुखी हों ॥ २॥ 

२३ [ साम, हिन्दी भा, २] 


(१७८) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उस्तराचिकः 


२ 3 १ २ 3२३२३ १२ 


१२४० परि स्य स्वानो अक्षरदिन्दुरव्ये मदच्युतः । 


२.३5 २ 3" ०9४७ ४२ 3 बट उ 


धारा य ऊध्वो अध्वर आजा न याति गव्ययः . ॥ ३॥ १६ (ली)॥ 
) [ घा० १४ । उ० नास्ति । स्व० ४ ] ( ऋ. ९।९८।३ ) 
३० २३२ 7 २ 3 3 २ 
१२४.१ पतस्व सोम महान्त्समुद्र! पिता देवानां विश्वाभि घाम ॥ १॥। (ऋ ९।१०९।४ ) 
७9 २ २ 3 0903: 9 लि ब्र 3३१ ‰ 
१२४२ शुक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्ये शं च प्रजाभ्यः ॥२॥ ( ऋ. ९।१०९।९ ) 
AR SRNR 3, 5; १0:19 4024 POR Ss ब्र 
१२४३ दिवो घतासि शुक्र! पीयूष! सत्ये विधमेन्चाजी पत्रस्व ॥ ३॥ १७ (हि) ॥ 


"| घा० ११ । उ० नास्ति । स्त्र७ ३ ] ( ऋ. ९।१०९।६ ) 
॥ इत्यष्टसः खण्डः ॥ ८ ॥ 


EX. 


5२ ३७३ २३ 3 श्र 
र. 


EN ५ क २ र र 
१२४४ प्रेष्ठ वां अतिथिः स्तुषे मित्रमित्र प्रियम्‌ । अग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥ १॥ (ऋः ८।८४।१ ) 
3 
ब 


3 SR SNS 
१२६५ कविमिव प्रञ्चशस्यं ये देवास्त इति द्विता । नि म्््येष्वादघुः ॥ २॥ (ऋः ८।८४।९) : 
9 


१२ ३२३ 


२ २ नहि 3 
१२४६ स्वं यविष्ठ दाशुषां नः पाहि शृणुही गिरः । रक्षा तोकमुत त्मना ॥३॥ १८ (यी) ॥ 
3 [ घा० १२ । उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( क्र, ८।८४।३ ) 


[ १२४० ] ( गव्ययुः ) गायके-दुधकी इच्छा करनेवाला ( ऊर्ध्वः यः ) श्रेष्ठ यह सोम ( राजञा नः) तेजसे 
जिसप्रकार चमकना चाहिए उसप्रकार चमकता है और ( अध्वरे घारा याति) अहिसक यज्ञमें धारासे पहुंचता है। 
( स्वानः स्यः इन्दुः ) छाना जानवाला वह सोम ( मद्च्युतः अव्ये परि अक्षरत्‌ ) आनन्द बढानेके लिए बालोंकी 
छलनीमेंसे टपकता है ॥ ३॥ 


[ १२३१] हे ( सोंम्र ) सोम! ( महान्‌ समुद्रः ) महान्‌ रससे युक्त ( पिता ) पालन करनेवाला तू ( देवाना 
विश्वा घाम ) देवोंके सब, स्थान अपने रससे ( अभि पचर ) भर दे ॥ १ ॥ 

[ १२४२ ] हे ( सोम ) सोम ! ( छाक्रः ) चमकनेवाला तू ( देवेभ्यः पवस्व ) देवोंके लिए छनता जा । (दिखे 
पृथिव्ये ) द्युलोको, पृथ्वीलोकको तथा ( प्रजाभ्यः शां ) प्रजाओंको सुल मिले ॥ २॥ 

[ १२४३ ] हे सोम ! तु ( शुकः पीयूषः ) तेजस्वी और पीनेके योग्य ( दिव छौ अखि ) झुलोकका धारण 
करनेवाला है । ( चाजी ) बलवान्‌ तु ( सत्ये ) यज्ञमें ( विधर्मन पचस्व ) विविध कर्म करनेके समय छनता जा ॥ ३॥ 
॥ यहां आठवा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

[९] नवमः खण्डः । 
[ १२३४ ] हे ( अञ्चे ) अग्ने ! (प्रेष्ठं अतिथि ) प्रिय अतिथिरूप ( मित्रं इच प्रियं ) मित्रके समान प्रिय 
( रथ न वेद्यं ) रयके समान धन प्राप्तिका हेतु ( चः स्तुषे ) तेरी में स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 
[ १२४५ ] ( देवाः) सब देवोंने ( कर्ति इच प्रशस्यं ) कविके समान प्रशंसनीय ( ये ) जिस अग्निको ( मत्यंखु 
इति ) मनुष्योंमें ( द्विता ) गाएपत्य और आवहनीय इन दोनोंके रूपमें ( न्याद'छुः ) स्थापित किया ॥ २॥ 


[ १२४६ ] हे ( यविछ ) सदा तरुण रहनेवाले इख ! ( त्वं ) तु ( दाशुषः नृन्‌ पाहि ) दान करनेवाले मनुष्योंका 
रक्षण कर ( गिर; श्रणुहि ) स्तुति सुन। ( उत त्मना तोकं श्क्ष ) और अपने प्रयत्नसे पुत्रक्रा रक्षण कर ॥ ३॥ 


संघम अध्याय | सामवेद्का सुबोध अनुवादे (१७९) 


१२ ३९ नश २ खा 4 हर र SF 3१२ 33१ २ 

१२४७ एन्द्र नो गवि प्रिय सत्राजिदगोह्य । गिरिनँ विश्वतः पृथुः पतिर्दिवः ॥२॥ ऋ. ८।९८।४) 
9, 90 ७१२३ ५, 38 VS RNIN SSR RSS 382 हेर ३ २ 

१२४८ अभि हि सत्य सोमपा उभे बभूय रोदसी । इन्द्रासि सुम्त्रतो वृधः पातादव; ॥ २॥ 


(क्र. 0९८५ ) 
dhe द्र 3 २ ३ ध ४3 र ३ रेड २ [3 3 RN i 
१२४९ त्वशदि शश्वतीनामिन्द्र घत पुरामसि । हन्ता दस्योमनोतषः पतिदिव! ॥ २॥ १ ९(फ)॥ 
[ धा० २० । उ० १। स्व० ७ ] ( ऋ. ८९८६ ) 
RIP (रद 
1भन्दुयुवा फावरासताजा अजायत । 
9 के ॐ १ i ` 3 2 a i RX 2२ 
न्द्रो विश्वस्य कमणो धतो जज्री पुरुष्डुतः ॥ १ ॥ (ऋ. १।११।३ ) 
१ ४१२३ 3 २83३ २ PE 93 2 ३२ चर I लय |: 
१२५१ त्व वलस्य गामता5पावराद्रवा बलसू । त्वाँ देवा अबिम्युषस्तुज्यणानास। आावषु। ।।२॥। 
(ऋ. १!११।५ ) 
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२३१ २३१२३ 3 २२, 


१२५२ इन्द्रमीशानमोजसाभि स्तोभेरनूषत । 


3२३ १५ २३१२३२ ३ २ ३ १.२ न 
सहस्रं यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥३॥ ३० ( ही )॥ 
[ घा० ११ । उ० नास्ति । स्वश ४ ] (क्र. १॥११॥८ ) 
॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ 
॥ इति पञ्चमप्रपाठके प्रथमोऽर्घः ॥ ५-१ ॥ 
॥ इति नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

[ १२४७ ] हे ( प्रिय ) हित करनेवाले, ( सत्राजित्‌ ) सब शत्रुओंको जीतनेवाले तथा ( अ-गोह्य ) किसके 
द्वारा न बबाये जानेवाले ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( गिरि; न ) पर्वेतके समान ( विश्वतः एथुः ) सब तरहसे बडा तूं ( दिवः 
पतिः ) द्युलोकका स्वामी ( न्नः आगधि ) हमारे पास आ ॥ १ ॥ 

[ १२४८ ] ( सत्य सोमपाः इन्द्र ) हे सत्यके पालक और सोम पीनेवाले इन्र ! हू ( उभे रोदसी ) दोनों 
द्युलोक और पृथ्वीलोकको (( अभि बभूथ ) अपने प्रभावसे ढक.देता है। ऐसा वु ( सुन्वतः ब्धः ) सेमयाग कंरनेवालेको 
बढानेबाला और ( दिवः पातिः असि ) युलोकका स्वामी है ॥ २॥ 

[ १२७९ ] हे ( इन्द्र ) इद्ध ! ( त्वं हि) त्‌ ( शश्वतीनां पुरां घर्ता ) शत्रुओंके बहुतसे नगरोंको तोडनेवाला, 
( दस्योः हन्ता ) शत्रुका नाश करनेवाला ( मनोचुधः ) यज्ञ करनेवाला, मनुष्योंके मनोंको बढानेवाला "और (दिवः 
पातिः अस्ति द्युलोकका-स्वामी है ॥ ३॥ 

[ १२५० ] ( पुरां भिन्दुः ) झत्रुके नगरोंका नाश करनेवाला, ( युवा ) सदा तरुण, ( काविः अमितौजाः ) 
ज्ञानी और अपरिमित पराक्रमवाला, ( विश्वस्य कमैणः धर्त्ता ) सब यड कर्मोका पोषण कर नेवाला, ( वद्र पुरुषतः ) 
बस्त्रधारी और बहुतों द्वारा प्रशंसित ऐसा ( इन्द्रः अजायत ) इन्द्र प्रकट हुआ हे॥ १॥ रे 

[ १५५१ ] हे ( अद्विवः ) बज्नधारी इन्द्र ! ( त्वं ) तूने ( गोमतः वलस्य ) गायको चुराफर ले जानेवाले 
असुरकी ( बिलं अपावः ) गुफाको फोडा, तब ( तुज्यमानासः देवाः ) हारे हुए देव ( अ-विश्युषः ) न घबराते हुए 
( त्वां आविषुः ) तुझसे आकर मिले ॥ २॥ 

[ १२५२ ] स्तुति करनेवाले ( ओजसा ईशानं इन्द्रं ) सामथ्यंसे सबके स्वामी होनेवाले इन्द्रको ( स्तोमेः 
अभ्यनूषत ) स्तोत्रोसि स्तुति करने लगे । ( यस्य रातयः सहस ) जिसके दान हजारों हैँ ( उत वा) अथवा ( भूयसीः 
सरन्ति ) बहुत ज्यादा हैं ॥ ३॥ 

॥ यहां नववां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति नवमोऽध्यायः ॥ 
क I 


(१८०) ` 
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[ उच्तरार्चिकः 


नवम अध्याय 


इस अध्यायमें इन्द्रके गुण इसप्रकार हैं -- 
१ तृषाः [ १२२२ ]- बलवान्‌.। 
२ बृषभः [ १२२२ ]- सामर्थ्यवान्‌ । 
३ ओजिष्ठः 4 १२२३ ]- सामर््य्रान्‌ । 
४ वले-हितः। १२२३ ]- बलसे युक्त, बलोसे हित 
करनेवाला | 
५ खबलः [ १२२४ ]- बलवान्‌ सामथ्येयुक्त । 
द उग्रः [ १२२४ ]- उग्रवीरं 
७ अस्तृतः [ १२२४ ]- पराजित न होनेवाला, न 
हारनेवाला । 
८ अनपच्युतः [१२२४]- अन्य किसीसे न बबनेवाना । 
९, वज्रः न [१२२४]- वप्त्रके समान कठिन, बढशाल। । 
१० चञ्जी [ १२५० ]- वञ्त्रका उपयोग करनेवाला | 
११ प्रशर्थ [ १२३१ ]- शत्रुको हरानेवाला। 
१२ झाविष्ठः [ १२३३ ]- सामर्थ्यवान्‌ । 
१३ स्वराट्‌ । १२३४]? तेजस्वी, स्वयं राज्य करनेवाला। 
१: सोम्यः [ १२२३ ]- उत्तम झनवाला । 
१५ इलोकी [ १२२३ ]- जिसकी प्रशंसा होती है, 
प्रश अनय. । 
दे उपमानां प्रथमः [१२३४] - उपमा देनेके ्छरग्योंमे 
सर्वं प्रथम। 
१७ प्रेयः [ १२४७ ]- सबको प्रिय। 
१८ खञाजित्‌ [ १२४७ ]- अनेक गत्रुओको एकदम 
जीतनेबाला) - 
१९ अगोह्यः [ १२४७ ]- जो छिपा , नहीं रह सकता, 
अपने सापर्थ्यसे प्रसिद्ध होनेवाला । 
२० विश्वतः पृथुः [ १२४८ ]- सब प्रकारते महान्‌ । 
२१ (दिवेः पतिः [ १२४८ ]- चुलोकका स्वामी | 
२२ दामने छतः | १२२३ ]- दान देनेके लिए प्रसिद्ध। 
२३ पुरां भिन्डुः [१२५०] - शत्रुके नगरोंको तोडनेवाला। 
२४ युवा [१२५० ]- तरुण, चाहे कितनी भी उम्र 
लस्बी हो जाए फिर भी हुंमेशा तरुण रहनेवाला । 
२५ काविः [ १२५० ]- ज्ञानी, वृरदक्षों । 
२६ अमितौजाः [ १२५० ]- अपरिमित शक्तिसे युक्त। 
२७ विश्वस्य कमणः धर्ता [ १२५० ]- सब श्रेष्ठ 
कर्मोका करनेवाला | 


२८ पुरुष्टुतः [१२५०]- अनेक जिसकी स्तुति करते हँ । 

२९ आजसा ईशानः [ १२५२ ]- अपने सामब्यंसे 
शासक बननेवाला । 

३० महे वृत्राय हन्तवे इन्द्रं वाजयामसि [ १२२२] 
“महान्‌ वृत्रको मारनेके लिए उस इछ्द्रके बलका हम बर्णन, 
करते हं । 

३१ हे.इन्द्र ! प्राक्‌, अपाक्‌, उदक्‌, न्यक्‌ षा नृभिः 
हयसे [ १२३१ ]- हे इन्द्र! तुझे पूर्व, पद्म, उत्तर और 
दक्षिणसे वीर नेता सहायताके लिए बुलाते हैं। 

३२ त्वं दाशुषः नुन्‌ पाहि [ १२४६ ]- तू दानशील 
नेत्यकी व उसके पुत्रपोत्रोंकी रक्षा कर | : 


३३ त्मना तोकं रक्ष [ १२४६ ]- अपने. पुश्रपोत्रोंकी 
रक्षा कर 1 


३४ हे अद्रिवः | त्वे गोमतः वलस्य बिळं अपाव! 
[ १२५१ ]- हे इन्दर .! तुने गार्योको चुराकर .ले जानेषाले 
राक्षसकी गुफाको तोडा । : 

३५ लुज्यमानाखः देवाः अबिभ्युषः त्वां आविशुः 
[ १२५१ ]- हारे हुए सब देवन डरते हुए तेरे आथपर्मे 
आण्ए। 

३६ यस्य रातयः सहनं, उत वा भूयसीः सन्ति 
[ १२५२ ]- इन्द्रके दान हजारों अथवा उनसे भी अधिक हैं । 

३७ इन्द्रः उभे रोदसी अभि बभूथ [ १२४८ ]- 
इद्धने दोनों ही लोक अपने तेजसे भर विए । 

इन्द्रको सोम देना 

यही करनेवाले इस, इन्द्रको सोमरस निचोडकर विया 
करते थे। इस विषयक वर्णन इस अध्यायमें इसप्रकार हैं -- 

१ अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्रे आनय, इन्द्राय 
पातवे पुनाहि [ १२२५ ]- पत्थरोंसे कूटकर निचोडे गए 
सोमरस छलनीके पास ला और इब्द्रके पीनेके लिए छानकर 
तय्यार कर । 2 

२ मधुमत्तमं दिवः पीयूषं खोमं इन्द्राय खुनोत 
[ १२२७ ]- अत्यन्त मीठे चुलोकके ये अमत अर्थात्‌ सोमरस 
इन्द्रफे लिए तय्यार करो । 2 

३ तविष्यमाणः इन्द्रस्य जठरेषु ऊर्मिणा आवि 
[ १२३० ]- बढाया जानेवाला यह सोमरस इन्द्रके पेटमे 
लहुरॉसे जावे । इन्द्रका पेट उख रससे अच्छी तरह भर जागे । 


नवम अध्याय ] 


४ ते मनः सोमकाम [ १२३४ ]- हे इन्द्र! तेरा सन 
सोमरस पीनेकी इच्छा करता है। 

५ ते मद्‌ः आयुषक्‌ इन्द्र गच्छतु [ १२३५ ]- हे 
सोम ! (तेरा आनन्द बढानेवाला रस इन्द्रके पास जावे। 

६ सखाये आ विश [११८४ ]- हे सोम ! मित्ररूपी 
इखमे तू प्रविष्ट हो । 

७ इन्द्राय जुष्टः मत्सरः पवमानः [११९४]- इन्द्रको 
विया जानेवाला आनन्दवर्धक सोमरस शुद्ध किया जाता है। 

८ सुताः सोमा! इन्द्राय धारया अस्रं [ ११९६] 

सोमरस इन्द्रको वेनेके लिए धार बांधकर छाने जाते हें। 

९ .इस्द्रस्य जठरं आ विश [ १२०९ ]- हे सोम! 
इन्प्रके पेटमें भर जा । 

१० इन्द्रस्य निष्कृतं 'गच्छन्‌ पवत [ १२१३] 
इखके स्थानपर पहुंचनेके लिए सोमरस. शुद्ध किया जाता है । 


इसप्रकार इन्द्रको सोमरस दिए जानेका वर्णन है । 


दवांक [लए सामरस 

जिसप्रकार इन्प्रको सोमरस दिया जाता है, उसीप्रकार 
दूसरे देवोंको भी दिया जाता है। 

१ महान्‌ खमुडः पिता देवानां विश्वा धाम अभि 
पचस्व [ १२४१ ]- महान्‌ समुद्रके समान रससे भरा हुआ 
सोम, सभीके पालक देवोंके सब स्थानोंतक: जाता है । सब 
देवोंफो वह प्राप्त होता है। हृ 

२ शुक्रः देवेभ्यः पवस्व [ १२४२,]- चमकनेवाला 
सोमरस वेवोंके लिए छाना जाता है । 

३ दिवे एथिव्ये प्रजाभ्यः शं [ १२४२ ]- द्युलोक, 
पृथ्वीलोक ओर प्रजाओंको सुख मिले, इसलिए हे सोम । 
तू शुद्ध हो। 

चलाकभम साम 

सोम स्वर्गमें अर्थात्‌ हिमालयके'ऊंचे शिखर पर पैदा 
होता है-- 

१ - शुक्रः पीयूषः दिवः धर्त्ता असि [ १२४३ ]- हे 
सोम ! तू तेजस्वी ओर अमृतके समान तथा द्युलोकमें 
रहनेवाला है। 

सोमके गुण - 
१ पविप्रः [ ११५५] - ज्ञानो । 
२ काविः [ ११७५ ]- दूरव्शी । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(१८१) 
३ हर्यतः [११७५ ]- पुज्य। 


४ ऋषिमनाः [ ११७६ ]- ऋषिके समान शुद्ध मनसे 
युक्त । 

५ ऋषिकृत्‌ [ ११७६] - ऋषि बनानेहारा। 

+ स्वर्षाः [ ११७६ ]- सबका तत्व जाननेवाला । 

७ सहस्जनीथः [११७६]-हजारों रास्तोंको जाननेवाला। 

८ महिषः [ ११७६ ]- बल बढानेवाला। 

९ कवीनां पदवीः [ ११७६ ]- ज्ञानीकी पदवी जिसे 
प्राप्त हों गई है। 

१० स्तुप्‌ [ ११७६ ]- स्तुत्य । 

११ विराट्‌ [ ११७६ ]- विशेष तेजस्वी । 

१२ इयेनः [११७६]- प्रशंसनीय गरुडके समान द्युलोकमें 
रहनेहारा। 

१३ शकुनः [ ११७६ ]- शक्ति बढानेवाला। 

१४ गोविन्दुः [ ११७६ ]- गाय प्राप्त करनेव।ला । 

१५ द्रप्सः [ ११७६ ]- रसरूप । 

१६ नचक्षाः [११८५]-मानवोंका निरीक्षण करनेवाला । 

१७ स्वविद्‌ [ ११८५ ]- स्वगमं रहनेवाला, स्वर्गको 
जाननेवाला । 

१८ सोमाः इन्द्रस्य वार्यं वर्धन्तः [ ११७८]- 
सोमरस इन्द्रका बल बढाता है । 

सोमरसके ये गुण हें। इनमेंसे कुछ गुण इन्ट्रके गुणके 
समान ही हें । देब सोमरस पीते हें, उससे उनका उत्साह 
बढता है और इससे अनेक महत्वके कार्य वे करते हें। यह 
देवोंका सामथ्यं सोमरसके पीनेसे बढता है, इसलिए ये गुण 
सोमके ही हें, ऐसा वर्णन किया है। 


साम्न यज्ञ स्थानम बठता है 


यज्ञ करनेवाले हिमालयके.श्िसरपरसे सोम लाते हें और 
सोमया करते हैं। उस समय सोमवल्लीको भो यज्ञमण्डपमें 


रखते हैं, इसलिए कहा है-- 


१ स्वर्ईशः ऋतस्य योनो सीदत [११९५]- स्व 
रहनेवाले सोम यज्ञ स्थानम आते हे। 

२ मदच्युतः सोमः सादने क्षेति, गोरी अधिश्नितः 
[ ११९८ ]- आनन्द और उत्साह बढानेवाला सोम, यज्ञ- 
झालामें रहता है । गान - सामगानोंके द्वारा वह शुद्ध होता है । 
उसे शुद्ध करते हुए सामका गायन शुक होता है। 

३ वाजी सत्ये विधमन पचस्व [ १२४३ ]= बरू 
बढ़ानेवाला सोम यज्ञश्ञालामें शुद्ध होता है । 

इसप्रकार सोका यज्ञशालाके साथ सम्बन्ध है। 
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सोम संगठन करनेवाला है 

१ नित्य-स्तोत्रः वनस्पतिः मानुषा युजा हिन्वानः 
[ १२०१] - नित्य प्रश्ंसत होनेवाली सोमवल्ली मनुष्योंको 
संगठित करती है । सानबोंको यज्ञके कारण एकत्रित करती है। 

सोमरंसका पानीमें मिलाना 

सोमका रस निचोडनेके बाद पानीमें मिलाया जाता है । 

१ अत्यः न नदीषु वृथा पाजांसि कृणुते [ १२२८] 
-घोडेके समान यह सोम नदीमें अनायास ही अपने बलोंको 
प्रकट करता है । घोडा जिसप्रकार पानी में अपना बल दिखाता 
है, उसीप्रकार सोम जलमें मिलकर उत्साह बढानेकी अपनी 
शक्ति दिखाता है। 

२ हे सोम ! समुद्र आ विश [१२३६]- हे सोम ! 
कलवामें रखे हुए पानीमे प्रवेश कर। पानीमें मिल । 

इसप्रकार सोम पानीमे मिलाया जाता है। 


सोमक लिए सामगान 


सोमरस छाननेके समय सामगान किया जाता है। इस 
विधयमें वर्णन इसप्रकार है-- 

१ हे अवस्यवः ! पवमानं विप्रं देचचीतये छुप्वाणं 
अभि प्रगायत [ ११८८ ]- हे अपनी रक्षाकी इच्छा करने- 
वाले{याजको। शुद्ध होने गले, ज्ञानी, देवोंके पीनेके लिए 
जिसका रस निकाला गया है, ऐसे सोमको लक्ष्य करके 
वेवमंत्रों - सामों - का गान करो । 


सोमरसके निकालने और छाने जाने तक सामबेदका गान 


यज्ञमण्डपे होता रहता था। एक तरफ उद्गाता साम गान 


करते थे और दूसरी तरफ सोमरस छाना जाता था । 


सोमका छाना जाना 

सोमका रस निकालनेके बाद उसमें पानी मिलाकर बह 
छलनीसे छाना जाता था । इस विषयमे वर्णन इसप्रकार है 

१ कविः. पवित्रं अत्येति [ ११७५ ]- ज्ञानी सोम 
छलनीसे छाना जाता है। 

२ त्वा दशक्षिपः सजन्ति [११८१)- हे सोम ! तुझे 
दस अंगुलियां शुद्ध करती हें । 

३ सहस्रधारः अत्यविः पुनानः सोमः [ ११८७ ]- 
हजारों घाराओंसे भेडके बालोंकी छलनीसे सोम छाना 
जाता है। 


' सामवेद्‌का खुबाध अनुवाद 


| र 
{ उत्तराजिकः 


४ होतृभिः अव्यं चारं वि अति अर्डन्न ११९१] 
-ऋत्विजोंके द्वारा सोमरस भेडके बालोंकी छलनीसे छाना 
जाता है। 

५ सुक्रतुः कविः सोमः दिवः नाभा अव्या बारे 
महीयते [ ११९९ ]- उत्तम यज्ञ करनेवाला ज्ञानी सोम" 
स्वर्गके नाभिस्थान अर्थात्‌ ऊपरके कलसे बालोंको छलनी 
पर शोभित होता है अर्थात्‌ छाना जाता है । | 

६ सोमः पवित्रे अन्तः आहितः [ १२०० ]- सोष- 
रस छलनी पर रखा जाता है। 

७ इन्दुः मधुझ्चुतं कोशं जिन्वन्‌ समुद्रस्य अघि 
विष्टपि वाचं प्रेष्यति [१२०१] - सोमरस रखमेके बतनम 
गिरता है, तब जलके कलशमें वह शब्द करता हुआ गिरता है। 

८ अद्विशिः प्रियं हरिं मधुइचुतँ पवमानं अव्याः 
बांरेः परि हिन्वति [ १२०७ ]- पत्थरोंसे कूटकर निचोडे 
गए प्रिय और हरे रंगके मीठे सोम रसको भेडके बालोंकी 
छलनीसे छानते हूँ । 

९ पवित्रं धारया आ पवस्व [ १२०८ ]- छलनीसे 


घार बांधकर छनता जा । 


१० स्वानः इन्दुः अव्ये परि अक्षरत्‌ [ १२४० ]- 
निकाला गया सोमरस भेडके बालोंकी छलनीसे छनता 
जाता है । 


सोमरसको गायके दूधमे मिलाना 


सोमरस निकाळनेके बाद उसे पानीमें मिलाकर छानते 
हैं। बादमें उसमें गायका दूध मिलाते हें-- 

१ मदिन्तमः अक्तुभिः गोभिः अञ्जानः पवस्व 
[ १२०९ ]- हे आनन्दवर्धक सोम ! तेजस्वी गायके दृधके 
साथ मिलकर शुद्ध हो । 

२ गव्ययुः ऊध्वेः यः आजा न अध्वरे धारा याति 
[ १२४० ]- गायके दधसे मिलाया जानेवाला, श्रेष्ठ यह 
सोम तेजसे चमकता है और यज्ञमें धारासे छनता है। 

३ मेष्यः अति खजान त्वा देवेभ्यः मदाय गोभिः 
खं वाखयामखि [ ११८२ ]- हे सोम ! भेडके बालोंकी 
छलनीसे छाना जानेके बाद देवोंको आनन्द देनेके लिए तुझे 
गायके दूधमं हम मिलाते हें। प्रथम वह छाना जाता है, 
उसके ब\व वह देवोंको अच्छा लगे इसलिए उसमें गायका 
दूध मिळते हें | 

४ पुनानः कलशेषु आ, अरुषः हारिः गव्यानि 
वस्जाणि परि अब्यत [ ११८३ ]- सोभरसको छानकर 


नघश्च अध्याय ] 


कलशे भरनेके बाद वह हरे रंगका चमकनेवाला सोम 
गायके दू्के वस्त्रोंको पहनता है। गायके दूधमें मिलाया 
जाता है । 


इसप्रकार सोमरसको गायके दूधमें मिलानेका बर्णन है। 
गायके घस्त्रोंको सोम पहनता है यह आलंकारिक वर्णन है। 
सोममें गायके दूधको मिलानेका मतलब ही गायका वस्त्र 
पहनना है। “ गायके साथ मिलता है” यह भाव भी कई 
मंत्रोंसें आया है, उसका भी अर्थ गायके दूघमें मिलाना है। 
“ अंशके लिए पुर्णका उपयोग “ वंदिक अलंकारमें कई 
जगह दिखाई पडता है। “ दूध ” अंश है और “ गाय ” 
पूर्ण है इसलिए दूधके लिए गायका शयोग किथा है। यह 
घेदकी शैली है। ८ 

सोमका चब्द्‌ 

सोमरस छानकर कलशमें भरा जाता है, तब उस कलशमें 
अरनेका उसका शब्द होता है। 

१ सिन्धोः स्वनः इव ते शुष्माखः उदीरते [१२०५] 
नजिसप्रकार नदी अथवा समुद्रकी लहरोंका शब्द होता है 
उसीप्रकार सोमका शब्द सुना जाता है। सोमको कलशमें 
डालते समय उसका शब्द होता है। 

९ चाणस्य पर्चि चोदय [ १२०५ ]- वाण नामक 
बाजेका जैसा शब्द होता है वेसा शब्द कर । 

यह शब्द कलशमें डालते समय द्रव पदार्थोका जैसा होता 
हे, बसा होता है। 

ह ष्रे 

साम अन्न दता ह 
. सोघरस एक प्रकारका पौष्टिक और बल बढानेवाला 
अन्न है । ) 

१ सोम ! स्वर्षिदै त्वां, वयं प्रजां इषं भक्षीमहि 
[११८५]- हे सोम ! स्वर्गको जाननेवाले तुझे प्राप्त करके 
तथा सन्तति च अन्न प्राप्त करके हम आनन्दसे रहें । 

९ हे इन्दो ! वाजलातये बृहतीः इषः पवस्व 
[ ११९० ]- हे सोम ! हम अन्न दान करें इसलिए बहुत 
सारा अन्न हसें दे । 

ई नः गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अश्वावित्‌ सहस्त्रिणीः 
इषः परिक्षिर [ १२१२ ]- हे सोस! हमें गाथ, सोना, 
घोड़ा और हजारौं प्रकारका अन्न दे । 


४ थिया नः शश्वतः वाजान्‌ उपमाहि [१२३०] - 
कर्म करके हमें हमेशा रहनेबाले बलवर्धक अझ दे। 


सामवेद का खुबोध अनुबाद 
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५ हे अध्रिगो ! ते इषः सुस्ने [ 1२३९ ]- हे गायको 
आगे करनेवाले सोम ! तेरे अन्न सुख बढानेवाले हैँ । गायको 
आगे करनेवाला सोम अर्थात्‌ गायका दूध जिसमें मिलाया 
जाता है वह सोम । 

सोमका रस दूधमें मिलनेसे बह एक उत्तम प्रकारका अन्न 
होता है। 

सोम बल बढाता हे 


सोमरसको छानकर उसमें दूध मिलानेसे वह पुष्टिकारक 
अन्न होता है— 

१ सहस््र-पाजसः सोमाः पवन्ते [११८९]- हजारों 
प्रकारकी शक्ति बढानेवाले सोमरस छाने जाते हें । 

२ द्युमत्‌ खुवीर्ये पवस्व [ ११९० ]- तेजस्वी उत्तम 
पराक्रम करनेके सामथ्यं हमें दे । 

सोमरसरूपी जो अन्न है उसमें ऐसा विलक्षण सामर्थ्यं है 
इसमें शंका नहीं । 

सोम धन और उत्तम वीर्ये देता हे 

१ ते स्वानाः देवासः इन्दवः नः सहस्रिणं रायि 
सुवीर्यं आ पबन्ताम्‌ [ ११९२ [- वे निचोड गए दिव्य 
सोम हमें हजारों प्रकारके उत्तम वीर्य और धन देवें । 

२' हे प्रमान ! सहस्रवर्चखं स्वाभुवं रयिं अस्ये 
धारय [१२०३]- हे शुद्ध होनेवाले सोम ! हजारों तेजोंसे 
युक्त ऐसे अपने स्वयंके घर हमें दे । 

३ हे इन्दो ! नः महः रायः आभर, वीरवत्‌ यशः 
रास्व [1२१४]- हे सोम ! हमें बड़े बडे घर दे और पुत्र- 
पौत्रोसे युक्त यश दे । 

४ सखस्यसे राधः दित्सन्तं त्वा शतं चन हृतः 
नः आमिनन्‌[ १२१५ ]- यज्ञ करनेवालोंको तू जब घन 
देनेकी इच्छा करता है, तब सेकडों कुटिल शत्रु भी तेरा प्रति- 
बन्ध नहीं कर सकते । 

५ हे इन्दो ! नः वाजसातमं शतस्पृहं, सहस्म- 
भर्णसं तुविद्युश्नं विभासई रायि अभि अबे [ १२३८]- 
हे सोम ! हमें बळ देनेवाले, बहुतों द्वारा प्रशेसित, हजारोंका 
भरणपोषण करनेवाले तेजस्वी, विशेष दीप्तिवाले धन दे। 

६ पुरुस्पृहः बसोः ते राघसः नेदिष्ठतभ्राः स्याम्‌ 
[ ५२३९ ]- बहुत सारे लोग तेरे धनकी प्रशंसा करते हु 
अतः उस धनके पास हम पहुंचें । 
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शत्रुको दुर कर 
१ विश्वाः द्विषः अप जहि [ ११८४-११९४ ]- सब 
शन्रुओंको हरा । । 

२ पृत्खु नः सहः धाः [११८६]- युद्धमें अपने शरु 
ओंको जीतनेका सामर्थ्यं हममें बढा। ह 

३ पवमान ! अराव्णः अपञघ्नन्तः [ ११९४ |¬ ह्‌ 

सोमरस ! तु दान न देनेवाले कजूंसोंको दूर करनेवाला हैं। 

४ ते यः मदेषु नवनवतीः अवाहन्‌ [ १२१० ]- 
तेरा यह रस संग्राममे ९९ शत्रुको हराता ह्‌। 

५ सद्यः पुरः [ १२११ ]- उसी समय दत्रुके नगरोंका 
यह नाश करता है। 

६ दिवोदासाय शाम्बरं तुर्वशं यढुं अवाहन्‌ [१२११] 
-दिवोदासके कल्याण करनेके लिए दाम्बर, तुर्वश और यदु- 
ओंको इन्द्रने मारा । 

७ सोमः मृधः अपघ्नन्‌ , अराऽणः अप [ १२१३] 
सोम झत्रुओको मारता है और दान न देनेवालोंको भी दुर 
करता है। 

८ खुधः जाहि [ १२१४ ]- शत्रुओको हरा । 

९ शूरः न गभस्त्योः आयुधा धत्ते [ १२२९ ]- 
शूरके समान यह सोम हायोंमे शस्त्रोंको धारण करता है । 

१० मत्सरः क्रतुवित्‌ मघः अपघ्नन्‌ [ १२३७ ]¬ 
यह आनन्द देनेवाला सोम कर्म करनेके सब ज्ञानको जानता 
है और शत्रुओको मारता है। 

११ हे इन्द्र ! त्यै झाइवतीनां पुरां धर्ता, दस्योः 
हन्ता असि [ १२४९ ]- हे इन्द्र ! तु शत्रुको शाश्वत 
नगरियोंका और वुष्टोका नाश करनेवाला है । 


< 


सुभाषित 


१ जज्ञानं हर्यतं शिशुं म्ुजन्ति [ ११७५ ]- अभी 
अभी जन्मे हुए उस पूज्य बालकको शुद्ध करते हैं, साफ 
करते हुँ। 

२ गणेन विप्रं शुम्भन्ति [ ११७५ ]- सब समूहमे 
मिलकर ज्ञानकी पुजा करते हैं । सत्कार करते हैं । 

३ कविः गीर्भिः पवित्रं अत्येति [ ११७५ ]- कवि 
भाषणके द्वारा पवित्रताके पास पहुंच गया है। 


सामधेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिंकः 


४ ऋषिमना ऋषिकृत्‌, सहस्ननीथः, कवीनां 
पदवी: महिषः तृतीयं घाम सिषासन विराज अनु 
विराजति [ ११७६ ]- ऋषिके समान जिसका पविन्न मन 
हें, जो ऋषियोंका निर्माण करता हुँ, जो अनेक मार्गोसे उत्तम 
कार्य करता है, जो ज्ञानीकी पदवीको प्राप्त हुआ है, ऐसा जो 
महान्‌ और शक्तिमान्‌ होनेके कारण सर्वोच्च तृतीय स्थानमें 
रहता है वह विशेष तेजस्थी होनेके समान विराजमान 
होता हूँ । 

५ चमूषद्‌ शकुनः गोविन्दुः महिषः तुरीयं घाम 
विवक्ति [ ११७७ ]- समूहमें सन्मानपूर्वक रहनेवाला, 
गाय पालनेवाला, चतुर्थ स्थानमें अर्थात्‌ सर्वोत्तम स्थानमें 
विराजता है। | बै 

६ एते अस्य. वीर्य वर्धन्तः [ ११७८ ]-य बोर 
इसका पराक्रम बढाते हें। ] 

७ पुनानासः चमूषदः ते नः खुचीर्य धत्त (११७९ 
-वे पवित्र होनेवाले समूहमें सग्मानसे रहनेवाले तुम हमे 
उत्तम पराक्रम करनेका सामथ्यंवो। , ., 

८ पुनानः राधसे हार्दि चोद्य, देवानां योनि 
आखद्‌ [ ११८० ]- शुद्ध होकर सिद्धि प्राप्त करनेके लिए 
लोगोंके हृदयमें शुद्ध प्रेरणा कर । देवोंके स्थानम में बठा 
हुआ हैं । हु 

९, विप्राः त्वा अञ्च अमादिषुः [ ११८१ ] ज्ञानी तुस 
आनन्द देते हें । \ 

१० विश्वाः द्विषः अप जहि [ ११८४ ]- सब देष 
करनेवाले शत्रुओंको पराजित कर । हि 

११ सखायं आ विश [ ११८४ ]- मित्रके पास बैठ । 

१२ नृचक्षसं स्वर्विदं त्वां बयं प्रजां इषं भक्षीमहि 
[११८५] - मनुष्योंके निरीक्षण करनेवाले तुझ आत्मज्ञानीको 
प्राप्त करके सुसन्तान और अन्न प्राप्त करके आनन्बसे रहें । 

१३ पृथिब्याः अघि दुख्ने [ ११८६ ]- पृथिवी पर 
तेजस्वी अन्न उत्पन्न कर । 

१७ पृत्सु नः सह धाः [११८६] - संग्राममे उपयोगी 
हों ऐसे शत्रुको हरानेवाले सामर्थ्यं हमें वे । 

१५ अवस्यवः ! पचमानं विप्रं देववीतये खुष्वाणं 
अभि प्रगायत [ ११९९ ]- अपनी रक्षाकी इच्छा करने" 
वालो ! शुद्ध, ज्ञानी, देवोंके पोनेके लिए निचोडे गए सोम्‌- 
रसको लक्ष्य करके स्तोत्रांका गान करो । 

१६ द्यमत्‌ सुवीर्य पवस्व [ ११९० ]- तेजस्वी उत्तम 
सामर्थ्यं हमं दे । 


नवस अध्याय ] 


१७ नः सहख्रिण रथे छुघीये पचन्ताम्‌ [११९२] 
- हमें हजारों प्रकारफे धन और उत्तम पराक्रम करनेके 
सामर्थ्यं वो । 

१८ पवमानः कनिकदत्‌ विश्वाः द्विषः अप जहि 
[ ११९४ |- तू शुद्ध होते हुए तथा शब्द करते हुए सब 
शात्रुओको दूर कर | 

१९ अराव्णः अपन्नन्तः स्वदेशः ऋतस्य योनो 
सीदत [११९५]- अनुदार शत्रुओंकों मार कर, अपने तेजसे 
युक्त होकर यज्ञके स्थान पर बैठो । 

२० खहस्वचेसं स्वाभुवं रयिं अस्मे रास्व 
[१२०३]- हजारों प्रकारके तेजसे युक्त घर और धन हमें दे। 

२१ कविः विप्रः दिवः प्रिया अभि हिन्वे [१२०४] 
- ज्ञानी, बुद्धिमान्‌ शूलोकसे प्रिय स्थानकी ओर प्रेरणा 
करता है । 

२२ ते मदेघु नव-नवतीः अवाहन्‌ [१२१०]- तेरा 
उत्साह युद्धमें निन्यानवे शत्रुओंको मारता है । 

१३ सद्यः पुरः [ अवाहन ] [१२११]- उसी समय 
शजत्रुओंके नगरोंको इसने तोडा । 

२४ नः गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अइवावित्‌ सहस्क्िणीः 
हृषः परिक्षर [ १२१२ ]- हमें गाय, सोना और घोडॉसे 
युक्त हजारों प्रकारके अन्न दे । 

२५ सोमः खुधः अपघ्नन्‌ अराव्णः अप [ १२१३] 
हे सोम ! हिंसक ओर बान न देनेवाले शत्रुओंका नाश कर । 


२६ न! महः रायः आ भर, सुघः जहि, वीरवत्‌ 
यशाः रास्घ [ १२१४ ]- हमें बहुत सारा धन भरपुर वे । 
शन्रुओँको मार और पुत्रके साथ मिलनेवाले यश और 
अस दे । 

२७ राधः दित्सन्तं त्वा शतं चन हृतः न आमि- 
नन्‌ [ १२१५ ]- धन देनेकी इर्छावाले तुझे संकडों शत्रु भी 
धन वेनेसे नहीं रोक सकते । 

२८ सः चषा बूषभः भुवत्‌ [२२२]- वह बलान्‌ 
और अधिक बलवान्‌ हो गया है । 

२९ ख दामने कृतः [ १२२३ ]- वह देनेके लिए ही 
उत्पन्न हुआ है । 

३० ख ओजिष्ठः बले हितः [ १२२३ ]- षह बलः 
झाली बीर बलके कार्याँमें ही स्थापित किया गया है । 

३१ गिरा सम्भुतः सबलः अनपच्युतः उग्रः 
अस्तृतः ववक्षे [ १२२४ ]- वाणीसे प्रशंसित, बलवान्‌ 

२७ [ साम. हिन्दी भा. २ ] 


सामवेद का खुबाध अनुवाद 


( १८५) 


होनेके कारण अपने कर्तव्यसे विमुख न. होनेवाला, उग्रवीर 
और कभी न हारनेबाला ऐसा वह इन्द्र धन देनेकी इच्छा 
करता है। 

३२ शूरः नः गभस्त्योः आयुधं धत्ते [ १२२९ ] 
शूरके समान यह हाथोमें शस्त्र धारण करता है । 

३३ प्राक्‌, अपाक्‌, उदक्‌ चा न्यक्‌ नृभिः हयसे 
[ १२३१ ]- पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशार्मे लोग 
तुझे सहायताके लिए बुलाते हें। 

३४ उपमानां प्रथमः निषीदस्ति [ १२३४ ]- उपमा 
देने योग्य मनुष्योंमें सबसे मुख्य होकर तु बेठता है। 

३५ श्रवाय्यं रयिं नितोशसे [ १२३६ ]- प्रशंसनीय 
घनके लिए तू शब्रुओंको पीडा देता है। 

३६ पुरुस्पृहस्य वसोः राधसः नेदिष्ठतमाः स्याम 


.[१२३९]- बहुतोंके द्वारा चाहने योग्य, सिद्धि देनेवाले धनके 


बहुत ही पास रहुनेवाले हम होवें । 

३७ प्रजाभ्यः शां [१२४२]- प्रजाओका कल्याण हो । 

३८ शुक्रः वाजी सत्ये विधमेन्‌ [१२४३]- तेजस्वी, 
बलवान्‌ ओर सत्यभागंसे अनेक काम करनेवाला तु है । 

३९ त्वं दाशुषे नृन्‌ पाहि [ १२४६ ]- तू दान देने- 
वाले मनुष्यको रक्षा कर । ००, 

४० त्मना लोकं रक्ष [ १२४६ ]- अपने प्रयत्नसे 
अपनी सन्तानोंकी रक्षा कर । 

४१ सत्राजित्‌ अगोह्यः विश्वतः पृथुः [ १२४७ ]- 
सब शत्रुओको जीतनेब्राला, किसौके आगे न वबनेवाला, 
सबसे बडा वीर तु है । 

४२ शश्चतीनां पुरां धर्ता, दस्योः हन्ता, मनोः 
वृधः असि [ १२४९ ]- तू शत्रुओंकी शाइवत नगरियोंको 
तोडनेवाला, शत्रुको मारनेवाला और मनको बलवान्‌ करने- 
वाला है । 

४३ पुरां भिन्ढुः युवा कविः अमितोजाः विश्वस्य 
कर्मणः धर्ता वञ्जी पुरुष्टुतः अजायत [ १२५० ]- 
झब्रुके नगरोको तोडनेवाला तरुण, ज्ञानी, अपरिमित शक्ति- 
शाली, सब कर्माको धारण करनेवाला, वज्ञपारी और 
बहुतोंके दवारा स्तुति करनेके योग्य तू उत्पन्न हुआ है । 

४४ त्वं गोमतः बलस्य विलं अपावः [ १२५३ ]- 
तुने गार्योको चुरानेबाले बल राक्षसकी गुफाको फोडा। 


४५ तुज्यमानासः देकः अबिभ्युषः त्वां आविषुः 


(१८६) 


[ १२५१ ]- हारे हुए बेवॉने फिर न घबराते हुए तेरा हो 
आसरा लिया । 

४६ यस्य रातयः सहस्रं, उत वा भूयसीः सन्ति, 
ते ओजसा ईशाने इन्द्र स्तोमेः अभ्यनूषत [१२५२]- 
जिसके दान हजारों अथवा उससे भी अधिक हैं, उस 
सामथ्यंसे युक्त इन्त्रकी स्तोत्रोसि स्तुति करते हैं । 


—o—— 


उपमा 


१ जशाने शिशुं न [ ११७५ ]- नये-नये जन्मे हुए 
बच्चेको जिसप्रकार साफ रसते हैं, उसीप्रकार ( हर्यतं मरुतः 
सजन्ति ) पुण्य सोमको मदत्‌ साफ करते हूँ । 


२ वाजसातये हियानाः आइावः न [ ११९१ ]- 
युद्धके लिए तंय्यार हुए हुए चंचल घोडेके समान ( हेतुभिः 
अव्य वारं अलि अस्‌थ्रे ) ऋत्विजो द्वारा सोमरस छलनीसे 
छाना जाता है । 


३ सातरः घत्खं न [ ११९३ ]- पाये जिसप्रकार अपने 
बछडेके पास जाती हैं, उसीप्रकार ( इन्द्वः अभि अर्षन्ति) 
सोमरस कलशमें जाते हैं। 

४ धेनवः गावः वत्सं न [ ११९७ ]- दुधार गाथे 
अपने बछडेके पास जिसप्रकार जाती हे, उसीप्रकार ( विप्राः 
इन्द्रं अभि अनूषत ) ऋत्विज इख्धके पास जाते हें। 

५ मदच्युत्‌ खोमः सादने क्षेति [ ११९८ ]- आनंद 
देनेआाला सोम जिसप्रकार यज्ञशालामें रहता है, उसीप्रकार 
( लिन्धोः ऊर्मा विपद्चित्‌ ) नदीके पानीमं सोम रहता 
है, और उसीप्रकार ( गौरी अधिश्रितः ) गानोंके बीचमें 
सोम शुद्ध होता है। 

६ सुक्रतुः कविः विचक्षणः [ ११९९ ]- उत्तम यज्ञ 
करनेवाला जिसप्रकार ज्ञानी ओर महान्‌ विद्वान्‌ होता है, 


उसीप्रकार ( सोमः दिवः नाभा ) सोम घुलोकमें ऊंचे 
स्यानपर रहता है। 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


[ उच्तराचिकः 


७ परावति कविः विप्रः [ १२०४ ]- जसे श्रेष्ठ 
स्थानमें कबि ओर ज्ञानी रहता है, उसीप्रकार ( धारया 
दिवः प्रिया अभि हिन्वे ) घारसे युक्त होकर झुलोकमें 
प्रिय स्थानके पास सोम रहता है। 


८ सिन्धोः ऊमेः स्वनः इवः [ १२०५]- समुद्रकी 
लहरॉके शब्दके समान ( ते झुष्मासः उदीरते ) तेरी - 
सोमरसको - तीव्रताके शब्द सुनाई वेते हैं। 

९ प्रोथत्‌ अश्वः न [ १२२० ]- हिनहिनानेवाछे घोडके 
समान ( महः संचरणास्‌ यदा व्यस्थाल्‌ ) महान्‌ वेगसे 
जंगलकी अग्नि फंलती है। 

१० वञ्जः न [१२२४]- बज्चके समान ( सघलः अनः 
पच्युतः ) बलवान्‌ और न वबनेवाला इन्र है। 

११ अत्यः न [ १२२८ ]- घोडेके समान (नदीषु 
बृथा पाजांसि कृणुते ) नदीके पानीमें सोम अनायास ही 
अपने बल दिखाता है। सोम पानीमें मिलाया जाता है। 


१२ शारः न [ १२२९ ]- शूरके समान ` ( गभस्त्योः 
आयुधा धत्ते ) सोम हाथॉमें शस्त्र धारण करता है। 

१३ विद्यत्‌ अश्रा इव [ १२३०]- बिजली जैसे 
बावलोंसे पानी बरसाती है, उसीप्रकार ( रोद्सी प्रपिन्वे ) 
द्युलोक और भूलोक फल देते हैं । 

१४ आजा न [ १२४० ]- तेजसे जैसे कोई चमकता 
है, बैसे ही सोम ( अध्वरे धारा याति) यशमें अपनी 
धारासे जाता है । वहां जाकर चमकता है । 

१५ प्रियं मित्रं इच [ १२४४ ]- प्रिय मिश्रके समान 
(प्रेष्ठं अतिथि स्तुषे) सर्व प्रिय अग्निकी स्तुति करता हूं । 
- १६ रथं न वेद्यं [ १२४४ ]- रयके समान धन प्राप्त 
करानेवाले अथितिकी में स्तुति करता हूँ । 

१७ कवि इच प्रशस्यं [ १२४५ ]- कविके समान 
प्रशंसनीय । 

१८ गिरिः न [ १२४७ ]- पर्षतके समान ( विश्वतः 
पृथुः ) चारों ओरसे महान्‌ ऐसा ( दिवः पातिः) घुलोकका 
शासक इन्दर है। 


` > सि 


ज्ञवम अध्याय ] सामबेद्का सुखोध अनुवाद (१८७) 


नवमाध्यायान्तर्गत क्रबि-देवता-छन्द सूची 


मंत्नसंख्या ऋग्वेवस्यातं ऋषि: वेषता छस्य 
(१) 
११७२ ९।९६।१५ प्रतर्दनो वेषोवासिः पवमानः सोमः श्रिष्दुप्‌ 
११७३ ९।९६।१८ प्रतर्दनो वेवोदासिः 5, ही 
११७७ ९।९६।१९ प्रत्नो देवोदासिः i १ 
११७८ ९।८।१ असितः काइयपो देवलो वा n गायत्री 
११७९ ९।८।२ असितः काइयपो देवलो वा 0 | 
११८० ` ९।८।३ असितः काइयपो देवलो घा 7) 11 
११८१ ९।८४ असितः काइयपो देवलो वा 0) 11 
११८२ ९।८।५ असितः काइयपो देवलो वा 11 1! 
११८३ २।८।६्‌ असितः काश्यपो देवलो वा 5 » 
११८४. ९।८।७ असितः काइयपो देवलो वा 0 17 
११८% . ९।८।९ असितः काइयपो देवलो वा 0) 11 
११८ ९।८।८ असितः काश्यपो देवलो वा » » 
(२) 
११८७ ९।१३।१ असितः काइयपो देवलो बा | 
११८८ ९।१३।२ असितः काइयपो देवलो वा 0) » 
११८९ ९।१३।३ असितः काइयपो देवलो वा 0 गा 
११९० ९।१३।४ असितः काइपपो देवलो बा ॥) 17 
११९१ ९।१३।६ असितः काइयपो देवलो वा | १ 
११९२ ९।१३।५ असितः काश्यपो देवलो वा 0) 11 
११९३ ९।१३।७ असितः काश्यपो देबलो वा ११ 11 
११९४ ९।१३।८ असितः काहयपो देवलो वा 49 17 
११९५ ९।१३।९ असितः काश्यपो वेबलो वा 0 » 
(३) 
११९६ ९।१२।१ असितः काइयपो देवलो बा | है 0 
११९७ ` ९।११।२ असितः काइयपो देवलो बा 0) 11 
११९८ ९।१२।३ असितः काइयपो देवलो वा 0] % 
११९.३ ९।१२।४ असितः काइयपो देवलो वा ’ 
१२०० ९1१२५ असितः काइयपो देवलो वा ११ 
१२०१ ९।१२।६ असितः काइयपो देवलो वा » 
११०२ ९।१२।७ असितः काहयपो देवलो वा 7 11 
१२०३ ९।१२।९ असितः काइयपो देवलो वा 0) » 


१००३ ९।१२।८ असित; काश्यपो देवलो वा छ डर 


(१८८) 


मंत्रसंख्या 


१९०५ 
१२०६ 
१२०७ 
१२०८ 
१२८९, 


१९१० 
१२११ 
१२१२ 
१२१३ 
१२१४ 
१२१५ 
१२१६ 
१२१७ 
१२१८ 


१२१२, 
१२२० 
१२२१ 
१२६२ 
१२२३ 
१६२४ 


१२२५ 
१२९६३ 
१२२७ 
१०२८ 
१२२९ 
१२३० 
१२३८ 


१२३२ 
१२३३ 
११३३ 


ऋरवेवस्थानं 


९।'१७।१ 
९।५०।२ 
९।५०।३ 
९।५०।४ 
९।५०।५ 


९।६१।१ 
९।६१।२ 
९।६१।३ 
९।६१।२५ 
९।६१।२६ 
९1६ १४२७ 
९।६३।७ 
९।६३।८ 
९।१३।९ 


७1३1३ 
७३९ 
७।३।३ 
2९३७ 
९३८ 
<।९१।९ 


९।५१।१ 
९।५१।२ 
९।५१।३ 
९।७६।१ 
९।७६।२ 
९।७६।३ 
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सामवेदका सुबोध अनुवाद 


ऋषि: 

(४) 
उचथ्य आंगिरसः 
उचथ्य आंगिरसः 
उचथ्य आंगिरसः 
उचथ्य ऑगिरसः 
उचथ्य आंगिरसः 


(५) 
अमहीयुरांगिरसः 
अमहीयुरांगिरसः 
अमहीयुरांगिरसः 
अमहोयुरांगिरसः 
अमहीयुरांगिरसः 
अमहीयुरांगिरसः 
निध्रुविः काइयपः 
निध्रुविः काऽयपः 
निध्रुविः काइयपः 


(६) 
वसिष्ठो मंत्रावदणिः 
वसिष्ठो मंत्रावदणिः 
वसिष्ठो मंत्रावरणिः 
सुकक्ष आंगिरसः 
सुकक्ष आंगिरसः 
सुकक्ष आंगिरसः 


(७) 


उच्चय्य आंगिरसः 
उचथ्य आँगिरसः 


कविर्भार्गवः 
देवातिथिः काण्वः 


देवातिथिः काण्वः 
भर्गः प्रागाथः 
भर्गः प्रागायः 


{ उस्तराचिकः 


छम्द्‌ः 


प्रगायः=( विषमा बृहती, 
समा सतो युहती ) 


नते अध्याय | 


मंत्रसंल्या ऋग्वेदस्यानं 
१९३५ ९।३१३।१२ 
१२३६ ९।६३।२३ 
१२३७ ९।१३।२४ 
१२३८ ९।९८।१ 
१२३९ ९।९८।५ 
११४० ९।९८३ 
१२४१ ९।१०९।४ 
१२४२ ९।१०९।५ 
१३४३ ९।१०९।६ 
१२४४ ८।८४।१ 
१२५५ ८1८४।२ 
१२४६ ८।८४।२ 
१२४७ ८।९८।४ 
१२४८ <1९८५ 
१२४९ <।९८।६ 
१२५० १।११।४ 
१२२१ १११५ 
१९५२ १।११।८ 


सामवेद्का सुबाध अनुवाद्‌ 


ऋषिः देवता 
(८) 
निध्रुविः काश्यपः पवमानः स्तोमः 
निध्रुविः काइयपः १ 
निध्रुविः काश्यपः हा 


अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिश्वा भारद्वाजइच ,, 
अस्बरीषो वार्षागिरः ऋजिइवा भारद्वाजश्च ,, 
अम्बरीषो वार्षाभिरः ऋजिइवा भारद्वाजश्च, ,, 


अग्नये घिष्ण्या ऐश्वराः ११ 
अग्नये धिष्ण्या ऐश्वराः कर 
अग्नये घिष्ण्या ऐइवराः 
(९) 
उशना काव्य: अग्निः 
उशना काव्यः १ 
उशना काव्य: १ 
नृमेध आंगिरसः इन्द्रः 
नुमेध आंगिरसः र 
नुमेष आंगिरसः 
जेता 'मांधुर्छन्दसः १ 
जेता माधुच्छन्दसः 77 
जेता माधुच्छन्दसः 


RES) 


(२९० ). सामवेदका खुबोध अनुबाद [ उत्तराचिकः 
अथ दशमोऽध्यायः । 
नमाज छ 


अथ पञ्चमप्रपाठकस्य ्वितीयोऽष्यायः ॥ ५॥ 


[१] 


( १-२३ ) १ पराशरः क्त्यः; २ शुनःशेप आजीगतिः स देवरातः कृत्रिमो वेश्वामित्र; ३ असितः काइयपो देवली वा; 
४, ७, राहुगण आंगिरसः; ५ ( १-४ ), ५ ( प्रथम पादः} प्रियमेध आंर्गिरस:; ५ ( शेषास्त्रयः पावाः ) ६? प्रथमः पावः ) 
१४ नृमेध आंगिरसः; ६ ( शेषास्त्रयः दादा: ) इध्यवाहो दार्ढयुतः; ८ पवित्र आंगिरसो वा वसिष्ठो वा उभौ वा; 
९ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः; १० वत्सः काण्वः; ११ शत वेखानसः; १२ सप्तर्षयः ( १ भ रद्राजो बाहस्पत्यः; २ कश्यपो 
मारीचः; ३ गोतमो राहूगणः, ४ अत्रिभौमः; ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जमदग्निर्भार्गवः; ७ वसिष्ठो 
मेत्रावरणिः ); १३ वसुर्भारद्वाजः; १५ भर्गः प्रागाथः; १६०भरद्वाजो , बाहुस्पत्यः; १७ भनुराप्सबः; 

१८ अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिइवा भारद्वाजश्च; १९ अग्नः धिष्ण्या ऐशवराः; २० अमहोयुरांगिरसः; 

२१ त्रिशोकः काण्वः; २२ गोतमो राहुगर्ण:; २३ मधुच्छन्दा वेइवामित्रः ॥ १-७, ११-१३, 

१६-२० पवमानः सोमः, ८ पवमानाध्येता, ९०, १४-१५, २१ ( २-३), २२-२३ इन्द्रः; 

९ अग्निः, २१ ( १ ) अग्नीन्द्रौ ॥ १, ९ त्रिष्टुप्‌; २-७, १०-११, १६, २०-२१ गायत्री; 

८, १८, २३ अनुष्टुप्‌; १२ ( १-२), १४, १५ प्रगाथः ( बृहती, सतो बृहती ); 


०७० 


१३ (३ ), १९ द्विपदा विरह, १३ जगती, १७, २२ उष्णिक्‌ ॥ 


1; ७२३४ 3३१ २३१ रड 3२३१ २२ 3 
१२५३ अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे द्विधमन्‌ जनयन्प्रजा सवनस्य गोषाः । 


१२ ३२ ESR SR द ५२ ७२201 श्र 3 


३ र 
वृषा पत्रित्रे अघि सानो अव्ये बुद्नत्सोमो वाबूधे स्वानो अद्रिः ॥ १॥ ( %. 5४७४० ) 


RR SRNR INN RRS 22322. 0. रथ 3१ २ 
१२५४ मत्सि वायुमिष्टये राधसे नो मत्सि मित्रावरुणा पूयमानः । 


२७ २,३ १ २ ३२ ३ १ र ,७ 


ES १ 3, Ee है 
मत्सि शर्घो मारुत मत्सि देवान्मत्सि द्यावापृथिवी देव सोम ॥२॥ (ऋ ९९०४ ) 


[ १ ] प्रथमः खण्डः । 

[ १३५३ ] ( समुद्रः गो-पाः ) पानी बरसानेवाला, रक्षक सोम ( प्रथमे भुवनस्य विधर्मन्‌ ) सबसे पहले 
भुवनोंको धारण करनेवाले अन्तरिक्षमे ( प्रज्ञाः जनयन्‌ अक्रान्‌ ) प्रजाओंको उत्पन्न करके सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ हुआ । ( बुषा 
सुवानः ) बलवर्धक सोमके रसको निकालनेके बाद ( अद्रिः सोमः ) आदरणीय वह सोम (आधिसानो अव्ये पवित्रे ) 
अधिक ऊंचे रखे गए बालोंकी छलनीमें ( बृहत्‌ वावृधे ) अधिक बढता है ॥ १॥ 


[ १२५४ ] हे ( देव सोम ) विव्य सोम ! ( नः इष्टये राधसे ) हमें अन्न ओर धन प्राप्त हो इसलिए ( वायु 
मस्सि ) वायुको प्रसन्न कर । ( पूयमानः ) छान। जानेवाला तू ( मित्रावरुणा मत्लि ) मित्र ओर वदणको सन्तुष्ट कर। 
( मारुतं शद्धः मत्लि ) मवतोंके बलको आनन्दित कर । ( देचान्‌ मत्सि ) देर्वोको सन्तुष्ट कर ( द्यावापृथिवी 
[ मत्लि ] ) द्युलोक ओर पृषिवीको प्रसन्न कर ॥ २॥ 


द्शम अध्याय ] सामधेद्का सुबोध” अनुबाद है “ (१९१) 


४३२ 3-१ रर्‌ 


3) ८ न्द ~ 3 २ 
१२५५ महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यद्ग्भा्वणात दवान्‌'। 


१२७३२ ३ १२ Sm क्र 5 २,३ ३,३१ २ ७ 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयरखरये ज्योतिरिन्दुः ॥ ३॥ १ (ट).॥ 
[ घान २८। उ० १। स्व० ८ | ( ऋ ९९०१ ) 
3९5 र RS SSE 
१२५६ एष देवो अमस्ये; पणेबीरिव दीयते | अभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥ १॥ (ऋ ९।३/१ ) 
3 ART ३ २०30 छ २३ कह ता 3३२ ॥ रे 
१२५७ पष विग्रेरभिष्डुतोऽपी देवों वि गाहते । दघद्रलानि दाशुषे ॥ २ ॥ ( ऋः ९।३।६ ) 
७१ स्र .3 २३3 २३,३ 9 २.३ 3 २ १२ १ हर 
१२५८ एष विश्वानि वारयां शरो यश्षिव सखभि। । पवमानः सिषासति ॥ हे ॥ ( ऋ. ९।३।४.) 
३२३१ २ « २ 3 8 tA 3२ हर 
१२५९ एष देवो रथर्यति पषमानो दिश्वस्यतिं। आविष्कृणोति वग्बनुम्‌ ॥ ४ ॥ ( ऋः ९३,५) 
SE I २_ 8 १२ « [पि के 32 0 ड ११०० 
१२६० एष देवो विपन्य्रुमिःः पवमान ऋतय्भि! 4 हरिवोजाय मृज्यत ॥ ५ ॥ ( ऋ. ९।३॥२ ) 
RR AS 3२ «3 {et हद 5% ३ १२ 
१२६१ एप देवो विपा कृतोऽति हरांडसिरघावति । पचमानो अदाभ्यः ॥ ६ ॥ ( क्र, ९।३।२ ) 
=) SRM २० SAMS MEMS १२१ 3001२ 
१२६२ एष दिवं वि धावति तिरो रजाध्सि घारया । पत्रमान; कनिक्रदत्‌ ॥७॥ ( क ९।२।७ ) 


[ १२५५ ] ( महिषः सोम; ) महान्‌ पूज्य ओम ( महत्‌ तत्‌ चकार ) उस महान्‌ कार्यको करता है । (यत्‌) 
जो कार्य ( अपां गर्भः ) पानीके गर्भवाला यह सोम ( देवान्‌ आवृणीत ) वेबोंकी सेवा करनेके लिए करता है । ( पव- 
मानः ) छनकर इस सोमने ( इन्द्रे ओजः अदधात्‌ ) इनमें बल बढाया, उसीप्रकार इस ( इन्दुः ) सोमने ( सूर्य 
ज्योतिः अदधात्‌ ) सुयंमे तेज स्थापित किया ॥ ३ ॥ 

[ १२५६ ] ( पषः अमल्बः देवः ) यह अमर देव सोम ( द्रोणानि आभि आसदं ) कलगर्मे बंठनेके लिए 
( पर्णवीः इव ) पक्षीके समान ( दीयते ) बेगसे जाता है ॥ १॥ 

[ १२५७ ] ( विप्रैः अभिष्टुतः ) ज्ञानियोंके द्वारा प्रशंसित ( एषः देवः ) यह देव सोम ( दाशुषे रत्नानि 
दधत्‌ ) दाताको रत्न देता हुआ ( अपः विगाहते ) जलोंमें जाता है॥ २ ॥ 

[ १२५८ ] (पचमानः एषः शुरः ) छाना जानेवाला यह शूर वीर सोम ( विश्वानि वार्या ) सब षन ( सर्वभिः 
याक्षिव ) अपने बलकी सहायतासे प्राप्त करते हुए ( सिषासति ) हमें देनेकी इच्छा करता है ॥ रे ॥ 

[ १२५२ ] ( एबः पवमानः देवः ) यह छाना जानेवाला दिष्य सोम ( रथर्यति ) यज्ञम जानेके लिए रयकी 
इच्छा करता है । ( द्शिस्यति ) और हमें इष्ट पदार्थ देनेकी इच्छा करता है और ( वग्बचुँ आविष्कृणोति ) शब्द 
करता है॥ ४ ॥ 

[ १२६० ] ( पघः पवमानः देवः ) यह छाना जानेवाला दिव्य सोम (ऋतायुभिः विपन्युभिः ) यज्ञ करनेवाले 
ऋ्विजकि द्वारा, लोग ( हरिः ) घोडेको जिसप्रकार ( घाजाय सज्यते ) संप्राममें जानेके लिए सजाते हैं, उसीप्रकार 
सजाया जाता है॥ ५॥ 

[ १२६१ ] ( विपा ऊतः ) अंगुलियों द्वारा निचोड़ा गया, ( अ-दाभ्यः ) तथा न दबाया जानेबाला ( एच 
पघमानः देवः ) यह शुद्ध होनेवाला विश्व सोम ( हृरांसि अति चावाति ) शत्रुओंको कुचलता हुआ जाता है ॥ ६॥ 

[ १२६२ ] ( धारया पवमानः प॒षः ) धारसे छाना जानेवाला यह सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करता हुआ 
( रजांसि तिरः ) शत्रुके लोकोको हराता हुआ यशस्थानसे ( दिवे विधायति ) स्वगंलोकको जाता हुआ प्रतीत 
होता है ॥ ७ ॥ 


( १९२ ) खामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तरार्चिकः 
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3३२ ३3 २३ 7 २ 3 २ ३ २ 3२ ५. २ क ले, । 


१२६४ एव प्रत्नेन जन्मना देवो देवभ्यः सुतः । हरिः पवित्र अर्षति ॥ ९॥ (क्र. ९।३।९ ) 
३२ ३. १ २ 30 २७२ ३२३,१२ १ २ _ ३२ 
१२६५ एप उ स्य पुरुत्रता जज्ञाना जनयन्निषः | धारया पत्रते सुतः ॥ १० ॥ २ (दू) ॥ 
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॥ इति प्रयः खण्डः ॥ १॥ 
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८ रखदेरै ] ( खु-अध्वरः पचमानः एषः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला तथा छाना जानेवाला यह सोम ( अस्तृतः ) 
अपराजित अर्थात्‌ बिजयी होकर ( रजांसि तिरः ) शत्रुके लोकॉको नष्ट करके ( दिवं व्यासरत्‌ ) स्वर्गको जाता हुआसा 
प्रतीत होता है॥ ८ ॥ 

[ १२६४ ] ( हरिः एपः देवः ) हरे रंगका यह दिव्य सोम ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचीन जन्मसे ही ( देवेभ्यः 
खुतः ) देवोंके लिए निचुड कर ( पाचित्रे अर्षति ) छलनीसे छाना जाता है॥ ९॥ 

[ १२६५ ] ( एप उ स्यः ) यही वह सोम ( पुरुक्षतः जज्ञानः ) बहुत कर्म करनेके लिए उत्पन्न हुआ हुआ और 
(इषः जनयन्‌ ) अन्न उत्पन्न करता हुआ ( सुतः धारया पचते ) रसकी धारासे छनता जाता है ॥ १०॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ १२६६ ] ( शूरः ) शूरवीर तथा ( अण्व्या ) अंगूलियोंसे दबाकर निकाला गया ( पश्र: ) यह सोम ( इन्द्रस्य 
निष्कृतं ) इनद्रके स्थानके पास ( आशभिः रथेभिः ) शीघ्रगामी रथोंसे ( गच्छन्‌ ) जानेकी इच्छा करता हुआ ( घिया 
याति ) बुद्धिपूर्वक जाता है॥ १॥ , 

| १२६७ ] ( षषः ) यह सोम ( बृहते देवतातये ) महान्‌ यत्ञके लिए ( पुरू धियायते ) बहुतसे कर्म करनेकी 
इच्छा करता हे। ( यत्र ) जिस यज्ञमें ( असूतासः आशत ) भमर देव बैठते हें॥ २॥ है. 

[ १५६८ ] ( आयवः ) ऋत्विज ( महीः इषः प्रचऋाणं ) बहुत अन्न उत्पन्न करनेवाले ( एतं मर्ज्य ) इस शुद 
होमेके योग्य सोमको ( द्रोणेषु उप सूजन्ति ) कलशमें छानकर रखते हैं ॥ ३ ॥ 

[ १२६९ ] ( हितः एषः ) हवियोंमें रखा हुआ यह सोम ( विनीयते ) आहवनीय स्थानकी ओर लेजाया जाता 
है । ( अन्तः शुन्ध्यावता पथा ) यहां शुद्ध होनेके मार्गसे ( यादे भूणेयः ) अध्वर्यु आदि ( तुजन्ति ) उसे देवॉकी ओर 
ले जाते हैं ॥ ५ ॥ 

है [ १२७० ] ( बाजी ) बरूवान्‌ और ( शुश्रेभिः अंशुमि! ) शुत्र किरणोंसे युक्त ( एषः ) यह सोम ( सिश्धूनां 
पतिः भवन्‌ प्रवाहित होनेचाले रसोंका स्वामो होकर ( रुक्मिभिः ईयते ) याजकोके साथ जाता है॥ ६॥ 


दृशम अध्याय ? खामवेदका सुबोध अनुवाद ( १९३ ) 
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यूथ्यो वृषा । नृम्णा दधान आजसा-॥६॥ (ऋ. ९।१९।९ ) 
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ययिवा< अति । अब शादेषु गच्छति ॥७॥ ( ऋ. ९।१५।६ ) 
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१२७३ एतपु त्य दश क्षिपो हरिश हिन्वन्ति यातवे । स्वायुध मदिन्तमम्‌ ॥ ८॥ ३ (के)॥ 
[ घा० ३१ । उ० १ । स्व? ७ ] ( ऋ. ९।१६।८ ) 

॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 


[३1 
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१२७५ एतं त्रितस्य योषणो हरि ९ हिन्चन्त्यद्रिभि; । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥ ( ऋ.९३८।२ ) 
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१२७६ एप स्य मानुषीष्वा शयेनो न विक्षु सीदति । गच्छं जारो न योषितम्‌ ॥३॥ ( ऋ. ९।२८४ ) 
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१२७७ एष स्थ मद्या रसोऽव चष्टे दिव। शिक्षु।। य इन्दुर्वारमाविश्वत्‌ ॥ ४॥ ( क्र. ९३८५ ) 


[ १२७१ ] ( ओजला नृम्णा दधानः ) अपने सामथ्यंसे धनोंको घारण करते हुए ( एषः ) यह सोमरस ( यूथ्यः 
चूषा शिशीते ) जिसप्रकार झुण्डमें बेल अपने सौंगोको हिलाता है, उसीप्रकार ( श्टेंगाणि दोधुवत्‌ ) अपनी किरणोंको 
हिलाता है ॥ ६॥ 

[ १२७२ ] ( वसूनि पिच्द्नः ) बैठनेवाले राक्षसोंकों पीडा देनेवाला ( पघः ) यह सोम ( परुषा आते ययिवान्‌) 
अपनी झक्तिसे शत्रुपर आक्रमण करता है, और ( शादेषु अव गच्छति ) मारने योग्य राक्षसोंको कुचलता हुआ चला 
जाता है ॥ ७॥ 

[ १२७३ ] ( छु-आयुधे ) उत्तम शस्त्रोंका उपयोग करनेवाले तथा ( मदिन्तमं ) अत्यन्त आनन्ददायक (त्य 
हरिं पतं उ ) उस हरे रंगके भोमको ( यातवे ) देवोके पास ले जानेके लिए ( बश क्षिपः हिन्वन्ति ) बसों मंगुलियां 
दबाकर रस निकालती हें ॥ ८ ॥ 

॥ यहां दुसरा खण्ड समाप्त हुआ॥ 


[ ३] ततीयः खण्डः। 

[ १२७४ ] ( फः ) यह ( रथः ) रथके समान वेगवान्‌ तथा ( बुषा स्यः ) बलवान्‌ सोम ( सहास्मिणं वाजं ) 
हजारों प्रकारके अन्न देनेके लिए ( गच्छन्‌ ) कलशमें जाते हुए ( अव्या चारेभिः ) बालोंकी छलनीके द्वारा ( अव्यत ) 
छाना जाता है॥ १॥ 

[ १२७५ ] ( त्रितस्य योषणः ) त्रितकी अंगुलियां ( इन्द्राय पीतये ) इखको पीनेके वास्तै देनेके लिए ( थतं 
हरिं इन्दुं ) इस हरे रंगके सोमको ( अद्रिभिः हिन्वान्ति ) पत्यरॉसे कूटती हैं ॥ २॥ 

[ १२७६ ] ( स्यः षषः ) बह यह सोम ( मानुषीचु विश्चु ) भनुष्यकी प्रजाओंमे ( इयेनः न ) श्येन पक्षीके 
समान तथा ( योषितं गच्छन्‌ जारः न ) स्त्रीके पास जाते हुए जारके समान ( आ सीदाति ) जाकर बैठता है ॥ ३ ॥ 

[ १२७७ ] ( दिचः शिशुः ) चुलोकका यह पुत्र ( यः इन्दुः ) जो सोम है वह ( वारं आ विशत्‌ ) छलनीमें 
प्रचेझ करता है, ( एषः स्यः ) वह्‌ यह्‌ ( मद्यः रलः अब चष्टे) आनन्द बढानेवाला सोमरस सबको देखता है॥ ४॥ 

२० [ साम, हिन्दी भा. २] 


( १९४) सामवेदका सुबोध अनुचाद [ उन्तराचिकः 
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१२७८ एप स्य पीतये सुतो इरिरषेति धर्णसि} । कन्दन्यानमाभ प्रयम्‌ || ५।। ( ऋ. ९।३८।६ ) 
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१२७९ एषं त्यश हरितो दश मर्मृज्यन्ते अपस्युव; । याभिर्मदाय शुम्भते ॥ ६॥ ४ (बी) ॥ 
| धा० २५ । उ० ८ | स्व० ४ ] ( ऋ. ९३८३ ) 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 
[8] 
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१२८२ एष देवः शुभायतेडथि योनावमर्स्य । वृत्रहा देववीतमः ॥३॥ ( ऋ. ९।९८।३ ) 
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१२८३ एष वृषा कनिक्रददृशभिजामिभियतः । अभि द्रोणानि धावति ॥४॥ ऋः ९२८४) 
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१२८४ एष दयमरोचयस्पवमानो अध द्याव । पावत्र मत्सरो मद्‌? ॥ ५ ॥ 
( ऋ. ९।२८।९ [ प्रथमः पादः ]; ऋ. ९।२७।४ [ त्रयः पादाः ] ) 
[ १२७८ ] ( पीतये सुतः ) देवोके पौनेके लिए निचोडा गया ( हरिः धर्णसिः ) हरे रंगका और सबको धारण 
( स्यः षषः) वह यह सोम ( प्रियं योनिं ) अपने प्रिय स्थान कलशमे ( क्रन्दन्‌ आभि अर्षति ) शब्व करता 
हुआ जाता हे॥ ५ ॥ 
[१२७९ ] ( त्यं पतत्‌ ) उस इस सोमको ( दशः हरितः ) दसों अंगुलियां ( अपस्युवः मर्मृज्यन्ते ) Rl 
करनेकी इच्छा करती हुई साफ करती हूँ | ( याभिः ) जिन मंगुलियोंसे ( मदाय शुम्भते ) इन्त्रका आनन्द बढानेके लिए 


सोम छाना जाता है ॥ ६ ॥ 


॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४] चतुर्थः खण्डः । 

[ १२८० ] ( वाजी ) डलबान्‌ सोम ( जाभिः हितः ) याजकोफे द्वारा कलश्ञवे रखा गया है। ( विश्वचित्‌ 
मनसः पतिः ) सवंज्ञ और मनका स्वामी ( एचः ) यह सोम ( अव्यं वारे विधावति) बालोंकी छलनीकी ओर 
बोडता है ॥ १ ॥ 

[ १२८१ ] ( देवेभ्यः सुतः एषः ) देवॉको देनेके लिए निकाला गया यह सोम ( पवित्रे अक्षरत्‌ ) छलनीसे 
छाना जाता हे। ( विश्वा धामानि आविशन्‌ ) वह सब धार्मोसे - देवॉके शरीरोंमें - प्रवेश करता है ॥ २॥ 

[ १९८२ ] ( अमत्यैः बुञ्र-हा ) अमर और शत्रुओंका नाश करनेवाला ( देव-वी-तमः देवः एघ: ) वेबोंको 
बहुत अच्छा लगनेवाला यह दिव्य सोम ( अधि योनौ शुभायते ) अपने कलशमें सुशोभित होता है॥ ३ ॥ 

[ १२८३ ] ( वृषा एषः ) बल बढानेवाला यह सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करते हुए ( दशाभिः जामिभिः यतः) 
बसों अंगुलियोंके द्वारा दबानेके बाद ( द्रोणानि अभि धावाति ) कलशमें दौडता हुआ पहुंचता है ॥ ४ ॥ 

[ १२८४ ] ( पविश्ने ) छलनीमे रहनेवाला ( अत्लरः भदः ) आनन्द बढा नेवाला तथा प्रसन्नता देनेवाला ( पषः 
पवमानः ) यह शुद्ध किया जानेवाला सोमरस ( दावि सूर्थ अधि अरोचयत्‌ ) थुलोकमे सूर्यको प्रकाशित करता है॥५॥ 


। 
| 


दशम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुषांद (१९५) 
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१२८५ एष स्र्येण हासते संवसानो विवस्वता । पतिवोचो अदाभ्यः ॥६॥ ५ (के )॥ 
` [घा० २६। उ० १। ख० ७ | ( ऋ. ९।२७।५ [ प्रथमः पादः ]; ऋ. ९।१६।४ | त्रयः पादाः ') 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


[५] 
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१२८६ एष कविरभिष्डुतः पवित्रे अधि तोश्चते । पुनानो घ्नन्नप द्विषः ॥ १॥ ( ऋः ९।९७।१ ) 
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१२८७ एष इन्द्राय वायवे स्वजित्परि षिच्यते । पवित्रे दक्षसाधनः ॥२॥ ( ऋ ९।१७।९ ) 
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१२८८ एप नुभिर्विं नीयत दिवो मूधा वृषा सुतः | सोमा वनेषु विश्ववित्‌ ॥ ३॥ ( ऋः ९।९७।३ ) 
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१२८९ एप गव्युरचिक्रदत्पवमानो हिरण्ययुः । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥ ४ ॥ ( ऋ. ९२७४ ) 
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१९९० एष शुष्म्यासिष्यददन्तरिक्षे वृषा हारे। । पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ ५॥ ( ऋ. ९।२७।६ ) 
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१२९१ एष शुष्म्यदाभ्यः सोम; पुनानो अषति | देचावीरघशद्स सहा ॥६॥ ६ (गु) ॥ 
[ घा० ३१ | उ० १।स्व० ५ | ( ऋ. ९२८६ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 


[ १२८५ 1 ( वाचः पतिः ) स्तुतिका स्वामी ( अदाभ्यः एषः ) और न दबाया जानेवाला यह सोम ( सं 
वसानः ) जलादियोमें मिलाये जानेकै लिए ( विवस्वता सूर्येण ) प्रकाशमान्‌ सुर्यके द्वारा ( हासते ) छोडा जाता है। 
बर्तनमे छाना जाता है ॥ ६ ॥ 

॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ५ ] पञ्चमः खण्ड; । 

[ १२८६ 1 ( कविः अभिष्टुतः ) कवियों -ज्ञानियों - के द्वारा प्रशंसित होनेवाला ( पुनानः ) छाना जानेवाला 
( द्विषः अपच्नन्‌ ) शत्रुओंको मारनेवाला ( पुष; ) यह सोम ( अधि तोशते ) काले हिरणके चमडेपर कूटा जाता हे॥१॥ 

[ १२८७ 1 ( दक्ष-साधनः स्वर्जित्‌ एघ३ ) बल बढानेके साधनोंको और स्वगं - सुख - को जीतनेवाला यह सोम 
( इन्द्राय वायवे ) इन्द्र और वायुके लिए ( पवित्रे पारि षिच्यते ) छलनीसे टपकता हुआ नीचेके कलशमें गिरता है ॥२॥ 

[ १२८८ ] ( दिवः मूर्धा ) द्युलोकका सिर ( बुषा सुतः ) बलवान्‌ और रसरूप ( विश्वावित्‌ एषः सोमः ) 
सर्बज्ञ सोम ( वनेषु नभिः नीयते) लकडीके बतंनमे ऋत्विजों द्वारा ले जाया जाता है ॥ ३ ॥ 

[ १२८९ ] ( गब्युः हिरण्ययुः ) गौ दध्मे मिलाया जानेवाला, सोनेका स्पर्शं जिसमें होता है ऐसा ( इन्दुः 
सत्राजित्‌ ) चमकनेवाला और जीतनेवाला ( अस्तृतः ) अपराजित ( एषः पवमानः ) यह शुद्ध होनेवाला सोम ( आचि- 
ऋद्त्‌ ) शब्द करता हुआ टपकता हूँ ॥ ४॥ 

[ १२९० 1 ( वरषा हरिः.) बल बढानेवाला हरे रंगका ( पुनानः इन्दुः ) पवित्र होनेवाला और खम्कनेबाला 
( शुष्मी पः ) सामथ्यंवान्‌ यह सोम ( अन्तरिक्षे आलिष्यदत्‌ ) छलनीसे टपकता है और ( इन्द्रं आ ) इन्द्रके पास 
पहुंचता है ॥ ५ ॥ 

[ १२९१ ] (देवावीः अघशंसहा ) देवोंका रक्षक ओर पापी शत्रु ओंको नाश करनेवाला, ( अ-दाभ्यः पुनानः ) 
न वबनेवाला ओर शुद्ध होनेवाला ( शुष्मी एषः अघोति ) बलवान्‌ यह सोम कलबामें जाता है ॥ ६॥ 

॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


(१९६) सांमघेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तरार्चिक; 
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१२९३ स पवित्रे विचक्षणो इरिरषेति घणेसिः । अभि योनिं कनिक्रदत्‌ ॥ २॥ (ऋ ९।३५।९) 
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१२९४ स वाजी रचन देवः पवमानो वि घावति । रक्षोद्दा वारमव्ययम्‌ ॥ ३ ॥ (ऋ. ९।३७।३) 
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१२९५ स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । जामिभिः बरर्यश्सह ॥ ४ ॥ (त्र. ९३७७४ ) 
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[ घा० २१ | उ० २। स्व७ ७ | ऋ,.९,| ३ै७।५ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
[७] 
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सवस पूतमश्चाति खढिति मातरिश्वना ॥ १॥ (ऋ. ९६०३१ ) 


[६] षष्ठः खण्डः । | 

[१२९२ ] ( देवयुः ) देवोंको प्राप्त होनेवाला ( पीतये सुतः ) इन्द्रादि देवोंके पीनेके लिए तैय्यार किया गया 
तथा ( जूषा ) बल बढानेवाला ( खः सोमः ) वह सोम ( रक्षांसि निध्नन्‌ ) राक्षसोंका नाश करता हुआ ( परविश्ले 
अर्घति ) छलनीसे नीचे उतरता हुं ॥ १॥ 

[ १२९३ ] ( जिचक्षणः हरिः ) सबोंको देखनेवाला, हरे रंगका ( धर्णसिः स्रः ) सबोँको धारण करनेवाला वह 
सोम ( पवित्रे ) छलनीसे ( कनिक्रदत्‌ योनि अभि अर्षति ) शब्द करता हुआ कलशर्मे जाता है ॥ २॥ 

[१२९४ ] ( बाजी दिवः रोचनं ) बलवान्‌, द्ुलोकमें चमकनेवाला ( रक्षोहा पवमानः सः ) राक्षसोंका माश 
करनेवाला, शुद्ध होनेवाला बह सोम ( अव्ययं वारं विधावाति ) बालोंकी छलनीसे छाना जाता है॥३॥ 

[ १२९५ ] ( खः ) बह सोम ( तरितस्य, अघि खानचि.) त्रिंतके महान्‌ यज्ञमें ( पचमानः ) छाना जाता हुआ 
( जामिभिः सह ) महान्‌ तेजोंसे ( सर्य अरोचयत्‌ ) सूर्यको प्रकाशित करता है ॥ ४ ॥ 

[ १२९६ ] ( वृत्रहा वृषा ) शत्रुको मारनेवाला बलवान्‌ ( सुतः ) रस निचोडनेके बाइ ( वरिवोवित) धन 
देनेवाला ( अदाभ्यः खः सोमः ) न दबनेवाला वह सोम ( वाजे इच असरत्‌ ) घोडेके समान कलशमे जाता है ॥ ५॥ 

[ १२९७ ] ( देवः इन्दुः खः ) [ चुलोकमे ] प्रकाशित होनेवाला बह सोम ( कविना इषितः ) अध्वर्थुके द्वारा 
प्रेरित ( इन्द्राय मंहयन्‌ ) इनको महानता देकर ( द्रोणानि अभि धावति ) कलशमे जाता हु ॥ ६ ॥ 

॥ यहाँ छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[७ ] सत्तमः खण्डः । 
[ १२९८] ( यः) जो ( ऋषिभिः सम्भृतं रसं ) ऋषियोंके द्वारा एकत्रित किए गए रसका तथा ( पार्चमानीः ) 


पवसानके मंत्रोंका ( अध्योति ) अध्ययन करता है । (खः) वह ( मातरिश्वना स्वदितं. सर्व ) वायुके द्वारा चले 
हुए सारे ( पूतं अ्चाति ) पवित्र असका भक्षण करता है ॥ १ ॥ 


दशम अध्याय ] सामवद्का सुवाध अनुवाद (१९७) 


3 र 3 3 0२२) २ 
१२९९ पावसानाया अध्यत्याषिभिः सभृत <रसम्‌ | 
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[a ~ ~~ ७ ७ भि SS i द 
१३०२ यन देवा! पवित्रणात्मानं पुनत सदा । तन सहस्नधारण पावमाना! पुनन्तु न! ॥ ५ ॥ 
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पुण्याऽइव भक्षान्भक्षयत्यमृतस्वं च यच्छति ॥६॥ ८ (ती) ॥ 
[ धा० ४४ | उ० ! । स्त्र० ४ ] 
॥ इति सप्तमः खण्ड; ॥ ७॥ 


[ १२९९ ] (यः ऋषिभिः संश्रुतं रे ) जो ऋषियों द्वारा एकत्र किए गए सारझूपी ( पावमानीः अध्येति ) 
शुद्ध करनेवाले मंत्रोंका अध्ययन करता हे, ( तस्मे सरस्वती ) उसे विद्यादयो ( क्षीरं सर्पिः मधु उदकं दुद्दे ) इध, 
घी, शहद और पानी देती हे ॥ २॥ 


[ १३०० ] ( पावमानीः ) शुद्ध करनेवाले ( स्वस्त्ययनीः ) कल्याण करनेवाले ( सु-दुघा ) उत्तम फल देनेवाले 
( घृतइचुतः ) घीकी वृष्टि करनेवाले ये मंत्र ( हि ऋषिभिः संभृतः रः ) ऋषियोंके द्वारा एw्त्र किए गये साररूप 
हें। ( ब्राह्मणे षु अम्नुत॑ हितं ) वेदपाठी ब्राह्मणोंमें मानों यह अमृत ही रख विया है ॥ ३॥ 


[ १३०१] ( देवैः समाहृताः पावमानीः देवीः ) देवों द्वारा तैय्यार को गई पवित्रतता करनेवाली यह देवतारूपो 
ऋचा ( नः ) हमें ( इमं अथो अभुं लोकं ) इस और उस लोकको ( दधन्तु ) देवें। ओर उस लोकें ( नः कामान्‌ 
समधेयन्तु ) हमारा मनोरथ सफल करें ॥ ४॥ 


[ १३०२ ] (देवाः) देव ( येन पवित्रेण ) जिस पवित्र साधनसे ( सदा आत्मानं पुनते ) हमेशा अपनेको 
पवित्र करते हें। ( तेन सहस्रधारेण ) उन हजारों तरहके साधवोंते ( पावमानी! नः पुनन्तु ) पवित्र करनेवाली बह 
ऋचायें हमें पवित्र करें ॥ ५ ॥ 


[ १३०३ ] ( पावमानीः ) पवित्र करनेवाली और ( स्वस्व्ययनीः ) कल्याण करनेवाली जो ऋचायें हैं ( ताभिः 
नान्दन गच्छति) उनके सहयोगसे मनुष्यको आनन्दपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। बह ( पुण्यान्‌ भक्षान्‌ च भक्षयाति ) 
पवित्र अन्न खाता है ( अम्रृतत्वं गच्छाति ) और अमरत्वकी प्राप्त होता है ॥ ६॥ 


॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


( १९८ ) सामवंद का खुधाघ अनुवाद [ उत्तराचकः 


[<] 
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१३०८ कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोमैयेज्ञस्य साधनम्‌ | जामि ब्रुवत आयुधा ॥ २॥ ( छः ८।६।३ ) 


[< } अष्टमः खण्डः । 

[ १३०४ ] ( यः स्वे दुरोणे ) जो अपने यज्ञस्थानमें ( समिद्धः दीदाय ) अग्निको उत्तम रीतिसे प्रदीप्त करता 
है । उस ( यतिष्ठ ),तरुण ( ऊर्वी रोद खी अन्तः जित्रभानुं ) इस विज्ञाल द्यावापृथिबीके बीचमें विशेष प्रकाशमात्‌ 
( स्वाहुतं ) उत्तम रीतिसे आहुति दिये गये ( विश्वतः प्रत्यंचं ) सर्वत्र गमन करनेवाले अग्निके पास ( महा नमखा 
अगन्म ) हम महान्‌ नमस्कार करते हुए जाते हैं ॥ १॥ 

[ १३०५ ] ( मह्ना ) अपने महान्‌ प्रभावसे ( विश्वा दुरितानि साह्वान्‌ } सब पापोंको दूर करनेवाला ( ज्ञातः 
वेदा! सः अझ्िः ) ज्ञानका प्रसार करनेवाला अग्नि ( दमे आ स्तवे ) यज्ञशालामें प्रशंसित होता है, ( गुणतः न!) 
बह स्तुति करनेवाले हमें ( ढारितात्‌ अवद्यात्‌ रक्षिषत्‌ ) पापोंसे और निन्दित कर्मासि सुरक्षित रखता हे, ( उत मघान 
अस्सान्‌ ) ओर हमिको पासमें रखनेवाले हमारा रक्षण करता है ॥ २॥ 

११०६ ] हे ( अझे ) अग्ने !: ( त्वं वरुणः उत मित्रः ) तू वर्ण और मित्र है। ( चलिष्ठाः त्वां मतिभि 
वर्धन्ति) जितेखिय ऋषि तुझे बुद्धिपूर्वक की गई स्तुतियोंसे संबधित करते हें, (त्बे बसु) तेरे पास जो धन हैं वे 
( खुबणनानि सन्तु ) हमारे द्वारा स्वीकारने योग्य हों । ( यूयं ) तुम ( नः ) हमें ( सदा स्वस्तिभिः पात) हमेशा 
कल्याण करनेवाले साधनोंसे सुरक्षित करो ॥ ३ ॥ 

[ १३०७ ] ( यः इन्द्रः ) जो इन्र ( वृष्टिमान पर्जन्यः इच ) बृष्टि करनेवाले मेघके समान ( तेजखा महान्‌ ) 
भपने तेजसे महान्‌ हे, बह इन्द्र ( बत्सस्य स्तोमे: वाब्रुधे ) बत्सके स्तोत्रोसे बढता हे, इन्द्रका यज्ञ बढ़ता है ॥ १॥ 

[ १३०८] ( यत्‌ ) जब ( कण्वाः ) कण्बोंने ( इन्द्रं ) इसको ( स्तोमैः यज्ञस्य साधनं अक्रत ) स्तोत्रोंके 
हारा पज्ञका साधन बनाया, तब ( आयुधा जामि दुबल) आयुध * यद्ध - का कोई कारण बचा नहीं ऐसा लोग कहने लगे ॥२॥ 


दशम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( १९९ ) 
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| घा० ८ | उ4 १।स्त० ३] (क्र. ८।६।२ । 
॥ इत्यष्टमः खण्डः | ८ ॥ 
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[ १३०९ ] ( यत्‌ ) जब ( पिप्रतः बह्वयः ) आकाशको अपने वेगसे भरनेवाले वाहनरूपी घोडे, ( ऋतस्य 
प्रज्ञां ) यज्ञमें जानेके लिए तय्यार हुए हुए इन्द्रको (प्र भरन्त ) वेगसे लेकर जाते हैं, तब ( विप्राः ) ऋत्विज (ऋतस्य 
वाहसा ) यज्ञको प्रेरणा वेनेवाले स्तोत्रोंसे उसको स्तुति करने लगते हें॥३॥. 

॥ यहां आठवां खण्ड समाप्त हुआ ।' 
[ ९ ] नवमः खण्डः । 

[ १३१० ] ( जिष्नतः ) शत्रुका नाश करनेवाले ( हरेः आजिरशोचिघः ) हरे रंगके और सब जगह अपना 
तेज फेलानेवाले ( पवमानस्य ) छाने जानेवाले सोमकी ( चन्द्राः जीराः अखृक्षत ) तेजस्वो धारा बहने लगी हूँ ॥१॥ 

[ १३११ ] ( रथीतमः ) उत्तम रथमें बेठनेवाला, ( शुश्रेभिः शुभ्रशस्तमः ) अपने तेजसे अधिक तेजस्वी ( हरिः 
चन्द्रः ) हरे रंगके तेजवाला ( मरुद्वणः पचमानः ) मरुतोंकी सहायता प्राप्त करनेबाला तथा छाना जानेवाला यह 
सोम है ॥ २॥ | 

[ १३१२ ] हे ( पचमान ) शुद्ध होनेवाले सोम ! ( वाजसातमः ) बहुत अन्न और बल. देनेवाला तु. ( स्तोओ 
सुवीर्ये 'दूधत्‌ ) स्तुति करनेवालेको उत्तम वीरपुत्र अथवा उत्तम पराक्रम करनेका सामर्थ्य देता है॥ ३॥ 

[ १३१३ ] ( यः सोमः ) जो सोम ( उत्तमं हवि ) उत्तम हविरूप हुँ और ( यः नर्यः आ ) जो मानवका 
हित करनेवाला है बह ( अप्खु अन्तः दधन्बान्‌ ) पानीभे मिलाया जाता हुँ। ( सोम; अद्रिभिः सुषाव ) उस सोमको 

, भध्वर्युओंने पत्यरोसे कूटकर उसका रस निकाला है। उस ( सुतं ) सोमरसको ( इतः परि विचत ) यहांसे ऊपर लाकर 
सींचो ॥ १ ॥ 

[ १३१४ ] हे सोम ! ( अ-दृन्धः ) न दबनेवाला ( सुरभिन्तरः ) अत्यन्त सुगंधित ( नूनं पुनानः ) अब शु 
होता हुआ ( अविभिः परिखव ) तू बार्लोकी छलनीसे छनता जा । ( सुते चित्‌ ) छननेके बाद ( अन्धसा गोभिः 
श्रीणन्तः ) अन्न और गौडुग्धसे मिलाकर ( उत्तरं अप्खु त्वा मदामः ) फिर तुझे पानीसें मिलोकर प्रसन्न करते हैं ॥२॥ 


(२००) सामवेदका सुबोध अचुवाद [ उच्षराचिकः 
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१३१५ पार स्वानश्रक्षप दवमादनः क्रतुररन्दावचक्षणः ॥ ३ ॥ १२ (खा) ॥ 
[ धा १६। उ० २ | स्व ७ ७ ] ( ऋ ९।१०७।३) 
DEMIS हल रत 32S 2, उ 35 नर 
१३१६ असात्रि सोमो अरुषा वृषा हरौ राजेव दस्मा आम गा आचिक्रदत्‌ । 
३ ३ ५२ 3 3 न 5१२३71२ 
पुनाना वारमत्येष्यच्यय २ श्यना न यान घृततन्तमासदत्‌ ॥ १॥ (ऋ ९।८२।१ ) 
Logs VF कक, SS 
१३१७ पजन्य; पिता माहिषस्य पर्णिनो नामा पृथिव्या ।गारघु क्षयं दघे । 
) 4 30% 3. 3. २,3२ जल) कै SR «NR छन 
स्वसार आपो.अभि गा उदासरन्त्सं ग्रावभिर्वसते वीते अध्वरे ॥२॥ (ऋ. ९।८२।३ ) 
NS 3 शर kl ASR 3 कु ले २ उ रै श्र कु, 
१३१८ कंविवेधस्या पर्यषि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाजमपेसि । 
3 २ २ «3 ३ र. ५. 33 र्र्‌ 3 4 En न „3 Fe ८ 1 ट 
अपसेधन्‌ दुरिता सोम नो मृड घुता वसानः परि यासि निर्णिजम्‌ ॥ ३॥१२(गू) ॥ 
[ धान ३६ | उठ ३। स्त्र० ६ ] ( क्र. ९।८९।९ ) 
॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ 
[१०] 
१२ डे २ ड Ee रर्‌ 
१३१९ श्रायन्त इव सय विश्वंदिन्द्रस्य भक्षत । 
TSR RIS BI की तरल ( त्र, ८।९९।३ ) 
बद्धानि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिमः ५ पल 


[ १३१५ ] ( देवमादनः ऋतुः ) देवोंको आनन्द देनेवाले यज्ञका साधन ,( इन्दुः विचक्षणः ) तेजस्वी और 
ज्ञानो ( स्चानः ) सोम ( चक्षसे परि ) सबका निरीक्षण करनेके लिए कलमें उतरे ॥ ३ ॥ 

[ १३१६ ] ( अरुषः वृषा ) तेजस्वी और बल बढानेवाला ( हरिः सोमः अखाचि ) हरे रंगका सोम शुद्ध 
किया है, यह;( राजा इव दस्म: ) राजाके समान दर्शनीय है। ( गाः अभि अचिक्रदत्‌ ) गायोंको देखकर शब्द करन 
लगता है, गायके दूधमें मिलनेके बाद शब्द करता है तथा ( पुनानः अव्ययं वारं अत्येधि ) पवित्र होनेवाला बह सोम भेडके 
बालोंकी छलनीसे छाना जाता है। ( इयेनः न ) बाज पक्षीके समान ( घृतवन्तं योनिं आसदत्‌ ) पानसे भरे हुए 
कलसेमें जाकर पहुंचता है॥ १॥ हे 

[ १३१७] ( महिषस्य पर्णिनः पर्जन्यः पिता ) बडे बडे पत्तेवाले सोमका उत्पन्न करनेवाला पर्जन्य -मेघ हैं । 
वह ( पृथिव्याः नाभा गिरिषु क्षये दधे ) पृथिवीके नाभिस्थानमें रहनेवाले पर्वतोंमे निवासस्थान बनाता है। ( स्वसारः 
आपः गाः ) अंगुलियां, जल और गार्ये ( अभिः उदासरन्‌ ) उसके सामने आती हैं, ( वीते अध्वरे ) श्रेष्ठ यश्ञोंमें 
( ग्रावभिः खं वसते ) पत्थरोंके साथ वह मिलकर रहता है॥ २.॥ 
` [ १३१८] हे ( सोम ) सोम! ( कविः ) यह ज्ञानी सोम (वेधस्या माहिनं पर्येषि ) यज्ञ करनेकी इच्छासे छलनी 
पर जाता है ( सृष्टः ) शुद्ध करनेके बाद ( अत्यः न) घोडेके समान ( वाजं अभ्यषंसि ) संग्राममे जाता है । है सोम ! 
( दुरिता अपसेधन्‌ ) पापोंकोःदूर करते हए ( नः सूड ) हमें सुखी कर । ( घृता बसानः निर्णिजे परि याखि ) तू 
जलमें मिलनेके बाद छलनीमें जाता है ॥ ३॥ 

॥ यहां नौवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ १० ] दशमः खण्ड; । 

[ ५३१९ ] हे. पुरुषो ! ¦ श्रायन्तः सूय इच ) सूर्यके आश्रयसे रहरेवाली किरणें जिसप्रकार सूर्यका आधार लेती 
हैं, उसीप्रकार ( विश्वा इत्‌ इन्द्रस्य भक्षत) सब धन इन्द्रके आश्रयसे रहते हैं । ( जातः ) प्रकट हुआ हुआ इन्द्र 
( बसूनि ओजसा जनिमानि ) जिन धनोंको अपने सामर्थ्यसे प्रकट करता है उन घनोंके ( भागे न प्रति दीधिमः ) 
भागको हम पितासे प्राप्त होनेके समान धारण करते हैं ॥ १.॥ 


वशम अध्याय ] खरामवेद्का सुबोध अनुवाद | - (२०१) 


१२ 39 रह ~ 3१ रर ४१२ 
१३२० अलर्पिराति वसुदापम्रुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः । 


® २3 १२ रब ७ 3 २ 3 १२ 3 


. ~ 3 ९. ~ $ ७००५ रे 
1! अस्य काम विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥२॥ १४ (ल्‌) ॥ 
2 [धा १९ । उ० नास्ति । स्त्र० ६ ] ( ऋ. ८।९९।४ ) 
LIE £ १२ et) 3२%) हर 
१३२१ यत इन्द्र भयामहे तता नो अभयं कराध । 
7२ ३२अठ 3 3 २ ०३ 


१ 
मघवन्‌ छग्धि तव तन्न ऊ ये वि द्विपो वि मघी जहि ॥ १॥ (ऋ. ८।६१।१३ ) 
१ श्र 3 १ २ ३२३ 3 १ २ 3२ 
१३२२ स्वश हि राधसस्पते राधसो मह! क्षयस्यासि विघता । 
9 २ है | ३ १२ 
तं स्वा वय मघवल्निन्द्र गिवगः सुतावन्तो हवामहे ॥२॥ १५ (वा )॥ 
[ धाऽ २० । उ० ३। स्त्र० २ ] ( ऋ. ।६१।१४ ) 
॥ इति दशमः खण्डः ॥ १० ॥ 
[११] 
१ 3२३ १ रश 8२ १२ 3१२ 
१३२३ स्वश सोमासि धारयुर्मन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे । पवस्व म्हयद्रयिः ॥ १॥ (ऋः ९।६७।१) 
२ 


= 9१ २ 3 १ २३१ २ १ २ 3 


[oS रे 13५ 


3 PX र्र्‌ 
१३२४ स्वश सृतो मदिन्तमो दघन्वान्मत्सरिन्तमः । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥२॥ (ऋः ९।६७।२ ) 


८ 


[ १३२० 1 ( अळरविराति बखुदां उप स्तुहि ) निष्पाप पुरुषोंकों और भर्क्तोको घन देनेवाले इन्द्रको स्तुति कर। 


नष्ट नहीं करता ॥ २॥ 

[ १३२१] हे ( इन्द्र ) इख ! ( यतः भयामहे ) जिन दुष्टोंसे हम डरते हें (ततः नः अभयं कृधि ) उनसे 
हमें निर्भय कर। हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इख्र ! ( नः तत्‌ तव ऊतये शाग्धि ) हमें उस अपने रक्षणसे सुरक्षित करनेके 
लिए तू समर्थ हो। ( द्विषः विजहि ) द्वेष करनेवालोंका पराभव कर तथा ( मृधः चि ) हमारे शत्रुओँको हरा॥ १॥ 

[ १३२२ ] हे ( राधसस्पते ) घनपते इच ! ( त्वं हि) तू हो ( महः राधसः क्षयस्य ) महान्‌ घनके स्थानका 
( विघर्ता अखि ) विशेष रीतिसे धारण करनेवाला है । हे ( गिर्वणः ) स्तुत्य मौर (मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इस | 
( ते स्वा ) उस तुझे ( सुतावन्तः वयं हवामहे ) सोमयज्ञ करनेवाले हम बुलाते हें ॥ २ ॥ 

॥ यहां दखवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[११ ] पकादशः खण्डः। 

[ १३२३ ] हे ( सोम ) सोम ! ( मन्द्रः ओजिष्ठः ) आनन्द बढानेवाला और बहुत सामर्थ्यवाला तु ( अध्वरे 
घारयुः असि ) हिसारहित यज्ञम सोमरसको घारासे युक्त होकर रहता है। इसलिए ( मंहदयस्‌ रथिः त्वं पवस्व ) घन 
देनेवाला तु शुद्ध हो ॥ १॥ 

[ १३२४ ] हे सोम ! ( सुतः ) निचोडा गया ( त्वं मदिन्तमः ) तू अत्यन्त आनन्द बढानेवाला ( दघन्वान्‌ ) 
यज्ञको घारण करनेवाला ( मत्सारन्तमः इन्दुः ) परम उत्साह बढानेवाला और खसकनेवाला ( सत्राजित्‌ अस्तुतः ) 
सब झत्रुओंको जीतनेवाला और पराजित न होनेवाला है ॥ २॥ 

२६ [ सास, हिस्दी भा. २] 


(२०२) सामवेद्का सुबोध अजुवाद [ उपष्तराचकः 


२ ७१ रर ईक्करर ७ १ २ ३२ 3 के जे को ॐ 
१३२५ स्वश सुष्वाणो अद्विभिरम्यर्ष कनिक्रदत्‌ । मन्त झुष्ममा भर ॥ ३॥ १६ (ली) ॥ 
[ घा० १४ । ३० नास्ति | स्व» ४ ] ( ऋ. ९।६७।३ ) 


देववी 3 * ३ SRN ESF 3२४ १२ 
१३२६ प्रस्व देववीतय इन्दो घारामिरोजसा | आ कलश मधुमान्त्साम नः सद! ।। १ ॥ 
( ऋ. ९।१०६।७ ) 
३२ ३ १ २३२३ २ 3 १२ श 35 3१23 ५ 
१३२७ तब द्रप्सा उदभुत इन्द्र मदाय वावृधुः । त्वां देवासो अमृताय कं पपुः ॥ २॥ 
( ऋ. ९।१०६।८ ) 


१ २ ४ १ २ ४ २ 
१३२८ आ न; सुतास इन्दृव। पुनाना धावता रयिम्‌ । 
83 १२ ४१२ 
वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वविद्‌ः 11 ३॥ १७ (वो ) ॥ 
[ धा० १५ | ४७ नास्ति | ख७ नास्ति ] ( ऋ. ९।१०६।९, ) 


२३,१ व्ह 3१ २ 


3 १२ 
१३२९ परि स्य हर्यतऽदवरिं बच्चु पुनन्ति वारेण । 
१,२ य्‌ 
यो देवान्विश्वा इत्परि मदेन सह गच्छति ॥ १ ॥ (ऋः ९।९८।७ ) 


| | ड 


१३३० [दियं पश्च स्वयध्स सखायो अद्रिस हतम्‌ । 


8१ २२७४ १ २ १२ ४१२ 


प्रियमिन्द्रख काम्यं प्रस्नापयन्त ऊर्मय} ॥ २॥ ( ऋ- ९।९८।६ ) 


[ १३२५ ] हे सोम ! ( अद्रिभिः सुष्वाणः त्वं ) पत्थरोंसे कूटकर रस निकाला गया तू ( कनिक्रद्त्‌ अभ्यर्ष ) 
शब्द करता हुआ करूहामें जा। ( द्यमन्ध झाष्मं आभर ) तेजस्वी सामर्थ्यं हमें वे ॥ ३॥ 


[ १३२६ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( देघवीतये ) वेवोंको देनेके लिए ( ओजसा धाराभिः पवस्व ) वेगसे धार 
बंकर छनता जा। हे ( सोम ) सोन ! ( अधुमान्‌ ) ) मीठा तु ( नः कलश आ सदः ) हमारे कलशे आकर रह ॥१॥ 


[ १३२७] ( उदप्रृतः सव द्वष्लाः ) पानीके साथ मिलनेवाले तेरे रस ( भदाय इन्द्रं वावृधुः ) आनन्दके 


लिए इष्टका यश बढ़ाते हैं । बादमें ( देयाः कं तथां अम्नुताय पपुः ) देवगण सुखस्वरूप तुझे अमर होनेके लिए 
वोते हैं ॥ ३ ॥ 


[ १३२८ ] ( बृष्टि-धाचः ) घुलोकसे घृष्टि करानेवाले ( शूवः-निद्‌ः ) स्वगतो जाननेवाले ( रीत्यापः सुवास") 
पृथ्जोपर पानीकी घुष्टि करनेवाले ये सोमरस ( पुनाः एन्दचः ) स्वच्छ होनेवाले और तेजस्क्षी हँ । हे सोमरसो ! तुम 
( नः रयिं आ धावत ) हमें धन प्राप्त हो ऐसा करो ॥ ३ ॥ 


[ १३२९ ] ( हर्यतं हरिं ) पुज्य और पाष दूर करनेवाले ( बञ्चं त्थं ) उस भूरे रंगके सोमको ( वारेण परि 
चुनश्ति ) छलनीसे छानकर शुद्ध करते हुँ । ( यः विश्वान्‌ देवान ) जो सब देवोंके पास ( देन सह इत्‌ ) आानन्वकारक 
शुणोंके साथ ( परि गच्छति ) जाता है ॥ १॥ 


[ १३३० ] ( दिः पंच सखायः ) बस मंगुलियां ( श्वयदासँ अद्विसंहतं ) स्वयं यशस्वी और पत्यरोंसे कूदे गए 
( इन्त्रस्च प्रिय कास्यं ये) इखको प्रिय ओर इष्ट ऐसे जिस सोमको ( ऊयः ) जलोंके दवारा ( प्रस्ापयन्ते ) स्नान 
करबाली हैं ॥ २ ॥ 


कांस अध्याय ] खामवेदका सुबोध अचुषाद्‌ (२०३ )' 


9 ५4 ७ 3 १२ 3 2 ड 2 
१३३१ इन्द्राय सोम पातवे घृत्रप्न परि षिच्यसे । 


१२ 3 9 « श 2 रे ६) १,२ 
नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥ ३॥ १८ (जी) ॥ 
[ घा० २२ | ३० ३ | स्त्र० ४ ] ( ऋ. ९।९८।१० ) 

9.२ 3 3३5 ७0२ = १ 3 २ 8 i इसे 

१३३२ पवस्व सोभ महे दक्षायाश्वो न निक्तो बाजी इनाय ॥ १ ॥ (ऋ. ९।१०९।१० ) 
है ३२,२०३ १ र्‌ 3२8 PSR, 3 CY hts 

१३३२ प्र ते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोम महे द्यम्जाय ॥ २॥ (ऋ. ९।१०९।११ ) 
sp) sR 1 NOON ee UE) 2 

१३३४ शिशु जज्ञान हरि मुजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ ॥ ३॥ १९ (का) ॥ 


[ धा० ११ | उ० १। स्त्र० २ ] ( ऋ, ९।१०९।१२ ) 
7 SY RX 


३,३ R RN १५००, र्‌ 

१३३५ उपा षु जातमप्तुरं गोभिमङ्गं परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अयासिषु) ॥ १॥ ( कः ९।६१।१३) 
१६२३ ८ 3 1 कल धो RS शक) १ रश 3 १ ,२ 

१२३६ तामद्वधन्तु ना गरो वत्सश्स ₹शिश्वरीरिव । य इन्द्रस्य दृद सानि। ॥ २॥ 


( ऋ ९६१।१४ ) 
रर 31२ 8 २७३१९८२ १ २ ३१२ 


गये धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । वर्षा समुद्रमुक्थ्य ॥ २ ॥ २० (ही )॥ 
[ धा० ११ | उ० नास्ति। स्व० ४ ] ( ऋ. ९।६१।१५ ) 
॥ इति एक्कावशः खण्डः ॥ ११॥ 


७ 


9२ 
१३३७ अषां न! सो 


Ss 


[ १३३१ ] हे ( खोम ) सोम ! ( वृत्रध्ने इन्द्राय पातवे) वृत्रको मारनेवाले इखको देनेके किए (दक्षिणा - 
बते वीराय ) यज्ञमें दक्षिणा देनेवाले बीरके लिए और ( खदूना-लदे नरे) यजञमें बैठनेवाले यजमानके लिए ( परि- 
षिच्यसे ) तू कलशमे टपकता है ॥ ३ ॥ 

[ १३३२ ] हे ( सोम ) सोम ! ( अश्वः न ) घोड़ेके समान ( निकतः ) धोकर शुद्ध किया गया (वाजी) 
बेगबान्‌ तु ( महे दक्षाय धनाय पवसव ) शत्रुको हरानेवाली शक्ति, बल और घनके लिए शुड हो ॥ १॥ 

[ १३३३ ] हे सोम ! ( सोतारः ) रस निकालनेवाले ऋत्विज ( ते रसं ) तेरे रसको ( मदाय पुनन्ति ) आनन्द 
प्राप्तिके लिए शुद्ध करते हें, तथा ( महे ुस्नाय सोमं ) महान्‌ तेजस्वी सोमरसोंको छानते हूँ ॥ २॥ 

[ १२३४ ] ( शिशु जज्ञानं ) नये पैदा हुए बच्चेको जैसे शुद्ध करते हें उसीप्रकार ऋत्विणाण ( देवेभ्यः ) वेबोंको 
देनेके लिए ( हरिं इन्दुं सोमं ) हरे रंगके चमकनेवाले सोमको ( पवित्रे मुजन्ति ) छलनीसे शुद्ध करते हें ॥ ३ ॥ 

[ १३३५ ] ( जातं अप्लुरं ) तैयार हुए हुए तथा पानीमें मिलाये गए ( भंग ) शत्रुका नाश करनेवाले ( गोभिः 
सुपरिष्छृतं ) गायके दृधे मिलाये गए ( इन्दुं देवाः उप अयासिषुः ) सोमरसको देव प्राप्त करते हैं ॥ १॥ 

[ १३३६ ] ( यः इन्द्रस्य दृद खनिः ) जो इखके हृवयका श्रेष्ठ सेवक है ( तं इत्‌ नः गिरः सं वर्धन्तु ) ऐसे 
उस सोमका वर्णन हमारी वाणी उत्तम रीतिले करे। ( वत्सं शिश्बरीः इव ) जिसप्रकार वालकको उसकी माता बढ़ाती 
है, उसीप्रकार हमारी वाणी सोमके यशको बढ़ावे ॥ २॥ 

[ १३३७ ] हे सोम ! ( नः गवे शं अर्ष ) हमारी गायोंके सुलके लिए तू कलशमें जा । ( पिप्युषी इषं धुक्ष- 
रुच ) पौष्टिक अन्न हमें भरपुर दे। हे ( उक्थ्य ) स्तुत्य सोम ! ( समुद्रं वर्ध ) कलशे पानीको बढा ॥ ३ ॥ 


॥ यहां ग्यारहवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
क्र 


(२०७) सामषेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


[१२] 


२ ४७१२३२ R 


३ cl ba ह] १२ 8०9. ॥ ३ 0.३ 8२ 
१३३८ आ घा ये अझ्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुपक्‌ । येषामिन 


~ 


हस २ | 
1 युवा सखः ॥ १॥ 
(क्र ८।४५९।१ ) 
२ 


२ ३ र्‌ 35 Rl 3 २ २ 5 
रि शत्र पृथुः स्वरु; । येषामिन्द्रो युवा सखा ॥२॥ { ऋ. ८।४५।९) 
3 8 


क्ष 


श्र 


२ ३२७ 3 २ 9 दे ७ २ 9 २ 
१२४० अशुद्व इद्ुघा वृत शूर आजति सत्वभिः । येषामिन्द्रो युबा सखा ॥ ३॥ २१ ( ठ) ॥ 
[ घा० ३ । ३० २ | स्त्र० १ ] ( ऋ. ८।४९।३ ) 
गछ ३ २३४१२७४ २७ १ २ ३१२ BRS २ 3१ २ 3२ 


१३४१ य एक हद्विदयते बसु मीय दाशुषे । ईश्यानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ १ ॥ 


(ऋ. १।८४।७ ) 

RB ३१ 01300 063, RR 581 २ 3१ रर ३ २३१ २ 3 २ 
१३४२ यशिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावाशआविवासति । उग्रं तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥ २ ॥ 
( ऋ, १।८४।९ ) 


39 नशु 3१२७9१ श्र 


१३४३ कदा मतमराधसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌ । 
1 २ 8 ५ द ॐ 


882 ३ 5२ न 
कदा न! झुश्रवद्धिर इन्द्रो अङ्ग ॥ ३ ॥ २२ ( कि ).॥ 
[ घा० ११। ड० १। स्व० ३ ] ( ऋ. १।८४।८ ) 


[ १२ ] द्वादशः खण्डः । 
[ १३३८] (ये । जो ऋषि ( आ घ ) सामने बैठकर ( अर्थ इन्धते ) अग्निको प्रदीप्त करते 4 हैं। ( युवा 
इन्द्रः येषां सखा ) तरुण इन्द्र जिनका मित्र है, वे ( आनुषक्‌ बर्हिः स्तृणन्ति ) क्रमसे देवोके लिए आसन फंलाते हैं ॥ १॥ 


[ १३३९ | ( युवा इन्द्रः येषां सखा ) तदण इख जिनका मित्र है ऐसे ( पां इध्मः बृहत्‌ इत्‌) इन 
ऋवियोंकी समिधा बहुत है। ( शास भूरि ) स्तोत्र भी बहुत हें ( स्वरुः पृथुः ) शस्त्र भी बडे -बडे हैं। ॥ २ ॥ 


[ १३४० ] ( युवा इन्द्रः येषां लेखा ) तदण इन्द्र जिसका स्तत्र है, वह ( अयुद्धः इत्‌ ) युद्ध करनेकी इच्छा न 
रखते हुए भी ( युधा वृतं ) योद्धाओति युक्त शत्रुको ( सत्वभि। शूरः ) अपने बलको सहायतासे शूरवीर होते हुए ( आजति ) 
हरा देता है ॥ ३॥ 


[ १३४१ ] ( यः पकः इत्‌) जो अकेला हो इद्र ( दाशुषे मर्ताय वसु विदयते ) दान देनेवाले याजकको 
घन देता है, वह ( अप्रतिष्कुतः इन्द्रः ) पराजित न होनेवाला इख ( अंग ईशानः) उसीसमय इस सब जगतूका स्वामी 


होता है ॥ १ ॥ 
[ १३४२ ] ( बहुभ्यः यः चित्‌ हि ) बहुत मनुष्याँमेसे जो यजमान ( सुतात्रान्‌ ) सोमयाग करके ( त्वा) तेरी 


( आ विवासति ) आराधना करता है, ( तत्‌ ) उसको ( इन्द्रः ) इस्र ( उप्र दायः ) उग्र बल ( अंग आपत्यते ) 


बहुत जल्दी देता है ॥ २ ॥ 


ज्र १३४३ ] ( इन्द्र: ) इख ( कदा ) कब ( अ-राघसं मर्त ) दान न देनेवाले मनुष्यको ( पदा क्लुम्पं इच )- 


जिसप्रकार फूलको कुचलते हुँ, उसीप्रकार ( स्फुरतू ) नष्ट करेगा ? हे ( अंग ) प्रिय! (न; गिरः कदा 
शुश्चवत्‌ ) बह हमारी स्तुति कब सुनेगा ॥ ३ ॥ 


दशम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( २०५, 


HR MNES RSs 
१३४४ गायन्ति त्वा गायात्रेणोऽचन्त्यकमार्कणः । 
35% SS 3 २ 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उड श्शमिव येमिरे ॥ १ ॥ (ऋः १।१०।१ ) 
रउ 3 श्र कप तर हरेर 8 १ 6, 
१३४५ यत्सानोः सान्वारुहो थूयस्पष्ट कत्वम्‌ । 
br र LR 2 ३१२३१ २ 
तदिन्द्रो अथ चेतति 
३ रउ 3 ने उ २ 3२ ER! 
१३४६ युक्षत्रा हि काशना हरा वृषणा कक्ष्पप्रा । 


Le 3 १ २२ 
Pe 


अथा न इन्द्र सोमपा गिराधुपश्रुतिं चर ॥ ३॥ .२३ (बी) ॥ 
[ धा० २९ | उ० ३ | स्त्र०'४ ] ( ऋः १।१०।३ ) 
॥ इति द्वादशः खण्डः ॥ १२॥ : 
॥ इति पञ्चमप्रपाठके द्वितीयोऽधंः ॥ २॥ पञ्चमप्रपाठकशच समाप्तः ॥ ५॥` 
॥ इति दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


यूथेन वृष्णिरेजति ॥ २ ॥ ( ऋ. ११०९ ) 


[ १३४४ ] हे ( शतक्रतो ) सेकडों कमं करनेवाले इन्द्र ! ( गायत्रिणः त्वा गायन्ति ) उद्गाता तेरी स्तुतिक। 


गान करते हँ। ( आकिणः अर्क अर्चन्ति ) अर्चना करनेवाले पूजनीय इन्त्रकी अर्चना करते हें। ( ्रह्माणः त्वा ) अन्य . 


ऋत्विज भी तेरी महिमा गाते हैं। लोग ( बंश इच ) जिसप्रकार बाँसको ऊपर उठाते हैं, उसीप्रकार तेरा महत्व बर्णन करके 
तुझे ( उत्‌ येमिरे ) उठाते हैं ॥ १॥ 

[ १३४५ ] ( यत्‌ ) जब यजमान ( खानोः खानु आरुहः ) समिधा आदि लानेके लिए पहाडको सोटीपर चढत 
है, तब बह ( भूरि कर्वे अस्पष्ट ) बहुत प्रयत्न करता है। ( तत्‌ इन्द्रः ) उस समय इंख ( अथ चेतति ) य॑जमानकः 
उद्देश्य जानता है और ( व्राष्णः यूथेन ) मनोरथकी वृष्टि करनेवाला वह इन्त्र देवॉके साथ यज्ञभूमिमें ( पजति') 
आता है॥ २॥ 

[ १३४६ 1 ( सोमपाः ) सोम पोनेवाला इन्र ( केशिना वृषणा ) उत्तम अवालवाले, बलवान्‌ ( कक्ष्याः हरी) 
पुष्ड शरीरवाले अपने धोडोंको ( युंक्ष्व हि.) अवश्य जोडता है। ( अथ ) बाबमे हे( इन्द्र ) इख !* ( नः ।गिरां उपश्चालि 
चर ) हमारी स्तुति सूननेके लिएं पासमें आ॥ ३ ॥ 


॥ यहां बारहवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति दशमोऽध्टायः ॥ 


eS 
दशस अध्याय 
इन्द्र स्फुरत्‌ [ १३४३ ]- इन्द्र कब, पांयोसे फूलोंको रोदनेके 


न क्‌ं नेवाले मनुष्यको रोवेगा ? 
इस दशम अध्यायमें सोमका वर्णन विशेष रूपसे है। पर सान! कंजूस वान न देने रे 


उसके साथ अन्य देबोंका भी वर्णन है । उनमेंसे इन्र देवताका उदार मनुष्य ही समाजमें रहें। अनुवार मनुष्य समाजको 
वर्णन प्रथम देखिए-- परेशान करता हे। यह भाव यहां है। 


१ इन्डः कदा अ-राघसं मरते, पदा छुम्पे इव, २ इन्द्रः उम्र शचः आपत्यते [ १३४२ ]= इस उच्च 


(२०६) 
बल देता है । वह इख अपने उपासकोको बलवान्‌ बनाता है। 


३ इन्द्रः ओजसा महान्‌ [ १३०७]- इख अपने 

तेजते नहान्‌ है। 

४ विश्वा इत्‌ इन्द्रस्य भक्षत [१३१९]- सब प्रकारके 

धन निइचयसे इन्द्रके आश्रयसे रहते हैं। 

५ ज्ञातः ओजला वसूनि जनिमानि [ १३१९ ]- 

छि उत्पन्न होते ही अपनी वाफ्तिते सब धन उत्पन्न करता है। 

६ अलर्षिरातिं वसुदाँ उप स्दुहि। इन्द्रस्य रातयः 
भद्राः [१३२०]- पापरहित तथा दान करनेवाले पुरुषोंको धन 
देनेवाले इख्रकी स्तुति करो। इन्द्रके दान कल्याण करनेवाले हैं। 

७ यः मनः दानाय चोदयन्‌ , विधतः अस्य कामं न 
रोषाति [ १३२० ]- जो इन्द्र अपने मनको वान देनेके लिए 
प्रेरित करता है तथा जो दान देनेवालेकी इच्छाको नष्ट नहीं 
करता । 

८ हे इन्द्रा ! यतः भयामहे ततः नः अभयं कृछि 
[१३२१]-हे इन्द्र ! जहांसे हमें भय हो बहांसे हमें निर्भय कर। 

९ नःतव तत्‌ ऊतये शग्धि। द्विषः वि जाहे। खृधः 
बि[१३२१]- तु हमें अपने संरक्षणोंसे सुरक्षित करनेमे समर्थ 
है । द्वेष करनेवालोंको हरा और हिंसक झत्रुओंको दुर कर। 

१० यत्‌ कण्वाः इन्द्रं स्तोमैः यशस्य साधनं अक्रत । 
आयुधा जामि बुवत [ १३०८ ]- जब कण्बोंने इन्द्रको 
स्तोभरोक्े द्वारा यज्ञका साधन बनाया, तब इस्त्रोंके उपयोग 
करनेका कोई कारण नहीं बचा, ऐसा लोग कहने लगे । इतनी 
शान्ति स्थापित हो गई कि शस्त्रोंसे लडनेका कोई कारण 
ही नहीं बचा ऐसा लोगोंको प्रतीत हुआ। 

११ हे राधसः पते ! त्वं महः राधसः क्षयस्य 
विधर्सा असि [ १३२२ ]- है घनपतें इन्द्र ! निञ्चयसे 
तु महान्‌ धनोंका और महान्‌ छरोंका स्वामी है । इन्द्रके पास 
बहुत सारे धन भी हैं और बहुतसे घर भी । 

१२ येषां युवा ईन्डः सखा, शूरः अयुद्धः इत्‌ 
युधा बुत सत्वभिः आजति [ १३४० ]= जिनका मित्र 
तरुण इन्द्र है, वे शूर युद्धको इच्छा न होते हुए भी योधाओंसे 
युक्त शत्रुको अपने साभर्थ्यंसे हरते हैं । 

१३ यः एकः इत्‌ दाशुषे मर्ताय वख्ु विदयते । 
अप्रतिष्कुतः इन्द्रः ईशानः [ १३४१]- जो अकेलाही 
इन्द्र दान देनेवाले सनुष्यको धन देता है, ऐसा न हारनेवाळा 
इन्द्र निइचयसे सबका ईश्वर है। 

ऐसे बलशाली इन्द्रको सोम पीनेके लिए दिया जाता है== 
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इन्द्रका सोम पीना 


१ शूरः पुष; अण्व्या इन्द्रस्य निष्कृतं आशुञ्निः 
रथेभिः घिया याति [१२६६]- यह शूर सोम अंगुलियोंसे 
दबाकर निकालनेके वाव इखके स्थानके पास शी प्र जानेबाऐ 
रथसे बुद्धिपूर्वक जाता है। 

पहले सोमफो कूटते हैं, बादमें अंगुल्योंसि दबाकर उसका 
रस निकालते हैं, फिर उसे इन्त्रके रहनेके ,स्यानपर ले जाते 
हैं। उसका रथसे जाना आलंकारिक है। 

२ इन्द्राय पातवे ज्रितस्य योषणः हरिं इन्दुं अठि- 
भिः हिन्वन्ति [ १२७५ ]- इन्द्रको सोमरस वेनेके छिए 
त्रित ऋषिकी अंगुलियां इस हरे रंगके सोमको पत्थरोसि 
कूटती हैं । 

३ वृषा हारिः पुनानः इन्दुः छुष्मी दषः अन्तरिक्षे 
इन्द्रं आ असिष्यदत्‌ [ १२९० ]- बल बढानेवाला, हरे 
रंगका शुद्ध होनेवाला और चमकनेवाला बह सोम छलनीभेंसे 
होकर इखके पास पहुंचता है । है 

४ देवः इन्दुः, कविना इषितः, इन्द्राय मंहयन्‌, 
द्रोणानि अभि धावति [१२९७]- ( चुलोकसे ) प्रकाशित 
होनेवाला बह सोम कविके द्वारा प्रेरित होनेके बाद एको 
महत्व देकर कलशमें जातः है । 

५ उद्धुतः तत्र॒ द्रप्सः मदाय इन्द्रं वावशुः 
[ १३२७]- पानीके साथ मिछनेवाले तेरे रस आनम्बके 
लिए इन्द्रका यश बढ़ाते हें । 

६ देवासः कं त्वां अस्रृताय पणुः [ १३२७ ]- वेष- 
गण आनन्द देनेवाळे तुझ सोमरसको अभरता प्राप्त करनेके 
लिए पीते हैं । हर 

७ वृत्रघ्ने दृक्षिणाचते इन्द्राय पातवे सद्नासद्‌ 
नरे परिषिच्यसे [ १३३१ ]- वत्रको मारनेवाले तथा 
दान देनेवाले इन्द्रके पीनेके लिए और यज्ञ - सण्डपम अठ हुए 
यजमानके लिए यह सोमरस छाना जाता है । 

इसप्रकार इखको पीनेके लिए सोमरस वेनेका वर्णन है । 

अग्नि 

अग्नि विषयक मंत्र भी थोडेसे इस अध्यायमें हें 

१ स्वे दुरोणे यः समिद्धः दीदाय, यविष्ठं उर्बी 
रोदसी अन्तः चित्रभानुं स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यंचं महा 
नमखा अगन्म [ १३०४ ]- अपने यज्ञ स्थानमें अग्निक्तो 
उत्तम रीतिसे प्रवीप्त किया जाता है, उस तयण, विशाल 


दृश्ाम्न अध्याय ] 


सोक और पुथ्बीलोकके बीचमे विशेष प्रकाशमान्‌, उत्तम 
रीलिते दी गई आहुतिके कारण सर्वत्र प्रकाशसान्‌ अर्निके 
पास हु नसस्कार करते हुए जाते हें । 

२ मह्ना विश्वा दुरितानि साह्वान्‌ जातवेदाः आश्निः 
दुमे आ स्तवे । खः शृणतः नः दुरितात्‌ अवद्यात्‌ 
शक्षिषत्‌। डत मघोनः अस्मान्‌ रक्षिषत्‌ [ १३०५ ]- 
अपने सहान्‌ प्रभावसे सब पापोंको दूर करनेवाला, ज्ञानका 
प्रसारक अग्नि यज्ञशालासे प्रशंसित होता है। वह स्तुति 
करनेवाले हमें पापोंसे व निन्दित क्मोँसे दूर करता है और 
हुणिको पासमें रखनेवाले हमारी रक्षा करता है। 


३ हे अझे ! त्वे बछु सुषणनानि सन्तु [ १३०६ ]- 
है अग्ने ! तेरे घन हमारे हारा स्वीकार करने योग्य हों। 

यहाँ यशश्ञार्ामें अग्नि प्रदीप्त किया जाता है, उसकी 
स्लुलि को जाती है, उत्तम हवनीय पदार्थॉका उसमें हवन किया 
जाता है, इसप्रकार प्रबीप्त हुई हुई अग्नि अनेक भ्रकारसे 
लोगोंकी रक्षा करती है, इत्यादि वर्णन यहां आये हैं। 


देवोंकी सोमरस 
भाको सोमरस देनेका वर्णन पीछे आथा है। अब देवॉको 
सोमरस दिये जानेका वर्णन देखते हैं -- 
१ हे सोम! नः इष्टये राधसे वायुं मित्रावरुणा 
मारुतं शाघीः देवान्‌ द्याबापूथिषी सत्सि [ १९५४ ]- हे 


सोम ! हमें अञ्च और धन प्राप्त हो इसलिए वायु, मित्र, 
बरुण, सरत्‌, सबदेवों तथा शुलोक और पृथिवीको सन्तुष्ट कर। 

२ पवमानः सोमः इन्द्रे ओजः, सूये जयोतिः, अपां 
गर्भः देयान्‌ आडुणीत [१२५५]- छने हुए सोमने इसमें 
सामर्ब्य तथा सु्थमें तेज बढ़ाकर और पानीमें मिलकर देवोंकी 
सेशा की । 

३ देवेभ्यः रुतः पवित्रे अक्षरत्‌ विश्वा धामानि 
आविशन [ १२८१ ]- देवोंको देनेके लिए यह सोमरस 
छलनीसे छाना जाता है। यह देवोंके सब स्थानोंसे पहुंचता है। 

४ दक्षखाधनः स्वजित्‌ एषः इन्द्राय वायवे पाविते 
परि चिच्यते [ १२८७ ]- बल बढानेफा साधनं तथा 
स्वर्गको जीतनेधाला यह सोम इख और वायुको देनेके लिए 
छलनीसे छाना जाता है। 

५ देवावीः अघशंलहा अदाभ्यः पुनानः शुष्मी 
एषः अर्षति [ १२९१ ]- वेषोंके वेनेके लिए पापियोंको 
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(२०७) 


नष्ट करनेवाला तथा न वबनेवाला यह सोम छाना जाता हुँ 
छनकर बतंनमें गिरता हे । 

६ देवयुः पीतये खुतः वृषा रक्षांसि विष्नेन्‌ पवित्र 
अषेति [ १२९२ ]- देवोंके देनेके लिए निचोडा गया यह 
बलू बढानेघाला सोमरस राक्षसोंको मारकर छलनीसे छाना 
जाता हे। 

७ यः विश्वान्‌ देवान्‌ मदेन सह इत्‌ परि गच्छति 
[१३२९]- यह सोमरस सब देबोंको आनन्द देनेकी हच्छाले 
वेबोंफे पास जाता हे। 

८ ज्ञातं अष्तुरं भंगं गोभिः खुपरिष्कृतं इन्दुं देवाः 
उप अयासिषुः [ १३३५ ]- तय्यार किए गए, पानीमें 
मिलाये गए शत्रुका नाश करनेवाले तथा गायके दूधम मिश्रित 
सोलके पास देव जाते हेँ। 

९ इन्द्रस्य हृदं सनिः ते नः गिरः संवधैन्लु 
[ १३३६ ]- इन्रके हृदयको आनन्द देनेवाला यह सोम है, 
हमारी वाणी उसकी स्तुति करके उसके यशको यढाये। 

यह सोमरस तेय्यार करके सर्व प्रथम देवोंको समपित 
किया जाता है। बादमें उसे ऋत्विग्गण पीते हूँ, ऐसा यह 
सोम पर्घतपर - हिसालयके ऊंचे शिखरपर मिलता है। 


परवैतपर सोम 
यह सोम हिमालय पर्वतकी ऊंची चोटीपर उगता है । इस 
विषयमे मंत्रोंमें वर्णन इस प्रकार हैं-- 
१ गिरिघु क्षयं दधे [ १३१७ ]- पर्षतपर यह सोम 
अपना घर बनाता है। "A 
: दिः इन्दुः [ १२७७ ]- थुलोकम जन्मा 
Ment | यलो अर्थ है हिमालयी ऊंची चोटी । 
३ दिवः मूर्धा वृषा [१२८८] झुलोकमें ऊजे स्वानपर 
यह बल बढानेबाला सोम रहता है । 
४ वष्टिचावः स्वर्बिद' खुतासः इन्दवः | १३२८] 


-स्वगेलीकसे वृष्टि करनेवाले, स्वर्गको जाननेवाले ये सोमश्स 


हैँ। सोम पर्वेतपर ऊंचे स्थानपर रहता है । बहांसे वृष्ठि होती 
है। बह सोम स्वगंमें रहता है, इसलिए वह स्वर्गको जानता है 
ये वर्णन सोमलता हिमालयके ऊंचे शिलरपर उती है 
यह बात दिखाते हैं। 
सोमका पस्थरोंसे कूटा जाना 


१ वीते अध्वरे ग्रावभिः सं वसते [१३१७ ]- 


(२०८) 


यहमें सोम पत्यरोसे कूटा जाता है और बावमें उसका रस 
अंगुलियसि दबाकर निकाला जाता है। 


दस अंशुलियां 

ऋत्विजोंकी दस अंगुलियां उस कूटे हुए सोमको दवाकर 
रस निकालती हें | इस विषयमें वर्णन इस प्रकार है 

१ त्यं दश हरितः मर्ूज्यन्ते [१२७९]- उस सोमको 
दस अंगुलियां शुद्ध करती हेँ। 

Na १ एषः वृषा कनिक्रदत्‌ दशभिः जामिभिः यतः 
द्र अभि धावति [ १२८३ ]- यह बल बढानेवाला 
सोम शब्द करता है और दस बहिनों अर्थात्‌ अंगुलियोंके 
द्वारा दबकर कलशर्मे जाता है। 

३ द्विः पंच सखायः स्वयशसं अद्रिसंहतं इन्द्र स्य 
प्रियं कास्य ऊर्मयः प्रस्नापयान्ति [ १३३० ]- दसों 
अंगुलियां स्वयं यशस्वी तथा पत्यरोंसे कूटे हुए तथा इख्नको 
प्रिय और इष्ट लगनेवाले सोमको पानीसे नहाती हैं। 

४ स्वायुधं मदिन्तमं हरि यातवे दक्षक्षिपः हिन्वन्ति 
[ १२७३ ]- उत्तम शस्त्रोका उपयोग करनेवाले, आनन्द- 
वायक और हरे रंगके सोमको देवोंके पास लेजानेके लिए 
बसों अंगुलियां रस निकालती हूँ। _ 

इस प्रकार दसों अंगुलियों द्वारा दबाकर रस निकालनेका 
वर्णन इस अध्यायमे है । ऐसा यह सोमरस भेडके बालोंकी 
छलनीसे छाना जाता है, उस विषयका वर्णन अब देखिए-- 


सोभ छाना जाता है 


१ अघि सानो अव्ये पवित्रे बृहत्‌ वाब्रृधे [१२५३] 
“अधिक ऊंचाई पर रखे हुए बालोंकी छलनीसे सोमरस 
अधिक बढता है, छाना जाता हैँ। 

२ हरिः पवः देवः देवेभ्यः खुतः पवित्र अर्षति 
[१२६४]- यह हरे रंगका चमकनेवाला देवोंके लिए निचोडा 
गया सोमरस छलनीसे छाना जाता है। 

३ पुषः अव्या वारेभिः अव्यत [ १२७४ ]- यह 
सोमरस भेडके बालोंकी छलनीसे छाना जाता हूँ। 

४ वाजी नुभिः हितः अव्यं वारं विधावति [१२८०] 
=वहू बल बढानेवाळा तथा याजकों द्वारा रखा गया सोमरस 
भेके बालोंकी छलनौसे नोचेके बतंनमें गिरता है । 

५ वाजी रक्षोहा खः पवमानः अव्ययं वारं विधा- 
बाति [१२९४]- यह बलवान्‌ और राक्षसोंको मारनेवाला, 


छाना जानेवाला सोमरस भेडके बालोंकी छलनीसे छाना 
जाता है। 


साम्रवेदका सुबोध अनुवाद 
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& हर्यतं हरि वारेण परि पुलन्ति | १३२९ ]- पवित्र 
और हरे रंगका सोम छलनीसे छाना जाता है। 

७ शिशुं जज्ञान इव, देवेभ्यः हरि इन्दुं सोम 
पवित्रे सृजान्ति [ १३३४ ]- नये जन्मे हुए बच्चेको जिस- 
प्रकार स्वच्छ करते हुँ, उसीप्रकार देवोंको देनेके लिए निचोडा 
गया हरा सोमरस पवित्र ' करनेवाली छलनीसे शुद्ध किया 
जाता है । 

इसप्रकार सोमरस छाननेके वर्णन अनेक मंत्रोंमें हैं। भेडके 
बालोंकी छलनी बनाते हें । उस छलनीको एक कलशके मुंह 
पर रखते हैं और उस पर दूसरे कलशसे सोमरस उढेंला 
जाता है, तब वह छनकर नीचेके कलवामें टपकता है |) उसके 
टपकनेका शब्द होता है। उसके शब्द होनेका वर्णन इस 
प्रकार है-- 
सोम झब्द करता है 

१ चग्वज्ुं आविष्कृणोति [ १२५९ ]- सोम शब्द 
प्रकट करता है। 

२ एपः पचमानः धारया कनिक्रदत्‌ [ १२६२ ]- 
यह छाना जानेवाला सोमरस घारासे शब्द करता .है। 

३ हरि! खः पावित्रे कनिक्रदत्‌ योनिं अभि अर्षति 
[१२९३ ]- वह्‌ हरे रंगका सोमरस छलनीसे शब्द करता 
हुआ नीचेके कलमें जाता है । | 

४ अद्रिभिः सुप्चाणः त्वं कनिक्रदत्‌ अभ्यष 
[ १३२५ ]- पत्थरोंसे कूटकर निकाला गया तु शब्द करता 
हुआ नीचेके बर्तनमे आ । ~ ON 

५ पीतये खुतः हरिः एपः ऋन्दन्‌ योन आभि 
अर्षति [ १२७८ ]- पीनेके लिए निकाला गया यह सोमरस 
अपने प्रिय कलमें शब्द करता हुआ जाता है। 

६ इन्दुः एपः पवमानः अखिऋद्त्‌ | १२८९ ]- 
चमकनेवाला यह शुद्ध होता हुआ सोमरस शब्द करता हुआ 
छाना जाता है । 

इस प्रकार सोमरस छाना जाता है और शब्द करता है। 
ऊपरके बर्तेनसे नीचेके बर्तनमें यदि कोई द्रव पदार्थ गिराया 
जाए तो उसका ऐसा शब्द तो होगा ही । वही यह शब्द है। 
उसका आलंकारिक वर्णन इसमें है । 


सामका चमकना 
सोमरस अन्धेरी जगहमें चमकता हैँ।- चमकनेका गुण 
सोमरसमं और सोपरूतामं है। पर्वतपर जहां उगती है, 


दरशम अध्याय ] 


यहां पर भी यह चसकपों हे/पर रस अधिक चमकता है । 
इसका वर्णन वेदसे प्रकार है-- 

१ देवः सोमः [ १३५४ ]- चमकनेवाला सोम । 

२ हरेः -गजिरञ्लेखिषः पवमानस्य चन्द्राः जीराः 
असक्षत [ १३१० ]- हरे रंगके, सर्वत्र तेज फंलानेवाले, 
शुद्ध होनेवाले सोमहसकी तेजस्वी धारा बहती है। 

३ पवमाङ्नः हारिः चन्द्र: [ १३११ ]- शुद्ध होनेवाला 
सोमरस हरे रंगका तेक्ष फॅलाता है। 

४ हे ४ रच्मिभिः व्यइनुहि [ १३१२ ]-हे 
सोमरस ! तू खपत किरणोंसे व्याप्त हो । 

५ अरुषः घृघा [ १३१६]- यह बलवान्‌ सोम 
तेजस्वं हे। 

इसप्रकार सोमरस चमकता है । सोमलताको कटकर 
उसका रस निकालते हेँ। उसमें पानी मिलाकर छानते हें 
बावमें उसमें गायका दूध मिलाया जाता है। इस विषयमें 
निम्न वर्णन है-- 

गायके दूधमें मिलाना 

१ गोपाः [ १२५३ ]- सोम गाये पाळता हँ । गायके 
बूघमं वह मिलाया जाता हुं ; 

२ गाः आभि अचिक्रदद्‌ [ १३१६ ]- गायके पास 
शाब्द करता हुआ जाता है। 

३ स्वर; आपः गाः अभि उदा शरन्‌ [ १३१७] 
-अंगुली, पानी और गाय सोमके पास आती हें। अंगुलियां 
दबाकर रस निकालती हूँ, फिर उसमें पानी और गायका 
बूध मिलाया जाता है 

इसप्रकार सोममें गायका वृ"" मिलाया जाता हुँ । पानी 
ओर गाये उसके सामने आती हें, इसका अर्थ £ फि उसमें 
पानी और गायका दूध मिलाया जाता है। अंशके लिए 
पूर्णका उपयोग, दृूधके लिए गायका प्रयोग यह वेदोंकी 
पद्धति ही हँ। 


सोम युद्धमें जाता है 
इस आवि देव सोमरस पीते हुँ। इसकारण उनका उत्साह 
बढता है। बावमें वे युद्धमें जाकर शत्रुको भारते हें। यह 
सोमरसका कायं है, ऐसा वर्णद वेद करता है-- 


१ पवमानः देवः अदाभ्यः ह्वरांसि आति धावति 
[ १२६१ ]- यह शुद्ध होनेवाला, न दबाया जानेवाला सोस 
झश्रुओंको कुचलता जाता हुँ। 
२७ [ साम. हिन्दी भा. २] 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(२०९ ) 


२ पवमानः एषः रजांसि तिरः, दिवं विधावति 
[ १२६२ ]- शुद्ध होनेबाला यह सोमरस इत्रुओंको दूर 
करते हुए झुलोकमे मानों दौडता जाता है। 

३ एषः पमानः अस्तृतः रजांसि तिरः, दिवं 
व्यासरत्‌ [ १२६३ ]- यह शुद्ध होनेवाला अपराजित सोम 


शत्रुओंकोी दूर करता हुआ स्वर्गको ओर जाता है। 


४ पषः पुनानः द्विषः अपघ्नन्‌ पवित्रे अघितो- 
शाते [ १२८६ ]- यह पवित्र होनेवाला सोम शत्रुओंको दूर 
करते हुए पवित्र स्थानपर कूटा जाता है। 

शत्रुओंको दूर करनेका अर्थ हे, युद्धमें जाना और शत्रुओके 
साथ लडना। यह वीरोंका कार्य है। बीर सोम पीते हें, उस 
कारण वे उत्साहित होकर शत्रुओंको दूर करते हें। यह 
सोमके उत्साहे होता है, इसलिए सोम ही यह सब करता 
है ऐसा वर्णन यहां किया हें । 

सोमको पानीमें मिलाना 

१ एषः देवः अपः विगाहते [ १२५७ ]- यह दिव्य 
सोम पानोमें मिलाया जाता है। 

२ वाजी सिन्धूनां पतिः भवन्‌ [ १२७० ]- यह 
बलवान्‌ सोम नदीका स्वामी हो गया है। पानीमें मिलाया 
गया है। 

३ घृता वसानः निर्णिजं परियासि [ १३१८ ]- 
पानीमें मिलाये जानेके बाद छलनीमे जाता हे। 

इसप्रकार सोमरसको पानीमें मिलाया जाता हूँ। 

कि ~ 
साम धन दता ह 

१ पषः देवः दाशुषे रत्नानि दधत्‌ [ १२५७]- 
यह सोर बाताको रत्न देता हे। 

२ एषः शूरः विश्वानि वार्या खिषासाति [१२५८] 
-यह शूर सोम सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य घन देता है। 

३ एषः ओजसा नृम्णा दधानः [ १२७१ ]- बह 
सोम अपने सामर्थ्यंसे घन देता हुँ । 

४ नः रयिं आधावत [ १३२८ ]- हे सोमरस ! 
हमें धनके पास पहुंचा । 

_ AC 
सोम उत्तम चीय देता हे 

१ वाजसातमः स्तोत्ने खबीय दधत्‌ [ १३१२ 1- 

बरू बढानेवाला यह सोस स्तुति करने 


(२ 


वालेको उत्तम वीर्य 


(२१०) 


देता है । सोमरस पीनेसे शरीर उत्तम बलयुक्स होता है, 
इस कारण उत्तम सन्तानें होती हें 


पवित्र करनेंवाली वेदवाणी 

वेदमंत्रोंमे पवमानसुक्तका महत्व इसप्रकार याणित हे-- 

१ यः ऋषिभिः स्तं रं पावमानीः अध्येति, 
खः सव पूतं अञ्चाति [१२९८] जो ऋषियों द्वारा एकत्रित 
किए गए पावमानी मंत्रसंग्रहरूपी ज्ञान - रसका अध्ययन 
करता है, दह सब प्रकारके पवित्र अन्न खाता हूँ। 

२ तस्मै सरस्वती क्षीरं सपिंः मधु उदकं दुहे 
[ १२९९ ]- जो पावमानी मंत्रका अध्ययन करता है, उसे 
सरस्वती इब, घी, शहद और जल देती हे । 

३ पावमानीः स्वस्त्ययनीः खुदुघा [ १३०० ]- 
पवमानसूक्त कल्याण करनेवाले और उत्तम अन्न देनेवाले हैं। 


४ देवैः समाहृताः पावमानीः देवीः नः इमं अथो 
अझुं लोकं दधन्तु, नः कामान्‌ समधेयन्तु [ १३०१]- 
देवों द्वारा एकत्रित की गई पावमानी देवी हमें इस खोकमें 
और उस लोकमें उत्तम स्थान देवे, और हमारी सब इच्छा 
पूर्ण करे । 

७ देवाः येन पविभेण सदा आत्मानं पुनते, तेन 
पाचमानीः नः पुनन्तु [ १३०२ ]- देव जिस पवित्रता 
करनेके साधनोंसे अपनी पसित्रला करते हैं, उन साधनोंसि 
ही पवसानसुक्त हमारी पवित्रता करे । 

१ पावमानीः स्वस्त्ययनीः तासिः नान्दनं गच्छति 
पुण्यान्‌ भक्षान्‌ भक्षयति, असृतत्षुं च गच्छति, 
[ १३०३ ]- ये पवमान सूक्त कल्याण करनेवाले हैं, इनकी 
सहायतासे आनन्द मिलता है, पुण्यकारक अन्न खानेके लिए 
मिलते हें और अमरता प्राप्त होती है। 


वेदसंत्रोंके विशेषकर पवमान सुवर्तोके अध्ययनसे सनुष्यकी 


उत्तम उच्चति होती है । सोमके गुण यदि अनुष्य अपने अन्दर ' 


बढाने तो सनुष्यको उन्नति होगी । इसकारण पाठक इस पर 
ध्यान दें | टु 


—— रन 


सुभाषित 


१ गोषाः पथमे मुवनस्थ विधर्मन्‌ प्रजाः जनयन्‌ 
अक्रान्‌ | १२५३ ]-- चाय और इच्द्रियॉफा पालन करने- 
चाला, भुवनका विशेष घर्मसे पालन करके, सन्लान उत्पन्न 


0 
सासबेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तरास्तिकः 


करके अर्थात्‌ गृहस्यधर्मका विशेष रीतिसे पालन करके 
सबसे श्रेष्ठ होता है । 

२ बुचा अद्रिः अघिसानौ पविश्रे बृहत्‌ चावुधे 
[१२५३]- बलवान्‌ वह पर्वतके समान विज्ञाल होकर, ऊंचे 
स्थान पर रहकर, पवित्र होकर अधिक श्रेष्ठ होता है । 

३ हे देव! नः इष्टये राधसे मत्सि [ १२५४ ]- है 
देव ! हमारी इष्टसिद्धि और धनकी प्राप्तिके लिए आनन्वसे 
सहायता कर । 

४ महिषः तत्‌ महत्‌ चकार [ १२५५ ]- उस महा 
बल्वानूने उस महान्‌ कार्यको किया है । 

७ पचमानः इन्द्रे ओजः अदधात्‌ [ १२५५ ]- 
सोमके कारण इब्द्रमें सामर्थ्यं बढा । हि 

६ इन्दुः खै ज्योतिः अजनयत्‌ [१२५५]- सोमने 
सूर्यमें प्रकाश स्थापित किया । 

७ विग्रः अभिष्डुतः णषः देवः दा्टुषे रत्नानि 
दूधत्‌ [ १२५७ ]- ब्राह्मणों द्वारा प्रशंसित यह देव वान" 
शीलको रत्न देता है । 

८ एबः शूरः विश्वानि वार्या खत्वभिः यन्‌ इब 
खिषासति [१२५८]- यह शूर सब घनोंको अपने सामर्ग्यसे 
प्राप्त करके उसका उपभोग करता है । 

९ पुच; देवः रथयैति, दिशस्यति, वग्बजुं आविष्क- 
णोति [ १२५९ ]- यह विद्वान्‌ देव रथमें जैठनेकी इच्छा 
करता है, लोगोंको उन्नतिका मार्ग दिखाता और उत्तम उपः 
देके शाब्योंका व्याख्यान करता है । 

१० पवः देवः हरिः ऋतायुझिः विपन्युभिः वाजाय 
झुज्यते [ १२६० ]- यह्‌ दुःखोंका हरण करवेवाला ज्ञानी 
बीर सत्यके लिए अपनी सम्पूर्ण आयुको खपानेवाले तथा 
हितकारफ कर्म फरनेवालोंके द्वारा, गुद्धमे विजय प्राप्तिके 
लिए तैय्यार किया जाता है। 

ऋतायुः ( ऋत-आयुः )- सत्यके लिए, श्रेष्ठ कर्मोंके 
लिए जिसकी आयु खर्च होती है। विषन्युः ( वि-पन्यु; )- 
विशेष हितकारी कर्म करनेवाला । हरिः- दुःखोंका हरण 
करनेवाला । देचः- प्रकाशान्‌, वीर, विजयकी इच्छा 
करनेवाला । -सुज्यते- शुद्ध किया जाता है, निर्दोष बनाया 
जाता है। 

११ अदाभ्यः ह्वरांखि आति धावति [ १२६१ ]¬ न 
दबाया जानेबाला वीर शत्रु घर आक्रमण करने जाता है। 

१२ पचमानः रजांसि तिरः, दिये विधावति 


दैँशम अध्याय ] 


[ १२६२ ]= शुद्ध होनेवाला मनुष्य रजोगुणको हूर करके 
स्वर्गको जानेके मागं पर जाता है। 

१्डे सवश्षरः,- अस्तृतः रजांसि तिरः दिवं व्यासः 
रत्‌ [१२६३]” उत्तम हिंसारहित कार्य करनेवाला, पराजित 
न होनेवाला, रणोगृणोंको दूर करके स्वर्गके रास्तेसे आगे 
जाता है । 

१७ एषः हारिः पत्नेन जन्मना देवेभ्यः छुतः पवित्र 
अर्षति [१२६४]- यह दुःख दूर करनेकी इच्छा करनेवाला 
जन्मसे ही देवोके लिए निर्मित हुआ है, इसप्रकार पवित्रताके 
मार्ग पर जाता है। 

१५ पुषः शुरः भाशुभिः रथेभिः गच्छन्‌ , धिया 
याति [ १२६६ ]- यह शूर पुरुष शीघ्रगामी रथोंसे जाकर 
बुद्धिपुर्वेक उन्नतिके सार्गसे आगे जाता है। 

१६ अग्चुतातः आशत, बुद्दते देवतातये, पुरू 
धियायते [ १२६७ ]- जहां अमरदेव रहते हे, उस महान्‌ 
यज्ञमे यह बहुतसे कास करनेकी इच्छा करता है \ 

१७ पषः हितः अन्तः शुन्ध्यावता पथा विनीयते 
[. १२६९ ]- इस हितकारक साधकको अन्तर्यामौके शुद्ध 
होनेके मार्गसे आगे ले जाया जाता है । 

१८ ओजसा नुस्णा दधानः एषः श्टेगाणि दोघुवत्‌ 
[ १२७१ ]- अपने सामथ्यंसे घनोको धारण करनेवाला यह 
अपने सींग हिलाता है । 

१९ वसूनि पिब्द्नः फषः परुषा अति ययित्रान्‌ , 
शादेषु अव गच्छति [ १२७२ ]- निवास करके रहने- 
बाले दुष्डोंको कष्ट वेता हुआ अपनी शक्तिसे उसके आगे 
जाकर, मरनेके योग्य उस दुष्टको कुचलता हुआ चला 
जाता है। 

२० एषः सहस्त्िणं वाजं गच्छन्‌ [ १२७४ ]- यह 
हजारौं प्रकारके अन्न देनेके लिए जाता है । 

२१ पषः मानुषीषु विक्षु इयेनः न आ सीदति 
[ १२७६ ]- यह मानवीय प्रजाओंमें, इयेन पक्षीके समान, 
ऊंचे स्थान पर जाकर बैठता है। . 

२२ वाजी विश्ववित्‌ मनसः पतिः नभिः हितः 
[ १२८० ]- बलवान्‌ यह सर्वज्ञ और मनका स्वामी होकर 
मनुष्यों द्वारा सन्मानके योग्य स्थानमें रखा जाता है। 

२३ अमत्यः वृह देववीतमः देवः अधि योनौ 
शुभायत [ १२८२ ]- अमर, शत्रुओको भारनेबाला और 


बेबोंको बहुत आनन्द देनेवाला ऐसा यह देव अपने स्यानमें 
सुशोभित होता है । 


सामवेदकां खुबोघ अलुश 


(२११) 


२७ ण्ाइ।. खचि खूर्थ अरोजयल्‌ [ १२८४ ]- यह 
शुलोकमें सूर्यको प्रकाशित ऋरत्क है 

२५ दक्षसाधनः पषः स्काजत्‌ [ ९२८० ]- बल 
बढानेका साघनरूप यह सुखाँको जीतकर प्राप्त करनेवाला है। 

२६ गव्युः हिरण्ययुः सघाजित्‌ अस्तृतः झचि- 
ऋदत्‌ [ १२८९ ]- गाय पालनेवाला, सोना पासमें रखने- 
वाला, एकदम सब शात्रुओंको ओतनेवाला, अपराजित खीर 
शब्द करता है । ; 

२७ देवावीः अधशेसहा अदाभ्यः शुष्मी एषः 
अर्षति [ १२९१ ]- बेबोंका रक्षक, पापियोंका संहारक, न 
दबाया जानेवाला यह बलवान्‌ आगे जाता है। ' 

२८ वृषा रक्षांसि विप्नन अर्षति [१२९२]- बरू- 
वाला यह  राक्षसोंको मारता हुआ आणे जाता है । 

२९ ख॒न्रहा बुषा वरिवोवित्‌ अ-दाभ्यः, वाजं इव, 
असरत्‌ [१२९६] शत्रुको मारनेवाला बलवान्‌ बोर, घन 
देनेवाला तथा किसीसे न दबनेवाला होकर घोडेके समान 
आगे जाता है। 

३० यः ऋषिभिः संभृतं रस अध्यति, सरस्वती 
तस्मै क्षीरं सर्पि: मधु उदकं दुद्दे [1२९९]= जो ऋषियों 
हारा इकट्ठे किए हुए शानका अध्ययन करता है उसे 
सरस्वती बघ, घो, शहव और जळ देती है। 

३१ ऋषिभिः संश्रूतः रसः आह्मणेछु अस्तं हितं 
[ १३०० ]- ऋषियों द्वारा इकट्ठा किया गया यह शानरस 
ब्राह्मणोंमं अमृतके रूपमे; स्थित है । 

३२ देवैः समाहताः पादमानीः दे वीः नः इमं अथो 
असुं लोकं दधन्तु, नः कामान्‌ समर्धयन्तु [१३०१]- 
बेवोंके द्वारा सम्पादित, ये पवित्रता करनेवाली देवियां हमें इस 
और उस लोकसे सुख वेवें और हमारी कामनाथें पूर्ण करें । 

३३ देवाः येन पवित्रेण आत्मानं पुनते, तेन नः 
पुनन्तु [ १३०२ ]- देवगण जिस पवित्र करनेके साधनसे 
अपनेको पवित्र करते हैं, उन साधनोंसे वे हमें पवित्र करें । 


. ३४ पावमानीः स्वस्त्ययनीः, ताभिः नान्दन 
गच्छति, पुण्यान्‌ भक्षान्‌ भक्षयति, असतत्वं गच्छति 
[ १३०३ ]- पवित्रता करनेलाली और कल्याण करनेवाली 
ये ऋचायें हें । इनसे आनन्द प्रप्त होता है, पबित्र अन्न 
खानेको मिलता है तथा अघूतरवको प्राप्ति होती है। 


३५ स्वाहुतं चित्रभानुं नम्रा अगन्म [ १३०४ ]- 
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जिसमें उत्तम हवन किया गया है, उस प्रकादासे युक्त अग्निके 
पास नमस्कार करते हुए हम जावें । 


३६ मन्हा विश्वा दुरितानि साह्वान्‌ आग्निः दमे 
आरतत्र [१३०५]- अपने महान्‌ प्रभावसे सब पापोको दूर 
करनेवाले अग्निको यज्ञशालामे स्तुति की जाती है। 

३७ सः नः दुरितात्‌ अवद्यात्‌ रक्षिषत्‌ [१३०५]- 
वह हमारी पापोंसे और नि'्दत कर्माँसे रक्षा करता है । 

३८ हे अग्ने! त्वे वसु खुषणनानि सन्तु [१३०६] - 
हे अग्ने ! तेरे पासके धन हमारे द्वारा स्वीकार करने 
योग्य हों । 

३९ नः स्वस्तिभिः पात [ १३०६ ]- हमें कल्याण 
करनेवाले साधनोंसे सुरक्षित कर । 

४० इन्द्रः ओजखा महान्‌ [ १३०७ ]- इन्त्र अपने 
तेजसे महान्‌ है । 

४१ आयुधा जामि घ्ुचन [ १३०८ ]- शस्त्र अब 
निरुपयोगी हो गए, ऐसा लोग कहने लगे । 

४२ वाजसातमः सुवीय दधत्‌ रङ्मिभिः व्यइनु- 
हि [१३१२]- बल बढानेवाला तू उत्तम वीर्य धारण करके 
अपने तेजसे सब जगको ब्याप्त कर दे । 

४३ यः नयः [ १३१३ ]- जो सब मनुष्योका हित 
करनेवाला है। 

४3 दृषा हारिः, राजा इच, दस्मः [ १३१६ ]- रह 
बल बढानेवाला तथा दुःखोंका हरण करनेवाला, राजाके 
समान, दशंनोय है । 

४५ दुरिता अपसेधन्‌ नः सूड [१३१८]- पापोंको 
दूर करके हमें सुघी कर। 

४६ वसूनि ओजसा जनिमानि भागं प्रति दीधिम+ 
[ १३१९ ]- धन अपने सामथ्यंसे उत्पन्न करके उसा ठीक 
भाग हस लेते हें। 

४७ इन्द्रस्य रातयः भद्राः [ १३२० ]- इन्द्रके दान 
कल्याणकारी हैं । 

४८ यः मनः चोदयत्‌ [१३२०]- जो मोको उत्तम 
प्रेरणा देता है। 

४९ विधतः कामं न रोषति [१६२०]- उपासककी 
इच्छा वह नष्ट नहीं करता । 

५० हे इन्द्र ! यतः भयामहे ततः नः अभयं कृषि 
[१३२१ ]- हे इन्द्र ! जहांसे हमें भय उत्पन्न हो, बहांसे 
हमें भयरहित कर। 


खामवेद्का सुबोध अंड॒वाद 


[ ऽत्तराचिकः 


५१ हे मघवन्‌ ! नः तव ऊतये शग्धि, षः जाहि, 
म्रधः वि [+३२१]- हे घनवान्‌ इन्द्र ! हमें अपने रक्षणोसे 
सुरक्षित कर, द्वेष करनेवालोका पराभव कर, शभ्रुओंको 
दूर कर । 

५२ हे राधसः पते ! त्वं महः राधसः क्षयस्य 
विधर्ता असिं [ १३२२ ]- हे धनपते ! तू महान्‌ धनोंके 
स्यार्नोको धारण फरनेवाला हे । 

५.३ त्वं मदिन्तमः सच्राजित्‌ अस्तृतः [ १३२४ 
तू सानन्व देनेवाला सब झात्रुओंको एक स्छृथ जीतनेवाला 
और अपराजित हे । 

५8 झुमन्तं शुष्मं आभर [ १३२५ ]- तेजस्वी बल 
हमें भरपुर दे । 

५५ महे दक्षाय घनाय पत्रस्व [ १३३२ ]- शत्रुको 
हरानेवाले बलके लिए और धनके लिए शुद्ध हो । 

पद च्चः शवे शं [ १३३७ ]- हमारी गार्योका कल्याण 
होदे । 

५७ पिप्युषीं इषं शुक्षस्व [ १३३७ ]- पोषण करने- 
चाले अन्न दे। 

५४८ युवा इन्द्रः येषां सखा, अयुद्धः इत्‌ युधा 
उरतं सत्वभिः इरः आजति. [ १३४० ]- तरुण इन्त्र 
जिनका मित्र है, वे वीर युद्धको इच्छा न होते हुए भो अनेक 
योद्धाओंसे युक्त शत्रुको अपने बलॉसे शूरवीर होकर दूर 
करते हें। 

५९ दाशुषे मर्ताय वसु विदयते [१३४१ ]- दान 
वेनेवाले मनुष्यको बह इन्द्र धन देता हे । 

६० अ-प्रतिष्कुतः इन्द्रः शानः [१३४१] - जिसका 
पराभव नहीं होता ऐसा इन्द्र सबका ईश्वर हैं। 

६१ यः आविवासति, तत्‌ उत्रन शवः इन्द्रः आ 
पत्यते [ १३४२ ]- जो उपासना करता है, इन्द्र उसे उग्र 
बल देता हं । 

६२ इन्द्रः अराचलं मत, पदा क्लुस्प- इत, स्फुरत्‌ 
[ १३४३ ]- इन्द्र दान न देनेवाले मनुष्यको, जैसे पेरसे 
फूलको कुचलते हैं, उसीप्रकार नष्ट कर देता है । 


उपमा 


पर्णवीः श्च [ १२५६ ]- पक्षौके समान ( षषः 
देवः द्रोणानि अभि आसदम्‌ ) यह सोम बतंनमें वेगसे 
गिरता है। 


कृशम अध्याय ] 


२ हरिः वाजाय मृज्यते । १२६०. ]- जिसप्रकार 
घोडेको युद्धमें जानेके लिए सजाते हें, उत्तीप्रकार ( पघः 
प मालः विपन्युभिः स्ठुज्यते ) यह सोम यज्ञ करनेबालोंके 
द्वारा शुद्ध किया जाता है। 

३ यूथ्यः दूषा शिशीते [१२७१]- जिसप्रकार झुणपें 
बेल अपने सोंग हिलाता है, उसीफ्रकार ( पषः °टंगाण्ि- 
दोचुवत्‌ ) यह सोम अपने सींग हिलाता. है। 

४ शयेनः न [१२७६ ]- बाजके समान यह सोस ( आं 
सीदाति ) आकर बँठतः है। 

५ योषितं गच्छन जरः न [ १२७६ }- स्त्रीके पास 
जैसे उसका जार जाता है,उसोप्रकार ( एषः मनुषी षुचिश्चु) 
यह सोम मनुष्योंमें जाकर बंठता है. 

६ वाजं इव [१२९४।- घोडेके समान ( खः सोमः ) 
वह सोम कलशमें वेगसे जाता है ' 

७ वृष्टिमान्‌ पर्जन्यः इच [१३०७]- वृष्टि करनेवाले 
मेघके समान (तेला महान्‌ ) ग्रह सोम तेजसे महान्‌ 
दीखता है । 

८ राजा इव दर्प: [ १३१६] - राजाके समन देखने 
बालः यह ( सोमः ) सोम है। 

९ इयेनः न [ १३१६ ]- बाजपक्षोकें समान ( घृत- 
चन्तं योनि आरादत्‌ ) पानीके कलशर्मे जाता है। ˆ 


सामवेदक! सबोध अनुवाद 
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१० अत्यः न [ ?३१८;- घोडेके समान ( वाजं 
अभ््यषाति ) युद्धमें जाता है। 

१: श्रायन्तः सूर्य इव [ १३१९ ]- किरणे जिस- 
प्रकार सूयंके आश्रयरे रहती हैं, उसीप्रकार ( विश्वा इत्‌ 
इन्द्रस्य भक्षत ) सब धन इन्द्रके आश्रयसे रहते हें । 

१२ भारं न प्रतिदीधिमः[ १३१९ ]- पिताके धनका 


_ भाग -जिसप्रकार भाईके बांटमेंसे मिलता है, उसीप्रकार हमें 


घनका भाग मि । 

१३ अइत्रः न [ १३३२ ]- घोडेके समान । निक्तः 
वाजी ) धोकर शुद्ध किया गया यह बलवान्‌ सोम हू। 

१४ शिशुं जज्ञानं [ १३३४ ]- नये बच्चेको जैसे साफ ` 
शरते हैं, उसीप्रकार ( सोमं पावित्रे सजन्ति ) सोमको 
उलनोपर शुद्ध करते हैं। 

२५ वत्सं शिश्वरीः इव [ १३३६ ]- बम्चेको जिस- 
प्रकार माता बढ़ाती है, उसीप्रकार (तं नः गिरः खं 
वर्घन्तु ) उस सोमका वर्णन हमारी स्तुति करती हे । 

१६ पदा श्ुस्पं इव [ १२४३ पांवसे जसे फूलको 
रौंवते हं उसीप्रकार ( अ-राधखं मत स्फुरल्‌ ) बान ण 
देनेवाले मनुष्यका इन्द्र नाश करता है। 

१७ वंशं इच [ १३४४ ]- बांसको जेसे ऊपर करते 
हैं, उसतीप्रकार । ब्रह्माणः त्वा उद्येमिरे ) ब्राह्मण तुश 
इन्द्रको श्रेष्ठ कहकर उन्नत करते हैं, तेरा यश बढाते हैँ । 


7 ७ जान. 


देशगाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


मंत्रसंख्या ऋगवेवस्थानं ऋषिः देवता छम्बः 
(१) 

१२५३ ९।९७।४० पराश्ञरः श्ाकस्यः पवमानः सोमः त्रिष्टुप्‌ 
१२५३ ९।९७।३२ पराशर; शाक्त्यः ११ १! 
१२५५ ९।९७।४१ पराशर: शाक्त्यः 7 tT] 
१२५५ ९।३।१ शुनःशेप आजीगतिः सः देवरातः 

कृत्रिमो वेशवामिश्रः गायत्री 
१२५७ ९।३।३ शुनःशेप आजीगतिः सः देवरातः 

कृत्रिमो वेश्वासिन्र: _ पे १7 
१२५८ ९।३।४ शुनःशेप आजीगतिः सः देवरातः 


कृत्रिमो बेझ्वासित्ः fe i 


(२१४) सामधेदका खुबोधं अंनुंबादे | उत्तराखिक: 


मेंत्रसंख्या #हग्वेषस्यामं ऋषिः देवता छष्दः 
१२५९ ९।३।५ शुन;ःशेप आजीगतिः सः वेवरातः 
कृत्रिमो बेइवामित्रः पवमानः सोमः गायत्री 
११६० ९।३।३ शुनःशेप आजोगतिः सः देवरातः 
कृत्रिमो वेइवामित्रः » 21 
११३१ ९।३।९ ` शुनःशेप आजीगतिः सः देवरातः 
कृत्रिमो वेश्वासित्रः i i 
११६२ ९।३।७ शुनःशेप आजीगतिः सः देवरातः 
कृश्रिमो वशवामित्रः त 
१२६३ ५।३।८ शुनःशेप आजीगतिः सः देवरातः 
कृत्रिमो वेहवामिव्रः म भ 
१२६४ ९।३।९ शुनःशेष आजोगतिः सः देवरातः 
कृत्रिमो वेइवामित्रः क क्र 
११६५ ९।३।१० शुनःशेप आजीगतिः सः देवरातः 
कृत्रिमो वेहवामित्रः 
१ (२) 
१२६६ ९।१५।१ असितः काइयपो देवलो वा ह 
१३६७ ९।१५।२ असितः काश्यपो देवलो वा ती nN, 
१३६८ ९1१५७ असितः काश्यपो देवलो वा डॉ क 
१२६९, ९।१५।३ असितः काइयपो देवलो वा » र 
१२७० ९।१५।५ असितः काइयपो देवलो वा हे ति 
१९७१ ९1१५४ असितः काइयपो देवलो वा 2 
१९७९ ९।१५।६ असितः काइयपो देवलो वा हिल » 
१२७३ ९।१५।८ असितः काइयपो देवलो वा लि » 
(३) 
१२७४ ९।३८।१ राहूगण आंगिरसः Est १ 
१२७२ ९।३८।२ राहूगण आंगिरसः . ती शा 
११७६ ९॥३८।४ राहुगण आंगिरसः शा 11 
१२७७ ९।३८।५ राहूगणःआंगिरसः » » 
१२७८ ९१८६ राहुगण आंगिरसः ॥४ ११ 
१२७९ ९।३८।३ राहुगण आंगिरसः १ २! 
(४) 
११८० ९॥१८॥ १ प्रियमेध आंगिरसः ११ ॥ 
११८१ ३।२८।२ प्रियमेध आंगिरसः | कि 
११८१ ९॥१८।३ प्रियमेध आंगिरसः हा २ 
११८३ ९।२८।४ प्रियमेध आंगिरसः nr » 
१९८४ ९।२८।५ [ प्रथमः पावः ] प्रियमेध आंगिरसः 


९।२७।४ [ त्रयः पादाः ] नृमेध आंगिरसः » D7) 


दशम अध्याय ] सामबेदको सुबोध अनुवाद 


संग्रसंख्या ऋरवेबस्थानं ऋषिः देवता स्यः 
१२८५ ९।२७।५ [ प्रथमः पावः ] नुमेध आंगिरसः 
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(५) 
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१२८७ ९।२७।२ नुसेष. मांगिरसः » 17 
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१२९० ९।२७।६ नुमेघ आंगिरसः pl ५0) 
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१९९३ ९।३७।२ राहूगण आंगिरसः ff 
१२९४ ९।३७।३ राहूगण आंगिरसः 9) हे 
१२२५१ ९।३७।४ राहूगण आंगिरसः » 11 
११९६ ९।३७।५ राहृगण आंगिरसः १ १" 
११९७ ९।३७।३ राहूगण आंगिरसः » १ 
(७). 
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१३०१ — पवित्र आंगिरसो या वसिष्ठो वा उभो वा. । का 
१३०२ — पवित्र आंगिरसो वा वसिष्ठो वा उभौ वा » » 
११३०३ — पवित्र आंगिरसो वा वसिष्ठो वा उभौ वा ,, . n 
(<) 
१३०४ ७1१११ यसिष्ठों संत्रावदणिः अग्निः शिष्टुप्‌ 
१३०५ ७१२२ वसिष्ठो संत्रावरुणिः 0 17 
१३०६ ७।११।३ वसिष्ठो संश्रावरणिः ही 11 
१३०७ ALITA वत्सः काण्वः इन्रः गायत्री 
१३०८ <1६1३ वत्सः काण्वः त ११ 
१२०९ ८।६।२ वत्सः काण्वः |) » 
(९) 
१३१० ९।९६।२५ शर्त वेखानसः 1 पवमानः सोमः 1 
१३११ ९।९६।२६ शातं वंखानसः |!) Ow, 
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१३१४ ९।१०७।१ सप्तर्षयः ` i» i” 


क्रस्वेदस्यान 
९॥१ ०७ २े 
९॥८९।१ 
९।८२।३ 
१।८१।१ 


<।९९।२३ 


&९९।४ 
4६ ९। १ हे 
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१।८४।८ 
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खाम्रचेदका सुबोध अः नुचाद 


ऋषिः 
सप्तर्षयः 
वसुर्भारद्ठाजः ` 
वसुर्भारद्वाजः 
वसुर्भारत्रजः 


(२०) 


नुमेव आगि रसः 


नृमेध आंगि रसः 
भर्गः प्रागाथः 
भर्गः प्रागाथः 


(११ 


भरदाजो ब्वाहँस्पत्यः 
भरद्वाजो बाहँस्पत्य; 
भरद्वाजो' बाहँस्पर्यः 
मनुराप्सवः 
सनुरोच्सवः 
मनुराप्सवः 


अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिइवः ˆ 
अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिइव। भारद्वा 


एरद्वाजशच „ 


देवता 


_पवमान्!ः सोमः 


21 


अम्बरीवो वार्षागिरः ऋजिशवा :..१रद्वाजइच ,, 


अग्नय्मे धिष्ण्या एइवराः ˆ 
अग्नयो घिष्ण्य' उेइबरा: 
अग्नयी धिष्ण्या ऐइवर': 
अमहीयुरांगिरसः 
अमहीयुरांगिरसः 


अमहीयुरांगिरसः 


(१२ 
त्रिशोकः काण्वः 
त्रिश्ोकः काण्यः 
ब्रिशोकः .काण्घः 
गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहूगणः 
गोतमो “राहूगणः 
मधुच्छन्वा वेशवामित्रः 
मधुच्छन्दा वेदवासित्रः 
मधुच्छन्वा वेशवामित्रः 


) 


अग्नीन्द्रौ 
इन्रः, 


> 


[ उ तराचिकः 


छन्दः 
द्विपदा विराट्‌ 
जगती 
21 


99, 


प्रगाथः ( बृहतो 
सतो बृहती ) 


गायत्री 
i) 


IF 
उष्णिक 


12. ड 
िपवा विराट 
1? 


127 


गायत्री 


एकावशा अध्याय ] सामवेद्‌का सुबोध अनुखाद्‌ (२१७) 
अथ एकादशोऽध्यायः ॥ 
RR i < 77 


अथ षष्ठप्रपाठके प्रथमो ऽधः ॥ ६॥ 
[१] 

( १-११ ) मेधातिथिः काण्वः, २, १० वसिष्ठो मैत्रावरणिः; ३ प्रगाथः काण्वः; ४ पराशरः शाक्त्यः, ५ प्रगाथो घौरः 
काण्वः; ६ सेध्यातिथिः काण्वः; ७ तर्यरुणस्त्रेवृष्णः, त्रसदस्युः पौरुकुत्स्य; ८ अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वराः; ९ हिरण्यस्तूप 
आंगिरसः; १० सार्पराज्ञी ॥ १ आप्रीसूक्तं= ( १ इष्मः समिद्धोऽग्निर्षा, २ तनूनपात्‌, ३ नराशंसः, ४ इवः ); २ 
आवित्यः; ३, ५-६ इन्द्रः, ४, ७-९ पवमानः सोमः; १० अग्निः; ११ आत्मा, सूर्यो वा । १-३, ११ गायत्री; 

४ त्निष्टुष्‌; ५-६ प्रगाथः= ( विषसा बृहती, समा सतोबृहती ); पिपीलिकमध्या भनुष्दृप्‌; ८ द्विपवा 
विराट्‌; ९ जगत्तो; १० विराहू ॥ 
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१३४७ सुषामद्धो न आ वह देबा अझ्ने इविष्मते | होतः पावक यक्षि च ॥१॥ ( क. १।१३।१ ) 
३२ १ 8 २ 3१२ त SIN 3 १.२ 

१३४८ मधुमन्त तनूनपाद्यज्ञं देवेषु न। कते । अद्या कृणुहृथूतये ॥ २ ॥ ( ऋ. १।१२।९ ) 


२७ १ २३२ ०३ 09 3१ श्र ६ १२, ५; 3 9१ २ 
१३४९ नराशशसमिह प्रियमसिन्यज्ञ उप हये । मधुजिह्ृश हविष्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ ( क्र. १।१३।२ ) 
१२ 3 १२३१२३५ २ ७३१ र्र २8 २७४ १२ 


१३५० अग्ने सुखतमे “थे देवाश ईडित आ वह । असि होता मनुहित ॥ ४॥ १ (रा) ॥ 
[ घा० १८। उ० नास्ति । स्व० २ ] ( ऋः १।१३।४ ) - 
[ १ ] प्रथमः खण्डः । 

[ १३४७ ] हे अग्ने ! ( सु खमिद्धः ) अच्छी तरह प्रज्वलित होकर ( नः हाचिष्मते ) हमारी हविको अपने पास 
रखनेवाले यजसानके लिए ( देवान्‌ आ वह ) देवोंको बुलाकर ला । हे ( होतः पादक ) हवन करनेवाले तथा पवित्रता 
करनेवाले अग्ने ! ( यक्षि च ) उन देवताओंको लक्ष्य करके यज्ञ कर ॥ १॥ 

[ १३४८ ] हे ( कचे ) दुरदर्शी अग्ने ! ( तनू-न-पात्‌ ) शरीरको न गिरानेवाला तु ( अद्य ) भाज (ऊतये) 
हमारे संरक्षणके लिए ( नः मधुमन्तं यज्ञे ) हमारी अत्यन्त मोठी हरिको ( देवेषु कृणुहि ) देवोको ओर पहुंचा ॥ २॥ 

[ १३४९ ] ( इह अस्मिन्‌ यज्ञे ) यहां इस यत्ञमे ( प्रियं मघु-जिब्दै ) प्रिय और मीठा बोलनेवाले ( हविष्कृतं 
नराशंसं ) हविको देवोंकी ओर पहुंचानेवाले और मनुष्य जिसकी स्तुति करते हैँ, ऐसे उस अग्निको ( उप ये ) मे 
बुलाता हें। ॥ ३॥ 

१ मश्चुजिव्हः- मीठा भाषण करनेवाला । 

२ प्रियः-- प्रिय आचरण करनेवाला । 

३ नराशसः-- मनुष्य जिसकी प्रशंसा करते हैं । 

४ हविष्कत्‌-- हवि तैय्यार करके यजन करनेवाखा । 

` [ १३०० ] हे ( अझ्ने ) अग्ने ! ( ईडितः ) प्रशंसित हुआ हुआ तू ( सुखतमे रथे ) अत्यन्त सुख वेनेवाले रथसे 

( देवान्‌ आ चह ) देवोंको लेकर आ । ( मनुः-हितः ) मनुष्यों - यजमानो हारा स्थापित किया गया ( होता असि ) 
तु देवॉको बुलाकर लानेवाला है॥ ४॥ 

१ सुख-तमः रथः--- अत्यन्त सुख वेनेवाला रथ । 

२८ [ साम. हिन्दी भा. २] 
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3२ 3२ ड 1 0२ 3२3 करै 3.3 र्र्‌ 6 न 
१३५३ उत स्वराजो आदितिरदव्धस्य व्रतस्य ये । महो राजान इशते । ३ ।। २ (खि) ॥ 
0४ ८ [ धा० ११ | उ० २। स्त्र० ३ ] ( ऋ. ७६६।६ ) 
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१३५५ पदा पणीनराधसो नि बाधस्व महाश आसे । न हि त्वा कश्चन प्रति ॥ १॥ 
( ऋ. ८।६४।२ ) 
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१३५६ तवमीशिष सुतानामिन्द्र त्वमसृतानाम्‌ । त्व राज जनानाम्‌ ॥ ३॥ ३ (ठि) ॥ 
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॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


०० 


[ १३५१ ] ( यत्‌ ) उन धनोंको ( अद्य सरे उदिते ) आज सूर्यके उदय होनेके बाद सबेरे ( अनागाः ) निष्पाप 
( मित्रः अर्यमा भगः सविता ) मित्र, अर्यमा, भग और सविता देव ( सुवाति ) हमारी ओर प्रेरित करें॥ १॥ 
१ मित्रः- मित्रके समान आचरण करनेवाला। 
२ अये-मा-- श्रेष्ठ पुरुषका निर्णय करनेवाला । 
हे भगः भाग्यवान्‌ । 
४ सविता-- ( खवेस्य प्रसविता ) सब जगत्को उत्पन्न करनेवाला - सूर्य । 

[ १३५२ ] ( खु-दानवः ) हे उत्तम दान देनेवाले देवो ! ( प्र नु यामन्‌ ) तुम्हारे आगमनके बाब ( सः क्षयः) 
तुम्हारा यज्ञमें होनेवाला निवास ( सु-प्र-अवीः अस्तु ) हमारा अच्छो तरह रक्षण करनेवाला होवे। ( ये नः अंह 
अति पिप्रति ) जो तुम हमें पापसे दूर करते हो॥ २॥ 

[ १३५३] ( उत ये ) ओर जो देव तया ( आदितिः ) देवोंकी माता अविति हें, ये सब ( अ-दब्धस्य रतस्य 
स्वराज; ) न दबाये जानेवारे ब्रतके राजा हें, वे ( महः राजानः ) वे महान्‌ राजा हैं, और ( ईशते ) सब पर शासन 
करनेवाले हें॥ ३ ॥ 

[ १२५४ ] हे इन्द्र ! ( सोमाः त्वा ) सोमरस तुशे ( उत्‌ मदन्तु ) उत्तम आनन्द देवें। हे ( अद्रि-वः ) वका- 
धारी इन्द्र ! ( राधः कणुष्व ) हमें ऐ३वर्य दे ओर.( ्रह्म-द्विषः अवजहि ) ज्ञानसे द्वेष करनेवार्लोको हरा ॥ १॥ 

[१३५५ ] हे इन्द्र ! तु ( महान्‌ असि ) बडा हेँ। ( त्वा राति कइचन न हि ) तेरे समान दूसरा कोई भी 
नहीं हे, ( अ-राघलः पणीन्‌ ) दान न देनेवाले लोभी लोगोंको तू ( पदा नि बाधस्त्र ) पैरोंसे कुचल डाल ॥ २॥ 

[ १३५६ ] हे [ इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं सुतानां ) तु रस निकाले गए और ( त्वं असताना ) रस न निकाले गए 
सोर्मोका ( ईशिषे ) स्वामी है। ( त्वं जनानां राजा ) तू लोगोंका भी राजा हे ॥ ३॥ 


॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


एकादश अध्याय ] सामवेद्का सुबोध धलुबांद (२३३) 
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सपन्ति यं मिथुनासो निकामा अध्वर्यवो रथिरासः सुहस्ताः ॥ १ ॥ ( ऋ ९।९५।३७ ) 
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१३५८ स पुनान उप सूरे दधान ओमे अप्रा रोदसी वी ष आव; । 
३ १ 


w 
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सतो घनं कारिणे न प्र यशसत्‌॥ २ ॥ ( ऋः ९।९५३८ ) 
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१३५९ स विता वन; पूयमानः सोमो मीद्ा< आभि नो ज्यातिषावत्‌ । 
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॥ १॥ (ऋ. ८।१।१ ) 


[ ३] द्वितीयः खण्डः । AA SE 4 ot 
[ १३५७ ] ( जाणूविः ) जाग्रत रहनेवाला ( ऋतं मतीनां चिप्रः ) सच्ची स्तुतियोका ज्ञाता ( सोमः ) सोम 
( पुनानः ) छनकर ( चमूषु आलदत्‌ ) कलश्चमे बेठता है । ( मिथुनाखः ) एकत्र रहनेवाले ( निकामाः ) इष्ट- 
कामना करनेवाले ( रथिरासः सुइ्दस्ताः ) यज्ञ करनेवाले और उत्तम हाथवाले ( अध्वयवः ) अध्वयुँ ( ये सपन्ति ) 
जिसे स्पशं करते हैं, ऐसा यह सोम हे ॥ १॥ , 


[ १३५८ ] ( पुनानः देघानः खः ) पबित्र होनेवाला, यज्ञकर्माको सिद्ध करनेवाला वह सोम ( सूरे उप 
[ गच्छति ] ) इन्त्रके पास जाता है। ( उभे रोदसी ) दोनों ही चु ओर पृथिवीको ( आ अप्राः ) यह भर देता है। 
( [ सोमः] आवः ) यह सोम तेजसे हमें आच्छादित करता हे । ( प्रियाः ) प्रिय पदार्थ देनेबाली ( यस्य खतः ) जिसके 
रसको ( ग्रियलालः ) अत्यन्त प्रिय धारा (ऊती ) हमारा संरक्षण करतो है और ( कारिणे न ) यज्ञ करनेवालेको 
जैसे धन मिलता है, उसीप्रकार ( घन प्र यंसत्‌ ) घन हमं देतो है ॥ २॥ 


[ १२५९ ] ( चर्चिता ) संवर्धन करनेवाला ( वर्धनः ) तथा स्वयं भी बढनेवाला ( पूयमानः ) छाना जानेवाला 
और ( मीदूवान्‌) कामनाओंको पूर्ण करनेवाला ( सः सोम ) बह सोम ( नः ज्योतिष! आमि आवित्‌ ) अपने तेजसे 
हमारी रक्षा करे। ( पदक्ञाः स्वर्विदः ) पदोंका अर्थ जाननेवाले, आत्मज्ञानी ( नः पूर्वे पितरः ) हमारे पूर्वकालके 
वितर ( गाः ) गायोंको ( यत्र आद्रि अभि इष्णन्‌ ) पर्वतके पास ले जानेकी इच्छा करते थे ॥ ३ ॥ 

जहां सोमलता होती थी, वहां वे गायें ले जाते थे। 


[ १३६० ] हे ( सखायः ) मित्रो ! ( अन्यत्‌ मा चित्‌ वि शंसत ) इखके स्तोत्रके सिवाय दूसरे स्तोत्र मत 
बोलो ओर ( मा रिषण्यत ) दूसरेके स्तोत्र बोलकर व्यर्थ ही अपनी क्ति क्षीण मत करो । ( सुते ) सोमरस निकालनेके 
बाव ( खुषणं इन्द्रं इत्‌ ) बलवान्‌ इन्द्रकी ही ( सचा स्तोत ) एक जगह बैठकर स्तुति करो । ( उक्था च सुहु: शंसत ) 
इन्द्रके स्तोत्र बारबार कहो ॥ १ ॥ 

त्र 
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१३६१ अवक्रक्षिणं वृषभ यथा जुबं गां न चर्षणीसहम्‌ । 
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बिद्वषण< सवननश्चुमयङ्करं म६दिष्ठ्युमयाविनम्‌ ॥ २॥ ५ (यो) ॥ 
[ धा १७ | उ० नास्ति । स्व" ४ ] ( ऋ ८।१।२ ) 
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१३६२ उदु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते । 
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१३६२ कण्वा इव भृगवः स्रया इव विश्वमिद्धीतमाशत । 
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इन्द्रर स्तामाममहयन्त आयवः! प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥ २॥ ६ (ला) ॥ 
[ था० १४ | उ० नास्ति | स्व० २ ] ( ऋ. ८।३।१६ ) 
2 २) कः १/२. 23 08 1३२8४ ६६ sa 0 की 4003 डे ३ १ के 
१३६४ पयू घु प्र घन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः । द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥१॥ 
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१३६५ अजीजनो दि पवमान खर्य विधारे शक्मना पयः । गोजीरया र<्इमाणः पुरन्ध्या ॥२॥ 
( ऋ. ९।११०।३. ) 


शीघ्रता करके ( चर्षणी लहू ) शत्रुओंको हरानेवाले ( विद्वेषणं ) शत्रुओंसे हेष करनेवाले ( संचन ) उपासकोके द्वारा 
सेवा करने योग्य ( अभयं-करं मंहिष्ठं ) निर्भय करनेवाले, महान्‌ तया ( उभयाबिज्ञं ) दोनों प्रकारके ऐश्वर्य देनेवाले 
इखकी स्तुति करो ॥ २॥ 


. [१३६२] (त्ये मधुमत्तमाः ) थे अत्यन्त मीठे ( गिरः स्तोमासः ) वाणीके स्त्रोत्र ( उत्‌ ईरते ) कहे जाते 
हे । ( सञाजितः ) बहुतसे शत्रुको एक साथ जीतनेवाले ( घनसा ) घन देनेवाले ( अ-क्षित-ऊतयः ) न नष्ट 
होनेवाले रक्षाके साधनोंसे युक्त ये स्तोत्र ( वाजयन्तः रथाः इव ) युद्धमे जानेवाले रथके समान, कहे जाते हैं ॥ १॥ 


[ १२६३ ] ( कण्वाः इव ) कण्वके समान ( भ्रुगवः ) भुगुओंने ( धीतं विश्वं इत्‌ ) ध्यान किए गए और सबंत्र 
रहनेवाले इन्द्रको ( आशत ) प्राप्त किया । ( सूर्या इव ) सूयं जैसे प्रकाशसे व्यापता है, उसीप्रकार उसने उन्हें देखा । 
( प्रियमेघालः आयवः ) प्रेमसे यज्ञ करनेवाले ऋत्विजोंके समान ( इन्द्रं महयन्तः ) इख्रका महत्व प्रकट करते हुए 
( स्तोमेभिः अस्वरन्‌ ) वे स्तोत्रपाठ करने लगे ॥ २ ॥ 

[ १३६४ ] हे सोम ! ( सु वाजलातये ) उत्तम प्रकारसे अन्न देनेके लिए ( प्र धन्य ) तु आगे जा । (सक्षणिः 
च्वुत्राणि पारि ) साहस करनेवाला बीर जिसप्रकार वृत्र जैसे बलशाली शत्रुओं पर चढता चला जाता है, वंसे ही तू शत्रुओं 
पर आक्रमण कर। ( नः ऋणया ) हमारे ऋण दूर करनेवाला तू ( द्विषः तरध्यै ) शत्रुओंको मारनेके लिए ( ईरख ) 
आगे जाता है ॥ १॥ 


[ १३६५ ] हे ( पवमान ) सोम ! ( पयः विधारे हि) जल धारण करनेवाले अन्तरिक्षमें ( शाक्मना स्य 
अजीजनः ) अपनी शक्तिसे तूने सूर्यको उत्पन्न किया । ( गो -जीरया पुरंध्या ) स्तुति करनेवालोंको गाय देतेकी बुद्धिले 
( सहमाणः ) तु प्रगतिवाला हुआ है ॥ २॥ 


एकादशा अध्याय ] सामवेदका खुबाघ अनुवाद (२२१) 
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१३६६ अनु हि त्वा सुत« सोम मदामसि महे समयराज्ये । 
I छ ८७0 को ७,३ २ 
वाजा< अभि पत्रमान प्र गाहसे ॥ ३॥ ७ (ल) ॥ 
[ धा० ९ | उ० नास्ति । स्त्र० १ | ( ऋ. ९।११०।२ ) 
२ _ 'कू 25 रे हे FPR she CE है 
१३६७ पार प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे भगाय ॥ १॥ (ऋ.९।१.०९।१ ) 
33 श्र 35 रर 3 र छ ५२ २, 3 २ 3 १७२ 
१३६८ एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अषे दिव्यः पीयूषः ॥२॥ ( %-5९।१०९।३ ) 
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१३६९ इन्द्रस्तं साम सुतस्य पेयात्क्रत्वे दक्षाय विश्वे च दवा! ॥ ३॥ ८ (ला) ॥ 
[ धा० ९ | उ० नास्ति । स्त्र० २] ( ऋ. ९।१०९।२ ) 
॥ इति द्वितोयः खण्डः ॥ २॥ 
[३] 
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१३७० द्रयस्येव रञ्मयो द्रावयित्नवो मत्सरासः प्रसृतः साकमीरते । 
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तन्तु तत पार सगास आशत नेन्द्राइते पवते घाम किंचन ॥ १॥ ( ऋ. ९।६९।६ ) 
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पवमानः सन्तान; सुन्त्रतामिव मधुमान्‌ द्रप्सः परि वारमर्षति ॥ २ ॥ ( क्र. ९-६९।२ ) 


५० 
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[ १३६६ ] हे ( सोम ) सोम ! ( महे अर्यराज्ये ) महान्‌ आर्य राज्यम ( त्वा खुतं अनु ) तेरे अनुकूल होकर 
ही ( सं मदामसि ) हम आनंदसे रहते हैं। हे ( पवमान ) सोम ! ( वाजान अभि प्र गाहसे ) तू बलसे होनेवाले 
कार्यमें जाता है ॥ ३॥ 

[ १३६७ | हे सोम ! तू ( स्वादुः ) मधुर होकर ( मित्राय पूष्णे भगाय इन्द्राय ) मित्र, पूषा, भग और इन्द्रको 
ओर जानेके लिए ( प्र धन्व ) आगे जा ॥ १॥ 

[ १३६८ | हे सोम ! ( शुक्रः दिव्यः ) तेजस्वी और स्वर्गमे उत्पन्न हुआ हुआ ( पीयूषः खः ) पीनेके योग्य तू 
( अख्ताय ) अमर होनेके सिए ( महे क्षयाय एव ) महान्‌ स्थानको प्राप्त करनेको इच्छासे ( अर्थ ) आगे जा ॥ २ ॥ 

[ १३६९ ] हे सोम ! ( ऋत्वे दक्षाय ) ज्ञान और बल प्राप्त करनेके लिए ( सुतस्य ते ) तेरा रस ( इन्द्रः 
पेयात्‌ ) इन्द्र पिये ओर ( विशवे च देवाः ) सब देव भी पियें ॥ ३ ॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] तृतीयः खण्डः। 

[ १२७० ] ( सुर्यस्य रश्मयः इवः ) सूर्यकी किरणोंके समान ( द्रावयित्नवः मत्सरासः ) प्रेरणा करनेवाले 
और आनन्द देनेवाले, ( प्रसुतः आरावः सर्गाः ) शुद्ध किए गए, पात्रमे रहनेवाले सोमरस ( ततं तन्तुं साकं परि 
इैरते ) फैली हुई छलनीमेंसे एकदम नीचे गिरते हैं। बे ( इन्द्रात्‌ ऋते ) इन्द्रके सिवाय ( किचन घाम ) और किसी 
स्थानको ( न पवते ) पसन्द नहीं करते ॥ १॥ 

[ १३७१ ] इन्द्रकी ( सातिः पृच्यते ) स्तुति की जाती है( मधु सिच्यते ) मधुर सोमरस इम्द्रकी दिया जाता है। 
( मन्द्रा-जनी आसाने अन्तः उप चोदते ) आनन्ब देनेवाली रसकी धारा इन््रके मुंहमें छोडी जाती है । (सन्तनिः ) 
हमेशा ( सुन्वतां ) सोमरसको निकालनेबाले यजमानोंका ( पवमानः मुमान्‌ द्रव्सः ) शुद्ध किया जानेवाला मीठा 
सोमरस ( वारं परि आर्षति ) छलनोसे नीचे पडता है ॥ २॥ 


(२२२) सामवेदका खुबोध अनुवाद [ उत्तराचकः 
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अस्यक्रमीदज्ुनं वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोमो अव्यत ॥३॥ ९ (ग) ॥ 
[ था० २६ | उ० ३ । स्व० १ ] ( क्र. ९।६९।४ ) 
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१३७३ अग्नि नरो दीधितिभिररण्योहँस्तच्युतं जनयत प्रश्नस्तम्‌ । 
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१३७४ तमभ्निमस्त वसवो न्यण्बन्त्सुप्रतिचक्षमवसे कुतश्चित्‌ । 
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दक्षाय्यो यो दम आस नित्यः ॥२॥ (ऋ. ७१।९ ) 
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१३७५ प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजस्रया दम्या यावेष्ठ । 
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त्वा शश्वन्त उप यन्ति बाजा! ॥ ३॥ १० (डी) ॥ 
[ धा० २८। उ० ३। स्व० ४ | ( ऋः ७।१॥३ ) 
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१३७७ अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्महिषो दिवस्‌ ॥ २॥ ( ऋः १०।१८९।९ ) 


[१३७२ ] ( उक्षा मिमेति ) सोमरस शब्द करता है। ( धेनचः प्रति यन्ति ) याये उसके पीछे जाती हैं 
(देवस्य निष्कृतं दवीः उप यन्ति ) चमकनेदाले सोमको दिव्य स्तुतियां प्राप्त होती हें। ( अजुनं अव्ययं दारं 
अत्यक्रमीत्‌ ) सफेद रंगके बालोंकी छलनीसे छनकर सोमरस नीचे उतरता है। ( अत्कं न ) कवचके समान ( निक्तं सोमः 
परि अव्यत) साफ पदार्थको यह शोम अपने ऊपर ओढता है॥ ३॥ 

[ १३७३ ] हे ( नरः ) ऋत्विजो ! तुम ( प्रशस्त दूरेदृशो ) प्रशंसित ओर बरसे दोखनेवाले ( गुष्द-पति 
अथव्युं ) गृहके रक्षक और अगम्य ( हस्तच्युतं ) हाथोंके द्वारा जलाये जानेवाले ( अग्नि ) अग्निको ( अरण्योः ) 
अरणियोसे ( दीधितिभिः जनयन्तः ) अंगुलियों द्वारा उत्पन्न करो ॥ १॥ 

[ १३७४] ( यः दमे ) जो घरमे ( दक्षाय्यः ) हवियो द्वारा प्रज्वलित करने योग्य है, ऐसे ( नित्यः आख ) 
हमेशा रहनेवाले ( ते ) उस ( सु प्रतिचक्ष अभि ) दर्शनोय अग्निको ( कुतः चित्‌ ) कहाँसे भी लाकर ( अवसे ) 
अपने रक्षणके लिए ( वसवः ) स्तुति करनेवालोंने ( अस्ते नि ऋण्वन्‌ ) यज्ञजालामें स्थापित किया ॥ २ ॥ 

[ १३७५ ] हे ( यविष्ठ अञ्चे ) हे बलवान्‌ अग्ने ! ( प्रद्धः ) पुणं रीतिसे प्रज्वलित हुआ हुआ तु ( अजस्तया 
सम्या ) बडी-बडी ज्वालाओसे ( नः ) हमारे लिए ( पुरः दीदिहि ) हमारे आगे - आहवनीय स्थानमं प्रदीप्त हो, अच्छी 
तरह जल, ( शाश्वन्तः बाजाः ) बहुतसी हवियां ( त्वां उप यन्ति ) तेरे पास जाती हैं। 

[ १३७६ ] ( आयं गौः परदिनः अक्रमीत्‌ ) यह सूर्य नित्य गतिबाला होकर अपने व्यापक तेजसे उदयाचरू पर 
जाता है । बादमे बह्‌ ( पुरः मातरं अखदन ) पूर्व विशामें भूमिमाताके ऊपर आकर ( च पितरं स्वः प्रयन्‌ ) अपने 
शझुलोकरूपो पिताको शो छ्न प्राप्त करता है॥ १॥ 

[ १३७७ ] ( अन्तः ) धुलोक और पृथ्वीके बोचमें ( अस्य रोचना ) इसका प्रकाश ( प्राणात्‌ अपानती ) 
उदयके हक अस्तको ( चराति ) प्राप्त होता है ( मद्दिषः ) ऐसा यह महान्‌ सूर्य ( दिवं व्यख्यत्‌ ) चुलोकको प्रकाशित 
करता है ॥ २॥ 


एकादश अध्याय ] 
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सामवेदका सुबोध अनुवाद 


टट्‌ | (२२३ ) ५ 


चि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते | प्राति वस्तारह द्यभि। ॥ ३॥ ११(छि)॥ 


[ धा० १७। उ० २ | स्व० ३] ( ऋ. १०।१८९।३ ) 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
॥ इति षष्ठप्रपाठके प्रथमोऽर्घः ॥ ६-१ ॥ 
॥ एकादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ ११॥ 


[ १३७८ ] ( वस्तोः जिंझाद्धाम अह ) दिनकी तीस घडी तक यह सूर्य ( द्युभिः विराजति) किरणोंसे विशेष 
सुशोभित होता है । उस समय ( वाकू ) वेदवाणी ( पतंगाय ) इस सूर्यको ( प्राति धीयते ) स्तुति करतो है ॥ ३॥ 


॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
। इति एकादशोऽध्यायः ॥ 


य पकक 


एकादश अध्याय 


इस ग्यारहवें अध्यायसें कुछ देवताओंके बाद सोमका 
गुण गान है। इसलिए प्रथम हम अन्य देखोका वर्णन वेखेंगे । 
सर्व प्रथम इन्द्रका स्थान है— 

इन्द्र 

१ अद्वि-बः [ १३५४ ]- बज्ञधारो, पहाडी किलेमे 
रहनेवाला । 

२ महान्‌ [ १३५५ ]- सबको अपेक्षा बडा । 

३ जनानां राजा [१३५६]- लोगोंका शासक, लोगोंका 
राज्य चलानेवाला । 

४ चषा [ १३६० |- बलवान्‌, सामथ्यंयुक्त । 

५ चर्षणीखहः [१३६१]- शत्रु सँन्यको हरानेवाला। 

& विद्वेषी [ १३६१ ]- शत्रुओँसे द्वेष करनेवाला । 

७ खंचननः [ १३६१ ]- सेवा करनेके योग्य । 

८ अभयंकरः [१३६ १]- लोगोंको निर्भय करनेवाला। 

९ मंहिष्ठः [ १३६१ ]- महान्‌, बडा । 

१० उभयावी [ १३६१ ]- दोनों प्रकारके ऐ३वर्य देने- 
बाला, भौतिक और आध्यात्मिक एश्वर्य देनेवाला । 

११ अवक्रक्षी [१३६१]- ात्रुओंको टक्कर देनेवाला। 

इस प्रकार इन्द्रके गुण इस अध्यायमें हें। अब उसके लिए 
और भी जो कुछ कहा है, उसे देखें-- 


१ सोमाः त्वा मदन्तु [ १३५४ ]- हे इन्द्र ! सोमरस 
तुझे आनन्द देवें । 

२ हे अद्रिवः ! राधः कृणुष्व [ १३५४ ]- हे वच्य- 
घारी इन्द्र ! हमें घन दे। 

३ ब्रह्मद्विषः अवजहि [ १३५४ ]- ज्ञानसे द्वेष करने- 
वालोंका नाश कर। 

४ हे इन्द्र ! महान्‌ अलि, त्वा प्रति कश्चन नहि 
[१३५५]- हे इन्द्र ! तू महान्‌ है । तेरे समान दूसरा कोई 
नहीं है। 

५ अराधसः पणीन्‌ पदा नि बाधस्घ [ १३५५ ]- 
दान न देनेषाले लोगोंको पेरोंसे कुचल डारू। उन्हें कष्ट 
पहुंचा । 

६ हे इन्र ! त्वं खुतानां अखुतानां ईशिषे [१३५६] 
- हे इख ! तू रस निकाले गए ओर न निकाले गए सोमोंका 
स्वामी है। 

७ हे सखायः ! अन्यत्‌ चित्‌ मा विशंसत [१३६०] 
- हे मित्रो ! तुम और कुछ न करो। 

८ मा रिषण्यत [ १३६० ]- व्यर्थं हो दूसरे कामोंमे 
अपनी शक्ति खर्च मत करो । 

९ सुते वूषणं इत्‌ लचा स्तोत उक्था ख मुहुः 


( २२३ ) 


शंखत. [ १३६० ]- सोमयागमें बलवान्‌ उस इन्द्रके ही 
स्तोत्र कहो, और बारबार उसके स्तोत्र कहो । 
१० वृषभं यथा अवकक्षिणं [ १३६१ ]- टक्कर 
मारनेवाले बेलके समान सामर्थ्यशाली इन्द्रको स्तुति करो। 
११ कण्वाः भ्रगवः धीतं विश्वं इत्‌ आशत [१३६३] 
- कण्व और भूगुने ध्यान द्वारा उस सवंव्यापक इन्द्रकी 
उपासना को 1 
इस प्रकार इन्द्रका वर्णन इस अध्यायमें है । 
अग्नि 
१ अश्चिः [ १३४७ ]- अग्रणी, भागे ले जानेवाला, नेता । 
-२ पावकः [ १३४७ ]- फाँबत्रता करनेवाला, शुद्धता 
करनेवाला । 
३ होता [ १३४७ ]- हवन करनेवाला । 
8 कचिः [ १३४८ ]- ज्ञानी, दूरदर्शी, अतीन्द्रियार्थदश्ञीं। 
५ तनू-न-पात्‌ [| १३४८ ]- शरीरका पतन न होने 
देनेवाला । 
दे मधुजिब्हः [ १३४९ ]- मधुर भाषण करनेवाला । 
७ ग्रियः [ १३४९ ]- सबोंको प्रिय। 
८ नराइांखः [ १३४९ ]- मनुष्यों हारा प्रशंसित । 
९ मञ्र्हितः [ १३५० ]- सनुष्यका हित करनेवाला, 
मनुष्योंके द्वारा स्थापित । 
१० होता [ १३५० ]- हवन करनेवाला, बुलानेवाला । 
११ प्रशास्तः | १३७३ ]- प्रशंसित, स्तुत्य । 
१२ दूरेहक्‌ [ १३७३ ] दूरसे दीखनेवाला । 
१३ गृहपतिः [ १३७३ ]- गृहस्थ, घरका स्वामी | 
१४ अथव्युः [ १३७३ ]- प्रगतिशील, गति करनेवाला । 
१५ सुप्रतिचक्षः [ १३७४ ]- अत्यन्त दशनीय । 
१६ यखिष्ठः [ १३७५ ]- तरुण, नौजवान । 
इन शुणवर्णनोंके अलावा ओर भी वर्णन इस अध्यायमें 


+ 


१ हे अध्ने ! देवान्‌ आ वह [ १३४७ ]- हे अग्ने ! 
देवोंको बुलाकर ला। 

२ यक्षि [ १३४७ ]- यजन कर। 

३ सुखतमे रथे देवान्‌ आ बह [ १३५० ]- उत्तम 
सुखदायक रथमें देवोंको यहां बुलाकर ला। शरीर ही सुखः 
दायक रथ हे। जितने देव विशवमें हें, वे सभी देव अंशरूपसे 
इस बेहमें हैं । अग्नि अर्थात्‌ उष्णताके रहनेतक सब देवोंका 


सासवेद्का सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


निवास इस शरीरमें होता हैँ | देहके ठण्डे होनेपर सब देव 
शरीर छोड जाते हें। तब “ अत्यन्त सुखदायक रथसे 
देवोंको यहां ला ” इसका अर्थ हुं कि" शरीररूपी रथसे 
ला” । 

४ यः दमे दक्षाय्यः नित्यः आख [ १३७४ |- यह 
अग्नि प्रत्येक स्थानमें बल बढानेवाला होकर हमेशा रहता 
हैं। ( दक्षाय्यः- बल वढानेवाला ) 

५ अवसे वसचः अस्ते न्युण्वन्‌ [१३७४]- संरक्षण- 
के लिए इसे वसुदेव प्रत्येक स्थानमें रखते हैं । अग्निके रहने 
तक ही देहमें देवोंका निवास रहता है । यह सभीके अनुभवमें 
आ सकता हूँ । 

>° ९. 
दवाका दान 
अनेक देवोंके नाम इस अध्यायमे आए हैँ-- 


१ तत्‌ मित्रः अर्यमा भगः सविता खुवाति [१३५१] 
= उन घनोंको मित्र अर्येसा, भग और सबिता हमारी ओर 
प्रेरित करें | 

२ सु दानवः ! प्र चु यामन्‌ खः क्षयः सु-प्रावीः 
अस्तु [ १३५२ ]- हे उत्तम दान देनेवाले देवो ! तुम्हारा 
आगमन होने पर तुम्हारा यज्ञमें निवास हमारा उत्तम 
संरक्षण करनेवाला होचे । 

३ ये नः अंहः अति पिप्रति [ १३५२ ]- जो तुस हमें 
पापोंसे दूर करते हो 1 

४ उत ये अदितिः अ-द्ब्धस्य व्रतस्य स्वराजः 
महः राजानः ईशते [ १३५३ ]- और वे देव तथा देव- 
साता अदिति सब मिलकर न दबाये जानेवाले ब्रतके समाद्‌ 
हें । चे महान्‌ राजा और सबके ईश्वर हें। 

५ हे सोम ! स्वादुः मित्राय, भगाय, पूष्णे इन्द्राय 
प्र धन्व [ १३६७ ]- हे सोम ! तू मोठा होकर मित्र, भग, 
पूवा और इंद्रकी ओर जा । 

इसध्रकार अनेक देवोके नाम इस अध्यायमें हें । कितने 
ही देव धन देते हँ। कितने ही संरक्षण करते हें | कितने ही 
देव साधकोंको पापोसे दूर करते हें। कितने ही सब संसार 
पर शासन करते हैँ । यज्ञमें सब देजोंको सोमरस दिया जाता है। 

सोम 

१ जाशबि! ऋतं मतीनां विधः सोमः पुनानः 
चमूषु आसदत्‌ [ १३५७ ]- जाग्रत रहमेवाला, सत्य 
स्तुतियोंका ज्ञाता यह सोल छननेके बाद कलशमे जाता है। 


एकादश अध्याय ] 


कलशे सोम भरकर रखते हूं। यह सोम ( जाण्विः ) 
जागता रहता है, अर्थात्‌ इसके पीनेके बाद इतना उत्साह 
बढता है कि उसके पीनेवालेको आलस्य नहीं आता । 


२ वाजसातये प्र घन्व [१३६४]- अन्न दान करनेके 
लिए तू आगे हो । सोमरस एक अन्न है। उसे पीनेके लिए 
देना एफ प्रकारसे अन्न वान ही है। 

३ सक्षणिः वृत्राणि परि [ १३६४ ]- साहस करने- 
घाला बीर शत्रुओं पर चढता चला जाता है, उसीप्रकार 
« द्विषः तरध्यै ईरसे ” हेष करते रहनेवाले शात्रुओंको 
आरनेके लिएं आगे जाता है । सोमरस पीकर उत्साहित हुए 
हुए बीर शत्रुओं पर चढते चले जाते हें । 


४ हे सोम ! महे अर्य-राज्ये सँ मदामसि [१३६६] 
-हे सोम ! महान्‌ आयं राज्योमे हस संगठितरूपसे मानंदित 
होकर रहें। 

५ हे सोम ! शुक्रः दिव्यः पीयूषः सः अस्तृताय 
महे क्षयाय एवं अर्ष [ १३६८ ]- हे सोम ! तू तेजस्वी, 
बलवान्‌ और स्वर्गमें उत्पन्न हुआ हुआ ममुतरूपी रस है। 
ऐसा तू असर होनेफे लिए तथा बडे बडे निवास स्थान 
प्राप्त करमेके लिए आगे होकर प्रगति कर । 

६ हे सोम ! ऋत्वे दक्षाय सुतस्य ते इन्द्रः पेयात्‌, 
विश्वे च देवाः [१३६९]- हे सोम ! कर्म और खल प्राप्त 
करनेके लिए तेरा रस इन्द्र और सब दूसरे देव पीवें। 

७ सूयेस्थ रहमयः इव, द्रावयित्नवः मत्सरासः 
प्रखुतः आशवः सर्गास्हः ततं तन्तुं साकं ईरते, इन्द्रास्‌ 
ऋते किंचन थाम न पवते [ १३७० ]- सूर्यको फिरणोंके 
समान फंलनेवाले और आनन्द देनेवाले सोमरस फैली हुई 
छलनीसे नीचे गिरते हँ । वे इन्व्रके सिवाय ओर कोई स्थन 
वसन्व नहीं करते । 

इसभ्रकार सोमरस इस अध्यायमें बणित है । यह सोस 
उत्साह बढानेवाला, आलस्य कम करनेवाछा, अक्षके समान 
उपयोगमें आनेवाछा, शत्रुको पूर करनेवाला, महान्‌ राष्टूमें 
संगठित होकर रहुनेकी व्यवस्था करनेवाला, कर्मशक्ति और 
बरू घढानेवारा है । 


सोम रक्षण करता है 


१ सोमः आवः ! १३५८ ]- सोम हमारा रक्षण करता 
है । सोमसे जो उत्साह बढता है, उससे वीरता बढती है, 
फिर वीरसासे रक्षा होतो है। 


२९, [ साम, हिस्दी भा. २] 


सामवेदका सुघोध अनुवाद 


(२२५) 


२ प्रियसासः ऊसी [ १३५८ ]- शिय लगनेवाछे ये 
सोमके रस हमारी रक्षा करनेवाले हें । 

३ चिता वर्धनः मीढ्वान्‌ सोमः नः ज्योतिषा 
अभि आवित्‌ [१३५९]- संवर्धन करनेवाला, बढानेवाला 
कामनाओंको तृप्ति करनेवाला यह सोम अपने तेजसे हमारी 
रक्षा करे । बल बढानेको शक्ति जिसके पास है, पह संरक्षण 
कर सकता है। 

सोम धन देता है 

१ सोमः कारिणे न, धनं प्र यंसत्‌ [ १३५८ ]- 
कारोगरको, यज्ञ करनेवालोंको जैसे घन दिया जाता है, उसी 
प्रकार यह सोम स्फूर्ती बढानेवाला होने के कारण पीनेसे 
स्फूर्ती बढाता है, इस कारण बहुत सारा काम करके घन प्राप्त 
किया जा सकता है। 

बेदिक-स्तोत्र 

बैदिक स्तोत्रोंका महस्घ हस अध्यायसें निम्म है । वह घ्यान- 
पूर्वक देखने योग्य हे 

१ ते मधुमत्तमाः गिरः स्तोमासः उदीरते, सआ- 
जितः धनसा अक्षितोतयः वाजयन्तः रथाः इच 
[ १३६२ ]- उन अत्यन्त सीठे स्तोत्रोंका उच्चारण किया 
जाता है । बे स्तोत्र शत्रुओंकी एक साथ जीतनेवाले, घन 
देनेवाले, अक्षय संरक्षण करनेवाले, युद्ध जानेयाले रथके 
समान विजय देनेवाले हैं । 

वेदमंत्रके स्तोत्रोंका यह वर्णन बिलकुल ठीक है। इन्द्र 
और सोमके स्तोत्र शौर्य और पराक्रम बढानेकी शक्ति- 
वाले हँ । अग्निके स्तोत्र ज्ञान घढानेवाले हैं अन्य देवोके सूक्त 
भी इसीप्रकार विजयका मार्ग दिखाते हें! मंत्रमं बणित 
देवताओंके गुण उपासकोंफो अपने अन्दर लाने चाहिए । यह 
विजयका निइखत मार्ग है । 


सुभाषि 
१ सुसमिद्धः हविष्मते देवान्‌ आ घह [ १३४७ ] 
-प्रबीष्त होकर यज्ञ करनेवाले बेषोंको ले आ। । 
२ हे पावक ! यक्षि [ १३४७ ]- है पवित्र करनेवाले 
देवों ! यज्ञ करो। 
३ हे कवे ! सनू-न-पात्‌ [ १३४८ ]- हे ज्ञानी 


( २२६ ) 


अग्ने ! तु शरीरका पतन नहीं होने देता | शरीरम जबतक 
गर्मी रहती है, तबतक मृत्यु नहीं होती । 

४ अच नः ऊतये "मधुमन्तं यज्ञ देवेषु कृणाहि 
[ १३४८ ]- आज हमारे संरक्षणके लिए हमारे मधुर 

` हबनोंसे होनेवाले यको देवोंकी ओर पहुंचा । 

५ प्रियं मुजि नराशंसं उपहये [ १३४९ ]- 
प्रिय, मधुरभाषी लोगों द्वारा प्रशंसित उस अग्निको में अपने 
पास बुलाता हूँ। ॥ 

६ ईडितः सुखतमे रथे देवान्‌ आवह [ १३५० ]- 
स्तुतिके बाद अत्यन्त तुल देनेवाले रथसे वेवोंको ले आ। 

७ मजु-हिलः आखि [ १३५० ]- तू मनुष्योंका-हित 
करनेवाला! है। 

८ हे खुदानवः ! सक्षयः छु-प्राबीः अस्तु [१३५२] 
- हे उत्तम वान वेनेवाले देवो ! तुम्हारा यहाका निवास 
हमारा उत्तम रक्षण करनेवाला होबे । 

९ न्नः अंहः अति पिप्रति [ १३५२ ]- हे वेवो ! हमें 
पापोंसे बूर करो । 

१० ये अदब्धस्य ग्रतस्य स्वराजः महः राजानः 
ईंशते [ १३५३ ]- जो न दबनेवाले व्रतोंके राजा ओर 
स्वयं महान्‌ शासक हूँ, वे देव सभीपर शासन करते हें। 

११ हे अद्विवः ! राधः कृणुष्व [१ ३५४]- हे वच्रधारी 
इन्द्र ! हमें ऐश्वयं दे। 

१२ ब्रह्मद्विषः अघजाहि [ १३५४ ]- झानसे द्वेष 
करनेवालों को मार।  ' 

१३ हे इन्द्र ! महान्‌ अलि, त्वा प्राति कझ्चन नहि 
[ १३५५ ]- हे इख ! तू महान्‌ है, तेरे समान दूसरा कोई 
भी नहीं है। , 

१४ अ-राधखः पणीन्‌ पदा नि बाधस्व [१३५५]- 
दान न देनेवाले लाखखियोंको पेरसे कुचल डाल । 

१५ हे इन्द्र ! त्वं जनानां राजा [ १३५६ ]- हे 
इन्द्र ! तू भनुष्योंका राजा है । 

१६ ज्ञाणुविः ऋसं मतीनां विप्रः सोमः पुनानः 
[१३५७ ]- सबा आग्रत रहनेवाला, यशोंमें स्तुतियोंसे 
प्रसित यह शानी सोम छाना जाता है। 

१७ पुनानः उभे रोदसी आ अप्राः [ १३५८ ]- 
शुद्ध होनेवाला सोम चुलोक ओर भूलोक वोनोंको ही अपने 
तेजसे भर देता है| 


सामघेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचक; 


१८ सोमः आघ्रः [ १३५८ ]- सोम हमारा रक्षण 
करता है। a” 

१९ कारिणे न, धनं प्र यंसत्‌ [ १३५८ ]- यज्ञ 
करनेवालोंको जैसे धन मिलता है, वैसे ही हमें भी दे। 

२० विता वर्धनः पूयमानः मीढ्वान्‌ सोमः नः 
ज्योतिषा अभि आवित्‌ [1३५९]- दूसरोंको बढानेवाला, 
स्वयं भी बढनेवाला, स्वच्छ होनेवाला, कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाला सोम अपने तेजसे हमारी रक्षा करे । 

२१ यत्र पदाः स्वर्विदः नः पूर्वे पितरः गाः अभि 
इष्णन्‌ [ १३५९ ]- जिस सोमके स्थानके पास पवोंका 
अर्थ जाननेवाले, आत्मज्ञानी हमारे पूर्वज अपनी गायें लेजाते 
थे । गाये चरानेके लिए यहां ले जाते थे जहां सोमवल्ली 
उगती थौ । £ 

२२ हे सखायः ! अन्यत्‌ मा चित्‌ विशंसत, 
मा रिषण्यत, सुते वृषणं इन्द्रं खचा स्तोत, उक्था 
च मुष्टुः शंसत [ १३६० ]- हे मित्रो ! इन्द्रको छोड़कर 
और किसीकी स्तुति मत करो । निरथंक अपनी शक्ति 
खर्च मत करो । सोमयज्ञमें एक जगह बैठकर बलवान्‌ 
इन्द्रकी ही स्तुति करो । इन्द्रके स्तोत्र बारबार कहो । 

२३ वृषभं यथा अवक्क्षिणं, गां न जुवं, चर्षणी- 
सहं, विद्वेषिणं, संवननं अभयंकरं मंदिष्ठं उभयाविनं 
मुहुः शंसत [ १३६१ ]- बेलके समान शत्रुको टक्कर 
देनेवाले, बेलके समान शीघ्रता करके शत्रुको हरानेवाले, 
शत्रुसे द्वेष करनेवाले, उपासकोंके द्वारा सेवा करने योग्य, 
निर्भय करनेवाले, महान्‌ और दोनों तरहके ऐश्वयं देनेवाले 
इखकी बारबार स्तुति करो । 

२४ सञाजितः घनसा, अक्षितोतयः, वाजयन्त. 
रथाः इब गिरः उदीरते [ १३६२ ]- एक साथ 
झत्रुओंको जीतनेवाले, धन देनेवाले, रक्षण करनेवाले, युद्ध में 
जानेवाले रथके समान स्तोत्र कहे जाते हें। 

२५ कण्वाः भ्रुगवः धीते. विश्वं इत्‌ इन्द्रं आशत 
[ १३६३ ]- कण्व और भृगु ध्यानके हारा सर्वव्यापक इन्द्रको 
प्राप्त हुए । 

२६ आयवः महयन्तः स्तोमेभिः अस्वरन्‌ [१३६३] 
~उपासक इन्द्रके महत्व गाते हुए स्तोत्र बोलने लगे । 

२७ सु वाजसातये प्रधन्व [१३६४]- उत्तम रीतिसे 
अन्नवान करनेके लिए तू आगे हो । 

२८ सक्षाणिः तुआणि परि [ १३६४ ]- साहस करनें- 
चाला वीर शात्रुपर जेसा आक्रमण करता है, वसा ही तु कर । 


एकांद्श अध्याय ] 


२९ द्विषः तरध्यै ईरसे [ १३६४ ]- शत्रुओंको सार- 
नेके लिए आगे जाता है। 

३० नः ऋणया [१३६४]- हमारे ऋण उतारनेवाला 
तू है। 

३१ महे अथेराज्ये सं मदामसि [ १३६६ ]- महान्‌ 
आये राज्यमें रहकर हम आनंदित होते हैँ । 

३२ स्वाढुः प्र धन्व [१३६७]- तू मीठा बनकर आगे 
चल। 

रे शक्रः दिव्यः पीयूषः खः असृताय महे क्षयाय 
अष [ १३६८ ]- तेजस्वी स्वर्गमें उत्पन्न हुआ हुआ अमृतके 
समान वह सोम अमर होनेके लिए और महान्‌ स्थान प्राप्त 
करनेके लिए छनता है । 


३४ सूर्यस्य रइमयः इव, द्रावयित्नवः मत्सराः 
दे हि 5. Dre ७ रु 

प्रसुतः आशवः सर्गासः ततं तन्तुं साकं ईरते, इन्द्रात्‌ 
ऋते किंचन धाम न पवते [1३७०]- सूर्यकी किरणोंके 
समान प्रेरणा करनेवाले और आनन्द देनेवाले, शुद्ध किए 
गए और बर्तनमें रखे गए सोमरस फंली हुई छलनीमॅसे एक- 
दम नीचे रखे हुए बर्तनमें गिरते हैं । वे इन्द्रके सिवाय ओर 
कोई स्थान पसन्द नहीं करते। 

३५ अयं गोः पादिनः अक्रमीत्‌ [ १३७६ ]- यह सूर्य 
अपने तेजसे आकाशमें उदय हो गया । १ 


सामवेद कां खुबाघ अनुवाद 


(२२७) 


३६ महिषः दिवं व्यख्यत्‌ [ ११७७ ]- यह महान्‌ 
सूर्य छुलोककों प्रकाशित करता है । 

३७ चस्तोः त्रिशत्‌ धाम द्युभिः विराजाति [१३७८] 
- दिनकी तीस घडीतक वह विशेष प्रकाशित होता हे। 


पालनका 


उपमा 

१ कारिणे न [ ११५८ ]- कारीगर, कवि, स्तोता 
इत्यादिकोको जसे धन मिलता है, उसीप्रकार ( धनं प्र 
यंसत्‌ ) घन हमें मिले। 

२ वाजयन्तः रथाः इव [ १३६२ ]- युद्धमें जानेवाले 
रथके समान विजय देनेवाले ( स्तोमासः सचाजितः ) 
स्तोत्र शत्रुभोंको जीतनेवाले हें। 

३ कण्वाः इव [ १३६३ ]- कण्वोके समान ( भ्रुगवः 
विश्वं इत्‌ इन्द्रं आशात ) भृगु सर्वव्यापक ईश्वरको प्राप्त 
करते हें। 

४ सूर्या इव [१३६२]- सूर्यके समान वह ईश्वर उन्हें 
दिखाई दिया । 

५ सूर्यस्य रइमयः इव [१३७०]- सूर्यकी किरणोंके 
समान ( मत्सरासः परि इरते ) सोमरस नीचे आते हैं । 

६ अत्कं न [ १३७२ ]- कवचके समान ( निक्तं परि 
अव्यत ) दूधका आवरण - मिश्रण सोम पर पड गया है । 

इस प्रकार इस अध्यायमें उपमायें आई हैं । 


एकाद्शाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


( 


मंत्रसंख्या ऋग्वेदस्थानं ऋषिः 

१३४७ १।१३।१ मेधातिथिः काण्वः 
१३४८ १।१३।२ मेधातिथिः काण्वः 
१३४९ १।१३।३ मेधातिथिः काण्वः 
१३५० १।१३।४ मेधातिथिः काण्वः 
१३५१ ७६६।४ सिष्ठो मंत्रावरणि: 
१२५२ झाकन वसिष्ठो मंत्रावसणिः 


वि 


दवता छन्दः 


y 
/ 


आप्री-सुक्तं- [ १ ] इद्वः समिद्धः गायत्री 
अग्निर्वा, [ २] तनूनपात्‌, 


[ ३ ] नराह्षंसः, [ ४ ] इळा 


| 


ऋगवेवस्थानं 


७।६६।६ 
<।६६।१ 


- ८३६२ 


८६६।३ 


९।९७।३७ 
९।९७।३८ 
९।९७।३९ 
ट।१।१ 


८॥१।२ 
दारारे५ 
८1२११६ 
९।११०११ 
९।११०।३ 
९।११०।२ 
९।१०९।२१ 
९।१०९।३ 
९।१०९।२ 


९।६९।१ 
९।३९।२ 
९१९४ - 
७११ 
७1१९ 
७।१।३ 
१०।१८९।१ 
१०।१८९।२ 
१०।१८९।३ 


खामवेदका सुबोध अन्नुवांद 


ऋषिः 
यसिव्ठो मंग्रावदणिः 
प्रगाथः काण्वः 
प्रगायः काण्वः 
प्रगायः काण्यः 


(३) 
वराशरः शाक्त्यः 
पराशरः शाक्त्यः 
पराशरः शाक्त्यः 
प्रगायः घोरः काण्वः 


प्रयायः घौरः काण्वः 
मेध्यातिथिः काण्वः 
मेध्यातिथिः काण्वः 


च्यरुणस्त्रेवृष्णः त्रसवस्युः पौदकुत्स्यः 
ध्रयदणस्त्रेयुष्णः त्रसदस्युः पौदकुत्स्यः 
त्र्यदणस्त्रेषूष्णः त्रसवस्युः पौदकुत्स्यः 


अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वराः 
झग्नयो घिष्प्या ऐइवराः 
अग्नयो धिष्ण्या ऐइवराः 
(३) 
हिरण्यस्तूप आंगिरसः 
हिरण्यस्तूय आंगिरसः 
हिरण्यस्तूप आंगिरसः 
यसिष्ठो मैत्रावरुणिः 
यसिष्ठो मेघ्रावदणिः 
वसिष्ठो मैत्रावर्सणः 
सापंराज्ञी 
सापंराशी 
सापं राजी 


पवमानः सोमः 


17 


अग्नि: 


22 
आत्मा सूर्यो घा 
Ir 


[ उच्चरार्चिकः 


छन्दः 


न्निष्टुप्‌ 


77 


प्रगायः-( चिषमा बृहृप्ती, 
समा सती बृहती ) 


nr 


पिपीलिका मध्या अनुष्टुप्‌ 


द्विषवा विराट्‌ 


छाद्शं अध्याय ] सामवंदका सुवाध अनुवाद i (२२९) ( 
ऊ्थ दाद्रशोइब्यप्यः । 
का 


अथ षष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽचः ॥ ६-२ ॥ 
[१] 


( १-२० ) १ ( १-२ ) गोतमो राहूगणः; १ ( ३), ८, ११ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः; २, ७ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः; ; ३ प्रजा- 
पतिर्वेश्वामित्रो वाच्यो चा; ४, १३ सोभरिः काण्वः; ५ मेधातियि-मेध्यातियी काण्वौ; ६ ( १) ऋजिश्वा भारद्वाजः; 
६ ( २) ऊध्वसझा आंगिरसः, ९ तिरश्चीरांगिरसः; १० सुतंभर आत्रेयः; १२, १९ नुमेध-पुरुमेधावांगिरसो; 
१४ शुनःशेप आजोगतिः; १५ नोधा गौतमः; १६ मेध्यातिथिः काण्वः; १७ रेणुर्वेश्वामित्रः; १८ कुत्स आंगि- 
रसः; २० अगस्त्यो मंत्रावरुणः ॥ १-२, ७, १०, १३-१४ अग्निः; ३, ६, ८, ११, १५, १७-१८ पवमानः 
सोमः; ४, ५, ९, १२, १६, १९, २० इन्द्रः ॥ १-२, ७, १०, १४, गायत्री; ३, ९, १९ ( १-२ ) २० 
( २-३ ) अनुष्टुप्‌; ४, ६-१३ काकुभः प्रगाथः= ( विषसा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); ५, १९ 

(२) बहती; ८, ११, १५, १८ त्रिष्टुप्‌; १२, १६ प्रगाथः= ( विषमा बहती, समा सतोबहती ) 
१७ जगती; २० ( १ ) स्कन्धोग्रीवी बृहती ॥ 
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१३७९ उपप्रयन्तो अध्वर मन्त्र वोचेमाग्नये । आरे अस्मे च शण्पते ॥ १ ॥ (क्र. १।७४।१ ) 
४ NR 3, 4१ २ 3 SERS NR, 7२ 3२३ १ २ 
१३८० य। खाहिताघु पूव्ये; संजग्मानासु कृष्टिषु । अरक्षद्दाञ्चषे गयम्‌ ॥ २ ॥ ( क्र !।७४।२ ) 
३ २३ ओ 9 RS ३९. ३५९ हेला उरेड 
१३८१ सनो वदो अमात्यमग्नी रक्षतु शन्तमः । उतासान्पाख हस ॥ २ ॥ (ऋ. ७१५।३ ) 
39 २ 8 २३२३१२३३ २ 3 १ रर्‌ १३ 
१३८२ उत ब्रवन्तु जन्तव उदाग्नवृत्रहाजनि । धनञ्जयो रणेरणे ॥४॥ १ (ति) ॥ 


[ धा० १९। उ० १। स्त्र ३ ]( ऋ. १।७४।३ ) 
. ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 


[ १ ] प्रथमः खण्डः । 

[ १३७९ ] ( अध्वरं उप प्रयन्तः ) हिसारहित यज्ञ करनेवाले हम ( आरे च अस्मे शण्चते ) दुरसे ही हमारी 
स्तुतिर्योको सुननेवाले ( अझ्जये ) अग्निके लिए ( मंत्रं चोचेम ) मंत्र बोलते हें ॥ १॥ 

[ १३८० [ (यः पूर्व्यः ) जो पहलेसे ही जाग्रत है, बह अग्नि ( स्नीहितीषु कृष्टिषु संजग्मानासु ) हिसक शत्रुओके 
एकत्रित होने पर भी ( दाशुषे ) दाताके लिए ( गये अरक्षत्‌ ) घरकी रक्षा करता है॥ २॥ 

[ १३८१ ] ( शन्तमः खः आश्निः ) अत्यन्त सुख देनेवाला वह अग्नि ( नः वेदः ) हमारे धन ( अमा-त्यं रक्षतु ) 
पासमें सुरक्षित रखे, ( उत्‌ अस्मान्‌) ओर हमें ( अंहः पातु ) पापोंसे सुरक्षित रखे ॥ ३ ॥ 

[ १३८२ ] ( दूत्र-हा ) शत्रुको मारनेवाला ( रणे रणे धनंज्ञयः ) प्रत्येक युढमे शत्रुओंको हराकर धन जीतने- 
बाला ( अन्निः उदजानि ) अग्नि प्रकट हुआ है, ( उत ) और अब ( जन्तवः बरुवन्तु ) ऋस्विज उसकी स्तुति करें॥ डा 

॥ यहा पहला खण्ड समात्त हुआ ॥ 


(२३० ) सांमवेदका सुबोध अनुवाद [ उच्तरांचिकः 
(२1 
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१३८३ अग्ने युक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधवः । अरं वहन्त्याशव। ॥ १ ॥ ( छ. ६।१६।४३ ) 
१ २ < SEN) २३ १ रर्‌ र ३१२ २ ३.3 रर नि ६४४ ) 
१३८४ अच्छा ना याह्या वहामि प्रयाईसि वीतय । आ देवान्त्सोमपीतये ॥२॥ ( क्र. ६।१६। 
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१३८५ उदम भारत द्युमद्जस्रण दविद्युतत्‌ । शोचा वि भाह्यजर ॥३॥ २ (यी)॥ 
§ [ धा० १७। उ० नास्ति । स्व» ४ ] (ऋ. ६।१६।४५ ) 
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१३८६ प्र सुन्वानायान्धसो मर्ता न वष्ट तद्वचः | 
3 २०8४१ र ३ २ ३ १ र्र्‌ ९।१०१।१३ ) 
अप श्ानमराधस ४ हता मख न भूवः ॥ १॥ (ऋ. 
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हरि! पवित्र अव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ॥ १॥ ३ (ख) ॥ 


[ धा० २१ । ड० २। स्व० ८ ] (ऋः ९।१०१।१५ ) 
[ २ ] द्वितीयः खण्ड; । 
[ १३८३ ] हे ( अन्ने देव ) अग्निदेव ! (ये तव साधवः अश्वाः ) ओो तेरे उत्त और सुशील घोडे 

( आशाचः अरे वहन्ति ) शीन्नतासे तुझे पहुंचाते हैं, उनको ( युंक्ष्व हि ) तू अपने रथमें जोड ॥ १ ॥ 
[ १३८४ ] हे अग्ने ! ( नः अच्छ याहि ) हमारे पास तू सीधे आ ( चीतये सोमपीतये ) अन्न भक्षणके बाव 
सोम पौनेके लिए ( प्रयांसि अभि ) हविरूप अन्नके पास ( देवान्‌ आ वह ) देवोंको ले आ ॥ २॥ 
[ १३८५ ] हे ( भारत अझ्े ) पोषण करनेवाले अग्ने ! ( उत शोच ) तू प्रज्वलित हो। हे ( अ-जर ) जरारहित 


( दविद्युतत्‌ ) तेजस्वी और ( यमत्‌ ) प्रकाशमान्‌ अग्ने ! (अ-जस्लेण विभाहि) कम न होनेबाले 'तैजसै 
प्रकाशित हो ॥ ३ ॥ ॥ 


[ १३८६ ] ( सुन्वानाय अन्धः ) रस निकाले गए सोमके विषयर्मे ( तत्‌ वचः ) उन प्रसिद्ध बब्दोंको (मतः 


न वष्ट ) नीच मनुष्य न सुने । हे स्तुति करनेवालो । ( अ-राधलं शवानं अप हुत ) विध्त करनेवाले कुत्तोंको मारो, 
( भगवः मखं न ) जिसप्रकार भूगुने दुष्ट मखको मारा ॥ १॥ 


[ १३८७ ] ( ज्ञामिः ) भाईके समान सोम ( अत्के आ अद्यत ) छलनीसे छाना जाता है। ( ओण्योः भुजे 
पुत्रः न ) रक्षण करनेवाले माता पिताको भुजाओंमें जैसे पुत्र रहता है, उसीप्रकार बह ( योनिं आखदम ) अपने कलक्षमें 
जानेके लिए ( सरत्‌ ) नीचे गिरता है ( जारः योपणां न ) जिसप्रकार जार स्त्रीकी ओर जाता है, अथवा ( वरः न) 
बर - पति - कन्याकी ओर जाता है उसीप्रकार सोमरस कलशकी ओर जाता है॥ २॥ 


[ १३८८ ] ( दक्ष-खाधन्नः सः वीरः ) बल बढानेके साधनसे युक्त बह वीर सोम (यः रोद्सी वितस्तम्भ ) 
जिसने दुलोक और पृथ्वीको अपने तेजसे भर दिया है । ( वेधाः न ) जिसप्रकार यजमान अपने घर आता है, उसीप्रकार 


यह सोम ( हरिः योनि आसवम्‌ ) हरे रंगवाला होकर कल्म आया है, बह ( पवित्रे अव्यत ) छलनीमेसे छाना 
जाता हैं ॥ ६ ॥ 


द्वादशा अध्याय ]. सामवेदका सुबोध अनुवाद (२३१ ) 
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१३८९ अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादासे | युषदापित्वामेच्छसत ॥ १ ॥ 
(क्र. ८।२१।१३ ) 
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को रवन्तध्सख्याय विन्दस पीयान्त त सुराश्वः । 
२ 39 3.५२ ड a 
नदचुशसमृइृस्यादित्पितेब हृ यसे ॥ २॥ ४ (पि) ) 
[ घा० १५ | उ० १ ।स्त्र० ३ | ( ऋ. ८।९१।१४ ) 
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१३९१ आ त्वा सहस्रमा शत युक्ता रथ हिरण्ययं । 
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्रह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये ॥ १॥ - (ऋ. ८।१।२४ ) 
२ k] TR NVR 9168 HR 

१३९२ आत्वा रथे हिरण्यये हरी मयूरशेप्या । 
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शितिपृष्ठा चइतां मध्वा अन्धसो विवक्षणस्य पीतय ॥२॥ क्र. ८।१।२५ ) 
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१३९३ पपया त्वश्स्य गिवंण। सुतस्य पूषपा इव । 
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परिष्कृतस्य रसिन इयमासृतिश्चारुमेदाय पत्यते ॥३॥ ५ (प) ॥ 


[धा २० | उ? १।स्त्र० १ ] ( ऋ. ८।१।९६ ) 


[ १३८९ _] हे ( इन्द्र) इख ! ( त्वं जनुषा अ-भ्रातृव्यः ) तु जन्ममे ही शत्रुरहित है। ( सनात्‌ अ-ना ) 
हृमेशासे नेतारहित और ( अनापिः अखि ) भाईरहित है। जब ( आपित्वं इच्छसे ) ' तू भाईको इच्छा करता है, तब 
( युचा इत्‌ ) युद्धसे ही वह चाहता है॥ १ ॥ 

१ अ-श्रातुव्यः -- भाईरहित, शत्ररहित । 
२ अ-ना-- जिसपर नियंत्रण रखनेवाला कोई नहीं । 
३ युधा इत्‌ - युद्ध करके ही - शत्रुओंको दूर करके ही उपासकोंको अपना मित्र बनाता है। 

[ १३९० ] ( रेवन्तं ) केवल धन उसके पास है, इसीलिए किसी मनुष्यको (खख्याय न किः विन्दसे ) तू 
अपना मित्र नहीं बनाता। ( सुराश्वः ते पीयन्ति ) शराब पीनेवाले नास्तिक तुझे दुःख देते हैं। ( यदा नदचुँ कृणोषि ) 
जब ज्ञान प्राप्त करनेवालेको तू अपना मित्र बनाता है, तब ( समूहसि ) उसे उत्तम मार्ग पर चलाता है। ( आदित्‌ ) 
तब ( पिता इव हयले ) पिताके समान तु उनके द्वारा पुकारा जाता है ॥ २ ॥ 

[ १३९१ ] हे ( इन्द्र ) इसर ! ( बह्ाय-युजः केशिनः ) इशारेसे रथमें जुड जानेबाले, सुन्बर अयालबाले, 
( हिरण्यये रथे युक्ता; ) सोनेके रथमें जोडे गए ( सहस्त्रं शर्त हरयः ) हजारों व संकडों घोड़े ( सोम-पीतये स्वा 
आ हवन्लु ) सोम पीनेके लिए तुझे यज्ञके स्थानपर ले आवें ॥ १॥ 

[ १३९२] हे इन ! ( मध्वः विवक्षणस्य अम्धसः पीतये ) मोठे रससे युक्त तथा स्तुत्य सोमके पीनेके सिए 
( हिरण्यये रथे ) सुनहरे रथमें ( मयूर-शेष्या शितिपृष्ठा हरी ) मोरके समान रंगवाले, सफेद पीठवाले दो घोडे 
( त्वा आचहतां ) तुझे यज्ञम पहुंचावें ॥ २॥ 

[ १३९३ ] हे ( गिर्वणः ) प्रशंसनीय इख ! ( परिष्कृतस्य रासिनः अस्य सुतस्य ) स्वच्छ किए गए रस 
युक्त इस सोमरसका ( पिब ) तू निःसंशय पान कर। तु ( पूर्वे-पाः इव ) प्रथम पीनेवाला है। ( चारुः इयं आसुतिः ) 
सुम्वर यह सोमरस ( मदाय पत्यते ) आनन्द देसेके योग्य है॥ ३ ॥ 


¢ 


( २३२ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
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१३०४ आ सोता परि षिञ्चताश्वं न स्ताममप्तुर<रजस्तुरम्‌ । चनप्रक्षमुदभुतम्‌ । १॥ 
( ऋ. ९।१०८।७) 


जज 
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१३९५ सहस्रधारं वृषभं पयोदुह प्रियं देवाय जन्मने । 
Be NS Ri. 39 हर छर ॐ कट 
ऋतेन य ऋतजातो बिवावृध राजा देव ऋतं बृहत्‌ ॥ २॥ ६ (या) ॥ 
[ घा० १२ | उ० नास्ति | स्त्र० २ ] ( क्र. ९।१०८।८ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्ड: ॥ २ ॥ 


[३] 
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२ ३3 र्र ९ 
१३९६ अभिश्त्राणि जब्दनद्रविणस्थुविंपन्यया । समिद्धः शुक्र आहुत! ॥ १ ॥ ( ऋ. १६२४ ) 


१३ 38२ El २ 1 | MD 3 कै 39.२ १२ 3२ ७ el ॥ 1 ( ६।१६।१५ ) 
१३९७ गर्म मातु! पितुः पिता विदिद्य॒तानो अक्षर | सीदन्तृतस्य योनिमा ॥२॥ ( ऋ- 
१२३२३५. २३ 7X 3: RRM २९३३ 3५9२ ॐ ३, ) ॥ 
१३९८ ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो बिचर्षणे । अग्ने यदीदयद्दिवि ॥३॥ ७ (व 
[ धा० १० | उ० नास्ति | स्व० १ ] ( *. ३।१३।३६ ) 
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१३९९ अस्य प्रेषा हेमना पृयमाना देवा देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 
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सृतः पवित्र पर्येति रेभन्मितेव सञ्च पशुमान्त हाता ॥ १॥ (ऋ स ) 


[ १३९४ ] हे ऋत्विजो ! ( अश्वं न ) घोडेके समान ( अप्तुरं स्तोमं ) जलोंको वेगसे बहानेवाले re: 

( रजस्तुरं चनप्क्षं ) तेजको तेजीसे फंलानेवाले और पानीके समान गति करनेवाले ( उद्षुतं आखोत ) प 

तरनेवाले सोमका रस निकालो और ( परि षित ) उसे पानीमें मिलाओ ॥ १॥ 00,000 
[ १३९५] ( सहस््र-धारं वृषभ ) हजारों घाराओंसे छाना जानेवाला, बलवर्धक ( पयो-ढुइँ प्रिय ) 

मिलाये गए प्रिय सोमको ( देवाय जन्मने ) देवॉको देनेके लिए शुद्ध करो । ( देवः ऋतं ) दिव्य और शु (बह 

ऋतजातः ) महान्‌ और यज्ञमें लाया गया ( यः राजा) जो राजा सोम हे, वह ( कतेन वि वावृधे ह 

जाता है ॥ २ ॥ 


दूध 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३ ] तृतीयः खण्ड; । 

[ १३९६ ] ( समिङः शुक्रः ) प्रज्वलित और तेजस्वी ( आहुतः विपन्यया ) आहुति दिया गया और स्वुति 
किवा गया ऐसा बह ( द्वविणसुयुः अझिः ) धन देनेवाला अग्नि ( त्राणि जंघनत्‌ ) आत्रुओंको मारता है ॥ १ है” 

[ १३९७ | ( मातुः गर्भे ) मातृभूमिमें ( अ-क्षरे ) अविनाशी यज्ञवेदीके स्थान पर ( विदिद्युतानः ) विश्व 
प्रदीप्त हुआ हुआ ( पितुः पिता ) द्युलोकका रक्षक अग्नि ( ऋतस्य योतिं ) यज्ञकी वेदोमें ( आखीदन्‌) बैठा हुआ है oi 

[ १३९८ ] हे ( जातवेदः विचर्षणे अदने ) सर्वज्ञ, विज्ञे ष्टा अग्ने ! ( प्रजावत्‌ ब्रह्म आ भर ) पुत्रपौत्रेसि 
युक्त अन्न हमें दे। ( यत्‌ दिवि दीदयत्‌ ) जो युलोकमें वेवताओंको दिया जाता है ॥ ३॥ हर १ 

[ १३९९ ] ( अस्य प्रेषा ) इस सोमका प्रेरणा देनेघाला और ( हेमना पूयमानः देवः ) सोनेसे पवित्र होनेवाला 
तेजस्वी ( रसं देवेभिः समपुक्त ) रस देवोंसे मिलता है । ( सुतः रेभन्‌ पवित्रं पर्येति ) सोमरस शब्द करता हुआ 
छलनो हारा छनता है । ( होता मिता पशुमन्ति सद्म इव ) जिसप्रफार हवन करनेवाला यजमान स्वयंके द्वारा बनाये 
गए पशुयुक्त घरोंसें जाता है, उसीप्रकार सोम कलक्षार्में जाता है॥ १॥ क 


द्वादशा अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (२३२) 
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१४०० भद्रा चस्रा समन्या३ वसानो महान्कविर्नेवचनानि श श्सन्‌ । 
॥ वच्यस्व चम्वोः पूयमानो विचक्षणो जाउविदँरवोतो (ऋ. ९९०२ ) 
आ वच्यस्व चम्चा; पूयमानो विचक्षणो जाग्रविर्देववीतां ॥ २॥ (क्र: 
१२ ३3 २ - २.३ 3 २ ३३3 के «हे से लर 3 २ 
१४०१ सु प्रियो मृज्यते सानो अव्ये यशस्तरो यश्चसां क्षतो अस्मे । 
3 १ २3 9 २ 89 क. सक रै कुर दछ छ दै ~ 
आभे स्वर धन्वा पूयमानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ३॥ ८ (रि) ॥ 
[ घा० १८ । उ० नास्ति। स्व० ३ ] ( ऋ, ९।९७।३ ) 
२ छ २ 3 १ २ 3 र ३२३ १ २ 
१४०२ एतो न्तिन्द्र शस्तवाम शुद्ध शुद्धेन साञ्ना । 
३२३ १२३ १ र 3,539 हे ॥ ५1७ \ 
शुद्धैरुफ्थेव विध्वा शस शशुद्धेराशीवान्ममत्तु ॥ १ ॥ (क्र, ८८६७ . 
१ २ लड 3 9 २ डर ले नर 
१४०३ इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः । 
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शुद्धो राये नि धारय शुद्धो ममाद्वि सोम्य 
१ ड छ ~ सर 3,२ 39 रश, ड 9.२ 
१४०४ इन्द्र शुद्धो हि नो रायिश्शुद्धो रत्नानि दाशुष । 
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शुद्धो वृत्राणि जिभ्नसे शुद्धो वाज सिषासासि ॥ ३ ॥ ९ (यो) ॥ 
[ धा० १२ । उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. ८।९५।९, ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 


॥ २॥ (ऋ. ८।९५।८) 


[ १४०० 1 ( भद्रा समन्या वखा वसानः ) कल्याणकारक युद्धके योग्य ऐसे वस्त्रोको - तेजोंको घारण करनेवाला 
( महान्‌ काविः ) महान्‌ ज्ञानी ( नि वचनानि शंसन्‌ ) स्तुति-और स्तोत्रोंका कहनेवाला ( विचक्षणः जासूविः ) 
ज्ञानी और जाग्रत रहनेवाला यह सोम है, हे सोम ! वह तू ( पूयमानः ) पवित्र होकर ( देवचीतो ) यज्ञम ( चम्वोः 
आ वच्यस्व ) बतेनमें प्रविष्ट हो ॥ २॥ 

[ १४०१ ] ( यशसां यशस्तरः ) यशस्वी होनेवालोमे श्रेष्ठ यशस्वी ( क्षैतः प्रियः) भूमिपर उत्पन्न होकर 
सबको प्यारा लगनेवाला ( सानो अव्ये ) बालोंको श्रेष्ठ छलनीमें ( अस्मे खं मुज्यते ) हमारे लिए ऋत्विजोंके हारा 
छाना जाता है। ( पूयमानः ) पवित्र होरेवाला तू भो ( घन्वा अभि स्वर ) खाली बर्तनमे शब्द करते हुए जा। 
( यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) युम कल्पाण करनेवाले साधनोसे हमारी हमेशा रक्षा करो-॥ ३ ॥ हे 

[ १४०२ ] ( चु पत उ ) तुम शीघ्र भाओ । ( शुद्धन सास्ना ) हम शुद्ध सामगायनसे. और ( शुद्धः उक्थैः ) 
शुद्ध मंत्रोंसे ( शाद्ध इन्द्रं स्तवामः ) शुद्ध इन्रको स्तुति करते हें। ( वावृध्वांसं ) सामश्यंसे बृद्धिको प्राप्त होनेवाले 
इसको ( शुद्धैः आशीर्वान्‌ ) शुद्ध और गायके दृधके साथ मिला हुआ सोस ( ममत्तु ) प्रसन्न करे ॥ १॥ 

[ १४०३ ] हे इख ! तू ( शुद्धः नः आगहि ) शुद्ध रहनेवाले हमारे पास जा ( शुद्धाभिः ऊतिभिः शुद्ध: ) 
शुद्ध रक्षणके साधनोंसे युक्त, शुद्ध पवित्र तू ( शुद्धः रायि नि धारय ) शुद्ध रहकर हमें घन दे। ह ( सोम्य ) सोम पीने 
बाले इन्र ! ( शुद्धः ममद्धि) तु शुद्ध होकर हमें आनन्द प्राप्त करा ॥ २॥ हि 

[ १४०४] है ( इन्द्र ) इख ! ( शुद्धः हि नः राये ) तू शुद्ध है इसलिए तू हमें घन दै । ( शुद्धः दाशुषे 
रत्नानि ) तू शुद्ध रहकर वाताको रत्न दे। ( शुद्धः वृत्राणि जिघ्नसे ) तू शुद्ध रहकर शत्रुओंको मारता है। ( शुद्धः 
याज सिषाससि ) तू शुद्ध रहकर अन्न देता है।॥ ३ ॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
३० [ सास, हिन्दी भा, २ ] 


(२३४) सामधेवका सुवोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
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१४०६ अश्निजुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । स यक्षदेव्य जनम्‌ ॥ २॥ (क्र, १।१३।३ ) 
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१४०७ त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः । त्वया यज्ञं वि तन्ते ॥ ३॥ १० (रि )॥ 
[ घा० १३ | उ० नास्ति | स्व० ३ ] ( ऋ, ५।१३।४ ) 
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१४०९ शूरग्राम। सववीरः सहावान्‌ जेता पवस्व सनिता धनानि । 
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[तग्मायुध; क्षिप्रधन्वा समत्स्वपाद। साह्वान्पृतनासु शत्रून्‌ 
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अप? सिषासन्नुषसः स्वऽ३्गाः सं विक्रदो महो असम्यं वाजान्‌ || ३॥ ११ (५)॥ 
[ घा० ३० । उ० १ | स्व० ६ ] ( ऋ, ९।९०।४ ) 


॥ १॥ (क्र, ९।९०।२ ) 


॥ २ ॥ ( ऋ. ९।९०।३ ) 


[ ४] चतुर्थः खण्डः । _ 

[ १४०५ ३ ( द्रविणस्यवः ) घनकी इच्छा करनेवरले हम ( दिवि-स्पृशः देवस्य अञ्नेः ) आकाशम व्याप्त 
होनेवाले तेजस्वी अग्निके ( सिद्धं स्तोमे ) सिद्धि देनेवाले स्तोत्रको ( अद्य ) आज ( मनामहे ) करते हैं ॥ १ ॥ 

[ १४०६ ] ( होता यः अझ्निः ) हवन करनेवाला जो अग्नि ( मानुषेषु आ ) मनुष्योंके घरोंमें रहता है.। (खः 
नः गिरः जुघत ) वह हमारी स्तुतियोंकों सुने, और ( दैव्यं जने यक्षत्‌ ) दिश्य जनोंको पूज्य करे ॥ २॥ 

[ १४०७ ] हे ( अङ्गे ) भग्ने ! ( जुष्टः वरेण्यः होता त्वं ) प्रसन्न, श्रेष्ठ और हवन करनेवाला तू ( 
अंखि ) सबसे श्रेष्ठ है । सब यजमान ( त्वया ) तेरे द्वारा ही ( यश वितन्वते ) यज्ञका अनुष्ठान करते हैं ॥ रे छि ॥ 

ए १४०८ ] ( त्रिपृष्ठं वृषणं ) तीनों सबनॉमें रहनेवाले बलवान्‌ ( वयोधां ) अन्न देनेवाले और ( अंगाषण ) 
शड्द करनेवाले सोमको ( वाणीः अभ्यवावशस्त ) हमारी वाणियां स्तुति करती हैं ( वरुणः म) वरुणके समान ( बना 
वलानः ) जलमें मिला हुआ ( सिन्धुः रत्नघाः ) गमनशील और रत्न देनेवाला सोम ( वार्याणि दृयते ) स्वीकार 
करने योग्य घन स्तुति करनेबालोंको देता है ॥ १॥ ८ 

[ १४०९ ] हे सोम ! ( शूरग्रामः सर्ववीरः ) शूरोंके समूह और अनेक बीरोसे युक्त ( खहावान्‌ जेता ) सामर्थ्यवान्‌ 
और विजयी ( धनानि खनिता ) घन देनेवाला ( तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा ) तीक्ष्ण शस्त्र पासमें रखनेवाला और शीघ्रतासे 
धनुष चलातेवाला ( समत्खु अशळहः ) संग्राममे असह्य ( पृतनाखु शत्रुन्‌ साह्वान्‌ ) युद्धमें शत्रुको हृरानेवाला तू 
सोम ( पचरुच ) कलशमे छनता जा ॥ २ ॥ 

[ १७१० ] हे सोम ! ( उरु-गब्यूतिः ) विस्तीणं मार्गवाला ( अभयानि छृण्वन्‌ ) निर्भय करनेवाला ( पुरन्धी 
समीचीने कुर्घन्‌ ) चावापृथिवीको जोडनेवाला ( आ पवस्व ) तु छनता जा और ( अपः उष लः स्वः गाः सिषासन्‌ ) 
जल, उषा सूर्य, किरणें और गायोंका अपनी पुष्टिके लिए सेवन करता हुआ ( सं चिक्रदः ) सथा शब्द करता हुमा 
( मह; वाजान्‌ ) बहुत सारा भन्न ( अश्सभ्यं ) हमें दे ॥ ३॥ 


स-प्रथाः 


द्वादश अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अजुवाद्‌ (२३५) 
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मह्दी सुम्ना नो अइनवन्‌ ॥ २॥ १२ (त) ॥ 

| घा० १४ । उ० १ । स्त्र० १ | ( ऋ. ८।९०।६ ) 
३ २ 39१२३१२ 

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥१॥ (ऋ. ८।१९।२) 
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मि य सो अपामा यक्षते दिवि ॥ २॥ १३ (ता) ॥ 
[- घा १४ । उ० १ । स्व० २ ] ( ऋ. ८।१९।४ ) 
॥ इति चतुर्थ; छण्डः ॥ ४॥ 
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२ख 
१४१५ यमग्ने पत्सु मत्येमवा वाजेषु थे जुना । स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ १॥ (ऋ, ११७७) 
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प्राइनुवन्‌ ) हमें प्राप्तं हों ॥ २॥ 

[ १४१३ ] हे अग्ने ! ( देवत्रा देखे ) दवोंमें अधिक दिव्य ( होतारं अम्य) हवन करनेवाले, भमर ( अस्य 
यशस्य सुक्रतुं ) इस यज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले ( यजिष्ठ त्वा घवृमहे ) यशके कर्ता तेरी हम भव्ति करते हैं ॥ १॥ 

[ १४६७ ] ( अपां-न-पातं ) जलोंको न गिरानेवाले ( सुभगं खु-दीदिति ) उत्तम भाग्यवान्‌ ओर उत्तम तेजसे 
तेजस्वी ( श्रेष्ठ-शोचिषं अशि ) तथा श्रेष्ठ ज्वालाओंसे युक्त अग्निकी हम प्रार्थना करते हैं। ( खः नः ) वह हमें ( दिवि 
मित्रस्य वरुणस्य ) यज्ञस्थानमें रहनेवाले मित्र और वरुणके द्वारा मिलवेवाले ( सुन यक्षते ) सुख बेवे, ( खः अपा; 
बह हमें जलोंसे मिलनेवाले सुख देवे ॥ २॥ 

॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ५] पञ्चमः खण्डः । 

[ १४१५ ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( पृत्खु ये मत्यं अवाः ) संग्राममे जिस मनुष्यकी तू रक्षा करता है, ( वाजेषु य 
जुनाः ) स्पर्षाने जिस पुरुषको तु प्रेरणा वेता है ( खः ) बह ( शाश्वतीः इषः यन्ता ) हमेशा अन्न प्राप्त करता है ॥ १॥ 

[ १४१६ ] हे ( खहन्त्य ) शतरुमोंको हरानेवाले अग्ने ! ( अस्य कयस्य पर्येता न किः चित्‌ ) इस तेरे 
भकतका पराभव करनेवाला कोई भी नहीं, क्योंकि इसका ( श्रवाय्यः वाजः अस्ति ) यहास्थी बल प्रसिद्ध है ॥२॥ 

क 


(२३६) सामधेदका सुबोध अचुघाद [ उत्तराखिकः 
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१४१७ स वाजं विंश्वचषीणिरवाद्विरस्तु तरुता । विग्रेभिरस्तु सनिता ॥ ३॥ १४ (ठा) ॥ 
| [ धा० १८ । उ० २ | स््र० ३ ] ( ऋ. १।२७।९ ) 
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१४२० उत प्र पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुधारामि! .सचते सुमेधाः । 
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भूघानं गावः पयसा चमूष्वभि श्रीण॑न्ति वसामिनं निक्तंः ॥ ३॥ १५ (वू) ॥ 
[ धा ३० | ३० नास्ति | स्त्र° ६ ] ( ऋ, ९।९३।३ ) 


॥ १॥ (ऋ. ९।९३।१ ) 
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ना मत्स्वा न इन्द्र गामत। | 
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[१४१७ ] ( विश्व-चर्षणिः खः ) सब मनुष्योंका. कल्याण करनेवाला वह अग्नि ( अर्वद्भिः वाजं तरुता 
अस्तु ) धोडोंके द्वारा युद्धमें जय प्राप्त करानेवाला होवे, ( विप्रेभिः सनिता अस्तु ) तथा ज्ञानियो द्वारा प्रसन्न किया 
गया बह अग्नि हमें फल देनेवाला हो ॥ ३ ॥ 

Faas: १४१८ ] ( साकं उक्षः खसारः ) एक साय कार्य करनेवाली ये अंगुलियां ( मर्जयन्त ) सोमरसको शुक कर 
हैं ।,( दश घीतयः ) ये बसों अंगुलियां ( धीरस्य धनुत्रीः ) इस धैयंधारी सोममें हलचल पैदा करती हैं। बादमे ( हरिः 
सूर्यस्य जाः पर्येद्रवत्‌ ) यह हरे रंगका सोम सूर्यकी दिशासे छाना जाता है। ( वाजी न अत्यः ) घोडेके समान पह 
चंचल सोम ( द्रोणं ननक्षे ) कलशर्मे जाता है ॥ १॥ 

[ १४१९ ] ( वावशानः ) देवता जिसको इच्छा करते हैं ( पुरुवारः ) अनेक जिसे प्राप्त करनेकी इच्छा करते हे 
ऐसा यह ( वृदाः ) बसंबान्‌ सोम ( अद्धि: सं दधन्वे ) पानीकै साथ मिलाया जाता है, ( मातृभिः शिशुः न) मातति 
जैसे पुत्र मिलाया जाता है, अथवा ( मर्यः योषां न ) पुरुष जवान स्त्रीसे जैसे मिलता है उसीप्रकार सोम पानीमें मिलाया 
जाता है। ( निष्कृत आभियन्‌ ) अपने संस्कार किये जानेवाले स्थान पर जानेके लिए ( कल शे ) कलशमें ( उद्धियामिः 
सँ गरुछते ) गायके बूधके साथ सोमरस मिलाया जाता है॥ २॥ 


. [२४२० ] ( उत अष्न्यायाः ऊधः प्रपिष्ये ) ओर गायके दुग्धाशयको यह सोम अधिक पूणं करता है । ( सु” 
मेघाः इन्दु ) उत्तम बुद्धिमान्‌ यह सोम ( धाराभिः सचते ) धाराओंसे मिलाया जाता है। ( गावः चमूषु मूर्धानं ) 
पावे बतंनमें रहनेबाले श्रेष्ठ सोमको ( निक्तैः वसुभिः न ) जिसप्रकार लोग स्वच्छ कपहॉसे अपने आपको आच्छाबित करते 
हैं, उसीप्रकार ( पयसा आभि श्रीणन्ति ) अपने दूधसे आच्छादित करती हैं ॥ ३ ॥ 

[ १४२१ ] हे ( इन्द्र ) इस ! ( गोमतः नः रसिनः सुतस्य ) गायके दधसे युक्त, हमारे द्वारा निचोड गए 
सोमरसको ( पिव, मत्स्व ) पी और आनन्दित हो। ( सघमाचेः आपिः नः चे बोधि ) एक जगह बेठकर पीनेके समय 
भाईके समान हमें बढाना है, तू यह जान । ( ते वियः अस्मान्‌ अवन्तु ) तेरी बुद्धियां हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥ 


ढाबा अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (२३७) 
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१४२२ भूयाम ते सुमत वाजिनो वय मा न स्तरभिमातये । 
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§ ७ ३ १ ०१ 
असां चित्राभिरवतादभिष्टिभिरा न; सुम्नेषु यामय ॥ २॥ १६(ल)॥ 
[ धा० १४ । ३० नास्ति | ख० १ ] ( ऋ, ८1३२ ) 
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१४२३ त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिरं परमे व्योमनि । 

६-1 हे fg श्र सि Eo 9 आ 3 ER 

चत्बायन्या झूवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यरतैरवर्धत ॥ १॥ (ऋ. ९।७०।१ ) 

१ र . 3१२३ १२ छर SR 310२ 
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ताजष्ठा अपा मश्हना पार व्यत यदी देवस्य श्रवसा सदो विदुः ॥ २॥ ( ऋ. ९।७०।२ ) 
wl २ ड? श्र 3 १ २ बरु क 3,१ र्र्‌ 
ते अस्य सन्तु केतवोऽमृत्यवोऽदाभ्यासो जनुषी उभ अनु । 
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यासनृम्णा च द्व्या च पुनत आदिद्राजानं मनना अगृभ्णत ॥ ३॥ १७ (चे) ॥ 

[ घा० ३९ | ३० १ | स्व० ७ ] ( ऋ ९।७०।३ ) 
॥ इति पप्तः खण्डः ॥ ५ ॥ 


> 


१४२५ 


[ १४२२ ] हे इस्र ! ( यं ते सुमतौ ) हम तेरे अनुकूल उत्तम बुद्धिमें रहकर ( वाजिनः भूयाम ) बलवान्‌ 
होचें। ( अभिमातये ) शत्रुंओंके लिए ( नः मा स्तः ) हमारा नाश न कर । अपितु ( अभिष्टिभिः चित्राभिः [ ऊातििः ] ) 
इच्छित और सामथ्यं युक्त ,संरक्षणोंसे ( अस्मान्‌ अवतात्‌) हमारा संरक्षण कर और ( खुस्नेषु नः आयामय ) सुख 
समृद्धियाँसे हमें बढा ॥ २॥ 


[ १४२३ ] ( परमे व्योमानि अस्मे ) अन्तरिश्षमें रहनेवाले इस सोमको । ( त्रिः सस्‌ घेनवः ) इक्कीस गायें 
( सत्यां आशिरं दुवुष्टिरे ) उत्तम दृध देती हें । और यह सोम ( यत्‌ ) जब ( ऋतेः अवर्धत ) यशसे बढाया जाता 
है, तब ( अन्या चत्वारि भुवनानि ) अन्य चार प्रकारके पानीको । निर्णिजे चारूणि चक्रे) छाननेमें सहायक 
होता हें ॥ १ ॥ 

[ १४२४ ] ( चारुणः अस्तस्य ) उत्तम जलको ( भक्षमाणः सरः ) इच्छा करनेवाला यह सोम ( उभे द्याषा ) 
दोनों धु और पृथ्वीलोकको ( काव्येन विशाश्रथे ) स्तुतिस्तोत्रोके द्वारा जलसे परिपूर्ण करता है । ( तेजिष्ठाः अपः ) 
तेजस्वी पानीको ( मंहना परिव्यत ) अपने महत्वसे ढक देता है ( यादि ) इस समय ऋत्विज ( देखस्य सद्‌; ) इस दिष्य 
सोमके स्थानको (श्रवा विदुः ) मज्ञके लिए हविसे युकेत करते हैं ॥ २॥ 


[ १४२५ ] ( अमृत्यवः अदाभ्यासः ) अमर और न दाये जानेवाली ( अस्य ते केतवः ) इस सोमकी वे किरणे 
( उभे जबुषी अनु सन्तु ) दोनों प्राणियोंको सुरक्षित रखती हैं। ( येभिः ) जिन किरणॉसे सोम ( नुम्णा च देव्या ख) 
अपने सामथ्योंको और वेर्वोको वेने योग्य अन्नोंको ( पुनते ) वेघोंकी ओर प्रेरित करता है। ( आल्‌ इल्‌) बाइमें ( राजानं ) 
सोम राजाको ( मनाः अशूभ्णत ) स्तुतियां प्राप्त होती हैं ॥ ३॥ 


॥ यहां पाचवां खण्ड सम्माप्ल हुआ ॥ 


( २४३८ ) सामघेदका सुघोध अनुधाद [ उत्तराजिकः 


[६] 
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१४२६ अनि वायुं बीत्यषो गणानो३ऽमि मित्रावरुणा पूयमानः । 
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अभी नर घीजवन र रथेष्ठामभीन्द्रं वृषणं वज़बाहुस्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।९७।४९ ) 


१ श्र छ 1 CR 02. 39 २ ७१२ 
१४२७ आमे वसना सुबसनान्यषामि घेन्‌; सुदुघाः पूयमान! । 
रे 3 5 ग्र्‌ के १२ छ “ब्‌ ३१३३१ २ 
अभि चन्द्रा भतेवे नो हिरण्याभ्यश्चात्रथिनो देव सोम ॥ ३ ॥ (ऋ. ९।९७।१० ) 
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१४२८ अभी नो अप दिव्या वसून्यभि विश्वा पार्थिवा पूयमानः । 
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आभि येन द्रविणमश्चवामाभ्यार्षय जमदमिवन्न। ॥ ३ ॥ १८ (खे) ॥ 
[ था० २१ | उ० २ | स्व० ७ ] ( क्र. ९।९७।११ ) 
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१४२९ यज्जायथा अपूर्व्य मघवन्वुत्रहृस्याय । 


3 ‘2.8 १३ 8१२ 3.१ वर्‌ 
तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।८९।६ ) 
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१४३० तत्ते यज्ञो अजायत तदक उत हस्कृतिः । 
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तद्विश्वमभिभूरसि यज्जातं यञ्च जन्त्वम्‌ ॥ २॥ ( ऋ, ८1८९६ ) 


[ ६] षष्ठः खण्डः । 

[ १४२६ ] हे सोम ! ( गृणानः ) स्तुति.किए जानेके बाद तू ( वीति वायुं अभि अर्ष ) पीनेके लिए ७५ "अंक 
जा । ( पूयमानः मित्रावरुणी अभि ) साफ होनेके बाद मित्र और वदणके पास जा। ( नरें-घी-जवने 12 सब भि) 
भौर बुद्धिको देनेवाले ( रथेष्ठां आभि ) रथमें बेठे हुए अश्विनीकुमारोंके पास जा, तथा ( बुषण वज-बाडे इन्र अ 
बलवान्‌, बज्त्रके समान जिसकी भुजायें हैं, ऐसे इन्त्रके पास भी जा॥ १॥ 


[ १४२७ ] हे ( देव सोम ) दिव्य सोम ! तू हमें (( सु वसनानि चर्आ अभ्यर्ष ) उत्तम पह्ननेके mr 
दे । ( पूयमानः) साफ होनेवाला तू ( सुदुघाः धेनूः अभि ) उत्तम दूध देनेवाली गाय दे । ( भर्तवे ) भरण ॥ 
लिए ( न; चन्द्रा हिरण्या अभि ) हमें तेजस्वी सोना दे और ( रथिनः अश्वान्‌ अभि ) रथके साथ घोडे दे॥ २ 


[ १४२८ ] हे सोम ! ( पूयमानः ) छाना जानेवाला तू ( नः दिव्या वसूनि अभ्यषे ) हमें दिव्य २४ 
(पार्थिवा विश्वा अभि ) पृथ्वी परके सब ऐइवप्रं दे। ( येन द्रविणं अइनुचाम अभि ) जिससे हमें धन ह्‌ 
सामर्थ्य हमें दे! ( जमद्झिवत्‌ आर्षेयं नः) जमदग्निके समान ऋषियोंके धन भी हमें दे ॥ ३॥ 


[ १४२९ ] ( अपूर्व्य मघवन्‌ ) हे अपूर्य इन्द्र ! ( वृत्रहत्याय यत्‌ जायथाः ) शब्रुओंका नाश करनेके ba 
शद तू प्रकट होता है, तब ( तत्‌ प्रथिवी अ प्रथयः ) तूने पृथ्वीको दृढ़ किया ( उल्‌ उ तत्‌ दिवं अस्तभ्नाः ) ओर 
चुलोकको ऊपर स्तब्ध किया ॥ १॥  .--- 


६ १४३० ] हे इन््रा ! ( तत्‌ ते यशः अजायत ) उस समय तेरे लिए यज्ञ हुए ( उल तत्‌ हस्कातिः अके। ) 
तव दिनको बनानेवाला सूर्य उत्पन्न हुआ । ( यत्‌ ज्ञातं यत्‌ जन्त्वं ) जो कुछ हुआ और होनेवाला है ( तत्‌ विश्वं अभिभूः 
आसि ) उन सर्बोको तू हरानेबाला है ॥ २॥ 


द्वादशा अध्याय ] सामधेदका खुबोध अनुवाद (२३९ ) 


39 २७३ कहरछः $ ३ र 
७०] ~ । केके ... 


रेर्‌ 
१४३१ आमासु पक्वमैरय आ खये रोहयो दिति । 
> क. RS 0७ ड 
घम न साम तपता सुवाक्तेभिजुष्ट गिवणस बृहत्‌ ॥ ३॥ १९ (प) ॥ 
[ घा० ३० | ३० १ । स्त्र० ७ ] ( क्र. ८।८९।७ ) 
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१ hs ६." | हक. ९ छ, 
१४३२ मत्स्यपाये त मह! पात्रस्यव हारवो मत्परो मदः | 


कई के छो छ १२ क रे ३ ३२ 
वृषा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहस्रसातमः ॥ १॥ ( ऋः १।१७१।१ ) 
की क ३२३ 3 २ ३ १२ 
१४३३ आ नस्ते गन्तु मत्सरो बृषा मदो वरेण्यः । 
ड $ २ ३.१ २ ३३ रर Moo 4 
सहावा इन्द्र सानसिः पृतनाषाडमत्यंः ॥ २ ॥ (ऋ. (१७५२ ) 
श्उ 8 १ हि: ड २ ० १२३7३२ 
१४३४ त्व हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ । , 
3२3 १२ ३२३, 3 देः क ३३ २ = 
सहावान्दस्युमबतमोष। पात्र न शोचिष ॥ ३॥ २० (बि) ॥ 
[ बा० २५ । उ० ३ | स्व० ३ ] ( ऋ. १।१७१।३ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ इति षष्ठप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः ॥ ६-२ ॥ 


॥ द्वादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १२ ॥ 


[ १४३२] इ ! ( आमासु पक्वं पेरयः ) अपक्व गायोंमें परिपक्व दूषको तूने उत्पन्न किया । ( दिवि सूर्ये 
अरोहयः ) थूलं सुर्यको चढाया । ( घम सामं न) जिसप्रकर प्रवर्ग - यज्ञको जलाते हें, उसीप्रकार ( सु बुक्तिभिः 
तपत ) उत्तम स्तुतियोसे इन्द्रको तपाओ, उत्साहित करो । ( गिर्वणसे जुष्टं बृहत्‌ ) स्तुत्य इन्द्रको आनन्व वेनेके रिए बृहस्‌ 
सामका गान करो॥ ३॥ 

[ १३३२ ] हे ( हारिवः ) घोडे पासमें रखनेवाले इस ! ( महः पात्रस्य इव ते ) बडे बर्तनके समान तु महान्‌ है। 
( वृष्णः ते) बलयुक्त तेरे लिए ( मत्सरः मदः वृषा ) आनन्ददायक, हुएंवर्धक, यल बढानेवाला ( वाजी सहस्र- 
खातमः इन्दुः ) बलवान्‌ और हजारों दान देनेवाला जो सोमरस है, उसे ( अपाये मात्लि ) पी और आनन्दित हो ॥१॥ 

[ १४३३ ] हे (इन्द्रः ) इत्र ! (ते) तेरे लिए तंय्यार किया गया यह ( वृषा मदः ) बलवर्धक, आनन्दायक 
( वरेण्यः खह्दावान्‌ ) श्रेष्ठ, सामर्थ्यवान्‌ ( सांनसिः पृतनाषाद्‌ ) पीने योग्य, शत्रुओंको हरानेबाला ( अमत्यैः मत्सरः 
आगन्तु ) अमर मौर आनन्द देनेवाला सोमरस तुझे प्राप्त होवे ॥ २॥ 

[ १४३४ ] हे इन्र ! (त्वं हि शूरः सनिता ) तृ शूर और वानका बेनेवाला है, ( मनुषः रथं चोद्य ) मनुष्यके 
मनोरथोंको उत्तम प्रकारसे प्रेरित कर। ( सद्दावान्‌) सहायता करनेवाला होकर ( [ अझिः ] शोचिषा पात्रं न ) जिल 
प्रकार अग्नि अपनी ज्वालासे बर्तन जला डालता है, उसीप्रकार ( दस्युं अब्रतं ओषः ) दुष्ट और व्रत पालन न करनेषालेको 
शला डाल ॥ ३॥ 


॥ इति द्वादशोऽध्यायः ॥ 
मा 95-- 


( २४० ) 


'खामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


द्वादश अध्याय 


इस अध्यायमें इन्द्र देवताका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ है इन्द्र ! त्यै जनुषा अ-भ्रातव्यः [१३८९]- हे 
इन्द्र ! तू जन्मसे शत्रुरहित है। तेरा कोई शत्रु नहीं । यहां 
“ आलव्य ” शब्द भाईबन्धुका भाव दिलाता है। भाई भाईमे 
बेर होना स्वाभाविक हे, ऐसा प्रतीत होता है । वंशिककालमें 
भो.“ आतुव्य ” पद वंरभावका छोतक था । जन्मसे हौ 
इसका कोई भाई नहीं, जिससे द्वेष 'हो सके । 

२ सनात्‌ अन्ना [ १३८९ ]- तुझ पर नेतृत्व करने- 
वाला कोई नहीं । 

३ अनापिः असि [ १३८९ ]-.तु भाईरहित है । तेरा 
कोई भाई नहं, तेरा सहायक कोई नहीं । 


४ आपित्वं इच्छसे युधा इत्‌ [ १३८९ ]- तू जब 
भाई बाहता है, तब युद्ध करके तु शनत्रुओंको दूर करता है 
और छोगोंको अपना मित्र बनाता है। 

इन्द्रका भाई नहीं, नेता नहीं, मित्र नहीं, ऐसा यहु इन्द्र 
अकेला ही है। पर बह अपनी अपार शाक्तिसे सबसे अधिक 
सामध्येवान्‌ है। और अकेला ही,जो (कुछ करना होता है 
फरके दिखाता है । जिसका नेता, भाई, मित्र कोई दूसरा 
नहीं, फिर भी वह सब कुछ करता है । इससे उसकी अपार 
शक्तिका ज्ञान होता है । वह अकेला, हो सबसे अधिक शक्ति- 
शाली है, इसलिए बह अकेला हो सब कुछ करता है। 

५ रेवन्तं सख्याय न किः विन्दसे [१३९०]- केवल 
कोई धनवान्‌ है, इसलिए तू उसे अपना मित्र नहीं बनाता । 
उसमें कौनसे अच्छे गुण हैं, यह तू देखता है और जो गुण- 
बान्‌ है उसे हो तु अपना मित्र बनाता है । 

६ यदा नदनुं कृणोषि, समूहुखि, आदित्‌ पिता 
इप हयं [ १३९० ]- जब तु ज्ञान प्राप्त फरनेवालेको 

बनाता है, तब उसे सम्मार्गसे चलाकर, समृद्ध बनता है। 
तब लोग तेरी पिताके समान स्तुति करते हैं । क्योंकि पिता 
अपने बच्चोंको उत्तम मार्ग पर चलाता है, और उनकी उच्चति 
करता है। 

७ हे इन्द्र ! त्वं शवसः पतिः यशाः असि [१४११] 
- हे इन्द्र! ठू बलवान्‌ है और उस कारण यस्यो _भी है। 

८ अनुः चर्षणीचुतिः त्वं एकः इत्‌ अप्रतीनि, 
पुरु घृआणि हंखि [ १४११ ]- वशित न होनेवाला और 


सब मनृष्योंका धारण करनेबाला अकेला हो तू बहुत बलधान्‌ 
शश्रु्को हराता है.। 
९ ते धियः अस्मान्‌ अवन्तु [१४२१]- तेरी बुद्धियां 
हुमारी रक्षा करें। 
१० चयं ते सुमतो वाजिनः भूयाम | १४२२ ]- हम 
तेरी भनुकूलतासे बलवान्‌ हों । 
११ नः मा स्तः [ १४२२ ]- हमादा नाश मत कर। 
१२ अभिष्टिभिः चित्राभिः [ ऊतिभिः ] अस्मान्‌ 
अवत्तात्‌ [ १४२२ ]- इष्ट और सामर्थ्यं वान्‌ त॑था विलक्षण 
संरक्षणके साधनोसे हमारी रक्षा कर । कह 
१३ सुस्नघु नः आयामय [ १४२२ ]- सुख सम्‌ 
हमें बढ़ा । ॥ 
१४ हे इन्द्र ! शुद्धः नः रयि, शुद्धः दाशुषे रत्नानि 
[ १४०४ ]- हे इन्र ! शुद्ध और पवित्र तू हमें घन वे, शुद 
तु दाताको रत्न दे । तिला 
१५ शुद्धः वृत्राणि जिप्नले | १४०४ ]- शुद्ध तू शतु 
ओंको मारता है । अँ 
१६ शुद्धः वाजं सिषालसि [ १४०४ ] शुद्ध तू भ 
देता है । तिक 
१७ यत्‌ जातं यस्‌ जन्त्व तत्‌ विश्वं अभिश्ः य 
[ १४३० ]- जो उत्पन्न हुए या होनेवाले हैं उन सबकी तु 
हरानेवाला है। 
१८ हे अपूर्व्य ! मघवन्‌ ! यत्‌ ही 
जायथाः, तत्‌ पृथि अप्रथयः, उत दिवं अस्त ८५ 
[ १४२९ ]- है अपूर्वं इन्द्र ! शत्रुका नाश करनेके र 
तू तेय्य!र हुआ, तब तूने पृथ्वीको दृढ़ किया और शु 
ऊपर स्तब्ध किया । कि 
१९ हे इन्द्र ! त्वं शरः खनिता [१४३४]- है इच : 
शूर है और वाता है। 

॥ २० मनुषः रथे चोदय [१४३४]- मनुष्योंका मनोरथ 
सिद्ध हो ऐसी प्रेरणा कर। ले 
२१ सहावान्‌ अव्रतं द्रुथुं ओषः [ १४३४ ]- 
सामर्थ्यवान्‌ होकर नियम न | करनेवाले बुष्डोंको नष्ट 

कर दे। 
२२ हे असुर इन्छ्र ! प्रेतं त्वा भागं इव राधः 
नूनं ईमहे [ १४१२ ]- हे बलधास इस ! ज्ञानवान्‌ ऐसे 


द्वादशा अध्याय ] 


तेरे पास हुम धनका भाग मांगते हँ । अपने पितासे जँसे 
मांगते हैं, वेसे ही धनका भाग हम मांगते हें। 

२३ ते मही दारणा [ १४१२ ]- तेरा महान्‌ स्थान 
आश्रय लेने योग्य है । 

२४ ते खुम्ता नः प्राइनुवन्‌ [ १४१२ ]- तुझसे उत्तम 
झन मांगते हूँ । 

२५ आमाखु पकवं पेरयः [ १४३१ ]- तू गायोंमें पका 
बुघ उत्पन्न करता है। 

२६ दिवि सूर्य अरोहयः [१४३१] - आकाशर्मे सूर्यको 
ऊपर चढाया । 

२७ तत्‌ ते यशः अजायत [ १४३० ]-तब तेरे लिए 
यश शुरु हुए । तु महान्‌ प्रतापी होनेके कारण यत्ञके द्वारा 
तेरा सन्मान लोग करते हें। 

२८ गिर्वणसे जुष्टं बृहत्‌ [ १४३१ ]- प्रशंसनीय 
इन्द्रको आनस्व देनेके लिए बृहत्‌ सामका गायन किया 
जाता है। 

हस प्रकार इन्दरका वर्णन मंत्रों द्वारा किया गया है। इस 
इण््रके लिए यज्ञ करते हें और उनमें उसको पीनेके लिए 
सोमरस बेले हूं । 

इन्द्रको सोम 

१ वाजी खहस्मसातमः अपायि मत्सि [ १४३२] 
-बलषान्‌ और हजारों प्रकारके दान वेनेवाला इन्द्र सोमरस 
पोता है और आनन्दित होता है । 


२ हे इन्द्र! ते वृषा मदः वरेण्यः सहावान्‌ सानसि 
पृतनाषाट्‌, अमत्ये; मत्सरः गन्तु [१४३३]- हे इन्ब्र ! 
तेरे लिए तेय्यार किया गया यह बलवान्‌ ओर आनन्द देने 
बाला, श्रेष्ठ और सामर्थ्यं युक्त, सेवन करनेके योग्य, शत्रुओं- 
को हरानेषाला, असर अल्हाददायक सोमरस तुझे प्राप्त हो । 

३ त्वे पूर्वपाः अखि । इयं चारुः आसुतिः मदाय 
यत्यते [ १३९३ ]- तू प्रथम पीनेवाला है। यह सुन्दर 
सोमरस तुझे आनन्द देने योग्य है। 


४/शुद्धेन साम्ना, शुद्धैः उक्थैः, शुद्धं इन्द्रं स्तवाम 
[बृभ्वांसं शुरूः आशीर्वान्‌ ममत्तु [ १४०२ ]- 
सामगायनसे, शुद्ध स्तोत्रोंसे, शुद्ध इखफी हम स्तुति करते 
हुं । भात्म-सापरष्पंसे बढनेवाले इन्द्रको शुद्ध गायके पृधसे 
मिलकर सोमरस प्रसक्त करे । 
५ हे इन्द्र ! शुद्धः नः आगहि । शद्चाभिः ऊतिभि 
शुद्धः राथै नि धारय । शुद्धः ममद्धि [ १४०३ ]- है 
३१ [ तताम, हिन्दी भा. २] 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 
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इन्द्र ! तू शुद्ध हो कर हमारे पास आ । शुद्ध संरक्षणके 
साधनोंसे शुद्ध होकर हमें धन दे और शुद्ध होकर सोम 
पीकर आनन्दित हो । 

६ हे इन्द्र | न: रलिनः गोमतः सुतस्य पिव, 
मत्स्व। सधमाये आपिः न वृधे वोधि [ १४२१ ]- 
हे इन्द्र | गायके दूधसे मिश्रित तथा हमारे द्वार! निचोडे 
गए सोमरस पी और आनन्दित हो । एकत्र बैठकर पीनेकी 
जगह - यज्ञस्थान - में मित्रके समान हमारा संवर्धन करना है, 
यह जान। 

७ हे इन्द्र ! घ्रह्मयुजः केशिनः हिरण्यये रथे 
युक्ताः सहस्रं शातं हरयः सोम-पीतये त्वा चहन्तु 
[ १३९१ ]- हे इन्द्र ! शब्दोंके इश्ञारेसे जुड जानेवाले 
उत्तम अयालवाले, सोनेके रथसें जुडे हुए हजारों और सेकड़ों 
घोडे सोम पीनेके लिए तुझे ढो कर ले जाते हें। 

८ मध्वः विवक्षणस्य अन्धसः पीतये हिरण्यये 
रंथे मयूर-शेप्या शितिपृष्ठा हरी त्वा आ वहताम्‌ 
[ १३९२ ]- मधुर रस युक्त, प्रशंसनीय सोमरस पीनेके 
लिए सोनेके रथसे मोरपंखके समान सुन्दर रंगके अयालबाले 
तया सफेद पोठवाले दोनों घोडे तुझे पहुंचायें। 

इस प्रकार इन्द्रके सोम पीनेके लिए यशमें जानेका वर्णेन है | 

अग्नि 

अग्निदेवका वर्णन इस अध्यायमें इस प्रकार आया है। 

१ आरे अस्मे श्रण्वते अझये मंत्रं वोचेम [१३७९] 
-दूर रहकर भो हमारो प्रार्थंनाओंको सुननेवाले अग्निके 
लिए हम मंत्र बोलते हैं । मंत्रोंके हारा उसको स्तुति करते हैं । 

२ पूर्व्यः स्नीहितीषु कृष्टिषु संजग्मानासु दाशुषे गयं 
अरक्षत्‌ [ १३८० ]- पहलेसे ही हिसक शत्र संन्यके इकट्ठे 
होनेपर भी वानी मनुष्यके घरकी यह अग्नि रक्षा करता है। 

३ शंतमः खः अझिः नः वेद, अमा-त्यं रक्षलु उत 
अस्मान्‌ अंहसः पातु [ १३८१ ]- अत्यन्त सुखमय शान्ति 
बेनेवाला वह अग्नि हमारा घन अथवा जो कुछ हमारे पास 
हे उस सबको सुरक्षित रखे, तथा हमें पापोंसे बचावे । 

४ बृचहा रणे घनंजयः आभिः उद्जनि [ १३८२] 
श़जुका नाश करनेवाला और प्रत्येक शुद्धमें घन देनेवाला 
अग्नि प्रकट हो गरर है। 

५ हे भारत अध्ने ! उत्‌ शोच ! छे अजर ! दावि- 
दतत्‌ द्युमत्‌ अजस्रेण चि भाहि [१३८५]- है भरणपोषण 
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करनेवाले अग्ने ! तू प्रज्वलित हो। हे जरारहित ! तेजस्वी 
और प्रकाशमान्‌ अग्ने ! कम न होनेवाले तेजसे तु प्रकाशित हो । 

६ समिद्धः शुक्रः आहुतः द्रविणस्युः आशैः 
चृघाणि जंघनत्‌ [ १३९६]- प्रज्वलित, तेजस्वी, आहुतिसे 
युक्त, धन देनेवाळा अग्नि झत्रुओंको मारता है। 

७ हे अझ्ने ! पृत्सु ये मत्यै अवाः, वाजेचु ये जुनाः, 
सः शाश्वतीः इषः यन्ता [१४१५]- हे अग्ने ! तु संग्राममे 
जिसकी रक्षा करता है, स्पर्घामं जिसको तू प्रेरणा देता है, 
वह सदा अन्न प्राप्त करता है। 

८ हे सहन्त्य ! अस्य कयस्य पर्येता न किः। 
श्रवाय्यः वाजः अस्ति [ १४१६ ]- हे शत्रुओंको हराने- 
वाले अग्ने ! इस तेरे भक्तको कोई भो नहीं हरा सकता । 
इसका यशह्बी बल प्रसिद्ध है । 

९ सः विश्वचर्षणिः अर्वद्भिः वाजं तरुता अस्तु, 
विप्रेभिः खनिता अस्तु [ १४१७ ]- वह सब मनुष्योंका 
कल्याण करनेवाला अग्नि घोड़ोंके युद्ध में विजय प्राप्त कराने- 
वाला और ज्ञानियों द्वारा प्रसन्न किया गया हे। 

१० हे अग्ने ! प्रजावत्‌ ब्रह्म आ भर [ १३९८ ]- है 
अग्ने ! पुत्रपोत्रोके साथ होनेवाले अन्न हमें भरपुर दे । 

११ होता आझिः मानुषेषु आ। सः नः गिरः जुघत। 
दैव्यं जनं यक्षत्‌ [ १४०६ ]- हवन जिसमे होता है ऐसा 
अग्नि सानवोंके घरमें रहता है । बह हमारी स्तुति सुने ओर 
विव्य जनको अधिक पवित्र करे । 

१२ अपां नपातं सुभगं सुदीदिति श्रेष्ठशोचिषं 
अझिं [१४१४]- कर्मोका पालन करनेवाला, उत्तम भाग्यवान्‌ 
तेजस्ही, प्रकाशमान्‌ अग्निको हम प्रार्थना करते ह। 

१३ सः नः घुम्ने यक्षते [१४१४]- वह हमें सुल देवे। 

१४ हे अझ्ने ! जुष्टः वरेण्यः होता त्वं सप्रथाः 
आसि, त्वया यछ वितन्वते [ १४०७ ]- हे अग्ने ! प्रसन्न, 
श्रेष्ठ और हवन करनेवाला तु सबसे महात्‌ है । तेरी सहायतासे 
पशका अनुष्ठान होता है। 

१५ हे अझ्ले ! ये तव साथव। आशवः अश्वासः 
अरं वहन्ति, युं हि [ १३८३ ]- हे अग्ने! जो तेरे 
उत्तम सुशिक्षित शीघ्रगामी घोडे शी ध्रतासे तुझे ले जाते हैं, 
उन्हें अपने रथमें जोड । 

१६ है अझे ! देवान्‌ प्रयांसि अभि आवह [१३८४] 
= हे.अग्ने ! देवॉको यज्ञम बुला ळा । 

इस प्रकार अग्निका वर्जन इस अध्यायमें है । 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 
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देवोंके लिए सोम 

१ गृणानः वीति वायुं अभि अर्ष [१४२६]- हे म्रोम! 
स्तुतिके बाद पीनेके लिए वायुके पास जा। 

२ पूयमानः मित्रावरुण अभि अधे [ १४२६ ]- 
स्वच्छ किए जानेके बाद मित्र और वरुणके पास जा । 

३ नरं धीजवनं रथेष्ठां अभि अषे [१४२६]- नेताको 
बुद्धिको गति देनेवाले ओर रथमें बेठनेवाले अहिवनौको 
मोर जू । 

४ वृषणं वज्रबाहुं इन्द्रं अभि अष [ १४२६ ]- 
बलवान्‌ और वच्त्रके समान बाहुओंवाले इन्द्रके पास जा । 

इस प्रकार देवोंको सोमरस 'दिये जानेकें सम्बर्धमं 
बर्णन है । 

सोम 

१ दक्षसाधनः सः वीरः रोदसी वि तस्तम्भ 
[१३८८]- बल बढानेका साधन बह शूर सोम अपने तेजसे 
द्यावापुथिवोको भर देता है! 

२ हरिः योनि आखदम्‌ [१३८८]- हरे रंगका सोम 
कलदामें जाता है । 

३ पवित्रे अव्यत [ १३८८ ]- सोम छलनीसे छाना 
जाता है । १ 

४ अप्तुरं स्तोम॑ रजस्तुरं बनप्रक्षे उद्धृत आखोत, 
परि पिश्वत [१३९४]- पानीमे ज्ञीक्रतासे मिलनेकी इच्छा 
करनेवाले तेजस्वी तथा पात्रमें रहनेवाले सोमरसको निकाल 
कर उसमें पानी मिलाओ । ५ ७ 

५ सहखघार वृषभं पयोदुद ग्रियं देवाय जन्मने 
[१३९५]- हजारों घाराओसि छानेजानेवाले बलवधक बुधम 
मिलाये हुए प्रिय सोमको देवोंको देनेके लिए शुद्ध कर | 

६ अस्य प्रेषा हेमना पूयमानः देवः रसं देवेभिः 
समपृक्त । सुतः रेभन्‌ पवित्रं पर्येति [ ६. ९९ ]- इस 
सोमका प्रेरणा देनेवाला और सोनेसे पवित्र हौनवाला तेजस्वी 
रस देवेसि मिलता हे । यह सोमरस शब्द करता हुआ 
छलनीसे छाना जाता है। 

सोम छाननेवाले ऋत्विज हाथोंमें सोनेकी अंगूठी पहनते 
थे । सोमरससे उस सोनेका स्पशं होने र सोमरस शुद्ध होता 
था । ऐसा “ हेमना पूयमानः ” शब्दसे प्रतीत होता है। 
अथवा और किसी प्रकारसे भी सोमरसके साथ सोनेका 
सम्बन्ध होता होगा । पर सोमरसके लिए सोनेका स्पर्श 
आवदयक समझा जाता था, यह बात निश्चित है 


द्वादृश अध्याय ] 


७ भद्रा समन्या चखा वसानः महान्‌ कविः नि 
वचनानि शंसन्‌ विचक्षणः जागृविः पूयमानः देव- 
घीतो चम्वोः आ वच्यस्व [ १४०० ]- कल्याणकारक, 
युद्धके योग्य वस्त्रांको - तेजोंको - धारण करनेवाला, महान्‌ 
ज्ञानी, स्तुति स्तोत्र कहते हुए ज्ञानी होकर जाग्रत रहनेवाला 
सोम पवित्र होकर - छाना जाकर - यज्ञ स्थान पर रखे हुए 
कलशमें छननेके बाद गिरता है । 

८ त्रिपृष्ठं व्षणं वयोधां अंगोषिणं वाणीः अभि 
अवावशन्त [ १४०८ ]- तीन सवनोंमें रहनेवाले, बलवान्‌ 
और अन्न वेनेवाले और शब्द करनेवाले सोमकी हमारी वाणी 
स्तुति करती है । 

९ वना वसानः सिन्धुः रत्नधाः वार्याणि दयते 
[ १४०८ ]- जलमें मिलाया गया, प्रगतिशील और रत्न 
वेनेवाला सोम स्वीकार करने योग्य घन देता है । 


१० शारग्रामः, सर्ववीरः, सहावान्‌ , जेता, धनानि 
खनिता, तिग्मायुधः क्षिप्र-घन्वा, समत्छु अषाळहः, 
पृतनाखु शत्रून्‌ साह्वान्‌ पवस्व [ १४०९ ]- शूरोंके 
समूहकी पासमें रखनेवाला, अनेक वीरोंसे युक्त, सामर्थ्यं युक्त 
और विजयी, घन देनेवाला, तीक्ष्ण शस्त्र पासमें रखनेवाला, 
शीघ्र धनुष चलानेवाला, संग्राममे शत्रओँको असह्य, युदधमें 
शात्रुओंको हरानेवाला सोम छाना जाता है । सब देव ओर 
बोर सोम पीकर लडाई पर जाते हें और वीरताके काम 
करते हें, इसलिए वीरताके काम सोम ही करता है, यह 
आलंकारिक वर्णन यहां किया गया है। 

११ वावशानः वृषा पुरुत्रारः अद्भिः संदधन्वे 
[ १४१९ ]- देव जिसकी इच्छा करते हें, ऐसा यह बलवान्‌ 
सोम बहुतों द्वारा चाहने योग्य है और पानीके साथ मिलाया 
जाता है। 

१२ निष्कृतं अभियन्‌ कलशे उस्रियाभिः सं 
गच्छते [१४१९]- अपने संस्कार करनेके स्थान पर जानेके 
लिए कलशसे गायके दूधके साथ मिलकर रहता है। 

१३ अच्न्यायाः ऊधः प्रापिप्ये [ १४२० ]- गायके 
वुग्घाशयको यह सोम अधिक पूर्ण करता है। 

१४ सुमेधाः इन्दुः घाराभिः सचते [ १४२० ]- 
उत्तम बुद्धिमान्‌ यह सोम धाराओंसे मिलाया जाता है। 

१५ गावः चमूषु मूर्धानं पयसा अभि श्रीणन्ति 
[ १४२० ]-गायें बतंनोंमें इस भ्रष्ठ सोमको दधसे ढकती हैं । 
सोमरसं दूष मिलाया जाता है । 


६ 


सामवेदका सुबोध अनुबाद 
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१६ परमे व्योमनि अस्मे त्रिः सप्त धेनवः सत्यां 
आशिरं दुदुहिरे [ १४२३ ]- अन्तरिक्षम - पर्वतपर ऊंचे 
स्थान पर रहनेवाले इस सोमके लिए इक्कीस गाये उत्तम दूध 
मिलानेके लिए देती हैं । 

१७ चारुणः अस्तस्य भक्षमाणः खः उभे द्यावा 
काव्येन वि शश्रथे [ १४२४ ]- उत्तम. जलकी इच्छा 
करनेवाला यह सोम दोनों हो द्यावापृथिवीको अपनी स्तुतिसे 
परिपूर्ण करता है । 

१८ तेजिष्ठाः अपः मंहना परिव्यत [ १४२४ |= 
तेजस्वी पानीको अपने महत्वसे ढक देता है । पानौमें सोम- 
रस मिलाया जाता है । 

१९ हे सोम देव! खु वसनानि वस्त्रा अभ्यषे 
[ १४२७ ]- हे सोम देव । उत्तम पहननेके योग्य वस्त्र दे । 

२० पूयमानः सुदुघाः धेनूः अभि अर्ष [ १४२७ ]- 
स्वच्छ होनेके बाद उत्तम दूध देनेवाली गायोंको प्राप्त हो । 
गायके दूधमें मिल जा । 

२१ नः चन्द्रा हिरण्या अभि [१४२७]- हमें चमकने 
बाले सोनेके सिक्के दे । 

२२ रथिनः अश्वान्‌ अभि [ १४२७ ]- रथम जोडने 
योग्य घोडे दे । _ 

२३ पूयमानः नः दिव्या वसूनि अभ्यर्ष [ १४२८] 
-छाने जानेके बाद हमें दिव्य धन दे । 

२४ पार्थिवा विश्वा अभि [ १४२८ ]- सब पार्थिव 
धन दे । 

२५ येन षये द्रविणं अभि अइनुवाम [ १४२८ ]- 
जिसकी सहायतासे हमें घन मिले ऐसा सामर्थ्य हमें दे । 

२६ आर्य नः [ १४२८ ]- ऋषियोंके पास होनेवाले 
धन हमें दे । 

२७ यशां यशस्तरः क्षैतः प्रियः सानौ अव्ये खं 
सृज्यते [ १४०१ ]- यशस्वी होनेवालॉमें प्रिय हुआ हुआ 
सोम बालोंकी छलनीसे छाना जाता है। 

इस प्रकार सोमरसको छानने और उसे पीनेका वर्णन इस 
अध्यायमें है । इसमें प्रत्येक स्थान पर आलंकारिक वर्णन है। 
जैसे “ सोमरस गायोंके साथ बर्तनमें जाता है ” इसका अथं 
हे कि सोमरस गायके दुधमें मिलाकर कलमें रखा जाता 
है । ऐसे अनेक अलंकार इस अध्यायमें हैं। 


— 


(२४४) 


सुभाषित 


१ आरे च अस श्टण्वते अझ्नये मंत्र वोचेम [१३७९] 
“हर रहकर भी हमारी प्रार्थनाओंको सुननेवाले अग्निकी 
हम स्तुति करते हें। 


२ यः पू्य; स्नीहितीषु रुष्टिषु संजग्मानासु दाशुषे 
गयं अरक्षत्‌ [ १३८० ]- जो पुंसे हिसक्‌ शत्रुओंके एक- 
त्रित होनेपर भी दाताके घरकी रक्षा करता है। 

हे शन्तमः सः अझिः नः अमा-त्यं वेदः रक्षतु 
£ १३८१ ]- अत्यन्त सुख देनेवाला घह अग्नि हमारे पासके 
धनको सुरक्षित रखे । 


४ उत अस्मान्‌ अंहः पातु [ १३८१ ]- और बह 
हमारी पापॉसे रक्षा करे। 

५ वृत्रहा रणे रणे धनंजयः अश्चिः उदजलि [१३८२] 
-शत्रुओंको सारनेवाला, प्रत्येक युद्धमें शत्रुआको हरानेवाला 
तथा धन जौतनेवाला अग्नि प्रकट हो गया है। 

६ हे अश्ने देव | ये तव साधवः आशवः अश्वासः 
अरं वहन्ति युंक्ष्य हि [ १३८३ ]- हे अग्निदेव ! जो तेरे 
उत्तम तथा वेगवान्‌ घोडे हे उन्हें अपने रथमें जोड । 

७ नः अच्छ वीतये आयाहि [1३८४]- हमारे पास 
अन्न खाकर सोम पीनेके लिए आ। 


८ प्रयांसि अभि देवान्‌ आ वह [ १३८४ ]- अन्नोक्कि 
पास देवोंको लेकर आ | - 


९ हे भारत अझे ! उत्‌ शोच [ १३८५ ]- हे मरण 
पोषण करनेवाले अग्ने | तू जल। 

१० हे अजर | दविद्यतल्‌ चमत्‌ - अजस्नेण 
विभाहि [ १३८५ ]- हे जरारहित ! तेजस्वी और प्रकाश- 
आन्‌ तु कस न होनेवाले तेजसे प्रकाशित हो। 

११ सुन्वानाय अन्धसः तत्‌ वचः मरतः न वष्ट 
[ १३८६ ]- रस निकाले गए सोसकी स्तुति नीच मनुष्य 
न खुने। 

१२ अराघमं श्वानं अपहृत [1३८६]- विध्न करने- 
बाले कुत्तेको बुर करो । 

१३ हे इन्द्र | स्वं जनुषा अश्रातृञ्यः [ १३८९ ]- 
हे इन्द्र] तू जन्मसे ही हात्रुरहित है । 

१४ सनात अना, अनापिः अखि [१३८९ ]- 
कोई दूसरा तेरा नेता नहीं और कोई सहायक भाई भी 
नहीं । तुश पर नियंत्रण करनेवाला दूसरा कोई नहीं । तु 
मेला ही स कुछ करता है। 


खामवेद्का सुबोध अनुवाद 


[ डत्तराञिंकः 


१५ युधा इत्‌ आपित्वं इच्छले [ १३८९ ]- जब पु 
भाईकी इच्छा करता है, तब शात्रुओंको मारकर उपासकोंको 
मित्र बनाता है । दै 

१६ रेवन्तं सख्याय न कि! विन्दसे [ १३९० ]- 
केवल धनवान्‌को अपना मित्र नहीं बनता । 

१७ सुराश्वः ते पीयन्ति [1३९०]- शराब पीनेवाले 
नास्तिक तुझे दुःख वेते हें। 

१८ यदा नदडुं णोपि, समूहसि, आदित्‌ पिता 
इव हूयसे [ १३९० ]- जब स्तुति करनेवालोंको तु अपना 
मित्र बनाता है, तब तू उन्हें धन वेता है, उस समय बे अपने 
पिताके समान तेरी स्तूति करते हें। 

१९ हे इन्द्र ! ब्रह्मयुजः केशिनः, दिरण्यये रथे 
युक्ताः, सहस्रं शतं रयः सोमपीतये त्वा वहन्तु 
[१३९१]- हे इन्द्र ! शब्दके इशारेसे जुड़ जानेवाले, Ps 
अयालवाले, तेरे सोनेके रथमें जुडे हुए हजारों अथवा सकल 
घोड़े सोम पीनेके लिए तुझे यज्ञमें पहुंचाते हें। यहां (सहर 
शतं हरयः ) हजार अथवा सौ घोडे ये बास्तविक वो 
होकर आालंकारिक हें। रथके घोडे दो अथवा चार छी) 01. 
हैं । यहां हजार बताये हैं, ये किरण हें। क्योंकि किर ह 
हो सकतो हें। रथके हजारों घोडे नहीं हो सकते। रथम 
घोडोंके जोडनेका भी वर्णन कई स्यलोंपर आया है । भागे 
मंत्र देखए-- 

२० हिरण्यये रथे मयूर -शेप्या शितिएष्ठा हरी त्वा 
आ बहता [ १३९२ ]- सोनेके रथसे मोरके पंखके समार 
रंगबाले तथा सफेद पीठवाले दो घोडे तुझे ढोकर ले जाते हैं । 

२१ राजा ऋतेन चिवावृ्े [ १३९५ ]- राजा सत्पते 
विशेष बढता है । 

२२ अगि! उच्चाणि जंघनत्‌ [ १३९६ ] 
- धन देनेवाला अग्नि शत्रुओंको मारता है । 

२३ प्रज्ञाचत्‌ अहम आ भर [ १३९८ ]- पुश्रपोत्रोंकि 
साथ होनेवाले अन्त अथवा शान हमें भरपुर वें। iL 

२४ यशसां यशास्तरः [१४०१]- य सबसे 
अधिक यशस्वी हो । 

२५ शुद्धं इन्द्रं स्तवाम [१४०२]- शुद्ध इन््रकी हम 
स्तुति करते हें । 

२६ हे इन्द्र! शुद्धः नः आगहि [ १४०३ ]- श 
होनेवारा तू हमारे पास आ। 

२७ शुद्धाभिः ऊतिभिः शुद्धः [ १४०३ ]- रक्षणके 
शुद्ध साधनोंसे शुद्ध ऐसा तू है । 


रू 


द्वादश अध्याय ] 


२८ शुद्धः रयि नि धारय [१४०३]- तू शुद्ध होकर 
हमें धन दे । 

२९ शुद्धः ममद्धि [ १४०३ ]- त्‌ शुद्ध होकर आनन्द 
प्राप्त कर। 

३० शुद्धः नः राय [ १४०४ ]- शुद्ध होकर त्‌ हमें 
घन दे । 

३१ शुद्धः दाशुषे रत्नानि [१३०४]- तू शुद्ध रहकर 
बाताओंको धन दे । 

३२ शुद्धः वृत्राणि जिधले [ १४०४ ]- तू शुद्ध रह- 
कर इात्रुओंको मारता है । 

३३ शुद्धः दाजं सिषाससि [१४०४)- त्‌ शुद रहकर 
अन्न वेता है । 

३४ दिव्यं जनं यक्षत्‌ [ १४०६ ]- बिष्यजनोंको 
पुज्य कर। 

३५ जुष्टः वरेण्यः होता सप्रथाः त्वं अखि [१४०७] 
- प्रसन्न, श्रेष्ठ और हवन करनेबाला तू सबसे श्रेष्ठ है । 

३६ रत्नधाः वार्याणि दयते [ १४०८ ]- रस्नोको 
धारण करनेवाला धन देता है। 

३७ झारग्रामः सर्ववीरः सद्दावान्‌ जेता, धनानि 
सनिता, तिग्मायुधः क्षिप्र-घन्वा, समत्छु अषाळ्हः, 
पृतनासु शात्रन्‌ साह्वान्‌ [१४०९]- सूरोंके समूहसे तथा 
अनेक घीरोंसे युषत, सामथ्यंसंपक्ष और विजयी, घन देनेवाला, 
तीक्ष्ण शास्त्र रखनेवाला, धनुष शीघ्र बलानेवाला, संग्राममे 
ात्रुओंको भसह्य, पुद्धमें शत्रुओंको हरानेवाला ( सोम ) है। 

३८ उरू-गव्यूतिः अभधानि कृण्वन्‌ [ १४१० ]- 
जिसका मागं विस्तीर्ण है, वह हमें निर्भय करता है। 

३९ हे इन्दर ! शवसः पतिः अनुत्तः चर्षणी-श्वतिः 
फक! इत्‌, अप्रतीनि वृत्राणि पुरु हंसि [ १४११ ]- हे 
इन ! तु बलका स्वामी, प्रजाओका धारण पोषण करनेवाला, 
अकेला ही बलवान्‌ शत्रुओंको बहुत बडी संख्यामें मारता है । 

४० हे असुर इन्द्र ! प्रचेतखं स्वा भागं इव राधः 
ईमहे [१४१२]- हे बलवान्‌ इन्द्र ! तेरे समान ज्ञानियोंके 
वाससे धनका भाग हम मांगते हें। 

४१ ते मद्दी शरणा [ १४१२ ]- तेरा महान्‌ स्थान 
श्रणके योग्य है । 

४२ ते खुख्ना नः प्राइनुवन्‌ [ १४१२ ]- तुझसे हमें 
उत्तम सुख मिलें । 


४३ देवं अमर्त्ये यशस्य खुक्रतुं याजिष्ठं सवा ववृमहे 


४ 


सामवेद्‌ का खुबोध अनुवाद 


(२४५) 


[१४१३]- देषोंमें श्रेष्ठ अमर देव, यज्ञ उत्तम रीतिसे करने-. 
वाले, श्रेष्ठ ऐसे तुझे हम उपास्य मानकर स्वीकार करते हें। 
४४ अपां-न-पातं सुभगं खुदीदितं श्रेष्ठशोदिषं 
आप [१४१४]- कर्मोको न गिरानेवाला, उत्तम भाग्यवान्‌, 
उत्तम तेजस्थी और श्रेष्ठ प्रकाशसे युक्त अग्निकी हुम स्तुति 
करते हें। 
४५ सः नः द्युम्नं यक्षते [ १४१४ ]- बह हमें सुख 
| 


४६ हे अग्ने ! पृत्सु यं मत्ये अवाः, वाजेषु यं जुनाः, 
खः दाइवतीः इषः यन्ता [ १४१५ ]- हे अग्ने ! युद्धमें 
जिस मनुष्यको तू रक्षा करता है, स्पर्धामें जिसे तू उत्तम 


ररणा वेता हे, उसे हमेशा अन्न प्राप्त होता है। 


. 8७ सहंत्य ! अस्य कयस्य पर्येता न किः, श्रचाय्यः 
वाजः अस्ति {` १४१६ ]- हे शत्रुको हरानेवाले ! इस तेरे 
भक्तको हरानेवाला कोई भी नहीं है, क्योंकि उसका यशस्वी 
बल प्रसिद्ध हे। 

४८ विश्वचर्षणिः सः अर्व॑द्भिः बाज तरुता अस्तु, 
विप्रेभिः खनिता अस्तु [१४१७]- सब लोगोंका कल्याण 
करनेवाला वह घोडोंवाले युद्धे विजय प्राप्त कराषे तथा 
ज्ञातियोंके द्वारा वह प्रसन्न किया जावे। . 

४९ ते धियः अस्मान्‌ अवन्तु [ १४२१ ]- तेरी 
बुद्धियां हमारा रक्षण करें। 

५० सधमाद्ये आपिः नः वृधे बोधि [१४२१ ]- 
एक जगह बेठकर आनन्द प्राप्त करनेके समय मित्रके समान 
हमारा संवर्धन करना है, यह तू जान। 

५१ बयं ते सुमतो वाजिनः भूयाम [१४२२]. हम 
तेरे अनुकूल उत्तम विचारोसे युक्त होकर बलवान्‌ हों । 

५२ अभिमातये नः मा स्त [१४२२ ]- शत्रके 
हितके लिए हमारा नाश सत कर। 

५३ अभिष्टिभिः चित्राभिः ऊतिभिः अस्मान्‌ अब- 
तात्‌ [ १४२२ ]- इष्ट सामर्थ्यंसे युक्त संरक्षणोंसे हमारी 
रक्षा कर । 

५४ सुम्नेषु नः आयामय [ १४२२ ]- सुख समृद्धिमे 
हमें बढा । 

५५ अमृत्यव; अदाभ्यासः अस्य केतवः उभे जनुषी 
अनु सन्तु [ १४२५ ]- अमर और न दथनेबाली इसकी 
किरणें दोनों ही प्रकारके प्राणियोंको सुरक्षित रखती हेँ। 

५६ राजानं मननाः असूभ्णत [१४२५] - राजाको 
स्तुतियां प्राप्त होती हें। 


(०४६) 


५७ नः दिव्या वसूनि अभ्यर्ष [ १४२८ ]- हमें 
विव्य धनदे। 

५८ पार्थिवा विश्वा अभि अर्थ [ १४२२ ]- हमें 
पाथिव धन वे । 

त ५९ येन वये द्रविणं अभि अइनुवाम [ १४२२ ]- 
जससे हमें धन प्राप्त हो सके ऐसा सामर्थ्य हमे दे । 

६० आर्षेयं नः [ १४२२ ]- ऋषिंके समान धन हमें 
मिले । 

६१ हे मघवन्‌! वृत्रहत्याय यत्‌ जायथाः तत्‌ 
प्रथिवी अप्रथयः उत दिवं अस्तभ्नाः [ १४२९ ]- हे 
इन्द्र ! तू वत्रका वध करनेके लिए जब गया, तब तूने 
पृथ्वीको सुदृढ किया और द्युलोकको स्तब्ध किया 1 

६२ यत्‌ जातं यत्‌ जन्त्वं तत्‌ विश्वं अभिभूः 
आसि [ १४३० ] -जो हो गये ओर जो होनेबाले हैं उन 
सबको तू हरानेवाला है। 

६३ आमासु पक्वं पेरयः [ १४३१ ]- गायमे पके 
दूधको तूने रखा है । 

“४ दिवि सूरये अरोहयः [१४३१]- द्य॒लोकम्‌ सूर्यको 
चढ़ाया । 

६५ गिर्वणसे जुष्टं जहत्‌ [ १४३१ ] - स्तुस्य इन्दरके 
लिए बृहत्‌ सामका गान-करो । 
` षषे हे इन्द्र ! ते वरेण्यः सहावान्‌ पृतनापाट्‌ 
अमत्यैः मत्सरः गन्तु [ १४३३ ]- हे इख ! तुशे यह 
शष्ठ सामथ्यवान्‌, शत्रुओंको हरानेवाला अमर और आनन्द 
देनेवाला सोम प्राप्त हो। 

६७ हे इन्द्र ! त्यै शूरः खनिता मनुष्यः रथं 
चाद्य [ १४३४ ]- हे इन्द्र ! तू शर और दाता है। 
सनुष्योंके मनोरयोंको उत्तम रीतिसे प्रेरित कर। 

६८ सहावान्‌ दस्युं अ-ब्रतं ओषः [ १४३४ ]- तू 
सामथ्येवान्‌ है, इसलिए ब्रतोंका पालन न करनेवाले दुष्टोंका 
नाश कर | 


पाणिनि 


उपमा 


१ भृगवः मखे न [ १३८६ ]- भुगुओंने जिसप्रकार 
मखको दूर किया, उसीप्रकार (अ-राधसं श्वाने अपहत) 
विघ्नकारी कुत्तोंको मारो । 


२ ओण्योः भुजे पुत्रः न [ १३८७ ]- माता पिताके 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


{ उत्तरारचिकः 


हाथमे जैसे पुत्र रहता है, उसीप्रकार ( जामिः अत्के आ 
अव्यत्‌ ) सोमरस छलनीमें शुद्ध होता है । 

३ ज्ञारः योषणां न[१३८७]= जिसप्रकार जार स्त्रीके 
पास जाता हे, उसीप्रकार सोम (योनिं आसदत्‌) कलश्में 
जाता है। 

४ चरः न [ १३८७ ]- जिसप्रकार पति पत्नीके पास 
जाता है, उसीप्रकार सोम कलवामें जाता है । 

५ वेधाः न [ १३८८ ]- ज्ञानी जिसप्रकार अपने घर 
आता है, उसीप्रकार,( हरिः योनिं आखदम ) हरे रंगका 
सोम कलमें जाता है । है 

६ पितां इव हयसे [ १३९० ]- जैसे पिताकी प्राथना 
करते हैं वैसे ही लोग तेरी - इन्द्रकी - प्रार्थना करते हँ. ति 

७ अश्वं न [१३९४]- घोडेके समान ( अप्तुरं ख 
परि चिचत ) - पानीमें मिलाये जानेवाले सोमको मिलाओ। 
घोडा जिसप्रकार पानौमें स्नान करता है, उसीप्रकार सोमरस 
पानीमें मिलता है । हैँ 

८ होता पशुमन्ति सझ इव [१३९९]- हवन करन- 
वाला जैसे गायोंसे युक्त घरमें जाता है, उसीप्रकार ( सुत 
रेभन्‌ पवित्रं पर्येति ) सोमरस शब्द करता हुआ छलनीमें 

1 है। 
भन Dl न [ १४०८ ]- वरुणके समान ( वना 
चसानः ) सोम जलमें रहता है । 

१० आगं इव [ १४१२ ]- पिताके पास अपने धनका 


हिस्सा जिस प्रकार मांगते हें, उसीप्रकार इससे ( राध 


इमहे ) हम घन मांगते हें। 

११ कृस्तिः इच [ १४१२ ]- बड़े चोगेके समान (से 
मही शारणा ) तेरा विशाल आश्रय स्थान हमारे योग्य है। 

१२ बाजी अत्यः न [ १४१८ ]- शीघ्र भागनेवाले 
घोडेके समान सोम ( द्रोणं ननक्षे ) बर्तनमे वेगसे ला है। 

१३ मातृभिः शिशुः न [१४१९]- मातासे जसे पुत्र 
मिलकर रहता है, उसीप्रकार सोम ( अद्धि! से द्घम्वे) 
पानीसे मिलकर रहता है। 

१४ मथः योषां न [१४१९]- जिसप्रकार पुरुष स्त्रीकी 
ओर जाता है, उसीप्रकार सोम पानीकी तरफ जाता है। 

१५ निक्तैः वसुभिः न [१४२०]- जैसे सफेद वस्त्रोसि 
दारीरको ढकते हैं, उसीप्रकार ( गाचः पयसा चमूषु 
मूर्धानं अभि श्रीणन्ति ) गाये अपने हूषसे बर्तनमे रहने- 


| 


हे 


द्वादश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (२४७ ) 


वाले श्रेष्ठ सोमको आच्छादित करती हैं। सोमरसमें गायका उत्तम स्तुतियोंसे इन्त्रको उत्साहित करो । 
बुघ मिलाया जाता है। १८ महः पारस्य इव [ १४३२ ]- महान्‌ बनके 
सेये नः | सः : 
१६ जमदझ्चिवत्‌ आपेंय नः | १४२८ |- जमवग्निके कफ सु पद 0 छ oF CR 
समान ऋषिके योग्य दान हमें दे । १८ [आझः] शाचषा पात्र न Bsns अ 
Pr 0 5 अपनो ज्वालासे बर्तनको जला देतो है, उसीप्रकार ( दस्युं 
१७ घम खामं न [१४३१]- जिसप्रकार प्रवर्ग नामक अन्रतं ओषः ) हे इन्द्र ! तु नियम न पालनेवाले दुष्टोंका 
यज्ञको प्रज्वक्तित करते हैं, उसीप्रकार ( खुव॒ृक्तिभिः तपत ) नाज कर। 
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संश्र॒संख्या ऋरवेदस्थानं ऋषिः बेखता छन 
१४०२ ८।९५।७ तिरश्ची रांगिरस: इन्द्रः अनुष्टुप्‌ 
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चयोद्श अध्याय ] ॥ सामवेद्का सुबाध अल्ुघाद ( २४९ ) 
आय छयोद्शोऽध्यायः । 
छा 


अथ षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽ ॥ ६-३ ॥ 
[| 
( १-२०) १ कविर्भार्गवः; २, ९, १६ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः; ३ असितः काइयपो देवलो वा; ४ सुकक्ष आंगिरसः; 
५ बिश्लाट्‌ सौयं:; ६, ८ वसिष्ठो संत्रावरुणि:;:७ भर्गः प्रागाथः; १०, १७ विइवाभित्रो .गाथिनः; ११ मेधातिथिः 
काण्वः; १२ शतं बेखानसाः; १३ यजत आत्रेयः; १४ मघुच्छन्दा वेशवामित्र:; १५ उशना काव्यः; १८ हर्यतः प्रागाथः; 
१९ बृहद्दिव आथर्वणः; २० गुत्समदः शौनकः ॥ १, ३, १५ पवमानः सोमः; २, ४, ६, ७, १४, १९, २० 
इख; ८ सरस्वान्‌; ९ सरस्वती; १० सविता; ११ ब्रह्मणस्पतिः; १२ अग्निः पवमानः; ' १३ मित्रावरुणौ; 
१६-१८ अग्निः; १८ हृषॉलिःबा; ५ सुर्य:॥ १, ३-४, ८-१४, १६ (२-३) १७, १८ गायत्री; २ (१ ३) 
अनुष्टुप्‌; २ ( ४ ) बहती; ६, ७ प्रगाथः= ( विषसा बृहती, समा सतोबुहृती ); १६( १ ) वर्षमाना; 
१५ १९ त्रिष्टुप्‌; २० ( १) अष्टिः; २० ( २-३ ) अतिशक्त्ररी, ५ जगती ॥ 
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१४३५ पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपामूर्मिं दिवस्परि । अयक्ष्मा शृहृतीरिषः ॥ १॥ ( ऋ. ९।४९।१ ) 
१ २ ३ १२३२३ १ २E9१ रश 3 RCS 300९. ४ 10२ 

१४३६ तया पक्स्व घारया यया गाव इहागमन्‌ । जन्यास उप नो गृहम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९।४९।२ ) 
39 २ (| १२ 8.9१२ 3 १२ 39 र्‌ ४9 रर 

१४३७ शृतं पचस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः । असभ्यं वृष्टिमा पष ॥ ३॥ ( क्र ९।४९।३ ) 
१ रे 3 २ धश्छड १२ ७,१२३ 111 «IR 83२53 fi २ f 

१७२३८ सन ऊने व्यरेव्यय पवित्रं घाव घारया | देवासः शृणवन्‌ हि कम्‌ ॥४॥ ( ऋः ९।४९।४ ) 
१२ 39१ २: २9१२ 3 २ 3 २३9१२ 

१४३९ पवमानो असिष्यदद्रक्षा<स्यपजङ्कनत्‌ । प्रर्नवद्रो चयत्रुच! ॥५॥ १ (ची) ॥ 


[ घा० २२ | 3० १ । रुव०.४ | ( ऋ ९।४९।१. ) 


2 [ १ ] प्रथमः खण्ड; । 

[ १४३५ ] हे सोम ! तू ( दिवः शृष्टिं ) चुलोकसे वृष्टिको ( नः सु आ पचस्व ) हमारे लिए उत्तम ` रोतिसे 
मीजे छा । ( अपां ऊर्मि परि ) पानोकी लहरें उछलें, सथा ( अ-यछ्मा घुहतीः इषः.) रोगरहित बहुत सारा अन्न 
हमें दे ॥ १॥ 

[ १४३६] हे सोम ! तू ( तया धारया पवरुव ) उस धारासे यहां पवित्र हो (यया जन्याखः गावः) 
जिसकी सहायतासे बुधाय गाये ( इह नः गृहं उप आगमन्‌ ) यहां हमारे घर आयें ॥ २॥ 

[ १४३७ ] हे सोम ! ( यशेखु देव-वीतमः ) यत्ञमे देवों हारा चाहा गया तू ( अस्मभ्यं घृतं धारया पवस्व ) 
हमें धारारूप - घृष्टिरूपसे पानी दे अर्यात्‌ ( छाष्टि आ पव ) बरसात गिरा ॥ ३ ॥ 

_ [ १४३८ ] हे सोमं ! ( खोम ) वह तू ( नः ऊजे ). हमारे अन्तके लिए ( अव्ययं पवित्रं धारया वि धाव ) 
बालोंकी छलूनीसे घाराके छपमें मीचेके बर्तनमे गिर। ( देवासः हि के श्ट॒णंवन्‌ ) वेव तेरा वह शब्द सुनें ॥ ४ ॥ 

[ १७३९ ] ( रक्षांखि अप जंघनत्‌ ) राक्षसोंका नाश करते हुए ( रुचः प्रत्नवत्‌ रोचयन्‌ ) अपने तेजको 
पहुलेके समान ही प्रकाशित करते हुए ( पचमान! आलिष्यद्स्‌ ) छाना जानेवाला सोम नोचेके कलशमें टपकता है॥ ५॥ 

३२ [ साम, हिम्वी भा. २] 


| 


(२५०) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


3 8 १२ SR ३ १.२ £] २३ २ 3.3 रे ज १२ 

१४४० प्रत्यस्मे पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । अरङ्गमाय जग्मयेऽपञ्चाद्ध्वने नरः ॥ १॥ 
( ऋ. ६।४२।१ ) 

Pe CRE LR RE FR 0c ह २3.१ खु a 7 
१४४१ एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । अमत्रेभिक्रजीषिणमिन्द्र सुतेभिरिन्दुभिः ॥२॥ 
( ऋ. ६।४२।२ ) 

3) 13.९3१ २५5 ३२ 39२ २ RR उः. यशे 7. ५ 
१४४२ यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । वेदा विश्वस्य मेधिरो ध्रषत्तन्तामिदेषते ॥ २॥ 
( ऋ ६।४२।३ ) 


3 १ २-२ रङ गछ ७. २ न 7 २ 2२ 
१४४३ अखाअखा इद्न्धसोऽध्वयो प्र भरा सुतश्‌ । 
SaaS DR जे “1१९३ २... 5.२ 
कुवित्समस्य जेन्यस्य शर्षतोऽभिश्चस्तेरवस्ररत्‌ ॥ ४1२ (ठ)॥ 
[ घा० २३ | ३० २ । स्व० १ ] ( ऋ. ६।४२।४ ) 


॥ इति प्रथमः स्वण्डः ॥ १॥ 


२ 
३३२३/५१ भ्रः. अंक रे ial क ।११।8 ) 
१४४४ बश्रवे चु स्वतत्रसेऽरुणाय दिविस्शृञ्चे । सोमाय गाथमचेत ॥ १-॥ ( ऋः ९ 
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"१४४५ इसतच्युठेभिरद्रिभिः सुतश सोमं पुनीतन । मधावा धावता मधु ॥ २ ॥ (ऋः ९।११।५ ) 


[ १४४० ] हे अध्वर्यो ! ( नरः ) यशका चालक तु ( विश्वानि विदुषे ) सब जाननेवाले ( अरंगमाय जग्मये ) 
बहुत प्रगतिशील और यज्ञमें जानेवाले ( अ-पश्चात्‌ अध्वने ) सबके आगे रहनेवाले ( पिपीषते अस्मै ) पीनेकी इच्छा 
करनेवाले इस इखके लिए ( प्रति भर ) सोमरस भर दे॥ १॥ य 

[ १४४१ ] हे अध्वर्यो | ( अमत्रेभिः ऋजीषिणं ) सोमके पात्रेसि. सोमरस पौनेवाले ( सुतेभिः इभ्दुभिः 
सोमेभिः ) रस निकाले गए चमकनेवाले सोमरसको ( सोमपातमं ) बहुत ज्यादा पीनेवाले ( एनं इन्द्रं ) इस इखकी 
( आ प्रत्येतन ) पास जाकर प्रार्थना करो ॥ २॥ 

[ १४४२ ] हे अध्वयो ! ( सुतेभिः इन्दुभिः सोमेभिः ) रस निकाले गए चमकनेवाले सोमरसके साथ ( यदि 
प्रतिभूषथ ) यदि तुम इन्द्रके पास जाओगे, तो ( मेधिरः विश्वस्य वेद्‌ ) बुद्धिमान्‌ इनत तुम्हारे सारे मनो रथोको जानेगा, 
( श्व॒षत्‌ ) शत्रुओंको हरायेगा ओर ( ते इत्‌ पषते ) तुम्हारी कामनायें पूणे करेगा ॥ ३॥ 

[ १४४३ ] हे ( अध्वयो ) अध्वर्यो 1 ( अस्मा अस्मा इत्‌ ) इस इन्द्रके लिए हो ( अन्धसः सुते प्रभर ) 
अन्नरूप सोमरस भरपूर दे। वह इख ( शर्घतः समस्य जेन्यस्य ) स्पर्धा करनेवाले जीलनेके योग्य जो सब शत्रु हैं उनका 
( अभिशस्तेः ) नाश करके ( कुवित्‌ अवस्वरत्‌ ) तुम्हारा संरक्षण करेगा ॥ ४॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः स्वण्डः । 
_ [१४४४ ] हे स्तुति करनेवालो ! ( बञ्चवे ) भूरे रंगके ( स्व-तघसे ) अपने बूते युक्त ( अरुणाय दिघि- 
रू शो ) अरुण रंगके ओर आकाशमें रहनेवाले ( सोमाय ) सोमकी ( गाथं अचत ) तुम स्तुति करो. ॥ १ .॥ 

[ १४४५ ] हे ऋत्विजो ! ( हस्तच्युतेभिः अद्रिभिः खुतं ) हाथोले छूटनेवाले पत्थरोंसे निकाले गए ( सोमं 

पुनीतन ) सोमरसको तुम शुद्ध करो। ( मधौ मधु आ चावत ) मीठे सोबरसमें भोठा दूष मिलाओ ॥ २ ॥ 


जअयोद्द अध्याय ) सासवेद्का सुबोध अलुषाबे (२५१) 
२७ नर ग्र ३२३ 3 ह २३१ २ 
१४४६ नमसेदुप सीदत दख्नेदमि श्रीणीतन । इन्दुमिन्द्रे दधातन .॥ ३॥ (ऋ. ९।११।६ ) 


3 है। ह १२ e १ ३९ 3.9 ब्र 3२ हि 
१४४७ अमित्रहा विचषोणिः पवस्थ सोम श्चं गये । देवेभ्यो अनुकामकृत्‌ ॥ ४ ॥ ( ऋ. ९।११।७ ) 
१ २ # है १२.३ ११३ १२ ३ १ रर ७१२ 
१४४८ इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे | मनश्चिन्मनसस्पतिः ॥ ५॥ (ऋ. ९।११।८ ) 
१२ 8 9 हु CE) र नु २४9१ २ 2३ ७२ 
१४४९ पवमान सुवीयेश रयिश सोम रिरीहि ण। । इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥६॥ ३ (यू) ॥ 
[ धा० ३२ । उ० नास्ति । स्व० ६ ] ( ऋ. ९।११।९ ) 


उ | (ने डे १ 0 | लि... मेषि 
१४५० उद्धेदामि शरुतामघं वृषभ नयापसम्‌ । अस्तारमेषि इर्य ॥ १॥ (ऋः ८।९३।१ ) . 
३ १ ५. २२ ४89 


3 
२ २ 3.3, 3 २ उक र्र 9२, 31१२ 
१४५१ नव यो नवतिं पुरो बिभेद बाह्ोजता । अहिं च वृत्रहावधीत्‌ ॥ २॥ ( 5. 0९१२ ) 
रे 
स 
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१४५२ से न इन्द्रः शिवः सखाश्वावद्रोमद्यवमत्‌ । उरुधारेव दोहते ॥२॥४ (ती )॥ 
॥ [ घा० ९ | ३० १ । स्त्र० ४ | ( ऋ. ८॥९३।३ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 


[ १४४६ ] हे ऋत्विजो ! ( नमसा इत्‌ उप सीदत ) नमस्कार करते हुए सोमके पास बेठो, ( दक्षा इत्‌ अभि- 
श्रीणीतन ) उसमें वही मिलाओ और ( इन्द्रे इन्दुं दधातन ) इसको चमकनेवाला सोमरस वो॥ ३॥ 

[ १४४७] हे ( सोम) सोम! ( अमित्र-हा विचर्षणिः ) शत्रुका नाश करनेवाला, सबोंको देखनेवाला 
( देवेभ्यः अजु-कामङत्‌ ) देवको जो इष्ट होता है, वो ही कार्य करनेवाला तू ( गवे शं पवस्व ) हमारी गायोंको 
सुख दे ॥ ४॥ 

[ १४४८ ] हे ( सोम ) सोम ! ( मनः चित्‌ मनसः पाति ) मनका ज्ञाता तू मनोंका स्वामी है। ( इन्द्राय 
पातचे ) इसके पीनेके लिए तथा उसके ( मदाय ) आनन्द बढानेके लिए तु ( वरिषिच्य ले ) बर्तममें गिरता है ॥ ५ ॥ 

[ १४४९ ] हे ( इन्दो पचमान ) छाने जानेवाले सोम! तू ( सुवीर्ये रयिं ) उत्तम वीर्यसे युक्त धन ( लः 
युजा इन्द्रेण ) हमारे सहायक इनसे (नः रिरीहि ) हमें दिला ॥ ६॥ 

[ १४५० ] हे ( खूर्य ) प्रकाशनेवाले इस्र ! ( श्रुतामघं ) प्रसिद्ध घनसे युक्त ( बुषभै नर्यापसं ) बलवान्‌ और 
मानवोंका हित करनेवाले ( अस्तारं अभि उद्देषि ) दाताके पास तू उदय होता है ॥ १॥ 

[ १४५१ ] (यः) जो इसर ( नव नवति पुरः ) त्रके निन्यानवे नगरोंको ( बाहोजसा यिमेद्‌ ) अपने बाहु- 
बरसे तोडता है ( च ) और ( घुत्नद्दा ) जिस बुत्रको मारनेवाले इन्द्ने ( अ-हिं ) कम न होनेवाले शत्रुका ( अवधीत्‌ ) 
बर्ष किया, बह इन्द्र हमें घन देदे॥ २॥ 

[१४५२ ] ( सः दिवः इन्द्रः ) वह कल्याण करनेवाला इस ( नः सखा ) हमारा भित्र है, वह हमें ( अश्वा 
बत्‌ , गोमत्‌ , यवमत्‌ ) घोडे, गाय और अभ्नेसि युक्त घन ( उरु-घारा इच ) दोहन करनेके समय बहुत सारा दूध 
वेनेवाली गायके समान ( दोहते ) वेता है ॥ ३॥ 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


(२५२ ) सामवेद्का सुबोध अनुवादे [ उत्तरािकः 
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विश्राड्‌ बृद्दोत्पबतु सोम्यं मध्वायुद् धद्यज्ञपतावावहुतस | 
१ १ 


२३१२३ १ २३ 
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वातजूता या आभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपर्ति बहुधा वि राति ॥ १॥ ( ऋ. १०१७० ) 

५ र 3१ 5) 3 MRSS और 3१२ ३ १ रह 

विश्राड्‌ बृहत्सुभ्ृतं वाजसातमं धर्मं दिवो घरुणे सत्यमपितम्‌ । 

FONT SMI 3१,२३ 3281 6 ४१ २ 3२ ७०२ ) 

अभित्रह्वा वृत्रद्दा दस्युहन्तम ज्योतिजज्ञे असुरहा सपत्रा ॥ २॥ ८ क्र. १०१७० 
3 NN) RR 2३ 

१४५५ इद श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्धनजिदुब्यते बृहत्‌ । 

सजी कक 


३५ 530 ० १ द 
विश्वश्राड्‌ भ्राजा महि दर्यो इश्च उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम्‌ ॥ ३ ॥ ५ (जि) ॥ 
[ धा० २७ | उ० ३1 स्त्र ३] ( ऋ. १०।१७०।३ ) 
२३.१२३ १ २ 3२ ३२ ३ १ २ 
१४५६ इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
8 


3 १ २ 3 १ 
~ 


२ र्र्‌ २ 
स्मिन्पुरुहृत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ १ ॥ ' ऋ. ०३२।१६ ) 
8१२ क ड | 9 १.3 


3 a ™ [a क 
१४५७ मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्या३ माशिवासोऽव क्स्नुः | 
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~ 


त्‌ 
१ 3 २ 8२3 92 «33 ३ हि ५ i 
स्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि ॥ २॥ ६.(छ) 
[ धा० ९ । उ० नास्ति । स्त्र० १ ] ( ऋ; ७।३२।१७ ) 
[ ३ ] दृतीयः खण्डः 


[ १४५३ ] ( विज्ञाद्‌ ) विशेष प्रकाशनेवाला सूर्य ( यज्ञपतौ ) यज्ञ करनेवालेको ( अ-वि-हुतँ आयुः दधत्‌ ) 
आरोग्यपूर्ण दीर्घायु देता है । ( यः वातजूतः ) जो वायुको गति देनेवाला ( त्मना अभि रक्षाति ) स्वयं सबका रक्षण 
करता है, ( प्रजाः पिपर्ति ) प्रजाओंका अच्छी तरह पालन करता है और ( बहुधा विराजाति ) अनेक प्रकारोसे सुको 
मित होता है, ऐसा बह इन्द्र (बृहत्‌ सोम्यं मधु पिबतु ) बहुत सोमरसरूपी मीठा पेय पिये ॥ १ ॥ ie 

[ १७५७] ( विश्राट्‌ बृहत्‌ ) विशेष प्रकाशान्‌ और महान्‌, ( सुशृतं वाजसातमं ) उत्तम पोषण क I 
तथा अन्न देनेवाला, ( धमे दिवः धरुणे अर्पित ) अपने धर्मसे चुलोकको घारण करनेके लिए नियुक्त किया गया, ( सत्ये 
अ-मित्र-हा ) निश्‍्चयसे शत्रुओंका नाश करनेवाला, ( चञ्र-हा ) ुत्रको मारनेवाला, ( द्र्यु-हन्तमं ) घुष्टोंको मारनेवाला 
(अहुर्‌-हा) राक्षसोंका विनाशक, ( सपत्न-हा ) तुको मारनेवाला सुर्य ( ज्योतिः जशे ) अपना प्रकाश फॅलाता है॥२॥ 

[ १४५५ ] ( इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिः ) यह सूर्यका तेज अनेक तेजोंका प्रकाशक ( उत्तम विश्वजित्‌ ) 
उत्तम विइवविजयी ( घनजित्‌ बृहत्‌ उच्यते ) घनोंको जीतनेवाला तथा महान्‌ कहा जाता है, ( विश्वश्चाद्‌ आजः ) 
बिश्वको प्रकाशित करनेवाला और स्वयं प्रकाशमय ( महि सूर्यः ) यह महान्‌ सुर्यं ( दशो उरु खः) दीखनेम महान्‌ 
सामर्थ्यवान्‌ ( अच्युतं ओजः पप्रथे )रमविनाशी तेजरूपी बलको प्रसारित करता है ॥ ३॥ 

त्क [ १४५६ | हे ( इन्द्र ) इख | (न! कतुं आभर ) हमारा यज्ञ पूर्ण कर । ( यथा पिता पुत्रेभ्यः ) जैसे पिता 
गो घन देता है, उसीप्रकार ( नः शिक्ष ) हमें दे। है ( पुरुहूत ) अनेकों हारा |(सहायताके लिए बुलाये गए इन्र ! 
( यामनि ) यजञमे हम ( जीवाः ) मनुष्य ( ज्योतिः अशीमाहि ) तेज प्राप्त करें ॥ १ ॥ 

[ १४५७ ] हे इन्र ! ( अ-क्षाताः ) अज्ञात ( सुजनाः अ-शिवासः दुराध्यः ) कुटिल पापी और मंगल हात्रु 
(न: मा अवकलुः ) हम पर आक्रमण न करें। है ( शूर ) शूर ! ( स्वया वयं प्रवतः ) तेरे कारण सुरक्षित हुए हुए हम 
£ शदबतीः अपः आति तरामलि ) बहुतसे संकटोके प्रवाहोंते पार हों ॥ २ ॥ 


s 


श्रयोदश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( २५३) 


3२ 3 २ ३ २३ क छ 3,१ २ 
१४५८ अद्याद्या श्वशश्व इन्द्र त्रास्व परे च न; । 
9११ a $ ल = २ 3 ७ 3 ’ २ [oS 
विश्वा च नो जरितुन्त्सत्पत अहा दिवा नक्तं च रक्षिषः ॥ १ ॥ (ऋ. ८।६१।१७ ) 
3 १ रन 5: के 3020 2 ५ डक गर 3 २ 
१४५५९ प्रमङ्गी शूरो मघवा तुवीमघः सम्मिश्लो वीयाय कम्‌ । ७ 
३ १ श्र ७१ र्र 3 9 श्र हु ० «3 ५२ 
उभा ते बाहू वृषणा शतक्रतो नि या वज्ञ मिमिक्षतुः ॥ २॥ ७ (वी) ॥ 
[घा० १६ । 3० नास्ति । स्व० ४ ] ( ऋ. ८।६१।१८ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 
[8] 
क २ बे कु ब्‌ 3 १ २ 3 7१.७२. 9रे - 
१४६० जनीयन्तो न्तग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः । सरस्वन्तश्हबामहे ॥ १ ॥ ८ (रो ) ॥ 
[ धा० ३ । उ० नास्ति । स्त० नास्ति ] ( ऋः ७।९६।४ ) 
83 २ Mal १२४9१ २.३ १ २ १२ 3 ye 


१४६१ उत नः प्रिया प्रियासु सपस्वसा सुजुष्टा । सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥ १॥ ९ ( हौ ) 
[ धा० १। 3० नास्ति । स्त्र० नास्ति | ( ऋ. ६।६१।१० ) 
i RR २ 
१४६२ तत्सवितुवरेण्यं भगो देवस्य घीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥१॥ ( ऋः २।६९।१० ) 
3 २३ १२ BR २ 36 49 २ ३ 3 ७8 २ 
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१४६३ सोमानं स्वरणं कृणुहि अक्षणस्पते । कक्षीवन्तं य औशिज! ॥ २॥ (ऋ १।१८।१ ) 


२ 


[ १४५८ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( अद्य अद्य ) आज (श्वः श्वः ) कल ( परे च नः ) और परसों अर्थात्‌ हमेशा 
हमारी ( आस्व ) रक्षा कर। हे ( सत्पते ) सज्जनोंके पालक इन्द्र ! ( विश्वा क जहा ) सब दिन ( नः अरितृन ) 
हम स्तुति करनेवालोकी ( दिवा नक्तं च रक्षिषः ) दिन और रात रक्षा कर ॥ १ ॥ 

[ १४५९ ] ( [ अयं ] मघवा ) यह इन्द्र ( वीर्याय कं ) सुखसे पराक्रम करनेके लिए ( प्र-अंगी शूर! ) शब्रुओंकों 
तोडनेवाला, शूर ( तुवी-मघः संमिर्छः ) बहुत घनवान्‌ और सबसे मिलकर रहनेवाला है। हे ( शतक्रतो ) संकडों 
कर्म करनेवाले इन्र ! ( या वज्रं नि मिमिक्षतुः ) जो वज्रको धारण करती हैं, ऐसी ( ते उभा बाइ घृषणा ) तेरी 
वे बोनों भुजाय बहुत बलवान्‌ हें ॥ २॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ४ ] चतुर्थः खण्डः। 

[ १४६० ] ( जनीयन्तः ) स्त्रीबाले ( पुत्रीयन्तः ) पुत्रवाळे ( खुदानवः अग्रवः ) उत्तम घन हेनेवाले और आगे 
रहनेवाले हम ( सरस्वन्तं हवामहे ) सरस्वतीको सहायताके लिए बुलाते हैं ॥ १॥ 

[ १४६१ 1 ( उत नः प्रियाछु प्रिया ) और हमें प्रिय वस्तुने अत्यन्त प्रिय ( खप्तस्वला ) लात नदीरूषी हिने 
ed हैं, ऐसी ( सुजुष्टा सरस्वती ) अच्छी तरहसे सेवित सरस्वती नदी ( ड्तोस्या भूत्‌) स्तुति करनेके 

ग्य हो गई है॥ १॥ 

[ १४६२ ] ( यः सबिता देवः ) जो सबिता वेव ( नः धियः प्रचोदयात्‌ ) हारी बुद्धियोंको nn 
है, उस ( देवस्य सावितुः ) सविता देवके ( तत्‌ वरेण्यं भर्गः ) उस श्रेष्ठ तेजका ( चीमाहि ) हम भ्यान करले हँ ॥ १॥ 

[ १४६३ ] हे ( ब्रह्मणः पते ) ज्ञानपते ! ( सोमानां ) सोस अर्थात्‌ ज्ञानसे प्राप्त योग साधनके अनुभणसे ( कक्षी- 
चन्तं ) छातीमे रहनेवाले प्राणको ( स्वरणन्खु-अरणं ) उत्तम प्रकारले आते जानेबाला (कृणुद्दि ) कर तथा ( थः 
औशिज्ञः ) जो प्राण वशमे आ गया है, उते भी बलवान्‌ कर ॥ २॥ 


(२५४ ) सामचेदका सुबोध अनुवाद [ उष्तराचिक; 
३१४३ १२ ५ 3 २ ३२ | १०७ ही 3१ २ 

१४६४ अमन आयूरबि पयस आ सुवोजामिषं च न; । आरे बाधस्त्र दुच्छुनाम्‌ ॥३।॥ १० (य)॥ 

[ धाऽ २ । उ० नास्ति । स्व० ! | ( ऋ. ९।६६।१९, ) 


3 3 २ 


१ २ हि 3 tN A] डे 3 ड है पछ 7 ७ ७ रू EE २ 
:१४६५ ता न; अक्तं पार्थिबस्य महो रायो दिव्यस्य | महि वां कषत्रं देवेषु ॥ १॥ ( छः १।६८।३ ) 
3२३.२३१२, ३] २१ 2010 खु के छ 2 हे... _ | 
१४६६ ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाञ्चाते । अद्र्हा हेनरी बर्षेते ॥ ₹ ॥ ( क. ९६८४ ) 
Sapa हज 3. +$ # 8२ 8 24 
१४६७ वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दाजुमस्याः । बृहन्त ग्रतेमाश्ाते ॥ ३॥ ११ (पा) ॥ 
[ धा० ६ | ३० १। ख० २ ] ( क. ९६८९ ) 


3१ २ ३११३१ २२३,१२ ४ १२ १ २ 8 २ 


2 ° ७ कर २ १ «3 बडे । 
१४६८ युञ्जन्ति त्रश्नमरुष चरन्तं परि तस्थुष! । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ १॥ (क्र १११ ) 


39१ के ह २ ३.२३ १२ 8 १,२ SN! ऋ, १।६।९ ) 
१४६९ युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणा घृण्ण्‌ नुधाहसा ॥२॥ (क्र' 

FR मैल ॥ 
१४७० कतु कुण्चज्ञकतचे पश्या सयो अपेश्े । सप्ुषद्धिरजायथा! ॥ १॥ १२ (य) 


[ घा० ७ | ७० नास्ति । ख० १ ] ( ऋ. १।६१.) 
॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४॥ 


. [१७४६७ ] हे ( अङ्के ) प्रकाञस्वरूप ! (नः आयूंषि पचले ) हमें दीर्घायु वे ( नः ऊर्ज ) हमें बंछ और 
( इषं ) अन्न बे, ( दुच्छुनां आरे बाधस्व ) बुष्टोंको दुर कर ॥ ३ ॥ 

[१४६५ ] (ता ) वे मित्र ओर घरुण वेव ( न; ) हमें ( पार्थिवस्य दिव्यस्य ) पृथ्वीपरके और दुलोकके बक 
राथः शाक्तं ) महान्‌ धन देनेके लिए समर्थ हों। हे सिज्ञावदण ! ( वां महि क्ष्रं ) तुम्हारा महान्‌ क्षात्रबल ( देचेषु ) 
देधोंमे प्रसिद्ध है ॥ १॥ 

[ १४६६ ] ( ऋतेन ऋतं लपन्ता ) यज्ञसे यज्ञ पूर्ण करते हुए ( हाषिरं दक्षं आशाते ) चाहने ल बुल 
शंष्स करते हँ । ऐसे ( अ-दुषा देच वधते ) प्रोह न करनेवाले मित्र और वरण अपने साम्रथ्यंसे बढते हैं॥ २ 


[ ४९७ ] ( वृष्टि-याचा ) वृष्टिके लिए जिसकी स्तुति होती है, ( रीत्यापा ) योग्य रोहित मिते pe 
होती हैं, ऐसे ( दानुमत्याः इशः पत्ती ) दान देनेके योग्य अन्नके स्वामी चे मित्र और दरण (बुहन्ते गती अ 
महान्‌ रथपर बैठते हैं ॥ ३॥ 

[ १४६८ ] लोग ( ज्रध्ते ) आदिस्यके रूपमें रहनेयाले, ( अरूषो ) तेजस्वी अरिनिके रूपवाले ( चरन्त ) चलते be 
समान वीखनेवाले पर ( परि तस्थुधः ) स्पिर रहनेवाले सूर्यका ( युंजति ) उपासनाके लिए उपयोग करते हैं । उस इनक 
( रोचना दिवि रोचन्ते ) प्रकाशकी किरणें चुलोकमे प्रकाशित होती हैँ ॥ १॥ 

` [ १७४६९ ] ( अस्य रथे ) इस इसके रथे ( काम्या विपक्षसा ) सुन्दर और दोनों तरफ घुडे हुए Fs शोणा 
श्ष्णू ) लाल रंगके और शत्रुओँको हरानेवाला तथा ( जबाहुला हरी ) इसको होकर लेजानेयाले घोडे ( युंजन्ति ) 
जोड़े जाते हैँ ॥ ३॥ 

[ १४७० ] हे ( मर्याः ) मनुष्यो ! ( अ-केतवे ) अज्ञानीको ( केतुं ण्न ) शान देते हुए और ( अपेशसे 

पेशः ) रूप रहितोंको रूप वेते हुए ( उषङ्भिः लमज्ञायथा; ) उवःकालके बाव सूर्यका उदय होता है ॥ ३ ॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड खमा हुआ ॥ 


जितका — 1 


है. 


अयोद्श अध्याय | खामवेद्का सुबोध अनुवाद (२५५) 
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१४७१ अय<सोम इन्द्र तुभ्य सुन्वे तुभ्यं पवते स्वमस्य पाहि । 
fl २३१ 8 २२्‌३२ख = $ २-३ HN 3 कक १) 
यं चकृषे त्वं वबृष इन्दु मदाय युज्याय सोमम्‌ ॥ १॥ ( के 566: 
१ २३१२ ३२ ४१ २ ३२३१२ 


श्‌ 
BFRSED,So Ms 
१४७२ स ई९रथो न शुरिषाडयोजि महः पुरूणि सातये वसूनि । 
5 


विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता बन ऊध्वो नवन्त ॥ २॥ ( ऋ- ९८८२ ) 
४ ७ २३ छ कु ग्र, ड Lo ES ल 

१४७३ शुष्मी शर्धो न मारुतं पघस्वानभिञ्चस्ता दिव्या यथा बिद्‌ | 

२. उ इज ( 8१२ ३रेख ३२ र 

आपो न मञ्चु सुमतिर्भवा'नः सहस्राप्साः पृतनाषाण्न यज्ञः ॥ ३॥ १३ (घा) ॥. 

| धा० १६ । उ० ४ । स्व० ४ ] ( ऋ. ९।८८।३ ) 


१ २ की २ छ ये SR 3 २ SR 1S oR १३ 
१४७४ त्वमग्ने यज्ञाना<होता विश्वेषा हितः । देवेमिश्नांलुषे जने ॥ १ ॥ (क्र, ६।१६।१ ) 
है जो जन २ 480१ Ac ३२ RNR SR ( र ६।१६।२ ) 
१४७५ स नो मन्द्रामिरध्वरे जिह्वामियजा मह!। आ देवाम्बक्षि यक्षि च॥ २॥ ऋ 


| 


Te [ ५ ] पञ्चमः खण्डः । 

[ १४७१ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( आय सोमः तुभ्यं खुन्वे ) यह सोमरस तेरे लिए निकाला जाता है, ( तुभ्यं 
पचते ) तेरे लिए हो छाना जाता है, ( त्वं अस्य पाटि ) तू इसका पान कर, ( त्वं छ ये चदे ) तूने हो इसे बनाया है, 
( इन्दुं सोमं ) इस चमकनेबाले सोमको ( सदाय युज्याय ) आनन्दके लिए और सहायताके लिए ( टं खषुषे ) तू 
स्वीकार करता है॥ १.॥ ~ 


[ १४७२ ] (खः ई महः ) वह इन्त महान्‌ है। ( भूरि-षाड्‌ रथः न ) बहुतसा बोझ ले जानेवाछे रथके समान 
( पुरूणि वसूनि सातये ) बहुत सारा घन देनेके लिए ( अयोजि ) यज्ञमें इसकी नियुक्ति की गई है, ( आत्‌ हं ) इसके 
बाव ( विश्वा नहुष्याणि ज्ञाता ) सब मनुष्योंका बिरोध करनेवाले शत्रु उत्पन्न हो गए हैं, बे ( ऊ्चा ) ऊपर मुख करके 
( घने स्वर्प़्ाता नचन्त ) वनमें होनेबाले युद्धम जावें और वहां नष्ट हो जायें ॥ २ ॥ , 

[ १७७३ ] हे सोम | ( शुष्मी ) तू बलवान्‌ है। ( मारुतं दार्थः न ) सरतोंके बलके समान बलशाली होनेके लिए 
( पवस्व ) तू घुढ हो। ( यथा दिव्या विद्‌ ) जिसप्रकार दिव्य प्रजायें ( अनभिशास्ता ) मनिन्वित रूपसे प्रशस्त होती 
हें, उसीप्रकार ( आपः. न ) पानोके समान पवित्र होकर ( मक्षु नः खुमतिः आव ) उसी समय हमारे लिए उत्तम बुद्धि 
बेवेवाला हो । ( सहस्राप्साः ) अनेक रूपोर्मे रहुनेबाला तथा ( पृतनावाट्‌ ) शत्रुको हरानेवाल। तू ( यश्ः न ) यशके 
समान पूजनीय है ॥ ३।! 


[ १४७३ ] हे (अझे ) मने ! ( त्वं विश्वेषां यज्ञानां होता ) तू सब यरयोसे हवन करनेवाला है, और ( देवेभिः 
मानुषे जने हितः ) देदोके दवारा मानवी प्रजाओंमें तू स्थापित किया गया है ॥ १॥ 
[ १४७५ ] हे अग्ने ! ( सः नः अध्वरे ) वह तु हमारे यशमे ( मन्द्राभिः. जिल्लाशिः ) आनम्य बढानेवाधी 


ज्वालाओंके द्वारा ( मह! यज्ञ ) देवोंका यजन कर। ( देवान्‌ आ वक्षि ) देवोॉंको बुलाकर छा ( यादि छा ) और उन्हें 
हथि अपंण कर ॥ २ ॥ 


हि 
(२५६) सामवेदका सुबोध अनुवाद [उष्तराचकः 


छ SR 35१२३१२ १२ ३3.१२ 


र ५) २ २ ४ र 
१४७६ वेत्था दि वेध! अध्यन! पथश्च देवाञ्जसा । अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो ॥३॥ १४ (हो): 
[ धा० ६ ।.उ० नास्ति । स्व० नास्ति ] ( ऋः ६।१६।१ ) 
श्र 


{ १४ ड २ ९ १ रर ए 39 देति डा ७ «3 न ०39 २ ७1७) 
७७ हाता दवा असत्य। पुरस्तादाति मायया । पेदथाने प्रचोदयन्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ३९ । 


१ २ ३२३ १ २ 


RE त 4५ ३ २७ ५० हन्‌" क Lalas 
१४७८ वाजी वाजेघु धीयतेऽध्वरेषु प्र णोयते । विग्रो यज्ञस्य साधन; ॥ २ || / ऋः ३।९४५।८ ) 


® DPE LER MMe 7 २: १2 ड १२ २३ १२ ( 
१४७९ घिया चक्रे बरेण्यो भूतान्त्रं गर्भमा दधे । दक्षस्य पितरं तना ॥ ३॥ १५ (रा )॥ 


[ धा० १३ । उ० नात्ति । स्त्र० २ ]/ ऋ. ३।१७,९ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ ५ 


[६] 
ROS IRS, RNIN २ खान्छ डि ३२ 1 
१४८० आ सुते सिञ्चत श्रियशरोदस्योरमिश्रियम्‌ । रसा दधीत वृषभम्‌ ॥१॥ ( त्र, ८७९१९ ) 
RNAS SS REN RS के SMe छ बा ३° कि या 
१४८१ ते जानत स्वम्ोक्‍्य सं वत्सासो न मातृमिः । मिथो नसन्त जामिमिः ॥ २ ॥ 


( ऋ, ८।७२।१४ ) 
२३ १२७ १ २ 3.२ 39२.3२ १२ रउ उक रर 
१४८२ उप सक्ेषु बप्सतः कृण्वते धरुणं दिवि । इन्द्रे अग्ना नमः स्वः ॥ ३ ॥ १६ (च) ॥ 
[ धा० १२। उ० १ | स्व» १ ]( ऋ _८।७९।११ ) 
[ १४७६ ] ( वेधः खुक्रतो देव अ्ने ) हे विधाता, उत्तम कर्म करनेवाले देव अग्ने ! तू ( यशेछु ) हक 
( अच्चनः पशः अंजला '्ख वेत्थ ) यशके पासके और बूरके मार्ग तू जानता है, इसलिए यजमानको मारग दिखा ॥ pe 
£ १४७७ ] ( होता अमत्येः देवः ) हवन करनेवाला अमर देव अग्नि ( विदृथानि ्रयोदयनः ) कर्माको 
करता हुभा'( आयया ) कुशरूतासे ( पुरस्तात्‌ एति ) आगे आता है ॥ १॥ 
[ १४७८ ] ( चाजी वाजेषु घीयते ) बलवान्‌ अग्नि युद्धमें शत्रुका नाश. करतेके लिए स्थापित किया oe 
( ह प्रणीयते ) यशमें यह ले जाया जाता है, इसलिए ( चिप्र; ) यह ज्ञानो अग्नि ( यक्षस्य साधनः 
सान है ॥ २॥ 
[ १४७२, ] अग्नि ( चिया चक्रे ) कर्मोमे प्रज्वलित किया गया हैं, इसलिए बह ( धरेण्यः ) ष्ठ है और बह 


( भूतानां गर्थे आबुदे ) सब प्राणियोंमें व्याप्त है । ( पितरं दक्षस्य तना ) जगत्के पालक अग्निको वक्षकी बेदीकपी पह 
पुची घारण करती है ॥ ३॥ 


॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ६ ] षष्ठः खण्ड; । . नोक सोभा बने 

[ १४८० ] हे अध्यर्थुओ ! ( सुते ) सोमरसमें ( रोद्स्योः अभिश्चियं ) घुलोक और पणव शोभा बढान- 
मन 007 आसिं्चत ) दूषको सिलाबो । बाइमें ( रसा वूषभं दधीत ) वे दृध बलवान्‌ सोमको अपने अन्दर धारण 
छरते हुँ ॥ १॥ 

[ १४८१ ] (ते स्वं ओक्यं ) चे गाये अपने स्थानको ( जानत ) जानती हैं, ( वत्सासः भाछमिः न ) बछडे 
जिसप्रक्तार अपनी साताओके पास जाते हैं, उसीप्रकार बे गायें ( जामिभिः मिथः नसन्त ) अपने बान्तर्योके साथ 
चिखली हें ॥ २॥ 

गायके वृधके स्थान [ घर ] सोमके बर्तन हें, यह उन्हें मालूम है । पी 
£ १४८२] ( स्रक्वेषु बप्खतः ) ज्यालाओसे भक्षण करनेवाले अर्निके ( न्मः ) अन्नरूप गो पूधके ( धरुणं ) 


चारण झरनेजालेको ( दिवि डप कृण्वते ) अन्तरिक्षे स्थापित करते हैं। बादमें ( इन्द्रे अझा रुषः नमः ) इस और 
अस्तिको सब दूध देते हें ॥ ३॥ ` 


CR HE .. 


अथोद्श अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुघाद्‌ . (२५७ ) 


१ रश 3 १ २, 3 २ 8 I 3 ३४७७ | ३१ २ 
१४८३ तदिदास ्रुवनेषु ज्येष्ठ यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृरुण} । 
४ १ २३ ३ हर २३२७२३३ ७ २412 २ 
सद्या जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु ये विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ १॥ (ऋ. १०।१२०।१ ) 
£ : आई 3 रश 3३ १ र 3 १२ र EME ७ १ ड “कु 
१४८४ वावृधानः शवसा भूर्योजाः शत्रुदासाय भियसं दधाति | 
1 AR 3.२/३ २ ३ |] ईद 3 १ २९३ ३०;१%२: 


अव्पनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥ २॥ (ऋ. १०।१२०।२ ) 


र्ड 39२ 3 है रख ७ ड्ज |. १२ 


28 २३ उड ९३३३ 563. 
१४८५ स्वे क्रतुमपि वञ्जन्ति विश्वे दवियदेत त्रिर्भवन्त्यूमाः । 
39२ 3 २३२३ 3 १२ ३ १ २ 
स॒ 


ड २२ । *> शि CO ७. 
स्वादा; स्वादीयः स्वादुना सुजा समद? सु मधु मधुनाभि योधीः ॥३॥ १७ (णी)॥ 
` [ घा० २३ | उ० ५।स्त्र° ४ ] ( ऋ. १०।१२०।३ ) 
MR क 2 ७ 9 


२ 2 5 क 
१४८६ त्रकद्रकघु माहषा यवाशिर तावशुष्मस्तृम्पत्‌ 


र a कि S 3 २ 3२ 
साममापवबाइष्णुना सत यथावशस्‌ | 
३ २३४७ २३ १२ ३२३५ रु 
° CO 5 30282 
ममाद महि कम कतवे म्रहाप्ुरु सेन 
3३ 3 3 5 रर ४१ रर 


सञ्चरो देव ४ सत्य इन्दु? सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ १॥ (ऋ. २।२२।१ ) 


[ १४८३ ] ( तत्‌ ज्येष्ठं इत्‌ ) वह ज्येष्ठ ब्रह्म ही ( भुवनेघु आख ) सब भूवनोंमें व्याप्त होता है, ( यतः ) 
जिससे ( उग्रः त्वेषन्॒म्णः जशे ) उग्र ओर तेजस्वी बलसे युक्त सुर्य प्रकट हुआ । ( जज्लानः सद्यः शत्रन्‌ निरिणाति ) 
उत्पन्न होते ही उसने उसी समय सब दात्रुओंको नष्ट किया । (यं विश्वे ऊमाः अन्नुमदान्ति ) जिसे देखकर सब प्राणो 
प्रसन्न होते हें॥ १॥ 

[ १४८३ ] (शवसा वावृधानः ) बलके कारण बढनेवाला तया (-भूयोंजाः शाञ्ज॒ः ) अनन्तशक्ति युक्त दुष्टोंका 
शत्रु इख ( दासाय भियसं दधाति ) शत्रुके अन्तःकरणे भय उत्पन्न करता है, ( अव्यनत्‌ च व्यनत्‌ च सस्नि ) 
प्राण लेनेवाले और प्राण न लेनेवाले दोनोंका हित करता है, हे इन्द्र ! ( ते मदेषु ) तेरे आनन्दमे ( प्रश्रता सं नवन्त) 
बढे हुए सब लोग तेरी सक्ति करनेके लिए एकत्रित होते हें॥ २॥ 


[ १४८५ ] हे इन्द्र ! ( विश्वे अपि त्वे ऋतु बुञ्जंति ) सब यजमान तेरे लिए ही यज्ञ करते हैं, ( यत्‌ एते 
ऊमाः ) जिस समय ये यज्ञ करनेवाले यजमान ( द्विः त्रिः भवन्ति ) ज्ञादी करके दो अथवा पुत्र होनेके बाद तीन होते हैं, 
उस समय है इन्र ! ( स्वादोः स्वादीयः ) प्रियसे भी प्रिय लगनेवाले [ सन्तान ] को ( स्वादुना खंस्टज ) प्रिय [ लगन 
वाले साता पिता ] से संयुक्त कर। ( अदः मधु ) बादमें इस प्रिय सन्तानको ( मधुना सु अभि योधीः ) पौत्ररूपो 
मघुरतासे युक्त कर ॥ ३॥ 

_ [ १४८६ ] ( महिषः तुविशुष्मः ) महान्‌ और अधिक सामर्थ्यवान्‌ ( तृम्पत्‌ ) तृप्त हुआ हुआ इन्द्र ( त्रि- 
कद्ठ कषु सुत ) तीन बतंनमें निकाले गए ( यवाशिरं खोमं ) सत्तूके आठेसे भिश्चित सोमरसको ( विष्णुना यथावद 
अपिवत्‌ ) विष्णुके साथ इच्छानुसार पीता है। ( सः ) बह सोमरस ( महां ऊरुं ई ) महान्‌ विस्तृत तेजस्वी इस इस्ट्रको 
( महि कमे कर्तवे ) महान्‌ कार्य करनेके लिए (ममाद्‌ ) आनन्दित करता है। ( सत्यः इन्दुः ) सत्यस्वरूप और 
चमकतेवाला ( देवः सः ) विष्यगुण युक्त वह॒ सोम ( सत्य देवं ) अबिनाशी तथा तेजस्वी ( पने इन्द्रं खञ्चत्‌ ) इस 
इन्द्रको प्राप्त होता है ॥ १॥ 

३३ [ साम. हिस्वौ भा. २ ] 


(२०८) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचेकः 
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॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ : 
॥ इति षष्ठप्रपाठके तृतीयोऽघंः ॥ ३.॥ षष्ठः प्रपाठकइच समाप्तः ॥ ६॥ 


॥ इति त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


[ १४८७ ] हे इख ! तू ( क्रतुना साकं जातः ) यके साथ प्रकट हुआ है, ( ओजसा साकं ववक्षिथ ) अपने 
सामर्थ्यंसे विइवका भार उठानेकी तु इच्छा करता है । हे (.प्रचेतन ) श्रेष्ठ ज्ञानी इन्द्र! ( चीयें: साकं शुद्ध: ) अपने 
पराक्रमसे तू महान्‌ हुआ है, ( खूधः सासहिः ) संग्राममे शत्रुओंकों तू हराता है। ( विचर्षणिः स्तुवते) विशेष ज्ञानी 
तू स्तुति करनेवालोंको ( राघः काम्यं वसु दाता ) धन और इष्ट ऐश्वर्य देता है। ( सत्यः इन्दुः ) सत्य सोमरस (देवः 
खः ) चमकते हुए ( सत्यं देवं ) सत्य देव ( पनं इन्द्रं सञ्चत्‌ ) इस इन्त्रको प्राप्त होता है॥ २ ॥ 

[ १४८८ ] हे इत्र ! ( अध ) बावमे ( त्विषीमान्‌ ) तेजस्वी तूने ( ओजसा कवि युधा अभ्यभवत्‌) भएन 
सामथ्ये युदधमे कविको जीता और ( रोद्खी आ पृणात्‌ ) थावापृथ्वीकों अपने तेजसे भर दिया । ( अस्य मज्मना श 
वावृधे ) इस सोमके बलसे तू और अधिक बडा हुआ है, उस इखने ( सन्यं जठरे अधत्त ) सोमरसका ६० 
पेटमें और दूसरा भाग (ई प्रारिच्यत ) देवोंके लिए रख दिया है। हे इन्द्र ! तू दूसरे देवोंको ( प्र चेतय ) सोम ५ लिए 
प्रेरित कर । ( सत्यः इन्दुः ) सत्य तथा ( देवः सः ) दिष्य गुणोवाला वह सोम ( सत्यं देवं एनं इन्द्रं सम्धत्‌ ) सत्य 
देव इस इन्द्रको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


॥ यहाँ छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ इति त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


एक भाग अपने: 


त्रयोदश अध्याय ] 


सामवेद्का सुबाध अनुवाद 


(२५९) 


त्रयोदश अध्याय 


इन्द्र देवता 
इस अध्यायमें इन्त्र देवताका वर्णन इस प्रकार है -- 
१ यः नव नवति पुरः बाह्लोजला विभेद । वृत्रहा 
आहि अवधीत्‌ [१४५१]- इखने अपने बाहु बलसे शत्रृके 


९९ नगरोंको तोडा और इस वत्रको मारनेवाछे इन्द्रने अहिको , 


मारा । 

२ समस्य जेन्यस्य दार्घतः अभिशङ्तेः कुवित्‌ 
अवस्वरत्‌ [१४४३]- सब जीतने योग्य तथा स्पर्धा करने- 
चाले सब शत्रओको नष्ट करके वह इन्द्र तुम्हारा अधिक 
संरक्षण करेगा । 

३ शवला वावृधानः भूयोजाः शाक्रः दासाय 
भियसं दाति [ १४८४ ]- अपने बलसे बढनेवाला, 
अनन्त सामर्थ्यसे युक्त, दुष्टोंका शत्रु इद्ध शत्रुके विलमें भय 
उत्पन्न करता है । 

४ क्रतुना साकं जातः। ओजसा साकं ववक्षिथ। 
घीर्येः साकं वृद्ध: । खधः सासहिः [ १४८७ ]- कर्म 
करनेके लिए बह प्रसिद्ध है। अपने सामथ्यंसे वह सब 
कार्योका भार उठाता है । अपने पराक्रमसे वह महात्‌ हुआ 
है। बह सब शमुओंको हराता है । 

५ अज्ञाताः बुजनाः अशिवाखः दुराध्याः नः मा 
अन्नक्रसुः [ १४५७ ]- अज्ञात, कुटिल, पापी और अमंगल 
क्षत्र हुम पर हमला न करें। 

६ हे शार ! त्वया वये प्रवतः शाश्वतीः अपः अति 
तरामलि [ १४५७ ]- हे शूर इन्द्र ! तेरी सहायतासे सुर- 
क्षित हुए हुए हम बहुत संकटोंके प्रवाहसे पार हों । 

७ हे इन्द्र | अद्य इवः परे च नः जास्व [१४५८]- 
आज, कल और परसों अर्थात्‌ हमेशा हमारा तू संरक्षण कर। 

< विश्वा च अहा नः दिवा नक्तं च रक्षः [१४५८] 
= सब दिन और रात्रिम हमारा संरक्षण कर । 

९, अयं मघवा वीर्याय कं, भ्रभंगी शरः, तुर्वामघः 
संमिइलः। हे इन्द्र शतक्रतो ! ते उभा बाहू वृषणा या 
बजरं नि मिमिक्षतुः [ १४५९ ]- यह इख सुखसे पराक्रम 
करनेवाला, शत्रुका नाश करनेवाला झूर, बहुत धनवान्‌ और 
सबसे मिल मिलाकर रहनेवाला है। हे सेकड़ों कार्य करने- 

कै श 


वारे इन्द्र वस्रको धारण करनेवाली तेरी दोनों भुजायें 
बलवान्‌ हैं । 

१० स ई महः, भूरिषाद्‌, रथः इव, पुरूणि वसूनि 
सातये अयोजि। आत्‌ ई विश्वा नहुष्याणि जाता, 
ऊर्ध्वा बने स्वर्षाता नवन्त [ १४७२ ]- वह तिःसंशय 
महान्‌ इख है । बहुत सारा वजन ढोकर ले जानेवाले रथके 
समान बहुत सारा धन देनेके लिए उस रथमें उसने योजना 
की है। हे इख | सब मनुष्योंका विरोध करनेवाले शत्रुओंके 
उत्पन्न होनेपर उनका नाश वनमें होनेवाळे युद्धमें हो, और 
मुख ऊपर करके बे नष्ट हो जाएं । 

११ स्विषीमान्‌ ओजसा कृवि युधा अभ्यभवत्‌ । 
"अस्य मञ्मना प्र वाव्र्धे [ १४८८ ]- उस तेजस्वी इन्द्रने 
अपने साम्यंसे शत्रुको युद्धमें जोत लिया है । बह अपने 
बलसे बहुत सहान्‌ हो गया है। 

इस प्रकार इन्ब्रके सामर्थ्यका वर्णन है । अब उसके विषयमें 
दूसरे वर्णन देखिए $ 

१२ सुतेभिः इन्दुभिः सोमेभिः यदि प्रतिभूषथ, 
मेधिरः विश्वस्य वेद्‌, घ्ूषत्‌ इत्‌ पषते [ १४४२ ]- 
सोमरसके साथ यदि तुम इन्ट्रके पास गए, तो वह बुद्धिमान्‌ 
इन्द्र तुम्हारे सब मनोरथ जानेगा ओर तुम्हारी सब कामना- 
ओंको पूर्ण करेगा । 

१३ अस्सा इत्‌ अन्धसः सुतेँ प्र भर [१४४३]- उस 
इन्द्रको सोमरस भरपुर दो । 

१४ सः शिवः इन्द्रः नः सखा, अश्ववत्‌ गोमत्‌ 
यवमत्‌ उरु धार! इव दोहते [ १४५२ ]- वह कल्याण 
करनेवाला इन्द्र हमारा मित्र है । वह हमें बहुतसा दूध देने- 
बाली गायोंके समान, घोडे, गाय और धान्य बहुत देता है । 

१५ हे इन्द्र! नः कतुं आ भर । यथा पुत्रेभ्यः 
पिता, नः शिक्ष । हे पुरत ! यामनि जीवाः ज्योतिः 
भशीमहि [ १४५६ ]- है इख्न ! हमारा यज्ञ पूर्ण कर । 
जैसे पिता अपने पुत्रोंको धन देता है, उसीप्रकार तू हमें धन 
दे । हे प्रशंसनीय इखर ! यज्ञसें हस मनुष्य तेजस्वी बनें । 

१६ हे इन्द्र ! अयं सोमः तुभ्यं. सुन्वे। तुभ्यं पचते। 
त्वं अस्य पाहि [ १४७१ ]- हे इन्द्र ! यह सोमरस तेरे 
लिए निचोडा गया है । तेरे लिए छाना जाता है। तु उसे पी । 


(२६०) 


१७ विचर्षणिः स्तुवते राघः कास्यं बस्नु दाता 
[ १४८७ ]- विशेष ज्ञानी तु स्तुति करनेवालेको धन और 
चाहे हुए ऐश्वर्य देता है। 

१८ अव्यनत्‌ च व्यनत्‌ च खस्नि [ १४८४] - 

. ३वासोच्छ्वात करनेवाले और न करनेवाले दोनोंका हित 
करनेवाला है। 

१९ विश्वे त्वे कतुं बँजन्ति [ १४८५ ]- सब यज्ञ- 
कर्ता तेरे लिए ही यज्ञ करते हें। 

२० महिषः तुविशुष्मः तुम्पत्‌- यवाशिरं सोमं 
विष्णुना यथावश अपिबत्‌ ! सः महां ऊरुं ई महि कर्म 
कतंव ममाद [ १४८६ ]- महान्‌ और अत्यधिक सामथ्यं 
वान्‌ तृप्त हुआ हुआ इख सतूसे मिले हुए सोमको विष्णुके 
साय इच्छानुसार पीता है । वह सोमरस उस महान्‌ इन्द्रको 
महान्‌ कार्य करनेके लिए हित करता है । 

२१ अस्य रथे काम्या विपक्षसा शोणा, घृष्णू 
नुवाहसा हरी युंजन्ति [ १४६९ ]- इस इच्द्रफे रथमे 
सुन्दर, दोनों तरफ जोडे जानेवाल़े, छाल ' रंगके, शत्रुओंको 
हरानेवाले, इन्द्रको ठोकर ले जानेवाले दो घोडे जोडे जाते हें! 

इस प्रकार इन्द्र और इन्द्रके रथका वर्णन है। 

रय इन्द्र 

सुर्येके रूपमें इन्द्र और सूर्यका भी वर्णन इस अध्यायमें 
आया है— 


१ हे सये ! श्रुतामघं वुषभं नर्यापक्लं अस्तारं 
अभि उदेषि [१४५०]- हे सूर्य ! प्रसिद्ध धनवान्‌, बलवान्‌, 
मनुष्योंका हित करनेवाले दाताके सामने तू उदय होता है। 

२ विश्वाद्‌ यज्षपतौ अविञ्हुतं आयुः दधत्‌ [१४५३] 
-विशेष प्रकाश करनेवाला सूर्य यज्ञ करनेवालेको आरोग्य 
पूर्ण दीर्घायुष्य देता है । 

३ त्मना अभिरक्षति [ १४५३ ]- बह स्वयंका संरक्षण 
करता है। 


४ विश्राट्‌ बृहत्‌ खुभृतं बाजसातमं, धर्मन्‌ दिवः 
धरुणे अर्पितं, सत्यं आमित्र-हा, दश्युहन्तमं असुर- 
हा खपत्न-हा ज्योतिः जन्ले [१४५४]- विशेष प्रकाशमान्‌ 
और महान्‌, उत्तम भरणपोषण करनेवाला और अन्न देनेवाला, 
अपनी झक्तिसे झुलोकको धारण करनेके लिए नियुक्त किया 
गया, निश्चयसे शत्रुओंका नाश करनेवाला, बुरष्टोको सारने- 
वाला, ओर राक्षसोंक़ा विनाशक, सपत्नोकों पारनेवाला सूर्य 
अपना प्रकाश फैलाता है | 


सामबेद्का सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराजिकः 


५ इद्‌ श्रेष्ठं ज्योतिषां उत्तमं जयोतिः, विश्वजित्‌, 
घनजित्‌ बृहत्‌ उच्यते । विश्व भ्राद्‌ थाजः महि सूर्यः 
हशे, उरू सहः अच्युतं ओज्ञः पप्रथे [ १४५५ ]- यह 
श्रेष्ठ और उत्तम सूर्यका तेज अनेंक तेजोंका प्रकाशक है। यह 
तेज उत्तम विशवविजयी, धन जीतनेवाला और बहुत महान्‌ 
है ऐसा कहते हैं। विदवको प्रकाशित करनेवाला, स्वयं 
प्रकाशो यह महान्‌ सूर्य दिनमें महान्‌ साम््यंवान्‌ अविनाशी 
और तेजरूपो बलको प्रकाशित करता है। 

६ ब्रध्नं अरुषं चरन्तं परि तस्थुषः युञ्जन्ति 
रोचना दिवि रोचन्ते [ १४६८ ]- आवित्यरूपी तेजस्वी, 
चलनेके समान दिखाई देनेवाले, पर स्थिर रहनेवाले सूर्यका 
उपयोग साधक उपासनामें करते हैं। उसकी प्रकाश किरणे 
आकाझमें प्रकाशित होती हें। 

७ तत्‌ ज्येष्ठ भुवनेषु आस, यतः उद्नः त्वेषनुग्णः 
जशषे। जशानः सद्यः शत्रून्‌ निरिणाति। यं विश्वे ऊमाः 
अनुमदन्ति [ १४८३ ]- बह ज्येष्ठ ब्रह्म सब भुवनोंमें 
व्याप्त है, जिससे बहुत तेजस्वी सूर्य उत्पन्न हुआ । उत्पन्न 
होते हो उसने उसी समय सब ` झात्रुओको नष्ट किया, उसे 
देखकर सब प्राणो प्रसन्न होते हें। 

८ मर्याः ! अकेतवे केतुं रण्वन, अपेशसे पेशः, 
उषाद्धिः खमजायथाः [ १४७० ]- हे मनुष्यो ! अशा" 
नियोंको ज्ञान वेते हुए, रूपरहितोंको रूप वेते हुए उषःकारके 
बाद यह सूर्य उदय होता है । 

९ सवितुः देवस्य तत्‌ वरेण्यं भगः घीमहि, यः नः 
धियः प्रचोदयात्‌ [ १४६२ ]- सविता वेवके उस श्रेष्ठ 
तेजका हम ध्यान करते हैं, जो सविता - सूर्य - हमारी बुद्धियोंको 
उत्तम प्रेरणा दे । ब 

इस प्रकार सूर्यका वर्णन इस अध्यायमें है। अन्तका मत्र 
गायत्री मंत्र है, और बेह प्रसिद्ध होनेके कारण सबको पता 
है। अब अग्निका वर्णन देखे 

अग्नि 

१ हे अग्ने ! नः आयूंषि ऊर्जे इषं च पवसे [१४६४] 
“हे अग्ने ! हमें दीर्घायु बल और अन्न दे । 

२ दुच्छुनां आरे बाधस्व [१४६४] - दुष्टोंको स । 

३ हे अग्ने ! त्वं विश्वेषां यशानां होता, देवेभिः 
माचुषे जने हितः [ १४७४ ]- हे अग्ने ! तू सब यज्ञोंका 
होता, देवों द्वारा मनुष्योंमें स्थापित किया गया है। 

४ सः नः अध्वरे मन्द्राभिः जिव्द्वाभिः मदः यज, 


अरयोद्श अध्याय ] 


देवान्‌ आ वक्षि यक्षि च [१४७५]- वह तु हमारे यत्ञमें 
मानन्द बढानेके लिए ज्यालाओंसे प्रदीप्त हो, और देवोंके 
लिए यजन कर । देवोंको बुलाकर ला और उनके लिए 
यज्ञ करा 

५ वेघः सुक्रतो देव अझ्ने ! यज्ञेषु अध्वनः पथः 
अंजखा वेत्थ [ १४७६ ]- हे विधाता और उत्तम कर्म 
करनेवाले अग्नि देव ! तू यज्ञके पासके और दूरके मार्गोको 
जानता है, इसलिए तू उत्तम मार्ग दिखा। 

६ होता अमर्त्यः देवः बिदथानि प्रचोदयन्‌ मायया 
पुरस्तात्‌ णाति [ १४७७ ]- होता अभर देव कर्मोकी 
प्रेरणा करते हुए कुशलतासे आगे जाता है। 

७ वाजी वाजेषु धीयते । अध्वरेषु प्रणीयते । विप्रः 
यशस्य साधनः [१४७८]- बलवान्‌ अग्नि युद्धमे स्थापित 
«क्या जाता है। दोनों पक्षोमें जब अग्निके समान द्वेष 
प्रज्वलित होता है, तभी युद्ध होता है। यज्ञमें अग्नि ले जाया 
जाता है । यह ज्ञानी अग्नि यज्ञका साधन है । 

अग्निके वर्णनमे यज्ञ करना ही अग्निका मुख्य काम है। 
आरोग्यसाघन और दीर्घायु इस यज्ञके : फल हैं। शरीरमें 
अग्निको उष्णताके रहनेतक शरीररूपी यज्ञश्ञालामें सूर्यादि 
देवोंके अंश रहते हें। और उष्णताके नष्ट होते ही सब देव 
निकल जते हें, यह अनुभव सबको है। ऊपरके मंत्रोंके वर्णन 
मानवशरीरमें होनेवाले शतसंवत्सरीय यज्ञमें देखे । उससे 
मंत्रकी आलंकारिक भाषा स्पष्ट रूपसे समझमें आ जाएंगी 
और सब मंत्रोंका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा : 


मित्र ओर वरुण 


१ ताः नः पार्थिवस्य दिः्यस्य महः रायः शक्तं, 
देवेषु वां माहि क्षत्रं [१४६५]- वे दो मित्र और वरुण देव 
पार्थिव और दिव्य ऐसे दोनों प्रकारके धन देनेमें समर्थ हें। 
सब वेवोंमें इनका महान्‌ बल प्रसिद्ध हे । 

२ ऋतेन ऋतं सपन्ता इषिरं दक्षं आशाते, अद्रुहा 
देवौ वर्धेते [ १४६६ ]- यज्ञसे यज्ञ पूर्ण करते हुए चाहने 
योग्य बल प्राप्त करते हैं । द्रोह न करनेवाले मित्र और वरुण 
दोनों देव अपने सामथ्यंसे बढते हें। 

३ वृष्टिद्यावा रीत्यापा दाजुमत्या इषः पती, बृहन्तं 
गर्ते आशाते [ १४६७]- वृष्टिके लिए जिनकी स्तुति 
होती है, प्रगतिके लिए जो कमं करते हे, दान देनेको ओर 
जिनकी बुद्धि जाती है ऐसे अन्नके स्वामी ये मित्र ओर.बरुण 
महान्‌ रथमें बेठते हें। 


सामवेद्का सुबोध अनुबाद 


(२६१ ) 


इन संत्रोंसे मित्र और वरुण देवता हें। पाथिव झर दिव्य _ 
ऐश्वयं वे देते हें ।क्षात्रकर्ममें कुशल होनेके कारण ये शत्रुओंको 
हटाकर दूर करते हें। ये बलवान्‌ हें। एक काम समाप्त हुआ 
कि दुसरा शुरु कर देते हें। आलस्यमें समय नष्ट नहीं करते । 
आपसमें झगडते नहीं । प्रगति करनेके सब कार्य करते हूं । 
ये इनके अच्छे गुण ग्रहण करने योग्य हुँ । 

सरस्वती 

सरस्वती देवीके सम्बन्धमे भी इस अध्यायमें वर्णन हैँ--- 

१ उत नः प्रियासु प्रिया, सप्त-स्वसा सुजुष्टा 
सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ [ १४६१ ]- हमें प्रिय वस्तुओं 
प्रिय, सात बहिनों द्वारा सेवित सरस्वती स्तुतिके योग्य हो 
गई है। 

सरस्वती विद्या और संस्कृतिको देवो है । अपने देशकी 
संस्कृति सबको प्रिय होनी चाहिए । यह संस्कृति सबसे अधिक 
प्रिय है सब प्रशंसनीयोमे यह सर्वाधिक प्रशंसनीय है । इसकी 
सात बहिनें हैं । घर्म भावना, भाषा, सभ्यता, सरकम 
करनेकी इच्छा, शक्ति, संस्कृति और मातृभूमि ये 
सरस्वतीकी सात बहिनें हैं। इनकी सेवा प्रत्येकको करनी 
चाहिए । 

२ जनीयन्तः पुत्रीयन्तः सुदानवः अग्रवः खरस्चन्तं 
हवामहे [ १४६० ]- स्त्रोवाले गृहस्थी, पुत्रवाले, उत्तम 
दान देनेवाले, सबके आगे रहनेवाले, ऐसे हम सब सरस्वतीकी 
सहायताके लिए प्रार्थना करते हें। 

सब प्रकारके लोगोंको इस विद्यादेवोकी उपासना करनी 
साहिए । सब प्रकारकी भ्रगतिके लिए विद्याका उपयोग होता 
है। विद्यार्से आगे रहनेवाला ही सबमें आगे रहता है। 


प्राणकी उपासना 

दीर्घायुष्य प्राप्त करनेके लिए प्राणको उपासना अत्यन्त 
आवश्यक है-- 

१ हे ब्रह्मणस्पते ! सोमानां कक्षीवन्तं स्वरणं 
कृणुहि, यः औशिजः [ १४६२ ]- हे ज्ञानके स्वामी ! हे 
ज्ञानपते ! ( ख-उमानां ) शह्मविद्या ही उमा है, इस ब्रह्म” 
बिद्यासे युक्त ब्रह्मज्ञानी ही सोम है। उन ज्ञानियोमें योग 
साधनके अनुभवसे जिन प्राणोंका ज्ञान होता है, उन छातीमे 
रहनेवाले प्राणोंको ( स्वरणं खु-अरणं ) उत्तम पूरक और 
रेचक - उत्तम आने जाने - बाला करो । यह प्राण अपने बशमें 
होगा, तो महान्‌ सिद्धि मिलेगी । 


( २६२ ) 


ज्ञान ध्राप्त करें, फिर प्राणोंकों बशमें करें । पुरक और 
रेचक इनका अभ्यास करें । इस छातीमें रहनेवाला प्राण यदि 
बमं हो गया तो दीघंजीवन प्राप्त हो जाएगा । निरोगी रहा 
जा सकेगा! स्वास्थ्य सुख मिलेगा। 


इस प्रकार इस अध्यायमें ही महत्वकी साधना बताई है। 
जो इसका अनुष्ठान करेगा, उसको स्वास्थ्य, आरोग्य और 
वोर्घनीवनका सुख प्राप्त होगा । 
सोम 

अब इस अध्यायमें सोमका वर्णन इस प्रकार है-- 

१ बच्नु; [ १४४४ ]- भूरे रंगका । 

२ स्वतवाः [ १४४४ ]- अपनी शक्तिसे बढनेवाला । 

३ अरणः [ १४४४ ]- चमकनेवाला । 

४ दिविस्पूकू [ १४४४ ]- स्वर्गमें रहनेव।ला, हिमा- 
लयको ऊंची चोटी पर उगनेवाला। 

५ मनसः पतिः [ १४४८ ]- मनका स्वामी, सनका 
उत्साह बढानेवाला । | 

६ शुष्मी [ १४७३ [- सामर्थ्यवान्‌, बलवान्‌ । 

७ सुमतिः [ १४७३ ]- उत्तम बुद्धि देनेवाला, मनको 
उसेजित करनेवाला । 

८ दिवः दृष्टि नः आ पवस्व, अपां अर्मि परि, 
अयक्ष्माः बृहतीः इषः [ १४३५ ]- द्युलोकसे वृष्टि कर 
ताकि पानोकी लहरें उछलें और रोगरहित अन्न मिले । 

९ तया घारया पचस्व, यया जन्यासः गावः इष 
नः गृह उप आगमन्‌ [१४३६] - उस धारासे छनता जा, 
जिसके कारण दुधार और बछडे सहित गाये हमारे घरके पास 
आयें और उनका दूध सोमरसमें मिलाया जावे । 

१० नः ऊर्जे अव्ययं पवित्रं धारया विधाव [१४३८] 
= हमारे बल बढानेके लिए भेडके घालोंको छलनीमेंसे घार 
बनाकर नीचे बर्तनमें जल्दी जा । 

११ रक्षांखि अपजंघनत्‌ , रुचः प्रत्नवत्‌ रोचय न्‌ 
पवमानः असिष्यदत्‌ [ १४३९ ]- राक्षसोंको मारकर 
पहुलेके समान तेजकी किरणोंको प्रकाशित करते हुए छनकर 
बर्तनमे जा । 
= १२ विश्वानि विदुषे अरंगमाय जग्मये अपञ्चाद्‌ 
अध्वने पिपीषते अस्मे प्रति भर [ १४४० ]- सबको 
जाननेवाले, बहुत प्रगति करनेवाले, यज्ञमें जानेषाले, आगे 
रहनेवाले, सोम पीमेकी इच्छा करनेवाले इस इन्त्रके लिए 
सोसरस दो । 


सा्रैचेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिंकः 


१३ हे सोम ! अ-मित्र-हा विश्वचर्षणिः देवेभ्यः 
अनुकामकृत्‌ गचे हां पवस्व [ १४४७ ]- हे सोम! तू 
शन्रुओंको मारनेवाला, सब मनुष्योंका कल्याण करनेवाला, 
देवोके लिए अनुकूल कर्म करनेवाला तू गायोंके कल्याण 
करनेके लिए शुद्ध हो। गायका दूध सोममें मिलाया जाता है, 
इस कारण गायोंको आनन्द होता है । 

१४ हे सोम ! इन्द्राय पातवे मदाय परिषिच्यसे 
[ १४४८ ]- हे सोम ! इन्द्रके पीनेके लिए और उसे आनन्द 
वेनेके लिए तू बर्तनमें गिरता है । छाना जाता है । 

१५ हे इन्दो पवमान ! सुवीयै रथिं नः युजा 
इन्द्रेण नः रिरीहि [ १४४९ ]- हे शुद्ध होनेवाले सोम ! 
उत्तम वीयसे युक्त घन हमारी सहायता करनेके लिए इन्तरसे 
लेकर हमें दे । 

१६ यथा दिव्या चिद्‌ अनभिशस्ता [ १४७३ ]- 
जिस रीतिसे दिव्य प्रजायें आनन्वित रहें ऐसा कर । 

१७ ज्ञः मक्षु सुपतिः भच । रहस्जाप्साः पृतनाषाड्‌ 
[ १४७३ ]- हमारी बुद्धि शीघ्र ही उत्तम हो ऐसा कर। 
अनेक कर्म करनेवाला और शत्रु सेनाको हरानेवाला हो । . 

१८ सुते श्रियं आसिंचत। रखा दृषभ द्घीत 
[१४८०]- सोमरसमें दूध मिलाओ, ताकि उस बूधसे बलवान्‌ 
सोमका धारण हो । 

१९ ते रुवं ओक्यं जानत, बत्सासः माठुभिः न, 


जामिमिः मिथः नसन्त [ १४८१ ]- वे गाये अपना घर . 


जाने । जिसप्रकार बछडे अपनी माताओंसे मिलकर रहते हैं 
उसीप्रकार अपने बन्धुओसि वे मिलकर रहेँ । 

गायोंका घर सोम है इसका अर्थ है कि सोममें गायका 
दूध मिलाया जाता है । गायका दूष अपने घर जाता है अर्थात्‌ 
सोममें दूध मिलाया जाता है। यह आलंकारिक वणन है 

सोममें दूध ८: 

१ इस्तच्युतेमिः अद्रिभिः खुतं सोमं पुनीतन, 
मधो मछु आधावत [ १४४५ ]- हायोंसे “कटे जानेवाले 
पत्थरोके द्वारा कूटकर निचोडा गया सोमरस शुद्ध करो ओर 
इस मधुर सोमरसोंमें दूध मिलाओ । ब 

२ नमसा उयखीदत, दध्ना अभिश्चीणीत, इन्द्र 
इन्दुं दधातन, [ १४४६ ]- नमस्कार करते हुए सोमके 
पास जा बंठो और उस सोभरसमें दही या दूध मिलाओ 
और बह सोषरस इन्त्रको दो । 

इस प्रकार सोमको ह फे लिए वेनेका वर्णन है । अन्य 
देबॉको भी इसप्रकार सो म पौनेके लिए विया जाता है। 


ज्क्शरनन 


Pn. "नक 


NN 


अयोद्श अध्याय ] 


सुभाषित 


१ दिवः पृष्टि नः खु आ पवर्थ, अयक्ष्माः बृषटतीः 


` इषः [ १४३५ ]- आफाशसे वर्षा अच्छी तरह गिरा और 


रोगरहित बहुत सारा अन्न हमें दे । 

२ तया धारया पवस्व, यया जन्यासः गाव। इह 
नः गृह उपागमन्‌ [ १४३६ ]- तु मुसलाधार बरसात 
गिरा, जिसके कारण दूध देनेवाली गाये यहां हमारे घर आयें । 

३ देवासः कं श्षटणवन्‌ [ १४३८ ]- बेब आनन्दसे 
वाब्द सुनें । ` ५ । 

४ रक्षांसि अपजंघनत्‌, रुचः प्रलवत्‌ रोखयन्‌ 
[ १४३९ ]- राक्षसोंको मारकर, पहलेके समान अपने तेजसे 
तेजस्वी हो । 

५ विश्वानि विदुषे, अरंगमाय जग्मये, अपइ्चात्‌ 
अध्वने प्रातिभर [ १४४० ]- सब जाननेवाले, बहुत प्रगति 
करनेवाले, सबसे आगे रहनेवालेको भरपुर अन्न दे। 

६ मेधिरः विश्वस्य वेद, धृषत्‌, तं इत्‌ एषते 
[ १४४२ ]- बुद्धिमान्‌ इद्ध तुम्हारे सारे मनोरथोको जानता 
है, बह शत्रुओंको ह्राता है, और तुम्हारी सम कामनाओंफो 
पुरा करता है। 

७ समस्य जेन्यस्य शर्घतः अभिशस्तेः कुवित्‌ 
अवस्वरत्‌ [ १४४३ ]- सब जोतने योग्य और स्पर्धा 
करनेवालोंका नादा करके बह इन्द्र तुम्हारा निःसंशय संरक्षण 
करेगा । दै 

८ अमित्रहा विश्वचर्षणिः देवेभ्यः अनुकामकृत्‌ 
[ १४४७ ]- तू शत्रुओंका नाश करनेवारा, सब मनुष्योंका 
कल्याण करनेवाला और वेवोंके अनुकूल कार्य करनेवाला है । 

९ गवे हां पवस्व [ १४४७ ]- गायोंको सुख दे। 

१० मनः चित्‌ मनसः पतिः [ १४४८ ]- मनकी 
हाक्तिको जानें ओर मन पर शासन करें। 

११ सुवीय राये नः रिरीहि [१४४५]- उत्तम पराक्रम 
करनेके सामथ्यंसे युक्त धन हमें दे। 

१२ ञ्रतामघं घृषमं नर्यापसं अस्तारं अभि उदेषि 
[ १४५० ]- प्रसिद्ध घनवानों, बलवानों सथा मनुष्योंके 
हित करनेवालोंके तथा दान देनेवालोके सामने तू प्रकट 
होता है । 

१३ यः नव नवति पुरः बाह्वोजसा बिभेद्‌ [१४५१] 
- जिस इखने शत्रुओको निन्यानवे नगरियॉको अपने बाहु- 
बलसे सोड डाला । 


00५ 
सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(२६३ ). 


१४ वूत्र-हा अहिं अवधीत्‌ [ १४५१ ]- वृत्रको 
मारनेवाले इन्त्रने अहिको मार दिया। 

१५ स्रः शिवः इन्द्रः नः सखा, अश्वावत्‌ , गोमत्‌ 
यवमत्‌ उरुधारा इव दोहते [ १४५२] - वह कल्याण 
करनेवाला इन्द्र हमारा मित्र है, वह घोडे, गाय और जो 
इनके साथ मिलनेवाला अन्न, बहुत दूध देनेवाली गायके 
समान, हमें देता है । 

१६ विश्वाद यशपतौ अ-वितहुतं आयुः खात 
[१४५३] - सुर्य यज्ञ करनेवालेको आरोग्यमय दीर्घायु वेर, tt 

१७ बृहत्‌ सोम्यं मधु पिबतु [ १४५३ ]- बहुतने 
सोभरसके मीठे पेय वह पीबे। 

१८ घातजूतः त्मना अभि रक्षति [१४५३]- वामुसे 
प्रेरित किए गए स्वयंको हर तरहसे रक्षा करता है । 

१९ प्रजाः पिपर्ति [१४५३]- प्रजाओंका उत्तम पोषण 
करता है । 

२० बहुधा विराजाति [ १४५३ ]- अनेक रीतियोंसे 
वह विशेष तेजस्वी होता है। 

२१ चिश्राट्‌ बृहत्‌ Hf अमित्रहा दस्युहन्तमः 
असुरहा सपत्नहा, $ जश्षे [ १४५४ ]- विशेष 
तेजस्वी और विशाल, निश्चयसे शत्रुओंका नाशक, दुष्टोंको 
मारनेवाला, असुरोंको मारनेवाला, सपत्नों [ शात्रुओं ] को 
मारनेवारा तेजस्वी वीर उत्पन्नःहुआ है । 

२२ इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां उत्तमं ज्योतिः विश्ववित्‌ , 
चनाजित्‌ बृहत्‌ उच्यते [ १४५५ ]- ये तेजस्वी पदार्थो 
उत्तम तेजस्वी, सब जगह विजय करनेवाले, धन जीतनेवाले 
महान्‌ और प्रसिद्ध तेज हैं 4 ५ ans 

२३ विश्वभ्राद्‌, आजः महि सूथः दश उरु सहः 
अच्युतं ओजः पप्रथे [१४५५]- सबको प्रकाशित फरने- 
वाला, स्वयं प्रकाशमान्‌ यह महान्‌ सूर्य देखनेमें बडा सामच्य- 
वान्‌, अविनाशी और तेजस्थी साम्र्थ्यको फॅलाता है 1 

२४ करतुं आ भर [ १४५६ ]- यज्ञ उत्तम रीतिसे 
समाप्त कर । 

रण यथा पुत्रेभ्यः पिता, नः शिक्ष [ १४५६ ]- जैसे 
अपने पुत्रोको पिता धन वेता है, उसौप्रकार सू हमें वे। 

२६ ' यामानि जीवाः ज्योतिः अशीमहि [ १४५६ ]- 
यज्ञमें हस मनुष्य प्रकाश प्राप्त करें । 

२७ अश्षाताः वृजनाः अधिवासः दुराष्याः नः मा 
अवक्रमुः [ १४५७ ]- अज्ञात, कुठिल, पापी और अगल 
शत्रु हुमपर आक्रमण न करें। 


| (२६७ ) 


२८ हे श्र ! त्वया वयं प्रवतः शाश्वतीः अपः 
आते तरामालि [ १४५७ ]- हे शूर ! तेरी सहायतासे सुर- 
क्षित हुए हुए हम बहुतसे संकटोंके प्रवाहसे पार हों। 

२९ अद्य इवः परे च नः त्रास्व [ १४५८ ]- आज, 
कल ओर परसों अर्थात्‌ हमेशा हमारी रक्षा कर। 

३० हे सत्पते ! विश्वा च अहा नः दिवा नक्तं च 
रक्षिषः [ १४५८ ]- हे सञ्जनोंके संरक्षक ! हमेशा हमें 
दिन और रात्रीम सुरक्षित कर। 

३१ अयं मघवा वीर्याय के प्रभंगी शरः तुवी-मघ्रः 
संमिस्छः [ १४५९ ]- यह धनवान्‌ इन्द्र सुखसे पराक्रम 
करनेके लिए शत्रुको नष्ट करनेवाला, शूर, अत्यधिक ऐश्वय- 
वान्‌ और मिलमिलाकर रहनेवाला है । 

३९ या वञ्ज नि मिमिक्षलुः ते उभा वाह चुषणा 
[ १४५९ ]- जो वञ्जको धारण करते हैं वे तेरे वोनों वाहू 

बलवान्‌ हेँ। 

३३ जनीयन्तः पुत्रीयन्तः सुदानवः अश्रवः सर- 
स्वन्तं हवामहे [ १४६० ]- स्त्रीके साथ रहनेवाले अर्थात्‌ 
वियाहित, पुत्रवाले, उत्तम दान देनेवाले, आगे रहनेवाले हम 
बिद्यादेवीको सहायताके लिए बुलाते हें । 

सरस्घान्‌- विद्याका उपासक, विद्वान्‌, ज्ञानी । 

३४ सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ [ १४६१ ]- विद्यादेवी 
स्वुतिके योग्य है। 

३५ सवितुः देवस्य तत्‌ वरेण्यं भर्भः धीमहि, यः 
नः धियः प्रचोदयात्‌ [१४६२]- सविता देवके उस श्रेष्ठ 
तेजका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुदधियाको प्रेरणा 
देता है। 

३६ हे ब्रह्मणस्पते ! सोमानां कक्षीवन्तं स्वरणं 
कृणुहि [१४६३]- हे ज्ञानपते ! ज्ञानते' ओर योगसे छातीमें 
रहनेदाछे प्राणको अच्छो तरहसे आने और जानेवाला कर \ 
प्रासायामका अभ्यास कर । 

३७ नः आयूंषि पवसे, नः ऊज इषं च [५४६४]- 
हमें दीर्घायुष्य दे तथा हुमें बल ओर अन्न भी दे। 

३८. दुच्छुनां आरे बाधस्व [ १४६४ ]- ुष्टोंको 
बूर कर । 

१९ ता नः दिव्यस्य पार्थित्रस्य महः रायः शक्तं, 
वां देवेजु माहि कषत्रं [ १४६५ ]- वे तुम हमें चुलोक और 
पैस्वोपरके महान्‌ ऐदवर्योको वो, क्योंकि तुम्हारा बेवोसे महान्‌ 
अर प्रसिद्ध है । 


सामबेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


४० कतेन ऋतं सपन्ता इषिरं दक्षं आशाते, 
अद्रुहो देचो वेते [ १४६६ ]- सत्यसे सत्यका पालन 
करते हुए चाहनेके योग्य बल प्राप्त करते हैं, ये आपसमें ब्रोह 
न करनेवाले दोनों देव बढते हें। ति त 

४१ दानुमत्या इषस्पती बुहन्त गत आशा 
[ १४६७ ]- दान देनेवाले अन्नके स्वामी महान्‌ रथमेँ बैठते हे । 

४२ ब्रध्नं अरुष चरब्तं परि तस्थुषः युञ्जैति [१४६८] 
~ ध्यान करनेवाले उपासक सूर्यके तेजस्वी भौर चलायमान्‌ 
रूपका उपासनाके लिए उपयोग करते हैं। 

४३ रोचना दिवि रोचन्ते [१४६८]- उ 
भाकाहामें प्रकाशित होती हें । Fe 

४ अस्य रथे {3 विपक्षसा शाणा ट 
नुवाहसा इरी युंजन्ति [ १४६९ ]- इसके रथ खुले 
दोनों तरफ जोडे जानेवाले, लाल रंगके, शत्रुओंको हरानेन 
तथा वोरोंको ढोकर ले जानेवाले दो घोडे जोडे जाते हैं । १ 

४५ अकेतवे केतुं कृष्वन्‌, अपेशसे पेशः, उ 
समज्ञायथाः [ १४७० ]- अज्ञानीको ज्ञान देनेवाले 
रहितको सुन्दर रूप देनेवाले सूर्यका उषाके आनेके बाद उ 
होता है। > 

४६ सः महः पुरूणि वसूनि सातये अयां 
¬ इस महान्‌ इखने बहुत सारा धन देनेकी योजन 

४७ विश्वा नहुष्याणि जाता, ऊर्ध्वा बने स्व bs 
नवन्त [ १४७२ ]- सबका विरोध करनेवाले श्तु उ हों। 
हो गये हैं, वे ऊपर सिर करके बनमें होनेवाले मु मे 

४८ सहस्राप्साः पृतनाषाद्‌ [१४७३]- अनेक रू 
शत्रुसेनाको हरानेवाला वह वीर है । छि या 

४९ अमल्यः देवः विदथानि प्रचोदयन माय 
पुरस्तात्‌ पति | १४७७ ]- अमर देव सब उत्तम 
प्रोत्साहन देता हुआ कुशलतासे आगे जाता है । 

५० वाजी वाजेषु धीयते [ १४७८ ]- बलवा 
युद्धमे जाता है । 

५१ विप्रः यज्ञस्य साधनः 


सकी किरणें 


जि [१४७२] 
1 बनाई है । 


न्‌ वीरं 


[ १४७८ ] ज्ञानी यशको 


सिद्ध करता है। कक 
५२ ते स्वं ओक्यं जानत [ १४८१ ]- वे अपने . 
जानते हें । 
५३ बत्सासः मालूभिः [ १४८१ ]- लड़के माताके 
साथ जाते हें । 


[थ ] किक ने 
५४ जामिभिः मिथः नसन्त [१४८१ ]- भष 
भाईयोंके साथ वे मिलकर रहते हैं। 


ha 
अयोद्श अध्याय ] 


_ ५५ तत्‌ ज्येष्ठं इत्‌ भुवनेषु आस [ १४८३ ]- वह 
श्रेष्ठ ब्रह्म निश्चयसे भुवनोंमे व्याप्त रहता है। 

५६ यतः उग्रः त्वेष-नुर्णः जशे [१४८३]- जिससे 
उग्र तेजस्वी सूर्य प्रगट हुआ है । 

५७ जज्ञानः सद्यः शत्रून्‌ निरिणाति | १४८३ ]- 
उत्पन्न होते ही बह शत्रुओंको नष्ट करता है। 

पट यं विश्वे ऊमाः अनु मदन्ति [ १४८३ ]- जिसे 
देखकर सब प्राणी आनंदित होते हैं । 

५९ शवसा वावृधानः भूयोजाः शत्रः दासाय 
भियसं दधाति [ १४८४ ]- सामथ्यंसे बढनेवाला तथा 
अनन्त शक्तियोंसे युक्त ऐसा वह दु्ष्टोका शत्रु इख शत्रुके 
बिलमें भय उत्पन्न करता है। 

६० अव्यनत्‌ च व्यनत्‌ च सस्नि [१४८४ ]- 
ववासोच्छूबास करनेवाले और न. करनेवाले वोनोंका हित 
करता है। 

६१ ते मदेषु प्रश्रता सं नवन्त [ १४८४ ]- तेरे 
आनन्दमें बढे हुए सब लोग तेरी भक्ति करनेके लिए एक 
जगह इकद्ठे होते हें। 

६२ महां उरं ई मादे कर्म कर्तवे ममाद [१४८६]- 
महान्‌, अधिक और सामर्थ्यवान्‌ वीरको महान्‌ कमं करनेके 
लिए उत्साहित कर । 

६३ क्रतुना साकं जातः [ १४८७ ]- कर्म करतेकी 
शक्तिके साथ तू उत्पन्न हुआ है। 

६४ ओजसा साकं ववपक्षिथ [ १४८७]. अपन 
सामथ्यंसे काम करनेकी तेरी इच्छा है । 

६५ हे प्रचेतन ! वीये साकं वृद्धः [ १४८७ ]- है 
उत्साही घीर ! अपने पराक्रमसे तु महान्‌ हुआ है। 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(२९५ ) 


६६ सुधः सासहिः [ १४८७ ] शत्रुको हरा । 

६७ विचर्षणिः स्तुवते राधः काम्यं वसु दाता 
[ १४८७ ]- विशेष ज्ञानी तू स्तुति करनेवाछेको घन ओर 
चाहे हुए ऐश्वर्यको देता है। 

६८ त्विषीमान्‌ ओजसा कि युधा अभि अभवत्‌ 
[ १४८८ ]- तेजस्वी तूने अपने सामर्थ्यसे हिसक शत्रुको 
युद्धमें जीत लिया है। . 

६९ रोदसी आ पृणास्‌ [ १४८८ ]- द्यावापूथिवीको 
तेजसे भर दिया । 

७० अस्य मज्मना प्र वाचूघे [ १४८८ ]- इसके 
सामथ्यंसे तु बढा । 

७१ प्र चेतय [ १४८८ ]- बूसरोंको उत्तम प्रेरणा दे । 


पाना 


उपमा 


१ उरुधारा इव [ १४५२ ]- बहुतसा दूध देनेवाली 
गायोंके समान ( सः इन्द्रः दोहते ) बह इन्द्र धन देता है । 

२ यथा पिता पुत्रेभ्यः, नः शिक्ष [ १४५६ ]- जैसे 
पिता पुत्रोंको धन देता है, उसीप्रकार हे इन्द्र ! तू हमें षन दे। 

३ यथा दिव्या विद्‌ अनभिशस्ता [ १४७३ ]- जिस- 
प्रकार दिव्य प्रजाजन आनन्दसे पवित्र रहते हें, उसी प्रकार 
सोम पवित्र रहता है। 

४ आपः न [ १४७३ ]- पानीके समान शुद्ध बढि 
हमें वे । 

५ यज्ञः न [ १४७३ ]- यज्ञके समान तु पुज्य है। 

६ वत्सासः मातृभिःन [ १४८१ ]- जिसप्रकार 
बछडे माताके पास जाते हैं, उसीप्रकार अपने बान्धवाँके साथ 
वे सोमरस जाते हैं। सोमरस बतंनमें गिरता हैँ । 
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अग्निः 


(२६८) सामबेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
अथ कतुढेशो३ध्याय; । 


i, :70 क 


'अथ सप्तमप्रपाठके प्रथमो 5धैः ॥ ७-१ ॥ 
NRT - 


( १-१६ ) १, ९ प्रियमेष आंगिरसः; २ नुमेध-पुरमेघावगंगिरसौ; ३, ७ अ्यरुणस्त्रवृष्ण:, त्रसवस्युः पौरुकुत्सः; ४ शुनःशेप 
आजोगतिः; ५ वत्सः काण्वः; ६ अग्निस्तापसः; ८ विइवमना वैयश्वः; १० वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; ११ सौभरिः 
काण्वः; १२ शतं वंखानसः; १३ वसूयव आत्रेयः; १४ गोतमो राहूगणः; १५ केतुराग्नेयः; १६ विरूप आंगिरसः ॥ 
१-२, ५, ८-९ इन्रः; ३, ७ पवमानः सोमः; ४, १०-११, १३-१६ अग्निः; ६ विइधे देवाः, १२ अग्निः 
पवमानः॥ १, ४-५, १२-१६ गायत्री; २, १० प्रगाथः=( जिषमा बृहतो, समा सतोबुहती ); ३, ७ र्वा 
बहती; ६ अनुष्टुप्‌, ८-९ उष्णिक्‌; ११ बृहती ॥ | 


Sn CE 30 २ ३ ४ २ ७ २३१ २ ८६९४ ) 
१४८९ आभ प्र गापांत गिरेन्द्रमचं यथा पवद । नु< सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥१॥ ' क 

१ श्र 39 २३११ ३१२ २ ३२ ३१२ (क्र ८६९॥५ ) 
१४५० आहद्वरय। ससाज्जरऽरुषी व बाहाष । यत्राभ सनवामहे ॥ २॥ ॥ 

१२३ १२ 3१२ ३ 


। 
दल उद डे उ 
१४९१ इन्द्राय गाव आशिरं दुदुढ़े वाज़िण म 


3 २ 3२ ३२ 
। यस्सीमुपहरे बिद्‌ ॥ ३ ॥ १ (दा) 1 
[ धा० ११ । ३० नास्ति । स्व» २ ] ( क्र, ८६९) 
SRS SR 


२ पि 3२.8३ 
१४९२ आ नो विश्वासु इव्यमिन्द्रश समत्सु भूषत । 
२ 3 २ 


64 ० 


२३ १ २३ 3 
[os 


~ १ टी ) 
उप ब्रह्माणि सवनानि बृत्रहन्परमज्या ऋचीषम ॥ १॥ (ऋ. ८९१) १ 


[ १ ] प्रथमः खण्ड; । F 
द्र क्ष' 
[ १४८९ ] हे स्तुति करनेवालो ! ( सत्यस्य सूनुं ) सत्य यज्ञके पालक ( सत्पति गोपतिं ) सञ्जनोके र 


: ~ प्रि भ्र 
और गायोंके पालक इस (-इन्द्रं ) इन्द्रको ( विदे यथा गिरा ) जिसप्रकार तुम जानते हो, उसीप्रकार स्तुतिसे (आन 
अच ) उत्तम स्तुति करो ॥ १॥ 


[ १४९० 1 ( हरयः ) इखके घोडे ( अरुषीः ) चमकनेवाले ( आधि बर्हिषि ) आसन पर उसे ( आं ससरि) 
लाबें। ( यत्र अभि सञ्नवामहे ) जिस स्थानपर बेठे हुए इन्द्रकी हम स्तुति करते हैं ॥ २॥ 


में 
[ १४९१ ] ( यत्‌ ).जब इख ( उपहरे ) पास हो ( मधु सीं बिद्त्‌ ) मोटा रस पीता है तब (गावः ) र 
( वञ्जिणे इन्द्राय ) बद्धघारी इख्रके लिए ( मधु आशिरं दुदुहे ) मीठा दूध देती हैं॥ ३ ॥ 


न ग्य 
[ १४९२ ] हे ऋत्विजो ! ( विश्वालु समत्सु ) सब युद्धोंमे ( व्य इन्द्रं ) सहायताके लिए बुलायं er 
इन्द्रको लक्ष्य करके गाये गए ( न; ब्रह्माणि सवनानि उप आभूषत ) हमारे स्तोत्र तया यज्ञ उसकी शोभा ख 


( "2 परमज्याः ऋचीषम ) हे वृत्रको “मारनेवाले, उत्तम डोरीसे युक्त. धनुषवाले तथा प्रशंसनीय इसर ! हम डि 
घन दे ॥ १॥ 


चतुदश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (२६९ ) 
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१४९३ स्वं दाता प्रथमो राधसामस्यासे सत्य इंशानकृत्‌ । 
3 २ छ ३ र्र i 3२ उ १२ ~ ३२ 
तुविद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शवसो महः ॥२॥ २ (या)॥ 
[ घा० १७ | उ० नास्ति | स्व० २ ] ( ऋ. ८।९०।२ ) 
श्र 


9२ 3३9१२७२३ उक्त रर 3२ 9२०३१ 


१४९४ प्रल्ल पीयूषं पूव्यं यढुक्थ्य महों गाहाद्विव आ निरधुक्षत । 
२ 


9२ 3 र्र 3 9 ६ 
इन्द्रमामि जायमान समस्वरन्‌ ॥ १॥ (ऋ. ९।११०।८) 
२३ .२ लै NE! SM पर 31? २ ॥ २ श्छ रर 
१४९५ आदीं के चित्पश्यमानास आप्य चसुरुचो [दृव्या अम्यनूषत । 
3 १ श्र 3 २ 
दिवो न वार सबिता ब्यूर्णुते ॥२॥ (क्र ९!१०६) 
२३ २.३३ २ 39000 SS 38583 FERNS SMA 
१४९६ अध यदिमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा शुवनाभ मज्मना ! 
TM NN , 
यूथे न निष्ठा वृषभा वि राजा ॥ ३॥ ३ (खू) ॥ 


[ धा० १६। ३० २ | स्व० ६ | ( ऋ. ९।११०।९ ) 
“1 ३२३ न्ड छ. १ २ 3१ २३१ ES १.२ ३२३ १ २ 

१४९७ इममू षुः त्वमस्माकः सान गायत्रं न्यासम्‌ । अग्ने देवेषु प्र वोचः ॥ १॥ 

(क्र, १।१७।४ ) 


च्३ १२ २३१. २३२ SMR ६ 101 


3 १ 
१४९८ बिमक्तासि चित्रभानों सिन्धोरूमा उपाक आ । सद्यो दाशे क्षरसि ॥२॥ (ऋः १२०६) 
FA [१४९३ ] हे इ 1 ( प्रथमः त्वं. राघसां दाता अखि ) सबमें प्रथम त्‌ धनका दाता है, ( ईशानकत्‌ तठ 
आखि ) ऐश्वर्ययुक्त करनेवाला तु सत्य है, ( तुविद्युम्नस्य शवसः पुनस्य म्हः ) बहुत तेजस्वी बलके पुत्रके समान. 
तुझसे ( युज्या वृणीमहे ) धतकी प्रार्थना हम करते हें॥ २॥ 
[ १७९४] ( यत्‌ प्रत्नं ) जो पहलेसे मिलता आ रहा है, वह ( पायूषं उक्थ्यं ) अमृत प्रशंसनीय है, वह 


( पूर्व्य ) पह॑लेसे. मिलनेवाला अमृत ( मदः गांहात्‌ दिवः ) महान्‌ ओर अगाध धुलोकसे ( आ निरधुक्षत ) निकाला 


गया है । उसके बाद ( इन्द्रं अभि ) इखके आगे ( जायमानं ) उत्पन्न हुए हुए सोमको ( समस्वरन्‌ ) यज्ञकर्ता स्तुति 


करते हें॥ १॥ 
[ १४९५ ] ( आत्‌ ) बादमें ( पझ्यमांनासः दिव्याः वखुरुचः ) इसको देखनेवाले दिव्य वसुरुच, जबतक (दिवः 


सविता ) युलोकसे सूयं ( वारं न व्यूर्णुते ) सबको ढकनेबाले अन्धकारको दूर नहीं करता, तबतक ( आप्यं ई अभ्य- 
नूषत ) भाईके समान इस सोमकी स्तुति करते हें॥२॥ “० A है 
४] हे ( पवमान ) सोम ! ( अध ) बादम ( यत्‌ इमे रोद्सी ) जब इस छु और पु थबी (इमा 
कि ) इन bh प्राणियोंमें ( मज्मना यूथे निष्टा वृषभः न ) अपने बलसे गायोंके झुण्डके बीचमें 
रहनेवाले बेलके समान ( विराजलि ) तु विराजमान होता है ॥ ३॥ को 
[ १४९७ ] हे ( अशने ) अग्ने 1 (त्वं अस्माकं हमारे द्वारा. इमं ऊ सु) बोले जानेवाले इन ( खनिं) 
हवन युक्त ( नव्यांलं गायत्रं ) नवीन स्तृतिके मंत्रोंको ( देवेषु प्रवोच: ) देवोंके पास जाकर उन्हें बता ॥ १॥ 
| ने ! विभक्ता असि ) धन देनेवाला है। ( सिन्धोः 
भानो ) विलक्षण PR ! है ( विभक्ता असि का है a 
gd द नदीके पास पानीको लह आती हैं उसीप्रकार ( दाशुषे सद्यः क्षरलि ) दाताको उसी 
समय कर्मोंका फल तू वेता है ॥ २ ॥ 


( २७० ) सामवेदका सुबोध अनुवाद उत्तराचिकः 


27904 २, ५3३१.२. ३३ र्र्‌ 


३२३ ४१ र्र 3 
१५०० अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह । अह श्खये इवाजनि ॥ १ ॥ (ऋः ८।६।१० ) 

3२ ३२३ SR ड १ २ bas 3२ दड. त २ के के के 2 , ८।६।११ ) 
१५०१ अह प्रलेन जन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌ । येनन्द्रध शुष्ममिहध ॥२॥ ' क्र" 

2 # ES 3 १ २919. ९२२.३ ०१ रे ३२. 9 नेर 6 3 १२ ) ॥ 
१५०२ ये त्वामेन्द्र न तुष्डुवुक्रषयो ये च तुष्टुवु; । ममेद्वर्धस्व सुष्टुतः ॥ ३॥ ५.(थु 


[ धा० १४ | उ० २। स्व० ५ ] (ऋ ८।६।१९ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 
[1] ३ 
९३2२. 3३.३ २९ १२ SS VE. 2२; ॥१। 
१५०३ अग्ने विश्वेभिरप्रिमिजोंपि ब्रह्म सहस्कृत। ये देवत्रा य आयुषु तेमिनों महया [गिर 
स्‌ 


उ ३ ब्र 3५ २ 
१५५४ प्र १ स यस्य वाजिनः | 
ड a3 कं 


|| 
3 
दा सम्यङ्वाज; परीवृतः ॥२॥ 
5 2५8 १9 छे 
१५०५ त्वं नो अग्ने अग्निभित्रेल्म यज्ञं च वर्धय | 
DREN AONE (डि) ॥ 
त्व ना दवतातय रायां दानाय चोदय ॥३॥ ६ ( ) 
| [ धा० १८ उ० ३। स्व० ३] ऋ १०।१४१।६ 
६ १४९९ ] हे अग्ने ! ( नः ) हमें ( परमेषु वाजेषु ) श्रेष्ठ भोगोंमें ( आ अज ) पहुंचा, तथा ( मध्यमेछु आ ) 
मध्यम भोगोंमें हमें पहुंचा और ( अन्तमस्य चरवः शिक्ष ) कनिष्ठ धन भौ हमें दे ॥ ३॥ सने 
[ १५०० ] ( पितुः ऋतस्य मेधां ) पालक तथा अमर इन्द्रकी अनुकूल बुद्धिको ( अहे इत्‌ परि जग्रर्द ) 
प्राप्त किया है, इस कारण ( अहँ सूर्यः इव अजनि ) में सुयंके समान हो गया हूं ॥ १॥ त्र 
[१५०१ } ( कण्ववत्‌ अहं ) कण्बके समान ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचीन बाणीसे ( गिरः शुम्भामि ) सुत | 
कहकर में इन्द्रको सुशोभित करता हूँ, ( येन इन्द्रः शुष्मं दधे इत्‌ ) जिसको सहायतासे इन्द्र बलको धारण करता है॥२ 
[ १५०२ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( ये त्वां न तुष्डुबुः ) जिन्होने तेरी स्तुति नहीं की, तथा (ये ऋषयः च वु 
जिन ऋषियोंने स्तुति को, उनमेंसे ( मम इत्‌ ) मेर स्तोत्रोसे ही ( सुष्टुतः वर्धस्व ) उत्तमतासे प्रशंसित होतेके का 
संबधित हो ॥ ३ ॥ 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 
[ १५०३ ] हे ( सहस्कृत अझ्ने ) बल प्रकट करनेवाले अग्ने ! (विश्वेभिः अञ्निभिः ) सब अग्नियोंके साथ ˆ साथ 
व भी ( जह्म जोषि ) हमारे स्तोत्र सुन । (ये देवत्रा ) जो अस्नियां देवम हैं, और (ये आयुषु ) जो मनष्योंमे है 
( तेभिः नः गिरः मेहय ) उनके द्वारा हमारी स्तुतियोंके महत्वको बढा ॥ १॥ 
(६५०४ } ( यस्य वाजिनः ) जिस बलवान्‌ अग्निमें हवन करनेवाले बहुत हैं, ( खः अझिः ) वह भरि 
( विश्वेभिः अझिभिः ) सब इसरी अग्नियोके साथ ( चाज परीक्षृतः ) हविष्यान्नसे घिरा हुआ ( सम्यक्‌ अस्मत्‌ 4५ 
आ ) उत्तम रीतेसे हमारे पास आवे, तथा ( सः तनये तोके ) वह हमारे पुत्र, पौत्रोंकी तरफ भी जावे ॥ २॥ 
[ १५०५ ] हे (अझ) अग्ने! ( त्वं अद्चिञ्चिः ) तू अन्य अग्नियोंके साथ ( नः ब्रह्म यं च वर्धय ) हमारे 


स्तोत्र और यज्ञ बढा। (त्वे नः ) तृ हमें ( रायः दानाय ) धन देनेफे लिए ( देवतातये ) देबॉको ( चोद्य ) 


प्रेरित कर ॥ ३ ॥ 


चतुदेश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (२७१) 


8. ३. 5१२ 3 रश 3 


रै रै रै रे कको OS 02 
१५०६ त्व साम प्रथमा वृक्तषाहषा मह वाजाय श्रवस धिय दघु। | 
पु रर डेक रर 


स त्वं नो वीर वीर्याय चोदय ॥१॥ (ऋ. ९११०७ ) 


ड २ ॥ 
छ रर 3 १ श्र 9२३ २ 500१ Fs 3२३३१ २ 


१५०७ अभ्याभि हि श्रवसा ततर्दिथोत्सं न के चिज्जनपानमक्षितम्‌ । 
9 २.9 क] रर Sh ENS, 


शर्याभिने भरमाणो गभस्त्योः ॥२॥ (ऋ. ९।११०।५ ) 
~; 


RE CEE) ३.3 २४२३ TR AS 3.४२ 
१५०८. अजीजनो अमृत मत्योय कमृतस्य धमन्नप्रतस्प चारुणः | 
7 RS * हिल ८२ ले 3२ 0३ 
सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥ ३॥ ७ (ले) ॥ 
[ धा० १०। उ० नास्ति । स्व० ७ ] ऋ. ९।११०।४ ) 
२.४३ AUN Ry Pie NCO श्र RR IR 
१५०९ एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पित्राति सोम्यं मधु । प्र राधाश्सि चोदयते महित्वना ॥ १ ॥ 
(क. ८।२४।१ ३ ) 
१७३ २ Fat LS 3. १ ९ BR SE २ 
१५१० उपो हरीणां पति राध एञ्चन्तमत्रवम्‌ | नून<श्रुधि स्तुषता अश्व्यस्य ॥ २ ॥ 
( ऋ, ८।२४।१४ ) 
२ ३5२ ३२ ३ २ ३.२. ३१२३ २ BR SY RS 80 SSNS 
१५११ न द्य£शग पुरा च न जने वीरतरस्त्वत्‌ । न को राया नेवथा न भन्दना ॥३॥ ८ ( चा) 
[ धा०.१७ | उ० १ । स्त्र० २ | ( ऋ. ८।९४।१५ ) 


१५०६ ] ( सोम ) हे सोम ! ( प्रथमाः वृक्तबर्हिषः ) सबोसे प्रथम आसत फंलानेवाले यजमान ( ( महे चाजाय 
अवले ) विशेष बल और अन्नके लिए (त्वे घियं दुः ) तेरे विषयमे उत्तमं विचार रखते हें। ( सः सवे ) वह तू, 
(चीर) हे वीर सोम! .( नः वीर्याय चोदय ) हमें वीर होनेके लिए प्रेरित कर ॥ १ ॥ 

[ १५०७] हे सोम ! .( श्रवसा ) अन्नसे युक्त होकर ( अभि-भभि ततंदिथ ) त्‌ छलनीसे नीचे गिरता है, 
( न ) जिसप्रकार ( जनपानं ) मदुष्योंकै पीनेके लिए ( गभस्त्योः शार्याभिः ) हाथोंकी अंगुलियोंसे ( के चित्‌ अ-क्षितं 
उत्सं ) किसी न चूनेवाले हीजको ( भरमाणः ) पानीसे भरते हूँ, उसीप्रकार तु कलशम भरता है॥२॥ 
अमतरूपी सोम ! तूने ( ऋतस्य चारुणः अख्नुतस्य ) सत्य और मंगलकारकांपानीको 
धारण ८८:८२ LARS अजीजनः ) सुर्यको मनुष्यके लिए उत्पन्न किया, ( सनिष्यदत्‌ ) वेयोंकी सेवा 
की। ( बाज अच्छ ) तू युद्धके लिए सीधे ही ( सदा असरः ) हमेशा जाता है॥ ३॥ 
uo दुं ) सोमरस ( इन्द्राय आं सिचत ) इन्द्रको दो । बह इख ( सोम्यं मधु पियाते ) सोमका 
` मीठा द ह A प्रचोद्यते ) अपने सहति प्रेरित त्ता हें ॥१॥ 
[ १५१० 1 ( हरीणां पाति ) घोडोंके स्वामी और ( राधः पृश्चन्तं ) भक्तोंको धन वेनेबाले इन्द्रको (उप 4 ) 
में स्तुति करता हूँ। (अइव्यस्य स्तुवतः नूनं धधि) अश्व ऋषि स्तुति करता हुँ, उस स्तुतिको है इन्र ! हू 


अवश्य सुन ॥ २॥ ८ + त 

[ १५११ ] हे इन्र ! ( त्वत्‌ पुरा न जज्ञे ) तुझसे पहले तेरे समान कोई भी नहीं हुआ, है ( अंग ) सामथ्येवान्‌ 
इस ! ( वीरता न हि ) तुझसे बढकर बीर भी कोई दुसरा नहीं हुआ, ( राया नाकि ) धन वेनेवाला भी कोई दूसरा 
नहीं हुआ ( एचथा न ) युढधमें शत्रुको कुचलनेवाला भी इसरा कोई नहीं हुआ तथा ( भन्दना न) स्पुतिके लायक भी 
दुसरा कोई नहीं हुआ॥ रे ॥ 


(२७२) | सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तरार्चिकः 


र 


IR 5000 वर MOS 
ओदतीनां नदं योयुत्रतीनाम्‌ । 


१ तर 3 MNS, FR, da 
पति वो अघ्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि ॥ १॥९(व)॥ 
[ धाऽ ५ । ३० नास्ति | स्त्र० १ ] (क्र, ८।६९।९ ) | 
र ॥ इति द्वितोयः खण्डः ॥ २॥ 
४ [ड 
५३ र A 08 738 A 6 
१५१३ देवों वो द्रविणोदा? .पूर्णा विवष्ट्रासिचम्‌ । 
COR BBC NAD os 5. डं. 9१६१! ) 
उद्ठा सिञ्चध्वमुप वा पणध्वमादिद्वों देव आददत ॥ १॥ (क 


51 चर ३२ 3 १२ EH) र्‌ 
१५१४ तऽहातारमध्वरस्य प्रचेतसं वि दवा अकृण्त्रत | 
१ 2000 Pt 5 TR Ra ES लि) ॥ 
दधाति रले च्रेधत सुवीयमाग्नेजनाय दाशुष ॥ २ ॥ १० (लि 
[ घा० १४ | उ० नास्ति । स्त्र ३.] (क्र, ७।१६। 
१२ 3. ९ ५३ 9५२ Fe RS २ क 
१५१५ अदर्श गातुवित्तमो याझन्त्रतान्याद्‌ धुः । 
i २ 33 द्र ३ 3 | छ? २ 3 a र्‌ ऋ ८1०३१ ) 
उपो पु जातमार्यस्य वर्धनमग्नि नक्षन्तु नो गिरः ॥१॥ 5: 
२ FR 30 070 द 3२ 
१५१६ यस्माद्रेजन्त कृष्टयश्चकृत्यानि कृण्त्रतः । 
3 के, 38749 A: 3 3३ ३ 3. १ के 


सहस्रसां मेघसाताविव त्मनाग्नि धीमिनेमस्यत ॥२॥ क% ४५ 


[ १५१२ ] हे यजमानो ! ( बः ) तुम्हारे लिए ( ओदतीनां नद ) उषाओंको उत्पन्न करनेवाले नि 
इख्रको हम बुलाते हैं। ( योयुवतीनां नदं ) चरर किरणोंको उत्पन्न करनेवाले इन्द्रको तुम्हारे हिंतके लिए बुला 
( अघ्न्यानां पतिं चेः ) गायोंके पालन करनेवाले इन्द्रको हम तुम्हारे लिए बुलाते हैं, ( धेनूनां इषुध्यसि ) हे 
त्‌ गायके दुधका अन्नके रूपमें उपयोग करनेकी इच्छा करता है॥ १॥ 

॥ यहाँ दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३ ] दृतीयः खण्डः । 

[ १५१३ ] ( द्रविणोदाः देवः ) धत देनेवाला अग्निदेव ( वः पूर्णां आसिचं विविष्टु ) तुम्हारी घीसे न 
चम्मचोंकी इच्छा करे और तुम ( उत्‌ सिचध्वं वा. ) सोभके बतंन भरो, ( पृणध्वँ वा ) बंतनोंको हविसे ६ 
भरो, ( शात्‌ इत्‌ देवः वः ओहते ) बादमे अग्नि देव तुम्हारा पोषण करेंगे ॥ १॥ हि कर्ता) 

[१५१४ ] ( देवाः ) देवने ( प्रचेतसं ) श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ ( अध्वरस्य वर्ह होतारं तं ) अहिसापूर्ण क” चते 
हविको ढोनेवाले और हवन करनेवाले उस अग्निको ( अकृण्वत ) अपना सहायक बनाया है, वह ( अग्नि: ) स घतं 
दाशे जनाय ) यज्ञ करनेवाले तथा दान देनेवाले मनुष्यको ( सु-वीर्य रत्नं दधाति ) उत्तम वीरता बढ 

ता है ॥ २॥ 

[ (५१५ ] ( यस्मिन्‌ बतानि आदधुः ) जहां जिस अग्निम यजमान यज्ञकर्म करते हें, वहां ( गालुविशम 
अद्शि ) मागदर्शकोमें सवं श्रेष्ठ यह अग्नि उत्पन्न होता हे। ( सुजातं आर्यस्य वधेन ) उत्तम रीतिसे प्रदीप्त हुए 
और आयोँको बढानेवाले ( आञ्चि ) अग्निको ( नः गिरः उपो नक्चन्तु ) हमारी स्तृतियां प्राप्त हों ॥ १॥ रेजन्ते ) 

[ १५१६ ] ( यस्मात्‌ चर्कृत्यानि कृण्वतः ) जिस समय कर्तव्य करनेवाले मनुष्योंको ( कृष्टयः अस्तिकी 
दाश्रृके सत्य कंपानेका प्रयत्न करते हें, उस स्य हे मनुष्यो ! ( सहञ्जसां अञ्चि ) हजारों प्रकारके धन देनेवाले 
( मेघसातो ) यञ्ञमें ( धीभिः त्मना नमस्यत ) बुद्धिपुर्वक स्वयं प्रणाम करो ॥ २॥ 


) 


चतुर्दश अध्याय ] सामबेदका सुबोध अनुवाद (२७३) 


3 २ उरडू NRT OA 
(a 


१५१७ ग्र दैवोदासों आं रो न मऽ 
व इन्द्रो न मज्मना । 


१3 उ. २.३.३१ र 3 रर १२ 
अनु मातरं पृथित्रीं वि बावृते तस्थौ नाकख घमाणि ॥३॥ ११ (ह)॥ 
धा० १६ | उ० नास्ति | स्त्र० । 
२७ १३१ इ २ ३२३५१ [07007 00710 0000 Rk CUE) 
१५१८ अग्न आयूँषि प्रस आ सुवोजमिष च न? । आर बापस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १॥ 
( ऋ, ९।६६।१९ ) 
3 6 „3 3 १ रे 3 3 ) हे 8 
१५१९ आगक्रेषि। प्रमान? पाञ्चजन्यः पुरोहितं; | तमीमहे महागयम्‌ ॥२॥ ( ऋः ९।६६।२० ) 
२३ ५२३ १ २.४? * १२ १ डर, ‘8 pA 
१५२० अग्ने पवस्व स्वपा असे वच सुवीर्यम्‌ । द्रिं माये पोषम्‌ ॥ ३॥ १२ (फ) ॥ 
{ धा० १० । उ० २ । स्व० १ | ( ऋ. ९।६६।२१ ) 
१५२१ अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वयां । आ देवान्वक्षि याक्ष च ॥ १॥ (ऋ. ५।२६।१) 
3१२ 
१५२२ तं त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वम्‌ | देवाऽ आ बीतये बह ॥२॥ ( ऋः ५।२६।२ ) 
२ २ 


समिधीमहि । अमे बृहन्तमध्वरे ॥ ३॥ १३ (टा) ॥ 
[ धा० १८। ३० १ । स्व० नास्ति ] ( ऋ. ५२६३ ) 


॥ इति तुतीयः खण्डः॥ ३ ॥ 


दु जव; ) द्य॒लोकमे रहनेवाला अग्निदेव ( इन्द्रः न ) इख्रके समान ( मज्मना ) 
म सात पथ लक मि प्र चि वावरते ) अनेक प्रकारके कायं करता है, और ( नाकस्य शमेणि 


) अन्तरिक्षके आश्रयसे रहता है ॥ रे ॥ ; ऊर्ज इषं च 
पवसे ) हमें लम्बी आयु प्रदान कर। ( नः ऊज इष चं आ 
[ ] हे ( अञ्ने ) भग्ने ! bi अ आरे बाधस्व ) हूर करके उन्हें पीडित कर ॥ १ ॥ 
) हमें बल और अन्न दे। ( दुच जतोंका हित करनेवाली और सब देखनेवाला ( पवमानः असिः ) शुद्ध 
[ १५१९ ] { पांचजन्यः ऋषिः ) पच गायं ईमहें ) उस महात्‌ यज्ञशाहामें रहनेवाले अग्निको हम 
rh पुरोहितः ) आगे स्थापित किया गया है । ( ते महाग 
FA हे॥२॥ jar पत करनेवाला है, [a खुवीय पवस ) हमें तेज तथा 
२. ण बे ॥,३॥ 
पराक्रम नी a Re f मयि राय घत्‌) मुशे घन और पोष शोचिषा मन्द्रया जिह्वया ) अपने तेजसे 
[ हे पविश्र केरतव गौर उनके लिए यज्ञ 
१५२१ ] ( पावक अग्ने देव ) बेबोंकी बुला आर उनके लिए यज्ञ कर ॥ १ ॥ 
आनन्द देनेबाली ज्वालासे ( देवान्‌ से उत्पन्न होनेबाले तथा विलक्षण तेजस्वी अग्ने ! ( स्वश तं त्वा 
ह [२०२२ ] हे | घृत-स्लो चि म हाह (बेद ना बह ) कले 
हँ 


) सबको देखनेवाले तेरी हम प्रार्थना क 
शि बाले तेरी ह 
जए देबोंकों यहां बुलाकर ला ॥ २ ॥ नाः ति-होत्र sis पु 1 करनेवाले, तेजस्वी तथा 
[ १५ i लत ॥ ३॥ 
( इन्त रा ह न समिधीमहि ) या आ॥ 
1) महान्‌ तुझे ( अ ॥ यहाँ तीसरा खण्ड समाप्त छु 


१५२३ वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्त 


और 


३५ [ साम, हिंदी भा. २ 1 


(२७४) सामवेदका सुबोध अनुबाद [ उत्तराचिंकः 


डे 
Ra 3१ २ ९३२ उ PN १ २ 
१५२४ अवा नो अग्न ऊतिमिगायत्रस्य प्रभमणि । विश्वासु 
२ 370 २३1२ कः+ के ३ 


22120 1. 213 8 छः ड 3१२ i 
१५२५ आ नो अभे रयिं भर सत्रासाहं बरण्यम्‌ । विश्वासु पत्सु दुष्टरम्‌ ॥ २॥ ( ऋः १७९८ ) 
3३१२३२ 3३१२ 3 i 3 


MR Sia AW TE Rt MT bP 
१५२६ आ नो अग्ने सुचतुना राय विश्वायुपोषसम्‌ । माडीकं धेहि जीवसे ॥ ३॥ १४ (वां )॥ 
५ [ धा० १५ | उ० नास्ति । स्त्रः नास्ति | ( ऋ. १।७९/९ ) 
३ ३ TR अधि SIRT री छाक डु ति 
१५२७ आग्ने इिन्वन्तु नो थियः सप्तिमाशुमिवाजिषु | तेन जेष्म घनंधनस्‌ ॥ १ ॥ 
( क्र. १०।१५६।१ ) 
०।१९६।९ ) 


7 २ 


वन्द्य ॥ १॥ (ऋ. १।५९।७ ) 


3 
( 
| 
डे 
त्स 
> 
२ 


3 । 3१२ 3.9 ३ त 


1० कप दि रै 


२ २३ २ 33 २ 
१५२८ यया गा आकरामह सेनयाय्न तवोत्या। तां नो हिन्व मघत्तये ॥२॥ (क्र, १ 


SRN SR 3१ २ कल | रर के ३ २ २ छ के छड 
[यै 


१५२९ आन्ने स्थूरद रयिं भर एृथुं गोमन्तमश्चिनम्‌ । अङ्कि खं वर्तया पविम्‌ ॥ है ॥ 


( क्र १०।१५६।२ ) 
22), ps, “7 NRPS 0 १०।१२६।४ ) 

१५३० अग्ने नक्षत्रमजरमा सूयं राहयो दिवि । दघज्ज्यातजनभ्यः ॥ ४॥ ( ऋ. 
१२ 3१ ३१२ 93 द्र ३ १२ 3२ - 9, २ ३२३ ३ १ र प्‌ ( था ) ॥ 
१५३१ अग्ने कतुविश्चामसि रेष्ठ; श्रेष्ठ उपखसत्‌ । बोधा स्तात्रे बयो दधत्‌ ।॥५॥ १ 
[.धा० १९। उ० २ | स्व० २ ]( क्र, १९) 15515 
[४] चतुर्थः खण्डः । गायत्री छन्द" 


[ १५२४ ] हे ( विश्वास धीषु वन्द अञ्ने ) सब यज्ञोंमें वन्दनीय अग्ने ! ( गायत्रस्य प्रभर्मणि ) 
वाले सामगानोंके शुरू होनेपर ( ऊतिभिः नः अव ) संरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा कर ॥ १॥ 
[ १५२५ ] हे ( अझ्े ) अग्ने ! ( खञा-साहं ) सब शत्रुओंको हरानेवाले ( वरेण्यं ) श्रेष्ठ विं 
दुष्टरं ) सब युद्धम बुस्तर ( राये नः आभर ) धन हमें दे ॥ २ ॥ हे युक्त 
[ १५२६ ] हे (अग्ने) अग्ने ! ( नः जीवसे ) हमारे दीर्घजीवनके लिए ( सु-चेतुना ) pr ३॥ 
( विश्व-आयु-पोषसं ) सब आयु तक पोषण करनेवाले ( मार्डीक रयिं ) सुखदायक धन ( नः धेहि ) हमें दे तार 
[ १५२७ ] ( आजिषु आशुं सति इव ) जिसप्रकार युम शश्र चलनेवाले घोडेको प्रेरित करते हैं? क युद्ध 
( हत घियः ) हमारी बुद्धियां ( आझै हिन्वन्तु ) अग्निको प्रेरित करें । ( तेन धनं धनं जेष्म ) उसमें हम प्रत " 
जीतें ॥ १॥ ? 
[ १५२८ ] हे (अञ्ने) अन्ने ! ( यया सेनया) जिस सेनासे तथा (तव ऊत्या ) जिस तेरे an र 
आकरामहे ) गायें हमें मिले (ताँ) उस संरक्षणकी शक्तिको ( नः मघत्तये हिन्व ) हमारे धनकी प्राप्ति 
प्रेरित कर ॥ २॥ 
[ १५२९ ] हे ( अझे ) अनने ! ( सथूरं पूर्थु ) बहुत महान्‌ तथा ( गोमन्तं अश्विन रायिं / गाय भौ 
युक्त धन ( आ भर ) हमें भरपूर दे। ( खं अंग्धि ) आकाशमें अपने तेज फला ओर ( पिं चर्तय ) शत्रुके शर 
दूर कर ॥ ३॥ र + नक्षत्र 
नि [ १५३० ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( जनेभ्यः ज्योतिः द्धत्‌ ) लोगोंके लिए प्रकाश करते हुए ( अजरं न 
खूय दिवि ) जरारहित और निरन्तर गतिमान्‌ सूर्यको ्ुलोकमे ( आरोहयः ) तु चढा ॥ ४॥ श्रेष्ठ 
[ १५३१ ] हे ( अझ्ने) अग्ने ! ( बिशां केतुः प्रेष्ठः श्रेष्ठः ) तु प्रजाओंको ज्ञान देनेवाला; प्रिय औरं हुए 
( आखि ) है, ( उप-स्थ सत्‌ ) यशशालामें रहनेवाला तू ( स्तोत्रे वय; द्धत्‌ ) स्तुति करनेवालिको अभ देते 
( बोध ) उसकी स्तुति जान ॥ ५॥ i 


श्वास एत्छ 


र्‌ घोडेसेँ 
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१५३२ अझिभूधां दिव! ककुस्पति; पृथिव्या अयम्‌ । अपा£ रेताशसे जिन्त्रति 
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सामवेदका सुबोध अनुवाद 


3२ 


(२७५) 


3१ रर 
॥ १॥ 
( ऋ. ८।४४।१६ ) 


3 २७३१२ 
९ 


SN, 


वायस्य हि दात्रस्याग्ने स्त्। पति! । स्तोता स्यां तव शमाणि ॥२॥ ( ऋः ८।४४।१८) 
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उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते । तब ज्योतीषयचयः ॥ ३॥ १६ (ली) ॥ 
[ धा० ४ | उ० नास्ति । स्व० ४ ] ( ऋ. ८।४४।१७ ) 


॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठके, प्रथमोऽर्धः ॥ ७-१ ॥ 
॥ इति चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


[ १५३२ ] ( मूर्धा ) सबमें श्रेठ ( दिवः ककुत्‌ ) द्युलोकमें ऊंचे स्थान.पर रहनेवाला ( पृथिव्याः पतिः अयं 


आझिः ) पृथ्वीका पालक यह अग्नि ( अपां रेतांलि जिन्वति ) जलोंका सार तत्त्व अपनेमें रखता है ॥ १ ॥ 
[ १५३३ ] हे ( अझ्ने ) अग्ने ! ( स्वः पतिः ) स्वगेका स्वामी तू ( वार्यस्य दात्रस्य ईंशिषे ) स्वीकार करने 
[a ७ ७; ०1 पु ७ 
योग्य और दान देने योग्य धनका स्वामी है । ( तव शर्मणि ) तेरे द्वारा दिए.गए सुखमें रहकर ( स्तोता स्याम्‌ ) मे तेरी 


स्तुति करनेवाला होऊं ॥ २ ॥ 


[ १५३३ ] हे अग्ने ! तेरी (शुचयः शुक्राः) शु, स्वच्छ और ( भ्राजन्तः अर्चय! ) वेवीप्यमान ज्वालापें 
( तव ज्योतींषि ) तेरे तेजॉंको ( उदीरते ) प्रेरणा देती हें॥ २॥ 
॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ. ॥ 
॥ इति चतुदैशोऽध्यायः ॥ 


> Re 


चतुदश 


इस चोदहवें अध्यायमें हख्र, अग्नि और सोम वेबताओंका 
वर्णन है । उनमें इनर देवताका बर्णन इस प्रकार है - 

इन्द्र 

१ सत्यस्य सन सत्पतिं गोपतिं इन्द्र, यथा विदे, 
गिरा अभि प्र अर्चे [ १४८९ ]- सत्यके प्रचारक, सत्यके 
पालक और गायोंके पालक इखकी अपने ज्ञानके अनुसार 
स्तुति करो । 

२ विश्वास समत्सु हव्यं नः प्रक्षाणि सवनानि 
उप आभूषत [ १४९२ ]- सब युद्धों में सहायताके लिए 
बुलाने योग्य दृद्धकी हमारे स्तोत्र शोभा बढाते हैँ। इन एसा 

क 


अध्याय 


शूरवीर है कि उसे सब प्रकारके युद्धोंमे अपने संरक्षणके लिए 
लोग बुलाते हैं। 

३ वृत्रहन्‌, परमज्याः क्रखीषम [१४९२]- हे शत्रुको 
मारनेवाले और धन्‌ष्यकी उत्तम डोरीवाले इन ! हमें इच्छित 
धन दे। 

४ त्वत्पुरा न जशे। वीरतरः न कि। राया न कि। 
पवथा न । भन्दना न [१५११]- तुझसे पहले तेरे समान 
कोई नहीं हुआ । तेरी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ वीर कोई भी उत्पन्न 
नहीं हुआ। धनसे भी तुझसे अधिक सामर्यंवान्‌ कोई नहीं है। 
यदधमे शत्रुओंको कुचलनेवाला भी तेरे समान दूसरा कोई नहीं 
है । इसलिए तेरे समान प्रशंसनीय भी कोई नहीं है। 


(२७६) 


५ अच्न्यानां पतिं बः [१५१२ ]- अवध्य गायोंके 
पालन करनेवालेको तुम्हारे लिए में बुलाता हूँ । 

६ त्वं प्रथमः राघसां दाता आसि, ईशानकृत्‌ सस्यः 
अलि, तुविद्युम्नस्य शवसः पुत्रस्य महः युज्या दृणी- 
महे [ १४९३ ]- तू सबोसे प्रथम धन देनेवाला है। तू हमें 
निश्चयसे ऐश्वर्ययुक्त करनेवाला है । बहुत तेजस्वी बलके 
लिए प्रसिद्ध तुझसे हम धन पानेकी इच्छा करते हँ। 

७ पितुः सत्यस्य मेघां अहं परि जग्रह, अहं सूर्यः 
इव अजनि [ १५०० ]- सत्यके पालक, सबके पिता और 
पुज्य इन्द्रकी बुद्धिको मेने अपने अनुकूल बना लिया है। इस 
कारण मे सूर्यके समान तेजस्वी हो गया हूं । 

८ हे इन्द्र ! येत्वां न तुष्टुवुः, ये च तुष्डुबुः, मम 
इत्‌ सुष्टुतः वर्घस्च [ १५०२ ]- हे इन्द्र जो तेरी स्तुति 
नहीं करते और जो तेरी स्तुति करते हैं, उनमें मेरी ही स्तुतिसे 
तू अच्छी तरह बढ । 

९ हरीणां परति, राधः पृञ्चतं, उप अत्रव, अइव्य स्य 
स्तुवतः नूनं श्राथि [ १५१० ]- घोड़ोंके स्वामी और धन 
देनेवाले इन्द्रकी में स्तुति करता हँ । अशवक्रषिकी इस 
स्तुतिको तू सुन । 

१० हरयः अरुषीः अघि वर्हिषि आ सस्ञ्रिरे 
[१४९०]- इन्द्रके घोडे चमकनेवाले आसन पर उसे लावे । 
इन्द्र यज्ञशालामें आकर बेठे.। 

११ गावः चज्िणे इन्द्राय मधु आशिरं ढुढुहटे, 
उपह्वरे खीं मधु विदत्‌ [१४९१]- गाये वञ्जधारी इच्धके 
लिए मीठा दूध देती हें। वह इन्द्र पास ही बैठकर मधुर 
सोमरस पीता है। सोमरसमें गायका दूध मिलाकर इन्द्र 
पीता है । 

१२ इन्द्राय इन्दु आलिंचत । सोम्यं मधु पिवाति । 
महित्वना राधांसि प्रयोदयते [१५०९]- इन्द्रको सोम- 
रस दो । इन्द्र मीठा सोमरस पीता है, और अपने महत्वसे वह्‌ 
धन देता है । 

इस प्रकार इन्द्रका वर्णन इस अध्यायमें आया है । इसमें 
इन्द्की शूरता, बीरता, उदारता, धनके दान करनेकी प्रवृत्ति 
और सोमरस पीनेकी प्रवृत्ति दिखाई गई है । इनद्रके घोडोंका 
भी यहां बर्णन है । 

अग्नि 

१ त्वं अस्माकं नव्यांख गायत्रं देवेषु प्रवोचः 
[ १४९७ ]- हे अग्ने ! तू हमारे अपुर्व गायत्री मंत्रके स्तोत्र 
देवोंके पास जाकर कह्‌ । 


सामवेदका सुबाध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


२ हे चित्रभानो ! विभक्ता असि, दाशुषे खधः 
क्षरसि [ १४९८ ]- है विलक्षण प्रकाशमान्‌ अग्ने ! तु धन 
देनेवाला है । दाताको उसके कर्मका फल तत्काल तू देता है । 


३ नः परमेघु वाजेषु, मध्यमेषु आ भज । अन्तमस्य 
वखः शिक्ष [ १४९९ ]- हमें श्रेष्ठ भोगोंमें और मध्यम 
भोगोंमें स्थापित कर । तथा निकृष्ट घन भी दे । 

४ सहस्क्रत अञ्े | ब्रह्म जुषस्व, ये देवजा, ये आयुष, 
तेभिः नः गिरः महय [ १५०३ ]- हे बल प्रकट करन 
बाले अग्ने | ये स्तोत्र सुन, जो देवॉर्में और जो मनुष्योमें वेव 


त 


हैं, उनकी सहायतासे हमारी स्तुतिके महत्वको बढा 117 
५ अञ्ने ! त्वे अग्निभिः नः ब्रह्म यज्ञं च वधय रा 
नः रायः दानाय देवतातये चोदय [१५०५]- हैं अ म 
तु अन्य अग्नियोंकी सहायतासे हमारा ज्ञान और ये 
बढा । तु हमें धन देनेके लिए देवोंको प्रेरित कर । यश 
अनेक अग्नियां रहती हैं, वे यज्ञका अनुष्ठान बढाती है । 

६ देवाः प्रचेतसं तं अध्वरस्य बन्दि होतारं भक 
ण्वत । विधते दाशुषे जनाय सुवीर्ये रत्वं bs 
[१५१४]- देवोंने ज्ञानी, हिसार हित यज्ञके कर्ता और ह्‌ दा 
पहुंचानेवाले अग्निको उत्पन्न किया। यज्ञ करनेवाले 
मनुष्यको उत्तम वीरता बढानेवाले धन वह वेता है । 
अदश १ 
= क्षन्ठ 
[ १५१५ ]- जिस अग्निमें यजमान ब्रत 
सन्मागं दिखानेवाला अग्नि प्रकट होता है। उत्तम 
प्रकट हुए हुए और आर्योका संवर्धन करनेवाले 
हमारी स्तुति प्राप्त हो। रेजन्ते 

८ यस्मात्‌ चङ्गेत्यानि क्रण्वनः रष्टय र 
सहस्रसां मेधसातो धीभिः त्मना नमस्यत [ १ क 
-जिस समय कर्तव्य करनेवाले मनुष्योंको ठात्रुकै बार 
कंपानेका प्रयत्न करते हैं, उस समय है मनुष्यो ! हें लाम 
प्रकारके धन देनेवाले अग्निको यज्ञम बुद्धिपुर्वक स्वयं # 
करो । बह तुम्हारा भय दुर करेगा। 

९ दैवोदासो माडी इन्द्रः न, मज्मना मा 
पृथिवीं अनु प्र विवावृते [१५१७] - थुलोकमं bs 
अग्नि इन्द्रके समान बलपूर्वक मातृभूमि पर अनेक मे तह 
प्रबृत्ति करता है । अग्निकी सहायतासे अनेक यज्ञ किए जा 1 

१० हे भरने! नः आयूंषि, नः ऊजे इषं च पत 
दुच्छुनां आरे बाधस्व [१५१८]- हे अम्ने.! हमें आयु 
बल और अन्न दे। इुष्टोंको दूर कर। 


अग्निको 


चतुर्दश अध्याय ] 


_ ११ पांचजन्यः ऋषिः पवमानः अझिः पुरोहितः । 
ते महागयं इमहे [ १५१९ ]- पंचजनोंका हित करनेवाला 
ज्ञानी शुद्ध अग्नि आगे स्थापित किया गया है। उस महान्‌ 
यज्ञशालामं रहनेवाली अग्निकी हम प्रार्थना करते हैं। 

१२ अग्ने ! स्वपा अस्मे वचेः पत्रस्व, माथे राये 
पोषं दधत्‌ [१५२०]- हे भग्ने ! तु उत्तम कर्म करनेवाला 
है, हमें तेज वे, तथा धन और पोषण दे। 

१३ हे पावक अम्न देव ! शोचिषा मन्द्रया जिब्हया 
देवान्‌ आवक्षि यक्षि च [ १५२१ ]- हे पवित्र करनेवाले 
अग्निवेष ! अपने तेजसे और आनन्द देनेवाल ज्वालासे 
वेवोंको बुला और उनके लिए यज्ञ कर । 


१४ हे घृतस्नो चित्रभानो ! स्मेरा त्वा ईमहे । 
वीतये देवान्‌ आ वह [ १५२२ ]- हे घीसे उत्पन्न हुए 
हुए और विलक्षण तेजस्वी अग्ने ! सबोंको देखनेवाले तुझसे 
हम प्रार्थना करते हँ। वह प्रार्थना यह है कि हवि भक्षण 
करनेके लिए देवोंको यहां बुलाकर ला। 

१५ हे कवे अझ्ने ! वीतिहोत्रं मन्तं बृहन्तं त्वा 
अध्वरे समिधीमहि [१५२३]- हे ज्ञानो अग्ने! हवन पर 
प्रेम करनेवाले तेजस्वी और महान्‌ तुझे यज्ञमें हम जळते हैं। 

१६ हे अग्न ! सत्रासाहं वरेण्यं विश्वास पृत्छु 
दुष्टरं रायि नः आभर [१५२५।- हे अग्ने ! सब शत्रुओंको 
एक साथ हुरानेवाले, श्रेष्ठ और सब युद्धोंमें शत्रुको दुस्तर 
ऐसे धन हमें भरपूर दे। 


१७ हे अञ्ने ! नः जीवसे सुचेतुना विश्वायुपापसं . 


मार्डीकं रथि नः धोहि [१५२६]- हे भग्ने ! हमारे दीर्घ- 
जीवनके लिए उत्तम ज्ञानसे युक्त, सम्पूर्ण आयु तक भरण 
पोषण करनेमें समर्थं और सुखदायक धन दे। 

१८ नः धियः अझि हिन्वन्तु, आजिषु आशुं सति 
इच, तेन घनं धनं जेष्म [१५२७]- हमारी बुद्धि अग्निको 
हमारे अनुकूल करे । जिसप्रकार युद्धमे घोडेको शी घ्र दौडाते 
हैं, उसीप्रकार शी त्र जाकर हम प्रत्येक युद्धमें विजय प्राप्त करें। 

१९ हे अग्ने ! यया सेनया तव ऊत्या गाः आकरा” 
महे, तां नः मघत्तये हिन्व [ १५२८ ]- है अग्ने ! जिस 
सेनासे तथा! जिस तेरे संरक्षणसे हमें गाये प्राप्त हों, उस 
संरक्षणश्ञक्तिको, हमारा महत्व बढे तथा बे हमारे अनुकूल 
हों, इसलिए प्रेरित कर । 

२० द्वे अग्ने ! स्थूरं 
भर। खं अंग्धि पावि वर्तय [ १५२९. ]- 


1 गोमन्सं अन्धिन राये आ 
हे अग्ने । बहुत 


सामवेदका सुबोध अनुबांद्‌ | 


(२७७) 


बड़ी गायों ओर घोडोंसे युक्त धन हमें भरपुर दे | अकाशमें 
अपने तेज फैला और शत्रुओंके शस्त्र हमसे दुर कर । 

२१ हे अञ्ने ! जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌ , अजर नक्षत्रं 
सूर्य दिवि आरोहयः [ १५३० ]- हे भग्ने ! तू लोगोंके 
लिए प्रकाश देता है और तूने क्षीण न होनेवाले प्रकाशमान्‌ 
सूर्यको आकाशमें चढाया । 

२२ हे अझ्ने ! विशां केतु; प्रेष्ठः शरेष्ठः अखि, उ पस्थ- 
सत्‌ स्तोत्रे वयः दघत्‌ , बोध [ १५३१ ]- हे अग्ने ! तू 
प्रजाओंको ज्ञान देनेवारा प्रिय और श्रेष्ठ है । यज्ञ शालामें 
रहनेवाला तुःस्तुति करनेवालेको अन्न देता है और स्तुति 
जानता है। 

२३ मूर्धा दिवः ककुत्‌ पृथिब्याः पातिः अयं अझिः 
अपां रेतांसि जिन्वाति [ १५३२ ]- सबमें श्रेष्ठ और 
द्युलोके श्रेष्ठ स्थान पर रहनेवांला पृथ्वीका पालक भरिन 
जलके तत्वको अपतेमें धारण करता है । 

२४ हे अझे ! स्वः पतिः वार्यस्य दात्रस्य इंशिषे, 
तव शमैणि स्तोता स्याम्‌ [१५३३]- हे अग्ने | तु स्वगंका 
स्वामी, स्वीकार करने योग्य और दान देने योग्य ऐसे धनोंका 
भी स्वामी है । तेरे द्वारा दिए गए सुखमें रहकर में तेरी 
स्तुति करनेवाला होऊ । 

२५ हे अग्ने ! शुचयः शुक्राः श्राजन्तः अर्चयः 
तव उयोतींषि उदीरते [१५३४]- हे अग्ने | शुद्ध, स्वच्छ 
ओर देदीप्यमान ज्वालायें तेरे तेजको प्रेरणा देती हें । 

इस प्रकार अग्निका वर्णन इस अध्यायमें है। अगिन यज्ञमें 
प्रदीप्त होता है । ऋत्विज उसकी स्तुति करते हें । यशमे सब 
देवोंको बह बुलाकर लाता है । उन देवोंको सोमरस दिया 
जाता हे । यह सब अग्निके वर्णनमें हमें मिलता है । अब 
सोमका वर्णन वेखिए- 

सांम 

२ यत्पत्न॑ पीयूषं पूर्व्ये उक्थ्यं महः गाहात्‌ दिवः 
आ निरघुक्षत्‌ [ १४९४ ]- पहलेसे मिलनेवाला अमुत 
प्रशंसनीय है । महान्‌ अगाध द्युलोकसे वह निकाला गया है। 
हिमालयके ऊंचे शिखर पर यह सोम उगता है और बहांसे 
वह यज्ञके लिए लाया जाता है, 

२ पद्यमानासः दिव्याः वखुरुचः आप्यं ई अभ्य- 
नूषत [ १४९५ ]- इस सोमको देखनेवारे दिश्य वसुर 
भाईके समान इस सोमकी स्तुति करते हें। 

३ हे पवमान्‌ ! यत्‌ इमे रोदसी इमा बिश्वा भुवना 
ख विराजसि [ १४९६ ]- हे सोम! इस चु और पृष्बी 
पर और इन सब भुंबनों पर तु विराजमान होता है । 


(२७८) 


४ प्रथमः वृक्त-बहिंषः महे वाजाय श्रवसे ते धियं 
द्युः । सः त्वं नः वीर्याय चोद्य [ १५०६ ]- तू सबसे 
मुख्य है, आसन फेलानेवाले यजमान, विशेष बल और अन्न 
प्राप्त हो, इसलिए तेरे विषयमें उत्तम आदर बुद्धि धारण 
करते हैं । वह तू हे सोम ! हम वीर हों ऐसी हमें प्रेरणा दे । 

५ श्रवसा अभ्यभि ततदिँथ [ १५०७ ]- अन्नसे युक्त 
होकर यह सोम छलनीसे नीचे बतंनमें छाना जाता है । 

कहे अरत ! ऋतस्य चारुणः अम्नृतस्य क मत्यीय 
अजीजनः सनिष्यदत्‌ वाजं अच्छ सदा असरः [१५०८] 
- हे अमृतरूपी सोम ! सत्य और मंगल करनेवाले, पानीको 
धारण करनेवाले आकाशम सूर्यको तुने मनुष्योंके हितके लिए 
धारण किया । तूने देवोंकी सेवा कौ ! तू हमेशा युद्धमें सीधा 
जाता है। 

इस प्रकार इस अध्यायर्मे सोमका वर्णन है। सोम ऊंचे 
पर्वत शिखर पर उत्पन्न होता है । बहांसे वह यज्ञके लिए 
लाया जाता है। कूटकर उनका रस निकाला जाता है । उसमें 
पानी मिलाकर वह छाना जाता है। उसमें गायकका दूध 
मिलाते हें । बह इन्द्रादि देबोंको दिया जाता हैं, बादमें उसे 
सब पीते हैं । 


यह्‌ सब आलंकारिक भाषामें वणित है। 


— 


सुभाषित 


१ सत्यस्य सूनुं गोपति सत्पतिं अभि प्र अर्च 
[ १४८९ ]- सत्यके प्रचार करनेवाले, गायोंके रक्षक और 
सत्यके रक्षकका सत्कार करो। 


२ गावः वज्रिणे इन्द्राय मधु आशिरं दुदुहे [१४९१] 
- गायें बञ्वारी इन्द्रको मीठा दूध देती हैं । वीरोंको 
गायका दूध पीना चाहिए । 


३ विश्वाखु समत्सु दृव्यं नः ब्रह्माणि सवनानि उप 
आभूषत [ १४९२ ] - सब यु्रोमे बुलाने योग्य वीरोकी 
शोभा हमारे स्तोत्र बढाते हैं । 

४ वृ्हन्‌ परमज्याः ऋचीषम! [ १४९२ ]- हे 
शत्रुको मारनेवाले और महान्‌ धनुषकी डोरीवाले बीर ! 
हम तेरी स्तुति करते हे। 


५ त्वे राघसां प्रथमः दाता असि ! १४९३]- तु धनोंका 
सबसे पहिला दाता है। 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


उत्तराचिक: 


६ ईशानक्रत्‌ सत्य. अलि [१४९३]- तु ऐइवर्थयुक्त 
करनेवाला और सत्य है । 

७ तुचिद्य॒म्नस्य शवसः पुत्रस्य महः युज्या वृणी- 
मह्दे [ १४९३ ]- बहुत तेजस्वी, बलवान्‌के पुत्रके समान 
तुझसे बहुत सारा धन प्राप्त करनेकी इच्छा हम करते हैं। 
जो बलवान्‌ होता है, उसे बहुतसा धन मिलता है और वह 
बहुतसा धन देता भी है। उसी तरह बहुतसा धत प्राप्त करें 
और दें। 

८ दिव्याः पश्यमानालः आप्यं अभ्यनूषत [१४९५] 
- दिव्य दृष्टिवाले उत्तम भाईकी स्तुति करते हैं । 

९ दिवः सविता वारं नव्यूर्णुते [१४९५] | 
सुर्य जब तक अन्धकार दूर नहीं करता तब तक उसकी रु “2 
कोई नहीं करता । वह अन्धकार दूर करने लगा कि उस 
स्तुति शुरू हो जाती है । हर 

१० इमे रोद्सी, इमा विश्वा सुचना, मज्मना विरा” 
जसि [१४९६]- इस द्यु व पृथ्वीम और इन सब भुवन 
अपने सामर्थ्यंसे तू सुशोभित होता है। 

११ हे चित्रभानो ! विभक्ता असि [ १४९८ 1- है 
तेजस्वी देव ! तू धन देनेवाला है । ht 
१२ दाशुषे सद्यः क्षरसि [१४९८]- दाताको कर्म 

फल तत्काल देता है। 

१३ नः परमेषु मध्यमेषु वाजेषु आभज 
-हमें श्रेष्ठ और मध्यम भोगोंमें पहुंचा। ” 

१४ अन्तमस्य चखः शिक्ष [ १४९९ ]- हे निर 
भोग भौ मिलें । 

१५ पितुः अमृतस्य मेधां अहं इत्‌ परि pr 
[ १५०० ]- पालन करनेवालेकी सत्यबुद्धि मेने प्राप्त क के 

१६ अहं सूर्यः इव अजनि [ १५०० ]- में व 
समान तेजस्वी हो गया हूँ। 

१७ येन इन्द्रः शुष्मं द्धे [ १५०१ ]- जिससे 
बलको धारण करता है। 

१८ त्वं नः रायः दानाय देवतातये चोद्य [१५° 
-तू हमें धन देनेके लिए देबॉको प्रेरित कर। ६] 

१९ प्रथमः महे वाजाय श्रवसे धियं दुः [१५० ५ 
“मुख्य होकर थे महान्‌ बल ओर यश प्राप्त करनेकी बु 
धारण करते हें । त्‌ 

२० सः त्वं नः वीर्याय चोदय [ १५०६ ]- वै 
हमें वोर होनेके {लए प्रेरित कर। 


[ १४९ ९] 


हन्द 


५] 


चतुर्दश अध्याय ] 


। २१ चाजं अच्छ सदा असरः | १५०८ |- युव्रके 
लए आगे हो। 

२२ महित्वना राधांसि प्रचांदयते [१५०९]- अपनी 
महानतासे बह धनोंको प्रेरित करता है। 

२३ स्वत्‌ पुरा वीरतरः न जश्षे [ १५११ ] तुझसे 
पहले तुझसे बढकर महान्‌ बीर और कोई नहीं हुआ । 

२७ राया न कि, पवथा न, भन्दना न | १५११] 
-धनसे भी तुझसे बढकर कोई नहीं हुआ, शत्रुको कुचलते- 
वाला भी कोई नहीं हुआ और स्तुतिके योग्य भौ दूसरा कोई 
नहीं हुआ । 

२५ विधते दाशुषे जनाय सुवीयं रत्नं दधाते 
[ १५१४ ]- यज्ञ करनेवाले, दाता मनुष्यको उत्तम वीरता 
बढानेवाले घन देता है। 

२६ गातुवित्तमः अदश [ १०१५ ]- बह उत्तम 
मागंदर्शक प्रतीत होता है। 

२७ सुजातं आर्यस्य वर्धनं नः गिरः उपो नक्षन्तु 
[ १५१५ ]- उत्तम रीतिसे उत्पन्न हुए तथा आरयोके संवर्धन 
करनेवालेकी हमारी वाणियां स्तुति करती हैं। 

२८ यस्मात्‌ चङत्यानि कण्वतः कृष्टयः रेजन्ते, 
सहस्रसां मेधलातो धीभिः त्मन। नमस्यत [१५१६] 
- जब कर्म करनेवाले मनुष्यको शत्रु कंपाते हैं, तब हजारों 
प्रकारसे सहायता करनेवाले अग्निको हे मनुष्यो ! बुदधिपूर्वक 
तुम स्वयं प्रणाम फरो । 

२९ नः आयूंषि अर्ज इषं च पवसे [ १५१८ )- 
हमें दीर्घायु, बल और अन्न दे। 

३० दुच्छुन्तां आरे बाधस्व ॥१५१८]- दुष्टोको हुर 
करके उन्हें कष्ट दे। 

३१ पांचजन्यः ऋषिः पुरोहितः [ १५१९ |¬ पचः 
जनोंका हित करनेवाला ऋषि आगे रहकर कार्य करता है। 

३२ तं महागयं ईमहे [ १५१९ ]- उसकी सहायतासे 
हम बडे घरमे रहनेकी इच्छा करते हैं । 

३३ स्वपाः असे वर्चः पवस्व, मयि रयि पोषं दधत्‌ 
[१५२०]- उत्तम कार्य करनेवाला तू हम तेज द और हमें 
धन और पोषण भी दे । 

३४ ऊतिभिः नः 
हमारा संरक्षण कर । ५ 

३५ सत्रासाहं वरेण्यं विश्वास एत्स दुष्टर 


अब [१५२४]- संरक्षणके साधनोंसे 


ये 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(२७९, ) 


नः आ भर [ १५२५ |- सब शत्रुओको हरानेवाले, श्रेष्ठ 
और युद्धमें शत्रुओंके लिए दुस्तर धन हमें दे । 

३६ नः जीवसे सुचेतुना बिश्वायुपोषसं मार्डीक 
रायि नः धेद्वि [१५२६]- हमारे दीर्घ जीवनके लिए उसम 
ज्ञानसे युक्त, सब आयु पर्यन्त पोषण करनेवाले सुखदायक 
घन हमें दे। 

३७ तेन धनं धनं जष्म [ १५२७ ]- उस सामथ्यंसे 
हम भ्रत्येक युद्ध जीतें | 

३८ यया सेनया तब ऊत्या गाः आकरामहे, तां 
नः मघत्तये हिन्व [१५२८]- जिस सन्यसे भौर जिस तेरे 
संरक्षणसे हमें गाय मिलें उस संरक्षणशक्तिको हमें धन मिले 
इसलिए प्रेरित कर। 

३९ स्थूरं पृथुं गोमन्तं आश्विनं रायि आ भर [१५२९] 
- बहुत महान्‌ गाय और घोडेसे युक्त धन हमें दे । 

४० खं अंग्धि, पवि वतय [ १५२९ ]- आकाशम 
अपने तेज फैला और झस्त्रोंको दूर कर । 

४१ जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌ [ १५३० ]- लोगोंके 
लिए प्रकाश दे । 

४२ त्वं विशां केतुः प्रेष्ठः श्रेष्ठः [ १५३१ ]- तू 
प्रजाओंको ज्ञान देनेवाला प्रिय और श्रेष्ठ है । 

४३ स्वपतिः वार्यस्य दात्रस्य ईशिषे | १५३३ ]- 
तू स्वामी है । स्वीकार करने योग्य भोर दान देने योग्य 
धनका स्वामी है। 

४४ शुचयः शुक्राः भ्राजन्तः अर्चयः तव ज्योतींषि 
उदीरते [१५३४]- शुध, स्वच्छ, तेजस्यो और प्रकाशमान्‌ 
तेरी प्रकाशकी किरणें चारों ओर फलतो हें । 


vr 


उपमा 

१ मञ्मना यूथे निष्ठा वृषभः न [ १४९६ ]- अपनी 
शक्तिसे झुण्डमें जेसे बेल रहता है, उसोप्रकार हे सोम ! तू 
( विराजसि ) यहां विराजमान होता है। 

२ सिन्धोः उपाके ऊर्मा आ [ १४९८ ]- जैसे समुद्रे 
पानीकी लहरें जाती हैं, उसीप्रकार ( दाशुषे सद्यः क्षरसि) 
दाताको तू धन देता है। 

३ अहं सूर्यः इव अजनि { १५०० ]- में सुयके समाम 
तेजस्वी हो गया हूँ । 


(२८०) 


४ कण्ववत्‌ अहे प्रत्नेन जन्मना गिरः शुम्भामि 
[ १५०१ ] कण्वके समान में प्राचीन वाणीसे इन्द्रको स्तुति 
करके उसे सुशोभित करता हूं । 

५ न केचित्‌ जनपानं अक्षितं उत्सं [ १५०७]- 
मनुष्योंके पानी पीनेके लिए जैसे हौज भरा जाता है, उसी- 
प्रकार हे सोम! ( अभ्यभि ततर्दिथ ) छाना जाकर तु 
बर्तेनमें भरा जाता है। 


६ भरमाणः न [ १५०७ ]- जिसप्रकार हौज भरते 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


हें, उसीप्रकार ( गभस्त्योः दार्याभिः ) हायकी अंगुलियोसे 
सोमरस बत॑नमें भरा जाता है। 

७ इन्द्रः न [ १५१७ ]- इखके समान ( अझ्िः मातर 
पृथिवी अनु प्र वि वावरते ) अग्नि मातुभूमिपर अनक 
प्रवृत्ति करता है। 

८ आजिषु आश्ञुं सपि इव [१५२७]- युद्धमें वेगवान 
घोडेको जिसप्रकार दोडाते हें, उसीप्रकार ( नः घियः आमन 
हिन्वन्लु ) हमारी बुद्धियां अग्निको प्रेरित करें । 


SN 


चतुदेशाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


मंत्रसंख्या ऋग्वेवस्थानं ऋषिः देवता छन्वः 
(१) 

१४८९ ८।१९।४ प्रियमेध आंगिरसः इरः गायत्री 
१४९० <॥६९॥५ प्रियमेध आंगिरसः १ ॥ 
१४९१ <1६९।६ प्रियमेध आंगिरसः ती १? गी 

;०[ विषमा बुहुती/ 
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सामवेदका सुबोध अनुवाद 


ऋषिः 
उपरुणस्त्रेवृष्णः, रसवस्युः पौरकुर्सः 
विइवमना वैयश्वः 
विइवमना वयइवः 
विश्वमन्ना बेयशवः 
प्रियमेषे आंगिरसः 


. (३) 
वसिष्ठो मैत्रावरुणिः 


वसिष्ठो मंत्रावरणिः 
सौभरिः काण्वः 
सौभरिः काण्वः 
सौभरिः काण्वः 
बात वेखानसः 

शतं वंखानसः 

शतं बेखानसः 
बसूयव आत्रेयः 
बसूयव आश्रेयः 
बसूयष आत्रेयः 


गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहृगणः 
गोतमो राहूगणः 
केतुराग्नेयः 
केतुराग्नेयः 
केतुराग्नेयः 
केतुराग्नेयः 
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विरूप आंगिरसः 
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च्या 0६५ 


३६ [ साम, हिष्दी भा. २ ) 


देवता 


पवमानः सोमः 
इ्न्त्रः 


अग्नि; पबमानः 


(२८२) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तरासिकंः 
अय पञ्चदशोडध्याय; । 


= 1 < 
अथ सक्तमप्रपाठके द्वितीयोऽर्थः ॥ ७-२ ॥ 


[१] 

( १-१४ ) १, ११ गोतमो राहूगणः; २, ९ विशवामित्रो गाथिनः; इ विरूप आंगिरसः; ४, ७ भर्गः प्रागाथ$; ५ त्रित 
आप्त्यः; ६ उशना काव्यः; ८ सुदीति- पुरुमीळ्हावांगिरसौ १० सोभरिः काण्वः; १२ गोपवन आत्रेयः; १३ भर 
दाजो बाहँस्पत्यो, वीतहव्य आंगिरसो वा; १४ प्रयोगो भागंवः; पावकोऽगिनर्बाहस्पत्यो वा, गुहपति-यविष्ठौ 
सहसः पुत्रावान्यतरो वा ॥ अग्निः ॥ १-३, ६, ९, १४ गायत्री; ४, ७, ८ प्रगाथः= ( विषमा बुहृती, समा 
सतोबुहती, ); ५ त्रिष्टुष्‌ १० काकुभः प्रगायः= ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबुहती ); ११ उष्णिक्‌; १२ 

अनुष्टुम्मुखः प्रगायः= ( अनुष्टुप्‌ + गायत्र्यौ ); १३ जगती ॥ 


३,३. ३.१ रर ३२३ ३ उर १ 3 १८२ ९२ हि 

१५३५ करते जामिजनानामग्ने को दाश्रध्वर। । को हृ कसिन्नसि श्रितः ॥ १ ॥ ( क्र. १।७९।३ ) 
नु pe TR है के के 3२ २3 १ २ डे १, 

१५३६ त्वं जामिजनानामग्ने मित्रो असि प्रिय; । सखा सखिभ्य इड्यः ॥ २ ॥ ( क्र, १।७१।४ ) 
9 २१ . 3 1 २६3 5 ३ 3 २ 3२ Ra 


3 २ 3 3 ७३ त श्र 
१५३७ यजा नो मित्रावरुणा यजा देवा< ऋतं बृहत्‌ | अग्ने यक्षि स्वं दमम्‌ ॥३॥ १ (रु) ॥ 
[ धा० ८ । उ० नास्ति । ख० ५ ] क्र. १।७५।५ ) 


a २ एक्करर 3 १ रर्‌ 3२ २३१२ 3 ?२ 

१५३८ ईडेन्यो नमस्यस्तिरस्तमा<सि दश्चतः । समग्निरिध्यते बुषा ॥ १॥ (क्र. ३२७१३ ) 
a बच द्र BR ॥,। 3 १२ = 3१२ ल 

१५३९ वृषो अभिः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । तः हबिष्मन्त ईडते ॥२॥ ( छः ३।२७।१४ ) 


(१ ] प्रथमः खण्डः। ’ 

[ १५३५ ] हे अग्ने ! ( जनानां ते जामिः कः ) मनु्योमे तेरा भाई कौन है? ( दाशु-अध्वरः कः ) वानसे 
तेरा यज्ञ करनेवाला कोन है? ( कः ह ) तू कंसा है यह कौन जानता है? ( कस्मिन्‌ श्रितः असि ) तू कहां आश्रय 
लेकर रहता है? ॥ १॥ 

[ १५३६ ] हे मग्ने ! ( त्वं जनानां जामिः श्रियः मित्रः असि ) तू सनुष्योंका भाई और प्रिय मित्र है। ( ह्यः 
सखिभ्यः सखा ) तू स्तुत्य और ऋत्विजरूपी मित्रोंका मित्र है ॥ २॥ 

[ १५३७ ] हे अग्ने ! ( नः ) हमारे लिए ( मित्रावदणा यज्ञ ) मित्र और वरणका यजन कर । ( देवान्‌ यज ) 
` देवोंका यजन कर। ( ऋतं बृहत्‌ खे दमं यक्षि ) यज्ञ कर ओर महान्‌ यज्ञशालामें पुज्य होकर रह ॥ ३॥ 

[ १५३८ ] ( ईडन्यः ) स्तुत्य और नमस्कार करने योग्य ( तमांलि तिरः ) अन्धकारको दूर करनेवाला ( दृर्शीतः 
बु अझिः ) दर्शनीय और बलवान्‌ अग्नि ( खं हष्यते-) आहुतिके द्वारां उत्तमतासे प्रदीप्त किया जाता है॥ १॥ 

[ १५३९ ] ( श्रूषा उ.) बलबान्‌ - ( अश्वः न: देववाहनः ) घोडा जैसे राजाको ठोकर ले जाता है उसीप्रकार 
अग्नि देवोंके पास हवि ले जाता है; -संमिध्यते ) अग्नि आहुतिके द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। ( ले 


El 


हचिष्म्तः ईडते ) हवन करनेवाले यमति उस भर्तिकों स्तुति करते हें॥ २॥ 


-पश्वदश अध्याय ] खामवेदका -खुबाघ अलुवाद (२८३) 


क 3१ २३१२३ १.२ RR ESS है 3 
१५४० वृषणं स्वा वयं वृषन्बुषणः समिषीमहि । अग्ने दीद्यतं शत्‌ ॥३॥ २ (लि) ॥ 
[ धा० ९ । उ० नास्ति । स्त्र ३] ( ऋः ३।२७। १९ ) 
98 छ ये छ 00 ¢ 3१.२ MSE ६ ४ 
१५४१ उसे बृहन्तो अचयः समिधानस्य दीदिव। । अग्ने शुक्रास ईरते ॥ १॥ (ऋ. ८।४४।४ ) 
१२ 3 रऽ १२ ३ $ २ 


व RR र 
१५४२ उप स्वा जुह्णो३ मम घृताचीर्यन्तु इयंत। अग्ने हव्या जुपस्व नः ॥२॥ (ऋः ८।४४।९ ) 
3.9 हर ७87 RRR sas 0 ९२ 
१५४३ मन्द्र होतारमृत्विज चित्रभालुं विभावसुम्‌ । अग्निमीडे स उ श्रवत्‌ ॥ ३॥ २ (ह)॥ 
[ घा० ६ । उ० नास्ति । स्व० १ | ( ऋ. ८।४४।६ ) 


डेन क जा ५1% 3२७२ ३ १ २ 
१५४४ पाहि नो अझ एकया पाह्युश्त द्वितीयया । 
डे हे 3 RETR < 3१ २७४१ २ 3३ 
पाहि गीर्मिस्तिसुभिरूजा पते पाहि चतसृमिवेसो ॥ १॥ (ऋ. ८६०९ ) 
छ ले नि क क 3२ «3 9 RES) २ 8 १ ड १ 
१५४५ पाहि बिश्वसाद्रक्षसा अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव । 


१ 
[अब 


नर्र, ३१२ ७ ९१ र्र. 3.२ ~ 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आर्पि नक्षामहे वृषे ॥२॥ ४ (यि) ॥ 
[ धा० १७। उ० नास्ति । स्त्० ३ ] (क्र. ८।६०।१० ) 
॥ इति प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ 


[ १५४० 1 हे ( बृषन्‌ अञ्ने ) बलवान्‌ अग्ने ! ( ब्रुषणः वयं ) आहुति देनेवाले हम ( वृषण दीद्यतं बृहत्‌ ) 
बलवान्‌, तेजस्वी और महान्‌ तुझ अग्निको ( समिघीमहि ) प्रज्वलित करते हें॥ ३ ॥ 

[ १५४१ ] हे ( दीदिवः ) तेजस्वी अग्ने ! ( समिधानस्य ते ) प्रवीप्त होनेवाले तेरी ( बृहन्तः शुक्रासः ) 
महान्‌ शुद्ध ( अर्चयः ) ज्वालायें ( उदीरते.) निकलती हे॥ १॥ 

[ १५४२ ] हे ( हर्यंत अग्ने ) पूज्य अग्ने ! ( मम घृताचीः जुहू ) मेरे घीसे पूर्ण भरे हुए चमचे ( त्वा उप- 
यम्तु ) तेरे पास जें, ( नः हव्या जुषस्व ) हमारी हविका तू सेवन कर ॥ २॥ 

[ १५४३ ] ( मन्द्रं होतारं ) आनन्द देनेवाले, देवाँको बुलाकर लानेवाले (ऋत्विजं चित्रभानुं ) ऋतुके अनुसार 
यश करनेवाले तेजस्वी ( विभावसुं अझि ईडे ) प्रकाशमान्‌ अग्निकी में स्तुति करता हूँ । ( खः श्रवत्‌ उ) वह 
उसे सुने ॥ ३॥ 

[ १५४४ ] हे ( अझे ) अग्ने ! ( नः एकया पाहि ) तु हमारा एक ऋचासे रक्षण कर। ( उत द्वितीयया पाहि ) 
और दूसरी ऋचासे रक्षा कर। हे ( ऊर्जा पते ) बलोंके पालक ! ( तिस्रभिः गीभिंः पाहि ) तीन मंत्रोसे हमारा संरक्षण 
कर। हे ( वसो ) निवासक ! ( चतसृभिः पाहि ) चार मंत्रोसे रक्षण कर ॥ १ ॥ 

[ १५४५ ] हे अग्ने ! ( विश्वस्मात्‌ रक्षखः अ-राव्णः ) सब राक्षसास और दान न देनेवाले शत्रुओसे ( नः 
पाहि ) हमारी रक्षा कर। तथा ( वाजेषु प्राव स्म) युद्धमें हमारी रक्षा कर। (हि) क्योकि ( नेदिष्ठं आए स्वां 
इत्‌ हि.) हमारा पासका भाई तु ही है। ( देवतातये वृधे नक्षामहे ) यज्ञको सिद्धिके लिए और अपने संवर्षनके लिए 
तेरी शरणमे आते हें ॥ २ ॥ 


॥ यद्दा पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
करै 


-(२८४) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराबिकः 


२] 
3 छः 3१ ॥ 3 FN ०3 5 २ ( ३१7 २ ति 
१५४६ इनो राजन्नरतिः समिद्धो राद्रो दक्षाय सुषुमा अदर्शि । 
Pl 9574 9 १ २३ ने eS पछि कुछ ते कं क्र १०।३।१ ) 
किद्धि भाति भासा बुदृतासिक्गीमेति रुश्चतीमपाजन्‌ ॥१॥ (ऋ. 
पर | 3 RS परा 79: ७ २७ “यै २ 3२ छ ९ 
१५४७ कृष्णां यदेनीमभि वपसाभूञ्जनयन्योषां बुहतः पितुर्जाम्‌ । 
i ९ 30 रह (क ha RS के. ~ उ ! ०|३।९ ) 
ऊध्व भानुः द्वयस्य स्तमायन्‌ दिवो वसुभिररतिर्वि भाति ॥२॥ (क्र. 


3२ ३3२३ १२ 3 २3३ 3 2 3 


मम कहि उछ रर्‌ 3 २ 
१५४८ भद्रा भद्रया सचमान आगात्स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
HR PF :5/4, 12853; ३ ग) ॥ 
सुप्रकतेधुभिरप्िरवितिष्ठत्रशद्भिवर्णेरमि राममस्थात्‌ ॥ ३॥ ५ (यो) त 
[ घा० २७। ३० नास्ति । स्व» ९ ] ( ऋः १०१९ 
१२ 19 ) 


३१२ 


७ ३ ~ ०. 2 3. ३ २ ~ ~ 3, छ ह ८।८४ 
१५४९ कया ते अग्न आङ्गर ऊजां त्रपादुपरतातम्‌ | वराय दच मन्यव | १।। (ऋ. 
१२३ २ ३ १ २ ३३१ ।८४।५ ) 


ब्रे २ ता ३२ 4 30 रर हर 
` १५५० दाश्चम कस्य मनसा यज्ञस्य सदृसो यहो । कु बोच इदं नम! || २॥ (क्र, ८ 


[ २ ] द्वितीयः खण्डः । ल 
[ १५७६ ] हे अग्ने ! तु ( इनः ) सबका स्वामी है, ( अरातिः ) देवोंके पास जानेवाला ( समिद्धः ) दि तू 
किया गया ( रोद्रः ) झत्रुओंको भय दिखानेवाला ( खुषुमान्‌ ) उपासकोंको इष्ट पदार्थ देनेवाला ( दक्षाय भ ते 
बल बढानेवाला है यह देख लिया है। ( चिकित्‌ विभाते ) सर्वज्ञ तू प्रदीप्त होता है। ( रुशतीं अपाजन ) 
ज्वालाओंको फंलाते हुए ( बृहता भाखा ) महान्‌ तेजसे ( असिक्नी एति ) रात्रीमें जाता है ॥ १॥ गी 
उ 


[ १५४७ ] यह अग्नि ( यत्‌ ) जब ( बृहतः पितुः जां योषां ) महान्‌ पितासे उत्पन्न हुई हुई स्त्रीरूपी 2) 
( जनयन्‌ ) प्रकट करके ( कृष्णां एनों वर्पसा अभिभूत्‌ ) काली रात्रीको अपनी ज्वालाओसि हराता है । तब ( ) अपर 
यह गतिमान्‌ अग्नि ( द्विः वसुभिः ) चुलोकमे अपने तेजसे ( सूर्यस्य भानुं ) सूर्यके तेजको ( ऊर्ध्वं स्तभायन 
ही थामकर ( विभाति ) स्वयं प्रकाशित होता है ॥ २॥ 


रा 
[ १५४८ ] ( भद्रः ) कल्याण करनेवाला अग्नि ( भद्रया सचमानः आगात्‌.) कल्याण करनेवाली उषाके ठा 
सेवित होता हुआ प्रज्वलित होता है । ( पञ्चात्‌ जारः स्वसारं अभ्येति ) तब शज्रुका नाञ्ञ करनेवाला आन लि 
बहिन उषाको , आप्त होता है। ( सुप्रकेतेः चुभिः वितिछ्ठिन्‌) अधने तेजोंसे सर्वत्र रहनेबाला यह ( अझिः ) ३॥ 
( उशद्भिः वणः ) तेजस्वी रंगोंकी ज्वालाओसि ( रामं अभ्यस्थात्‌ ) रात्रीके अंधकारको हराकर स्थिर रहता है ॥ 
[ १५४९ ] हे ( अंगिरः ) अंगेकि प्रकाशक ओर ( ऊर्जः न-पात्‌ ) बल कम न करनेवाले ( देव अझने ) Eh 


देव ! ( वराय ) सबोंके द्वारा स्वीकरणीय और ( मन्यवे ते ) शत्रु पर क्रोध करनेवाले तेरे लिए ( कया उप स्ठे 
कौनसी रीतिसे में स्तुति करू ? ॥ १ ॥ * 


नि श 
[ १५५३ ] ( सहः यहो ) हे बलसे उत्पन्न होनेवाले अग्ने ! ( कस्य यक्षस्य. मनखा दादोम ) कि 


करनेवालेके मनके समान हम हवि अर्पण करें? ( इदं नमः कन चोचे उ ) ये हवि अथवा यह नमस्कार तुझे ४ 
यह हम कब कहें ? ॥ २॥ 


पञ्चदशं अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (२८५) 


१ 3 २३ ५ 
SSR SY ६ EN [१ 


क ३ २ १२ 3 | २ 
१५५१ अधा त्वर हि नस्करो बिश्वा अस्सम्य सुक्षितीः । वाजद्रविणसो गिरः ॥३॥ ६ (2)॥ 
RN “हे हे ३ 2०० a RE हे HRs | 7 
१५५२ अग्न आ याह्यग्मिभिहातारं त्वा वृणीमह । 
१ श्र ४ १२ ३. २३ 29 हि ३२,४१० 
आ त्वामनक्तु प्रयता हृविष्पती यजिष्ठ बाइरासद्‌ ॥ १॥ (ऋ. ८।६०।१ ) 
२३१२ ८3३ 


1 3 9 २ ३ 
१५५३ अच्छा दि स्वा सहसः दनो अद्विरः सुचशरन्त्थध्वर । 


उ टि हु श्र १२ + २ 0108 २ 8 हु 
ऊजा नपात घृप्कशमासहडाम यज्ञुषु पूर्य ॥ २॥ ७ (या) ॥ 
( घा० १७। 3० नास्ति । स्त्र.° २ ) ( ऋ. ८६०२३ ) 
१ २ 3. १ हि हक ड si ६: है २ 
१५५४ अच्छा नः शीरशोचिषं गिरो यन्तु दशतम्‌ । 
5 २ ४३ २ ३ १२ 8१२ 3२३१.२ 
अच्छा यज्ञासा नमसा पुरूवसु पुरुप्रशस्तमूतय ॥ १॥ (ऋ. ८।७१।१० ) 
३ २ ३१ 53 SAR है EE ६ 
१५५५ अग्नि१ सूनु सहसो जातवेदसं दानाय वायांणाम्‌ । 
EE क ३२३३ २ ड, १ eA 3१२ 3२ 
दता या भूदखता मत्यष्वा हाता मन्द्रतमा बिश्चि ॥२॥ ८ ( टा)॥ 
[ घा० ८ उ० १ । ख० २ ] ( ऋ. ८।७१।११ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 


[ १५५१ ] हे ( अञ्े ) अग्ने ! ( अध ) इसके बाद ( त्वं हि अस्मभ्यं करः ) तु ही हमारे लिए ऐसा कर कि 
( नः विश्वाः गिरः ) हमारी सब स्तुतियां ( खु-क्षितीः ) हमें सब श्रेष्ठ स्थानोंके स्वामी ओर ( वाजद्राविणसः ) अन्न 
अथवा धनसे युक्त करें ॥ ३॥ 

[१५५२ ] हे ( अझ्े ) अगन ! 
हम करते हैं। त्‌ ( अझिभिः आयाहि 
तेग्यार हवियुक्त आहुति ( बर्हिः आसदे ) 


( व्वा होतारं वृणीमहे ) तु देवोंको बुलानेवाला है। ऐसा समझकर तेरी प्रार्थना 
) अग्नियोंके साथ यहां आ । ( यजिष्ठ त्वां ) पूजनीय तुझे ( प्रयता हचिष्मती ) 
आसन पर बैठनेके बाद ( अनकतु ) प्राप्त हो॥ १॥ 

[ १५५३ ] हे ( सहसः सूलो अंगिरः ) बलके पुत्र और सब जगह गमन करनेवाले अग्ने ! ( ता अध्वरे 
आच्छ ) तुझे यज्ञमें प्राप्त करनेके लिए ( खुचः चरन्ति ) चमचे हलचल करते हैं। ( अजै; नपातं घृतकेश ) बल 
कम न करनेवाले और प्रखर ज्वालासे युक्त ( पूव्य अझिँ ) मनोरथ पूर्ण करनेवाले अग्निकी हम ( यज्षेषु इमहे ) यशमें 
स्तुति करते हैं ॥ २ ॥ 

[ १५७५३] (नः गिरः ) हमारी स्तुतियाँ ( शीरशोचिषं दशतं ) प्रज्वलित ज्वालाओंसे युक्त और दर्शनीय 
अग्निके पास ( अच्छा यन्तु ) सीधी जावें। ( ऊतये ) हमारी रक्षाके लिए ( नमसा यज्ञासः ) घीले युक्त होनेवाले 
हमारे यज्ञ ( पुरु-वसु पुरु-प्रशस्तं अच्छ ) बहुत धनसे युक्त और बहुत प्रशंसनीय अग्निको प्राप्त हों, ॥ १ ॥ 

[ १५५५ ] ( मत्यु ) मनुष्षोंमे ( यः अमतः ) जो अमृत है, a अभूत्‌ ) बह देवोंमें भी अमर है, अर्थात्‌ 
दोनों स्थानोंमें बह अमर है, ( विशि होता मम्द्रतमः ) वह मनु्ष्योमे हवन करनेवाला और आनन्द देनेवाला है । 


( सहसः सूनुं ) बलसे उत्पन्न होनेवाले । जात-वेद्स अभि ) सर्व ज्ञानी अग्निको ( वार्याणां दानाय ) घनके दानके 


लिए हम प्रार्थना करते हैं ॥ २॥ 
॥ यहाँ दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


क १ A हि 
(२८६) सामवंदका खुबोध अनुबाद [ उत्तराचकः 


[३] 
॥ १२ 3 रे २३3१ ठर २... 5 २ ॐ १२ (ऋ. ३११ ) 
१५५६ अदाम्यः पुरएता विशामग्निमाचुषीणाम्‌ । तुर्णी रथः सदा नवः ॥ १॥ ( ऋः 


७७ द्रे 3 १२ 3 १ २ क्‌ 9 iG 3 उ ७) 
१५५७ अभि प्रयाशसि वाहसा दाश्वाश्अश्नोति म्यः । क्षयं पावकशोचिप! ॥२॥ ( के २११० 


३ २१३ 20 छ को 3 8 | के 5 क्र कक 


Ct) गद्‌ ३ ३ १ छ 
१५५८ साहान्विश्वा अभियुज। क्तुर्देवानाममृक्त। । अभिस्तुविश्रवस्तम। ॥ ३ ॥ ९ (वि) ॥ 
[ घा० १० । उ० नास्ति | स्व० ३ | ( ऋः १।११।६ ) 


0 २ ३,१ ग्र, 8 २ Re 33 २३२ 8२ 39 श्र । 

१५५९ मद्रो नो अभिराहुतों भद्रा रातिः सुमग मद्रो अध्वरः । भद्रा उत प्रश्नस्तय। ॥ १ | 
( ऋ. ८।१९।१९ ) 

3 14 र्र्‌ 3२३ ० ३२ ३१ ३ 3२ 
१५६० मद्र मन! कृणुष्व वृत्रतूर्य येना समत्सु सासि! । 
9:2 3 १ २३ २ १ २ के है 8 


खु ३१ 
अब स्थिरा तनुहि भूरि शर्धतां वनेमा ते अभिश्ये ॥२॥ १० (लि) ) 
[ घा० ४ । उ० नास्ति । स्त्र ३ | ( ऋः ८।१९। 
OE 


२३ १२३ १२३9१२ $ २5१ १२ 


१५६१ अग्ने वाजस्य गोमत इश्चानः सहसो यहो । अखे देहवि जातवेदो महि श्रवः ॥ १ | 
( छ, १।७९।४ 
नक का त क RS wd न वि 
[ ३] वृतीयः' खण्डः । 


करने” 
[ १५५६ ] ( माजुषीणां विशां पुर-एता ) मानवी प्रजाओंमें आगे रहनेवाला ( तूर्णीः ) शी घ्तासे शा ५ 
बाला ( रथः ) रथके समान प्रगतिशील ( खदा नवः अप्लिः ) सदा नवीन पह अग्नि ( अ-दाथ्य। ) किसीके 
दबाए जानेवाला है॥ १॥ 


[ १५५७ ] ( दाश्वान्‌ मत्यैः ) दाता मनुष्य ( वाहस्वा ) हवि पहुंचानेवाले अग्निसे ( प्रयांसि अभि श 
अन्नको प्राप्त करता है, तथा ( पावकशोचिषः ) पवित्र प्रकाशवाले अग्निसे ( क्षय ) निवास योग्य घर प्राप्त करता 


७, क्रत 
[ १५५८ ] ( अभियुजः विश्वाः साह्वान्‌) चढाई करनेवाले सब झत्रुकी सेनाओंको हरानेषाला ( देवानी 5 
अझिः ) देवोंका यज्ञ करनेवाला अग्नि ( सुवि-श्चवस्तमः ) बहुतसा अन्न देनेवाला है ॥ ३ ॥ 
[ १५५९ ] ( आहुतः अझिः नः भद्रः ) आहुतियोसि तृप्त हुआ हुआ अग्नि हमारा कल्याण क ) 
( खु-भग ) उत्तम भाग्यवान्‌ आग्ने ! ( भद्रा रातिः ) तेरे कल्याण करनेवाले दान हमें प्राप्त हों। ( अध्वर 


रने” 
हमारा यश कल्याण करनेवाला हो । ( उतः प्रशस्तयः भद्राः ) ओर हमारे द्वारा की गई स्तुतियां हमारा कल्याण क 
याली हों ॥ १॥ 


इनोति ) 
है ॥२॥ 


करनेवाला 


$ ॥ | 
[ १५६० _] है अग्ने ! ( बुत्न-तूर्ये मनः भद्दे कृणुष्व ) युदमें हमारे मनको कल्याणमय विचार करनेवाला क. 
( येन समत्छु सासहिः ) जिससे युद्धम रुका पराभव तू करता है। ( शर्घतां भूरि स्थिरा अवतबुदि ) गुड है 
चाले बाजुकी सुदृढ़ सेनाका भो तू पराभव कर, ( अभिष्टये ले वनेम ) हम अपने कह्याणके लिए तेरी आराधना करते हैं । 


र क्का 
[ १५६१ ] है ( खहसः यहो ) बलके पुत्र अग्ने ! ( गोमतः चाजस्य ईशानः ) गायोंके साथ होनेवाले क 
त्‌ सवानी है । है ( जातवेदः ) सर्बश ! ( अस्मे मद्दि अवः देहि ) हमें बहुत सारा अन्न दे ॥ १॥ 


पश्चंदश अध्याय ]_ सामवेद्‌का सुबोध अनुवाद (२८७ ) 
$ % 3, स्ह 3 २5२ ७७. ET डे २ २3 3 २ ७ 
१५६२ स इधानो वसुष्कृतिरामैरोडेन्यों गिरा । रेवदस्मभ्यं पुषणीक दीदिहि ॥२॥ 
उ ( ऋ. १।७९।९ ) 
| उरस Et २34 श्र १ २ 3१.२ 3 १२ 
१५६३ क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥३॥ ११(दा)॥ 
[ धा० १३। उ० १ । स्० २ ] ( ऋ. १।७९।६ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 


४७ 3 ह | 3 १ २ a 3१ २ [ “2 २ 
१५६४ विशोविशों वो अतिथि वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
2 दुर FS १२ 3 3२ ७8 $ Ra 
अग्नि वो दुर्यं वचः स्तुषे शूषस्य मन्मभि? ॥ १॥ ' क्र. ८।७४।१ ) 
१ be TE AIR 09 २ ३१ २.४३ १२ ५ 
१५६५ यं जनासो हविष्मन्तो मित्रं न सपिरासुतिम्‌ । प्रशसन्ति प्रश्ञस्तिमिः ॥ २॥ 
( ऋ. ८।७४।२ ) 


$3.३. (है. ३ 


ङ्‌ के 3 ब्र डी; डड २३ १२ 8 9 रश ७३ ले 
१५६६ एन्याश्स जातवेदसं या देवतात्युद्यता । हव्यान्यैरयदिवि ॥ ३॥ १२ (टा) ॥ 
[ धा० १३ | उ० १ । स्व० रे } (ऋ. ८।७४।३ ) 
१ २ 87२ ३१ र ७ १ २,3 LM 3२ 3.१ २ 3,२ 8२ 
१५६७ समिद्वममिं समिधा गिरा शृणे शुचि पावक पुरो अध्वरे धवम्‌ । 
३ 36008 ५२५. 03 १२३१३ ७,२ 3/२ ३१२ ) 
विग्र होतारं पुरुवारमद्रुई कवि सुञ्जरीमहे जातवेदसम्‌ ॥ १॥ ( ऋ, ६१५७ ) 
[ १५६२ ] ( खः अझिः ) वह अग्नि ( इधानः वसुः ) प्रदीप्त हुआ हुआ और निवास करमेवाला ( कविः ) 
शानी ( गिरा ईडेन्यः ) वाणीके द्वारा स्तुति करने योग्य है । हे ( पुरु-अनीक ) अनेक ज्वाला युक्त अग्ने ! ( अस्मभ्यं 
रेवत्‌ दीदिहि ) हमें चमकतेवाले धन दे॥ २ ॥ 
[ १५६३ ] ( राजन्‌ अझे ) है प्रकाशमान्‌ अग्ने ! ( बस्तो! उत उषसः ) सब दिन ओर रात्रीमं ( क्षपः ) 
शन्रुभॉका नाज कर। ( उत त्मना ) और स्वयं तु हे ( तिग्म जम्भ ) तीक्ष्ण मुखवाले अग्ने ! ( रक्ष@। प्राति बृहद ) ` 


राक्षसोको जला वे ॥ ३॥ 


॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४ ] चतुर्थः खण्डः । 
जको ! ( वाजयन्तः चः ) अन्त व बलकी इच्छा करनेवाले तुम ( विशः विशः अतिथि ) 


[ १५६४ ] है या पुय 
प्र्येक प्रजाजनोके धरमें अतिथिके समान पूजनीय और ( पुरुप्रियं अझि ) बहुतोंको प्रिय लगनेवाले अग्निको हवि अपित 


करो । ( घः शूषस्य मन्मभिः ) तुम्हारे बल बढानेवाले स्तोत्रे द्वारा ( दुर्ये वच' सतुषे ) स्थण्डिलमें रहनेवाले अग्निकी 


हम स्तुति करते हें ॥ १ ॥ ५४ 
[ १०६५ 1 ( यं ) जिसकी ( दृविष्मन्तः जनास! ) हबि रखनेवाले लोग ( मिं न) मित्रके समान ( सर्पि- 


'घीके हुवनके साथ ( प्रशस्तिभिः प्रशंसम्ति ) स्तोतोंसे प्रशंसा करते हैँ ॥ २ ॥ 
भ FE ( पन्यांसं. जातवेदसं ) अत्यन्त स्तुतिके योग्य सर्वानी अग्निकी हम स्तुति करते हँ, ( यः ) जो 
( देवताति ) देव यजमे ( उद्यता हव्यानि ) दिए जानेवाले हबि्रव्य ( दिवि पेरयत्‌ ) धुलोकर्मे पहुंचाता है ॥ ३॥ « 
[ १५६७] ( समिधा समिद्धं अभि ) समिधाओंसे प्रजबलित हुए. हुए अग्तिकी में ( गिरा शणे ) जाणीसे 
स्तुति करता हूँ। ( झाचि ध्वं पावकं अध्यरे पुरः ) शुद, स्थिर और पवित्र करनेवाले अग्तिको यशमें में आगे स्थापित 
करता हूँ । ( विप्र होतारं ) जानी तमा हवत करनेवाले ( पुरुषारं झन्नुह ) अनेकों हारा स्वीकार करते योग्य, प्रोह न 
करनेथाले ( कावि ्ञातवेतूसं ) शानी भौर तर्षशाली अग्तिकी ( सुम्लः ईमहे ) धनके लिए हम प्रार्थना करते हैं॥ १॥ 


(२८८) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तरार्चिकः 


२ 919 09 A 5२ 3,१ २. 3 १२ FR 33 ४ रेश 
१५६८ त्वां दूतमग्ने अमृतं युगय॒गे हव्यवाहं दघिरे पायुमीड्यम्‌ । 
७ १२३१२ ब्३ ति 3२ २ डौ १ 
~ 0 ४०, १५ ,५ ~ 
दवासश्च मतासश्च जाणात्र विश्च विरपात नमसा 1 
SI 3२ ७9 १२ ३२ 3२ १२ 
१५६९ विथूषश्नम्न उभया अनु ब्रता दूतो देवाना₹ रज 
मै 9 १ २३५ २ 3१1 रर 39२ : 


ले ३ 
os ~ ~ 


EN a न ह ह 
यत्त बाति€ सुमतिमावृणीमहेऽध स्म नत्मिवरुथः शिवों भव ॥ ३॥ १३ (या)॥ ` 
[ धा २२ । ४० नास्ति । ख० २] ( ऋ. ६१५९ ) 
20 SHS क 3 i ~ पर «र S क 025 ~ १०२। १३ ) 
१५७० उप त्वा जामया गिरो देदिशतीहेविष्कृतः । वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥१॥ (ऋ. ८१०९ 


हे उ रर्‌, 3२ 3 १ करुया छा ये 3 


Les र Cans & ॥.1 
१५७१ यस्य त्रिधात्ववृतं बहिंस्तस्थावसन्दिनम्‌ । आपश्चिन्नि दधा पदम्‌ ॥२॥ ( ऋः ८1० 


बदरि ॥२॥ (ऋ. ६।११।८) 


25 ८० त 


लाई 59. २ माल्‌ श्र 3 ड 39 Rs & ३ ) ॥ 

१५७२ पद देवस्य मीदुषोऽना धृष्टामिरूतिभिः । भद्रा द्ये इत्रोपदक्‌ ॥ ३ ॥ १४ ( 
| धा० १६ | उ० नास्ति | स्व० ५ ] ( ऋ. ८।१०९।११ ) 

॥ इति चतुर्थ: खण्ड: ॥ ४॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठके द्वितीयो एथं: ॥ ७-२ ॥ 

॥ इति पञ्चदशो ऽध्यायः ॥ १५ ॥ MS ति 
[ १५६८ ] हे ( अन्न ) अग्ने ! ( देवालः च मतोसः च ) देव और मनुष्य ( अनृतं युगे युगे हव्यवार्द 
अमर, और प्रत्येक यज्ञमें हबिको देवोंकी ओर पहुंचानेबाले ( पायुं ईड्यं त्वां ) रक्षक और स्तुतिके योग्य तुशे ( RE 

दधिरे ) इत बनाते हैं, तथा ( जाणि विभुं विइर्पात ) जागृत, व्यापक और प्रजाके रक्षक अग्निकी ( नमसा नि 
नमन करते हुए उपासना करते हें॥ २॥ || 
[ १५६९ ] हे अग्ने ! ( उभयान्‌ विभूषन्‌ ) देव और मनुष्य इन बोंनोको सुशोभित करनेवाला तू ( अंडे 
देवानां दूतः ) अनुकूल नियमके समान चलनेवाले देवोंका दूत होकर ( रजी समीयसे ) घुलोक व इस के स्ति 

पहुंचानेके लिए जाता है। ( यत्‌ ते ) इसलिए तेरी तरफ ( धीति सुमतिं आवृणीमहे ) उत्तम कर्ममे की ग 


७, a; म सुख 

भेजते हैं, ( अध) इसके बाद ( त्रि-वरूथः ) तीने स्थानोंमें रहनेवाला तू ( अस्मान्‌ शिवः भव ) हं 

देनेवाला हो ॥ ३ ॥ ( देदि 
[ १५७० ] हे अन्ने ! ( हृविष्कृतः ) यज्ञ करनेबालेके लिए ( गिरः जञामयः ) स्तृतियां बहिनके सत 


शतीः ) तेरा गुणगान करती हुईं ( वायोः अनीके) वायुके पास ( त्वां उपास्थिरन्‌ ) तुझे प्रदीप्त क 
करतो हँ॥ १॥ स्थो) 
[ १५७१ ] ( यस्य ) जिस अग्निके ( जिधालु अबू ) तीन पर्वोवाले, खुले हुए ( अवसं दिनं बर्हिः ० ॥२॥ 
ओर न बंधे हुए आसन रखे हुए हें। उस अग्निमें ( आपः चित्‌ ) जल भी ( पद निद्धा ) अपना स्थान रखता 
जलका स्थान अन्तरिक्ष है । वहां अग्नि भी बिशुत्‌ रूपमे है। ; ) रुः 
[ १५७२] ( मीडषः देवस्य पर्दै ) स्तुत्य और तेजस्थी अग्नि देवके स्थान ( अन्नाधृष्टाभिः ऊतिभिः कह्यार्ण 
ओके द्वारा बाषा,न पहुंचानेवाले संरक्षणोसे युक्त हैं, उसकी ( उपहक्‌ ) दृष्टि भी ( सूर्यः इव भद्रा ) सू्येके समान 
करनेवाली है। ३॥ 
॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 


प सटिक” 


पञ्चदश अध्याय ] 


पञ्चदश 


अग्नि देवता 
अग्नि देवकी उपासना हवनसे होती है। इस सम्बन्धर्मे 
कहा है -- 
१ बषः अश्वः न, देववाहनः अञ्चिः समिध्यत, ते 


हविष्मन्तः इ डते [ १५३९ ]- बलवान्‌ घोडा जिसप्रकारः 


राजाको ढोकर ले जाता है, उसीप्रकार अग्नि आहुतिके द्वारा 
प्रज्वलित किया जाता है । उस अग्निकी स्तुति हवन करने- 
बाले करते हैं । 

अग्नि देवोंको अपने रथसे यज्ञको जगह पर ढोकर जाता 
है और हवि अर्पण करनेवाले यजमान उसकी स्तुति करते हैं। 

२ बृषणः चर्यं वृषणं दीद्यतं बृहत्‌ समिधीमहि 
| १५४० ]- आहुति देनेवाले हम बलवान्‌ और तेजस्वी 
अग्निको समिधाओंसे प्रजवित करते हूँ। 

३ समिधानस्य ते बृहन्तः शुक्रासः अचंयः उदीरदे 
[ १५४१ ]- हे अग्ने ! प्रदीप्त होनेवाली तेरी बडी - बडी 
सफेद ज्वालायें निकलती हैं । 

४ हविष्मन्तः जनामः विप्रं न सर्पिराखुति प्रश- 

स्तिमिः प्रशंसन्ति [ १५६५ ]- हविको पासमें रखनेवाले 
यजमान मित्रके समान घीके हवनके साय अग्निको स्तुति 
करते हैं । 
५ पन्यांसं जातवेदसं ,यः देवताति उद्यता हव्यानि 
दिवि ऐरयत्‌ [१५६६]- अत्यन्त स्तुति करने योग्य सर्वज्ञ 
अग्निको हम स्तुति करते हैं, वह पज्ञमे डाले जानेवाले हवि- 
दंब्योंकों दयूलोकमें देवोंके पास पहुंचाता है । क 

६ विशः विशः अतिथि पुरु-प्रियं आगन, वः शूप- 
स्य मन्मभिः दुर्ये घचः स्तुषे [१५६४] प्रत्यक मता 
जनके घरमें अतिथिके समान पूजनीय और बहुतसे लोगोंको 
प्रिय लगनेवाले अग्निको हृबि अपित करो। तुम्हारे बल 
बढानेवाले स्तोत्रोंमे कुण्डम रखे गए अग्निकी हम स्तुति 
करते हैं । 

प्रत्येक घरमें अग्नि स्थापित की हुई 
हवन होता है । 

८९... ४. 
७ समिधा समिद्वं अग्नि गिरा 
३७ | साम, हिन्दी भा. २ 


होती है और उसमें 


गृणे [ १५६० ]- 
| 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(२८९) 


अध्याय 


समिधाओंपे प्रदीप्त हुई हुईं अग्निकी में अपनो वाणीसे स्तुति 
करता हूँ । 

इसमें समिएा डालकर अग्नि प्रज्वलित किया जाता है, 
यह कहा है । 

८ शुचि भव पावकं अध्वरे पुरः | १५६७ ]- शुद्ध, 
स्थिर और पवित्र करनेवाले अग्निको यज्ञमें आगे स्थापित 
किया जाता है । 

९ होतारं पुरुवारं अदुह कचि जातवेदसं सुम्ने 
ईमहे [. १५६७ ]- हवन करनेवाले, बहुतों द्वारा स्वीकार 
करने योग्य, द्रोह न करनेवाले,” ज्ञानी ओर सर्वज्ञ अग्निको 
उत्तम मनते हम स्तुति करते हें । 

१० देवालः मर्तासः च अमृत युगे युगे हव्यवाहं 
पायुं डं तवां जाणुवि विभुं विइफति नमसा निषे- 
दिरे [ १५६८ ]- देव और मनुष्य अमर, प्रत्येक यज्ञमे डाले 
गए हवनीय द्रव्योको देवोंके पास पहुंचानेवाले, संरक्षक और 
स्तुत्य, जागृत, व्यापक और प्रजारक्षक ऐसे अग्निकी नमस्कार 
पुर्वक उपासना करते हैं । 

११ अग्ने ! उभयान्‌ विभूषन अनुबता देवानां दृतः 
रजसी समीयसे [ १५६९ ]- हे अग्ने ! देव और मनुष्य 
इन दोनोंको ही सुशोभित करनेवाला तु नियमानुसार चलने- 
वाले देवोंका दूत होकर द्युलोकमें और इस लोकमें हबि पहुं- 
चानेके लिए जाता है। 

१२ यत्‌ ते धीतिं सुमति आवृणीमहे [ १५६९ ]- 
इसलिए तेरी ओर उत्तम यज्ञकमंमें को गई स्तुति भेजते हें। 

१३ त्रिवरूथः अस्मान्‌ शिवः भव [ १५६९ ]- तीन 
स्थानोंमे रहनेवाला तू हमें सुख देनेवाला हो। 

१४ स्वं जनानां जामिः मित्रः प्रियः ईड्यः सखि- 
भ्यः सखा असि [ १५३६ ]- तू लोगोंका भाई, स्तुत्य, 
मित्रमें प्रिय मित्र है। 

१५ देवान्‌ यज। ऋतं बृहत्‌ स्वं दमं यक्षि [१५३७। 
- तू देवोंके लिए यज्ञ कर । यज्ञोके लिए महान्‌ यज्ञशालामें 
पुज्य होकर तू रह। 

१६ तमांसि तिरः दशतः , वषा अश्निः इष्यते 
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[ १५३८ ]- अन्धकार दूर करनेवाला, दर्शनीय और बलवान्‌ 
अग्नि आहुति देकर प्रदीप्त किया जाता है । 

` १७ मन्द्रं होतारं ऋत्विजं चित्रभानुं विभावसुं 
अञ्चि ईंडे [ १५४३ ]- आनन्द देनेवाले, देवॉको बुलाकर 
लानेवाले, ऋतुओंके अनुसार यज्ञ करनेवाले, बिशेष तेजस्वी 
प्रकाशमान्‌ अग्निको हम स्तुति करते हैं । 

१८ विश्वस्मात अराव्णः रक्षसः नः पाहि [१५४५] 
“सब कंजूस राक्षसोंसे हमारी रक्षा कर। अग्नि रोगबीजोंका 
नाश करता है । रोगबीज, रोगजन्तु राक्षस हैं। क्योंकि वे 
प्राणियोंका नाश करते हैं। 

१९ इनः अरातिः समिद्धः रोद्रः सुषुमान्‌, दक्षाय 
अदाशि [१५४६]- अग्नि सबोंका स्वामी, देवोके पास जाने- 
वाला, प्रदीप्त, शत्रुओंको भय दिखानेवाला, उपासक्रोको इष्ट 
पदार्थ देनेवाला और बल बढानेवाला है, ऐसा दिखाई दिया है। 


२० चिकित्‌ विभाति [ १५४६ ]-- बह ज्ञान बढाते 
हुए प्रकाशता है। 

२१ रुशतीं अपाजन्‌ बृददता भाखा असिक्नीं एति 
[ १५४६ ]- तेजस्वी ज्वालाओंको बाहर फंकते हुए महान्‌ 
प्रकाशसे रातमें यह प्रकाशता है। प्रकाशित होकर आगे 
जाता है . 

२२ भद्रः भद्रयाः सचमानः पश्च/त्‌ जारः सारं 
अभ्येति [ १५४८ ]- कल्याण करनेवाला अग्नि उषाके 
द्वारा सेवित होता है। बावमें शत्रुओका पाश करनेवाला यह 
अग्नि अपनी बहिन उषाके पास जाता है। 

यज्ञशालामे  उषःकालमें अग्नि 'जलाई जातो है। योडी 
देरके बाद दिन हो जाता है ओर उषाका नाश होता है। 
अग्नि ही उषाका नाश करता है। क्योंकि अग्निके प्रदीप्त 
होतेके थोडी देरके बाद हो उषःकाल समाप्त हो जाता है। 
उषा बहिन और अग्नि उषाका भाई है। पर यह अग्नि ही 
उषाका जार अर्थात्‌ नाश करनेवाला है। 

२३ नः विश्वाः गिरः सुक्षित्रीः वाजद्रविणसः 
[ १५५१ ]- हमारी सभी स्तुतियें हमें उत्तम घरका स्वामी 
बनाकर अन्न,और धनसे युक्त करें। 

२४ ऊतये यज्ञासः पुरुबखुं पुरुप्रशस्तं अच्छ 
[ १५५४ ]- हमारे संरक्षणके लिए ये यज्ञ बहुत सारा धन 
रखनेवाले, बहुतों द्वारा प्रशंसनीय अग्निके पास पहुंचायें । 
अग्निं यज्ञ करनेके कारण हमारा संरक्षण हो। 


२५ अमृत मर्त्येषु, विशि होता मन्द्रतमः [१५५५] 


८.१ 
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[ उक्षराचिकः 


प्रजाओंमें यह अग्नि अमर है, यह प्रजाओंमें हवन करनेवाला . 
और आनन्द बढानेवाला है । हवनसे रोगोंके दुर होनेके कारण 
लोगोंका आनन्द बढता है। 

२६ माडुषीणां विश्ञां पुर- एता तुर्णीः रथः सदा 
नवः अग्नेः अदाभ्यः [ १५५६ ]- मानवो प्रजाओंका 
यह नेता, शी क्रतासे सब कार्य करनेवाला,... उ समान 
प्रगतिशील, हमेशा तरुणोंके समान कार्य करनेवाला 
किसीके द्वारा दबाया नहीं जा सकता। ८... 

२७ दाश्वान्‌ मर्त्यः वाहसा प्रयांलि अभि अझ 
पाषकशोचिषः क्षयं [ १५५७ ]- दाता मनुष्य अग्निसे 
बहुत अन्न और उत्तम घर पानेकी इच्छा करता हैं। 

२८ अभियुजः विश्वाः साह्वान्‌ असक्त: वेदा 
कतुः अझिः तुविश्चवस्तमः [१५५८]- चढाई oe 
शत्रु ओंको हरानेवाला, किसीसे भी न हारनेबाला, दे 
यज्ञ करनेवाला अग्नि बहुत सारा भन्न देनेवाला हैं । 


२९ आहुतः अग्नि; भद्वः । रातिः कहर दिया गया 
भद्र; । प्रशस्तय; भद्रा: [ १५५९ |” भा करने है 
अग्नि कल्याण करनेबाळा है । तेरे दान कल्याण के के 


1 जाली हैं ! 

यज्ञ कल्याण करनेवाला है। स्तुतियाँ बलवान शता 
Fo येन 

३० वृत्रतूर्ये मन्तः भद्रं णुष्व, कक समय मनको 


सासाहिः [१५६०]- अत्रुके साथ युद्ध करन न 
कल्याणकारक विचारसे भरपुर कर, जिससे युद्धमें 
मिल सके । wat 


[os || ५ 
३१ शर्घतां भूरि स्थिरा अब तजुर्दि ks | पराभवं 
स्पर्धा करनेवाले शत्रुके महान्‌ और सुदृढ सेन 
कर । 


_ गांयकें 
३२ गोमतः चाजस्यः ईशानः [ १५६१ 1 


बुषके साथ होनेवाले अन्नका तु स्वामी है । [१५६९ 
३३ हे जातवेदः ! अस्मे मह्टि श्रवः देहि 
हे सवंज्ञ ! हमें बहुत अन्न दे। » रवत्‌ 
| 
३४ बसुः कविः गिरा ईडेन्यः के और 
दीदिहि [ १५६२ ]- निवास करानेवार! 
बाणीसे स्तुत्य त्‌ चमकनेवाले धन हमें दे | ३] 
७५ प क्षपः [१५६ 


३५ हे राजन्‌ अग्ने ! बस्तो उषसः ज्ञ कार । 
- है अग्नि राजन्‌ ! तू दिन रात हात्रुओंका |, ५६३ ]” 
३६ है तिग्मजम्भ ! रक्षः प्रति दह कि 


रोको ल । 
हे तीक्ष्ण प्रकाशयुकत अग्ने ! राक्षसोंको जला हीं 


पञ्चदश अध्याय ] 
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यश शालाका चित्र 


इस प्रकार इस अग्निका वर्णन इस अध्यायमें आया है! 
दूसरे किसीका वर्णन यहां नहीं है । सिर्फ अकेले अग्निका ही 
वर्णन है। 

अग्नि समिधाओंसे और घीकी आहुतियोंसे प्रदीप्त किया 
जाता है। यह घी गायका ही होता चाहिए । गायके घीका 
कोयला हवाके अन्दर रहनेवाले विषको सोख लेता है ओर हवा 
शुद्ध करता है । अग्नि आहुतिमें डाले गए हबिद्रेव्योंको जहाँ 
पहुंचना चाहिए वहाँ पहुंचा देता है । समिधाओंसे प्रज्वलित 
यह अग्नि ह॒विद्रेव्योंको अतिसुकषम करके हवामे चारों ओर 
फेला देता है। उसके कारण वायु शुद्ध होती है और मनुष्योंको 
निरोग और दीर्घजीवी बनाती है । 


अग्नि हवनके लिए घर घरमें प्रदीप्त किया जाता है । 


उसमें ऋतुके अनुसार ह॒विद्रेव्य डालनेसे बह मनुष्योंका बल 
करता है । यह अग्नि दोष इर 


बढाता है और उन्हें दीर्घायु 

करनेचाला और पवित्रता करनेवाला हे। उसकी उपासना 

दिन रात हवनीय पदार्थ देकर करनी चाहिए । 
यह अग्नि मनुष्यकी और वायु आदि देवोंकी पवित्रता करने” 

वाला है, इसलिए बह प्रिय मित्र है । वह मनुष्योंका सखा 

है । वह उत्तम रीतिसे पुजित होने पर सबका कल्याण करता 

है । कभी भी अकल्याण नहीं करता । 


Rn 
Ey 


सब राक्षसोंका, जो रोग फैलाते हें, यह ताश करता है। 
यह सब प्राणीमात्रक/ कल्याण करता है । यह प्रज्वलित होने 
पर बहुत भयंकर दिखाई देता है। पर बह आरोग्यके शत्र- 
ओंका ही नाश करता है और मनुष्योंका बल बढाता है । 

मनुष्यकी देहमें सब देव अग्निके साथ ही आकर रहते हैं । 
मनुष्य शरीर एक दिव्य यज्ञशाला है। सब देव अंशरूपसे 
आकर इस यज्ञशालामें शतसांवत्सरिक यज्ञ करते हैं। शरीरमें 
गर्मी खत्म हुई कि सब अस्य देव भी यहांसे निकल जाते हैं। 
जञरीररूपी घर हमें प्राप्त हो, ऐसी इच्छा जो करते हैं, उन्हें 
इस शरीररूपौ यज्ञशालामें अग्नि जाग्रत रखनी चाहिए । 

मर्त्य शरीरमें यह अमत्य अग्नि रहता है और उसके साथ 
सब देव यह जीवन यज्ञ चलाते हैं । 

इसलिए यज्ञाग्नि उत्तम अवस्थामे रहे, ऐसा प्रयत्न प्रत्येक 
को करना चाहिए। शरीरमें यज्ञ किसप्रकार चल रहा है, 
उसे यज्ञकी प्रक्रियासे दिखाया है । पह अध्यात्मज्ञान यज्ञके 
वर्णनसे यहां बताया है। उसे पाठक समझें ओर इस आलं- 
कारिक त्रणनका ठीक अथे समझकर उसे अपने जीवनमें देखें । 


( २९२ ) 


सुभाषित 


१ जनानां ते कः जामिः [ १५३५ ]- लोगोंमेंसे तेरा 
भाई कौन है ? 

१ दाद्यु-अध्चरः कः [ १५३५ ]- कौन भा तुझे 
देकर यज्ञ करनेकी इच्छा करता है। 

३ कस्मिन्‌ श्रितः असि [ १५३५ ]- तू किसके 
आश्रयसे रहता हे? 

४ हे अझ्ने ! त्वं जनानां जामिः मित्रः प्रियः असि 
[ १५३६ ]- हे अग्ने ! तु मनुष्योंका भाई और प्रिय मित्र 
है । मनुष्योंके शरीरके अन्दर उष्णता रूपसे रहता है। 

५ ईड्यः सखिभ्यः सखा [ १५३६ ]- तू प्रशं नीय 
और मित्रोंका मित्र है। 

६ इंडेन्यः नमस्यः तमांसि तिरः दर्शतः दृषा सं 
इध्यते [ १५३८ ] - जो प्रशंसनीय, नमस्कार करनेके योग्य, 
अन्धकार दूर करनेवाला, देशेनीय और बलवान्‌ हे उसका 
तेज बढता है। 

७ वृषणः वय वुषणं दीद्यतं वृहत्‌ समिधीमहि. 
[ १५४० ]- बलवान्‌ हम बलवान्‌ तेजस्वी महान्‌ अग्निको 
प्रज्वलित करते हूँ। 

८ समिधानस्य ते बृहन्तः शुक्राः अर्चयः उदीरते 
[ १५४१ ]- प्रदीप्त होनेवाले तेरी बडी और सफेद ज्वालायें 
निकलती _ हें। 

९ विश्वस्मात्‌ अराव्णः रक्षसः नः पाहि [१५४५] 
“सब अनुदार राक्षसोंसे हमारी रक्षा कर। 

१० वाजेषु प्राव स्म [ १५४५ ]- युद्धोमें हमारी 
रक्षा कर । 

११ नादं आर्पि त्वां. इत्‌ हि | १५४५ ]- हमारे 
समीपका भाई तु ही है। 

१२ देवतातये व॒धे नक्षामहे [ १५४५ ]- यज्ञको 
सिद्धि और हमारे संवर्धनके लिए हम तेरा सहारा लेते हेँ। 

१३ इनः अरातिः समिद्धः रोद्रः दक्षाय अदश 
६१५४६ ] तू स्वामी, प्रगतिशील, प्रदीप्त, दात्रुओंको भय 
दिखानेबाला और बल बढानेवाला दिखाई देता है । 

१४ जिकित्‌ विभाति [१५४६|- ज्ञानपुक्त त्‌ प्रदीप्त 
होता है । १ 

९०५ रुशती अपाजन्‌, वृहता भासा अलिक्नीं 
पाल | १५४६ ]- तेजस्वी प्रकाश गिराते हुए अपने महान्‌ 

तेजसे राजीमें बहु आगे जाता है। 


< क 
सामवेदकीा सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


१६ नः गिरः सुक्षितीः वाजद्राविण्रः [ १५५१ ]- 
हमारी स्तुति हमें उत्तम घरका स्वामी तथा अन्न व धनसे 
युक्त करे | 

१७ नः गिरः शीरशोचिषं - दशतं. अच्छ यन्तु 
[१५५४]~ हमारी स्तुतियां प्रज्वलित और दर्शनीय अग्निको 
पहुंचे । 

१८ जातवेदं अझ्निं वार्याणां दानाय [१५५५]- 
ज्ञान जिससे उत्पन्न हुआ है, ऐसे अग्निकी धनके दानके लिए 
हम प्रार्थना करते हैं । 

१९ मानुषीणां विशां पुर-एता, तूर्णीः रथः सदा 
नवः अदाभ्यः [ १५५६ ]- मानवी प्रजाओंमे अग्रगामी, 
शीघ्रतासे काम करनेवाला, रथके समान आगे जानेवाला, 
सदा नया होकर काम करनेवारा अग्नि कभी दबाया नहीं 
जा सकता । : 

२० दाश्वान्‌ मर्त्यः चाह खा प्रियांलि अभि अइनोति 
[१५५८]~ दाता मनुष्य अग्निसे प्रिय अन्न प्राप्त करता है । 

२१ पावक-शोचिषः क्षयं [१५५७)- पवित्र प्रकाश” 
बालोंसे घर प्राप्त करता है । 

२२ अभियुजः विश्वाः साह्वान्‌ अम्ृक्तः देवानां 
ऋतुः अञ्निः तुविश्रवस्तमः [१५५८]- चढाई करनेवाले 
शत्रुकी सब सेनाओंको हरानेवाला, किसीसे न हारतवाला, 
देवोंका यज्ञ करनेवाला अग्नि बहुत अन्न देनेवाला हैं । 

२३ आहुतः अच्चिः नः भद्रः [१५५९]- आहुतियोसे 
तृप्त हुआ हुआ अग्नि हमारा कल्याण करनेवाला है। 

२४ रातिः भद्रा | १५५९ ]- दान कल्याण केरला 
बाले हों । 


२५ अध्वरः भद्रः [ १५५९ ]- यज्ञ कल्याण फरने- 
बाला हो । 

२६ प्रशस्तयः भद्राः [ १५५९ ]- स्तुतिर्या कल्याण 
करनेवाली हों । , (१ 

२७ वृत्रतूय मनः भद्रं ऋणुष्च { १५६० ]- युद्धम 
मनको कल्याणमय विचार करनेवाला कर । 

२८ समस्लु सासहिः [१५६०]- युद्धम शत्रुका परा- 
भव करनेवाला हो.। 

२९, दार्धतां भारि स्थिरा अवतनुहि [१५६०)- पुद्ध 
करनेवाले सुदृढ शत्रुसेनाको तू हरानेवाला हो । 

३० अभिण्ये ते वनेम | १५६० ]- कल्याणके लिए 
तिरी भवित करते हैं। 


ति हक" NNN पु, 


पञ्चदश अध्याय ] 


३१ गोमतः वाजस्य ईशानः अस्मे महि श्रबः देहि 
.[ १५६१ ]- गायोंके साथ मिलनेवाले अन्नका तू स्वामी है। 
हमें बहुत अन्न दे । 

३२ अस्मभ्यं रेवत्‌ दीदिहि [१५६२]- हमें चमकते- 
वाले धन दे । 

३३ हे राजन्‌ ! बस्तोः उत उषसः क्षपः, रक्षसः 
प्रति दह [१५६३]- हे राजन्‌ ! रात्रो और दिनमें शत्रुओंका 
नाश कर, राक्षसोंको जला दे । 

३४ शुचि ध्रवं पावर्क अध्वरे पुरः पुरुवारं, अद्रुहं 

, कीव जातवेदसं सुम्नेः ईमहे [ १५६७ ]- शुद्ध, स्थिर, 
पवित्र करनेवाला, हिंसारहित यज्ञमें आगे स्थापित किये 
गये, अनेकोंके द्वारा स्बीकार करने योग्य, द्रोह न करनेवाले, 
.ज्ञानी सर्वज्ञ अग्निको धनके लिए स्तोत्रोसे प्रार्थना करते हैं । 

३५ देवासः मर्ताखः अस्तं, पायुं, इड्यं तवा दूतं 
दधिरे, जा गावि चिश्रुं विइपाति नमसा निषोदिरे [१५६७] 
-देव और मनुष्य अमर, रक्षक और स्तुतिके योग्य ऐसे तुझ 
अग्निको हविको देवोंकी ओर पहुंचानेवाले दूतके रूपमे स्वीकार 
करते हें तथा जागृत, व्यापक और प्रजारक्षक अग्निकी 
नमस्कार करके उपासना करते हें। 

३६ अस्सान्‌ हिवः भवर [1५६९]- हुप्रारा कल्याण 
करनेब्राला हो । 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद - (२९३) 


३७ मीढुषः देवस्य पदं अनाश्चष्टाभिः ऊतिभिः 
[ १५७२ ]- स्तुत्य और दिव्य अग्निका स्थान शत्रुओं द्वारा 
बाधा न पहुंचानेके योग्य संरक्षणके साधनोंसे युक्त रहता हे। 

३८ उपक सूयः इव भद्रा [१५७२ ]- उसकी 
दृष्ट सूर्यके समान कल्याण करनेवाली है। 


उपमा 


१ अश्वः नः देववाहनः [ १५३९ ]- धोडेके समान 
देवोंका वाहन यह अग्नि है । 

२ मानुषीणां विशां पुरः एता तूर्णी; रथः अग्निः 
[ १५५६ ]- मानवी प्रजाओंका नेता तथा शीध्रतासे दौडने- 
बाले रथके समान यह अग्नि है। 

३ मित्रं नः [ १५६५ ]- मित्रके समान इस अग्नि 
( प्रदांखन्ति ) प्रशंसा करते हैँ। 

४ जामयः देदिशतीः [ १५७० ]- बहिनें जिसप्रकार 
स्तुति करती हैं, उसीप्रकार ( शिरः) हमारी बाणियां तेरी 
स्तुति करती हैं। 

५ सूर्यः इव भद्रा उपदक्‌ [१५७२]- सुर्मके समान 
कल्याण करनेवाली उसकी दृष्टि है। 


पञ्चदशाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवत।-छन्द सूची 


मंत्रस॑ह्या ऋ'ग्वेदस्थानं ऋषि: देवता 'छन्दः 
(१) 

१५३५ १७५३ गोतमो राहुगणः अग्निः गायत्री 
१५३६ १।७५।४ गोतमो राहगणः १ 2१ 
१५२७ १७५।५ गोतमो राहुगणः १ 29 
१५३८ ३।२७।१३ विइवामित्रो गाथितः » 21 
१५३९ ३।२७।१४ विश्वामित्रो गाथिनः हा] 1 
१५३० ३।२७।१५ विश्वामित्रो गाथिनः ग् 
१५४ १ <।४४।४ विरूप आंगिरसः » 7 
१५४२ <1881५ विरूप आंगिरसः » n 
१०४३ <।४६।३ विरूप आंगिरसः १! ए 
११४४ ८।६०।९, भर्गः प्रागाथः र प्रगाथः० ( विषमा बृहती, 


१५४५ टी३०।१० भर्गः प्रागाथः 


समा सतोबृहती ) 


nN 1? 


(२९४ ) 
संत्रसंख्या 


१५४६ 
१५४७ 
१५३८ 
१५४९ 
१५५० 
१५५१ 
१५५२ 


१५५३ 
१५५४ 
१५५५ 


१५५६ 
१५५७ 
१५५८ 
१५५९ 


१५६० 
१५६१ 
१५३२ 
१५३३ 


१५६४ 


१२६५ 
१५६६ 
१५६७ 
१५६८ 
१५६९ 
१५७७ 


१५७१ 


१५७२ 


ऋगवेवस्थानं 


१०।३।१ 
१०।३।२ 
१०।३।३ 
८।८४।४ 
<1८81५ 
८।८४।६ 
८।६०।१ 


८।६०।२ 
८।७१।१० 
८।७१।११ 


३।११।५ 
३।११।७ 
३।११। 
<1१९।१९ 


८1१९।१० 
१।७९।४ 
१।७९।५ 
१।७९।६ 


< ७४ 1१. 


८।७४।२ 
८।७४।२ 
६।१५।७ 
६।१५।८ 
६्‌।१५।९ 
८।१०१।१३ 


<८।१०१।१४ 


<।१०१।११९ 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


ऋषिः 


त्रित आप्त्यः 
त्रित आप्त्यः 
त्रित आप्त्यः 
उशना काव्यः 
उशना काव्यः 
उदाना काव्यः 
भर्गः प्रागाथः 


भर्गः प्रागाथः 


(२) 
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भरहाजो बाहंस्पत्यो, वीतहव्य आंगिरसो वा 
भरद्वाजो बाहस्पत्यो, वीतहव्य आंगिरसो वा 
भरदढाजो बाहंस्पत्यो, बीतहव्य आंगिरसो वा 
प्रयोगों भार्गवः, पावकोरिनर्बारहस्पत्यो बा, 
गृहपतियविष्ठी सहसः पुत्रो वान्यतरो वा 
प्रयोगो भागंवः, पावकोरिनर्बार्हर पत्यो वा, 
गृहपतियविष्ठौ सहसः पुत्रो वान्यतरो वा 
प्रयोगो भार्गवः, पावकोरिनर्बाहश्पत्यो वा, 
गृहुपतियकिष्ठो सहसः पुत्रो वास्पतरो वा 
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षोडश अध्याय ] सामवेद्का सुबोध क (२९५ ) 
ऊण फोडशोऽध्यप्यः | 


TP TR 


अथ सप्तमप्रपाठके तृतीयोऽचैः ॥ ७-३ ॥ 
[१] 
( १-२१ ) १, ८, १८, मेध्यातिथिः काण्वः; २ बिइवासित्रो गाथिनः; ३-४ भर्गः प्रागाथः; ५ सोभरिः काण्वः; 
६, १५ शुनःशेप आजीगतिः; ७ सुकक्ष आंगिरसः; ९ विश्वकर्मा भौवनः; १० अनानतः पारुच्छेपिः; ११ भरद्वाजो 
बाहस्पत्यः; १२ गोतमो राहूगणः; १३ ऋजिइवा भारद्वाजः; १४ वामदेवो गौतमः; १६ हर्यतः प्रागाथः; १७ 
देवातिथिः काण्उः १९ वालखिल्यः ( शुष्टिगुः काण्वः); २० पर्वतनारदौ; २१ अत्रिमेमः॥ १, ३-४, ७-८, 
१५ १७-१९ इन्द्रः; २ इस्व्राग्नी; ५ अग्निः; ६ वरुणः; ९ विश्वकर्मा; १०, २०, २१ पवमानः सोमः; ११ 
पूषा; १२ मरुतः; १३ विशवे देवाः; १४ द्यावापृथिवो; १६ अग्निः हवींषि वा ॥ १, ३५, ८, १७-१९ 
प्रगाथः= ( विषमा बृहती, समा सतोबूहृतो ); २, ६-७, ११-१६ गायत्रीः ९ त्रिष्टुप्‌; १० 
अत्यष्टिः; २० उष्णिक्‌; २१ जगती ॥ 
२ ४३१ २ 3२39 १ २ 3१२ 


8 $ 
१५७३ अभि त्वा पूषेपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 


१२३२३ $१२ 39% 9192 3 


3 २ 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्रुद्रा गृणन्त पूव्यम्‌ ॥१॥ (ॐ ८३७ ) 
3 a पै श्र विक र 3 २.३७ १ २ ३२९ 3 १ २ 
१५७४ अस्येदिन्द्रो बावचे बष्ण्य शवों मदे सुतस्य विष्णवि । 
809 श्र < १० २७१ रर 8१२ 


अद्या तमस्य महिमानमायवोऽनु षटुवन्ति पूवैथा ॥२॥ १(रि)॥ 
[ धा० १८। 3० नास्ति । स्व ३ ] ( ऋः ८।२।८ ) 


१ २ SNR 8 १ २ 3३ १२ DGB YOU ५ 
१५७५ प्र वामचेन्त्दुक्थिनो नीथाविदो जरितारः । इन्द्राप्री इष आ वृणे ॥१॥ ( ऋ ३११५ ) 
१ २ 8१ श्र ३ १२ ७१ २२४७ १२. 
१५७६ इन्द्रा्मी नवतिं पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ | साकमेकेन कमणा © कफ: दासपत्नीरधूनुतम्‌ । साकमेकेन कमेणा ॥ २ ॥ (क्र. ३।१२।६ ) 
[ १ ] प्रथमः खण्डः । 

[ १५७३ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( आयवः ) उपासक मनुष्य ( पूर्वपीतये ) प्रथम रसपान करनेके लिए ( ट्या 
स्तोमेमिः अनि ) तेरी स्तोत्रोंसे स्तुति करते हें। ( समीचीनासः ऋभवः ) योग्य दृष्टिबारे ऋभु ( समस्वरन्‌ ) तेरी 
स्तुति करते हैं, ( रुद्राः पूर्य ग्रणन्तः ) खर पुराण पुरुष ऐसे तेरी स्तुति करते हें ॥ १ ॥ 

याज्ञिक लोग, ऋभु ओर दद्र ये सब इसके ही गुण गाते हँ। 

[ १५७४ ] ( इन्द्रः ) इख्न ( सुतस्य विष्णावि मदे ) सोमका ब्यापक आनन्द प्राप्त होनेपर ( अस्य इत्‌ 
खुष्ण्यं दावः ) इस यजमानके वीर्य और बलको बढाता है। इसलिए ( आयवः अदय ) मनुष्य आज भो ( पूवेथा ) पहलेके 
लमान ही ( अस्य तं महिमानं अनुष्टुवन्ति ) इस इखकी उस महिमाका बर्णन करते हैं ॥ २ ॥ 

[ १५७५ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इच्ध ओर अगन ! ( उक्थिनः वां आन्ति ) बेदपाठी तुम्हारी अर्चना करते हें 
( नीथाविदः जरितारः ) सामगायक तेरी स्तुति करते हैं, ( इषः आषणे ) अन्नके लिए में तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ द्र १॥ 

[ १५७६ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इख और अग्नि ! तुम( दासपत्नीः नवाते पुरः ) क्षत्रुओंकी नब्बे सगरियोको ( पकेल 
कमणा खाकं ) एक ही प्रयत्नसे एक ही समय ( अधूनुतँ ) हिला बेते हो ॥ २॥ 


(२९६) सामवेदका सुबोध अनुघाद [ उच्चराचिकः 


NR FA 9२ ३२२ ८३ 3 RI 5 Sh के जे रछ १ २ 
- १५७७ इन्द्राग्नी अपसस्पयुप प्र यन्ति धीतयः । ऋतस्य पथ्यारे अनु ॥ ३॥ ( ऋ. ३१२।७ ) 
१ र 2 १२ 1. 970 0 5; ३ 3२३१२ 9२ 


१५७८ इन्द्राग्नी तविषाणि वाश्सघस्थाने प्रयाशसि च । युवोरप्तुय शद्वितम्‌ ॥ ४ ॥ २ (टा)॥ 
[ घा० १३ | उ० १।स्व० २ ] (क्र. ३॥१२॥८ ) 


२३ 3 RT SIR 3२३१ 
~ 


उ 3 5 3 
१५७९ शब्ध्यू३ षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूति 
> ~ ७ २ ३ 
भग न हि त्वा यशसं वसुविदमलु शूर 


रामासे ॥ १॥ (क्र. ८६१५ ) 
तर FCF ST Cp ७ कर 5 के 

१५८० पारो अश्वस्य पुरुकृद्रवामस्य॒त्सो देत्र द्विरण्यय! । 
२ ,३ १ ३ १ २३ सद ड ड 


# 3 


~ र्र Lo] ~ 
न किहिं दानं परि मधिष्ल्ने यद्य 


द्यामि तदा भर ॥ २ ॥ हे (चु) ॥ 
[ घा० १७ | उ० १ । स्त्र० ५ | (क्र ८।६१।६ ) 


रड ५ „3 kl २, 3 र्ड 3 7२ न 
१५८१ त्वश्ेहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 
१२ 3 5 २ ३ २3 
उद्वावृषस्व मघवन्गविष्टय उदिन्द्राश्चमिश्ये ॥ १॥ (क्र, ८।६१।७) 
a 3२३37 Re 3:97 8! "5 ५ हे 
१५८२ त्वं पुरू सहस्राणि श्चतानि च यूथा दानाय मशहसे 
व RBI, / “8 SENN) 


है ३२ 
आ पुरंदरं चकृम विप्रवच 


नम 4] 


२ ० ० 
इन्द्रं गायन्तोऽवसे ॥२॥ ४ (फो) ॥ 
[ धा० १५ | उ० २। स्व० नास्ति | ( ऋ. ८।६१।८ ) 


[ १५७७ ] ( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र और अन्ने ! ( धीतयः ) होता आदि ऋत्विज ( ऋतस्य पथ्या अनु ) यज्ञके 
मागंसे ( अपसः परि ) हमारे यज्ञमे ( उप प्रयन्ति ) आकर बैठते हैं ॥ ३ ॥ 


न ति और अन्न 

[ १५७८ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और अग्ने ! (वां तविषाणि प्रयांसि सधस्थानि ) तुम्हारे बल और भ 
एकत्र हो रहते हँ । ( युवो द्वितं ) तुम्हारे बल ( अप्तूर्य ) शुभ कर्मोको प्रेरणा देनेवाले हैं ॥ ४॥ FR 

[ १५७९ ] हे ( शचीपते इन्द्र ) शक्तिमान्‌ इख्र ! ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सब प्रकारकी दर पर 
( उ खु शग्धि ) तू उत्तम रीतिसे समर्थ है। हे ( शूर ) शूर इन्द्र ! ( वसुविदं ) धन सम्पन्न ( यशसं ) यश 
न ) भाग्यवान्के समान ( त्वा हि अलुचरामसि ) तेरे अनुकूल होकर हम चलते हें ॥ १ ॥ fe 

[१५८० ] हे इन्द्र ! तू ( अश्वस्य पौरः ) घोडोको पुष्ट करनेवाला और ( गवां पुरुकत्‌ असि ) न 
पोषण करनेबाला है। हे ( देव ) देव ! ( हिरण्ययः उत्सः ) सोनेके समान जलका होज जैसे होता है, बसा ही तू तृप्ति 
+रनेवाला है । हे ( इन्द्र ) इन्द्र (त्वे दानं ) तेरे दान (न किः हि परमघिषत्‌ ) कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, 
( यत्‌ यत्‌ यामि ) जो जो में मांगता हें, ( तत्‌ आ भर ) बह मुझे भरपुर दे ॥ २॥ 


[ १५८१ ] (त्वं वसुत्तये हि पहि ) तू धन देनेके लिए अवश्य आ, ( चेरवे भगं विदाः ) सदाचरण करने- 
बालेको भाग्य वे । हे ( मघवन्‌ ) घनबान्‌ इन्द्र ( गविष्टये उत्‌ वावृषस्च ) गायोंकी इच्छा करनेवाले मुझे गायें दे, तथा 
हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अश्वे इष्टये ) घोडोंकी इच्छा करनेवाले मुझे ( उत्‌ ) घोडे दे ॥ १॥ 

[ १५८२ | हे इसर ! (स्ये) तू ( पुरू सहस्त्राणि शतानि च ) बहुत हजार अथवा सँकडों ( यूथा दानाय 
' मंहसे ) गायोंके झुण्ड दान देनेवालेको देता है। ( पुरंदरं इन्द्र॑) त्रके भंगरोंकों तोडनेवाले इन्द्रको ( अवसे ) : अपने 
रक्षणके लिए ( गायन्तः विप्र-वत्रसः ) सामगान करनेवाले शानयुक्त बात करनेवाले हम ( आ चड़म ) बलाते हैं ॥२॥ 


घोङडश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (२९७ ) 


रख 3,797 :२३७ EY TEN ३ WE कप २ 


१५८३ या विश्वा दयते वपु होता मन्द्रा जनानाम्‌ । 
र S i र्र SHIN REIN रर 8१२ £ 
मधान पात्रा प्रथमान्यस्मं प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥ १॥ (ऋ. ८।१०३।६ ) 
२७४ २ 3 २ पककर RR को, BA 9055४ 
१५८४ अंश्वं न गीभी रथ्यथ्सदानवों म्मेज्यन्ते देवयवः । 
5 0, ७२३१ २ 3.१ २ 
भे तोक तनये दस्म विइपते पषि राधो मघोनाम्‌ ॥२॥५(पु)॥ 
[ धा १५ । उ० १ । स्व० ५ ] ( क्र, ८।१०३।७ ) 
॥ इति प्रयमः खण्डः ॥ १॥ 
tI ५] 3 १२७१ २ [ २ ] 
lcs .१ २३5 र 
१५८५ इमं मे वरुण श्रघी हवमद्या च मडय । त्वामवस्युरा चके ॥१॥ ६ (व) ॥ 
[ धा० ५ | उ० नास्ति | ख० १] (क्र, १।९५।१९ ) 
२,३ 900२६ ७3.3 १ २ 3२ ४ १ 
१५८६ कया त्वं न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । कया स्तोतृभ्य आ भर ॥ १॥ ७ (य) ॥ 


[ धा० २ । उ० नास्ति । स्व० १ ] ( ऋ, ८।९२।१९ ) 
२३२३१२ ३ १ छ रर ३२ | 
१५८७ इन्द्रामिदिवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे । 

SRS, 3२३१२ २ 


इन्द्र श्समीके वनिनो हवामह इन्द्रं घनस्य सातये ॥ १॥ (क्र. ८।३।९) 


[ १५८२३ ] होता मन्द्रः यः ) यज्ञमे देवोंको बुलानेवाला और आनन्द देनेवाला जो अग्नि है, वह ( विश्वा चसु) 
सब प्रकारके धन ( जनानां दयते ) लोगोंको देता है। ( अस्मे अग्नये ) इस अस्तिको ( मधोः न ) सोमरसके ( प्रथमानि 
पात्रा ) मुख्य पात्र और ( स्तोमाः प्रयन्तु ) स्तोत्र प्राप्त हों ॥ १॥ 

[ १५८४३ ] ( दस्म विइपते ) हे सुन्दर और प्रजापालक अग्ने ! तेरी ( सुदानवः देवयवः ) उत्तम दान देनेवाले 
और देवत्व प्राप्त करनेवाले यजमान ( र्यं अश्वं न ) रथमें जोडे जानेवाले घोडेके समान / गीमिं मम्नेज्यन्ते ) अपनी 
वाणीसे स्तुति करते हें। ऐसा तु यज्ञ करनेबालोंके ( तनये तोके उप्ने ) पुत्र और पौत्र इन वोनोंकों भी ( मघोनां राधः 
पर्षि ) धनवानोके धन दे ॥ २ ॥ 

रथमें जोडे जानेवाले घोडोंका उत्साह बढानेके लिए रथको हांकनेवाले उनकी स्तुति करते हैं, उसीप्रकार यश 
करनेवाले लोग भग्निकी स्तुति करते हें। 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२ ] द्वितीय; खण्डः 

[ १५८५ ===  ( वरुण ) वरण! ( मे इमं हवं श्रधि ) मेरी यह प्रार्थना सुन ( अद्य सृडय च ) मौर भाज 
हमें सुखी कर। ( .वस्युः त्वां आ चके ) अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हैं । १ ॥ 

[ १५८६ 1 हे ( वषन्‌ ) इष्ट फल देनेवाले इन्द्र ! ( कया ऊत्या) कौनसे रक्षणसामश्यंसे ( त्वं नः अभि प्रमन्द्से ) 
तु हमें अधिक आनन्द देता है ? ( कया स्तोतृभ्यः आभर ) कौनसी रक्षणशक्तिसे तु स्तोताओंको भरपुर अन्न देता है ? ॥१॥ 

[ १५८७ ] ( देवतातये ) यज्ञके लिए ( इन्द्रं इत्‌ हवामहे ) इन््रको ही हम बुलाते हैं ( अध्बरे प्रयाति इन्द्रं ) 
आहिसामय यज्ञके शुरु होते ही हम इन्द्रको बुलाते हैं। ( सर्माके वनिनः ) युद्धमें भक्षलोग ( इन्द्रं ) इख्को ही बुलाते हैं 
और ( घनस्य खातये ) घनके वान करनेके समय ( इन्द्रं ) इन्द्रको ही बुलाते हैं ॥ १॥ \ 

३८ [ साम. हिन्दी भा. २] 


(२९८) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


01 8 छ. 3 Ms व 
१५८८ इन्द्रो महा रादसां पप्रथच्छव इन्द्र? खयमराचयत्‌ । 
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इन्द्रे ह विश्वा शुत्रनानि येमिरे इन्द्रे स्वानास इन्दवः ॥२॥८(वा)॥ 
[ धा० १५ | उ० नास्ति | स्त २ ]( ऋ. ८।३।६ ) 
Fis ES 0 300 २ 8 २ ३७ रे उरक्त १ = बे 
१५८९ विश्वकमन्हविषा वावुधान। स्वयं यजख तन्व३४ स्वा हि ते | 
5२ 3 २ 3.२ १ ५ २ 99 रर 34 ९ ३०२ 
युह्यन्त्वन्यं अभितो जनास इहासाक मघत्रा द्रारिरस्तु ॥ १॥ ९ (ला) ॥ 


[ धा० ९ । उ० नास्ति । स्व” २ ] ( ऋ, १०८१६ ) 


3 २ ३५ श्र हम ७ १२ FS ड 39१२३ २.७४३ २ ३ + 


3 रेव ड „3 ३ १२ 
१५९० अया रुचा हारिण्या पुनाना विश्वा दषारास वरति सयुग्वाभि? पूरा न सयुग्वांभः । 
9 


१२३9१ २ अल 3१ २३ हेर 

धारा पृष्ठस्प रोचते पुनानो अरुषों हरि! । 

Fe 3 २३7 र १ ३२ 3 ५ 2 १ 0 ९।१११।१ ) 

विश्वा यद्रूपा परियास्यक्कमि। सप्तास्येभिक्रक्कामिः ॥ १॥ (ऋः 

MR i Bis x के. 
१५९१ प्राचीमचु प्रदिशं याति चेकितत्स ४ रङ्मिभिर्यतते दक्शता रथो दंव्यो दशतां रथ! । 

1.१.७ २ ७ एक 3 छ २ 


अग्मन्नुक्थानि पो९स्येन्द्रं जत्राय हृषेयन्‌ । 
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वज्रश्च यङ्कवधो अनपच्युता समत्स्वनपच्युता | ९% 


[ १५८८ ] ( इन्द्रः शवः मह्वा ) इन्द्रने अपनो शक्तिकी महिमासे ( रोद्‌खी पप्रथत्‌ ) च्ुलोक और gn 
विस्तार किया। ( इन्द्रः सूर्य अरोचयत्‌ ) इखने सूर्घको प्रकाशित किया, ( इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि ) इखमें ही सा 
भुवन ( येमिरे ) रहते हैं। ( स्वानास: इन्दः इन्द्रे ) छने हुए सोमरस इख्रको दिए जाते हें ॥ २ ॥ 


[ १५८९ 7 हे ( विश्वकर्मन्‌ ) सब कर्म करनेवाले ईश्वर ! ( हविषा वावृधानः ) हविसे बढनेवाला ( ॥ 
स्वयं तु ही ( तन्वे स्वा हि ते यज्ञख ) अपने शरीरको स्वयं द्वारा किए जानेवाले विश्वरूपी यज्ञमे अर्पण कर। ( अन 
जनासः अभितः मुद्यन्तु ) अन्य यज्ञ न करनेवाले जन चारों दिशाओंमें मच्छित होकर गिर जाएं । ( इहं ) यहाँ वह 
( मघवा ) धनवान्‌ इन्त्र ( सूरिः अस्माकं अस्तु ) तथा सब ज्ञानी हमारे होकर रहें ॥ १॥ 


[ १५९० ] ( पुनानः ) छाने जानेवाला सोम ( हारिण्या अया रुचा ) हरे रंगके तेजसे ( खरः सयुग्वभिः न) 
जिसप्रकार सूर्य अपनी किरणोते अन्धकारका नाश करता है, उसीप्रकार ( बिश्वा द्वेषांसि तरति ) सब बत्रुओंका नाश 
करता है ( पुनानः हरिः अरूषः ) पवित्र द्रोनेवाला हरे रंगका सोम चमकता है तथा ( पृष्ठस्य धारा रोचते ) छलनीकी 
पोठपर इसकी घारा भी चमकती है, हे सोम ! तु ( सप्तास्येभिः ) सात मुखोसे-तेजोसे ( ऋक्वभिः ) और -किरणॉसे 
( विश्वा रूपा परियालि ) सब तेजस्वी पदार्योकी अपेक्षा श्रेष्ठ होकर जाता है ॥ १॥ 


[ १५९१ ] ( चेकितत्‌ प्राची प्रदिशं अनुयाति ) सर्वज्ञानी सोम पूर्व दिशाको जाता है, तब ( दैव्यः दर्शतः 
रथः रङ्िमिभिः खं यतते ) दिव्य और सुन्दर ऐसा तेरा रथ किरणोंके कारण तेजस्वी दीखता है। ( पौंस्या उक्थानि 
अग्मन्‌ ) पौरुषका वर्णन करनेवाले स्तोत्र इन्द्रको प्राप्त होते हैं। स्तोता उनसे ( जैत्राय इन्द्रं हृषेयन्‌ ) विजयके लिए 
इन्द्रको प्रसन्न करते हें ( चञ्चः च ) वज्त्र भी इन्द्रको प्राप्त होता है, हे सोम और इन्द्र! ( यत्‌ समत्छु अनपच्युता 
भवथः ) तब तुम दोनों युद्धमें नहीं हारते ॥ २ ॥ 


षोडझा अध्याय ] सामवेदका सुबाध अनुवाद (२९९) 


२ -३, १२ SOY ST OA DD ९) रशर 39 २ a 00६ 
१५९२ त्व९ह त्यत्पणीनां विदो वसु सं मातृमिमजेयसि स्व आ दम ऋतस्य घीतिभिदमे । 
3 २७३ “२३, ३ रउ 3 १२ 3 १२ 


परावता न साम तद्यत्रा रणान्त घातय? । 


3 १२३१२ ७३१२ 3 १२ 8 १ २ 


त्रधातुाभररु i वे 1 द्ध राचमाना चया दध ॥ ३॥ १० ( हे ) ॥ 
[घा० ४१ । उ० ५। स्व० ७ ] ( ऋ. ९१११२ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्ड: ॥ २॥ 
[३] 


ध ८३ 3१ २७३ २७२ 3 २ 


७ ७२ २ ३ = 
१५९३ उत नो गोषणि धियमश्वसां बाजसापुत । नृबर्कृणुझूतये ॥१॥ ११ (या) ॥ 
[ घा० २। उ नास्ति। स्व नारित ] ( ऋ. ६।५३।१० ) 
3 908 
१५९४ शज्षमानस्य वा नर! स्वेदस्य सत्यशवसः । विदा कामस्य वनतः ॥ १॥ १२ (व) ॥ 
[ धा० ५। 3० नास्ति । स्व° १ ] ( ऋ. १।८६।८ ) 


२ 3 रे 8२ ३१२३२ 


3 K] 
१५९५ उप न! सूनवो गिर; शृण्वन्त्वमृतस्य ये सुमडीका भवन्तु न। ॥ १॥ १३ (रा) ॥ 
[ धा० ३ । उ० नास्ति । स्व० नास्ति ] ( ऋ. ६।५९।९ ) 


२ 3 २३ १ है 3 १२ ७ २३ १२ ५ 
१५९६ प्र वां महि द्यवी अभ्युपस्तुतिं भरामहे । शुची उप प्रश्नस्तये ॥ १ ॥ (ऋ. ४।१६।५ ) 
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१५९७ पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षण राजथः । उह्याथे सनादृतम्‌ ॥ २॥ ( ऋ ४।५६।६ ) 


[ १५९२ ] हे सोम! (त्वं ह्‌ ) तुने ( पणीनां त्यत्‌ वसु ) पणियोंसे उस धनको ( विदः ) प्राप्त किया। 
( ऋतस्य धीतिभिः मात्ामिः ) यज्ञके आधार भूत जलोंसे ( स्वे दमे सं मजेयलि ) अपने यज्ञके स्थानमे उत्तम प्रकारसे 
तु शुद्ध होता है! ( परावतः न साम तत्‌ ) दूरसे वह सामगान सुननेमें आता है ( यत्र घीतय! रणन्ति ) जहां यज्ञ 
करनेवाले यजमान आनन्दित हुए हुए दीखते हे, ( त्रिधातुभिः अरुघीभिः ) तीन स्थान पर प्रकाशनेवाले तेजोंसे ( रोच- 
मानः ) चमकनेवाला सोम ( वयः द्धे वयः दधे ) अन्न देता है, निश्चयसे अन्न देता है॥ ३ ॥ 
॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ॥ 
[ ३] तृतीयः खण्डः। 
[ ६५९३ ] हे पुषा देव ! ( उत ) ओर ( गो-षणिं अश्व-सां वाजसां ) गाय, घोडे और अन्न देनेवाली तथा 
( नृवत्‌ ) पुत्र अथवा सेवक देनेवाली ( घियं ) बुद्धिको ( नः ऊतये कृणुहि ) हमारे संरक्षणके लिए उपयोगी बना ॥१॥ 
[ १५९५ ] हे ( सत्य-शवसः नरः ) सत्य बलसे युक्त वीर मरुतो ! (शशमानस्य स्वेदस्य ) तुम्हारी स्तुति 
करनेके कारण पसीनसे तर - ब -तर और ( वेनतः ) फलकी इच्छा करनेवालोंको ( कामस्य विदः ) इष्ट फल दे ॥ १॥ 
[ १५९५ ] ( ये अस्तस्य सूनवः ) जो अमर प्रजापतिके पुत्र हे, वे ( नः गिरः उप श्टण्वन्तु ) हमारी स्तुति 
सुनें और ( नः सुसुडीकाः भवन्तु ) हमें उत्तम सुख देनेवाले हों ॥ १॥ 
[ १५९६ ] हे ( शुची ) पवित्र द्यावापूथिवियो ! ( प्रशास्तये उप ) स्तुति करनेके लिए तुम्हारे पास आकर 
( यवी वां ) तेःस्वी तुम दोनोंको ( उपस्तुति महि अभि भरामहे ) स्तुति और स्तोत्र बडे प्रमाणमें अपित करते हैं॥ १॥ 
[ १५९७ ] हे देवियो ! ( तन्वा दक्षेण ) अपने शरीरसे और बलसे तुम ( मिथः पुनाने ) यज्ञ और यजमान 


इन वोनोंको शुद्ध करते हुए ( राजथः ) प्रकाशित होते हो और ( सनात्‌ ऋतं उद्याथे ) हमेशा यज्ञ करने हो ॥ २॥ 
क 


(३००) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
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| ऋतम्‌ । परि यज्ञ निषदथुः ॥ ३ ॥ १४ (का) ॥ 
[ धा० ६ | उ० १ | स्व० २ ] क्र. ४।५६।७। ) 
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8 १ 
१६०० स्तोत्रं राधानां पते गित्रीद्दो बीर यस्य ते । विभूतिरस्तु सूनृता ॥२॥ ( ऋः १।३१।१ ) 


११७ २९ 3288 19 ग्र २४ १२ 

१६०१ उष्नेस्तिष्ठा न ऊतयेऽसिन्बाजे शतक्रतो । समन्येषु ब्रबाबदद ॥ ३॥ १५ (ह) ॥ 

[ धा० १६ । उ० नास्ति | स्व० १ ] ( ऋ. १।३०।६ ) 
En ४ १ २ 


२३३२ 3२ 3.२ 3१ २ ७85१ २ 81१ 


१६०२ गाव उप वदावट मही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कर्णा हिरण्यया ॥ १ ॥' ऋः ८७२११ ) 
$ २३१ रर्‌ 3 १ २३ १५ २७४१२ छ १ २ ड 

१६०३ अभ्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु | अवटस्य विसञेने ॥ २॥ (ऋः ८७९१६ ) 
3 २ ३ १२ ३3२३१ २७३१२ इ १1२ 39२ 


१६०४ सिञ्चन्ति नमसावटमुच्चाचक्र परिज्मानम्‌ | नीचीनबारमक्षितम्‌ ॥ ३॥ १६ (रा) ॥ 
[ धा० ८। ३० नास्ति। स्व० २ | ( ऋ. ८।७९।१० ) 
॥ इति तुतोयः खण्डः ॥ ३॥ 


[ १५९८ ] ( मही ) हे बड़ी द्यावापृथिवियो ! तुम ( मित्रस्य साधथः ) अपने मित्रको, जो तुम्हारी स्तुति करता 
है, अभिलषित फल देती हो । ( ऋतं तरन्ती ) यज्ञका रक्षण करती हुई और ( पिप्रती ) यज्ञको पुर्ण करती हुईं ( यश 
परि निषेदथुः ) यज्ञको आश्रय देतो हो ॥ ३॥ 

[ १५९९ ] हे इन्द्र ! ( अयं कपोतः ) यह कबूतर जिसप्रकार ( गर्भधिं इच ) अपनो कबूतरीके पास जाता है 
उसीप्रकार ( ते समतलि ) बह तेरे पास आता है, इसलिए ( नः तत्‌ चचः ) हमारी वह प्रार्थना ( ओहसे ) व्‌ विचार- 
पुर्वक सुनता है ॥ १ ॥ 

[१६०० ] हे ( राधानां पते ) धनोंके स्वामी और ( गिर्वाहः ) स्तुतिके योग्य ( वीर ) शूर इन | be 
स्तोत्र) जिस तेरे वे स्तोत्र हें, उस तेरी ( विभूतिः सुनता अस्तु ) वभवसम्पन्न और सत्यस्वरूप बाणी 0 EE 

[ (६०१ ] हे ( शतक्रतो ) सेकड़ों कार्य करनेवाले इन्द्र ! ( अस्मिन्‌ वाजे ) इस युद्धम ( नः ऊतये ) हना 
संरक्षणके लिए तू ( ऊध्बेः तिषठ ) तय्यार रह । हम तुझसे ( अन्येषु ) अन्य कार्योके विषयमे ( सं त्रवावहै ) मिलकर 
विचार करें ॥ ३॥ 

[ १६०२ ] हे ( गावः ) गायो ! ( अवटे उप चद्‌ ) यज्ञके स्थान पर आओ और अपना शब्द करो, तुम ( मही 
यश्ञस्य रप्सुदा ) महान्‌ यज्ञके फल देनेवाली हो । ( उभा कर्णा हिरण्यया ) तुम्हारे दोनों कान सोनेके आभूषणोंसे 
अलंकृत हें ॥ १॥ 


[ १६०३ ] ( अद्रयः ) आदरणीय अध्वर्यु ( अभ्यारमित्‌ ) यज्ञके पास आ गए हैं। ( निषिक्तं मधु ) बचे हुए 
इस मीठे सोमरसको ( अवटस्य विसर्जने ) महावीरके विसर्जन करनेके समय ( पुष्करे ) कलशमें रखा जाता है॥ २ ॥ 


[ १६०३ ] (उच्चा-चक्र ) जिसके ऊपरके भागमें चक है ( परिज्मानं नीचीनबारं अक्षितम्‌ ) और चारों 
ओरसे नोचे झुके हुए नीचेके वारके पास जो क्षीण नहीं हुआ है, ऐसे ( अचर नमसा सिंचन्ति ) महावीरको नमस्कार 
करके यज्ञ करनेवाले हवन करते हें। ३॥ 


॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


षोडश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद . (२०१) 
[8] 

MEN EN OE) 8 ३0117 8 ५३3 ८१ गरर, 

१६०५ मा भेम मा श्रामध्माग्रस्य सख्य तव । 
DES £] Ey 8) 0 29 र्र्‌ 99 १२ ( 10 
महत्त तृष्णा अभिचक्ष्य कृतं पश्येम तुवश यदुम्‌ ॥ १॥ ५%. ९।४।७) 

3 १ र्र्‌ 3 २२ -3 २३ २ 3 १ प RO 

१६०६ सव्यामनु स्फिभ्यं वावसे वृषा न दादा अस्य रापात । 
RNS) OR ३००० SSRs RRS RNS 00 ग 
मध्त्रा सएक्ताः सारघेण धेनवस्तुममेहि द्रवा पि ॥ २॥ १७ (बा) ॥ 

[| घा० १० । उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. ८।४।८ ) 
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१६०७ इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम | 
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पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तो मेरनूषत . ॥ १॥ (ऋ. ८१३ ) 
३२, ३२,३१२ ३ १२ 39 २ हे 
१६०८ अय सहस्रसषिभि। सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे । 
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सत्यः सा अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विध्रराज्ये ॥ २॥ १८ (रि) ॥ 
[ घा० १८ । उ० नास्ति | स्त्र० २ ] ( ऋ. ८१४ ) 
२ 3 3' २३ १ २ AS, २ 3.२ 
१६०९ यस्यायं विश्व. आयो दासः शेवेधिपा अरिः । 
APRS PN Ne / 
तिरश्चिदर्थ रुशमे पतीरवि तुभ्येत्सो अज्यते रायिः ॥ १॥ (ॐ. ८५१९ ) 


[ ४] चतुर्थः खण्डः । 

[ १६०५ ] हे इख ! ( उग्रस्य तव सख्ये मा भेम ) महान्‌ वीर ऐसे तेरी मित्रतामें रहकर हम किसीसे न डरें | 
( मा श्रमिष्म ) हम न थर्के । ( व्रृष्ण; ते ) उपासकोंकी कामना तृप्त करनेवाले तेरे ( महत्‌ कृतं अभि चक्ष्यं ) महान्‌ 
कार्य वर्णनीय हो गए हैं। ( तुर्वशं यदुं प्ये ) हम तुर्व और यदुको आनन्दित अवस्थामें देखें ॥ १ ॥ 

{ १६०६ ]( चषा ) बलवान्‌ इन्द्र ! तु ( सब्या स्फिग्यं अनु ) अपने बांयें हाथके भागसे ( वावसे ) सबोंको 
आधार देता है। ( दानः अस्य न रोषति) काटनेवाला हिसक शत्रु इसे कष्ट नहीं दे सकता। ( सारघेण संपृक्ताः 
धेनवः ) शहदकी मकख्लीके वाहदके समान मोठे दृघसे युक्त गायोके समान आनन्ददायक सोम ! ( तूयं पाहि ) तू यहां 
शत्र आ ! (द्रव ) यत्ञमें शीक्र पहुंच और हे इन्द्र ! (पिब ) सोम पी ॥ २॥ 

[ १६०७ ] हे ( पुरू-वलो ) बहुत धनवान्‌ इन्द्र ! ( मम याः इमाः गिरः.) मेरी जो ये स्तृतियां हे, वे ( त्वा 
वधेन्तु ) तुसे बढावें । ( पात्रक-वर्णा: शुचयः बिपादेचतः ) अग्निके समान तेजस्वी और शुद्ध ज्ञानी ( स्तोमैः अभ्य- 
नूषत ) स्तोत्रोंसे तेरी स्तुति करते हें ॥ १॥ 

[ १६०८ ] ( अयं ) यह इन्द्र ( सहस्रं ऋषिभिः सहस्कृतः ) हजारों ऋषियोंके द्वारा बलवानुके रूपमें प्रसिद्ध 
किया गथा है। वह ( समुद्रः इव पप्रथे ) समुद्रके समान विस्तृत है । ( अस्य सत्यः खः महिम। शवः) इस इन्द्रको 
वह सत्य महिमा और वह बछ प्रसिद्ध है, ( यज्ञेषु विप्रराज्ये ग्रण ) यज्ञोंमें और ब्राह्मणोंके राज्यमें उसकी स्तृति 
होती है ॥ २॥ 

[ १९०९ ] ( विश्वः अरिः आर्थ; अर्थं) सब लोकोंका स्वामी तथा श्रेष्ठ यह इन्द्र भी ( दासः अस्य शेब- 
धिपा ) दासके समान जिस यज्ञके खजानेकी रक्षा करता है, ( सः ) वह यज्ञ ( अर्थे रुशमे पचीरचि तिरः चित्‌ ) अं, 
दशम और पचि इनमे गुप्त रहकर भी ( तुभ्या इत्‌ अज्यते ) तुझे ही हवि प्रवान करता है ॥ १॥ 


(३०२ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिक; 
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१६१० तुरण्यत्रो मधुमन्तं घृतश्चुतं विप्रासो अकमानूचु। । 
3 3.१ 4 ३ २ उ | २ उ 0? | ff 2 
असे रयिः पप्रथे वृष्ण्य< शवोऽसे स्वानास इन्दवः ॥ २॥ १९ (त)॥ 
[ धा० १४ । उ० १ । स्व० १ | ( ऋ,- ८।९१।१० ) 
a २ १ 0000 । 91 ८३ a 3 2? 3 २ कम ड क्र 
१६११ गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष धानव । शच च वर्णमाध गोषु घारय ॥ १॥ 


( ऋ, ९।१०५।४ ) 
१ १ तो) LU) <] £| IIS क m१ ER, 
१६१२ म नो हरीणां पत इन्दो देव प्सरस्तम! । सखेव सख्ये नर्या रुचे भव ॥ २॥ 
( ऋ. ९।१०५।१ ) 
GPRS RM) SRR 9 
१६१३ सनेमि त्वमम्मदा अदेव कं चिदत्रिणम्‌ । 
Sy 3 Rls RR 5 0203 
साह्वा< इन्दो पारं बाधो अप द्वयुम्‌ ॥३॥ २० (ल)॥ ` 
[ त्रा® ९, | उ०्नास्ति | स्त्रर १४ ] ( ऋ. १००६ ) 
SSS RRS 012 SOR SET nes, 
१६१४ अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते ऋतु< रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जतं | 
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शु = क्र 
सिन्धारुच्छास पतयन्तप्रुक्षण ९ हिरण्यपावाः पद्युमप्सु गृम्णते ॥ १॥ ( ऋ. ९।८६।४३ ) 


[ १६१० ] ( नुरण्यवो विप्रासः ) यज्ञ करनेमें शीघ्रता करनेवाले ज्ञानी (मधुमन्तं छृतङ्चुतं ) मधुर दुध और 
घीकी आहुति जिसके लिए दी जाती है, ऐसे ( अर्क आनूचुः ) पुज्य इन्द्रकी अर्चना करते हें। ( अस्मे रायः परथ थ) 
हमारा हविरूपी धन प्रसिद्ध हो । ( वृष्ण्यं दावः ) सोम देनेवाले बल प्रसिद्ध हों और ( अस्मे स्वानासः इन्दवः ) हैं 
द्वारा शुद्ध किए गए सोमरस प्रसिद्ध हों ॥ २ ॥ 
घनिव ) वे । हे 


[ १६११ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( नः गोमत्‌ अश्ववत्‌ ) हमें गाय और चोडोंसे युक्त धन ( गायक दषे गुड 


( खु-दक्ष ) उत्तम बल सम्पन्न सोम ! ( सुतः ) रस निकालनेके बाद ( गोषु शुचि वर्ण च धाग्य ) 
वर्णको धारण कर ॥ १ ॥ 
गायका दूध सोममें मिला । 


[ १६१२ ] ( हरीणां पते देव इन्दो ) हे हरे रंगके बनस्पतिके स्वामी सोम देव ! ( प्खरस्तमः नर्यः खः ) 
अत्यन्त तेजस्वी ओर मानवोंका हित करनेवाला यह तू ( नः रूखे भव ) हमारा तेज वढानेवाला हो ।( सखा सख्ये इव ) 
जिसप्रकार एक मित्र दूसरे मित्रको सहायता करता है, उसीप्रकार तू हमारी सहायता कर ॥ २॥ 


[ १६१३ ] हे सोम ! ( त्वं सनेमि कं अस्मत्‌ आ ) तू प्राचीनकालसे चले आनेवाले सुखको हमसे प्रकट कर, हे 
( साह्वान्‌ इन्दो ) शत्रुको हरानेवाले सोम ! ( वाधः पारे ) बाधा डालनेवाले शत्रुओंका नाश कर, तथा ( द्यु अप ) 
बुह्रा व्यवहार करनेवाले शत्रुको मार तथा ( अ-देवं अत्रिणं चित्‌ ) विध्यगुणोंस रहित और खाऊ शत्रुको भी मार ॥ ३॥ 


[ १६१४ ] सोमको ऋत्विजलोग ( अञ्जते ) गायके दूधके साथ मिलते हुँ, ( व्यञ्जते ) अनेक रीतिसे मिलति हैं, 
( समञ्जते ) उत्तम रीतिसे मिलाते हे ( कतुं रिहान्ति ) फिर इस मीठे सोमका स्वाद लेते हैं, ( मध्वा अभ्यञ्जते ) मौठे 
बूधके साथ मिलते हैं ( सिंधोः उच्छ्वासे ) पानीके ऊंचे भागसे ( पतयन्तं उक्षणं ) गिरनेवाले सोमको एवं ( पशु ) 
सबको देखनेवाले सोमको ( हिरण्यपावाः अप्खु सूभ्णते ) सोनेसे पानीमें पवित्र करके फिर पानीमें मिळाते हें ॥ १॥ 


षाडश अध्याय ] सामवेदक सुबाध अनुवाद (३०३) 
RR 3 RRO 

१६१५ विपाश्चत पवमानाय गायत महा न धारात्यन्धा अपात । 
RE sen न्र तक दा 8 90 ७२ ३ ५२ 
अहिने जूणोमति सपेति स्वचमस्यो न कीडन्नसरदूषा हरि) ॥ २ ॥ ( ऋः ९८६४४ ) 
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गो राजाप्यस्तविष्यते विमानों अहां गुजनेष्यपित! । 
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हरिष्वृतस्तुः सुदशीको अणेत्रो उयोतीरथः पवते राय ओक्यः ॥ ३ ॥ २१ (छे) ॥ 
[ घा० ३९ । ३० नास्ति। स्त्र ७ ] ( ऋ. ९१८६।४५ ) 
॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठक्कस्य तृतीयोऽरघः ॥ ३ ॥ सप्तमः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ७॥ 
॥ इति षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


[ १६१५ ] हे ऋत्विजो ! ( चिपद्चिते पवमानाय गायत ) हानी और छानेजानेवाले सोमकी स्तुतिका गान 
करो । ( महि धारा न अन्धः अत्यर्घति ) वह सोम बड़ी धाराके समान प्रवाहसे अन्न देता है । ( आहेः न ) सांपके समान 
( जूर्णा त्वचं आति सर्पति ) गली हुई चमडीको वह छोडता है । ( वृषा हरिः ) बलवान्‌ ओर हरे रंगका बह सोमरस 
( अत्यः न ) घोडेके समान ( क्रीडन्‌ असरत्‌ ) क्रीडा करता हुआ कलशमें गिरता है ॥ २॥ 

[ १६१६ ] ( अग्रेगः राजा ) प्रगति करनेवाला राजा सोम ( आप्य-स्तविष्यते ) जलमें मिलाया जाता हुआ 
प्रशंसित होता है । ( अहा विमान; ) दिनको मापनेवाला सोम ( भुवनेषु अपिंतः ) जलमें रखा हुआ है । ( हरि: 
घृतस्नुः ) हरे रंगका और पानीमें मिलाया गया ( सु-रृशीकः अणेचः ) सुन्दर दशनीय और पानीमें रहनेवाला ( ज्याति- 
रथः ) तेजस्वी रथ जिसका है, ऐसा ( रायः ओक्यः ) यह सोम धनके घरको रखनेवाला है ॥ ३॥ 


॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति षोडशो ऽध्यायः ॥ 


> Cr 


षोडश अध्याय 


इन्द्र-देवता 

इस सोलहवें अध्यायमें अनेक देवताओंकी स्तुति हे। 
उनमें इन्द्र देवताकी बडी स्तुति है। वह इसप्रकार है-- 

१ इन्द्रः सुतस्य विष्णवि मदे अस्य बृष्ण्यं शवः 
वाबृधे [१५७४]- इन्द्र सोमरस पीनेके बाद विशेष आनन्द 
प्राप्त करके इस यजमानका वीर्य और बल बढाता है । 

२ आयवः अद्य पूर्वथा अस्य ते महिमानं अनुपु- 
वान्ति [ १५७४ ]- मनुष्य आज पहलेके समान इस इन्द्रकी 
महिसाका वर्णन करते हें। 


३ ह शचीपते इन्द्र ! विश्वाभिः ऊतिभिः खुशग्धि 
| १५७९ ]- हे शक्तिमान्‌ इन्द्र ! सब संरक्षणके साधनोंसे तू 
समर्थ हुआ है । 

४ हे शूर ! वसुविदं यशसं, भगं न, त्वा अनु 
चरामसि [ १५७९ ]- हे शूर इख ! धनसे युक्त, यशस्वी 
और भाग्यवान्के समान रहनेवाले तेरे अनुकूल होकर ही 
हम आचरण करें। 

७ अश्वस्य पौरः गवां पुरुकृत्‌ असि [१५८०]- इन्द 
धोडोंको पुष्ट करनेवाला और गायोका पोषण करनेवाला है । 


६ हे इन्द्र ! स्वे दानं नकिः परमर्थिषत्‌। यत्‌ यामि 


(३०४) 


तत्‌ आभर | १५८० ]- हे इन्द्र ! तेरे दान कोई भी नष्ट 
नहीं कर सकता । जो में मांगता हूँ, वह मुझे भरपुर दे। 

७ हे देव ! हिरण्ययः उत्लः [ १५८० ]- है इन्द्र 
देव ! जेसे सोनेसे हौज भरा हुआ हो, बैसे ही तू सम्पत्तिसे 
भरा हुआ है। 

८ वसुत्तये एहि [ १५८० ]- घन देनेके लिए तू आ। 

९ चेरवे भगं विदाः [ १५८० ]- उत्तम आचरण 
करनेवालेको भाग्य दे । 

१० हे मघवन्‌ ! गविष्टये वावृषस्व | १५८० ]- है 
धनवान्‌ इन्द्र ! गायकी इच्छा करनेवाले मुझे गाये दे । 

११ अश्वे इष्टये उत्‌ [ १५८०]- घोडेकी इच्छा 

करनेवालेको घोडे दे | 

१२ त्वं पुरू सहस्राणि शतानि च यूथा दानाय 
मंहखे [ १५८२ ]- तू अनेक अर्थात्‌ हजारों और सेकडों 
गायोंके शुण्ड दान करनेके लिए पासमें रखता है । 

१३ हे वृषन्‌! कया ऊत्या त्वं नः अभि प्रमन्दसे 
[१५८६]- हे इन्द्र ! तु कौनसे संरक्षण सामर्थ्यंसे हमें अधिक 
आनन्द देता है । 

१४ इन्दः मह्णा रोदसी पप्रथत्‌ [ १५८८ ]- इखने 
अपनी शक्तिसे द्युलोक और पृथ्वीलोकको विस्तृत किया । 

१५ इन्द्रः सूये अरोचयत्‌ [ १५८८ ]- इन्दने सुर्यको 
प्रकाशित किया । 

१६ इन्द्रे विश्वा भुवनानि येमिरे ।१५८८]- इन्द्रे 
सब भुवन रहते हें । 

१७ हे राधानां पते ! गिर्वणः वीर ! यस्य ते स्तोत्रं 
विभूतिः सून्र॒ता अस्तु [ १६०० ]- हे धनके अधिपते । हे 
स्तुत्य बीर इन्द्र | जो तेरे ये स्तोत्र हम गाते हैं, बह तेरी यह 
विभूति सत्य हो । 

१८ हे शतक्रतो ! अस्मिन्वाजे नः ऊतये ऊर्ध्वः 
तिष्ठ [१६०१]- हे संकडों कर्म करनेवाले इन्द्र | इस युद्धम 
हमारी रक्षा करनेके लिए तू उठकर तंय्यार हो और स्थिर 
रहु। 

१९ उद्रस्य तव सख्ये मा भेम, मा श्रमिष्म [१६०५] 
-तेरे समान शूरकी मित्रतामें हम न डरें और न थकें। 

२० वृष्णः ते महत्‌ कलं अभिचक्ष्यं [१६०५]- बल 
युक्त तुने महान्‌ प्रशंसनीय कार्य किए हे । 

२१ दानः अस्य न रोहति [ १६०६ ]- काटनेवाला 
शश्र इसे कष्ट नहीं वे सकता । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


२२ पावकवर्णाः शुचयः विपद्दियत: स्तोमेः अभ्य- 
नूषत [ १६०७ ]- अग्निके समान तेजस्वी ऐसे शुद्ध ज्ञानी 
स्तोत्रोंसे तेरी स्तुति करते हें। 

२३ अयं सहस्ले ऋषिभिः सहस्कृतः समुद्र: इव 
पप्रथे [ १६०८ ]- यह हजारों ऋषियों हारा बलवान्‌के 
रूपमें प्रशंसित किया गया इन्द्र समुद्रके समान विस्तृत है। 

२४ तुरण्यवो विप्रा्रः अर्क आनृचुः [ १६१० ]- 
शीघ्रता करनेवाले ज्ञानी इन्द्रको अर्चना करते हैँ । 

इसप्रकार इन्द्रका वर्णन यहां किया गया है। इन्द्र बल- 
वान्‌ है, उसकी महिमा ज्ञानी विद्वान्‌ वर्णन करते हैं। सब 
संरक्षणके साधन उसके पास तेय्यारः रहते हें। बह इन्द्र सब 
प्रकारके धन अपने पास रखता है। बह यशस्वी और भायः 
चान्‌ है । घोडे और गायोंका बह उत्तम पालन करत! है । जसे 
हौज सोनेसे भरा हुआ हो, वैसे ही यह इन्द्र घनसे भरपूर है। 
सदाचारी मनुष्यको वह घन देता है। उसके पास देनेके लिए 
हजारों गायें और घोडे हुँ । उसके शौर्य इस द्युलोक और 
भूलोकमें चारों ओर फंले हुए हैं। उसने, सूर्यको तेजस्वी बना- 
कर आकांगमें स्थापित किया। भूमि भी उसीके न पर 
है। बह सब युद्धोंसें हमारी रक्षाके लिए तँय्यार और स्थर 
रहे और चारों ओरसे हमारी रक्षा करे। इसके संरक्षणम 
यदि हम रहें तो हमें किसीसे भी डर नहीं रहेगा । ऐसा यह 
इन्द्र है । ॥ 

इन्द्र आर आगे 

इन्द्र और अरिनिका वर्णन इसप्रकार है - |. x 

१ इन्द्रा दासपत्नीः नवाति पुरः एकेन कमेण 
साकं अधूनुत | १५७६ ]- इन्द्र और अग्निन दासके नब्बे 
नगरोंको एक आक्रमण्से हिला दिया । ® 

२ इन्द्राम्री ! वां तविषाणि प्रयांसि खधस्थान 
| १५७८ ]- हेइख और अग्नि ! तुम्हारे बल और अन्न 
एकत्र हैं, अर्थात्‌ तुम मिलकर जो करना होता है, करते ही । 

३ अप्तूर्य युवोः हितम्‌ [ १५७८ ]- उत्तम कोको 
प्रेरणा देनेवाले तुम्हारे बल तुममें ही हें। 

दासलोगोंकी नब्बे नगरियोंको एक ही आक्रमणसे हिला 
डाला, ऐसा युद्ध - कोदाल्य इनका है। 

अग्नि 
अग्निका बर्णन इस अध्यायमें इस प्रकार है-- 
१ होता मन्द्रः यः विश्वा वशु जनानां दयते 


षोडश अध्याय ] सामववका सुबोध अनुवाद (२०५) 


[ १५८३ |- देवोंको बुलाकर लानेवाला और आनन्द बढाने- 
चाला जो अग्नि है, बह्‌ हरप्रकारके धन लोगोंको देता है । 

२ दस्म विश्पते ! सुदानवः देवयुवः गीर्भिः मर्स- 
कल कर = ५ ०५ | 
ज्यन्ते, तनये तोके च मघोनां राधः पि | १५८४ ]- 
हैं सुन्दर प्रजापालक अग्ने ! उत्तम दान देनेवाले ओर देवत्व 
प्राप्त करनेवाले अपनी वाणीसे तेरी स्तुति करते हें।'ऐसा 
तू पुत्रपौत्रोंको धनवानोंके पास रहनेवाला धन दे। अर्थात्‌ 
स्तुति करनेवालोंको धन मिलता है और वह धन उन्हें अग्नि 
वेता है । 

0० र 1. 
सांम आर इन्द्र 

१ समत्सु अनपच्युता भवथः | १५९१ ]- तुम 

दोनों युद्धमें नहीं हारते, ऐसे ये दोनों शूरवीर हे । 
पूषा 

१ गोषाणि अश्वसां वासां नुवत्‌ धियं नः ऊतये 
कणुहि [ १५९३ ]- गाय देनेवाली, घोडे देनेवाली, अन्न 
देनेवाली और पुत्र देनेवाली बुद्धिको हमारे संरक्षणके लिए 
उपयोगी बना। 

चरुण 

१ हे वरुण! मे इमं हवं श्रधि। अद्य मुडय | 
अवस्युः त्वां आ चक [ १५८५ ]- हे वरण ! यह मेरी 
स्तुति सुन। आज मुझे सुखी कर। अपने संरक्षणकी इच्छा 
करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हैं। 

बरुण लोगोंको सुखी और सुरक्षित करता है। 


मरुत्‌ 


१ हवे सत्यशवसः नरः शशमानस्य स्वेदस्य वेनतः 
कामस्य विद [ १५९४ ]- हे उत्तम बलसे युक्त मरुतो ! 
सेनिको तुम्हारी स्तुति करनेके कारण पसीनेसे नहाये हुए 
तथा फलकी इच्छा करनेवाले स्तोताओंको इष्ट फल दो । 

२ अस्तस्य सूनवः नः गिरः उपश्णण्वन्तु, नः 
सुस्ळीकाः भवन्तु [ १५९५ ]- ये अमर प्रजापतिके 
पुत्र मस्त्‌ वीर हमारी स्तुति सुनें और हमें सुख देनेवाले हों । 

स€त्‌ बीर सैनिक हैं, वे सबकी रक्षा शत्रुको नष्ट करके 
करते हैं। 


द्यावापृथिवी 
१ हे शुची ! प्रशस्तये उप, चवी बां, उपस्तुति 
३९ [ साम, हिन्दी भा, २] 


महि, अभि भरामहे [१५९६] - हे पवित्र द्यावापृथिव्यो ! 
तुम्हारी स्तुति करनेके लिए तुम्हारे पास आकर, तेज युक्त 
तुम दोनोंको स्तुति स्तोत्र बडे प्रमाणसें अपण करते हें। 

यहां धु और पृथिो देवता “ शुची ” शुद्ध हें और "' द्यवी ” 
तेजस्वी हें; ऐसा कहा है। 

.२ तन्वा दक्षेण मिथः पुनाने राजथः । सनात्‌ ऋतं 
ऊह्याथे [ १५९७ ]- तुम अपने शरी रसे और अपने सामथ्यंसे 
दोनों द्युलोक और पृथ्बोलोकको शुद्धि करके प्रकाशित होते 
हो और हमेशा सत्य - यज्ञ को सिद्ध करते हो। 

३ मही ! मित्रस्य साधथः, कतं तरन्ती, पिप्रती, 
यश परि निषेदथुः[ १५९८ ]- हे महान्‌ द्यावापृथिवियो ! 
तुस. अपने भित्रका कार्य करती हो, सत्यका संरक्षण करती 
हो, कार्य पुणं करती हो भौर यज्ञको सिद्ध करती हो। 

तुम्हारे अनुकूल व्यवहार करनेवालोंका तुम संवर्धन करती 
हो । सत्यका तारण करके उनका पोषण करती हो, और 
विश्वयज्ञ पूर्ण करती हो । विश्वमे एक प्रकारका महायज्ञ चालू 
है। उसे यथायोग्य रीतिसे ये द्यु और पृथिवी करती हें। 
इस यज्ञसे सबोंका कल्याण होता है। 

गौ 

१ हे गावः ! अवटे उपवद्‌ । मही यज्ञस्य रप्सुदा। 
उभा कर्णा हिरण्यया [ १६०२ ]- हे गायो! यज्ञके 
स्थानपर आओ और शब्द करो । तुम महान्‌ यज्ञके कार्य 


-करनेवाली हो । तुम्हारे दोनों कानोंमे सोनेके अलंकार हें । 


यज्ञ जिस जगह होता है, वहां गायें हों और उनका रंभाना 
सुनाई दे। गायें अपने इध व घीसे यज्ञको उत्तम रीतिसे सिद्ध 
करती हुँ । गायके दूध और घीके अभाव यज्ञ सिद्ध होनेवाला 
हौ नहीं है । 

२ सारघेण संपृक्ताः धेनवः [ १६०६ ]- शहदके 
समान मीठा दूध गाये भरपुर देती हें। उनसे उत्तम घी 
मिलता है । ( हय्यंगवीनं घृतं ) कलके दूधसे आज तय्यार 
किये गये घृतका हवनमें आहुति देनेके लिए उपयोग करना 
चाहिए । ति 

सांम 

१ पुनानः हरिण्या अया रुचा, सूरः सयुग्वभिः न, 
विश्वा द्वेषांसि तरति [१५९०]- शुद होनेवाला सोमरस 
अपने हरे रंगके तेजसे, सूर्थ जेते अपनी किरणोंसे अन्धकारका 
नाश करता है, उसीप्रकार सब ह्रेष करनेवाले शत्रुओंका नाश 
करता है। 


( २०६) 


२ पुनानः हरिः अरुषः [१५९०]- स्वच्छ होनेवाला 
सोम चमकता है । 

३ पणीनां वसु विदः [१५९२]- पणि - व्यापारियों - से 
धनको तूने प्राप्त किया । 

४ ऋतस्य घीतिभिः माता: स्वे; दमे संमर्जयसि 
[ १५९२ ]- यज्ञको आधार देनेवाले पानीसे तू अपने स्थान 
पर छाना जाता है । 


सोसरसमे पानी मिलाकर उसे छानकर शुद्ध किया जाता है। 


५ परावतः खाम तत्‌ [ १५९२ ]- यज्ञमें दूरसे ही 
सामगायन सुननेमें आता है। उसी कारण वहां यज्ञ चाळू है, 
और सोमरस छाना जाता है, यह जाना जा सकता है । 


६ हे इन्दो ! नः गोमत्‌ अश्वमत्‌ घनिव [१६११] 
-है सोम ! हमें गायों और घोडोंसे युक्त धन दे । 

७ हे सुदक्ष ! सुतः गोषु शुचि वर्ण आारय 
[ १६११ ]- हे उत्तम बल बढानेवाले सोम ! रस निचोडे 


जानेके बाद गौदुग्धके उत्तम रंगको धारण कर । गायके दूधमें 
मिल जा। 


८ हे हरीणां पते देव इन्दो ! प्सरस्तमः नयैः नः 
सुचे भव | १६१२ ]- हे हरे रंगके बनस्पतिके स्वामी 
सोमदेव ! अत्यन्त तेजस्वी और मनुष्योंका हित करनेवाला 
तू हमारे तेज बढा। 


९ साह्वान्‌! वाधः परि, दयुं अप [ १६१३ ]- हे 
शत्रुको हरानेवाले सोम ! बाधा करनेवाले झात्रुओंका नाश 
कर और दुहरा व्यवहार करनेवाले दुष्टोंका नाश कर । 

१० अहिः न, जीर्णा त्वचं अति सर्पति [१६१५] 
- सांप जैसे अपनी केंचुली उतार देता है, उसीप्रकार सोम 
अपनो छालको दूर करता है। सोम कूटनेके बाद उसकी छाल 
अलग हो जातो है। 


११ अग्नेगः राजा आप्यः स्ताविष्यते | १६१६]- 
प्रगति करनेवाला, राजा कर्तव्य करनेवालोंके द्वारा प्रशंसित 
होता है । राजा सोम पानीमें मिलते समय प्रशंसित होता है। 

१२ हरिः घृतस्नुः खुदशीकः अणः ज्योतीरथः 
गायः अकयः [१६१६]- हरे रंगका पॉनोमे मिलाया गया 

सुन्दर दर्शनीय और तेजस्वी रथ जिसका है, ऐसा यह सोम 
मानों तेजोंका घर ही हे ऐसा दिखाई देता है। 

सोमका रस निकालनेके बाद उसमें पानी मिलाया जाता 
है और उसे छाना जाता है । तब वह सोम चमकने लगता है । 


खामवेद्का सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


सूयं जैसे अपनी किरणोंसे चमकता हे, उसीप्रकार यह सोम- 
रस चमकता है, उस समय वह छाना जाता है, उस समय 
सामगान शुरु होता है । वह सामगान बडी आवाजसे किए 
जानेके कारण दूरसे ही सुनाई देता है। 

बादमें उसमें गायका दूध मिलाकर उसका हवन करते ह, 
फिर उसे पिया जाता है। इसप्रकार सोमका वर्णन है। 

इन देवताओंका इस अध्यायमें वर्णन है । 


— 


सुभाषित 


१ आयवः अस्य महिमानं अजुष्डुचन्ति [ १५७४ ] 
- मनुष्य इस इन्द्रको महिमाका वर्णन करते हें। 

२ इषः आवृणे [ १५७५ ]- अन्न प्राप्तिके लिए में 
प्रार्थना करता हूँ । |; न 

३ हे इन्द्राप्नी! दाखपत्नीः नवति पुरः पकन 
कर्मणा साकं अधूनुतम्‌ [१५७६]- हे इख और अग्ने ! 
तुम शत्रुको नब्बे.नगरियोंको एक ही प्रयत्न - आक्रमण - से 
हिला डालते हो। यो 

४ चीतयः ऋतस्य पथ्या अनु अपलः पार उप 
प्रयान्ति [१५७७]- बुद्धिमान्‌ याज्ञिक सत्यके मागंसे यज्ञके 
पास आकर बैठतेहुँ। ' 

५ वां तविषाणि प्रयांसि सघस्थानि, 
हितम्‌ [ १५७८ ]- तुम्हारे बल और अन्न एक जगह 
हैं। तुम्हारे बल शुभ कर्मोको प्रेरणा देनेवाल हैं। कि 

६ हे शचीपते इन्द ! विश्वाभिः ऊतिभिः छा व 
[१५७९] - हे शक्तिमान्‌ इन्द्र ! सब संरक्षणकी शक्तियोंसे 
युक्त होनेके कारण तू सामथ्यंवान्‌ है । 

७ वसुविदं यशसं भगं न त्वा अनु चरामास 
[१५७९]- धनवान्‌ ओर यशस्वी तेरे, जिसप्रकार भाग्यवान्‌के 
पीछे सब चलते हैं, उसीप्रकार हम अनुकूल हों ऐसा आचरण 
करते हें । 

८ अश्वस्य पोरः गवां पुरुकत्‌ अखि [१५८० |- 
घोडेको पुष्ट करनेबाला ओर गायोंका पोषण करनेवाला है। 

९ हिरण्ययः उत्सः [ १५८० [- तु सोनेका स्रोत है। 

१० त्वे दानं न क्किः परिमधिषत्‌ [ १५८१ |- तेरे 
दान कोई भो नष्ट नहीं करता । 


अप्त्य युवोः 
रहते 


कप ] 
षाडश अध्याय ] 


.११ यत्‌ यत्‌ यामि तत्‌ अभर [ १५८१ ]- में जो 
जो मांगता हूँ वह वह मुझे दे । 

१२ त्वै बखुत्तये एहि [१५८१ ]- तू घन देनेके 
लिए आ। 

१३ चेरवे भगं विदा [ १५८१ ]- सदाचरण करने- 
वालेको भाग्य दे । 

१४ हे मघवन्‌! गविष्टये उत्‌ वाव॒षस्व [ १५८१ ] 
- गायकी इच्छा करनेवालेको गायें दे । 

१५ हे इन्द्र | अश्वे इष्टये उत्‌ [ १५८१ ]- हे इन्द्र ! 
घोडेकी इच्छा करनेवालेको घोडे दे । 

१६ त्वे पुरू सहस्राणि शतारः च यूथा दानाय 
मंहसर [ १५८२ ]- तू बहुतसे हजारों और सेकडों गायोंके 
झुण्ड दानके लिए देता है । 

१७ पुरं इन्द्रं अज से गायन्तः विप्रवचसः आचक्कम 
[ १५८२ ]- शत्रुके नगरोंको तोडनेवाले इन्द्रको अपने रक्षण 
करनेके लिए ज्ञानयुक्त भाषण करनेवाले हम बुलाते हूँ । 

१८ होता मन्द्रः यः विश्वा वसु जनानां दयते 
[१५८३]- देवोंको बुलानेवाला और आनन्द देनेवाला अग्नि 
सब धन लोगोंको देता है । 

१९ दस्म विइपते | सुदानवः देवयन्तः, रथ्यं अश्वं 
न, गीभिः सस्ेज्यन्ते [१५८४]- हे दर्शनीय प्रजापालक ! 
उत्तम दान देनेबाले और देवत्व प्राप्त करनेवाले याजक, 
रथमें जुडे हुए घोडेके समान, अपनी वाणीसे तेरी स्तुति 
करते हैं । 

२3 तनये तोके उभे मघोनां राधः पर्षि [१५८४]- 
पुत्र और पौत्र दोनोंको धनवालोंके पास रहनेवाले धन दे। 

२१ अवस्युः त्वां आ चके । हे वरुण ! मे इमं इवं 
श्रुधि, अद्य खुडय च [+५८५|- अपना संरक्षण हो ऐसी 
इच्छा करनेवाले हम तेरी स्तुति करते हैं । 

२२ हे चूषन्‌! कया ऊत्या त्वे नः अभि प्रमन्दसे 
[ १५८६ ]- हे बलवान्‌ इन्द्र ! कौनसे संरक्षणके सामथ्यंसे 
तु हमें अधिक आनन्दित करता है ? 

२३ कया स्तोतृभ्यः आ भर [ १५८६ ]- कौनसी 
संरक्षणको हाक्तिसे तु स्तोताओंको भरपुर अन्न देता है? 

२४ इन्द्रः शवः मह्वा रोदसी पप्रथत्‌ | १५८८ ]- 
इन्द्र अपनी शषितसे द्युलोक और पृथ्वीलोकको भर देता है। 

२५ इन्द्र: सूर्य अरोचयत्‌ [ १५८८ ]- इन्त्रने सूर्येको 
तेजस्वी बनाया । 

रेट 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( ३०७ ) 


२६ इन्ठे ह विश्वा भुवनानि येमिरे [१५८८।- इन्द्रे 
ही सब भूवन रहते हें । 

२७ विश्वकमन्‌ ! हविषा वावृधानः स्वयं तन्वं 
स्वा हि ते यजस्व [ १५८९ ]- हे सब कमं करतेवाले 
इन्द्र ! हविसे बढनेवाला तू स्वयं करनेवाले विश्वरूपी यज्ञके 
लिए स्वयंको अपित कर । 

२८ अन्ये जनासः अभितः मुहान्तु [१५८९] - अन्य 
यज्ञ न करनेवाले लोग चारों ओरसे मूच्छित होकर गिर जायें। 

. २९ इह मघवा सारिः अस्तु [ १५८९ ] - यहां इन्द्र 
सब जाननेवाला हो । 

३० पुनानः विश्वा द्वेषांसि तरति [१५९०]- पवित्र 
वीर शत्रुओंका नाश करता है। 

३१ सूरः सयुग्वभिः [१५९०]- सूर्य अपनी किरणोंसे 
अन्धकारका नाश करता है । 

३२ दैव्यः दशतः रथः रदिमभिः संयते [१५९१] 
-दिव्य और दर्शनीय ऐसा यह रथ किरणोंसे तेजस्वी हुआ 
हुआ दोखता है। 

३३ जेत्राय इन्दं हर्षयन्‌ [ १५९१ ]- विजयके लिए 
इन्द्रको प्रसन्न करते हें। 

३४ समत्खु अनपच्युता भवथः [ १५९१ ]- युद्धोभं 
तुम दोनों नहीं हारते । 

३५ गोषाणि अश्वसां वाजसां नवत्‌ धियं नः ऊतये 

णुह्णि [ १५९३ ]- गाय, घोडे, अन्न और पुत्र देनेवाली 
बुद्धिको हमारे संरक्षणके लिए उपयोगी बना । 

३६ तन्वा दक्षेण मिथः पुनाने राजथः [ १५९७ | 
-शरीर और बलसे तुम दोनों परस्परको शुद्ध करते हुए 
तेजस्वी होते हो । 

३७ मित्रश्य साधथः | १५९८ |- तुम दोनों मित्रक्की 
सहायता करते हो। 

३८ ऋतं तरन्ती पिप्रती [1५९८]- यज्ञको पूर्ण करते 
और यज्ञको पूर्ण कराते हो । 

३९ नः तत्‌ वचः ओहसे [१५९५]- हमारी प्रार्थना 
ध्यान देकर तू सुनता है। 

४० राधानां पते शिर्वाहः वीर! ते स्तोत्र विभूति 
सूनृता अस्तु [ १६०० ]- हे धनोंके स्वामी स्तुत्य वीर ! 
तेरे स्तोत्र वैभव दिखानेवाले और सत्य हों। 

४१ हे शतक्रता ! अस्मिन्‌ वाने नः ऊतये ऊर्वः 
तिष्ठ [१६०१ ]- हें संकडों काये करनेवाले इन्द्र ! इस 
युद्धमें हमारे रक्षणके लिए तय्यार होकर स्थिर रह्‌ । 


(३०८) 


_ ४२ उद्रस्य तव सख्ये मा भेम [१६०५]- उग्रयीर 
ऐसे तेरी मित्रतामें हमें कोई भय नहीं हो । 


४३ मा श्रमिष्म [ ५६०५ ]- हम न थकें । 

र वृष्णः ते महत्‌ कृतं अभिचक्ष्यं [ १६०५ ]- 
भवतोंकी इच्छा तृप्त करनेवाले तेरे महान्‌ वर्णनके योग्य 
कृत्य हुए हैं । 

3५ दृषा सब्याँ स्फिग्यं तु वावसे [ १६०६ ]- 
बलवान्‌ इन्द्र अपने वाये हाथसे सबको आधार देता है। 


४६ दानः अस्य न रोषति [ १६०६ ]- काटंनेवाला 
वान्नु इसे कष्ट नहीं दे सकता । ( दानः= ` दा '- काटना, 
“ दानः '- काटनेवाला ) 

“४७ सारघेण संपृक्ताः धेनवः [ १६०६ ]- मधुर 
दधसे युक्त ये गाये हें । 

४८ पावकवर्णाः शुचयः विपदिचितः स्व्रोमैः अभ्य- 
नूषत [१६०७ ]- अग्निके समान तेजस्वी शुद्ध विद्वान्‌ 
्तोत्रॉसे तेरी स्तुति करते हे । 


४९ अयं सहस्र ऋषिभिः सहस्कृतः समुद्रः इव 
पप्रथे [१६०८] - यह इन्द्र हजारों ऋषियोंके द्वारा बलखान्‌के 


रूपे प्रसिद्ध किया गया है। बह समुद्रके समान महान्‌ हो 
गया है । 


५० अस्य सत्यः महिमा दावः यश्षेषु विप्रराज्ये 


सुण [ he ६०८ ]- इसकी बह सत्य महिमा और सामर्थ्य 
जआाह्मगोंके यज्ञके राज्यमें प्रशंसित होता है । 


५१ अयं अस्य विश्वः आर्यः शोवधिपा अरिः [१६०९] 
7 यह इस यज्ञका और सब आर्योका निधि रक्षक है। 

५२ देघः सोमः प्खरस्तमः नर्यः खः नः रुचे भव 
१६१२ |¬ हे सोमदेव ! अत्यन्त तेजस्वी और मनुष्योंका 
हुत करनंचाला तु हमारे तेज बढानेवाला हो । 


५३ इन्दा साह्वान्‌ ! बाधः परि, युं अप [१६२३] 
- है शत्रुको हरानेवाले सोम! बाधा डालनेबाले और बुहरा 
व्यवहार करनेवाले शन्रुओंको दुर कर। 


५४ अहिः न, जीर्णा त्वचं अति सर्पति [१६१५]- 
सांपके समान वह गली हुई चमडीको निकाल फेकता है। 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


उपसा 


१ भग न [ १५७९ ]- भाग्यके समान तेरे (अनु 
चरामसि ) अनुकूल हम चलते हैं | जैसे भाग्य अनुकूल होता 
है, उसीप्रकार तेरे अनुकूल हम व्यवहार करते हैं। 

२ हिरण्ययः उत्सः [ १५८० ]- जिसप्रकार सोनेसे 
भरा हुआ हौज होता है, उसीप्रकार तु घनसे भरा हुआ है । 

३ मधोः न प्रथमानि पात्रा [ १५८३ ]- मीठे सोम- 
रसके मुख्य पात्रके समान इस अग्निको ( स्तोमाः प्रयन्तु ) 
स्तृतियां प्राप्त हों । 

४ रथ्यं अश्वं न [ १५८४ ]- रथमें जुडे हुए घोडेके 
समान ( गीर्भिः ममेज्यन्ते ) अपनी वाणीसे अग्निकी स्तुति 
करते हें। 

५ सूरः सयुग्वभिः न [१५९०]- सुर्य अपनी किरणोंसे 
जैसे अन्धकार दूर करता है, उसीप्रकार ( पुनानः रुचा 
विश्वा द्वेषांसि तरति) स्वच्छ होनेवाला सोम अपने 
प्रकाशसे सब शत्रुओको दूर करता है । 

६ परावतः तत्‌ साम न [१५९२]- हूरसे जिसप्रकार 
बह सामगान सुनाई देता है ( यत्र धीतयः रणन्ति ) जहां 
ऋत्विज गाते हैँ । यज्ञशालामें ऋत्विज सामगान करते हैं, 
वह दूरसे ही सुनाई देता है, और उससे वहां 'यज् चळ रहा 
है, ऐसा ज्ञात होता है । 

७ कपोतः गर्भधि इच [१५९९]- कबूतर जिसप्रकार 
अपनी कबूतरीकी तरफ जाता है, उसीप्रकार (तें समतसि ) 
वह तेरे पास आता है। 

८ समुद्रः इच पप्रथे | १६०८ |- समुद्रके समान वह 
इन्द्र महान्‌ है। 

९, सख। सख्ये इच [ १६१२ ]- मित्र जिसतरह्‌ 
अपने मित्रकी सहायता करता है, उसीतरह ( सः नः रुचे 
भव ) तू हमारा तेज बढानेवाला हो । 

१० सिन्धोः उच्ळछ्वाखे पतयन्तं उक्षणं [१६१४)- 
नदीके पानीमें जिसप्रकार बैल डुबकी लगाता है, उसीतरह 
पानीमें सोमरस मिलाया जाता है। 

११ महि धारा न अन्धः अत्यर्षाति [१६१५] मोटी 
धारासे अन्न जैसे छाना जाता है, उसीप्रकार अन्नरूपी सोम 
घारासे छाना जाता है। 

१२ अग्नेगः राजा [१६१६]- प्रगति करनेवाला राजा 
जिसप्रकार प्रश्ंसित होता हे, उसीप्रकार (आध्यः स्तवि ष्यते) 
जलमें मिलाया जानेवाला सोम प्रशंसित होता है। 
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सामवेदका सुबोध अनुवाद 


षोडशाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


ऋषिः 
(१) 
मेध्यातिथिः काण्वः 


मेध्यातिथिः काण्वः 
विश्वामित्रो गाथिनः 
विइवामित्रो गाथिनः 
विश्वामित्रो गाथिनः 
विइवामित्रो गाथिनः 
भगः प्रागाथः 


भगः प्रागाथः 
भर्गः प्रागाथः 
भर्गः प्रागाथः 
सोभरिः काण्वः 
सोभरिः काण्वः 


(२) 
शुनःशेप आजीगतिः 
सुकक्ष आंगिरसः 
मेध्यातिथिः काण्वः 


मेध्यातिथिः काण्वः 
विश्वकर्मा भोवनः 
अनानतः पारुच्छेपिः 
अनानतः पारुच्छेपिः 
अनानतः पारुच्छेपिः 


(३) 
भरद्वाजो बाहंस्पत्यः 
गोतमो राहूगणः 
ऋजिइवा भारद्वाजः 
वामदेवो गोतमः 
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देवता 
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tr 
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11 
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गा 
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समा सतोबुहती ) 
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प्रगायः= ( विषमा बृहती, 
समा सतोबूह॒ती ) 
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समिवदका सुबोध अनुवाद 


ऋषिः 
शुनःशेप आजीगतिः 
हर्यतः प्रागाथः 
हर्यतः प्रागाथः 
हयंतः प्रागाथः 


(४) 


देवातिथिः काण्वः 


देवातिथिः काण्वः 

मेध्यातिथिः काण्वः 

मेघ्यातिथिः काण्वः 

वालखिल्यः ( श्रुष्टिगुः काण्वः ) 
वालखिल्यः ( श्रुष्टिगुः काण्वः ) 
पर्वतनारदौ 

पर्बंतनारदौ 

पर्वतनारदौ 

अत्रिभोमः 

अत्रिभौमः 

अत्रिर्भौमः 


देवता 
इन्द्रः 
अग्नि: हवींषि वा 


उक्तराच्रैकः 


छन्दः 
गायत्री 


प्रगाथः= ( विषमा बृहती, 
समा सतोबुहती ) 


सप्तद्श अध्याय ] सामचेदका सुबोध अनुवाद (३११ ) 
he 
उफ सृपष्तढुशाञ्ध्याय। ॥ 
का 
अथाष्टमप्रपाठके प्रथमोऽधः ॥ ८-१ ॥ 
[१] 
(१-१४ ) १, ७, १४ शुनःशेष आजीगतिः; २ मधुच्छन्वा वेशवामित्रः; ३ शंयुर्बाहस्पत्यः; ( तृणपाणि: ) ४ वसिष्ठो मंत्रा- 
वरुणिः; ५ वामदेवो गोतमः; ६ रेभसूनू काश्यपौ; ८ नुमेघ आंगिरसः; ९, ११ गोषूक्त्यश्वसुक्तिनो काण्वायनौ; १० 
श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; १२ विरूप आंगिरसः; १३ वत्सः काण्वः ॥ १, ३, ७, १२ अग्निः; २, ८-११, 


१३, १४ इन्द्रः, ४ विष्णुः; ५ ( १ ) वायु, ५ ( २-३ ) इन्द्रवायू; ६ पवमानः सोमः ॥ १-२, ७, ९, १०, १२, १३, 
१४ गायत्री; ३, ८ प्रगाथः= ( विषमा बहती, समा सतोबूहती ); ४ त्रिष्टुप्‌; ५, ६ अनुष्टुप्‌; ११ उष्णिक्‌ । 


2 ‘Ri NISSEN 3९ A 
१६१७ विश्वेभिरभे अभिमिरिम यज्ञामिद्‌ बच! | चनो घाः सहसो यहो ॥१॥ (ऋः १।२६।१०) 
२,७४९, रह 3.9 ३ 3१२३ १२ Rl सु 3२ 
१६१८ यचिद्धि शश्वता तना देवंदेवं यजामहे । त्वे इद्भयते हविः ॥२॥ (ऋः १४९६६ ) 
२ 3 3 २ 


RNR WN SONNE ३ २ 4१२ ३२ 
१६१९ प्रियो नो अस्तु विश्पतिहाता मन्द्रो वरेण्यः । प्रियाः स्वग्नयो वयम्‌ ॥ ३॥ १ (ही) ॥ 
| घा० ११ | उ० नास्ति । स्त्र ४ ] ( ऋ १।१६।७ ) 


3.२ (03: ९ २५३१७ २०३ ५२, 3. NNR) | NNR 
१६२० इन्द्रं बो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु फेत्रलः ॥ १॥ (5. !।७१० ) 
१ २ 3२३ 3१ श्र 3१ २ ४.२ ३१२ ६) 


१६२१ स नो वृषश्ञमुं चरु सत्रादावन्नपा बधि | अस्मभ्यमभ्रतिष्कुतः ॥ २॥ ( ऋः १।ॐ 


[ १ ] प्रथमः खण्डः। 

[ १६१७ ] हे ( सहसः यहो ) बलके पुत्र! ( विश्वेभिः अझिभिः ) सब अग्नियोंके साथ तू ( इमं यशं ) इस 
यज्ञमें आ ओर ( इद बचः ) यह स्तुति सुन और ( चनः धाः ) हमें अन्न दे ॥ १ ॥ 

[ १६१८ ] ( यत्‌ चित्‌ हि ) यद्यपि ( शश्वता तना ) नित्य और विस्तृत हवि अर्पण करके ( देवं देवं यजा- 
महे ) प्रत्येक देवताके लिए हम यजन करते हैं, तो भो ( हविः त्वे इत्‌ हृयते ) हवि तुझमें ही दी जाती है॥ २॥ 

[ १६१९ ] ( विइपातिः होता ) प्रजाओंका पालक हवन करनेवाला ( मन्द्रः वरेण्यः ) आनंद बढानेवाला श्रेष्ठ 
अग्नि ( नः प्रिय; अस्तु ) हमें प्रिय हो, तथा ( स्वयः वयं प्रियाः ) उत्तम रीतिसे अग्निको रखनेवाले हम उस अग्निके 
प्रिय हों॥ ३॥ 

[ १६२० ] हे ऋस्विजो ! ( विश्वतः जनेभ्यः परि ) सब लोकोंमे श्रेष्ठ ऐसे ( इन्द्रं बः हवामहे ) इखको तुम 
सबके हितके लिए हम बुलाते हूँ, बह इन्द्र ( अस्माकं केवलः अस्तु ) सिर्फ हम हो को अधिक लाभ देनेवाला होवे ॥ १॥ 

[ १६२१] हे ( सत्रा-दावन्‌ बृषन्‌ ) एकदम सब फल देनेवाले और बलवान्‌ इन्द्र ! (सः ) वह तू । नः अभु 
नरं अपाच्चाधि ) हमारे लिए इस साफ अन्नको स्वीकार कर ओर (अस्मभ्यं अप्रतिष्कुतः ) हमारा प्रतोकार करनेवाला 
मत हो ॥ २॥ 


(३१२) सामबेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 
3२ ३२३5३ २ 3 3२३१२ ca त 
१६२२ वृषा यूथेन वश्सगः कृष्टीरियत्योजसा । ईशानो अग्रतिष्कुतः ॥३॥ २ (र) ॥ 
[ घा० ८ । उन नास्ति । स्व० १ ]( क्र, १।७।८ ) 
पक ला SS) Bt 
व नाश्चत्र ऊत्या वसो राधा रसि चोदय । 


१ RB 3 छक 37 


3 ल उसे उर 
स्य रायस्त्वमग्न रथीरसि बिदा गांध॑ तुच तु नः ॥ १॥ (ऋ. ६५८९) 
£] 


१६२३ 


a] 


gw 


१ ब्र 3 2३ १ RAS र क 
पत्ताभेष्ठमद्ब्धरप्रयुत्वभि; । 
se ANE हक |, < 
इडारास देव्या युयोधि नोऽदेवानि हरा शसि च ॥ २॥ ३ (का) ॥ 
| घा० ११ । उ० ( | स्व० ४.] (क्र, ६॥४८।१० ) 
र 3२३ २३१ रर. २ 3१ २. 
१६२५ क़िमित्ते विष्णो परिचक्षि नाम प्र यद्ववक्षे शिपिविष्टो असि । 
ब्र 3 


१ न्र्‌ 3रख ३ 9२ 3. करे 9 


म 
1 वपा अस्मदप गूह एतद्यदन्यरूपः सामं 
रर ३०१ न 3 Rs २ 3१२ 3२ 
तत्ते अद्य शिपिविष्ट हृव्यमय। श<साम चयुनाने विद्वान्‌ । 
- 3२३१२ 3 १२ ३3 1 शक 3२ 


१ 
त स्वा गृणामि तवसमतव्यान्क्षयन्तमस्य रजसः पराकं ॥२॥ (ऋः ७१००५) 


‘YE तिलक के 


१६२४ 


gigs 
4८ जग ०७ 
As, 
| 
~ 
बा. 


ब थ ॥ १॥ (ऋ. ७।१००।६ ) 
१६२६ 


[ १६२२ ] ( ईशानः अप्रतिष्कुतः ) सबका ईश्वर और हमारा निषेध न करनेवाला तथा ( षा ) बलवान्‌ 
इसर ( ओजसा कृष्टीः इयर्ति ) अपने बलसे अनुग्रह करनेके लिए मनुष्योंके पास जाता है ( बंसगः यूथा इव ) जसे बैल 
गायोंके झुण्डमे जाता है॥ ३ ॥ 


[ १६२३ ] हे ( चखो ) निवासक अग्ने ! ( चित्र; त्वे ) सुन्दर दर्शनीय ऐसा तू (ऊत्या राधांसि नः 0001. । 
रक्षणसे युक्त घन हमें दे। हे ( अझे ) अग्ने ! ( त्वं अस्य रायः रथीः असि ) तु इन धनोंको रथसे ले जानेवाला 
( नः तुचे गाधं नु विदः ) हमारे पुत्रोंको प्रतिष्ठाका स्थान प्राप्त हो॥ १॥ 


[ १६२४ ] है ( अञ्ने ) अग्ने ! ( स्वं ) तू ( अ-प्रयुत्वभिः ) अविरोधी भावनाओंसे युक्त और ( अ-दष्धेः ) 
किसोके द्वारा न वबाये जानेवाले ( पर्दुभिः ) संरक्षणके साधनोंके द्वारा ( तोकं तनयं पर्षि ) हमारे पुत्र और पौत्रोंका 
पालन कर । ( देव्या हेडांसिः नः युयोधि ) देवोंके कोषको हमसे दूर कर। ( अ-देवानि ह्वरांसि च ) मनुष्यों और 
राक्षसोंके क्रोघको भी हमसे दूर रख । 


[ १६२५ ] हे ( विष्णो ) व्यापक देव ! ( ते तत्‌ नाम ) बह तेरा नाम ( कि पारिचक्षि ) क्या प्रसिद्ध होने 
योग्य हे ? ( यत्‌ नाम ) जो नाम ( शिपि-विष्टः आस्मि इति प्र ववक्षे ) किरणोंसे व्याप्त में हूँ, ऐसा अर्थ दिखाता, 
है। इसलिए ( एतद्‌ वपेः अस्मत्‌ मा अपगूह ) यह रूप हमसे दूर मत कर ( यत्‌) क्योंकि ( समिथे ) संग्राममे 
( अन्यरूपः इत्‌ ) दूसरा रूप धारण करके ही तु हमारा सहायक ( बभूव ) होता है॥ १॥ 


[ १६२६ ] है ( शिपि-विष्ट ) किरणोंसे व्याप्त हुए विष्णु ! ( ते हव्यं तत्‌ ) तेरे उस पूजतीय नामकी ( अर्यः 
बयुनानि विद्वान्‌ ) आयं और सब कर्माको जाननेवाला विद्वान्‌ में ( अद्य प्रदोसामि ) आज प्रशंसा करता हूँ।(तं 
तवसं ) उस बरूबान्‌ तथा ( अस्य रजसः पराके क्षयन्तं ) इस रजोलोकसे दूर रहनेवाले ( त्वा ) तेरा ( अ-तव्यान्‌ ) 
छोटा भाई में ( गुणामि ) तेरी स्तुति करता हूँ ॥ २॥ ` 


सप्तदश अध्याय ] सामघेदका सुबोध अनुवाद ९ (३१३): 


1 8 3 रर 3 २ ३२ i 
१६२७ वषट्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि तम्मे जुषस्व [शिपिविष्ट हव्यम्‌ । 
Ral SS EE a 9) २ 00 3 १२ ६ 
वधेन्तु सवा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥४ (ते) ॥ 
| घा० ४४ । उ० १ । स्र० ७ | (क्र. ७।१००।७ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


3 2.3/ ~|, 
१६२८ वायो शुक्र अयामि ते मध्यो अग्र दिविष्टिषु । 
KN र 0 
आ याइ सामपातय स्पाहा देव ।नयुत्वता ॥१॥ (क्र. ४|४७१ ) 
| 


१२ 0 NRT 
१६२९ इन्द्रश्च वायवेषाश्सोमानां पीतिमईथः । 
SIN ^रेर. „रश ३ २ इक्तरर 
युवाईहि यन्तीन्दवो निञ्नमापो न सध्र्यक्‌ ॥ २ ॥ (ऋ. ४४७२) 
२३ /५ २ 3| “31 ६२ 99१9२ कै 
१६३० वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथश्शवसस्पती । 
3 १ 8 २३, १ २ 


२ 3 १२ 
नियुत्वन्ता न ऊतय आ यात<सोमपीतये ॥ ३॥ ५ ( ता ) ॥ 
[ धा० १९ | ३० १ । स्व० २ ] ( ऋ. ४४७३ ) 


[ १६२७ ] हे ( विष्णो ) विष्णुदेव ! (ते आखः आ ) तेरे मूंहके पास आकर ( वषट्‌ कृणोमि ) वषट्कार- 
पूर्वक हृव्य पदार्थोका में हवन करता हूँ । हे ( शिपिविष्ट ) फिरणोंसे व्याप्त हुए हुए देव ! ( तत्‌ मे हव्यं जुषरूव ) तू 
मेरी उस हविको स्वीकार कर । ( सुष्टुतयः मे गिरः ) उत्तम स्तुति करनेवाली मेरी वाणियां ( त्वा वर्घन्तु ) तेरी महिमा 
बढावें । हे विष्णो ! ( यूयं ) तेरे साथ सब देवता ( स्वस्तिभिः नः सदा पात ) कल्याण करनेवाली शक्तियोंसे हमारी 
सवा रक्षा करें॥ ३॥ 


॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ १६२८ ] हे ( बायो ) वायो ! ( शुक्र; ) निर्दोष में ( दिविष्टघु ) यज्ञोमें ( ते ) तुझे ( मध्वः ) सोमरस 
( अग्रं अयामि ) सबसे प्रथम अर्पण करता हूं । हे ( देव) देव! ( स्पाहेः ) प्रशंसनीय ऐसा तू ( नियुत्वता ) नियुत 
नामक घोडेसे ( सोमपीतये आ याहि ) सोमपान करनेके लिए आ ॥ १ ॥ 

[ १६२९ ] हे ( वायो ) वायु ! तू ( इन्द्रः च ) ओर इच ( एषां सोमानां पीति अहेथः ) दोनों इस सोमं 
पीनेके योग्य हो । ( हि ) इसीलिए (निम्न आपः न) जिसप्रकार नोचेकी तरफ पानीका प्रवाह बहता है, उसप्रका 
( खध्च्यक्‌ ) एकदम ( युवां इन्दवः यन्ति ) तुम्हारे पास सोमके प्रवाह जाते हैँ ॥ २॥ 

[ १६३० ] हे ( वायो ) बायु ! तू (इन्द्रः च ) और इन्र ( शवसः पती ) बलके स्वामी ओर ( शुष्मिणा 
बलवान्‌ हो । ( नियुत्वन्ता ) नियुत नामक घोडे रखनेबाले तुम दोनों ( नः ऊतये ) हमारे रक्षणके लिए ओर ( सोम 
पीतये ) सोम पीनेके लिए ( सरथं आयातं ) एक रथसे आओ ॥ ३॥ 

४० [ साम. हिरदी भा. २] 


_ (३१४) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


१२ 3१ श्र ड १२ 3 श्र 
१६३१ अध क्षपा परिष्कृतों वाजाश्अम्ति प्र गाहसे । 
नि र] $. 8 २३ ३ १,२ 2 २ i १ र 
यदी विवस्वतो धियो हरि९हिन्वन्ति यात ॥ १॥ (ऋ. ९।९९।९ ) 
१२ © ER २ हस १ ₹ ३७१२ 
१६३२ तमस्य मजयामासे पदा य इन्द्रपातमः । 
१ रह (2900 SNR २ ३१२ 
यं गाव आसमिदघु; पुरा नूनं च दूरय! ॥ २॥ (ऋ. ९।९९।३) 
YORE 3 १ २३२२२ 
१६३३ त गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । 
3१ २ RIN ८ कद ] 7 
उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम बिभ्रती? ॥ ३॥ ६(छु)॥ 
[ धा० १४ । उ० नास्ति | स्व० ५ | ऋ. ९।९९।४ ) 
२३ २ ७ 4३. 306 8 3१ सर्‌ ४१२ 90:39 % 
१६३४ अश्वं न त्वा वाखन्त बन्द्ध्या अग्नि नमोभिः । सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ १ ॥ 


( ऋ. १।२७।। ) 
3१२ ३ २ छेन 3": 


0४09 39 श्र ३१२ ३ ३ 
१६३५ स घा न! तनु) शवसा पृथुप्रगाम। सुशेवः । मोढवा<अस्माक बभूयात्‌ ॥ २ ॥ 
( ऋ, १।२५।२ ) 


के 3 9 3 2 २३ * १ ३.) “3; '२ 3२४ 3३२३ १२ 
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१ 
१६३६ स नो दृराशासाध नि मर्याँदघायो; । पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥ ३॥ ७ (टि) ॥ 
[ घा० १३। उ० १ । स्व० ३ | ( ऋ. १।२७।३ ) 


[ १६३१ ] ( क्षपा अघ ) रात बोत जाने पर प्रातःकाल ( परिष्कृतः ) जलका मिश्रण करके शोभायमान हुआ 
हुआ सोम तैय्यार होता है, ऐसा हे सोम ! त्‌ ( वाजान्‌ अभि प्रगाहसे ) अन्नकी ओर जाता है। ( विवस््तः धियः) 
. संस्कार करनेवालोको अंगुलियां ( हरिं यातवे ) हरे रंगके सोमको कलझमें जानेके लिए ( यदि हिन्बन्ति ) र प्रेरणा 

करतो हैं, तब तू सवनमे जाता है॥ १॥ . 

[१६३२] ( अस्य ते मजेयामसि ) इस सोमके उस रसको हम छानते हे। ( यः मदः इन्द्रपातम है 
आनन्द बढानेवाला सोमरस इन्द्रके पीनेके योग्य है । ( ये सुरयः पुरा च नूनं ) जिस सोमरसको विद्वान्‌ लोग पहले भीर 
अब भी पोते हूँ। ( गावः आसभिः दघुः ) गायं अपने मुंहसे उस सोमका भक्षण करती हें॥ २॥ 

[ १६३३ ] ( पुनानं ) छाने जानेवाले सोमकी ( पुराण्या गाथया अभ्यनूपत ) पुराने स्तोत्रसे स्तुति की जातो 
है। (उत उ ) ओर ( नाम विश्वतीः घीतयः ) हबिको धारण करनेवाली अंगुलियां ( देवानां कृपन्त ) वेवोंके लिए 
सोम अर्पण करनेमे समर्थ होतो हें॥ ३ ॥ : 

[११३४ ] ( अध्वराणां खन्नाजन्तं त्वा अभि ) यज्ञोंके सम्राट्‌ तुझ अग्निको ( नमोभिः वन्द्ध्यै ) हवि 
अर्पण करके हम नमस्कार करते हैं ( वारवन्तं अश्वं न ) जिसप्रकार अयालवाले घोडेसे उस पर बैठनेवाले प्रेम करते हैं ॥ १॥ 


[ १६२५] (खः घ नः सुशेवः ) वह अग्नि हमारे द्वारा उत्तम रीतिसे सेवित होता है। ( शवसा सूचुः 
पृथुप्रगामा ) वह बलका पुत्र शीघ्र गमन करनेवाला अग्नि ( अस्माकं मीद्वान्‌ बभूयात्‌ ) हमें सुख देनेवाला हो॥२॥ 


६) जो 


ए १६३६ ] हे मग्ने ! ( विश्वायुः ) सब मनुष्योंका हिंत करनेवाला तू ( दूरात्‌ च आखात्‌ च ) इरसे और 
पाससे ( अघायोः मर्त्यात्‌ ) पापी मनुष्यासे ( नः सदै इत्‌ निपाहि ) हमारी हमेशा रक्षा कर ॥ ३॥ 


सप्तद्श अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (३१५) 


iY 


८२1 १२ 3 त ri रर्‌ ०3 9 ।२ 
१६३७ त्वामिन्द्र प्रतूर्तिष्वाभे विश्वा असि स्पृधः । 


9 २8३ १ २७३१२ ४ 9 २ 
अशञ्चस्तिहा जानता बृत्रतुरासि त्वं तूय तरुष्यतः ॥१॥ (ऋः ८९९५ ) 
२) 3 9) RSI! x २ 99२ 
१६३८ अनु ते शुष्म तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशु न मातरा । 
ह। २ 3 १२ ७ 9१२३9१ २ ३ १२ 
विश्वास्ते स्पृथ। भ्रथयन्त मन्यवे वृत्र यदिन्द्र तूवासे ॥२॥ ८ (टा) ॥ 


[ घा० १८। उ० १। ख० २ ] ( क. ८।९९।६ ) 
-॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[३] 


उ २२ 3२ १ २३२ 3 


१६२९ यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्द्धू्मि व्यवतेयत्‌ चक्राण ओपश्चं दिवि ॥१॥ (क्र. ८।१४।९) 
२ र्‌ र 
१६४० व्यउन्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । इन्द्रो यदभिनद्वलमू ॥ २॥ (ऋ ८।१४।६ ) 


रर्‌ 59 २ SUR 3) रर 3 २ 
१६४१ उद्गा आजदाङ्गराभ्य आविष्कृण्वन्गुहा सती? । अवाश्व नुनुदे वलम्‌ ॥ २ ॥ ९ (पी) ॥ 
[ धा० २०। उ० १ । ख० ४ ] ( ऋः ८।१४।८ ) 
१२ ३. २,३. १ २ 3 


१६४२ त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वीयतम्‌ | आ च्यावयस्यूतये ॥ १ ॥ ( क्र. ८६२७ ) 


[ १६२७ ] हे ( इन्द्र ) इद्ध ! तु ( प्रतूर्तेषु ) युद्ोमे ( विश्वाः स्पृधः अभि असि ) सब स्पर्धा करनवाले 
दात्रुओंको हराता है। हे ( तूर्य ) शत्रुओको शीघ्र ही दूर करनेवाले इन्द्र ! ( त्वं अ-शास्तिहा ) तू विपत्तियोंको दुर 
करनेवाला ( जनिता ) सम्पत्तियोंका उत्पादक और ( बृत्र-तूः ) शत्रुओंका नाश करनेवाला तथा ( तरुष्यतः आसि ) 
बाधा करनेवालोको दुर करनेवाला है ॥ १॥ 

[ १६३८ ] हे इसर ! ( तुरयन्तं ते शुष्मं ) शत्रुका नाश करनेवाले तेरे बल हैं। ( क्षोणी ) द्यावापृथिवी लोक 
( मातरा शिशुं न ) जिसप्रकार मातापिता अपने बच्चोंके पीछे जाते हैं, उसीप्रकार तेरे पोछे चलते हैं। हे (इन्द्र) 
इसर ! ( यत्‌ वृत्रं तूस ) जब तू वुत्रका वघ करता है, इस कारण ( ते मन्यवे ) तेरे कोधके आगे ( विश्वाः स्पृधः ) 
सब मुकाबला करनेवाले शत्रु ( ्थयन्त ) ढीले पड जाते हैं ॥ २॥ 

॥ यहाँ दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ३] तृतीयः खण्डः । 

[ १६३९ ] ( यज्ञः इन्द्रं अवर्धयत्‌ ) यज्ञ इस्द्रको बढाता है, इसका कारण ( यत्‌) यह है कि वह ( दिति 
ओपशं चक्राणः ) अस्तरिक्षमें मेघको लिटा वेता है और उसकी बरसातसे ( भूमे व्यवतैयत्‌ ) भूमिको पोषण करनेवाली 
बनाता है ॥ १॥ 

[ १६४० ] ( सोमस्य मदे ) सोमपान करके हवित होनेके बाद ( इन्द्रः ) इख ( रोचना अन्तरिक्ष ) तेजस्वी 
अन्तरिक्षको ( बि आतिरत्‌ ) विशेष तेजस्वी करता है ( यत्‌ ) क्योंकि वह ( वळे अभिनत्‌ ) बादलोंको फाडता है ॥२॥ 

[ १६४१ ] ( गुहा सतीः ) गुहामें गुप्त रखी हुईं ( गाः ) गायोंको इख ( आविष्कृण्वन्‌ ) बाहर लाता है 
और ( अंगिरोभ्यः उदाजत्‌ ) अंगरा ऋषियोंको बह वेता है, और ( बलं अर्वांचं नुनुदे ) उन गार्योको चुराकर ले 
जानेवाले बलासुरको नीचे मुंह करके भागना पडता है॥ ३॥ 

[ १६४२ ] ( खा=्खाहं) अनेक शत्रुओको हरानेबाले ( वः विश्वासु गीर्षु आयतं ) तुम्हारे सब स्तोत्रां 
बणित ( त्यं उ ) उस इन््रको ( ऊतये ) हमारे संरक्षणके लिए ( माच्यावयसि ) हारे पास भाने दे ॥ १॥ 

र 


(३१६) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्चराचिक; 
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१६४३ युष्मश्सन्तमनर्वाण सोमपामनपच्युतम्‌ । नरमत्रायेक्रतुस्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ८1९२८ ) 
ग २ ३२उ ७२ ३१ RN १२ ३ ३ TR 
१६४४ शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु बिद्दा शक्रचीषम । अवा न; पार्ये घने ॥ ३॥ १० (ता) ॥ 
[ धा० १४ | उ० १ । स्व० २ है| ५ ऋ. ८।९९।९ ) 


lS 3 । ४ २ उन्ड 8 १२७४5५ श्र १२ 5७२३ १ 
१६४५ तव त्यदिन्द्रियं चृद्दत्तव दक्षम्मुत क्रतुम्‌ । बज्र शश्चिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥ १ ॥ 
(ऋ. 01०9) 
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१६४६ तव दोरिन्द्र पोश्स्य पृथिवी वर्धति श्रवः । त्वामापः पवेतासश्च हिन्विरे ॥२॥ 
( ऋ. ८।१५।८ 
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१६४७ त्वां विष्णुबृहन्क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः । 
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त्वां श्चद्धों मदत्यनु मारुतम्‌ ॥ ३॥ ११ (ठी) ॥ 
| घा० १३। उ० २। स्व.० ४ ] ( ऋ. ८१५९ ) 
॥ इसि तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


[४] 
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१६४८ नमस्ते अप्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । अमैरभित्रमदय ॥ १॥ (क ९०९१०) 
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१६४९ कुवित्सु नो गविष्टयेऽग्न संवेषिषो रथिम्‌ । उरुकृदुरु णस्कृषि ॥ २ ॥ 


[ १६४३ ] ( युध्मं सन्तं ) युद्ध करनेवाले होनेपर भी ( अनर्वाणं ) कभी न हारनेवाले ( अनपच्युत la 
न दबनेवाले और सोम पीनेवाले ( अवार्यक्रतुं नरं ) जिसका कार्यक्रम कोई बदल नहीं सकता, ऐसे नेता इन्द्रको सहा 
लिए हम बुलाते हें॥ २॥ 

[ १६४३ ] ( ऋचीषम इन्द्र ) हे दर्शनीय इन्द्र ! ( विद्वान्‌ ) सब कुछ जानेवाला तू ( रायः आ) 
( नः पुरु शिक्ष ) हमें वह बहुत दे। ( पाये घने नः अव ) शत्रूके पाससे धन लाकर उससे हमारा संरक्षण कर ॥ रे 

[ १६४१ ] हे इन्द्र ! तेरी ( धिषणा ) बुद्धि ( तव त्यत्‌ बृहत्‌ इन्द्रियं ) तेरे उस महान्‌ बलको, ( तव दक्ष) 
तेरी दक्षताको ( उत ऋतुं ) और तेरे पराक्रमको और ( बरेण्यं बज्ने ) तेरे श्रेष्ठ वज्त्रको ( शिज्ञाति ) तीक्ष्ण करती है ॥१॥ 

[ ६६४६ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( द्योः तव पास्ये ) द्युलोक तेरे पोदषको ( पृथिवी श्रवः वर्घति ) और पृथ्वी 
तेरे यशको बढाती है । ( त्वां आपः ) तेरे पास जलप्रवाह और ( पर्वतासः च ) पर्वत (हिन्विरे ) तुझे स्वामी मानकर 
आते हें ॥ २॥ 

[ १६३७ ] हे इन्द्र ! ( बृहत्‌ क्षयः ) महान्‌ घर देनेवाला कह करके ( विष्णुः मित्रः वरुणः ) विष्णु, मित्र और 
वरुण (त्वां शुणाति ) तेरी स्तुति करते हैं। ( मारुतं शद्धः ) मरुतोका बल ( त्वां अनुमदाति ) तुझे आनन्दित करता है ॥३॥ 

॥ यहाँ तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४ ] चतुर्थः खण्डः । 

[ १६३८।] हे ( अस्ले देव ) अग्नि देव ! ( कृष्टयः ) यज्ञ करनेवाले लोग ( ओज मे ते नमः गृणन्ति ) बल प्राप्त 
करनेके लिए तुझे नमस्कार करके तेरी स्तुति करते हँ । ( अमेः अमित्रं अद्य ) अपने बलसे तू दत्रुओंका नाश कर ॥ १॥ 

[ ६६४९ ] हे ( अश्ले ) अग्ने ! ( नः गविष्टये ) हमें गाये मिलें इसलिए तू ( कुवित्‌ खु रायि संवेधिषः ) बहुत 
सारा घन हमें दे ( उसकृत्‌ ) महिमा बढानेवाला तू ( नः डर कृधि ) हमें महान्‌ कर ॥ २ ॥ 


घन लेकर 


सप्तद्श अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (३१७) . 
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१६५० मा नो अग्ने महाधने परा वग्भारभृद्यया | संवगं£ सश रयिं जय ॥ ३॥ १२ (प)॥ 
। घा० १५ | ३० १ । स्व० १ ] ( ऋ. ८।७१।१२ ) 
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१६५१ समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । सम्मद्रायेव सिन्ध॑वः ॥ १ ॥-( ऋ. ८।६।४ ) 
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१६५२ वि चिदरत्रस्य दोघछ श्विरो बिमेद्‌ वृष्णिना । वज्रेण शतपर्वणा ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।६।६ ) 
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१६५३ ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवतयत्‌ । इन्द्रश्रमेव रोदसी ॥ ३॥ १३ (तो) ॥ ` 
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१६५४ सुमन्म! वस्वी रन्ती सूनरी ॥ १ ॥ 
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१६५५ सरूप वषन्ना गहोमा भद्रा धुयावमि । ताविमा उप सर्पतः ॥ २॥ 
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२ 
१६५६ नीव शीषाणि मृदवं मध्य आपस्य तिष्ठति । शङ्गेभिदेशमिर्दिश्नन्‌ ॥ ३॥ १४ (यि)॥ 
[ धा 3 | उ० नास्ति | स्व० ३ | 
॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इत्यष्टम-प्रपाठकस्य प्रथमो ऽधः ॥ ८-१॥ 
॥ इति सप्तदशो ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


[ १६५० ] हे ( अञने ) अग्ने ! ( नः महाधने ) हमें संग्राममे (मा परावर्क्‌ ) इर मत कर। ( यथा भारभृत्‌ ) 
जिसप्रकार बोझ ढोनेवाला भार पहुंचाता है, उसीप्रकार ( संवर्ग रयिं संजय ) एकत्र किए गये धन जीत कर ला, और 
उन्हें हमें दे ॥ ३ ॥ 

[ १६५१ ] ( विश्वाः विशः रष्टयः ) सब प्रजाजन ( अस्य मन्यवे ) इस इन्द्रके क्रोधके आगे ( सं नमन्त ) 
शुक कर रहते हैं, ( समुद्राय सिन्धवः न ) समुद्रके आगे जैसे नदियां झुकती हें ॥ १॥ 

[ १६५२] ( दोधतः वृत्रस्य शिरः चित्‌ ) जगको कंपानेवाले वृत्रके सिरको ( त्रृष्णिना ) बलवान्‌ इख्नने (शात 

ईणा वज्रेण चि विभेद) संकडों घारवाले वज्त्रसे फोड डाला ॥ २॥ 

[ १६५३ ] (अस्य तत्‌ ओजः तित्विषे ) इसका वह सामथ्यं चमकने लग गया। ( यत इन्द्रः ) जिस बलसे 
इतने (उभे रोदखी) दोनों भूलोक और द्युलोकको ( चमे इव समवर्तयत्‌) चमडेके समान लपेटकर अपने आधीत 
किया है॥ ३॥ 

[ १६५४ ] हे इन्द्र ! तेरे घोड ( सुमन्मा वस्वी ) उत्तम समझदार और धनयुक्त हें, तथा वे रन्ती सूनरी) 
रमणीय और सुन्दर भी हैं ॥ १॥ 

[ १६०७ ] हे ( सरूप वृषन्‌) सुरूप ओर बलवान्‌ इन्द्र ! ( भद्रौ इमो घुर्या ) उत्तम कल्याण करनेवाले इस 
रथमें जोडेजानेबाले दोनों घोडोंको जोडकर ( अभि आगहि ) हमारे यज्ञमें आ। (तो इमो उप सर्पतः ) तेरे ये दोनों 
घोडे तेरी उत्तम सेवा करते हैं ॥ २॥ 

[ १६५६ ] हे ऋस्विजो ! ( दशभिः शंगेभिः ) दसों अंगुलियोंसे ( इव दिशन्‌) हमारे चाहे हुए धनको देता 
हुआ इन्द्र ( आपस्य मध्ये तिष्ठति ) हमारे यज्ञमें खडा हुआ है। ( शीर्षाणि नि सबुवं ) अपने मिर झुकाकर उमे 
वेखो ॥ ३॥ 

॥ यहाँ चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ शति सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


आ नफयद्धाोक्रा--._ 


कारको nnn 


(३१८) 


सप्तदश 


इस अध्यायमें इन्द्र, अग्नि, विष्णु, वायु और सोम इन 
पांच देवताओंका वर्णन है। उनमें इन्त्रका वर्णन बडा है, इस- 
लिए उमे पहले देखें--- 

इन्द्र 

१ विश्वतः जनेभ्यः परि इन्द्रं हवामहे [ १६२० ] 
“सब लोगोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ इख्रको तुम सबोंके हितके लिए 
हम बूलाते हें । 

२ अस्माकं केवलः अस्तु | १६२० ]- इन्द्र सिफ॑ हमें 
ही अधिक लाभ वेनेवाला हो । 

३ खसत्रा-दावन वृषन्‌ ! खः नः अमुं चरं अपावाधि, 
अस्मभ्यं अप्रतिप्कुतः [ १६२१ ]- हे एक साथ फल 
वेनेवाले बलवान्‌ इन्द्र ! बह तु हमारे अन्नोंको स्वीकार कर, 
हमसे बदला न ले, अपितु हमारा सहायक हो। 

४ ईशानः अप्रतिष्कुतः वृषा ओजसा कृष्टीः इयतिं 
वंसगः यूथा इच [ १६२२ |- सबोंका स्वामी, हमारे 
विरुद्ध कार्य न करनेवाला बलवान्‌ इन्द्र अपने सामश्यंसे 
उपकार करनेके लिए मनुष्योंके पास आता है, जैसे कि बेल 
झुण्डमें जाता है । 

५ हे इन्द्र ! प्रतूरतिषु विश्वाः स्पृधः अभि अलि 
[ १६३७ |- हे इन्द्र ! तू युद्वमें सब मुकाबला करनेवाले 
शात्रुओंको हराता हे। 

६ हे तूर्य! त्वं अशस्ति-हा, जनिता वृत्रतूः 
तरुष्यतः असि [ १६३७ ]- शीक्रतासे शत्रुओंको दूर 
करनेवाले हे इन्द्र ! तू बिपत्तियोंको दूर करनेवाला, सम्पत्तियों- 
का निर्माता, दात्रुओंका नाश करनेवाला बाधा डालनेवाले 
शन्रुओंको दूर करनेवाला है । 

७ तुरयन्तं ते शुष्मं | १६३८ |- दात्रुओंको नष्ट 
करनेवाले तेरे सामथ्ये हेँ। 

८ यतू चं तूर्वसि, ते मन्यवे चिश्वाः स्पृधः 
श्वथयन्त | १६३८ ]- हे इन्द्र ! जब तू वृत्रका वध करता 
हे, तब तेरे क्रोधके आगे सब स्पर्धा करनेवाले शत्रु ढीले पड़ 
जाले हें। 

९ यत्‌ बले अभिनत्‌, इन्द्र, रोचना अन्तरिक्षं चि 
आतरत्‌ | १६४० ]- इच्रनें जब बलासुरको फाडा, तब 
उसने तेजस्वी अन्तरिक्षको और अधिक तेजस्वी बनाया । 


सामवेद्रका सुबोध अनुवांद 


अध्याय 


१० गुहा सतीः गाः आविष्कृण्वन्‌ अंगिरोभ्यः 
उदाजत्‌। अर्वाचं वलं जुनुदे [१६४१] गुफामें छिपाकर 
रखी गईं गा्योको इन्द्रने निकाला और अंगिरा ऋषियोंको वे 
गायें दीं । तब उन गार्योको चुराकर ले जांनेवाले वल 
राक्षसको नीचे मुंह करके भागना पडा। 

११ सत्रासाहं वः विश्वा गीछु आयतं त्यै ऊतये 
आच्यावयसि [ १६४२ ]- अनेक शत्रुओंको एक साथ 
हरानेवाले तथा तुम्हारे सभी स्तोत्रॉमें वणित उस इन्द्रको 
अपने संरक्षणके लिए हम अपने पास बुलाते हैं । - 

१२ युध्मं सन्ते अनर्वाणं अनपच्युतं अवाथ 
नरे [१६४३]- युद्ध करनेवाले, पर कभी भी न हारनेवारे, 
किसीके भी आगे न झुकनेवाले, जिसका कार्यक्रम कोई बदर 
नहीं सकता ऐसे नेता इन्द्रको संरक्षणके लिए हुम अपन पाहु 
बुलाते हैं। 

१३ हे कचीषम इन्द्र ! विद्वान्‌ रायः आ नः प 
शिक्ष, पार्ये धने नः अच [१६४४] हे दर्शनीय इन ` 
सब जानेवाला तू धन लेकर आ और हमें बहुत सारा धन 
दे । शत्रुके पाससे धन लाकर उनसे हमारा संरक्षण कर । ) 

१४ धिषणा तच वृहत्‌ इन्द्रियं. दक्षं करते वे बट 
बज शिशाति [ १६४५ ]- तेरी बुद्धि तेरे ही |] 
दक्षता, पराक्रम और श्रेष्ठ बज्त्रको तीक्ष्ण ५४ है 

१५ दयौः तव पास्ये, पृथिवी श्रवः वर्घात bie है। 
- द्युलोक तेरे पौरषको और पृथ्वी तेरे यशको wo 

१६ वृहत्‌ क्षयः गृणाति [१६४७7 तू महान 
वेनेबाला है, इसलिए तेरी स्तुति होती है । ९ ४ 

१७ विश्वाः कृष्टयः विशः अस्य मन्यवे सं नमन्त 
| १६०१ ]- सारी प्रजाये इसके क्रोधके आगे झुकती हैं। 

१८ दोधतः बुचस्य शिरः वृष्णिना द्वातपर्वणा 
वज्रेण विभेद [१६५२] - सब जगत्को कंपानेवाले वृत्रका 
सिर इन्द्रने बलयुकत तथा हजारौं धारवाले वज्से काट डाला। 

१९ अस्य ओजः तित्विषे [ १६५३ ]- इस इसका 
सामर्थ्यं चमकने लग गया । १ 

२० सुमन्मा वस्वी रन्ती सूनरी [१६५४]- हे इख ! 
तेरे दोनों घोड़े बहुत समझदार, धनयुकत, रमणीय और 
सुंदर हे । 


[ उत्तराचिकः . 


सत्तद्श अध्याय ] 


२१ सरूप वषन्‌ ! भद्रौ इमौ घुयो, तो इमो उप- 
सरपेतः, अभि आगहि [१६५५]- हे सुरूप और बलवान्‌ 
इन्द्र ! ये उत्तम कल्याण करनेवाले दोनों घोडे रथम जोड- 
कर उत्तम प्रकारसे आगे आते हैं। उन्हें जोडकर हमारे 
यज्ञमें भा । 

२२ दशभिः शंगेभिः दिशन्‌ आपस्य मध्ये तिष्ठाति, 
शीर्षाणि नि खुद्वं [१६५६] दसौं अंगुलियोंसे धन देता 
हुआ हमारे यज्ञम इन्द्र खडा हुआ है। अपने सिर झुकाकर 
उसे देखो ! 


इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है, उससे बढकर सामर्थ्यवान्‌ दूसरा कोई 
नहीं । वह हमारी सहायता करनेवाला है। वह एक ही साथ 
शत्रुओंको हराता है। वह हमारे द्वारा दिए गए अन्नको 
स्वीकार करके हमपर प्रसन्न हो। वह कभी भी न हारनेवाला 
इन्द्र यज्ञमें हमारे बीचमें आकर बेठे। युद्धमें वह सब शन्रुओंको 
हरावे । इन्द्र सब विपत्तियोंको दूर करनेवाला, सम्पत्ति उत्पन्न 
करनेवाला और झात्रुओंको दूर करनेवाला है। 

जब इन्द्र वृत्रकों मारता है, उस समय सब शत्रु ढीले पड 
जाते हैँ । जब. वल राक्षसको उसने मारा तब अन्तरिक्षम 
महान्‌ प्रकाश पैदा हुआ । बलने गायोंको चुराकर गुफामें 
बन्द कर दिया था। इन्द्रने उस गुफाको फोडकर उन गायोंको 
बाहर निकाला तथा उन्हें अंगिरा ऋषियोंको दे दीं। 

यहं सब झत्रुओंको एकदम हराता है ऐसा वह इन्द्र है। 
उसको कोई भी नहीं हरा सकता और उसके कार्यक्रमम कोई 
भी फेर बदल नहीं कर सकता । इन्द्र शत्रुओंसे धन छीनकर 
हमें बांटता है। उसका सामर्थ्यं बल, पौसष इत्यादि सब 
सामर्थ्यं युक्त हें। सब लोग उसके आगे सिर झुकाते हेँ। वृत्रने 
सब जगत्को भयभीत किया, पर अन्तमें इन्द्रने वृत्रको मार: 
डाला । इस कारण इन्द्रका तेज सब जगह फैल गया। 

इन्द्रके दो घोडे रथमें जोडे जानेके लिए हैं। वे घोडे उत्तम 
सुशिक्षित, समझदार, चतुर और देखनेमे सुन्दर हें। उन्हें 
रथमे जोडकर वह यज्ञफे स्थान पर जाता है। 


अग्नि 


१ हविः त्वे इत्‌ हयते | १६१८ ]- हे अग्नं ! तुझमें 
हवबिद्र॑व्योंका हवन किया जाता है । 

२ देवं देवं यजामहे [ १६१८ |- प्रत्येक देवके लिए 
हम यजन करते हैं। 

३ चिइपातिः होता मन्द्रः वरेण्यः नः प्रिय; अस्तु, 
स्वयः चयं प्रियाः [१६१९।- प्रजापालक, जिसमें हवन 


सामवेद का सुबोध अनुवाद 


होता है ऐसा आनन्द देनेवाला श्रेष्ठ अग्नि हमें प्रिय हो और 
उत्तम रीतिसे अग्निको रखतेवाले हम उस अग्निके प्रिय हों । 

अग्नि “ त्रिञू-पतिः ” प्रजाओंका पालन करनेवाला 
है, उन्हें नीरोगी बनाता है। 

४ हे बलो ! चित्रः त्वं ऊत्या राधांलि नः चोदय 
[ १६२३ ]- है निवासक अग्ने ! तू विलक्षण शक्तिवाला 
है, हमारी रक्षा कर और उसके साथ धन भी हमारे पास 
भेज। 

५ हे अझे ! त्वं अस्य रायः रथीः असि [१६२३]- 
हे अग्ने ! तृइन घनोंको रथसे ले जानेवाला है। 

६ नः तुचे गाधं विदः [१६२३]- हमारे पुत्रपोत्रोंको 
प्रतिष्ठाका स्थान मिले । 

७ हे अग्ने ! त्यं अप्रयुत्वभिः अवब्धेः पर्दृभिः 
तोकं तनयं पर्षि [ १६२४]- हे अग्ने ! त्‌ अविरोधी 
भावनाओंसे युक्त ओर किसीसे न दबनेवाला अपने संरक्षणके 
साधनोंसे हमारे पुत्रपौत्रोंका पालन कर | 

८ दैव्या हेडांसि नः युयोधि [१६२४]- देवी प्रकोषों- 
को हमसे दूर कर । 

९ अदेवानि व्हरांलि च [ १३२४ |- मनुष्यों और 
राक्षसोंके क्रोधोंको भी हमसे दूर कर । 

१० अध्वराणां सम्नाजन्तं त्वा आन नमोभिः 
वन्द्ध्यै [ १६३४ ]- यज्ञके सम्राट्‌ तुझ अग्निको हविष्यान्न 
अपित करके वन्दन करते हेँ। 

११ नः सुशेवः शवसा सूनुः पृथुप्रगामा, अस्माकं 
मीह्चान्‌ भूयात्‌ [१६३५|- वह अग्नि हमारे द्वारा उत्तम 
रीतिसे सेवित होता है। बह बलका पुत्र, बहुत प्रगति करने- 
वाला हमें बहुत सुख देनेवाला. होवे । 

7२ ह अझे ! विश्वायुः दूरात्‌ आखात्‌ च अघायोः 
मर्त्यात्‌ नः सदं इत्‌ पाहि | १६३६ ]- हे अग्ने ! सब 
मनुष्योंका हित करनेवाला तू दूरके ओर पासके पापो मनुष्योंसे 
हमारी रक्षा हमेशा कर। 

१३ हे अझ्े देव | कृष्टयः ओजसे ते नमः गृणन्ति । 
अमेः अमित्रं अईय [१६४८]- हे अग्नि देव | सब प्रजाये 
बल प्राप्त करनेके लिए नमस्कार करके तेरी स्तुति करती 
हें । अपने बलसे तु शत्रुओका नाश कर । 

१४ हे अग्न ! गविष्टये कुवित्‌ सुराय संेषिषः । 
उस्क्रत्‌ | नः उरु काघि | १६४९ ]- हे अग्ने ! हमें गाय 
मिले इसलिए हमें बहुत घन दे | हे बहुत कायं करनेवाले 
अग्ने ! तु हमे महान्‌ कर। 


( ३२०). - 


१५ हे अझ ! नः महाधने मा परावर्क । संत्रगे राये 
संजय [ १६५० ]- हे अग्ने ! हमें संग्राममे दूर मत कर | 
इकट्ठे किए हुए धन जीत कर ला। 

अग्निमें हविद्रव्योंका हवन क्रतुके अनुजार किया जाता 
है, इस कारण वायु आदि देव प्रसन्न होते हैं । यह अग्नि प्रजाका 
पालन उत्तम रीतिसे करनेवाला है। अतः लोगोंको ऋतुके 
अनुसार यज्ञ करके अग्निको प्रसन्न करना चाहिए । यह अग्नि 
सब रोगबीजोंको दूर करता है और सब मनुष्योंका आरोग्य 
बढाता है। पृत्रपोत्रोंका यह कल्याण करता है। देवी, मानुषिक 
और राक्षसोंका प्रकोप यह दूर करता है । रोगादि दैवी 
प्रकोप हँ । चोरी, छूट और युद्ध आदि मानुषिक प्रकोप हैं । 
इन सभी भयोंकों अग्नि दूर करता है। और लोगोंको सुखी 

- करता है। पापी लोगोंका कष्ट वह दूर करता है। बल बढ़ाता 
है। इस कारण वह युद्धमें यद् प्राप्त करता है । 
बिष्णु 

१ हे विष्णो ! ते तत्‌ नाम कि परिचक्षि [१६२५] 
हे विष्णो ! तेरा वह नाम कितना उत्तम है। 

२ यत्‌ नाम “ शिपि-विष्टः अस्मि ” इति ववक्षे 
| १६२५ ]- जो नाम “ किरणोंसे व्याप्त है” ऐसा भाव 
दिखाता है । है 

३ पतत्‌ चपः अस्मत्‌ मा अप गृह [ १६२५] ग्रह 
रूप तु हमसे दूर मत रख । 

४ यत्‌ समिथे अन्यरूपः इत्‌ वभूव [१६२५ |- 
युद्धमें तू अन्यरूप धारण करके ही हमारी सहायता करता है। 

५ हे शिपि-विष्ट ! ते तत्‌ अर्यः वयुनानि विद्वान्‌ 
अद्य प्रशंसामि [१६२६]- हे किरणोंसे सबको व्य/पनेवाले 
बिष्णो ! तेरे उस नामका महत्व जाननेवाला विद्वान्‌ में आज 
तेरो प्रशंसा करता हूँ । | ई 

६ हे तिष्णो ! त आसः आ बषदू कृणोमि। हे 
शिपिविष्ट ! तत्‌ मे हव्यं जुषस्व ! मे सुष्टुतयः गिरः 
त्वा वर्चन्तु [१६२७]- हे विष्णो ! तेरे मुखमं मे वष ट्कार- 
पुर्वक हृषि अर्पण करता हूँ । हे प्रकाशसे {व्याप्त देव | मेरी 
हविको तु स्वीकार कर । मेरी उत्तम स्तुति तेरी महिमा 
अढाये । 

विष्णुका नाम दिपिविष्ट है । क्योंकि वह चारों ओरके 
किरणोंसे व्याप्त करता है । चारों ओर उसकी किरणें फैलती 
हैं । पर वह अपने अनेक रूपॉसे मनुष्योंका हित करता है। 
किरणोंसे व्यापनेबाला आफाशमें सूयं है, मेघोंमें विद्युत है 


- सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


[उत्तराचिक 


और पृथ्वीपर अग्नि है । इस अग्निमें हवन किया जाता है । 
उन हुवनोय पदार्थोको सूक्ष्म करके वह चारों दिशाओंमें 
फैलाता है, इस कारण चारों ओर आरोग्यका वाताबरण 
उत्पन्न होता हैं। सब लोगोंका जीवन इस कारण सुख और 
आरोग्यका जीवन होता है। 
वा यु 

१ हे वायो ! शुक्रः दिविष्टिषु ते मध्वः अग्रं अयामि 
[ १६२८ ]- हे बायो ! में निर्दोष होकर यज्ञ करता हँ । 
उस यज्ञमें तुझे सबसे प्रथम सोमरस देनेके लिए भषण 
करता हूँ । ( 

२ स्पाईंः सोमपीतये आयाहि [१६२८]- प्रशंसनीय 
तु सोम पोमेके लिए आ। क 

३ हे चायो ! इन्द्रः च एपां सोमानां पीति अथः 
[ १६२९ ]- हे वायो ! तू और इन्द्र दोनों सोम्न पीनेके 
योग्य हो। 

४ युवां इन्दवः यन्ति [१६२९]- तुम्हारे पास सोम" 
रस बहता है। की , 

५ हे वायो! इन्द्रः च शवसः पती शुष्मिणा । न 
ऊतये आयातं [ १६३० ]- हे वायो ! तू और इस दोनों 
बलके स्वामी और वोर्यबान्‌ हो । हमारी रक्षाके लिए आओ । 


1 इन्द्र दोनों 
बायकी प्रशंसा सब जगह होती है। वायु और 
wah क है प्रथम सोमरस 


देव बहुत सामथ्यंवान्‌ हैं, इसलिए उन्हें सव 2 
दिया जाता है । लगी रक्षा वायु करता है। ति 
न हों, तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता ' ध्योंका 
च्छ्वास करके ही मनुष्य जीवित रहता है । अत; मनु यको 
जीवन बायु परं अवलम्बित है । इसलिए सब यञ्चम ७: 
प्रथम स्थान दिया जाता है और उसकी पूजा प्रथम है है। 
वायु शुद्ध हो तो प्राणियोंका जीना लम्बे समयतक हो सकता 
है । अन्न और पानीकी अपेक्षा बायुकी आवश्यकता स 
होती है । यह आवश्यकता मनुष्योंकों ही नहीं अपितु सभौ 
प्राणियों और वनस्पतियोंको भी होती है। यह वायुका महत्व 
ऊपरके मंत्रॉमे उत्तम प्रकारसे दिखाया है । 


सोम 


१ विवस्वतः धियः हरिं यातवे हिन्वन्ति [१६३१] 
- संस्कार करनेवालोंकी अंगुलियां हरे रंगके सोम को कलश 


-जानेके लिए प्रेरित करती हुं। 


२ अस्य तं मर्जयामसि [ १६३२ ]- इस सोमके उस 
रसको हम शुद्ध करते हैं । 


सप्तदश अध्याय ] 


रे ये सूर्य: पुरा च नूनं गावः आसभिः दधुः 
। १६३२ ]- जिस सोमरसको विद्वान्‌ लोग जैसे पहले पीते 
थे, वेसे ही अब भो पोते हैं। गाये भो अपने मुखसे सोमका 
भक्षण करती हें। 

४ पुनानं पुराण्या गाथया अभ्यनूषत [ १६३३ ]- 
छाने जानेवाले सोमकी पुराने स्तोत्ॉसे स्तुति की जाती हे। 

५ नाम बिश्रतीः धीतयः देवानां कृपन्त [१६३३]- 
हवि धारण करनेवाली अंगुलियां देवोको सोमरस अर्पण 
करनेमें समर्थ होती हैं। 
` सोम कूटा जाता है। मंगुलियोंसे दबाकर उसका रस 
निकाला जाता है और उसका रस फलशमें भरकर रखा 
जाता है। बादमें उसमें पानी मिलाकर वह छाना जाता है। 
विद्वान्‌ लोग इस रसको पहलेके समान पोते हें। सोमरसके 
छनते समय वेदोंके स्तोत्र बडी आव।जमें बोले जाते हें । बादमें 
वह देवोंको दिया जाता है, फिर बावे यज्ञ करनेवाले भी 
सोमरस पोते हें। 


हस प्रकार सोमका वर्णन इस अध्यायमें आया है । 


eee 


सुभाषित 


१ हे सहसः यहो ! विश्वेभिः अञ्निभिः इम यक्षं 
इद्‌ घचः, चनः धाः [ १६१७ ]- हे बलके पुत्र ! सब 
अग्नियोंके साथ इस यज्ञमें भा, यह स्तुति सुन और हमें मन्न दे। 

२ य॒त्‌ चित्‌ हि शश्वता तना देवं देवं यजामहे 
हृविः त्वे इत्‌ हृयते [ १६१८ ]- जो कुछ भौ हमेशा हवि 
अर्पण करके प्रत्येक देवताका यजन हस करते हूं, वे हवन 
तुझमें किए जाते हें। 

३ विइपतिः होता मन्द्रः चरेण्यः नः प्रियः अस्तु, 
स्वझयः वयं प्रियाः [ १६१९ ]- प्रजाओँका पालक, हवन 
करनेवाला और सुखवायी ऐसा श्रेष्ठ अग्नि हमें प्रिय हो। 
तथा उत्तम रोतिसे अग्निको अपने घरमे रखनेवाले हम भी 
उसे प्रिय हों । 

४ विश्वतः जनेभ्यः परि इन्द्रे बः हवामहे, अस्माकं 
केवलः अस्तु [ १६२० ]- सब छोगोंमें श्रेष्ठ ऐसे इन्द्रको 
तुम्हारे हितके लिए हुम बुलाते हूँ, वह इख केबल हमें ही 
लाभ वेनेवाला हो । 

४१ [ साम. हिरवी भा. २ ] 


सामधेद्का छुबोध अनुबाद 
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- ५ ईशान: अप्रतिष्कुतः बुषा ओजसा कष्टी श्यति ` 
[१६२२]- वह सयका ईश्वर ओर हमारा प्रतिकार न करने- 
चाला बलवान्‌ इन्द्र अपने सामथ्यंसे अनुग्रह करनेके लिए 
मनुष्यके पास जाता है। 

. ६ हे बसो! चित्रः त्वं ऊत्या राधांसि नः चोद्य 
[ १६२३ ]- हे निवासक अग्ने ! सुन्दर ओर दर्शनीय ऐसा 
तू संरक्षणसे युक्त धन हमारी तरफ भेज । 

७ त्वं अस्य रायः रथीः असि [ १६२३ ]- तू इस 
घनको रथसे रानेवाला है। 

८ नः तुचे याघं विदः [ १६२३ ]- हमारे पुत्रोको 
प्रतिष्ठाका स्थान मिले। 

९ अभ्ने ! त्वे अप्रयुत्वभिः अदष्धैः पर्णभिः तोकं 
तनयं पर्षि [ १६२४ ]- हे अग्ने ! अविरोधी भावनाओसे 
युक्त ओर किसीके द्वारा न दबाया जानेवाला तू अपने संरक्षणके 
साधनोंसे हमारे पुत्रपौत्रोंका पालन कर । 

१० दैव्या हेडांसि नः युयोधि [ १६२४ ]- देवके 
कोषको हमसे दूर कर । 

११ अदेवानि हृरांसि च [ १६२४ ]- मनुष्यों और 
राक्षसोंके कोषको दूर कर । 

१२ हे शिपि-चिष्ट ! ते तत्‌ अर्यः वयुनानि विद्वान्‌ 
अद्य प्रशंसामि [१६२६]- हे किरणोसे व्यापनेवाले विष्णो ! 
उस तेरे नामको, श्रेष्ठ और सब कमं जाननेवाला में, आज 
प्रशंसा करता हू । 

१३ सुष्डुतयः मे गिरः त्वा वर्धन्तु [१६२७]- मेरी 
उत्तम स्तुतियां तेरी महिमा बढावें । 

१४ यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात [ १६२७ ]- तुम 
कल्याण करनेवाले साधनोंसे हमारी सदा रक्षा करो । 

१५ शवसः पती शुष्मिणा [ १६३० ]- तुम वोनों 
बरके स्वामी ओर सामर्थ्यवान्‌ हो । 

१६ नः ऊतये आयातं [ १६३० ]- हमारी रक्षाके 
लिए आओ । 

१७ शवसा सूनुः अस्माकं मीढ्वान्‌ बभूयात्‌ 
[ १६३५ ]- यह बलका पुत्र हमें सुख देनेवाला हो । 

१८ विश्वायुः दूरात्‌ च आसात्‌ च अघायोः 
मर्त्यात्‌ नः सदे इत्‌ निपाहि [१६३६]- सब मनुष्योंका 
हित करनेवाला तु दूरके ओर पासके पापी सनष्योंसे हमेशा 
हमारी रक्षा कर । 


( ३२२ ) 


| १९ हे इन्द्र ! प्रतूर्तिषु विश्वाः स्पृधः अभि असि 
[१६३७]- हे इख | तू सब युद्धोंमें सब मुकाबला करनेवाले 
शत्रुको हरा । 

२० तूर्य ! त्वं अशस्तिहा जनिता वृत्र-तूः तरुष्यतः 
असि [ १६३७ ]- हे शीघ्रतासे शत्रुओंको बूर करनेवाले 
इन्द्र ! तू विपत्तियॉको दूर करनेवाला, सम्पत्तिका उत्पन्न 
करनेवाला, शत्रुओंका विनाशक ओर बाधा डालनेवाले दात्र 
ऑको दूर करनेवाला है । 

२१ तुरयन्तं ते शुष्मं [ १६३८ ]- शत्रुओंको नष्ट 
करनेवाला तेरा बल है । 

२२ यत्‌ वृत्रै तूवोलि, ते मन्यवे विश्वाः स्पृधः 
श्षथयन्त [१६३८]- जब तू वृत्रका वध करता है, तब तेरे 
ऋषधके आगे सब मुकाबला करनेवाले शत्रु शिथिरू हो जाते हें। 

२३ इन्द्रः यत्‌ चलं अभिनत्‌ रोचना अन्तरिक्षं वि 
अतिरत्‌ [१६४०]- इन्द्रने जब वल राक्षसको फाड डाला, 
तब उसने तेजस्वी अन्तरिक्षको और अधिक तेजस्वी बनाया । 


२४ शुहा सतीः गाः आविष्कृण्चन चलं अर्वाचं 
चुनुदे [ १६४१ ]- भुहामें रखी हुई गायोको इन्द्रने बाहर 
निकाला, तब गुहामें उनको रखनेवाले बल राक्षसको नीचे 
सुंह करके भागना पड़ा । 

२५ सत्रासाहं विश्वास गीर्षु आयतं त्यं ऊतये 
आ च्यावयसि [ १६४२ ]- अनन्त दात्रुओंकों एकदम 
मारनेवाले सब स्तोत्रोंके द्वारा वणित किए गए उस इन्द्रको 
हमारे संरक्षणके लिए हमारे पास आने दे । 

२६ युध्मं सन्तं अनर्वाणं अनपच्युतं अवार्यक्रतु 
नरे [ १६४३ ]- युद्ध करने पर भो कभी भी न हारनेवाले, 
न दबनेवाले, जिसके कार्यक्रमको कोई बदल नहीं सकता ऐसे 
बीर नेता इन्द्रको हम सहायताके लिए बुलाते हैं। 

२७ हे ऋचीषम इन्द्र विद्वान्‌ रायः नः पुरुशिक्ष, 
पायें धने नः अच [ १६४४ ]- हे सुन्दर इन्द्र! सब 
जाननेवाला तू घन लेकर उसमेंसे हमें बहुत सारा दे और 
शत्रुसे, घन लाकर उससे हमारी रक्षा कर। 

२८ धिषणा त्यत्‌ बृहत्‌ इन्द्रियं तव दक्षं उत क्रतुं 

खरेण्यं वज्रे शिशाति [ १६४५ ]- तेरी बुद्धि तेरे बलको, 
तेरी दक्षताको, तेरे कार्यको और तेरे श्रेष्ठ वष्त्रको तीक्ष्ण 
करती है । 


२९ हे इन्द्र ! द्योः तव पाँस्यं पाथेवी श्रवः वर्धति 


खामवेद्का सुबोध अनुषाद 


[ उच्तराचिकः 


[ १६४६ ]- हे इन्द्र | लोक तेरे पौरुषको और पृथ्वी तेरे 
यशको बढाती है। 

३० बृहत्‌ क्षयः ग्रणाति [ १६४७ ]- बडे - बड़े घर 
देनेवालेके रूपमे तेरी स्तुति होती है । 

३१ हे अञ्ने देव! कृष्टयः ओजसे ते नमः ग्रणन्ति, 
अमैः अमित्रं अर्दय [ १६४८ ]- हे अग्नि देव | मनुष्य 
बल प्राप्त करनेके लिए तुझे नमन करके तेरी स्तुति करते 
हें, अपने बसे तू शत्रुओंका नाश कर। 

३२ हे अझे ! नः गविष्टये कुवित्‌ खु-राये सं- 
वेषिषः उरुकृत्‌ नः उरुकृधि [ १६४९ ]- हे अग्ने ! 
हमें बहुतसी गायें मिलें इसलिए तू हमें बहुत सारा घन वे। 
तु यश बढानेवाला हमें महान्‌ कर। 

३३ हे अञ्ने ! नः महाधने मा परावर्क्‌ । संवर्ग 
रायि संजय [ १६५० ]- हे अग्ने | हमें संग्राममे दुर मत 
कर। इकट्ठा करके ओर जीतकर धन ला। 
` ३४ विश्वाः विशः कृष्टयः भस्य मन्यवे सं नमन्त 
[१६५१]- सब प्रजाजन इसके क्रोधके आगे झुककर रहते हैं। 

३५ दोधतः वृत्रस्य शिरः वृष्णिना शतपर्वणा 
वज्रेण वि विभेद [ १६५२ ]- जगतूको कंपानेवाले वृत्रके 
सिरको इन्द्रने सेकडों धारवाले बस्त्रसे फोड डाला । 

३६ अस्य तत्‌ ओजः तित्विषे, यत्‌ इन्द्रः उभे 
रोदखी चरमे इव समवर्तयत्‌ [ १६५३ ]- hac 
सामर्थ्यं चमकने लग गया, जिसके बलसे इन्द्रने थु भे « 
चमडेके समान लपेट कर रख दिया । ञे 

३७ दशाभिः श्टंगेभिः इच दिशन्‌ आपस्य न्य 
तिष्ठति, शीर्षाणि निम्द॒दूवम्‌ [१६५६] - दसों अंगुरि 
हमारे चाहे हुए धनको देते हुए हमारे यज्ञमें इन्र खडा हुआ 
है । हे लोगो ! उसके आगे अपने सिरको नीचे करो। 


—osees ee 


उपमा 
१ वंसगः यूथा इव [ १६२२ ]- जते बेल शुण्डमें 
जाता है, उसीप्रकार ( वृषा ओजखा रृष्टीः इयर्ति ) 
बलवान्‌ इन्द्र अपने सामर्थ्यसे मानवी समूह - गज्ञ - में जाता है। 
२ निम्नं आपः न [ १६२९ ]- जिसप्रकार नीची 
जगहपर पानीका प्रवाह चलता है, उसीप्रकार ( युवां इन्दवः 
\यन्ति ) तुम्हारी तरफ सोमरस जाते हैं। 


सप्तदश अध्याय ] 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(३२३) | 


३ वारचन्तं अश्वं न [ १६३४ ]- जैसे अयालवाले मजदूर बोझको यथास्थान पहुंचाता है, वेसे हो ( राये ` 


घोडेसे उसपर बेठनेवाले लोग प्रेम करते हें, उसीप्रकार 
( अझ्निं नमोभिः वन्दध्यै ) अग्निको यज्ञकर्ता हवि अर्पण 
करके प्रेम करते हैं। 

४ मातरा शिशुं न [ १६३८ ]- जिसप्रकार मातायें 
अपने बच्चोंके पोछे चलतो हैं, उसोप्रकार ( क्षोणी ) द्यावा 
पृथिवो इन्त्रके अनुकूल चलते हें । 


५ यथा भारभृत्‌ [ १६५० ]- जैसे बोझ उठानेवाला 
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संजय ) तु षन जीतकर ला । 
६ समुद्राय सिन्धवः न [ १६५१ ]- जैसे समुद्रम 
नदियां नत्र होकर मिलती हें, बसे ही ( विश्वाः विज्ञः 
अस्य मन्यवे सं नमन्त ) सब प्रजाये इस इखके क्रोषके 
आगे नम्न होकर रहती हें। 
७ चर्म: इव [ १६५३ ]- चमडीके समान (उभे 


रोदसी समचतेयत्‌ ) चु ओर पृथ्वी वोनोंको इन्द्रने लपेट 


7 पाक 


ऋषिः 
(१) 

शुनःशेप आजीगतिः 
शुनःशेप आजीगतिः 

शुनःशेप आजीगतिः 
मधुच्छन्दा वैश्वा मित्रः 
मधुच्छन्वा वेश्वामित्रः 
मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः 
शंयुर्षाहिस्पत्यः ( तृणपाणिः ) 


-अंयुर्बाहेस्पत्यः ( तृणपाणिः ) 


वसिष्ठो मैत्रावरणिः 
वसिष्ठो मैत्रावरणिः 
वसिष्ठो मंत्रावरुणिः 


(२) 
वामदेवो गोतमः 
वामदेवो गोतमः 
वामदेवो गोतमः 
रेभसुन्‌ काइयपौ 
रेभसुन्‌ काइयपो 
रेभसुन्‌ काइयपौ 
शुनःशेप आजीगतिः 
शुनःशेप आजीगतिः 
शुनःशेप आजीगतिः 


कर रख दिया । 


. देवता 


वायुः 
इन्त्रवायू 


21 
पवमानः सोम? 


1) 
32. 
अग्निः 
१2 


21 


प्रयाथः=( विषमा बहती, 
समा सतोबहती ) 


११ 
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८।१४।८ 
८।९१।७ 
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<७५।१२ 
<।६।४ 
८।६१।३ 
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सामवेदका सुबोध अनुवाद 


ऋषिः 
नुमेष आंगिरसः 


नुमेष आंगिरसः 

(३) 
गोषक्त्यदवसू क्तिनों काण्वायनों 
गोषक्त्यदवसृषितनौ काण्वायनौ 
गोषुक्त्यश्वसुवितिनौ क।प्वायनौ 
शुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 
शुतकक्षः सुकक्षो बा आंगिरसः 
शुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 
विरूप आंगिरसः 
'विरूप आंगिरसः 
विरूप आंगिरसः 

(४) 
विरूप आंगिरसः 
विरूप आंगिरसः 
विरूप आंगिरसः 
वत्सः काण्वः 
बर्सः काण्वः 
वत्सः काण्यः 
शुनःशेप आजीगतिः 
शुनःशेप आजीगतिः 
शुनशेपः आजीगतिः 


[ उतक्तराचिकः 


छन्वः 
प्रगायः=( विषमा बृहती, 
समा सतोबृहती ) 


1) 


गायत्रो; 


अष्टावश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (३२५) 


ऊथा्ादशोऽध्यायः । 
अथाष्टमप्रपाठके डितीयो पछ ॥ ८-२॥ 
[१] 


( १-१९ ) १ मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधशचांगिरसः; २ श्रुतकक्ष: सुकक्षो वा आंगिरसः; ३ शुनःशेप आज्लोगतिः; 
४ शंयुर्बाहिस्पत्यः; ५ मेघातिथिः काण्वः; ६, ९ वसिष्ठो मंत्रावरणिः; ७ वाललिल्यम्‌ ( आयः काण्वः ); ८ अम्ब- 
रिषो वार्षागिरः, ऋजि३वा भारद्वाजश्च; १० विश्वमना घेयश्वः; ११ सोभरिः काण्वः; १२ सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो 
बाहँस्पत्यः, २ काश्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः; ४ अत्रि ममः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जमदग्निर्भार्गवः, 

७ बसिष्ठो मेत्रावरुणिः ); {१३ कलिः प्रागायः; १४, १७ बिइवामित्रः प्रागाथः; १५ मेध्यातिथिः काण्वः, 
१६ निध्रुविः काश्यपः; १८ भरदाजो याहंस्पत्यः॥ १-२, ४, ६-७, ९-१०, १३, १५ इन्द्रः; ३, 1१, 
१८, १९ अर्तिः; ५ विष्णुः, ५ (६) देवो या; ८, १२, १६ पवमानः सोमः; १४, १७ इस्दराग्नो ॥ १-५, 
१४, १५-१८, १९ गायत्रीः ६, ७, ९, १२, १३ प्रगाथः- ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ); 

८ अनुष्टुप्‌ १० उष्णिक्‌, ११ काकुभः प्रगाथः= ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबहती ); १५ बहती ॥ 


RR 3 1 २ 3 १२ 


१ र. 90 ३२ ७२७ १२ । 
१६५७ पन्यपन्यामेत्सातार आ धावत मद्याय । सोमं वीराय शूराय ॥ १ ॥ ( क. ८२२९ ) 


१ रह्‌ ३१२ ३ १ २ 


छ १२ १ २ 3 १ र्र्‌ 
१६५८ एह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वक्षतः सखायम्‌ । इन्द्रं गीमिर्मिवेणसम्‌ ॥२॥ ( क. ८1१२७.) 


१२ ३२ 39 रर 3२अC 3२ है. १ 33२ 
१६५९ पाता वृत्रहा सुतमा घा गमन्नारे असत्‌ | नि यमते शतमूतिः ॥३॥ १(ति)॥ 
[ घा० १४ । उ १। स्व० ३] ( ऋ. ८।२।२६ ) 
१ २ SN! 3१ २३ 9३२ रड 3 १ २ पद 
१६६० आ त्वा विश्वन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धबः | न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १ ॥ 
(क्र, ८।९२।२२ ) 


[ १ ] प्रथमः खण्डः । 
[ १६५७ ] हे ( सोतारः ) सोमरस निकालनेवाले यजमानो ! ( मद्याय वीराय ) प्रसन्न और पराक्रमी ( शूराय) 
शूर इख्के पास ( पन्यं पन्यं इत्‌ सोमं ) अत्यन्त प्रशंसनीय सोमरसको ( आ धावत ) पहुंचावो ॥ १ ॥ 


| १६५८ ] { ब्रह्मयुजा शर्मा ) शब्दोंके इशारेसे जुड़ जानेवाले, सुख देनेवाले ( हरी ) इन्द्रके वो धोडे ( इृह ) 
इस यशमें ( सखाय॑ गीर्भिः गिवेणसँ इन्द्रं ) मित्र और वाजियोंसे स्तुत्य इको ( आवक्षतः ) लेकर आवें॥ २॥ 

{ १९५९ ] ( खुतं पाता वुत्र-हा ) सोम पोनेवाला और वृत्रको मारनेवाला इन्द्र ( अस्मत्‌ आरे ) हमारे पास 
( घ आगमत्‌ ) अवशय आवे। ( शर्त ऊतिः ) सेकड़ों साधनोंसे संरक्षण करनेवाला इन ( नियमते ) शत्रुको दूर 
करता है ॥ ३॥ 


[ १६६० ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( इन्दवः त्वा भा विशन्तु ) सोमरस दुसे प्राप्त हों । ( सिन्धवः समुद्रं इष ) 


जैसे नदियां समुद्रको प्राप्त होती हें, उसीप्रकार इसको सोम प्राप्त हों । हे इख ! (त्वां न अतिरिच्यते ) तेरी अपेक्षा 
ओर कोई अधिक श्रेष्ठ नहीं है॥ १॥ 


(३२६) सामवेदका सुबोध अनुबाद [ उत्तराचिकः 


2303. २ SR 33 र्तर का क र्‌ 3१,२ ७, 

१६६१ विव्यक्थ महिना वृषन्भक्षर सोमस्य जागृवे । य इन्द्र जठरेषु ते ॥२॥ ( क्र, ८९२।२३ ) 
3 3 २.३ IR २8 Li RE: 

१६६२ अर त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌ । अर धामभ्य इन्दवः ॥३॥२ (क) ॥ 

[ धा० ११ | उ० १ ख० १ ] ( ऋ. ८।९२।२४ ) 
3 


Us २ 9 39२ २ 


१? न ८ ~ Los 3 Co अं ~ २-५ । ७1 

११६३ जराबोध तद्वितिड्ढि विशेविशे यज्ञियाय । स्तोम शरुद्राय दृशीकम्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ?।२७।१९ ) 
Ce) २ आम ५७,१०२ 3,२ 3 RE 12 

१६६४ स नो महा< अनिमानो धूमकेतुः पुरुअन्द्रः | धिये वाजाय हिन्वतु ॥२॥ (ऋ. १।२७।११ ) 
२ 8.१ २ 3 MAE १७ २ मी की ता १ २ 


3 
१६६५ स रेवा< इब विइपतिंदंव्यः केतुः शृणोतु नः । उक्यैरमिद्वहद्धानुः ॥ ३ ॥ ३ (इ) ॥ 
[ धा० ११ | 3० नास्ति | स्त्र० १ ] (क्र. १।९७।१२ ) 
उ 9 


Re 05 ॥ म 3 2 2 

१६६६ तद्वो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । शं यद्गवे न शाकिने । १ ॥ (ऋ. ६४०।२२ ) 
RS २३5 २ TSS, र्र्‌ ७ ब २ ३, २३२ ३७,१२ 

१६६७ न घा वसुर्नि यमते दानं वाजस्य गोमतः । यत्सीमुपश्रवाद्विरः ॥२॥ ( क्र. ६४१।२३ ) 
3.1 २ 35२३४ + 3 १,९२२) ६ 3 3 श्र न २७७ २0०2 

१६६८ कुवित्सस्य प्र हि वज्रं गोमन्तं दस्युहा गमत्‌ । ञ्चचीभिरप नो वरत्‌ ॥३॥ ४ ( फो )॥ 


[ घा० १५। उ २ | स्त्र० ४ ] (क्र. ६।४९।९४ ) 
॥ इति प्रथमः खण्ड; ॥ १॥ 


[ १६६१ ] हे ( वृषन्‌ जागुचे ) बलवान्‌ और जाग्रत रहनेवाले इन्द्र गी त्‌ ( सोमस्य भक्षं ) सोम पीनेके लिए ; 


( महिना विव्यक्थ ) अपनो महिमासे सर्वत्र व्याप्त होकर रहता है । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यः ते जठरेषु ) जो सोम तेरे 
वेटमें जाता है, वह महान्‌ है॥ २ ॥ 

[ १६६२ ] हे ( इृत्रहन्‌ इन्द्र ) वत्रनाशक इन्द्र ! ( सोमः ते कुक्षये अरं भवतु ) हमारे द्वारा बिए गए सोम 
तेरे पेटमं भर जाएं, ( इन्दवः चामभ्यः अरं ) सोमरस सब देवताको भरपुर हो ॥ ३ ॥ 

[ १६६३ ] हे ( जराबोध ) स्तुतिसे जाग्रत होनेवाले अग्ने ! ( विरो विशो ) प्रत्येक प्रजाजनके हितार्थ ( याशियाय ) 
यज्ञ सिद्ध करनेके लिए ( तत्‌ विविड्ढि ) उस यज्ञश्ञालामें प्रवेश कर । ( रुद्राय टशीक स्तोमं ) र्र ₹ अग्ने 
लिए सुन्दर स्तोत्र बोलो ॥ १॥ 

[ १६६४ ] । महान्‌ अनिमानः ) महान्‌ ओर न मापने योग्य ( धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः खः ) धुंवेकी ध्वजावाला 
और बहुत आनन्द देनेवाला बह अग्नि ( नः धिये चाजाय हिन्यतु ) हमें ज्ञान और अन्न प्राप्त करनेके लिए प्रेरित करे ॥२॥ 

[ १६६५ ] ( दैव्यः विदपतिः ) दिव्य प्रजापालक ( तृहद्धानुः फेलुः सः ) महान्‌ प्रकाशमान्‌ और ध्वजके 
समान वह अग्नि ( रेवान्‌ इव ) धनवान्‌ राजाके समान ( नः उक्थैः श्टणोतु ) हमारे स्तोत्र सुने ॥ ३ ॥ 

[ १६६६ |] हे स्तुति करनेवालो ! ( सुते ) सोमका रस निकालनेके बाद (.बः ) तुम ( पुरु- हुताय सत्वने ) 
बहुतोंके द्वारा प्रशंसित और बलवान्‌ ऐसे इन्द्रके लिए ( तत्‌ सचा गाय ) उन स्तोत्रोंको एक जगह बैठकर गावो। ( यत्‌ 
गये न) जिसप्रकार गायोंको घांस सुख देती है, उसीप्रकार ( दाकिने हां ) शक्तिमान्‌ इन्द्रको वे स्तोत्र आनन्ददायक 
होते हैं ॥ १ ॥ 

[ १६६७ ] ( यत्‌ खीं ) यदि बह इन्द्र ( गिरः उप श्रवत्‌ ) हमारी स्तुति सुनेगा तो( बस्नुः ) सबोंके निवासक 
इन्द्रको ! गोमतः वाजस्य दानं ) हमें गायोंसे युक्त अन्नका दान करनेसे ( न घ नियमते ) कोई भी रोक नहीं सकता ॥२॥ 

. {१६६८ ] ¦ दस्यु-हा ) शत्रुओंको मारनेवाला इन्द्र ( कुवित्सस्य ) बहुत हिसा करनेवाले असुरके ( गोमन्तं 
मेज प्रागरत्‌ ) गायोंसे भरे हुए बाडे पर अधिकार करता है, तब (हि शचीभिः ) अपनी शक्तियोंसे ( नः [ गाः] 
अचचरत्‌ ) वह हमारी गार्योको प्राप्त करके देता है ॥ ३॥ 

॥ यहाँ पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


छ # 


अष्टादश अध्याय ] साम्रवेदका सुबोध अनुवाद (३२७) 
[२]. 
१६६९ इद विष्णुर्वे चक्रमे त्रघा नि द्ध पदम्‌ । समूढमस्य पाश्सुले ॥ १ ॥ ' छ !।२२।१७ ) 
१5२) “लो ररः ३ 97२ ३5५ ग्र २७३ ५२ 39२ 
१६७० त्रीणि पदा वि चक्रमे बिष्णुगोपा अदाभ्यः | अतो धमाणि धारयन्‌ ॥ २॥ 
( 5. १।१२।१८ ) 
3 EP ONE 31918 3२ EY CY Lf ८) ३ २ 
१६७१ विष्णोः कमाणि परयत यतो त्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ३ ॥ 
( ऋ. १।२२॥!१९ ) 
१ श्र 3२ ३३ ३१२ 3 २३ २३३२ 
१६७२ तद्विष्णोः परमं पद्‌₹ सदा पञ्यन्ति रयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ।४।। (ऋः १।१९।१० ) 
१ रर EDA 3२ ३ ३ २ र SRS 
१६७२ तदिप्रासो विपन्यवो जागवा शस; समिन्धते । विष्णोयत्परमं पदम्‌ ॥॥५॥| (ऋः !।२२।२!) 


399 ३७७ ७/ ३ र २३ 9 २ 
१६७४ अतो देवा अवन्तु नो यता विष्णुर्विचक्रमे | प्रथिव्या अधि सानवि ॥ ६॥ ५ ( हू ) ॥ 
[ धा० ३३ । ३० २ । स्त्र० ६ ] ( ऋ. १।२२।१६ ) 
रर 5१२७३ २३. 


१६७५ मा पु त्वा वाघतश्च नार अस्मान्न रीरमन्‌ । 


8 ५२ 3959-२७ (8: 99 २३२ ३ १०३२ 
आरात्ताद्वा सधमादं न आ गहीह वा सन्नप श्राध ॥ १॥ (5. ७।३२।१ ) 


[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ १६१९ ] ( विष्णुः इद्‌ विचक्रमे ) विष्णुते जब इस जगमें पराक्रम किया, तब उसने ( जधा पदं निदधे ) तीन 
प्रकारसे अपने पावोंको वहां रखा । ( अस्य पांखुले समूढम्‌ ) इसके घूलियुक्त पाबोंके स्थान पर सब जगत्‌ रह रहा है ॥१॥ 

[ १६७० ] ( अ-दाभ्यः गोपाः विष्णुः ) न दबनेवाला रक्षक विष्णु ( अतः धर्माणि धारयन्‌ ) बहांसे सबके 
कर्तेव्याोंका पोषण करता हुआ ( त्रीणि पदा विचक्रमे ) अपने तीन पावोंसे सब जगत्को घेरता है॥ २ ॥ 

[ १६७१ ] हे मनुष्यो ! ( विष्णोः कर्माणि पश्यत ) विष्णुके पुरुषार्थोको देखो, ( यतः व्रतानि पस्पशे ) 
जिसके कारण सब ब्रत - कर्म चलते हें। वह बिष्णु ( इन्द्रस्य युज्यः सखा ) इन्त्रका योग्य मित्र है।॥ ३॥ 

[ १६७२ ] ( सूरयः ) विद्वान्‌ ( विष्णोः तत्‌ परमं पढ्‌ ) विष्णुके उस श्रेष्ठ स्थानको ( खदा पश्यन्ति ) 
हमेशा देखते हें। ( विधि आततं चश्चुः इव ) आकाश्में फंले हुए नेत्ररूपी सूर्यको देखनेके समान इस श्रेष्ठ स्थानको 
विद्वान्‌ लोग देखते हें॥ ४ ॥ 

[ १६७३ ] ( त्रिष्णोः तत्‌ परमं पढ्‌ ) विष्णुके उस श्रेष्ठ स्थानको ( विप्रासः जागृवांसः विपन्यवः ) शानो, 
जागृत और स्तुति करनेवाले ( यत्‌ समिन्धते ) प्रदीप्त करते हें॥ ५॥ 

[ १६७३ ] ( विष्णुः पृथिव्याः अधिसानावि ) विष्णु पृथ्वीपरके अत्यन्त उच्च स्थानमें ( यतः विचक्रमे ! 
जहांसे अपना विक्रम करता है, ( अतः ) उस स्थानसे ( देवाः नः अघन्तु ) सब देव हमारी रक्षा करें ॥ ६ ॥ 

[ १६७५] हे इख ! (त्वा ) तुस ( वाघतः च न ) स्तुति करनेवाले ( अस्मत्‌ आरे ) हमसे बर (मा नि 
रीरमन्‌ ) न रमायें। इसलिए तू ( आरासात्‌ वा ) दूर हो तो भी ( नः सधमादं आगहि ) हमारे यशके स्यानपर आ, 
भोर ( इह था सन्‌ ) यहां रहते हुए भी ( उप श्राधि ) हमारी स्तुति सुन ॥ १॥ 


सामघद्का सुबाघ अनुवाद [ उत्तराचिंकः 


र्र्‌ 3३२ छ रड़ ३ शड 3 ० २ 
॥ पु 


१६७६ इम दि त ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मक्ष आसत । 


3२३ २७५२३ 


इन्द्र काम जरितारो वद्यो रथे न पादमा दधु! ॥२॥ ६(डी)॥ 
[ थाब १३ | उ० ४ । स्त्र० ४ | ( ऋ. ७।३२।२ ) 


3. २ २९3 


१६७७ अस्तावि मन्म पूर्व्यं ब्रक्षन्द्राय धोचत । 
3२३५२ 3५२ 3 २३१ २ 
पूर्वी ऋतस्य बृहतीरनूषत स्तोतुर्मेधा असृक्षत ॥ १॥ (ऋ. ८५२७ ) 
१ २ ४१३२ 3 २ उ इन ड 1२ 
१६७८ समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं क्षोणी सम्रु र्यम्‌ । 
CN, 1२३ ॐ 3 कछ 9२ 
से स्शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः ॥२॥ ७(51)॥ 
[ था० १३। उ० २।स्व० २] ( ऋ. ८।९२।१०) 
१६ 31 २ रे १६२ ४3% 1 २ RN छ 
१६७५९ इन्द्राय साम पातवे वत्रधे .प स । नर च दक्षिणावते बीराय सद्नसद्‌ ॥ १॥ 
( क्र. ९।९८।१० ) 
= २ ॐ 33 २ ३7२ 3 २३ 17२ 
१५८० तश्सखाय; पुरूरुचं वय यूयं च सूरयः | अश्याम वाजगन्ध्य सनेम वाजस्पत्यम्‌ ॥२॥ 
( ऋ, ९।९८।१२ ) 


[ १६७६ ] हे इन्द्र | ( त सुते ) तेरे लिए सोमरस निचोडनेके बाद ( ब्रह्म-कृतः ) स्तोत्र कहनेवाले ऋत्विज 
( मधो मक्ष' न ) शहदके लिए मक्लियां जिसप्रकार एक जगह जमा होती हैं, उतीप्रकार (खचा आसते) एक जगह 
बेठते ह। ( वसूयवः जरितारः ) धनको इच्छा करनेवाले स्तोता ( कामं ) अपम इष्ट फलको ( रथे पार्दैन) जिस- 
मकार रथमें पांव रखते हैं, उसीप्रकार ( आदधुः ) धारण करते हें ॥ २॥ 


[ १६७७ ] हमने ( अस्तावि ) इन्द्रको स्तुति की, हे ऋत्विजो !- उस ( इन्द्राय ) इखके लिए ( पूर्व्य मन्म ब्रह्म 


वोचत ) पहरेके मननीय स्तोत्र कहो। तया ( पूर्वीः ऋतस्य बृहतीः अनूषत ) पहलेके यशोंके बहती छन्दमं सामगान . 


स्तोतुः मेधाः अस्वक्षत ) स्तुति करनेवालोंको ऐसी बुद्धियां दो ॥ १॥ 


[ १६७८ ] ( इन्द्रः ) इन्र ( बृहतीः रायः ) बहुत घन ( सं अधूनुत ) हमें ववे । (क्षोणीः सं ) भूमि हमें बे 
से ) सूर्यप्रकाश हमें प्राप्त हो, ( झुचयः शुक्राखः इन्द्रं खं ) शुद्ध किए गए सोम इन्द्रको प्राप्त हों । ( गवाशिरः 
सोमाः इन्द्रं अमनि दषुः ) गो दुग्घमे मिलाये गए सोमरस इन्द्रको प्रसन्न करें ॥ २ ॥ 


[ १६७९ ] हे ( सोम ) सोम ! ( बृत्रघ्ने इन्द्राय पातवे ) वृत्रको मारनेवाले इन्द्रको पीनेको देनेके लिए ( परि 
पिच्यसे ) तु कलशे भरता जाता है । ( दृक्षिणावते ) दक्षिणा देनेवाले ( वीराय ) वोर इसको देनेके लिए ( सदूना- 
सद्‌ ` यज्ञशालामें बेठनेवाले ( नरे ) नेता यरमानको प्राप्त होनेके लिए कलशमें भरा जाता है ॥ १॥ 


[ १६८० ] हे ( सखायः ) स्तुति करनेवालो ! ( यूयं खूरयः ) तुम विद्वान्‌ ( बयं च ) ओर हम ( सं पुरूरुचं 


क अयाम ) उस अति तेजस्वी श्रेष्ठ सुगन्घसे युक्त सोमको पीयें, ( याजस्पत्यं खनेम ) बल बढानेवाले सोमको 
॥ 


अष्टाद्श अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुधाद (३२९ ) 


BRS, १ २ हे३ रह 39 २ Pe 9९ 
१६८१ परि त्य हयत* हरिं बच्चु पुनन्ति वारेण । 
8 इर _ उ रख 3 १२ ७89 रह 
या दवान्‌ वश्वा< इत्‌ पारं मदेन सह गच्छति ॥३॥ ८ (हा )॥ 
[ धा० १६ । ३० नास्ति | स्र० २ ]( ऋ. ९९८७ ) 
१ हेर 359 सद्‌ CA 
१६८२ कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दघषति । 
5 RTF i RRS RC NM 
श्रद्धा इत्‌ ते मघवन्‌ पार्ये दिवि वाजी वाजं सिषासाति ॥ १॥ ( ऋः ७३९।१४ ) 
EE ३१२ 31 3000 Rs ३७१ रर 
१६८३ मघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया बसु । 
२३ १२ $२9१ २ 3 २ 
तव प्रणीती हर्यश्व सूरिभिर्विश्वा. तरेम दुरिता ॥ २॥ ९ (यि) ॥ 
[ धा० १७। उ० नास्ति । स्व० ३ ] ( ऋ. ७।२२।१५ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्ड, ॥ २॥ 
[२] 
3 003 0 1 २७४ १ २ उस ३१ र्र ४१२ 
१६८४ एदु मधोमादिन्तर४सिश्चाध्वर्यो अन्धसः । एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ॥ १ ॥ 


( ऋ. ८।९४।१६ ) 


१ २ 6 8 $ २ DS १ २ ३ १२ ३४ ३ 3 १ रे 
१६८५ इन्द्र स्थातइरीणां न किष्ट पूर्व्यस्तुतिम्‌ । उदान झवसा न भन्दना ॥२॥ 
(ऋ. ८।२४।१७ ) 


[ १६८१ ] ( हर्यतं हरिं बञ्चं त्यं ) मनोहर, दुःखहरण करनेवाले और भरणपोषण करनेवाले उस सोमको 
( वारेण परि पुनन्ति ) छलनीसे बे छानते हें। ( यः विश्वान्‌ देवान्‌ ) जो सब देवोंको (मदेन सह इत्‌ ) आनग्बके 
साथ ही ( परि गच्छति ) प्राप्त होता है॥ ३॥ 

[ १६८२] हे ( वसो इन्द्र ) निवासक इन्त्र ! ( ते त्वा ) उस तुझे ( कः आदधर्षेति ) कौन भल! घमकी वेता 
है? हे ( मघवन्‌) इख्र ! (ते श्रद्धा ) तुझपर जो भद्धा रखता है, वह ( वाजी ) बलवान्‌ हवि लेकर ( पार्ये दिषि ) 
सोमरस निकालनेके दिन ( वाजे सिषासति ) अन्नका दान करनेकी इच्छा करता है॥ १ ॥ 

[ १६८२ ] हे इन्द्र ! ( मघोनः ) घनवान्‌ ऐसे तेरे लिए (प्रिया बु ये ददति ) प्रिय घन - हवि - जो देते हें 
उन्हें ( वृत्रहत्येषु चोदय ) युद जानेका उत्साह दे। हे ( हर्यश्व ) उत्तम घोडे रखनेवाले इख | ( तव प्रणीती ) तेरी 
प्रेरणासे ( सूरिभिः ) विद्वानोंके साथ ( विश्वा दुरिता तरेम ) सब पापोंसे हम मुक्त हों ॥ ५॥ 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २] तृतीयः खण्डः। 

[ १६८४ ] हे ( अध्वयो ) अध्वर्य ! ( मधोः अन्धसः ) मीठे सोमका आनन्ददायक रस ( मदिन्तरं ) अत्यन्त 
हर्षको प्राप्त होनेवाले इस््रके पास ( आलिच ) रख । ( सदावृधः घीरः पव हि स्तवते ) अपने वलसे सदा बढते रहने. 
चार्ता वोर इन्द्र ही स्तुत होता है ॥ १॥ 

[ १६८५ ] हे ( हरीणां स्थातः इन्द्रः) घोडे पासमें रखनेवाले इख ! (ते पूर्व्य-स्तुति ) तेरी पहले की गई स्तुति 
( शवसा न किः उदानंश ) अपने बलसे दूसरा कोई भौ प्राप्त नहीं कर सकता तपा (भन्द्ना न) तेजसे भो कोई 
पा नहीं सकता ॥ २॥ ४ 

४२ [ साम, हिरवी भा. २] 


(३३०) सामवदका सुबोध अज्नुवाद [ उच्तराचिकः 


|, 5 १1 २३ A 3१२ कक Po ह 
१६८६ तं,वो वाजानां पतिमहूमहि श्रवस्यवः । अप्रायुभियंज्ञेभिवाचुषेन्यस्‌ ॥३॥ १० (क ) ॥ 
[ घा० १६ । उ० १ । स्व» १ ] ( ऋः ८।९४।१८ ) 
२ ८९३७ श्र 3१ २ च २ छ. २ 


3१ ३ ३१२ आ + 
१६८७ तं शूद्धया स्वर्णरं देवासो देवमरतिं दधन्विरे । देवत्रा हव्यमूहिषे ॥ १। ऋ ८15३ ) 
s 
च 


१६८८ 1 


PMR SER 4000 
भूतरातिं विप्र चित्रश्ञोचिषमञ्निमीडिष्व यन्तुरम्‌ । 
१ केश १ २ र २७२७ ह के 


1 रर्‌ 9 
अस्य मेघस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूब्येमू ॥ २॥ ११ (या) ॥ 


[ धघा० १७ । उ० नास्ति | स्व० २ ]( ऋ. ८।१९।२ ) 
३०४ रह १३३ 


9 3 
१६८९ आ सोम स्वानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 
२३ २ उ बनि डा डे र 3 छार? 
जनो न पुरि चम्बोिश्चद्धरिः सदो वनेषु दाध्रिषे ॥ १ ॥ (ऋ. ९।१०७।१० ) 
उरु 


१ 1 3 9 श्र 3 २ड 3 ३ २३२ 
१६९० स मामृजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीद्वांस्सप्तिन वाजयुः । 
३ २३ १२ 8 २ ३ र 8 15% 8६ नि 
अनुमाद्यः पवमानो मनीषिमिं। सोमो विप्रेमित्रक्षमिः ॥२॥ १२ (तु) ॥ 
[ घा० १४ । उ० १ । स्व० ५ ] ( ऋ, ९।१०७।११ ) 
8१२ 3१ . `रेर ३२३.१ रे १ २ 3३ 9 रर, ३३ ३२ 39 २ श्रते 
१६९१ वयमेनमिदा झोऽपीपेमेह वज्िणम्‌ । तस्मा उ अद्य सबने सुतं भरा नूनं थूषत श्रुव॥ १॥ 
i ( ऋ. ८।६६।७ ) 

[ १६८६ ] ( श्रवस्यवः ) यज्की इच्छा करनेवाले हर ( वाजानां पतिं ) बलोंके स्वामी ( अग्रायुभिः यज्ञेभिः 
वावृधेन्यं ) प्रमादरहित मनुष्योके द्वारा किये जानेवाले यज्ञोसे बढनेवाले ( चः ते ) तुम्हारे उस इन्द्रको ( अहूमहि ) हम 
सहायताके लिए बुरूाते हें ॥ ३॥ क FN, 

[ १६८७ ] ( स्वः-नरं ते गूर्धय ) स्वर्गके नेता उस अग्निको स्तुति कर। ( देवासः देवं अर त ) 
स्तुति करनेवाले ऋत्विज दिव्य धनको प्राप्त फरते हैं। हे अग्ने ! तू ( हव्यं देवत्रा ऊहिषे ) हुविको देवोंकी ओर 
पहुंचाता है ॥ १॥ 

[ १६८८ ] हे ( सोभरे विप्र ) सोभरे ऋषि ! ( विभूतराति चित्रशोखिषे ) बहुत दान देतेबाले विशेष 
प्रकाशमान्‌ ( सोम्यस्य अस्य यन्तुरं ) इस सोलयागके चालक ऐसे ( पूर्व्य अझ ) प्राचीन अग्निकी ( अध्वराय रू 
इंडिप्स ) यश करनेके लिए स्तुति कर ॥ २॥ » 

[ १६८९ ] हे ( खोम ) सोम ! ( अद्रिभिः रुवानः ) पत्थरोंसे कूटकर रस निचोडा गया ( अव्यया बाराणि 
तिर; आ ) भेडके बालोंकी छलनीसे छनकर ( हरि; चस्वोः विशत्‌ ) हरे रंगका सोम कलशे जाता है। ( पुर जनः 
न) नगरणें जिसप्रकार कोई मनुष्य जाता है, उसप्रकार यह सोम ( वनेषु सदः दक्षिण ) लकडीके पाञ्रमे अपना स्थान 
बनाता है ॥ १॥ (५ टि 

[ १६९० ] ( चाजयुः ) बल बढानेवाला ( मीढ्वान सतिः न अनुमाद्यः ) वीर्यवान्‌ घोडेके समान शस करन 
योग्य ( खः पवमानः सोमः ) वह छाना जानेवाला सोम ( मनीषिभिः मेष्यः अण्चानि तिरः ) विदानों हारा भेइके- 
बालोंकी बनो छलनीमेंसे छाना जाता हुआ ( ऋकिविभिः विप्रेभिः मासूजे ) ऋस्विज विप्रों द्वारा स्तुत ब प्रशंसित 
होता है॥ २॥ 

[ १६९१ ] ( बयं एनं वज्रिणं ) हमने इस बज्त्रधारी इन्द्रको ( इदा हाः इष्ट ) इस समय और पहिले भी इस 
यज्षमें ( अपीपेश ) सोमसे हुप्त किया, ( तश्मा ड ) उसी इन्द्रके लिए ( अद्य खबले ) आजभी इस यन्ञसें ( खुते भर ) 
सोमरस अर्पण करो । ( जून धृते आभूषत ) निइचयसे स्तोश्रवाठ सुननेके लिए बह बाँ आवे ॥ १ ॥ 


अष्ष दश अध्याय ] सामवदेका खुबोध अनुवाद ( ३३१ ) 


३१ २३२ ३२ ७ 


५२ «3 3.२ a 
१६९२ वृकश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति । 
सड 3 A उरड ७२३ २ ७१२ 8२ 
समं न स्तोमं जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया घिया ॥ २॥ १३ (खा) ॥ 
[ धा० १६। ३० २। स्व० २] ( ऋ. ८।६६।८ ) 
| 9 २ MSN £3 08 १२ Re ७ पु” 
१६९३ इन्द्राधी रोचना दिवः पारे वाजेषु भूषथ। । तद्वाँ चेति प्र चीयंमू ॥ १ ॥ (क. ३।१२।९ ) 


9 २३ १२७४२२३ १ २ 89१२ 3१ २ ७ रछ $ २ 
१६९४ इन्द्राग्नी अपसस्पयुप प्र यान्ति धीतयः । ऋतस्य पथ्या अनु ॥ २॥ ( ऋः. ३।१२।७) 

१ २ ३१ २ 9१ २ ३ १ २ 9. २8३.२8४२ 
१६९५ इन्द्राझी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च । युवोरप्तूषं हितम्‌ ॥ ३॥ १४ (क) ॥ 
[ धा० ६। उ० १। स्व० १ ] ( ऋ. १।१२।८ ) 


४२३ 3 १२ ७ १ श्र 


9 
१६९६ क ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद्‌ वया दधे । 
७ ,१ २२ ०९०३ ७ रर उ ३ त्दि १ २ 
अथ य; पुरो विमिनच्योजसा मन्दानः श्िप्प्पन्धपः ॥ १ ॥ (ऋ. ८।३२।७ ) 


३ २ ३१ २२३१ २७२ ७ 


१२ 
१६९७ दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा च रथ दधे। 


२ १ २8४२ 3१ २ १ २३ १ २ 


[$ क चे 3 ~ 
न पेष्टा नि यमदा सुत गसा मद्दा ₹शरस्योजसा ॥ २ ॥ (ऋ. ८।३३।८ ) 
[१६९२] ( अध्य वयुनेषु ) इस इन्द्रे मार्गमे ( उसमधिः वारणः बुकाइचित्‌ ) कष्ट देनेवाला ओर विघ्न 
डालनेवाला शतु भेडियेके समान कूर भी हो तो भी ( आभूषाते ) अनुकूल होकर उसको सेवा करने लगता है। ( खः 
इन्द्र )बह तु हे इन्द्र ! ( नः इमं स्तोमं जुजुषाणः ) हमारे इस स्तोत्रको स्वीकार करके ( चित्रया चिया प्र आगहि ) 
फल देनेवाली बुद्धिके साथ यहां आ ॥ २ ॥ 

[ १६९२ | हे ( इन्द्राग्नी ) इख ओर अग्ने ! ( दिवः रोचना ) चुलोकको प्रकाशित करनेवाले तुम ( घाजेषु 
परिभूषथः ) युदधमे विजय प्राप्त करके सुशोभित होते हो। ( वां तत्‌ वीयै प्र चेति ) तुम्हारा वह वीर्य इस प्रकार प्रकट 
होता है ॥ १॥ हन 

[ १६९४ ] हे ( इन्द्राप्नी ) इस और अग्ने ! ( घीतयः ) ज्ञानी लोग ( फ़्तस्य पथ्या अनु) सत्य मागंसे 
जाकर ( अपख। परि उप प्रयन्ति ) कर्मको सिद्धिको प्राप्त करते हें ॥ २ ॥ 

ज्ञानी लोग सत्यके मासे जाकर कर्मकी सिद्धि प्राप्त करते हैं। 

ए १६९५ ] हे ( इन्द्राप्नी ) इन्च और अन्ने | ( वां तविषाणि ) तुम्हारे बल और ( प्रयांसि ) ज्ञान ( सघ- 
स्थानि ) एक साथ रहते हें। ( युवोः अप्तूर्य हितं ) तुममें शो प्रतासे काम करनेका सामर्थ्य स्थापित किया गया है ॥३॥ 

[ १६९६ ] ( सुते सचा पिबन्त ई कः घेद्‌ ) सोमयज्ञमे सबके साथ बेठकर सोमरस पौनेवाछे इस हखको भला 
कौन जानता है? ( कदू बयः दुधे ) उसकी कितनो आयु है, यह भी भला कौन जानता है? ( अये यः शिप्री ) जो यह 
सिरपर शिरस्त्राण धारण करनेवाला इख हे, बह ( अन्धसः मन्दानः ) सोमरससे आनन्दित होकर ( ओजखा ) अपने 
सासथ्यंसे शत्रुके ( पुर; विभिनात्ति ) नगरोंको तोड डालता है॥ १ ॥ 

[ १६९७ ] ( खुगः वारणः दाना न ) शत्रुका शोष करनेवाले मदोन्मस हाथीके समान ( पुरुत्रा च रथं द्घे) 
अनेक यज्ञोंमें तु अपना रथ ले जाता है। ( स्वा न किः नियमत्‌ ) तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। हे इख ! ( सुते आगमः ) 


सोम यज्ञोंमें तु आ । ( नः महान्‌ ) हमारे लिए तू महान्‌ आदरणीय है, और त्‌ ( ओजला चरालि ) अपने सामर्थ्येसे 
सर्वत्र संचार करता है॥ २॥ 


र 


~ 


A 


( ३३२ ) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उच्तराचकः 
२ ७५ तरेर 800 रिड १ २ ॥ 

१६९८ य उग्रः सञ्ननि्टतः स्थिरो रणाय सस्कृत; । 
१२ I २ SR हद पु ३ 3 २ 
यदि स्तोतुमंधवा शृणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥ ३॥ १५ (द्वी) ॥ 


[ धा० ११ । उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. ८।३३।९, ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ 


डे 
१२ ३ १२ ३२8३१ । । CB [व्य ९॥६३।२५ ) 
१६९९ पवमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः । अभि विश्वानि काव्या ॥१॥ ( ऋः 
2 वह 0 =P त यु (ऋ. ९।६३।१७ ) 
१७०० पवमाना दिवस्पयन्तरिक्षादसुक्षत । प्रथिव्या अघि साना ॥२॥ ( %. ९ 


१२ 39१२ ७१1 र 3,१ २ २ ३. हि 3 २३,१२ )॥ 
१७०१ पवमानास आशवः घुम्रा असृग्रमिन्दवः । घन्तो बिश्वा अप द्विषः ॥ ३॥ १६ (फ 
[ धा० १५ । ३०२ | स्त्र १ ] ( ऋः ९।६३।१६ ) 
२७१२ ७ खि 


3 $ २४३ १२ दे 3 9 २३१२ 3 
१७०२ तोशा वृत्रहणा हुवे सजिस्वानापराजिता । इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥ १॥ (क्र २१९ ) 


१ २ ३.9 २ 3१२ . 3३१२ १ २३२३ १ २, ५) 
१७०३ प्र वाम्चन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । इन्द्रानी इष आ वृणे ॥ २॥ ( छ, १/११ 

ब प र्र ७१२३ उ १३ २) ॥ 
१७०४ इन्द्राग्नी नवतिं पुरो दासपल्तीरधूनुतम्‌ । साकमेकेन कमणा ॥३॥ १७ ( 


[ [आड | उन ताँस्ति 7110 का नास्ति । स्त्र १ ] ( ऋ. ३।! ९ र 2 
[१६९८ ] ( यः उग्रः सन्‌ ) जो उग्रवीर होनेके कारण ( अनिष्टतः ) शत्रुओंसे न हारते हुए ( स्थिरः ) थि 
रहता है, और ( रणाय संस्कृतः ) युके लिए गरस्त्रेसि भूवित हुआ रहता है ऐसा वह ( मघवा इन्द्र: ) १ और 
( यदि स्तोतुः हृवं श्टणवत्‌ ) यदि स्तोताकी प्रार्थना सुन ले तो वह ( न योषति )- दसरी तरफ जाएगा त; 
( आगमत्‌ ) यहीँ यशमें आएगा॥ ३॥ 
॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४] चतुर्थः खण्डः । 
[ १६९९ ] ( शुक्रासः इन्दवः ) स्वच्छ और चमकनेवाले ( पवमानाः सोमाः ) छाने जानेवाले ह 
( विश्वानि काव्या ) सब वेदमंत्रोकी स्तृतिके चलनेपर ( अभि असक्षत ) शुद्ध किए जाते हें ॥ १ ॥ व्याः 
[ १७०० ] ( पवमानाः ) शुद्ध होनेवाले सोमरस ( दिवः अन्तरिक्षात्‌ ) चुलोकसे भौर अन्तरिक्ष ( पृथि 
अघि सानवि ) भूमिपरके ऊचे यश स्थानमें ( पयेसृक्षत ) बहते हैं ॥ २॥ श्वाः 
[ १७०१ ] ( आशवः शुञ्जाः ) वेगवान्‌ और शुज्न ऐसे ( पवमानासः इन्दवः ) शुद्ध होनेवाले सोमरसं (थि 
दविषः अपघ्नन्तः ) सब शुको विनष्ट करते हुए ( अस्तृग्रम्‌ ) कलक्षमे जाते हैं ॥ ३॥ ता 
[ १७०२ ] ( तोशा ) शत्रुओं पर विध्न डालतेवाले, ( बुत्रहणा ) शत्रुओंका नाश करनेवाले ( साज 
अपराजिता ) शत्रुओंको जीतनेवाले और स्वयं अपराजित ऐसे ( वाजसातमा इन्द्रा हुवे ) अन्न वेनेबाले ६ 
अरिनिको में प्रार्थना करता हूँ ॥ १॥ हुँ। 
[ १७०३ ] है ( इन्व्राझी ) इख और अग्ने ! ( उक्थिनः षां अर्चन्ति ) वेबपाठी तुम्हारी अचेता करते ति 
( नीथाबिदः जरितारः ) सामगायक तुम्हारी स्तुति करते हैँ ( इषः आजृणे ) अन्न प्राप्तिके लिए में भी तुम्हारी र 
करता हूं ॥ २॥ 


i] 
[ १७०४ | है ( इन्द्राझी ) इख नौर अग्ने ! ( दाख -पत्नीः नवाते पुर; ) वासोके द्वारा रक्षित नमे तगर 


( दकेन कर्मणा साकं अधूनुत ) एक प्रयतनसे एक साथ तुमने हिला दिया ॥ ३॥ - 
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अशव्‌ गो 
शा अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( ३३३) 


१२ ३१२ 8 9२ 
१७०५ उप त्वा रण्वं प्रयस्वन RN पार 
बन डे 
: Ae च हे । अभ सतृज्महे गिर! ॥ १ ॥ (क्र, ३। १६३७) 
०६ उप च्छायामिव घृणेरगन ते 2 
२ 39 २ 29 2 319 ही म i i ps ॥ २॥ (ऋ. ६।१६।३८ ) 


७ ~ सु प्‌ ~ ७ 

१७०७ य उग्र इव शर्यहा तिग्मशृङ्गो न बश्सग; । अपने पुरो रुरोजिथ ॥ ३॥ १८ (य) ॥ 

3 ५3% JR 0 ( i be । स्व १ | ( क. ६१६३९ ) 

१७०८ ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य उयोतिषस्पातिम्‌ । अजस घममीमहे ॥ १ ॥ ( अथे, ६।१६।१ ) 

२, 35337 SS 3२ क रर ,३२ 390 RT SR 
१७०९ य इदं प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्वरुत्तिरन्‌ । करतुचुस्सुजत वी  ॥ २ ॥ 
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१७१० अग्निः प्रियेषु घामसु कामो सूतस्य मन्यस्य । सम्राउका विराजति ॥ ३॥ १९ (का)॥ 
[१० ११ । उ० १ । स्ः० १ | 


॥ इति चतुः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इत्यष्टमप्रपाठके द्वितीयोऽर्धः ॥ ८-२ ॥ 
॥ इत्यष्ठावश्नोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


[ १७०५ ] हे | सहस्क्ृत अझे ) बलसे उत्पन्न किए गए अन्ने ! ( प्रयस्वन्तः ) हवि लेकर आनेवाले हम 
( रण्वसंडशां त्वा उप ) रमणीय और दशनीय ऐसे तेरे पास रहकर ( गिरः सझुज्मह ) जपती वाणीले तेरी स्तुति 
करते हें ॥ १॥ . छै 2 
१७०६ ] है ( अग्ने ) अगते ! ( हिरण्यसंदशाः घृणेः ते ) सुवर्णके समान तेजस्वी दीलनेवाछे तेरे ( शाम ) 
आश्रयमें आकर ( वयं उप अगन्म ) हम सुख प्राप्त करें ( छायाँ इव ) जिसप्रकार कोई घूपसे आकर छायामें सुख पाता 
- है, उसीप्रकार हम भी तेरै आश्रयमें सुख प्राप्त करें ॥ २॥ 


; उग्रः इव ) जो अग्नि उम्रवीर घनुर्घारी 
[१५०७] नति हे बसे ही वह अपनी तीक्ष्ण ज्या 


शूरवीरके समान है, ( वलगः न तिम्मश्टंगः ) 
लाओंसे युक्त रहता है। है ( अझे ) अग्ने ! 


तुने शत्रके नगर तोडे हैं ॥ ३ ॥ )| 
४ ) यज्ञ करनेवाला, मनुष्योंका हित करनवाला (क्रतस्यज्योतिषः 


> 
ते र वेश्वानरं ) 
र (अजस्रं त्रम ईमहे ) निरन्तर प्रदीप्त होतेवाले अग्निको हम उपासना 


( पुरः रुरोजिथ ) 
[ १७०८ ] हे अग 
पाति ) यज्ञकी अपने ते" 
करते हैं ॥ १॥ हि 
र तको सुखी कर 
( अग्नि ( (५ ) इस जगत्‌' 
नो 1902] है, ऐसी ( प्राति पप्रथे ) जिसकी प्रसिडि है । बह ( बशी 
उत्सजते ) ऋतुओंको उर करता है ॥ २ ॥ Ps 
[ १७१ ० ] । भूतस्य भव्यस्य कामः ) उसभ ह ° राजति 
दिः ) अकेला सचाद अग्नि प्रियेषु धाम 


( पकः सम्राट्‌ अधिः 
ह + चोथा खण्ड समाप्त हुम 


के लिए ( यशस्य स्वः उत्तिरन्‌ ) यज्ञके सब 
) सबको अपने अधीन करके (ऋतून्‌ 


उत्पन्न होनेवाले जिसकी इच्छा करते हैं, ऐसा 
) प्रिय यज्ञ स्थानोंमें विराजता है॥३॥ 


(३३४) 


अष्टादश 


इस अट्ठारहवें अध्याथमें इन्द्र, अग्नि, इस्राग्नी, बिष्णु ओर 
सोम इन पांच वेबताओंका वर्णन है । इसमें इन्द्र देवताका 
विस्तृत वर्णन है-- 

इन्द्र 

१ मद्याय वीराय शूराय पन्यं सोमं आधावत 
[ १६५७ ]- प्रसन्नचित्त और पराक्रमी शूर इन्द्रके पास 
प्रशंसनीय सोम शी त्र पहुंचाओ। इख पराक्रमी और शूर है। 
सोम पीकर वह ओर अधिक पराक्रम करनेवाला हो जाता है। 

२ वृत्रहा अस्मत्‌ आरे आगमत्‌,, वातं ऊतिः 
नियमते [ १६५९ ]- वृत्रको मारनेवाला इसर हमारे पास 
आवे । सँकडों संरक्षणके साधनोंसे युक्त इनदर झत्रुओंको दूर 
करता है । 

३ हे इन्द्र ! त्वां न अतिरिच्यते [ १६६० ]- हे 
इन्द्र ! तेरी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और / कोई नहीं है। तू ही 
सबसे श्रेष्ठ है । 

४ पुरुहताय सत्वने खचा /गाय, शाकिने शं 
[ १६६६ ]- जिसे बहुतसे लोग सुहायताके लिए बुलाते हैं, 
उस रस्ववान्‌ इन्द्रके लिए एकत्र बेठकर स्तोत्रोंका गान करो। 
शक्तिमान्‌ इन्द्रके लिए वे आनन्ददायक हों । 

५ चखुः गोमतः वाजस्य दाने न घ नियमते 
[ १६६७ ]- सबोंको बसानेवाले, गाय और अन्नका दान 
करनेवाले इन्द्रको उसके दान करनेसे कोई रोक नहीं सकता। 

६ दस्युहा कुवित्सस्य गोमन्तं व्रजं प्रागमत्‌, 
शचीभिः नः [ गाः ] अपवरत्‌ [१६६८]- शत्रुको मारने- 
चाला इन्द्र बहुत हिसा करनेवाले असुरोंकी गायोंके बाडों पर 
अपना अधिकार करता है, तब अपनी शक्तिसे वह हमें गायें 
वेता है । 


७ वाघतः अस्मत्‌ आरे त्वा मा निरीरमत्‌ । नः 
सधमादं आगहि इह उप श्रधि [ १६७५ ]- बे स्तुति 
करनेवाले मनुष्य तुझे हमसे दूर न करें। तू हमारे यज्ञके 
स्थान पर आ और यहां स्तुति सुन । ५ 

< ते सुते ब्रह्मक्तः सचा आसते [ १६७६ ]- तेरे 
लिए सोमरस निकालनेके बाद स्तोत्र पाठ करनेवाले एकत्र 
सँठते हैं ओर स्तोत्र बोलते हें । 


सामवबदका खुवाध अनुवाद 


[ उत्तराचकः 


अध्याय 


९ पूर्वी: ऋतस्य बृहतीः अनूषत्‌ [१६७७]- पहलेके 
यज्ञमें बोले जाने योग्य बृहती छन्दमे सामगान करो । 

१० इन्द्रः बृहतीः रायः खं अधूचुत [१६०९] ई 
बहुत धन हमें देवे । 

११ कोणी खं [ १६७९ ]- भूमि भी हमें देवे । 

१२ गवादिरः सोमाः अमन्दिषुः [ १६७९ ]- गो" 
दुग्धमे मिलाये गए सोमरस इन्द्रको आनंद देवें । 

१३ वृ्रनने इ्द्राय पातवे परिषिच्यसे [ १६७९ 17 
वृत्रका वध करनेवाले इन्द्रको पीनेको देनेके लिए है सोम ' 

झे कलमें भरा जाता है। 5 
के १४ हे मघवन! ते श्रद्धा वाजी पार्ये दिवि वार्ज 
सिषासति [१६८२]- हे धनवान्‌ इन्द्र ! तु पर 8४० 
रखनेवाला बलवान्‌ होकर सोमरस निकालनेके बिन 
दान करनेको इच्छा करता है। 

१५ मघोनः तव प्रिया वस्नु ये ददति’ 
चोदय [ १६८३ ]- धनवान्‌ इन्द्रको प्रिय वस्तु 
युद्धमे जानेका उसका उत्साह हे इन्द्र ! तू बढा । ढुरिता 

१६ हे हर्यश्व ! तब प्रणीति सूरिभिः लि | तेरी 
तरेम [ १६८३ ]- हे उत्तम घोडे पाळतेबारे 


से गे जायें । 
रे कि पापोंसे मुत हैं 
प्रेरणासे विद्वानोंके साथ रहकर हम सब अपने बलये 


१७ खदा बुधः वीरः स्तवते [१६८४] 
बै-स्तुवि 


न्र-हत्येषु 
i दता है। 


सवा बढनेवाला वीर इन्दर प्रज्ञंसित होता हैं। 
१८ हे हरीणां स्थातः इन्द्र ! ते पू नेः 
शवसा न किः उदानंश [१६८५]- हैं wp दूसरा 
वाले इन्द्र ! तेरी पहले की गई स्तुतिको अपने न छ हि 
कोई प्राप्त नहीं कर सकता । तु ही ऐसा सामर्थ्य 
जिसकी ऐसी प्रशंसा होती है । ; यन्षेमि: 
१९ श्रवस्यवः वाजानां पति अ-प्रायुभिः थ करने: 
वावुधेन्ये व्रः ते अहूमहि [१६८६] - यशकी gt नेवाले 
बाले हुम बलके स्वामी और दोषरहित यशसे ki 
तुम्हारे उस इन्द्रको सहायताके लिए बुलाते हैं । हम 
२० चयं पनं वज्िणं इह्‌ अपीपेम [ १६९१ 17 । 
इस वज्ञघारी इन्द्रको इस यज्ञमें सोमरससे तुप्त कर 
२१ अस्य वयुनेषु उरामथिः वारणः वृकः 


4 


अश्टाढ्दा अध्याय ] 


आभूषति [ १६९२ ]- इस इद्धके त्यमे कष्ट देनेबाला 
और प्रतिबंध करनेवाला शत्रु भले ही भेडियेके समान कूर 
हो तो भी वह उसके अनुकूल होकर सुशोभित होने लगता है। 

२२ झिप्री अन्धसः मन्दानः ओजसा पुरः विभिः 
जत्ति [ १६९६ ]- इन्द्र सोमपानसे आनन्दित होकर अपने 
सामर्थ्यसे झत्रुके नगरोंको तोडता है। 

२३ पुरुत्रा रथं दधे, त्वा न किः नियमत्‌ [१६९७] 
हे इख ! तू अपना रथ आगे चला । तुझे कोई भी रोक नहीं 
सकता । 

२४ हे वसो इन्द्र ! 
हे निवासक इन्द्र ! तुझे भय दिखाने 

२५ यः उग्रः सन्‌ अनिष्टतः, स्पिरः रणाय संस्कृत: 
मघवा इन्द्रः यदि स्तोतुः हवं श्टणवत्‌, न याषातिः 
आगमत्‌ [ १६९८ ]- जो उग्रबीर होनेके कारण कभी भी 
नहीं हारता, युद्धभूमिं पर स्थिर रहकर युद्ध करमेके लिए 
तैथ्यार रहता है) वह धनवान्‌ इन यदि स्तुति करनेवालेकी 
प्रार्थना सुन ले, तो दूसरी तरफ जायेगा ही नहीं, निश्चयसे 
यहीँ यज्ञमें आएगा । 

२६ ब्रह्मययुजा शाग्मा ह 
तः [ १६५८ ]- शब्द कहते 
देनेवाले इखके घोडे यहां यज्ञम 
इन्द्रको लेकर आते हैं । 

इन्द्र हमेशा आनन्दित, 
पास संरक्षणके अनेक साधन 
कोई नहीं । वह जब धनादिका 


रोक नहीं रकता । गायें चुरानेव व 
को ट 
गायें वापिस प्राप्त करता है | फिर उत गाय भक्तोंमे ब 


देता है। इस इस्रके रास्ते पर चलनेवा 

हो जाते हैं | सब लोग ईसं इसको [अपनी सहायताके लिए 
बुलाते हैं, और वह इद 
इतना बलवात्‌ है कि एक ही आक्रमणसे हात्रुके सं 
तोडक्कर बिजयी होकर वशस्वी होता 
` हारा प्रशसित होते योग्य है। 

अग्नि 


! विशो विश hs 


त्वा कः आदघर्षति [१६८२]- 
में भला कौन समर्थ है ? 


री इह सखायं इन्द्रं आवः 
ही जुड जानेवाले और सुख 
मित्र और स्तुतिके योग्य 


उत्साहित और शूरवीर है। उसके 
हैं, उसके समान शूरवीर दूसरा 
है तब उसे कोई 


१ हे जराबोध 


तत्‌ विविड्ढि [ १६९ ] र 8: यज्ञ किया जाता है 


अग्ने ! प्रत्येक मनुष्यके हित | 
उसे सिद्ध करनेके लिए तु यशि 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(३३५) 


५ यज्ञश्ञालामं अग्ति जलाकर उसमें विशेष वस्तुर्ओका हवन 
किया जाता है और उस यज्ञसे सब मनुष्योका कल्याण होता है। 
_ २ महान्‌ अनिमानः धूमकेतुः पुरुश्चम्द्रः खः नः 
धिये वाजाय हिन्वतु [१६६४]- महान्‌ इसीलिए मापनेके 
अयोग्य, धुवां ही ध्वज है जिसका ऐसा बहुत आनन्द देनेवाला 
वह अग्नि हमें ज्ञान, बल ओर अन्नकी प्राप्तिके लिए प्रेरणा 
देवे । उस रास्तेसे हमें ले जाए कि जिस मागंसे हमें ज्ञान 
और बल प्राप्त हो । 

३ दैव्यः विश्पतिः बृहद्‌ भानुः सः रेवान्‌ इव नः 
उक्येः श्रणोतु [ १६६५ ]- यह दिष्य शक्तिसे युक्त 
प्रजाका पालन करनेवाला, महान्‌ तेजस्वी वह अग्नि धनवान्‌ 
राजाके समान हमारे स्तोत्र सुने। अरिनमे दिव्य शक्ति है। 
अग्निम जो यज्ञ होता है, उससे प्रजा नीरोगी होती है, और 
रोगोंसे रक्षा होती है। ऐसी यह अग्नि हमारी स्तुतिफे 
स्तोत्र सुने । 

४ विभूतराति चित्रशोचिषं पूर्व्य आम अध्वराय 
इंडिष्व [ १६८८ ]- बहुत दात देनेव।ले, विशेष प्रकाशमान्‌ 
प्राचीन अग्तिकी यज्ञ करनेके लिए स्तुति कर । 

५ हे सहस्कृत अग्ने ! प्रयस्वन्तः रण्वसंदृशं त्वा 
उप गिरा सझुउ्महे [१७०५]- हे बलसे उत्पन्न होनेवाले 
अग्ने ! अन्न लेकर आनेवाले हम रमणीय दीखनेवाछे तेरे 
पास आक्र अपनी याणीसे तेरी कुति करते हें। ७. 

६ हे अन्ने ! हिरण्यसंदशः घृणेः ते शर्म, छायां 
इब वयं उप अगन्म [ १७०६ ]~ है अग्ने | सोतेके समान 
तेजस्वी दीखनेवाछे तेरे आश्रयमें आकर, जैसे कोई धूपसे 
आकर छायामें सुख प्राप्त करता हे, उसीप्रकार हेम सुख 


प्राप्त करें । ! 
७ यः उग्रः शव, वंसगः न तिम्मश्टेग), पुरः 
अग्नि महान्‌ धवुर्धारीके समान 


तरोजिय १७०७ नक र 
दीर है, वेगवान्‌ तेज सौंगोंवाले बेलके समान भयंकर वह 


अग्नि शत्रुओंके तगरोंको तोडता है। 

८ ऋतावानं वैश्वानरं, ऋतस्य ज्योतिषः पति 
अज्ञज्नं घमे इमहे [१७०८]- सत्य - यज्ञ" मार्गसे जानेवाला 
सब मनुष्योंका हित करनेवाला, यज्ञके तेजसे रक्षा करनेवाला, 
अग्नि है।उस ब्राषारहित प्रदीप्त अग्निकी हस आराधना 


करते हैं। 
९ यः इदं यशर 
बशी तून, उत्सृजते 


य स्वः उत्तिरन्‌, प्रति पप्रथे, 
[३७०९]- जो अग्नि इस जगतको 


(३३६) 


सुखी करनेके लिए यज्ञकै सब विध्नोंको दूर करता है, ऐसी 
उसकी प्रसिद्धि हे। वह सबको अपने आधीन करके ऋतुओंको' 
उत्पन्न करता हे और उसके कारण सबको सुख देता है। 

१० भूतस्य भव्यस्य कामः समाट्‌ पकः आग्निः 
प्रियेषु धामखु विराजाति [ १७१० ]- पृहलेके तथा आगे 
होनेवाले जिसको इच्छा करते हें ऐसा अकेला ही सम्राट्‌ 
अग्नि अपने यज्ञके प्रिय स्थान - यज्ञकुण्ड- में विराजमान 
होता हे। 

अग्निका ऐसा बर्णन इस अध्यायमें हें। अग्निर्मे योग्य 
पदार्थोंका हवन करनेसे सब लोग रोगरहित होकर सुखी होते हें 

इन्द्र और अग्नि 

१ हे इन्द्राझी ! दिवः रोचना वाजेषु परिभूषथः, 
वां तत्‌ वीर्ये प्रचोति [ १६९३ ] हे इन्द्र और अग्ने! 
चुलोकको प्रकाशित करनेवाले तुम युद्धमे विजय प्राप्त करके 
सुशोभित होते हो, तुम्हारा सामर्थ्य ऐसे प्रकट होता हे। 

२ हे इन्द्राझी ! वां तबिषाणि प्रयांखि सधस्थानि 
युवा अप्तूर्य हितम्‌ [ १६९५ ]- हे इद्ध ओर अग्ने ! 
तुम्हारे बल और ज्ञान एक साथ रहते हैं। तुममें शीघ्तासे 
कार्य करनेका साम्यं हे। 

३ तोशा, ब्रत्रहणा, सजित्वाना, अपराजिता 
वाज शतमा इन्द्राझी हुवे [ १७०२ ]- शन्रुओंको बाधा 
पहुंचानेवाले, शत्रुओको मारनेवाले, विजयी, पराजित न 
होनेवाले, अन्नका दान करनेवाले इन्द्र और अग्नि हैं, उनको 
अपनी सहायताके लिए में बुलाता हें । 


४ इन्द्राझी ! दासपत्नीः नवति पुरः पकेन कर्मणा 
साकं अधूनुतम्‌ [ १७०४ ]- हे इन्द्र और अग्ने ! वासोंके 
दारा रक्षित नब्बे नगरोंको एक ही आक्रमणसे तुमने 
हिला दिया । 

इस प्रकार इसर और अग्निकी शुरवीरता और पराक्रमका 
वर्णेन इस अध्यायमें हँ। ये शूर कुशलतासे युद्ध करनेवाले, 
कभी भो न हारनेबाले होनेके कारणु हमेशा विजयो ही 
रहते हें । 

विष्णु 

१ विष्णुः इद विचक्रमे [ १६६९ ]- विष्णुका यह 

पराक्रम है । 


२ अदाभ्यः गोपाः विष्णुः, धर्माणि घारयन्‌, 
णि पदा विचक्रमे [ १६७० ]- न दमनेवाला, सबका 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तरार्खिकः 


संरक्षण करनेवाला विष्णु, सब धर्म - कतंव्यका पालन करके 
अपने तीन पावोंसे सब जगत्‌ व्यापता है। 

३ विष्णोः कमीणि पद्यत, यतः बतानि पस्पशे, 
इन्द्रस्य युज्यः सखा [ १६७१ ]- विष्णुके पराक्रमके 
दर्शन करो, जिसके कारण सबके काम उत्तम रीतिसे चरते 
हैं। यह विष्णु उत्तम मित्र है। 

इस््र और विष्णु ये दो देव हें। विष्णु यह उपेख है । hs 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उसीप्रकार ये “ इख्न भर 
उपेन्द्र ” हैं । | 

४ सूरयः विष्णोः तत्‌ परमं पदं, दिवि आ 
चक्षुः शव, सदा पश्यन्ति [१६७२]- ज्ञानी लोग नि 
उस परम पदको, द्युलोकमे जगत्‌की आंख सुर्यको वैखन 
समान, देखते हँ । है 

५ विष्णोः तत्‌ परमं पद विप्रासः विपन्यवः जाण 
वांखः समिन्धते { १६७३ ]- विष्णुके उस परम 
ज्ञानी और जागृत लोग प्रदीप्त करके स्वयं देखते हैं । 

६ विष्णुः पृथिव्या अघि सानवि, यतः hs i 
अत देवाः नः अवन्तु [ १६७४ ] विष्णु पृ के 
स्थान पर जहांसे वह पराक्रम करता रहता है 
स्थानसे सब देव हमारी रक्षा करें! Pes 

विष्णु “ उपेन्द्र ” ( उप-इन्द्र ) है, वह ब दूह 
यता करता है। अध्यक्ष उपाध्यक्षके समान ४ का पराक्रम 
दूसरेकी सहायता करते हैं । सर्वत्र बिइवमे विष्णुरे, 
दीखता है । ज्ञानी मनुष्य इसके पराक्रमकों 
इसके पराक्रमको देखें और स्वयं भी पराक्रमी ब 

सोम RA 

१ हे सखायः ! यूयं सूरयः वयं चे रो 
वाजगंध्यं अझ्याम, वाज स्पत्यं सनेम [१६८०] है 
! तुम विद्वान्‌ और हम मिलकर उस बहुत च नेवाले 
तथा उत्तम सुंगन्धसे युक्त सोमको पीवें, बल 
सोमको पीवें। $ 

२ हर्यतं हरि बच्चे त्य चारेण परि घुलेल्ति। छ, 
विश्वान्‌ देवान्‌ गच्छाति [ १६८१ ]- मनोहर, इ सनीले 
करनेवाले, भरण पोषण करनेवाले उस सोमकी छ । 
छानते हैं। उसके बाद वह सोम देवोंकी ओर जाता टु, hs: 

३ अद्रिभिः स्वानः अव्यया वाराणि ४ i 
हरिः चम्वोः चिशत्‌ वनेषु सदः दधिषे | १९९ 
पत्थरोंसे कूटकर मिचोड़ा गया रस भेंडके बालोंकी छ 


नें । 


अष्टादृश अध्याय ] 


छाना जाता है । वह हरे रंगका सोमरस कलशमें उतरता है। 
लकडीके बर्तनमे अपना स्थान बनाता है। 

४ वाजयुः मौढ्वान्‌ पवमानः सोमः मेष्यः अब्यानि 
तिरः विप्रेभिः मासूजे [१६९०]- बल बढानेवाला, वीर्य 
बढ।नेवाला, घोडेके समान प्रेम करनेके योग्य, ऐसा वह छाना 
जानेवाला सोम भेडके बालोंकी छलनीसे छाना जाता है, तथा 
ज्ञानियों द्वारा प्रशंसित होता है । 

५ शुक्रासः इन्दवः पवमानाः सोमाः विश्वानि 

- काव्या अभिं असृक्षत | १६९९ ]- स्वच्छ और चसकने- 
बाले छाने जानेवाले सोमरस वेवमंत्रों द्वारा प्रशंसित होते 
हुए शुद्ध किए जाते हैं । 

६ पवमानाः दिवः प्रथिव्याः अघि सानवि पर्य- 
स्टक्षत [१७००]- शुद्ध होनेवाला सोमरस द्युलोकसे पृथ्वीके 
ऊंचे भागमें तेय्यार किया जाता है। 

७ आइावः शुश्राः पवमानास; इन्द्ष' विश्वाः द्विषः 
अपप्ठन्तः अस्रग्रम्‌ [ १७०१.]- वेगवान्‌, थुन्न और शुद्ध 

होनेवाले सोमरस सब शात्रुओंको नष्ट करते हुए कलशे 
-जाते हैं । ४ 
सोमलता पत्यरोसे कूटी जाती है ॥ बादम उसका रस 
निकाला जाता है, फिर उसमें पानी मिलाकर भेडके बालोंकी 
छलनीसे छाना जाता है । यह छाना गया सोमरस कलशमं 
भरकर. रखते हैं इस समय वेदपाठ उच्च स्वरसे किया जाता 
है । यह सोम हिम पर्वत पर ऊंचाई पर होता है । वहांसे वह 
यज्ञ करनेके स्थान पर लाया जाता है, और उससे रसकैंया 
किया जाता है। छानकर इस रसके त॑य्यार होनेके Fi म 
देवोके लिए अपित किया जाता है, फिर यज्ञ हक स् क 
इस सोमरसको पीते हैं । इसके पीतेसे शरीरमें i कत 
है और मनका उत्साह बढता है, तथा सब शत्रुओंकों हरा' 
सामर्थ्य सनके अन्दर पैवा होता है । 


- पन 


सुभाषित 
न्यं सोमं आधावत [ १६५०" 


पहुँचामी । 
सोमरस पहुंचा तरव 
जुड 


१ वीराय दूराय प 
-शूरवीर इख्को प्रशंसनीय 
२ ब्रह्मयुज्ञा शाग्मा हरी ईद 
इन्द्रं आवक्षतः [ १६५८ ]- ॐ 
जानेवाले, सुखदायी दो घोडे इस यज्ञम 
इखको लेकर आवें। 
४३ [ साम, हि भा. ३ 1 


सखाय 


सामवेदेका सुबोध अनुवाद 


(३३७) 


३ शतं ऊतिः वृत्रहा नियमते [ १६५९ ]- सेंकडों 
साधनोंसे संरक्षण करनेवाला, वृत्रका वघ करनेवाला इन्द्र 
शत्रुको दूर करता है। 

8 त्वां न अतिरिच्यते [ १६६० ]- हे इन्द्र ! तेरी 
अपेक्षा. और कोई श्रेष्ठ नहीं । 

५ हे वृषन्‌ जागृवे ! महिना विव्यक्थ [ १६६१ | 
हे बलवान्‌ और जागृत रहुनेबाले | तु अपने महत्वसे सबको 
व्यापता है। 

६ हे जराबोध | विश विरो रुद्राय दुशीऊ [१६६३] 
-हे जागृत रहकर सबको जाननेवाले अग्ने ! प्रत्येक मनुष्यके 
हित करनेवाले रुद्र देवताके लिए सुन्दर स्तोत्र घोलें। 

७ नः धिये ब्राजाय हिन्वतु [ १६६४ ]- हमें बुद्धि 
बढाने व अन्न प्राप्त करनेके लिए:प्रेरित कर | 

८ दैव्यः विइपतिः बृहद्भानुः केतुः सः रेवान्‌ इव 
न्तः उक्थैः श्टणोतु [ १६६५ ]- दिव्य प्रजापालक महान्‌ 
प्रकाशमान्‌ और ध्वजाके समान शोभित होनेवाला धनवान 
अग्नि राजाके समान हमारे स्तोत्र सुने । 

९ पुरुहताय सत्वने तत्‌ सचा गाय, तत्‌ ञाकिने 
झां [ १६६६ ]- बहुत लोगःजिसे. सहायताके लिए बुलाते 
हें, उस बलवान्‌ इद्धके लिए स्तोत्र एक जगह बेठकर गावो, 
उससे शक्तिमान्‌ इन्द्रको आनन्द मिलता है। 

१० वसुः गोमतः वाजस्य दानं न घ नियमते 
[१६६७|- सबको बसानेवाछे इन्द्रको गायके इुधसे होनेवाले 
अन्नके/दान करनेसे कोई रोक नहीं सकता। 

११ दस्यु-हा कुवित्सस्य गोमन्तं बजं प्रा गमत्‌, 
हि शचीभिः नः [ गाः ] अपवरत्‌ [1६६८] -शन्रुओंको 
मारनेवाल। इन्द्र जब बहुत हिंसा करनेवाले असुरोंकी गायोंसे 
भरे हुए बाडेपर अपना अधिकार करता है, तब वह अपतो 
शक्तिसे हमारी गायोंको दूंढकर हमें देता है । 

१२ विष्णुः इदं विचक्रमे [ १६६९ ]- विष्णुते यहां 


पराक्रम किंया। 
१३ अदाभ्यः 
विचक्रमे [ १६७० 
करने योग्य कर्मका 
पर आक्रमण करता है। % 
१४ विष्णोः कर्माणि पश्यत, यतः बताने पस्पशे 
इन्द्रस्य युज्यः स खा [1६७१] विष्णुके कामोंको देखो! 
जिसके कारण सबके कार्य उत्तम रीतिसे चलते हैं । यह विष्ण 
इन्द्रका योग्य मित्र है 


गोपाः विष्णुः धर्माणि धारयन्‌ पदा 
]- न दबनेवाला संरक्षक विष्णु सबके 
पोषण करता हुआ अपने पांउसे सब जगत्‌ 


(३३८) 


१५ सूरयः विष्णोः तत्‌ परमं पदे, दिविं आततं 
श्नुः इच, सदा पद्यान्ति [१६७२]- ज्ञानी लोग विष्णुके 
उस श्रेष्ठ स्थानको, जिसप्रकार आकाशमें प्रकाशको फंलाने- 
वाले विश्वके नेत्ररूपी सूर्यको लोग देखते हें, उसीप्रकार 
हमेशा देखते हँ। 

रदे विष्णोः तत्‌ परमं पदं विप्रासः जाग्रवांसः 
विपन्यवः यत्‌ समिन्धते [ १६७३ ]- विष्णुके उस श्रेष्ठ 
स्थानको ज्ञानी जाग्रत रहकर स्तुति करनेवाले प्रदीप्त 
करते हैं । , 

१७ हे इन्द्रः ! वाघतः त्वा” अस्मत्‌ आरे मा 
निरीरमन्‌ [ १६७५ ]- हे इख ! स्तुति करनेवाले मनुष्य 
तुझे हमसे दूर ले जाकर आनन्दित न करें। 

१८ आरात्तात्‌ नः सधमादं आगाह [ १६७५ ]- 
भले ही तू दूर हो फिर भी बहांसे हमारे यज्ञमें आ। 

१९ इह सन्‌ उपश्रुधि [१६७५]- यहाँ रहकर हमारी 
स्तुति सुन। 

२० इन्द्रः वृहतीः रायः सं अधूनुत [ १६७८ ]- 
इन्द्र बहुत सारा धन हमें देवे। 

२१ इन्द्रः क्षोणीः खं अधूनुत [ १६७८ ]- इन्द्र 
हमें भूमि देवे। 

२२ वृत्र-हत्येषु चोदय [ १६८३ ]- अपने भक्तोंको 
त्रुके वधको प्रेरणा कर । 

२३ हे हर्यश्व ! तव प्रणीती सूरिभिः विश्वा दुश्ति 
तरेम [ १६८३ ]- हे उत्तम घोडे रखनेवाले इन्द्र ! तेरी 
प्रेरणासे विद्वानोंके साथ हम सब पापोंसे मुक्त हों । 

२४ हे हरीणां स्थातः इन्द्र ! ते पूर्व्यस्तुतिं शवसा 
न किः उदानंश, अन्दना न [ १६८५ ]- हे घोडे रखने- 
वाले इन्द्र तेरी स्तुतिको अपने बलसे कोई प्राप्त नहीं कर 
सकता । 

२५ अस्य वयुनेषु उरामथिः चारणः वृकश्चित्‌ 
आभूषति [ १६९२ ]- इस इन्द्रके मागमें कष्ट देनेवाला 
और विघ्न डालनेवाला कोई कूर भी हुआ तो वह भी इसके 
अनुकूल होकर इसकी सेवा करने लगता है । 

२६ हे इन्ढ ! चिश्रया घिया प्र आगहि [१६९२]- 
हे इन्द्र ! अपनी उत्तम बुद्धिके साथ तू यहां आ। 

२७ हे इम्द्राझी ! दिवः रोचना वाजेषु परि भूषथः 
वीर्ये तत्‌ प्रचेति [१६९३]- हे इन्द्र और अग्ने ! शुलोकको 
प्रकाशित करनेवाले तुम युद्धम विजयी होकर शोभित होते 
हो । तुम्हारा सामथ्यं इस प्रकार प्रकट होता है। 
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[ उत्तरार्चिकः 


२८ धीतयः ऋतस्य पथ्या अनु अपखः परि उप 
प्रयान्ति [१६९४ - ज्ञानी सत्य मार्गसे जाकर कर्मकी सिद्धि- 
को प्राप्त करते हैं । 

२९ चां तविषाणि प्रयांसि सधस्थानि, युवोः 
अप्र्तूर्य हितम्‌ [ १६९५ ]- तुम्हारे बल और शान एक 
साथ रहते हें । तुममें शीघ्रतासे कार्यको समाप्त रनको 
सोमर्थ्य है । , 

३० यः शिप्री ओजसा पुरः विभिनत्ति [१९९६ 
जो इन्द्र अपने सामर्थ्ये शत्रुके नगरोंको तोडता है । 

३१ त्वा न किः नियमत्‌ [ १६९७ ]- तुझे को 
रोक नहीं सकता । | 

३२ नः महान्‌ आजला चरसि [ १६९७ | 
लिए तु :हान्‌ है, और अपने सामथ्यंसे तू स 
विचरता है । "_ 

३३ यः उग्रः सन्‌ अनिष्टतः स्थिरः रणाय संस्कृत 
[१६९८ ]- जो उग्रवीर है, और न हारता हुआ युद्ध 
स्थिर रहता है और युद्धके लिए सवा गैय्यार रहता है। 

३४ आशवः विश्वाः छिपा अपन्नस्तः [ १७९) 
वेगवान्‌ वीर सब शत्रुओंका' नाश करते हें। मे 

३५ तोशा वृत्रहणा सजित्वाना मुपा 
सातमा इन्द्राझी हुवे [ १७०२ ]- झत्रुओंक म 
वाले, वृत्रको सारनेवाळे, इत्रुओंको जौततेबाल  ह। 
जित, अन्न देनेवाले इन्द्र और अग्निको में iss लिए में 

३६ इषः आवृणे [ १७०३ ]- अन्न प्राप्ति 
उनकी स्तुति करता हूँ। 


ईभी 


छ हुमारे 
ब्र जगर्हे 


1 वाजः 


अपर 


पकेनं 


~ लि पुरः 
३७ हे इन्द्राञ्नी ! दासपत्नीः नवति ॐ के! . 


७, न्द्र 
कर्मणा साकं अधून तम्‌ [१७०४]- है be आक्रमणले ही 


दासोंके द्वारा रक्षित नब्बे नगरोंको तुमने 
नष्ट कर दिया। रे 

३८ हेअन्ने ! पुरः रुरोजिथ | १७०३ 77 
तूने शत्रुओंके नगरोंको तोडा । 

३९ ऋतावानं वेश्वानरं ऋतस्य 
अजस््नं घमे ईमहे [१७०८]- यज्ञ करनेवाले, 
कल्याण करनेवाले, यज्ञकी तेजसे रक्षा करनेवाले आरती 
बाधा नहीं पहुंचा सकता ऐसे प्रज्वलित अग्निकी हस 


करते हें । ] 
थे [१७०% 
४० यः दं यज्ञस्य स्वः उत्तिरन्‌ प्रति पश्र 


हे झगे ! 


ज्योतिषः 
वाले, संब छे नई 


ह 


अष्टांदश अध्याय ] 


- जो यज्ञके स्वत्वका रक्षण करता है, यशके विध्नोंको दूर 
करता है, ऐसा वह अग्नि प्रसिद्ध है । 

४१ भूतस्य भव्यस्य कामः एकः सन्नाद्‌ अग्निः 
प्रियेषु धामखु विशजति.[१७१०)- पूर्व उत्पन्न हुए और 
आगे होनेवाले,जिसकी इच्छा करते हैं, ऐसा अद्वितीय सम्राट्‌ 
अग्नि अपने प्रिय ऐसे यज्ञके स्थानमें विराजता हैँ। 


a 


उपमा 


१ सिन्धवः समुद्रं इव | १६६० 
समुद्रम मिलती हैं, ( इष्द्‌वः त्वा आविशन्तु ) 
सोमरस हे इन्द्र ! तुझमें प्रविष्ट हों। 

२ रेवान्‌ इव [ १६६५ ]- पतवान्‌ राजञाके समान 
( बृहद्‌ भाः नः उक्थेभिः श््रणोतु ) विशेष प्रकाशमान्‌ 


अग्नि हमारी स्तुति सुने । 


३ तत्‌ गवे न [ १६६६ ]- 
होती है,उसीप्रकार ( शाकिने शं ) शक्तिसान्‌ 


स्तोत्र प्रिय लगते हैं । १ 
आकाशर्मे 
hi 


४ दिवि आततं चक्षुः इव [ १६७२ ]- 
जिसप्रकार प्रकागमान्‌ सूर्य दीखता है, उसीप्रकार ( विष्णोः 
परम पद सूरयः पश््यन्ति ) बिष्णुके श्रेष्ठ स्थानको ज्ञानी 

ks 


देखते हैं । 


]- जैसे नवियां 
वेसे ही ये 


_ गायोंको जैसे घास प्रिय 
इन्द्रको य 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(२३९ ) 


५ मघो मक्षः न [ १६७६ ]- शहदकी मधुमक्खिया 
पिला इकट्ठी होती हैं, उसीप्रकार ( ब्रह्मकृतः सचा 
आते ) स्तुति करनेवाले एकत्र बेठकर स्तुति करते हें । 

६ पुरिः जनः न [ १६८९ ]- नगरमें जैसे मनुष्य 
जाता है, उसोप्रकार ( बनेषुः खद्‌ः दधिषे ) लकडीके 
बर्तनमे सोम अपना स्थान प्राप्त करता. हें। 

चनं- लकडीके बर्तन, लकड़ी जंगलमे पैदा होती है, और 
लकडीसे सोमपात्र बनता है अतः लकड़ीके बतंनको ' बने ' 
-जंगल कह दिया । अंशके लिए पूर्णका प्रयोग करना वेदको 
शैली है । 

७ सातिः न [ १६९० ]- धोडेके समान प्रेम करने 
लायक ( सः सोमः ) वह सोम है। 

८ सुगः वारणः दानः न [ १६९५ ]- शश्रको खोजने- 
वाले मदोन्मत्त हाथीके समान ( पुरुत्रा रथं दृधे ) अपने 
रथको तू आगे स्थापित करता है। 

९ छायाँ इव [ १७०६ ]- जसे धूपसे तपा हुआ मनुष्य 
छायामें आकर आनन्दित होता है, उतीप्रकार ( ते शर्म 
वयं उप गन्म ) तेरे आश्रयमें हम आनन्दित हों । 

१० घन्वी इव [ १७०७ ]- धनुर्धारी बीरके समान 
(यः उद्रः ) जो उग्रवीर है। 

११ तिग्मश्टंगः वंसगः न [१७०७]- तेज सींगोंवाले 
बैलके समान वह इस पराक्रमी है । 


पदकमा 
CQ > 
अष्टादशाध्यायान्तगत ऋषि-देवता-छन्द सूची 
देवता छन्वः 
मंत्रसह्या ऋम्वेवस्थानं ऋषिः sh 
१ प्रेधातिधिः काण्वः मन इः i 
१ ६५७ २ द मेधातिथिः काण्वः ato 
i ८११६ मेधातिथिः का हि 2211 ॥ 
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१३३११ 7९३३ शुषः ये ने बा आंगिरसः * 8 
द CR 0400 जीगतिः अग्नि क 
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ऋषिः देवता 
शुनःशेप आजीगतिः अग्नि 
शुनःशेप आजीगतिः लि 
शांयुर्बाहस्पत्यः न्द्रः 
शंयुर्घाहस्पत्यः मु 
शंयुर्बा हुस्पत्यः 

(२) 

मेधातिथिः काण्वः विष्णुः 
मेधातिथिः काण्वः 5 
मेधातिथिः काण्वः 
मेधातिथिः काण्वः 
मेधातिथिः काण्वः » 
मेधातिथिः काण्वः देवा वा 
बसिष्ठो मंत्रावरुणिः इन्द्रः 
वसिष्ठो मंत्रावरुणिः 11 
वालखिल्यम्‌ ( आयुः काण्वः ) ही 


वालखिल्यम्‌ ( आयुः काण्वः ) 1 


अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिहवा भारद्वाजइच पचमानः सोमः 


अम्बरीषो वार्घागिरः ऋजिइवा, भारद्वाजश्च „, 
अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिंइवा भारद्वाजइच ,, 


बसिष्ठो मंत्रांवसणिः इन्द्रः 
वसिष्ठो मंत्रावरुणिः हा 
(३) 
विश्वमना वैयश्वः इन्ब्रः 
विश्वमना वैयश्वः ; टी 
विश्वमना वैयश्वः `, शि छ) 
सोभरीः काण्वः ih १ अग्निः 
सोभरीः काण्वः मा 
सप्तर्षयः पवमानः सोमः 
सप्तर्षयः `. ee 
कलिः प्रागाथः छ| 1 । इः 
कलिः प्रागाथः ११ 
विश्वामित्र; प्रागाथः इन्द्राग्नी 
विश्वामित्रः प्रागाथः पि 
विश्वामित्रः प्रागाथः 7 


[ उत्तराचेकः 


छ्न्वः 
गायत्री 


प्रगाथः= ( विषमा बृहती, 
समा सतोबुहती ) 


असुष्टुष्‌ 
प्रगाथः ( विषमा बृहती, 
. समा सतोबृहती ) 


1 


उष्णिक्‌ 


5? 


22 
काकुभः प्रगाथः-( विषमा . 


ककुप्‌ समा सतोबृहती ) 


प्रगाथः= ( विषमा बृहती, 
समा सतोबृहती ) 


अष्टादश अध्याय ] 
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१७०३ ३।१२।५ विइवामित्रः प्रागाथः पा 
१७०४ ३।१२।६ विशवामित्रः प्रागाथः iy 
१७०५ ६।१६।७ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः अग्निः 
१७०६ ६।१६।८ भरद्वाजो बाहस्पत्यः 3 
१७०७ ६।१६।९ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः 
१७०८ अर्व, ६१।३६।१ अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) 
१७०९ ष CT » 
१७१० Br क्र 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( ३४२) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः 


> A [10 ले 
उ्थेकोनविशोइध्याय; । 
a 239 
अथाष्टमप्रपाठके तृतीयोऽ! ॥ ८-३ ॥ 

[१] 
( १-१८ ) १ विरूप आंगिरसः; २, १८ अवत्सारः काइयपः; ३ विश्वामित्रो गाथिनः; ४ देवातिथिः काण्वः; 
९, १६ गोतमो राहूगणः; ६ वामदेवो गोतमः; ७ प्रस्कण्वः काण्वः; १० वसुश्रुत आत्रेयः; ११ सत्यश्रवा आश्रयः; 
१२ अवस्युरात्रेयः; १३ बुघगविष्ठिरावात्रेयो; १४ कुत्स आंगिरसः; १५ अत्रिभौमः, १७ दीर्घतमा औचथ्यः॥ १) 
१०, १३ अग्निः; २, १८ पवमानः सोमः; ३-५ इन्द्रः; ६,८, ११, १४ (१ उत्तरार्धः रात्रिश्च ), १६ उषाः; 


७, ९, १२, १५, १७ अहिवनौ ॥ १-२, ६-७, १८ गायत्री; ३, १३-१५ त्रिष्टुप्‌; ४-५ प्रगाथः= ( विषमा 
बृहती, समा सतोबुहृती ); ८-९ उष्णिक्‌; १०-१२ पङ्क्तिः; १६, १७जगती ॥ 


८ 


1 


5 5 5 SNE (ऋ. ८।४४।११) 
१७११ अग्नि प्रलेन जन्मना ञुम्भानस्तन्व२ स्त्रास्‌ । कबिविंग्रेण वावृधे ॥ १॥। ` छ, 
3 3 


१ न) शश 358) पछ 01२३ क 3 8 81 २ 8. ८991१३ ) 
१७१२ ऊर्जा नपातमा हुवेऽप्निं पावकञ्चोचिषम्‌ । असिन्यज्ञे स्तरध्वरे ॥२॥ (क, 

3. के 3३ १ रर्‌ 3.१२ 3, श्र ४ १ २ 
१७१३ सना 


1 4.१ $ २ ॥ १ ~ FO 
मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्रेण श्वोचिषा । देवैरा सत्सि बहिपि ॥३॥ १ (ली) हा ) 
[ धा० ९,। 3० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋः ८।४४ 


२७ 1३8 २ हक 3.. १/२. 3०१/0२६ 3/२3/१० २.३ १ २ ५३।१) 
१७१४ उत्ते शुष्मासो अस्थू रक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः । नुद्ख या परिस्पृष। ॥१॥ ( ॐ ° 

3 १ २8३१. रर ३१ र 3.२ २ ३२ (क्र ९।१३।९) 

१७१५ अथा ।नजाघराजसा रथसङ्ग धने इत । स्तवा आबभ्युषा ह्द्दा ॥२॥ eden 

[ १ ] प्रथमः खण्डः । [ > 

) अवर्नं 


[ १७११ ] ( कविः अझ्िः ) ज्ञानी अग्नि ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचीन स्तोत्रस ( स्वां तन्वं शुम्भानः 
तेओोशय शरीरको सुशोभित करते हुए ( विप्रेण वात्रूचे ) ब्राह्मणोंके द्वारा प्रदीप्त किया जाता है॥ १ ॥ आ 
[ १७१२ ] ( ऊर्जः न-पातं ) बलको कम न करनेवाले ( पावक-शोचिषं ) पवित्रता करनेवाले प्रकाशसे 4 
( झि ) अग्निको ( अस्मिन्‌ स्वध्वरे यशे ) इस उत्तम हिसारहित य्ञमें ( आहुवे ) हम बुलाते हैं ॥ २॥ 3 
[ १७१३ ] ( मित्र-महः अग्ने ) हे मित्रोंके द्वारा पूज्य अग्ने ! ( सः त्वे ) बह तू ( शुक्रेण शोचिषा ) १ 
श्वालाओसि युक्त होकर ( देवे वहिंषि आसस्सि ) देवोंके साथ इस यज्ञमें आकर बेठ ॥ ३ ॥ 
ए १७१४ ] है ( आद्विवः सोम ) पस्यरोसि कूटे जानेवाले सोम ! ( ते शुष्माः ) तेरे बल ( रक्षः भम्ब 
दाक्षसोंका नाश करते हुए (.उद्स्थुः ) ऊपर आते हैं। ( याः परिस्पृधः ) जो मकाबला करनेवाले दात हैं ड 
( नुदस्व ) दुर कर ॥ १॥ हि है 9 
[ १७१५ ] हे सोम ! तू ( अया ओजसा निज्ञच्निः ) इस बलसे शत्रुको नष्ट करता है, ऐसे तेरी हु 
( अबिश्युषा हृदा ) निर्भय अन्तःकरणसे ( रथसंगे हिते ) रपोंके युद्धमें शत्रुओंके नष्ट होनेपर ( धने स्तवै ) ब 
प्राष्तिके लिए स्तुति करते हैं ॥ २॥ है 


)) । 
का बा 
एकोनविश अध्याय ] लाला  ”( सुबोध अनुवाद (३४३) 


उक रर 319. 


॥३॥ (ऋ. ९।५३।३ ) 


२ 8२ 3 SIR) 

१७१६ अस्य व्रतानि नाधषे पवमानस्य दृढया । रुज यस्त्वां एतन्यात 
१७१७ 1 | ब ३ २३ IR) 8२ SNR! २३ १ २, 

(४ हिन्वति मदच्युत< हरि नदीषु वाजिनम्‌ | ६ ठुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥४॥ २ (पी)॥ 

१./. 8/0 और ३१२ | घा० २० | उ०  । स्व | ( ऋ, ९।९२।४ ) 
१७१८ आ मन्द्रेरिन्द्र हरिमियोहि मयूररामाभ | 

१ 9२ ES 3 पउ „3 १ ३७ १ २ 

मा त्वा के चिन्नि येश्ुरिन्न पाशिनोऽति धन्वे ताई हां ॥१॥ ५ ऋ. ३।४९।१ ) 

र 3२ ३२ 32 २ ३२ 

१७१९ वृत्रखादो वलं रुजः पुरां दमा अपामना । 

र SIR 3, 5 8 २ 

शि ॥ २॥ (ऋ. १४०२ ) 


स्थाता रथस्य हर्योरमिस्वर इन्द्रो दढा चिदारुजः 
)। 


१ १ ३ 
१७२० गम्भीरार उदधी रिव क्रतु पुष्यास गा इब । 
द्‌ कुर्या इवाशत ॥३॥ ३ (छा ) ॥ 


प्र सुगोपा यवसं घेनवां यथा ह 
[ घा० १७। ३०२ | स० ३] ( ऋः ३।४५।३ ) 


१ २ २ २ 
१७२१ यथा गोरो अपा कुत तृषयन्नत्यवेरिणम्‌ । 
३ २३. 3 
आपित्वे नः प्रपित्व तूयमा गारद कण्वेषु स॒ सचा पिष ॥ १ ॥ (ऋः ८१३ ) 


कर्मोसे ( दूठ्य न आधूषे ) दुष्ट राक्षस 


छाने जानेवाले इस सोमके 
जनेकी इच्छा करता है, उसे ( रु) तू 


_ [ १७१६ ],( पवमानस्य अस्य ब्रतानि ) 
प्रगति र कर सकते । हे सोम ; त्वा पृतन्यति ) जो तुझ पर सेना भे 


नष्ट कर ॥ ३॥ 


[ ६७१७ ] ( मढुच्युत ह 
चु पानीमें ( 


आनन्द देनेवाले हरे रंगके ( वाजिने मत्सरं ) बल भौर उत्साह बढानेबाले ( ले 

न्द्राय ) इसके लिए ( हिन्वन्ति ) मिाते हैं ॥ ४॥ 
हरिभिः ) आनन्द देनेवाले, मोरके पंखोंके समात बालों 

न्द्र ) इ । ( मन्द्रे मयूर रोमभिः हारे 
[ १७१८] हे ह ह यज्ञ भा । ( कचित्‌ त्वा) कोई भी तुझे ( पाशिनः [ल डालनेबाले शिकारी 
४ wa UA सढ । (धसव तान्‌ अति इहि ) रता हा 
सप्रकार पक्षियोंकी प 

उन्हें छोडकर यहाँ भा ॥१॥ or LT नाश करनेवाला ( बलँ रुज ) बल राक्षसको छि भिन्न 
द्‌ ( अपां अजः ) पातीकी इष्टि करनेवाला ( हयोः अभिस्वरे रथस्य 


१७१९ ] ५ 
॥ मै नगर तोडनेवाला बलवान्‌ शत्रुको भी हरानेवाला है॥ २॥ 
के समान ( कतुं पुष्यसि ) 


करनेवाला ( पुरां द॑ 
स्थाता ) Bi रथमे बैठनेवाला ( ढढाचित्‌ आरंज Weg पर pe 

[ १७९० ] हे इ ! तू (( ia 9) OF ( गायोंकों उत्तम घास आदि बेकर पुष्ट 

itd tf 
ब so Re | द गाये धा खाती हैं। अवा Fi न i इच आशते ) नदियां जिस 
करता है, ( यथा यव 2 ता है और 
गेम तुझे प्राप्त ह 

मकार ताप ति त्यास होकर ( य अपाकृतं इरिणं ) ns ps: 006९ 

[ १७२१ ] ( गोर! तृ यन्‌) से तय) हमारे पास चती ( आपित्वे प्रपित्वे आगा 

sss इकर सोम पी | १॥ 


ओर जाता है, उसीप्रकार हे इन वमे बै 
आ और ( कण्येषु सचा छ पित is 


(३४४) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचकः 


3 २ «3 ३ २ ~ 5.3 २ 3.२ 

१७२२ मन्दन्तु त्वा मघवासनन्द्रेन्दवो राघादयाय सुन्वत । 

१: SU a, 3 २४ _ 3३ 7२ ७०२२ 
आग्नुष्या सोंममपिबशमू सुतं ज्येष्ठं तद्धिष सहः ॥ २॥ ४ (घ) ॥ 
| धा० २१ । उ० ४ | स्व० १] ( ऋ. ८।४।४ ) 

२.३१ रर ह २3 0 

१७२२ त्वमङ्ग प्र शशसिषो देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । 
A i दन्यो [oe AR 3 आकर ॐ ४।१९ ) 
न त्वदन्या मघवन्नस्ति मडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥ १ ॥ ( ऋ. {।८ 
3५ 2500 UR 3 २ २३१२ 3 3 जह 3? डु 

१७२४ मा ते राधाशसि मा त ऊतया वसोऽस्मान्कदा चना दभन्‌ ! 
3:1२ र) >3, व. २३ २ 


३ १ ५ 2 
बिश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्मणिभ्य आ ॥२॥ ५ (का) ॥ 
[ राश २१ | उ० १ । स्व० २ ] ( ऋ. १।८४।९० ) 

॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


[२] 
२,३ २ ७२७ 3.२. ३ २ 3, २३ ३२ 3} २ „3२ ऋ ४।५ ) 
१७२५ प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः । दिवो अदख्चि दुहिता ॥१॥ ( ऋ ४।११।१ 


१२ ७३१२ ३5 RR 0 ARR 3 ६२।२ ) 
१७२६ अश्वेव चित्रारुषी माता गवामृतावर। । सखा भूदश्चिनोरुषाः ॥ २॥ ( ऋः ४।११। 
१ रर 39 २ आफ ०9 


१७२७ उत सखास्यश्चिनोरुत माता गवामसि । उतोषो बस्य हों पे ॥३॥६(छि ¢ । 
| धा० ९ | 39 नास्ति | स्र ३ ] (क्र ४५२. 


[ १७२२ ] हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इसर ! ( खुन्वते राधः देयाय ) सोम याग करेवालेको धन hi 
लिए ( इन्दवः त्वा मन्दन्तु ) सोमरस तुंसे प्रसन्न करें। तू ( चमूषुतं सोमं आमुष्य अपिबः ) कलक्ञमें रखे गए 
रसको जल्दीसे लेकर वोता है। ( तत्‌ ज्येष्ठं सहः दधिषे ) क्योंकि तू विशेष बल घारण करता है ॥ २॥ ) सतुति 

[ १७२३ ] ( अंग शविष्ठ ) हे प्रिय और बलवान्‌ इसर ! ( देवः ) तेजस्वी ऐसा तू ( मर्त्य प्रशंसिषः सिवाय 
करनेवाले मनुष्यको प्रशंसा करता हे। हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( स्वद्‌ अन्यः मर्डिता न अस्ति) तेरै 
इसरा कोई सुख देनेवाला नहीं, इसलिए ( ते बचः व्रवीमि ) मे तेरी स्तुति करता हूं ॥ १॥ पं कभी 

[ १७२४ ] हे ( बसो ) निवासक इन्द्र ! ( ते राधांसि ) तेरे घन ( अस्मान्‌ कदाचन मा दभन. ) हम नर! 
नष्ट न करें। ( ते ऊतयः मा ) तेरे संरक्षणके साधन हमारा नाश न करें । हे ( माजुष ) मनुष्योंका हित करनेवाले ४ 
( नः चर्षणिभ्यः ) हम प्रजाजनोंको ( विश्वा वसूनि आ उप मिमीहि ) सब धन लाकर दे॥ २॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । च्छन्ती ) 

[ १७२५ ] ( स्या सूनरी ) उस उत्तम प्रेरणा देनेवाली ( जनी ) फल देनेवाल ( स्वसु; परि व्युच्छन्ती 
अपनी rr समान रात्रीके उत्तरभागमें प्रकाशित होनेवाली ( दिवः दुहिता ) सूर्थकी पुत्री उषा ( प्रत्यदर्शि ) क 
सग गई हे ॥ १॥ T 

[ १७२६ ] ( अश्वा इव चित्रा ) घोडीके समान सुन्दर ( अरुषी गवां माता ) चमकनेवाली किरणोंकी मारते 

उषा: ) यज्ञ करनेवाली उषा ( अग्चिनोः सखा अभूतः ) अश्विनौ वेबॉकी मित्र हो गई है॥ २॥ 

[१७२७ ] ( उत अश्विनोः सखा असि ) और तू अविवनी कुमारोंकी मित्र हैं । (उत गवां माता आ i 

उषः ) उषे ! ( वस्वः ईशिषे ) तू धन पर प्रभुता करती हैं ॥ र 


पकोनमिश अध्याय ] सामधेदका सुबोध अनुवाद (३४५) 


७२ ३9 रर ३छ रर २ ३२ ३१ 

१७२८ एषो उषा अपुव्यो व्युच्छति प्रिया दिव। । स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥१॥ छः ।४६।१ ) 
२ ३२ 3 २ 

१७२९ या दस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । घिया देवा बसुबिदा ॥२॥ (क. १॥३३॥२ ) 


३१ २ ३१ २ SR १२ 9२ २3 २३ २ २ 
१७३० बच्यन्ते बाँ ककुहासों जूणायामधि विष्टपि । यद्वाई रथो बिभिष्पतात्‌ ॥३॥ ७( छि) ॥ 
[धा०.१४ । ० नास्ति । ख० ३ ] ( ऋः १।४६।३ ) 


१२ ३3३२ ३ १२ 3 


२३ २ ७9 १ २ 
१७३१ उषस्तच्चित्रमा भरासभ्य वाजिनीबाति । येन तोकं च तनयं च धाम ॥ १॥ 
(क्र. १।९२।१३ ) 


हैं गाोमत्यश्वावात बिभावारि । रेवदस्मे व्युच्छ दनृतावाति ॥२॥ ( ऋः १।९९।१४ ) 


t] १ 
१७३२ उषा अदय 
CVA) 
१७३३ युक्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्चारं अद्यारुणा< उष! । 
SBN SRR - fe 
॥ ३॥ ८ (हि) ॥ 


२ 
अथा नो विश्वा सांमगान्या वह 
[ धा० ६ । उ० नास्ति । स्व० ३ |( ऋः १।९२।१५ ) 


1 नि यच्छतम्‌॥ १ ॥ 
(ऋ. १।९२।१६ ) 


(ऋ. १।९२।१८) 


२ ४२३ 
१७३४ अश्विना वर्तिरसदा गोमहल्ता दिरण्यवत्‌ । अबाग्रथ ९ समनस 


१७३५ एह द्वा मयोगुवा दस्रा हिरण्यवतनी । उषबुधा वहन्तु सोमपीतय ॥२॥ 
प्रय अपूर्वं उषा (दिव व्युच्छति ) धुलोकको प्रकाशित करती 


१७२८ ] ( पषा प्रिया अपूर्व्या उघाः ) यह 9 
है । हे ॥ अश्विनौ ) भष्विनीकुमारो | ( वां बृहत्‌ सतुषे ) तुम्हारी बहुतसी स्तुति में करता हूँ ॥ ६ ॥ हि 
१७२९ ] (या देवा ) जो भहिवतौ वेव ( दस्रा ) शत्रुका नाश करनेवाले ( ) नदियोको उत्पन्न 
[ ले ( धिया वसुविदा ) बुद्धिपुर्वक कम करनेवालोंको घन देनेवाले हैं॥ २॥ 
करनेवाले ( रयीणां मनोतरा ) घन देनेवा ( धिया 

३० ] हे अश्विनो देवो ! ( बां रथः ) तुम्हारा रग ( जुग [याँ अघि विष्टपि ) en (यत्‌ 
७३० | 
तप जब पक्षियोंसे छे जाया जाता है, उस समय तुम्हारे लिए ( ककुद्दासः वच्यन्ते ) छल 210 
जाते हैं ॥ ३॥ बाली उषे | ( अस्मभ्यं तत्‌ चित्र आभर ) हमें वह 
रोको प्रारम्भ करन ७ 
[१७११ ] है ps ) जिसकी सहायतासे पुत्रपौत्रांका रक्षण हम कर सकें॥ १ ॥ 

विलक्षण घन भरपूर वे, ( यन दवत ( अश्वावति ) घोडे मुक्त, ( सूड॒तावति विभावरि उषः ) यशसे 

१७३२ ] ( बोर हहद ) आज यहां (अस्मे रेबस्‌ व्युच्छ ) हमें तू धनयुषत कर ॥ २॥ 
युक्त और तेजत्विनी शी [जिनीबति उषः करानेवाली उषे! ( sds RR घोडोको 

१७३३ ] है ( वाजिना सौभगानि नः आवह ) सब सोमा गह 

॥ 1 रथमे आज जोड और ( विश्वा श करनेवाले तुम ( अस्मत्‌ वात्ते आ) हमारे 


काना 
अबिबदेवो | ( iy ei रथ ) गाय और सुवर्णे युक्त रयको ( समनस! 


i इह से पीतये ) यहां सोमपीनेके लिए ( दस्रा मयाभुवा ) 
रोनेके रथोंवारे अश्विदेवोंको ( आवहन्तु ) छावे ॥२॥ 


घरकी तरफ आओ - यशश wer 
अर्वाक्‌ नियच्छतम्‌ ) in gr (ह 
सो 
शतरुका ae और सुख वेनेबाले ( हिरण्यवर्तनी दवा ) 
४४ [ सामः हिरवी भा २] 


(३४६) खामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराखिकः 


२.२२७ 1818 18 हे र RO 8१२ 
१७३६ यावित्था श्लोकमा दिवो ज्योतिजनाय चक्रथुः । 
२ 3 3२ 3२ 
आ न ऊजे वहतमश्विना युवम्‌ ॥ ३॥ ९ (मा) ॥ 
[ घा० २० | उ० ४। स्व० ९) (क्र. १॥९३१। १७ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[३] 
Ss श्र र 3२३ १. र 3१२ 
१७३७ अग्नि त मन्ये या वसुरस्तं य॑ यान्ति धेनव! | 
१ 3१३ . 3२३, 3 3018६ (६. 3.२७ १२ ३.२ 8; 4 हे १) 
अस्तमवेन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इष स्तोतृभ्य आ भर ॥ १॥ ( क्र. ९।६। 
22२3, ३,9२ 8.9 रेह, 39 २९, 
१७३८ अग्नि वाजिनं विशे ददाति विश्वचर्षणिः | 
15 ३२्र ७२ ४२३ २ ३.१ २ ३ २३१२ डर के ७ ॐ २ ;।६।३ ) 
अग्नी राये स्वास्ुवश स प्रीतो याति वायंमिष २ स्तोतृभ्य आ भर ॥२॥ - (क्र. ^ 
R ह 50. २३२४, 893 २ SR 
१७३९ सो अग्निर्यो वसुगृण सं यमायन्ति घेनव। । 


१ रर 3२३ 9 २३१२ 3२३ १२, उ २४ १? २ ॥ 
समबैन्तो रघुद्रुवः स सुजातासः सूरय इषश स्तोतृभ्य आ भर ॥ ३ ॥ १० (घु) 


[ घा० १६ । उ० ४ । ख० ५ ] ( ऋः १।६।९ ) 
Man: 


RE EV ee aE |°: ` 

[ १७३६ ] हे ( अश्विना ) अश्विनीकुमारों ! ( यो ) जो तुम ( दिवः स्छोर्क ज्योतिः ) चुलोकसे RE ) 
प्रकाश ( इत्था जनाय चक्रथुः ) इस तरह लोगोंके हितके लिए लाते हो, ( युव) ऐसे तुम ( न; ऊज आं ।' 
` हमें बल दो ॥ ३॥ ; 

॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
{ ३] ततीयः खण्डः। 

[ १७३७ ] ( ते आम मन्ये ) उस अग्निकी मै स्तुति करता हूँ ( यः वसुः ) जो सबको बसानेवाला हैं।( a 
ये धेनवः यन्ति ) जिसके आ्यमें गाये. जाती हें, ( अस्तं आशवः अवेन्तः ) जिसके आश्रयमें घोडे अ a 
नित्यासः वाजिनः ) जिसके आश्रयमें नित्यकर्म करनेवाले, हवि पासमें रखनेवाले यजमान जाते हें, ऐसा तू ( स्ती 
इषं आभर ) स्तुति करनेवाले हमें भरपूर अन्न वे ॥ १॥ 

[ १७३८ ] ( अझ्निः हि ) अग्नि निश्चयसे ( विरो वाजिनं ददाति ) यजमानको पुत्र देता है। ( विश्वच, 
खः अझिः ) सब मनुष्योंका कल्याण करनेवाला वह अग्नि ( प्रीतः ) प्रसन्न होकर ( खाभुवे वार्यं ) स्वयं चकित 
( राये याति ) घन देनेके लिए यज्ञमें जाता है। हे अग्ने ( स्तोतृभ्यः इषं आभर ) स्तुति करनेवा 
अन्न दे ॥ २॥ 

[ १७३९ ] ( यः वखुः ) जो सबको बसानेवाला है, ( यं घेनवः समायन्ति ) जिसके पास गायें मिलकर ॥४० 
हैं। ( रघुदुवः अवेन्तः सं ) शीघ्र दोडनेवाले घोडे जिसके पास जाते हेँ। ( सु-जातासः सूरयः सं ) उत्तम भ्र 
विद्वान्‌ जिसके पास जाते हैं, ऐसा ( खः आग्नेः ) वह अग्नि ( गृणे ) प्रशंसित होता है। हे अग्ने ! ( स्तोद्‌¥ 
इषं आभर ) स्तुति करनेवालोको भरपुर अन्न वे ॥ ३ ॥ । 


कोनर्दि 
एकोनविंश अध्याय ] सांमवेदका सुबोध अनुवाद ॥ (३४७) 


१२ 


। अबैधय। सत्यश्रवासि वाय्ये सुजाते अभरद्ननृते ॥ १॥ ( ऋः ।७९।१ ) 
र्‌ 


w 
2 
~ 


२ 3१ ७५ र्ग्‌ ee 
१७४१ या सुनीथे श्लोचद्रथे व्यौच्छो दुहितदिव। । 
2 १२ ॥ ३१ ३ 3 0 श्र 
सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवासै वाय्ये सुजा 


२ ७9७२ 99२७७ श्र 


१ 

१७४२ सा नो अद्यामरदसुव्युच्छा दुहितर्दिव! । 
रड . 3 १२ 39१२ त 3१ २२३१ 
यो व्यौच्छ। सहीयसि सत्यश्चवास 


७ 
ur 


१२ 
अश्वदनु ॥ २॥ (ऋ. ९।३९।२ ) 


a 


० 


~ २ ~ 
वाय्ये सुजाते अश्वद्नृते ॥ ३॥ ११४ तु )॥ 
१.१ „3 ५२७४ २३ “4३ » 3१२ ॥ । [ EI १९ । उ० १ । स्व? १ ] ( त्र ९।७९।३ ) 
१७४३ प्रति प्रियतम रथ इषण वसुवाहनम्‌ । 
ड 9) (8 ड२,३ १०२ „3 २.७ २ 10180 0] 
स्तोता वामश्विनावृषि स्तोमेभिभूषति प्रति माध्वी मम श्रुत हः 
३१ २ bh «3 १ fl द्र ३१ श्र 
१७४४ अत्यायातमाँश्चना तिरा विश्वा अहश सना । 
२३ AR ९3 ५२ 3 १२ 8 3 १२: ई १२ - 
दस्रा हिरण्यवतनी सुषुम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी मम श्रुत हवम्‌ ॥२॥ (ऋ. ५७५२ ) 
[ १७४० ] ( अद्य ) आज हे ( उषः ) उषे ! दिवित्मती ) प्रकाशयुक्त तु ( ना मद्दै राये बोधय ) हमें बहुत 
धन प्रास्तिके लिए ज्ञानयुक्त कर । ( यथा चित्‌ नो अबोधयः ) जिसप्रकार पहले शानयुक्त करती थी, उसी प्रकार अब 
भी करं। हे ( सुजाते अ-श्व सूनृते ) कुलीन और हमेशा सत्य बोलनेवाली उबे ! ( वाय्ये सत्यश्रवसि ) वस्पके पुत्र 


सत्यक्षवापर कृपा कर ॥ १ ॥ 
[ १७४१ ] है ( दिवः दुहितः ) चुलोककी कने ! (या) जोतृ( सुनीथे शौचद्रथे व्यौच्छः ) सुनीथ नामक 


शुचद्रथके पुत्रके लिए प्रकाशित हुई, ( सा ) बर्ह ( सहीयसी वाय्ये सुजाते सत्यभ्रवलि व्युडछ ) अति बलवान्‌ 


बग्यके सत्यश्रवा नामक कुलीत पुत्र पर अपने अरकापतरूप अनुग्रहको कर ॥ १ 
os [भरद्‌ ) वह तु हमें घन भरपूर दे! तया (न; 
दिवः दुहितः ) घुलोककी पुत्री | ( ला बसु अ ; 

अद्य ue 4 शा गित हो। है ( सहीयलि ) अ pee vse ) SN 
कारको दुर किया है, ऐसी है ! सुजाते अ-दवसूनृते ) लीत और तर पाक थे (शा 

वथ्यके पुत्र सत्यशत्रा पर अनु कर ॥ ३ ॥ drs 
पुत्र स नो मशि दो ! ( स्तोता ऋषिः ) स्तुति करनेवाला ऋषि rh ) तुम्हारे बृषण वसु- 
[१७४३ fer पकर ले जानेबाले ( प्रियतमं रथ ) अस्त प्रिय रको ( स्तोमेभिः प्रतिभूषति ) स्तोत्रोसि 
वाहन ) बलवान्‌ और धन ढ़ वी मधुविद्याको जाननेवाली ! ( मम हव श्रतं ) हमारी प्रार्थना सुनो ॥ १ ॥ 
सुशोभित करता है। इस हाह र ) तुम अन्य यजमानोंको पार करके हमारी तरफ आओ 
च्यवतैनी ) हाका नाश करनेवाले और 


[ १७३४ ] हे ( अश्विना jas i) हे ( दस्रा दिर 
( अहं विश्वाः सना तिरः ) में अपने सब श्नु धनसे पुबत और तरदियो्में भी जानेवाले तथा ( माध्वी ) मधुविद्याको 


सोनेके रथवाले णा सिन्धुवा्दशा ) gE 
जाननेयाले 1 ( मम हवं शरुतं ) हमारी प्रार्ना ३ 
कक 


बम्‌ ॥१॥ (छ, ५०५१) 


(३४८) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उस्तराचिंकः 


रे १ 8 RD Rn RR. है 3२ 

१७४५ आना रत्नान बिम्रतावाश्चना गच्छतं, यवस्‌ । 

२ रे Sih. "12 खा छ के फक 1 १२ 

रुद्रा हिरण्यवर्तनी जुषाणा वाजिनीबस् माध्यी मम श्रुत हवम्‌ ॥ ३॥ १२ (वा) ॥ 
[ घा० ३० | उ० नास्ति । स्व० २ ] । ऋ, ५७५३ ) 

॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


[8] 
ER a 3,२३ PN) | NR २ 3३२३१२ 
१७४६ अबाध्यञ्िः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीश्रुषासम्‌ । 
२ 


3१ २४ २३२ ३७,०२३ ४१२ ES धर «।१।! ) 
यहा इव प्र वयाम्नुजिहाना; प्र भानवः सस्रते नाकमच्छ ॥ १॥ ( ऋ. 


RR SRNR 9 २ ७9३ डे पर 
१७४७ अबाध हाता यजथाय देवान्वा अग्नि समनाः प्रातरस्थात्‌ । 


Cs जोक 7१0 | १ २२३ १२ 
La ha कि 


~ ~ 9 ब्र २ बडे है ५।१।२ ) 
सामद्धख रुशदृदाश पाजा मद्दान्‌ देवस्तमसो निरमोचि ॥ २ ॥ (ऋ 
Me 3२ 39 रथ १३ ' ३:/१.२,,8 ३,:९३,२ 
१७४८ यद गणस्य रशनापजीग! शाचरङठ शुचाभगामभिराद्ने। । 
१ रर 3१२ ७ २३.१ २ २ 


३ पि 39 
आद्ृक्षिणा युज्यते वाजर्यत्युत्तानामूष्वो अधयज्जुहूभिः ॥ ३॥ १३ (छि) 
[ घा० १९ | ३० नास्ति | स्वश ३ ] ( ऋः १।१।९ 


[ १७४५ ] हे ( अश्विना ) अश्विदेवो ! ( रुद्रा हिरण्यवर्तनी ) तुम शत्रुओंकों कलाने हारे तथा सोनेके 
बेठनेवाले (' रत्नानि विश्रता ) रत्नों को घारण करनेवाले ( वाजिनीवसू जुषाणा ) अन्न और धनसे सुकत क 
आनेवाले ( युवं आगच्छतं ) तुम हमारे पास आओ । (माध्वी ! मम हच श्रुतं ) हे मधुविद्याके जाननेवालों 
प्रार्थना सुनो ॥ ३॥ 

॥ यहां तीसरा खण्डं समाप्त हुआ ॥ 
[ 8 ] चतुर्थः खण्ड; । अनु हव) 

[ १७४६ ] ( आझैः जनानां समिधा अवोधि ) अग्नि याजकोंकी समिधासे प्रज्वलित हुआ है। (काल 
गायोंको जिसप्रकार प्रातःकाल उठाते हैं, उसोप्रकार अग्नि जागृत हुआ है। ( आयतीं उषास प्रति) आनेवार्ल उव); 
( भानवः ) अग्निको ज्वालायें ( वयां प्रोज्जिहदानाः यह्वाः इव ) अपनी डालियोंको फेलानेवाले वृक्षके समान 
अच्छ प्रसते ) अन्तरिक्षकी ओर फँलती हैं ॥ १॥ न 

[ १७४७ ] ( होता अग्निः ) हवन करनेवाला अग्नि ( देवान्‌ यजथाय अशोधि ) देवों दवारा यज्ञ किए 2 । 
लिए प्रज्वलित हुआ है । बह अग्नि ( प्रातः सुमनाः ) प्रातःकाल उत्तम मनसे ( ऊर्ध्चः अस्थात्‌ ) ऊपर उठ गया था 
( समिद्धस्य रुशत्‌ ) प्रज्वलित हुए हुए अग्निका ( पाजः अददि ) तेजस्वी बल दीखने लगा है। यह ( महान्‌ 
तमसः निरमोचि / महान्‌ देव जगत्को अन्धकारसे छुडाता है ॥ २॥ 


[ १७४८ 1 ( यत्‌ ई) जब यह अग्नि ( गणस्य रशनां अज्ञीगः ) जन समुदायके फार्योर्में विध्न अ 
अन्धकाररूपी प्रतिबंधको निगल जाता है, तब ( शुचिः आझिः ) शुद्ध तेजस्वी अग्नि ( शुचिभिः गाभिः ) शुद्ध Le 
( अंक्ते ) जगत्को प्रकट करता है। ( आत्‌ ) उसके बाद ( वाजयन्ती दक्षिणा ) बल देनेकी इच्छा करती हुई घीर्की 
मोटी घारा ( जुहूभिः युज्यते ) यज्ञपात्रसे संयुक्त होती है । तब ( उत्तानां अध्वैः अधयत्‌ ) ऊपरसे आनेवाली 
उस धाराको यह अग्नि ऊपर उठकर पीता है॥ ३ ॥ 


प॒कोनविश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (३४९) 
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१७४९ हद ह तिप ज्योतिरागाचित्र; प्रकृतो अजनिष्ट विभ्वा | 
यथा प्रप्ता सावेतु) सवायेवा रात्र्युषस योनिमारेक्‌ ॥ १॥ (ऋ. १।११३।१ ) 
१७५० सा रुशती श्रेत्यागादरैंगु कृष्णा सदनान्यस्प॥ । [ 
समानबन्धू अमृते अनूची दयाबा वर्ण चरत आमिमाने 
१७५१ समानो अध्वा स्वसारनतस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्ट । 
न मेथते न तस्थतुः सुमे नक्तोषासा समनसा बिरूप ॥ ३ ॥ १४ (म) ॥ 
[ धा० ३० | उ० ५ । स्र १ | ( ऋ. १।११२।३ ) 


॥ २॥ (क्र. १।११३।२ ) 


२ २३१२३ 
१७५२ आ मात्यग्मिरुषसामनीकक्रद््राणां देवया वाचां अस्थु | 


89१ २ 39 २३१ २ 
अवाश्वा नून रथ्यह यात पीपिवा<सम्राश्वना घमेमच्छ 


त प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमश्विनापस्तुतंह । 


१७५३ न सश्स्क 
दिवाभिपिस्वेऽ्रसागमिष्ठ प्रत्यबांत दाशुष शम्भविष्ठा 
जज सबसे अधिक तेजवाली यह उषा (आगात्‌ ) 


ज्योतिषां इदं श्रेष्ठ ज्योतिः ) तेजस्वी पदा 
उवय nr प्रकेतः ) उसका प्रकाश विलक्षण तेजस्वी ( विश्वा अजनिष्ट ) और ne gis हुना है। 
( यथा सावितुः प्रसूता रात्रिः) पर्वले उत्पन्न हुई हुई भर्थात्‌ यके डूब जानेसे हा Mooi 
उवाशो उसन करवे लि प) प्र न तह नी हित Ht ता आगात्‌ ) तेजस्वी सृपंश्प 
येत्या ) प्रकाशित होते 

[ १७५० ] ( 0002 wl दनानि आरैक्‌ ) इस रात्रीके काले रंगके र कं pre 
पुत्रको लेकर आगई है। ( ख-परेम है; ( असृते अनूची ) अमर और क्रमसे ह 
साथ समान बन्धु 2 (दावा चरतः) दोनों ही धुलोकमें 


॥ १ ॥ (ऋ. ९।७६।१ ) 


॥ २॥ (ऋ. ९७७३१ ) 


- र्य 
(उ ) दोनों एक दूसरेके रंगको तष्ट करनेवाले हैं। तथा 
मार्ग एक ही हुं, ओर वह माग 
विचरनेवाले हैं ॥ २ ॥ ) रात्री और उषा hs 2: i 
और रात्री ( विरूपे समनसा ) विवड 


६ समान 
[ १७५१ ] ( स्वस्रः अध्वा स्या खरल) उस 
रहित है। (तै दे वशिष्टे भ ये उषा 
(लत्ता नक्तोषासा) उत्त हैं प्रेथेते ) आपसमें झगड़ा न 


दुसरी क्रमसे चलती हैं। ( सु गाली हैं तथा 
रूपयालों होती हुई भी एक बिचा को करती रहीं हैं॥ हर |! पचासी यहु भति प्रदोष्त हो गया है 


याको 
स्थिर भी नहीं रहती । अपने अप का 
झि शयां शुर होगई हैं। इस म 
Moh (उपल न) ज्ञि वि सत ह (पिल घरे बच्छ) पीर 
हेर ब ds वो! ( अर्वाचा नून ६ jn सको छेनेसे मता मत करो! 
थमे बंठनेवाले तए पदा 
योग्य सोमरसक्के पास ( आयात ) भाभी त (41. धन दर्ता स्तुति की जाती 
रव के के साथ तुत भाते 
(अनि रा म ) रे होनेवाले बस क [अवर्ति प्रत्यांगमिष्ठा ) रक्षा dno bd 
त नूनं इह गमिष्ठ १ हकाल हते है (अवसा अह्रो ॥ २॥ 
हो “ वियासिपि म हात बैनेवालेकी सुख 
तलिए ( दाजु 


हीं करतीं तथा (न तस्यतु ) 


(३५०) सामवेदका सुबोध अज॒वाद [ उत्तराखिक: 


8}. 


99 २ है पेट 3१ SS 3603 2 ~ 
१७५४ उवा याव<सगच प्रातरह्नो मर्ध्यान्दन उदिता ब्रयस्य | 
3 9 


व Maas IIR, NRE R39 श्र ७१ 
दिवा .नक्तमवसा भ्न्तमेन नेदानी पीतिरश्चिना ततान ॥ ३॥ १५ (लो) ॥ 
[ धा० २४ । उ० नास्ति । स्व० ९ ] ( ऋ, ५।७६।३ ) 


॥ इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४॥ 


५ 
3२ उ २ 332२ $१२ 8 २.३ ' ठ ७ 
१७५५ एता उ त्या उषस? केतुमक्रत पूव अघ रजसा भानुमञ्जते । 
i १ श्र She 31008 9. रर, CO ड१२ 
निष्कृण्वाना आयुधानीव घष्णव। प्रात गावोऽरुषीयॉन्त मातर! ॥ १ ॥ (ऋ. १।९२।१ ) 


१२ (14 0000 मो 0000 36) २ १२७ १ २ 


१७५६ उदपप्तन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुपीर्गा अयुक्षत । 
SERN SRI, es 3२ ड 33 न ॥ 
अक्रम्मषासी वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भानुमरुषारा शश्र ॥ २॥ (ऋ. १।९२।९ ) 
sR 9/2 रज) 5२ 3, 528 9 २३ १ 8१२ 


१७५७ अर्चन्ति नारीरपसो न बिष्टिमिः समानेन योजनेना परावतः । 
3 
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इषं धहन्ती! सुकृते सुदानवे 1 श्रेदह यजमानाय सुन्वते ॥ ३॥ १६ (क )॥ 
[ घा० २६ । उ० १ । स्व० ३ ] ( ऋ. १।९२।३ ) 


[ १७५४ ] हे ( अश्विना ) अश्विदेवो ! ( अहः संगवे ) दिनमें गाय दुहनेके समय ( धातः ) सबेरै ( सूयैस्य) 
उदिता ) तर्के उदय होनेपर ( मध्यन्दिने ) सध्यान्हमें ( दिवा ) दिनमे ( लकत ) रात्रीमे अर्यात्‌ हमेशा ( शंतमेन 
अघला ) सुखदायक रक्षणोंके साघनोकि साथ ( आयातं ) आओ। ( उत) क्योंकि ( इदानीं पीतिः न ततान ) अभी 
सोभ पीना शुर नहीं हुआ है ॥ ३॥ , 

॥ यहां चौथा खण्ड खमाप्त हुआ ॥ 
(५ ] पञ्चमः खण्डः। 
प्ताः उषसः ) वे ये उषायें ( केतुं अक्रत ) प्रकाश करती हैं। ( रजसः पूर्वे अर्धे भालु 


में प्रकाश हो गया हैँ। ( धृष्णवः आयुधानि . इव ) बीर लोग जैसे शस्त्र तीक्ष्ण करते हे, 
काशित करते हुए ( गावः ) गमन करनेवाली तथा ( मातरः | 


[ १७५५ ] (त्या 
अंजते ) अन्तरिक्षके पूर्व अ 
उसी प्रकार ( निष्कृण्वानाः ) अपने प्रकाशसे जगत्को प्र 
अरूषीः ) जगत्‌की माता तेजयुक्त उषायें ( प्राति यन्ति ) प्रतिदिन आती हें॥ १॥ 

[ १७५६ ] ( अदणाः भानचः ) अरुण रंगकी किरणें ( वृथा उद्‌पप्तन्‌ ) सरलतासे ही ऊपर भागई हे। 
( स्वायुजः अरुघीः गाः अयुक्षत ) स्वयं ही जुडजानेवाले बैल - किरण - रंथमें जोडे गए हें। ( उषाखः पूर्वथा वयु- 
नानि अक्रन्‌) उषायें पहले ज्ञानका प्रसार करतो हैं। बावमें ( अरुषीः रूदान्तं भालुं अशिक्षयुः ) प्रकाश करनेवाली 
जबायें तेजस्वी सूर्थकी सेवा करने लगीं ॥ २॥ 

[ १७५७ ] ( खुरुते सुदानवे ) उत्तम कर्म करनेवाले और उत्तम दान देनेवाले ( सुन्वते यजमानाय ) सोमरस 
लिकालनेबाले यजमानको ( विश्वा इत्‌ अह इषं वहन्तीः ) बहुत अन्न देनेवाली ( नारीः ) उषारूपी स्त्रिये ( विष्टिभिः) 
जपनी किरणोंसे ( समानेन योजनेन) समान योजनासे ( परावतः आ अर्चन्ति ) दूर देशसे आकाशको सुन्वर बनाती 
हे।( अपसः न ) जिसप्रकार युद्ध करनेवाले वीर अपने शस्त्रोंको रणभूमिमें सुन्दर बनाते हें, उसीप्रकार उषायें आकाशको 


घुन्दर बनाती हें॥ ३॥ 


एकोनविश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( ३५१ ) 


9 ३ 900 STOR की जा VT ERS आर 
१७५८ अबाध्याग्रेज्मे उदेति ख्यां व्यू३ेषाश्वन्द्रा मह्यावो अचिषा । 
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3 २३ २ 
आयुक्षातामाश्विना यातवे रथं प्रासावीददवः सविता जगत्पृथक्‌ ॥ १ ॥ (क्र. १।१९७।१ ) 
२३ २७ ।२ FONG ३०३ २ ड्‌ १२ 39२ 
१७५९ यद्युञ्जाथ वृषणमाश्चना रथ छतन ना मधुना क्षत्रपुक्षतम्‌ । 
७ २३२३ १२ 7% , ३२ ३3 1२ | 
अस्माक त्रक्म एतनासु ।जन्वत वय घना शूरसाता भजेमहि ॥ २ ॥ (क्र. १।१५७।२ ) 


४ १ 30 ४३७ ३१३ भर - ३.१ (२ 3 


® ड ३ ४ 22 ११९५ १२ 
१७६० अर्वाङ्‌ त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराश्वो अश्चिनोयीतु सुष्ट॒तः । 
3 3 ` 


3 
a ०२ IRS x 3 २ 


on 00७ MACS HR 
त्रिबन्धुरो मघवा ।पश्वसाभग; श न आ वक्षद्विपदे चतुष्पदे ॥ ३। १७ (छा) ॥ 
RN , , धा० २२। उ २ | स्व० २ | (क्र. १।१९७।३ ) 
न MS! MS DIR 3,१ २ 
[दवा न यान्त वृष्टयः । अच्छा वाज सहस्रिणम्‌ ॥ १ ॥ 
मी आग 0602 ( ऋ. ९।९७।१ ) 
८२ तय ५ ES १२ EN NES & 
प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अर्षति । हरिस्तुज्ञान आयुषा ॥ २ ॥ 
95 २९३२ ३२७२.७ ५/२ 3३२ ३ ३ है ( ऋ.९।९७।२ ) 
१७६३ स ममेजान आयुभारेभा राजेव सुव्रतः । इयेनो न वसु षीदति ॥ ३ ॥ ( ४- ९।५७।३ ) 


ई .9 ७१ 
१७६१ प्र ते घारा असश्च 


१७६२ अं 


[ १७५८ ] (_अझिः ज्मः अबोधि ) अग्ति अपनी दमे प्रदीप्त हुआ है। (मही उषाः अर्चिषा चन्द्रा वि 


` आवः ) बडी उषा अपने तेजसे लोगोंको आनन्द देती हुई प्रकट हुई है । हे ( अश्विना ) अश्विदेवो ! ( यातवे रथं 


पँ ) यज्ञमें जानेके लिए अपने रथको जोडो । ( सविता देवः) सूर्य देव ( जगत्‌ पृथक्‌ प्रासावीत्‌ ) जगत्के 
सब प्राणियोंकों अपने - अपने कतेव्यमे लगाता हे ॥ १ ॥ पु ४ 

[ १७५९ ] हे ( अश्विना ) अश्विनीकुमारो ! ( यत्‌ षणं रथ युञ्जाथे ) जब तुम अपने बलवान्‌ रथको 
जोडते हो, तब ( नः क्षत्रं ) हमारे क्षत्रियोंको ( मधुना घृतेन उक्षतं ) मोठ घीसे पुष्ट करो। ( अस्माकं पृतनासु 
ब्रह्म जिन्वतं ) हमारी प्रजाओंमें ज्ञानकी वृद्धि करो। ( वयं शूरसातो धना भजेमहि ) और हम युद्धमें घनको “प्राप्त 
करें ॥ २॥ 

[ १७६० ] ( अश्विनोः रथः अर्वाक्‌ यातु ) अश्विनौका रथ हमारे पास आवे। ( त्रिचक्रः मधुवाहनः ) तीन 
पहियोंबाला और मीठे अमृतको धारण करनेवाला ( जीराश्वः सुष्टुतः ) जल्दी चरूनेवाले घोडे जिसमें जुते हए हें, ओर 
जिसकी उत्तम स्तुति होती है, ऐसा ( त्रिबन्धुरः मघवा विश्वसौभगः ) तीन बैठको वाला, धनसे भरा(हुआ तथा सब 
सौभाग्यसे युक्त रथ ( नः द्विपदे चतुष्पदे शं आवक्षत्‌ ) हमारे दुपाये और चोपायोंके लिए सुख लेकर आवे ॥ ३ ॥ 

[ १७६१ ] हे सोम ! ( ते असश्चतः धाराः ) तेरी न बन्द होनेवाली षारायें ( सहस्रिणं वाजं अच्छ 
प्रयन्ति ) हजारों तरहके अन्न हमें देती हें। ( द्विः बृष्टयः न ) जैसे चुलोकसे बृष्टि होती हुँ, उसीप्रकार तेरी घारायें हम 
पर अन्नकी वृष्टि करती हें॥ १॥ - 

[ १७६२ ] ( हारिः ) हरे रंगका सोम ( घिश्वा प्रियाणि काव्या चक्षाणः ) सब प्रिय कर्माको देखते हुए 
( आयुधा तुंजानः ) आयुधोंको शत्रुओंपर फेंकते हुए ( अभ्यषेति ) आगे जाता है ॥ २ ॥ 

[ १७६३ ] ( खुबतः सरः ) उत्तम कर्म करनेवाला वह सोम ( आयुभिः म्बैजानः इभः राजा इव ) ऋत्विजों 
हरा शुद्ध होता हुआ निर्भीक राजाके समान दीखता है ओर ( दयेनः न ) इपेन पक्षीके समान ( बंखु सीदति ) पातीमे 
मिलाया जाता हं॥ ३॥ 


i 


सामचेदका सुबोध अनुवाद 


२ 
हि 


२ 
(बढ्ता पाथय्या आघ 


[ उत्तरार्चिकः 


र्‌ 3 १ २ ३१ र्‌ 
| पुनान इन्दवा भर ॥ ४ ॥ १८(ती)॥ 
[ धा० १४ | उ० १। ख० ४ ] ( ऋ, ९।५७।४ ) 


॥ इति पञ्चम; खण्डः ॥ ५ ॥, 
॥ इति अष्टमप्रपाठके तृतोयोऽघंः ॥ ३ ॥ अष्टमः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ८ ॥ 
॥ इत्येकोनबिशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


[१७६४ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( पुनानः ) शुद्ध होनेवाला ( सः ) वह तू ( दिवः अछि ) चुलोकमें ( उत 
पृथिव्याः ) और पृथिवीपर रहकर ( विश्वा चसु नः आभर ) सब घन हमें भरपूर वे ॥ ४ ॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इत्येकोनविंशोऽ ध्यायः ॥ 


I 


एकोनविंश अध्याय 


इस अध्याये उवा, अध्यिनो, इख और सोम देवताओंका 
वभन हुँ । उनमेसे उवा देवताका वर्णन इस प्रकार है-- 

उषा देवता 

१ स्या सूनरी दिवः ढुहिता प्रत्यदाशि, जनी 
स्वसुः परिव्युच्छन्ती [१७२५]- बह उषा उत्तम प्रेरणा 
करनेवाली सूर्यको पुत्री वीखने लग गई है, उसके प्रकाशकों 
पेवा करनेवाली रात्रोरुपी बहिन बावमें चारों ओरसे प्रकाशित 
होती है । 

२ अश्वा इध चित्रा, अरुषी गवां माता, ऋतावरी 
उषा अश्विनोः सखा अभूत्‌ [१७२६]- घोडीके समान 
लुम्शर, बमकनेवाली किरणोंकी माता, यज्ञकी प्रेरक उषा 
अहिबनोके सित्रके समान हो गई हे । अश्विनी प्रातःकाल 
बीते हैं, इसलिए उषा उनकी मित्र है । 

३ हे उषः ! वस्थ ईदिषे [ १७२७ ]- हे उषे ! तू 
धलकी स्वासिनी है! 

४ गवां माता असि [ १७२७ ]- प्रकाश किरणोंको 
उत्पन्न करनेवाली उनकी साता है। 

५ पषा प्रिया अपूर््या उषा दिवः व्युच्छति [१७२८] 

चष्ट प्रिय अपूर्व उषा शुलोकको_ प्रकाशित करती है । 

६ घाजिनीषति उषः ! अस्मभ्यं सत्‌ चित्रं आ भर 
येन सोकं तनयं '् धामहे [ १७३१ ]- है अन्न पासमें 


रखनेवाली उषे ! हमें वह श्रेष्ठ धन वे, जिसको सहायतासे 
हस पुत्रपोत्रोंका उत्तम पोषण कर सकें । 

७ अश्वावति गोमति सृन्नुतावति विमा अ 
अद्य इह अस्मे रेवत्‌ व्युच्छ [ १७३२ 17 दे हे 
गायोंसे युक्त, यज्ञ करनेवाली प्रकाशमान उषे ! आज यह 

मे प्रकाशित कर । 
oe Ere उषः ! अरुणान्‌ अश्वान्‌ अद्य 
क्व, वि ; आवह [ १०३३ )- है 
युंक्ष्व, विश्वा सौभगानि नः र 
अन्नको अपने पास रखनेवाली अपने रथम ला 
घोडे जोड और सब सोभाग्य हमें दे । 
९ हे खुजाते अ-श्व सुनते ! दिवित्मती नः महे 
राये बोधय यथा चित्‌ नः अबोधयः [ १७४० }- है 
उत्तम कुलमें जन्म लेनेवाली, आज यज्ञको शुरू करनेवाली 
उषे ! तु प्रकाशयुक्त होकर हमें बहुत घन प्राप्त करनेका 
मार्ग बता, जैसा कि तूने पहले भी बताया था। 

१० हे दिवः दुहितः ! सा आभरद्‌ वसु नः अद्य 
व्युच्छ [१७४२]- हे द्युलोककी पुत्री उषे ! तू भरपूर धम 
देनेवाली होकर हमारे लिए प्रकाश दे । 

११ ज्योतिषां इदं श्रेष्ठं ज्योतिः आगास्‌ , चित्र! 
प्रकेतः विभ्वा अजनिष्ट [ १७४९ ]- तेजस्वी पदार्थोमे 
विशेष तेजवाली उषा उदय होगई है, उसका प्रकाश सब 
जगहुपर फैल गया है। 


एकोनघिश अध्याय ] 


१२ उषसां अनीकं अज्लविः आभाति, विप्राणां देवया . 


घाचः उद्स्थुः [१७५२]- उषाका मुखरूपी अग्नि प्रदीप्त 
हो गया है, ब्राह्मणोंका दिव्य मंत्र घोष शुरू हो गया है। 
१३ स्या एताः उषसः केलुं अक्रत, रज सः पूर्वे अघे 
आजु अंजते, निष्कृण्यानाः मातरः उषसः प्रति यन्ति 
[ १७५५ ]- यह यह उषाका प्रकाश फेल रहा है अन्तरिक्षकी 
पूर्व दिशाके अर्घसें प्रकाश हो गया है । सपने प्रकाशसे. जगत्‌ को 
प्रकाशित करते हुए यह माता उषा प्रतिदिन आती है। 


उषा सूर्यकी अथवा द्युलोककी पुत्री है। उसकी बहिन 
रात्री है। ये वोनों क्रमशः एकके पीछे दुसरी आती हें। उषा 
बीखनेमें सुन्दर है, क्योंकि वह प्रकाशवाली है। प्रकाशके 
किरणोंकी यह माता है। उषासे हो प्रकाशको किरणें निकलती 
हैं। आकाशकी पूर्व विशाके आधे भागमें उसका लाल प्रकाश 
बीखने लगता है । वह उषा ही होती है। यज्ञ करनेवाले हवि- 
ब्रष्य और अन्न लेकर आग्नकी सेवा करनेके लिए तैय्यार 
होते हैं, उस समय उषःकाल होता है । 


उषःकाल होते ही गाए और घोड़े चरनेके लिए छोड दिए 
जाते हैं। यज्ञशालामें याजक यज्ञ करनेकी तंय्यारी करते हैं, 
घेदपाठियोंका वेदपाठ शुरू हो जाता है। अग्नि प्रदीप्त किया 
जाता है और हवन प्रारम्भ होते हँ । 

यह सुन्दर वर्णन उषाका इन संश्रोंमें आया है। उचःकाछमें 
अहिवनौ (नक्षञ्र) उदय होते हें, इसलिए उषाको अध्विनौकी 


सहेली बताया है । 
अश्विनौ 


१ उस्रा सिन्धु मातरा रयीनां मनोतरा थिया 
बस्ुविदा [ १७२९ ]- ये ` अध्विनौ देव धात्रृ नाश 
करनेवाले, नवियोंको उत्पन्न करनेधाले और बृद्धिपुर्वक कार्थ 
करनेवालोंको घम देनेवाले हूँ । 

२ बां रथः जूर्णायां अघि विष्टपि, यत्‌ विभिः 
पतास्‌ घां ककुहासः घच्यन्ते [ १७३० ]- तुम्हारे रथ 
प्रशंसनीय अन्सरिक्षमें जब पक्षियों द्वारा ले जाये जाते हैं, 
उस समय तुम्हारे लिए स्तोत्र कहे जाते हैं । 

३ हे अश्विना ! दा अस्मस्‌ वर्तिः आ । गोमत्‌ 
हिरण्यवत्‌ रथं समनसा अर्वाक्‌ नि यच्छतम्‌ 
[१७३४]- हे अश्विनौ ! शत्रुका नाश करनेवाले तुम हमारी 
यशशालाकी ओर आओ। गाय और सोनेसे युक्त अपने रणको 
बुद्िपुर्षक हमारे पास ले आओ | 

४५ [ सास. हिन्दी भा. २ ] 


सामवेद्का सुबोध अन्नुवाद 


( ३५३ ) 


४ हे अश्विना ! यौ दिवः शोकं ज्योतिः इत्था 
जनाय चक्रतुः, युवं न ऊर्जे आवहतम्‌ [१७३६]- हे 
अहिवनौ ! जो तुम आकाशसे प्रशंसनीय प्रकाशको इस प्रकार 
लोगोंके हितके लिए छाते हो, ऐसे तुम हमें बल बढानेवाले 
अन्न दो । 

५ हे दस्मा हिरण्यवर्तनी खुषुस्ता सिन्धुवाहसा 
माध्वी | मम इचं श्रुतं [ १७४४ ]- हे शत्रुके नाश करने- 
वाले, सोनेके रथमें बंठनेवाले, उत्तम घन पासमें रखनेवाले, 
नवियोंसे जानेवाले और मधु विद्याको जाननेवाले अश्विनौ 
देवो ! हमारी प्राथना सुनो। 

६ हे अश्विना ! रुद्रा हिरण्यवर्तनी वाजिनीवसू 
जुषाणा युवं आगच्छतम्‌ [१७४५] - हे अश्विनौ देवो ! 
तुम शत्रुको रलानेवाले, सोनेके रथ पर बेठनेवाले, अन्न और 
घन पासमे रखनेवाले और यज्ञम आनेवाले हो । तुम हमारे 
यशमे आओ । 

७ दिवाभिपित्वे अवसा अवर्तिं प्रत्यागमिष्ठा, दाशुषे 
शंभविष्ठा [ १७५३ ]- दिनके प्रारम्भ होते ही अन्नके साथ 
तुम. आते हो । इसलिए दान वेनेवालोंको सुख देनेवाले 
तुम होओ। 

८ हे अश्विना ! अह्वा सम्भवे प्रातः दिवा नक्तं 
शंतमेन अवखा आयातं [ १७५४ ]- हे अश्विदेवो ! 
दिनमें गाय बुहनेके समय प्रातःकाल विनरात सुख देनेवाले 
संरक्षणके साघनोंके साथ आओ । 

९ अश्विनोः रथः अर्वाक्‌ यातु, त्रिचक्रः सघु- 
वाहनः जीराश्जः सुष्टुतः, निबन्धुरः, मघवा, 
विश्वसौभगः नः द्विपदे चतुष्पदे शं आवक्षत्‌ [१७६०] 
= अश्विनौका रथ हमारे पास भाषे | तीन पाहियोंवाला, मीठे 
रसको धारण करनेवाला, तेज वौडनेवाले घोडोंसे युक्त, 
जिसकी उत्तम प्रशंसा होती है, ऐसे तीन बैठकोंबाला, धनसे 
भरा हुआ, सब सोभाग्यसे युषत रथ हमारे द्विपाद और 
चौपार्योको सुख देवे । 


अहिवनौ शत्रुओका वघ करते हुँ, घन वेते हैं, सन लगाकर 
कार्य करनेवालोंको ऐश्वर्य वेते हें। उनका विमान अन्तरिक्षमें 
भी जाता है, उस समय उस रथमें पक्षी जोडे जाते हें। 
गोरस-घी और दूष तथा सोना इनके रथम होता है। लोगोंके 
बल बढानेवाले पदार्थ इनके रथप्ें होते हें! इनका यह रथ 
सोनेका अर्थात्‌ सोनेसे मढा हुआ है । अपने पराक्रमसे झत्रु- 
ऑको रलाते हैं, अन्न और धनको अपने रथसें रखते हूँ। ये 


(३५०४) 


सबेरे गाय दुहनेकै समय दिनरात अपने कल्याण करनेके 
साधनोंके साथ रोगियोंके प।स जाते हैं और उनका इलाज 
करते हें । इनके रथमें तीन पहिए और तीन बैठनेके स्थान 
हें । इनके पास सबके आरोग्य घढानेके साधन हें । 
अग्नि 
१ ऊर्जोंनन-पातं॑ पावकशोचिषं अझिं अस्मिन्‌ 
स्वध्वरे यज्ञे आइवे [ १७१२ ]- बल कम न करनेवाले, 
प्रकाशसे युक्त अग्निको उत्तम हिसारहित यज्ञमें हम बुलाते हूँ । 
२ मित्रमहः अञ्ने ! शुक्रेण शोचिषा देवैः वहिंषि 
आसत्सि [ १७१३ ]- हे मित्रके द्वारा पुज्य अग्ने ! वह्‌ 
तु शुद्ध ज्वालाओंसे यकत होकर देवॉको अपने साथ लेकर 
आसन पर बेठ । 
है यः वसुः । अस्तं यं घेनवः यन्ति, अस्तं आशः 
अचन्तः [ १७३७ ]- अग्नि सबको बसानेवाला , है, उसके 
आश्रयमें गायें रहती हें और उसके आश्रयमें घोडे भी रहते हँ। 


8 विश्वचर्षणिः अप्लिः प्रीतः स्वाथुवं वार्थं राये 
याति [ १७३८ ]- सब लोगोंका कल्याण करनेवाला अग्नि 
प्रस्न होकर खनखन करनेवाले धन देनेके लिए यज्ञमें 
जाता है। 


५ अञ्चिः जनानां समिधा अबोधि [१७४६]- अरिनि 
याजकोंकी समिघाओसे भ्रदीप्त हुआ है । 

६ आयतीं उषासं प्रति भानचः वयां प्रोजिहाना 
यह्वाः इव नाकं अच्छ प्र सस्ते [ १७४६ ]- आनेवाले 
उषःकालमें अग्नि, जिसप्रकार पेड अपनी डालियोको आकाइामे 
फलाता है, उसीप्रकार अपनी ज्वालाओंको अन्तरिक्षमें फँलाता 
है । अग्निके जलते ही उसको उ्वालायें, बुक्षकी झाखाओके 
समान, अन्तरिक्षम फंलतो हें । 

७ अझ्िः देवान्‌ यजथाय अबोधि। प्रातः खुमनाः 
ऊर्वः अस्यात्‌ । समिद्धस्य रुशत्‌ पाज्ञः अदर्शि । 
महान्‌ देवः तमसः निरमोचि [१७४७]- अग्नि देवोकी 
पुजा करनेके लिए प्रदीप्त हुआ है । सबेरे सबेरे उत्तम सनसे 
ऊपर उठा है। प्रजबलित हुए हुए अस्निका तेजस्वी बल 
दोखने लग गया है । यह महान्‌ देव जगत्को अन्धकारसे 
मुक्त करता है। 

८ शुचिः अञ्िः शुचिभिः गोभिः अंकते [१७४८]- 
शुद्ध अग्नि शुद्ध किरणोसे जगतको प्रकाशित करता है । 

९ अग्नि; ज्मः अबोधि [ १७५८ ]- अग्नि वेदीमे 
प्रज्वलित हो गया है । 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


[ उच्चराचिकः 


अग्नि बल कम न करनेवाला है । शरीरमें अग्नि उष्णताके 
रूपमें रहता है। उसके रहने तक ही शरीरमें बल बढाता 
है । जीवन एक यज्ञ है उस जीवन यज्ञका आघार शरीरकी 
उष्णता है । सब इन्द्रियाँमे देवोंके अंश रहते हैं । उन देवोंके 
साथ अग्नि यहाँ रहता है, और शरीर चलता है । शरीरमें 
गर्मी कम हुई कि देव निकल जाते हैं और शरीर कार्य करनेपें 
असमर्थ हो जाता है । 
यह अग्नि सब शक्तियोंका निवासक है । उसमें गायका: 
दूघ और घोका हवन होता है । दूसरे हवनीय पाष भी 
हवनके लिए लाये जाते हँ । सब मतुष्यांका कल्याण करन- 
वाला अग्नि है । 
यह अग्नि समिघाओंसे जलाया जाता है और बावमें उसमें 
हृव्य पदार्थोका हवन किया जाता है। यज्ञ स्थानम सेरे 
सबेरे अग्नि प्रदीप्त किया जाता है । वह प्रदीप्त होते ही 
अपनी ज्वालायें अन्तरिक्षमें फैलाने लगता है। 
अग्नि महान्‌ देव है । वह अन्धकार दूर करता है भौर 
प्रकाश फैलाता है । अपने प्रकाशसे सब जगह शुद्धता करके 
सब सनुष्योंका कल्याण करता है। 
इन्द्र 
१ हे इन्द्र ! मन्द्रैः मयूर रोमभिः दािभिःावाहि 
[१७१८] - हे इन्द्र | आनन्द देनेवाले मोरके पंखके समान 
रंगवाले बालोंसे युक्त घोडोंके द्वारा तू यहा I 7०६ 
पल त्वा सा नियेखुः धन्वेव तान अति इहि 
२ केचित्‌ त्वा मा नियेखु 40) त 
[१७१८]- कोई भी तुझे बीचे 1 सीमक्‍्रकार तू भी उन्हे 
स्तानको जल्दीसे पार कर जाता है; उस 
शीघ्रतासे पार करके आ ! A 
> रुज; दसः, दृढा- 
३ इन्द्रः बृत्रखाद» वले झूजः, a [र 
चित्‌ आरुजः, हयाः असिस्वरे रथस्य a 
- इन्द्र वुत्रका नाशक, वल राक्षसका विनाशक, शत्रु, bit 
को तोडनेवाळा, मजबूत शत्रुओंको हरानेबाला और घोड 
रथमें बेठनेवाला है । 
४ ऋतु पुष्यसि, सुगोपाः [ १७२० /- में प 
पोषण करता है और तु गायोंका उत्म पालन करनेवाला है 
७ हे मघवन्‌ ! हे इन्द्र ! त्वत्‌ अन्यः मडिंता 
नास्ति [ १७२३ ]- हे धनवान्‌ इन्द्र ! तेरे बिना सुख देने- 
बाला दूसरा और कोई नहीं है । 
६ हे बसो ! ते राघांखि अस्मान्‌ कदाचन मा 
दभन्‌ [ १७२४ ]- तेरे घन हमें कभी भी नष्ट न करें । 


एकोनाबिश अध्याय ] 


७ ते ऊतयः मा दभन्‌ [ १७२४ ]- तेरे संरक्षणके 
साधन हमारा नाश न करें । 

८ नः चर्षणिभ्यः विश्वा वसूनि आ उप सिमीहि 
[ १७२४ ]- हमारी प्रजाओंको सब धन भरपुर लाकर वे । 

इन्त्र सुन्दर अयालसे युक्त घोडोंवाले रथमें बैठकर यज्ञके 
स्थान पर आता है 1 इन्द्र वृत्रका वध करता है, वल राक्षसको 
सारता है । शत्रुके नगरोंको तोडता है । जो सामथ्येवान्‌ शत्रु 
हें उन्हें वह हराता है । गाय और घोडोंका पालत करता है। 
इसके सिवाय दूसरा कोई भी सुख देनेवाला नहीं । इसर 
लोगोंको अनेक प्रकारके घन देता है और उन्हें बडा बनाता 
है । सबका वह संरक्षण करता है और सबको निर्भय बनाता 
है । इस प्रकार बह सब लोगोंका कल्याण करता है। 

सोम 

१ हे अद्विवः सोम! ते शुष्माखः र्षः भिन्द्न्तः 
उदस्थुः, याः स्पृथः नुदस्व [१७१४]- हे पत्थरोसे कूटे 
जानेवाले सोम ! तेरे साम्यं राक्षसोंका नाश करते हुए 
ऊपर प्रकट होते हैं मुकाबला करनेवाले जो शत्रु हैं उन्हें 
बृूरकर। 

२ आया ओजसा निजच्निः, अबिभ्युषा. हृदा रथ- 
खंगे हिते धने स्तवै [ १७१५ ]- जिस अपने बरसे तू 
हात्रुओका नाश करता है, उस बलको निर्भय हूदयसे रथके 
युदधमे शत्रुको नष्ट करनेके बाद प्राप्त करनेके लिए मं तेरी 
स्तुति करता हूँ । 

३ पवमानस्य अस्य व्रतानि दूख्था न आशुषे, यः 
त्वा पृतन्याति, रुज [१७१६]- इस छाने जानेवाले सोमके 
कर्मोसे दुष्ट राक्षस प्रगति नहीं कर सकते। हे सोम! जो 
तुझ पर सेना भेजनेकी इच्छा करता है उसका नाश कर। 

४ मदच्युतं हरिं वाजिनं मत्सरं ते इन्दुं नदीषु 
इन्द्राय [ १७१७ ]- आनन्द देनेवाले हरे रंगके, बल बढ़ाने- 
बाले और उत्साह बढातेवाले, चमकनेवाले सोमको नदीके 
पानीमें सिलाओ और वह इस इन्द्रको दो । 

५ ते अखइचतः घाराः सहस्रिणं वाजं अच्छ 
प्रयान्ति [ १७६१ ]- तेरी न यमती हुई बहनेवाली घारा 
- हजारों प्रकारके अन्न हमें देती है। 

६ हरिः विश्वा प्रियाणि काव्या चक्षाणः, आयुधा 
तुजानः अभ्यषंति [ १७६२ ]- हरे रंगका सोम सर्वं प्रिय 
यज्ञ कर्मको देखता हुआ, स्तुति सुनता हुआ और शस्त्रोंको 
शत्रु पर फेंकता हुआ आगे जाता हे। 

क 


खासवेद्का सुबोध अचुवाद्‌ 


(३५५) 


७ खुबतः सः आयुपिः मर्सजानः इभः राजा इव 
वंछु सीदति [ १७६३ ]- उत्तम कर्मं करनेवाला वह सोम 
ऋत्विजोंके द्वारा शुद्ध होता हुआ राजाके समान दीखता है, 
बादमें बह पानीमें मिलाया जाता है। 

८ हे इन्दो ! पुनानः दिवः अघि उत पृथिव्याः 
विश्वा घखु नः आभर [ १७६४ ]- हे सोम ! शुद्ध होता 
हुआ तू द्युलोक और पृथ्वीलोक पर रहकर सब घन हमें 
भरपुर दे । 

सोम पत्थरोंसे कूटा जाता है, फिर उसका रस निकाला 
जाता है। उस समय उसका प्रकाश बाहर पडता है और 
उससे अन्धकार दूर होता है। यह सोम अपने सामर्थ्यंसे वी रोंमें 
अपरिमित उत्साह उत्पन्न करता है । उसके द्वारा सब शत्रुओंको 
दूर करता है। द्वेष करनेवालोंका नाश करता है। 

सोमरसको पानीमे मिलाते हें। इसकी धारा अनेक घ्रकारसे 
अन्न देती है । सोमरस अन्नका काम देता है। क्षत्रिय वीर इसे 
पीते हें और उत्साहित होकर शत्रुसे युद्ध करते हें और अन्तसें 
विजया होते हें। सोमरसको पानीमें मिलानेके बाद छानते 
हें। ऐसः तेय्यार किया गया रस पृथ्वीपरके सब एइवयं देनेम 
समर्थ है । 

“ सोस स्वयं शत्रुपर शस्त्र फेंकता है ” ऐसा वर्णन आल- 
कारिक है। वीर सोमरस पीकर उत्साहित होकर : शत्र पर 
शस्त्र फँकते हें ओर विजय प्राप्त करते हें । सोमका यह आलं- 
फारिक वर्णन समझना चाहिए, नहीं तो अर्थका अनर्थ होना 
सम्भव है । 


सुभाषित 


१ कविः अझ्निः प्रत्नेन जन्मना स्वां तन्वं शुस्भानः 
विप्रेण वाब्रुधे [ १७११ ]- ज्ञानी अग्नि पुराने स्तोत्रोसे 
अपने शरीरकी शोभा बढाता हुआ ब्राह्मणोंके द्वारा की गई 
स्तुतियोंसे बढता है। ब्राह्मण अग्निको प्रदीप्त करते हें और 
स्तोभ्र बोलकर हवनके द्वारा उसे बढते हें। 

ज्ञानी पुरुष अपने शरीरको सुन्दर बनाकर शानसे अपनेको 
बढाता है। 

२ ऊर्जः नपातं पावकशोक्तिषं अञ्चि अस्मिन्‌ स्व 
भवरे यशे आहुवे [१७१२ ]- बल कम न करनेवाले, 


( ३५६ ) 


पवित्र प्रकाशसे युक्त अग्निको इस उत्तम पञ्चम में बुलाता 
हैँ । बल बढानेवाले वीरको अपनी सहायताके लिए बुलाना 
चाहिए । 

३ मित्रमहः शुक्रेण -शोचिषा देवेः बर्हिषि आ- 
सत्लि [ १७१३ ]- मित्रके द्वारा पूज्य तु अपने तेजसे 
देवोंके साथ आसन पर बैठ । मित्रों द्वारा आवर प्राप्त करें, 
तेजस्वी हों, और श्रेष्ठके साथ सभामें बेठें । 

५ ते शुष्मासः रक्तः भिन्दन्तः उदस्थुः। याः 
स्पृधः नुदस्व [ .१७१४ ]- तेरे बल राक्षसोंको नष्ट करते 
हुए प्रकट होते हैँ और जो स्पर्धा करनेवाले हैं उन्हें दुर कर । 

५ अया ओजखा निजच्निः [ १७१५]- तु इस बळसे 
शत्रुओंका नाश करता है। 

६ अविभ्युषा हृदा रथसंगे हिते [ १७१५ ]- निर्भय 
हृदयसे रथ युद्धमें शत्रुओंको नष्ट कर।. 

७ अस्य बरतानि दूढ्या न आघुषे [१७१६ ]- इसके 
नियम दुष्टोंको आगे नहीं होने देते। 

< यः त्वा पृतन्यति, रुज [ १७१६ ]- जो तुझ पर 
सेना भेजता है, उसका नाश कर। 

९ केचित्‌ त्वा मा नियेसुः [ १७१८ ]- कोई भी 
तुझे रोक नहीं सकता | 

१० इन्द्रः चुच्रखाद्‌' वळे रुजः पुरां दमः अपा 
अजः हयोः अभिस्वरे रथस्य स्याता दुढाचित्‌ आरुजः 
[ १७१९ ]- इन्द्र वृत्रका नाश करनेबाला, वरू राक्षसको 
छिन्नभिन्न करनेवाला, शत्रुके नगरोंको तोडनेवाला, बष्टि 
गिरानेबाला, घोडोंकी स्पर्धामं अपना रथ आगे रखनेवाला, 
बलवान्‌ शत्रुको हरानेवाला है। इन्त्रके ये गुण बीरों द्वारा 
ग्रहण करने योग्य हूँ । 

११ क्रतुं पुष्यसि [ १७२० ]- कर्मेशक्तिका पोषण 
करता है । 

१२ सुगोपाः गाः इच [ १७२० ]- गायोंकी उत्तम 
रक्षा करनेवाला गायोंका पालन करता है। उसीप्रकार तुम 
भी करो । 

१३ हे इन्द्र मघवन्‌ ! सुन्वते राधः देयाय इन्द्वः 
स्वा मन्दन्लु [ १७२२ ]- हे धनवान्‌ इन्द्र | सोमयाग 
करनेवालेको धन देनेके लिए सोमरस तुझे आनन्दित करें । 

१४ तत्‌ ज्येष्ठं खहः दधिषे [ १७२२ ]- उन श्रेष्ठ 
बलोंको तु अपने अन्दर धारण करता है। 


१५ हे मघदन इन्द्र | त्वदू अन्यः मर्डिता न अस्ति 
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[ उच्चरार्चिकः 


[ १७२३ ]- हे घनवान्‌ इन्द्र ! तेरे सिवाय दूसरा सुख 
देनेवाला कोई नहीं है। 

१६ हे वसो ! ते राधांसि अस्मान्‌ कदाचन मा 
दभन्‌ [ १७२४ ]- हे निवासक इन्द्र ! तेरे द्वारा विए गए 
घन हमें कभी भी नष्ट न करैँ। 

१७ ते ऊतयः मा दभन्‌ [ १७२४ ]- तेरे संरक्षण 
हमें नष्ट न करें। 

१८ हे माजुष ! नः चर्षणिभ्यः विश्वा वसूनि आ 
उपमिमीहि [ १७२४ ] हे मनुष्योंके हित करनेवाले इख | 
हमारी प्रजाओंको हर प्रकारका धन तु दे । 

१९ गयां माता आखि [ ५७२७ ]- तू गार्योका पालन 
करनेबाली माता है । Eh 

२० या देवा दस्रा लिन्छु मातरा रयीणां मनातरा 
घिया वमुविदा [ १७२९ ]- यें अह्विनौ देव शत्रुमोका 
नाश करनेवाले, नदियां उत्पन्न करनेवाले, घन देनेवाले और 
बुद्धिपूर्वक कर्म करनेवालॉको घन देनेवाले हुं। 


२१ हे उचः! अस्मभ्यं तत्‌. जिन 
रोकं | च धामहे [ १७३१ ]- है उषे 
तोकं तनयं न 


उत्कृष्ट घन अरपूर दे, जिससे पुत्र 
हम कर सकें । 

२२ हे गोमति अश्वावति सुख ति 
डषः ! अद्य इह अस्मे रेवत्‌ न्य । [ Hos 
गाय और घोडोंसे युक्त क 
तू घनसे युक्त करके प्रकाशित हो। _ पका रह 

उषःकालमें गाय और घोडोंको ह्वार दती है। 
हैं, इस कारण उषा गाय और धोति २ mbes 

२३ 0030 उषः ! ha १०११1 
क्च, चिश्वा खोभगानि नः अ । 
र युक्त उबे ! अपने लार रंगके घोडोंको आज जोड ओर 
सब सौभाग्य हुमें दे । र 

उषाके लाल रंगके घोडेका अथं है छाल रंगकी ४) । 
« बाजिनीवति ” का अर्थ है हविद्ंव्य अथवा न्तस युक्त। 
उषःकालमे हजन शुव होते हैं, इसलिए उस समय अन्न तय्यार 
होता है। 

२४ हे अश्विना ! दस्रा अस्मत्‌ बर्शिः आं गोम 
हिरण्यवत्‌ रथं खमनसा अर्वाक्‌ नियच्छतम्‌ [१७३४] 
= हे अश्विदेवो ! शत्रुओंके नाश करनेवाले तुम हमारे घरकी 
ओर आओ । गाय और सोनेसे युक्त अपने रथको बुद्िपुर्वक 
हमारे पास लागो । 


पकोनविशा अध्याय ] 


२५ हे अश्विना | नः ऊजे आषहतं [ १७३६ ]-हे 
अध्विवेबों ! हमें बल बढानेवाले अन्न दो । 

२६ ते अझ मन्ये यः वसुः, अक्तं यं घेनवः यन्ति, 
अस्तं ये आइावः अर्वन्तः [ १७३७ ]- उस अग्निको में 
स्तुति करता हूं, जिसके आश्रयमें गाये जाती हैँ, जिसके 
आश्रयमें घोडे जाते हैं । 

२७ अश्लिः हि विशे वाजिनं ददाति [ १७३८ ]- 
अग्नि निइष्वयसे सनुष्योंको पुत्र वेता है । 

२८ विश्वचर्षणिः आश्निः प्रीतः स्वाभुवं वार्य रारेः 
याति [१७३८]- सब मनुष्योंका कल्याण करनेवाला अग्नि 
सन्तुष्ट हरोनेपर स्वयं ही खनखन करनेवाले घन वेनेके लिए 
जाता है । 

२९ सः अप्लिः वसुः [ १७३९ ]- वह अग्नि सबको 
बसानेवाला है । 

३० हे उषः ! दिवित्मती नः महे राये बोधय 
[ १७४० ]- हे उषे ! तू प्रकाश युक्त होकर हमें बहुत घन 
मिले इसलिए हमें जाग्रत कर। 

३१ सु-जाते ! अश्वसूनृते ! यथा चित्‌ नो अबो- 
धयः [१७४०]- है उत्तम कुलीन और आज सत्य बोलनेवाली 
उषे ! जिसप्रकार पहले भी तुने जगाया वसा ही अब जगा ! 

३२ हे दिवः दुहितः सा अभरद्वखु | नः अद्य व्युच्छ 
[ १७४२ ]- है गुलोककी पुत्री ओर भरपूर धन देनेवाली 
उषे | हमारे लिए आज प्रकाशित हो। 

३३ अहँ विश्वा सना तिरः [ १७४४ ]- में सब 
विरोषियोंका पराभव करता हूं । 

३४ अझिः जनानां समिधा अबोधि [ १७४५ ]- 
अग्नि लोगोंकी समिधाओसि प्रदीप्त हुआ. है। 


३५ आयतीं उषालं प्राति भानवः नाकं अच्छ , 


प्रसस्रते [ १७४६ ]- आनेवाली उषःकालकी किरणें अन्त- 
रिक्षमे उत्तम रीतिसे फंलती हेँ। 

३६ होता आग्निः प्रातः सुमनाः ऊर्ध्वः अस्थात्‌ 
[ १७४७ ]- हवन जिसमे होते हें ऐसा अग्नि प्रातःकाल 
उत्तम मनसे ऊपर उठने लगता है, जलने लगता हैं। 

३७ समिद्धस्य रुशत्‌ पाजः अदर्शि, महान्‌ देवः 
तम्रसा निरमोचि [ १७४७ ]- प्रवीप्त हुए हुए अग्निका 
बल दीखने लगा है, उस महान्‌ वेवने जगत्‌फो अन्धकारसे 
छुश दिया है। 
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३८ यत्‌ गणस्य रशनां अजीगः, शुचिः अझिः, 
शुचिभिः गोभिः अंक्ते [१७४८]= जब समुदायमे थिच्न 
डालनेवाला अन्धेरा दूर हो गया, तब तेजस्य शुद्ध अग्नि 
शुद्ध किरणोंसे जगत्को प्रकाशित करले लगा । 

३९ ज्योतिषां इदं श्रेष्ठ ज्योतिः आगात्‌, चित्रः 
प्रकेतः विश्वा अजनिष्ट [ १७४९ ]- तेजस्वी पदार्थाने 
यह उषा सर्वाधिक तेजस्वी है, उसका प्रकाश चारों ओर 
फेला है। 

४० अस्माकं एततास॒ ब्रह्म जिन्बतं [ १७५९ ]- 
हुससें शान बढा । 

४१ वयं श्रसातो घना भजेमहि [ १७५९ ]- हुम 
युद्धमें धन प्राप्त करें । 

४२ अ'पुघधा तुञ्जानः अभ्यर्षति [ १७६२ ]- बह 
वीर शस्त्र शत्रुपर फॅंकता हुआ आगे जातः है। 

४३ पुनानः विश्वावसु नः आभर [ १७६४ ]- 
पवित्र होकर सब धन हमें भरपूर दे। 


उपमा 

१ पाशिनः न [ १७१८ ]- जाछ फैलानेवाले शिकारी 
जसे पक्षियोंको पकडते हें, उसप्रकार इन्द्रको कोई पकड महीं 
सकता । 

२ सुगोपाः गाः इव [१७२०]- उत्तम गोपाल गायोंका 
जिसप्रकार पालन करता है, उसीप्रकार इन्द्र ( लु 
पुष्यसि ) यशका पोषण करता है। 

३ यथा धेनवः यवसं प्र [१७२०]- जिसप्रकार गायें 
घास खाती हें, उसीप्रकार इन्द्र सोमरस प्राप्त करता है । 

४ कुल्या हदं हव [ १७२० ]- जैसे नादेयां तालाब ण 
समुद्रमे जाकर मिलती है, वैसे ही सोमरस इन्द्रको मिलते हैं 

५ गौरः तृष्यत्‌ यथा अपाकृत इरिणं [ १७२१ ]- 
जैसे प्यासा मुग पानोसे भरे तालावके पास जाता है, घेसे ही 
( तूयं आगहि कण्वेषु सचा खु पिब ) हे इन्द्र ! तू जल्दी 
आ और कण्वके यशमें बेठकर सबके साथ सोम पी | 

६ अश्वा इव चित्रा [१७२६]- घोडीके समान सुन्दर 
( अरुषी उषा ) तेजस्वी उषा है। 

७ धेज्ञुं इव [ १७४६ ]- गाये जैसे सबेरै जायती हैं 
बेसे हो ( अगि: जनानां समिधा अबोधि ) अग्नि णोगौंकी 
समिघाओँसे सथरे प्रदीप्त किया गया है। 


(३०८) 


८ नार्क यह्वाः ययां प्रोजिहानाः इव [ १७४६ ]- 
अन्तरिक्षम जेसे दक्षकी शालायें फंलतो हैं, उसीप्रकार 
( भझिः भानयः ) अग्नि अपनी ज्वालाओंको आकाशर्मे 
फेलाता है । 

९ अपस; न [ १७५७ ]- युद्ध करनेवाले वीर जिस- 
प्रकार हास्त्रोसे रणभूमिको सुशोभित करते हैं, उसोप्रकार 
( विष्टिभिः नारीः आ अखेन्ति ) किरणोसि उवारूपी 
स्त्रियां आकाशको सुन्दर बनाती है । 
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[ उत्तरालिकः ` 


१० दिवः वृष्टयः न [१७६१)- जिसप्रकार खुकोकसे 
बृष्टि होती है, ( चाराः वाजं प्रयन्ति ) उसीप्रकार सोमरस की 
घारायें अन्न वेतो हैं । 

११ राजा इव [ १७६३ ]- राजाके समान ( सम्बे- 
जानः ) शुड होनेवाला सोम वीखता है । 

१२ इयेनः न [ १७६३ ]- इयेन पक्षीके समान ( वेसु 
सीदाति ) सोम पानीमें बेठता है, डुबकी मारता है । पानोमें 
मिलाया जाता है । 
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गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहूगणः 
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वसुश्रुत आत्रेय! 
वसुधुत आत्रेयः 
बसुथुत आत्रेयः 
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बुघगविष्ठि रावात्रेयौ 
कुत्स आंगिरसः 
कुस्स आंगिरसः 
कुत्स आंगिरसः 
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0004. पाहु 


(३०९) 


a सामवेद्का सुबोध अचुचाद [ उत्तराखिकः 


डक किशोव्ध्याय; । 
Ct 7 < 


( १-१८) १ नुमेध आंगि [१] as 
पि ७ रसः; २...३ प्रियसेध आंगिरसः; ४ दीर्घतमा ओऔचण्य:; ५ वामदेवो गौतमः; ६ प्रस्कण्वः 
» ७ बृहशुक्यो वामदेव्यः; ८ बिन्दु: पूतदक्षो वा आंगिरसः; ९, १७ जमदरिनर्भागंवः; १० सुकक्ष आंगिरसः 
Fk ैत्रावरुणिः; १४ सुदासः पैजबन:; १५ मेधातिथिः काण्यः; १६ नीपातिथिः काण्यः; १८ परुच्छेयो 
" ॥ १, १७ पवमानः सोमः; ३, ७, १०-१६ इन्द्रः; ४-६, १८ अग्निः; ८ मरतः; ९ सूर्यः; 
२-०.-..॥ १, ८, १०, १५-१७ गायत्री; ( १७ नित्यपदा ) २......; ३ अनुष्टम्मुखः प्रगाथः 
( १ अनुष्दुप्‌+गायत्र्यो ); ४, ११, १३ विराट्‌; ५ पदपंक्तिः; ६, ९, १२ प्रगाथः= ( विषमा बृहती, 
समा सतोबुहती ); ७ त्रिष्टुष्‌; १४ शक्करी; १८ अत्यष्टिः ॥ 


अथ के 
चवमप्रपाडके प्रथमोऽयं; ॥ ९-१॥ 


RAS 3" 3 १ २ 38४36 र्‌ छ. रर 3१२ 
प्रास्य घारा अक्षरन्वृष्णः सुतस्योजसः । देवों अनु प्रथूषतः ॥ १ ॥ (ऋः ५१२०१ ) 
सि जनि ३१ ३°३१ २ 3१ २ ३२ १,२ ८३२३ दश 
सि सृजन्ति वेघसो गृणन्त; कारवो गिरा । ज्योतिजज्ञानश्चुक्थ्यस्‌ ॥ २ ॥ 
( ऋ. ९।२९।२ ) 


१७६५ 
१७६६ 


२ उ १ २ 3१२ 


2 ३ १२३ है 
दा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । वधो सप्नुद्रसुक्थ्य ॥ ३॥ १(यि) 
| घा० १२। 3० नास्ति । स्त्र.° हे ] (ऋ. ९।२९।३ 


१७६७ सुष 


१७६८ 
१७६९ 
१७७० 


ड 33220 9, २८ (3 3 २ “0052 टु 
[ य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रतो गृण ॥ १॥ 
र्‌ २ २ 

यन्ति गि $ ॥२॥ 


३२8 ण्ड 
स्तया यथा पथः इन्द्र त्वद्यन्तु पतयः ॥ ३ ॥ २ (प ) ॥ 
CS रिड) गा पक घा० ५ ॥ उ० १ । स्० १ ] 


[१] प्रथमः खण्ड; । बि 
[ १७६५ ] ( देवान्‌ अबु प्रभूषतः ) देवों पर अपना अनुकूल प्रभाव डालनेकी इच्छा करनेवाले, ( बृष्ण; ) ।शी। 
( अस्य सुतस्य धारा; ) इस सोमरसकी घारायें ( ओजसः प्र अक्षरन्‌ ) वेगसे बतेनमें गिरने लग न ह 
[ १७६६ ] ( वेधलः कारवः ) ज्ञानी अध्वर्यु ( गिरा ग्रणन्तः ) अपनी वाणोसे स्तुति करते हुए ( ह ४ 
जलनं ) तेज प्रकट करनेवाले ( उकश्यं ससि ) स्तुत्य ओर घोडेके समान वेगवान्‌ सोमको ( स्तुजन्ति ) शुद्ध करते हैं॥२॥ 
[ १७६७ ] ( प्रभूवलो उक्थ्य सोम ) हे बहुत घतवान्‌ ओर प्रशंसनीय सोम ! ( पुनानाय ते ) छाने जानेवाले 
हेरे ( तालि छुषहा ) वे तेज तेरी उत्तम रक्षा करते हैं ( समुद्र वर्धे ) समुद्रके समान उस बर्तनको भर वे.॥ २॥ 
[ १७६८ ] ( यः इन्द्रः नाम क्त; ) जो इसके नामसे प्रसिद्ध है, ( पघः ऋत्वियः रह्मा ) यह ऋतुके अनुसार 
बहनेबाला ह + ज्ञानी - है, इसकी ( गुणो ) में स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥ र 
[ १७६९ ] ( हे शवसः पते ) हे बलवान्‌ इन्द्र ! ( खंयतः न ) जिसप्रकार लोग संयमी पुरुषको प्राप्त होते हैं 
उसके पास जाते हैं, उसीप्रकार ( गिरः ) स्तुतियां ( त्वां इल्‌ यन्ति ) तुशे ही प्राप्त होती हें ॥ २॥ 
[१७७०] हे ( इन्द्र ) इस ! (यथा पथा स्रुतयः ) जिसप्रकार बडे रास्तेसे अनेक छोटे - छोटे रास्ते निकलते 
हैं, उसीध्रकार ( त्यस्‌ रालयः थि थन्तु ) तुझसे भनेक प्रकारके दान उपासकोंकी और आते हैं ॥ ३ ॥ 


विश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (३६१ ) 


२ है कै 8 ४“ ही ६० हक $ $ ३ 


5 012 eo rk aOR जे 007 2070 
१७७१ आ स्वा रथं यथोतये सुम्नाय वतयामासे । तुविङ्मिंस्ृतीषहमिन्द्रं शविष्ठं सत्पतिम्‌ ॥ १॥ 
(क्र. ८।६८।१ ) 
१ १4 जज १२ $ $4 ड २ = 3 र छ २ 
१७७२ तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते । आ पप्राथ महिस्वना ॥ २ ॥ ( ऋ. ८६८२ ) 


क ३१ र्र्‌ ३३ २ ३१२ २३ १२ 8१२ « 
१७७३ यस्य त माईना मइ; पारे उमायन्तमीयतुः । हस्ता वज्ञ हिरण्ययम्‌ ॥ ३॥ ३ ( ब )॥ 
[ घा० १० | उ° नास्ति । स्व० १ ] ( ऋ. ८।६८।३ ) 
श्र ३ १२ 8१२३१ २ Re २ 2९२ ज्यु 9 ASR” I 
१७७४ आ यः पुरं नामिणीमदीदेद्त्यः कत्रिनेभन्यो३ नावो । खरो न रुर्क्कां छतात्मा ॥ १॥ 
( ऋ. १।१४९।२ ) 
i ७२ १२ 3 न! २ 
१७७५ अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजासि शुशुचानो अस्थात्‌ । 


3 २ 
अपा < सघस्थ ॥ २॥ (क्र. १।१४९।४ ) 


LEE UN NE 


३ र्र्‌ 3% 2 
१७७६ अय€ स होता यो द्विजन्मा विश्वा दे वायोणि श्रवस्या । 


हँ. 3१ 8१२ 
मतो या असे सुतुको ददाश ॥ ३॥ ४ (छ) ॥ 
[ घा० १२ । उ० २ | स्व० १ ] ( ऋ. १।१४९।५ ) 


[ १७७१ ] हे इन्त ! हम ( ऊतये सुम्नाय ) स्वसंरक्षण और सुखकी प्राप्तिके लिए ( तुविकूर्मि ) अनेक कर्म 
करनेवाले और ( त्रती-षह ) हिसक शन्रुओको नष्ट करनेवाले ( शाविष्ठे सत्पति ) बलवान्‌ और सज्जनोंके पालन 
करनेवाले ( त्वा इन्द्रं ) तुझ इन्द्रको ( रथं यथा ) जिसप्रकार लोग रथकी उपासना करते हैं, उसीप्रकार ( आवर्तयामसि ) 
प्रवक्षिणा करते हैं, तेरी उपासना करते हें॥ १॥ 


[१७७२ ] ( तुवि-शुष्म तुवि-क्रतो ) महान्‌ बलवान्‌ और बहुत कर्म करनेवाले ( शचीवः मते ) शक्तिमान्‌ 
और पुजनीय इन्द्र ! तू ( विश्वया महित्वना ) सब प्रकारके महत्वसे युक्त होकर ( आ पप्राथ ) व्याप्त होता है ॥२॥ 

[ १७७३ ] ( यस्य महः ते हस्ता ) जिस महान्‌ पुरुषके - तेरे हाथ ( ज्म्रायन्तं हिरण्ययं वर्ज ) पृथ्वी पर 
सब जगह संचार करनेवाले सोनेके वञ्नको ( महिना परि ईयतुः ) शक्तिपूर्वक घारण करते हैं ॥ ३ ॥ 


[ १७७४ ] ( यः ) जो अग्नि ( नामिंणों पुरं ) यजमानोके द्वारा बनाये गए वेदीरूपी स्थानको ( अदीदेत्‌ ) 
प्रदीप्त करता है। ( यः अर्वा नमन्यः न) जो गतिमान्‌ घोडे और वायुके समान ( अत्यः कवि; ) गति करनेवाला और 
दूरदर्शी है । बह ( शतात्मा सूरः न ) अनेक रूपॉमें रहनेवाला अग्नि सूर्यके समान ( रुरुकवान्‌ ) तेजस्वी है ॥ १ ॥ 


[ १७७५ ] ( द्वि-जन्मा ) दो अरणियोसे उत्पन्न हुआ हुआ, ( जि-रोचनानि ) गार्हपत्य आवि तीन स्थानोंफों 
ओर ( विश्वा रजांसि शुशुचानः ) सब लोकोंको प्रकाशित करते हुए ( होता यजिष्ठः ) देवोंको बुलाकर लानेवाला, 
पूज्य यह अग्नि ( अपां सधस्थे ) जलके स्थानमें यज्ञशारामें ( अस्थात्‌ ) रहता है ॥ २॥ 


[ १७७६ ] ( यः द्विजन्मा ) जो वो अरणियोसे उत्पन्न हुआ हुआ ( खः होता ) वेवोंको बुलाकर लानेवाला 
(अयं) यह अग्नि ( विश्वा वार्याणि ) सब स्वीकार करने योग्य धनको और ( वस्या दूधे ) एतरवी कर्माको धारण 
करता है। ( अस्सै यः मर्तः ददाश ) इसे जो मनुष्य हवि वेता है, बह ( सु-तुक; ) उत्तम पुद्रोंसे युक्त होता है ॥ ३ ॥ 

४६ [ साम. हिन्दी भा. २] 


(३६२) सामवेदका सुबाध अनुवाद [ उत्तराखिंक: 


२.३ २३ २ ३ रेड ~ २३ २ ७ '3 २3 १२ 3 १ २ छठ ३ २ 
१७७७ अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमः क्रतु न भद्रश दृदिस्पृशमू । ऋष्यामा त ओइ! ॥ १॥ 
( ऋ, ४।१०।१ ) 
SN 3, SR 3 3२ 3 २ 3 2 र्‌ अ 33२ 
१७७८ अधा हयग्ने क्रतोमेद्रस्य दक्षस्य साधोः । रथीऋतस्य बृहतो बश्ूथ ॥२॥ ( ऋ. ४।१०।२ ) 
9 उ श्र 3 २ 8 ३ १ हि रव 
अ 


Ly _ c [i 
कमवा ना अर्वाङ्क्स्व शैण ज्यात$ । 
RD 0 5 
मे विश्वमि; सुमना अनीके? ॥ ३॥ ५ (चि) ॥ 
[ घा० ७ | ३० १ | स्व० ३ | (क्र. ४।१०।३ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


[२] 
२3 ३२ 5१०२ 3 
~~ 


32 १ दु 
१७८० अग्ने विवस्वदुषसश्चित्रश राधो अमत्य । 


२ 3२ ३ २३२ ३ १ कडा के 


आ दाशुपे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाश उपबुधः ॥ १॥ (ऋ. \।४४।१ ) 
पु Fes रे ३१ ब्र छः २8५ ३ 3१२३7 २ 
१७८१ जुष्टे हि दृक असि इव्यवाहनोऽषघ्चे रथीरध्वराणाम्‌ । 
3२३५ २३५२ डे 2 कल छै हैं हक छ ला) ॥ 
सजूरशिअ्याग्रुषश्ा तुवीयमस्म धेड्ि श्रवो बृदत ॥२॥ ६ ( 
[ घा० ९ । उ० नास्ति 1 स्त्र० २ | (क्र. १।४४।२ ) 
[ १७७७] हे ( अञ्चे ) अग्ने ! ( अद्य ) आज ( ओहैः ते स्तोमैः) इन्द्रादि देवोंके पास पहुंचने वाले तेरे स्तोत्रोंसे 


( अश्वे न ) घोडेके समान हुबिको ठोक स्थानपर पहुंचानेवाले ( ऋतु न अद्र ) यज्ञके समान कल्याणकारक ( हृदि- 


स्पृशं ते ऋध्याम ) हृदयको प्रिय ऐसे उस तुझ अग्निको हम बढाते हें ॥ १॥ बाले (साधो 
नेवाले ( साघोः 

[ १७७८ ] हे ( अझ ) अग्ने! ( अधा हि) अभी ( भद्रस्य दक्षस्य ) कल्याणकारक और बर के कम ) चालक 

ऋतस्य ) इष्ट फलको सिद्ध करनेवाले और सत्यस्वरूप ऐसे ( बृहतः ऋतोः ) महान्‌ यशका तू ( रथीः बभ 

होता है ॥ २॥ 

[ १७७९ ] हे ( अञ्च ) अग्ने ! ( जयोतिः स्वः न ) उपोतिरुः सूर्यके समान ( विश्वेभिः अनीके खान ) 
सब तेजोसे युक्त और उत्तम मन धारण करनेवारा तू ( न; एभिः अके! ) हमारे इन पूज्य वेबोंके साथ (न % 
अव ) हमारेपास आ॥३॥ 

॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२ ] द्वितीयः खण्डः । ) 

[ १७८०] हे ( अमत्य जातवेद्‌ः अझे ) अमर संज्ञ अग्ने ! ( त्वं ) तू ( उषस; ) उषा देवतासे ( दावे 
दाताको देनेके लिए ( विवस्वत्‌ चित्रं राधः ) उत्तम घर जिसके पास है ऐसे अनेक प्रकारके घन ( आवद ) लेकर ॥ 
और ( अद्य उषर्बुधः दे वान्‌ ) आज उषःकालमें उठनेवाले वेबोंको भी यज्ञमें लेकर आ ॥ १ ॥ 

[ १७८१ ] हे ( अन्ने ) अग्ने ! तू ( जुष्टः ) सेवा करने योग्य ( हव्यवाहनः दूतः ) देवको हवि पहुंचानेवाला 
दूत और । अध्वराणां रथीः अखि ) यजञमे देवोंको लानेवाले रथके समान है । ( अश्विभ्यां: उषसा सजूः ) अधिवनी 
और उषाको साथमें लेकर ( अस्मे सुवीर्य बृहत्‌ श्रवः घेहि ) हमें उत्तम बीयंसे युक्त बहुत यश दे॥ २ ॥ 


विश अध्याय ] खासवेद्का सुबोध अनुवाद ( ३६३ ) 


8 9१ के छ 3 १ श्र 3 ६04. ' 


१७८२ विधुं दद्राणर समने बहूनां युवान४ सन्तं पलितो जगार । 


39 २ 3 3 २ ३ रउ 3 २३ ३ 


द॑वस्य पश्य काव्य साहेत्वाद्या ससार स ह्य! समान ॥ १॥ (ऋ. १०।५५।५ ) 


3 १ २७१ २०७ रेड 3३ रश 8१ रर्‌ 


१७८३ शाक्मना शाको अरुणः सुपणे आ यो मह! शूरः सनादनीडः । 


२७39२ ४३२३ कं 3२३२३ 39 रर्‌ 


यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं वस स्पादेग्मुत जेतोत दाता ॥ २॥ (ऋ. १०।५५।६ ) 


3 RT छक 3 कै 5 


१७८४ ऐमिदंद वृष्ण्या पोशस्यानि याभराक्षद्वत्रहत्याय वज्र । 


१ रर ३ १ रे २ ३ ई ४७१ २ है 
कमण! क्रियमाणस्य मह ऋते कमेमुदजायन्त देवाः ॥३॥ ७ (बे) ॥ 
[ घाः ३१ | उ० ४ । स्व० ७ | ( ऋ. १०,९९।७ ) 


२ 3२ छ 9 श्र 3१२ छक ६ ONS 
१७८५ अस्ति सोमो अय४ सुत! पिबन्त्यस्य मरुतः । उत स्वराजो अश्विना ॥ १॥ 
( ऋ. ८।९४।४ ) 


4 चश 3२ ३१२ ड २३ ३२ 


२ २3३ 
१७८६ पिबन्ति मित्रो अर्यमा तना पूतस्य वरुण । तरिषधस्थस्य जावतः ॥२॥ ( ऋ. ८।९४।५ ) 


र्‍्र ३3२३ $ २ 


3 २ उ क १ 
१७८७ उता न्वस्य जाषमा इन्द्र; सुतस्य गोमतः । ग्रातद्ोतिव मत्सति ॥ ३।॥ ८ (ली)॥ 
[ घा७ ९ । उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. ८।९४।६ ) 


[ १७८२ ] ( विधुं खमने बह्नां दद्गाणं ) अनेक कार्थ करनेवाले और यबमे बहुतसे झत्रुओको मारनेवाले 
( युवानं सन्तं पलितः जगार ) तरुणको भी वृद्धावस्था निगल जाती है । ( देवस्य महित्वा काव्यं पश्य ) देवोंके 
महत्वोसे परिपूर्ण इस काब्यको देख ( अथ अमार ) जो आज सरता है ( खः हाः समान) वह ही कल प्रकट 

हेता है ॥ १॥ 

[ १७८३ ] ( शाक्मना शाकः ) शक्तिसे सामर्थ्यवान्‌ ( अरुणः सुपर्णः आ ) अरुण रंगका कोई पक्षी आता है, 
( यः महः शूरः ) जो बडा शूरवोर है पर ( सनात्‌ अ-नीडः ) अनन्तकालते घोंसला- घर -रहित है, ऐसा वह इन्द्र 
( यत्‌ चिकेत ) जो कतंव्यके रूपें निश्चित करता है ( तत्‌ सत्य इत्‌) उसे सत्य करके दिखाता है। ( मोघं न ) वह 
कभी भी व्यर्थ काम नहीं करता | ( उत स्पार्हे बसु जेता ) वह सुन्दर चाहने योग्य घनको जीतकर लानेवाला ( उत 
दाता ) और स्तुति करनेवालेको धन देनेवाला है॥ २॥ 

[ १७८४ 1 वह इन्र ( पाभिः दृष्ण्या पौस्यानि आददे ) इन मर्तोके साथ रहकर बल युक्त पुरुषार्थके कायं 
करता है। ( येभिः वृत्रहत्याय चज्जी ओक्षत्‌ ) जिसके साथ रहकर शत्रुको सारनेके लिए वञ्चवारी इन्द्र वष्टि करता 
है। (ये देवाः ) जो मरुत्‌ देव ( मह्नः क्रियमाणस्य कर्मणः ) महान्‌ किये जानेवाले कर्मको ( ऋते कर्मे उदजायन्त ) 
सत्य कमं करके दिखाते हैं ॥ ३॥ 

[ १७८५] ( अयं सोमः सुतः आस्ति ) यह सोमरस निचोड कर तंय्यार किया गया है, ( अस्य स्वराज 
मरुतः ) इसके स्वयंके तेजसे तेजस्वी हुए हुए मरत्‌ ( उत आश्विना ) और अहिवनौ इसे ( पिबान्ति ) पीते हें ॥ १॥ 

[ १७८६ ] ( मित्र ) मित्र ( अर्यमा वरुणः ) अयमा और वरुण देव ( तना पूतस्य ) छलनीसे शुद्ध हुए हुए 
( जिषघख्यस्य जावतः पिवन्ति ) तीन बतंनमें रखे हुए स्तुत्य सोमको पीते हैं ॥ २ ॥ 

[ १७८७] (उत उ इन्द्रः) और इन्द्र ( सुतस्य गोमतः अस्य जोषं ) रस निकाले गए तथा गायके दूध 
मिलाये गए इस सोमको पीनेकी ( प्रातः नु मत्सति ) प्रातःकाल इच्छा करता है, ( होता इच ) जिसप्रकार होता स्तुति 
करनेको इच्छा करता है, उसीप्रकार इख सोम पीनेकी इच्छा करता है ॥ ३॥ 

ऋ 


(३६४) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उन्तराचिर्कः 


२७४५ २ ड १ २ हट 3१ ५ 
१७८८ वण्महा < आस.द्रयं बडादित्य महा< आस । 


3१.२ 3१ २३ १ Ee छ 9.९ i] KR १) 
महस्ते सतो महिमा पनिष्टम महा देच महा< आसे ॥ १॥ (ऋ. ८।१०१।१ 


3 २३ १२ ३१ २ क” म प्छ,? २ के 
१७८९ बट दये श्रवसा महाश असि सत्रा देव महाश आसे । 
SRD के SR Re हना ७ की a 2 
महा देवानामद्ये? पुरोहितो विश्व॒ ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥२॥ ९ (त) ॥ 
| धा० १४ । उ० १ | स्व० १ ] ( ऋ. ८।१०१।१२ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
[३] 


42 3. ७ १ के है. छ उ द हन्‌ कक FR ३२ 
१७९० उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । उप नो इरिभिः सृतम्‌ ॥१॥ (ऋः ९३३१ ) 
„3: < ३२30३3. 391” श्र ३१२ गान के लक उ 
१७९१ द्विता यो वत्रहन्तमो बिद इन्द्रः श्तक्रतु! । उप नो हारिमिः सुतम्‌ ॥२॥ (क ८।९१।३२) 
TS 7२ र्रा 8 रर्‌ 8 १२ 9२ है. १२, 3२ हि (री) ॥ 
१७९२ स्वर हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि । उप नो दरिभिः सुतम ॥ ३ ॥ १ 
| धा० १३ | 3० नास्ति | स्व० ४ ] (ऋ. ८।९३।२३ ) 


~ 


60 
का 


क ३ 3.9 २.३१.२ 3 १२ 3 3 २३७१, २ 
१७९३ प्र वो महदे महेवृधे भरध्व प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्‌ । 
3२ 3१ शर ९३२ 

__ विः पूर्वीः प्र चर चर्षणिप्राः स 
[ १७८८ ] हे ( सूथै ) सुर ! ( महान्‌ आखि बद्‌ ) तू निश्चयसे महान्‌ है, ( आदित्य ` मन क 
हे आदित्य ! तू महान्‌ है यह सत्य है । हे ( पनिष्टम ) स्तुतिके योग्य ! (ते महः सतः महिमा ) Fs बडा है॥ १॥ 
महिमाकी स्तुति की जाती है। ( पनिष्टम ! महवा महान्‌ आलि ) हे प्रशंसनीय ! तु अपने महत्वके क 
. [७८९ ] हे ( सूये ) सूर्यं ! त ( श्रवसा महान्‌ अखि बट्‌ ) तू अपने यशके कारण = है। तु ( असुर्यः 
सूर्य देव ! तू ( देवानां महमा महान्‌ असि सञ्जा ) देवोंके बोचमें महत्वके कारण महान्‌ है यह बिभः अदाभ्यं ) तेरै 

पुरोहितः ) असुरोका नाश करनेवाला है, इसलिए वेबोंने तुझे आगे स्थापित किया है। ( जयोतिः शु 

तेज व्यापक और किसीसे न बबनेवाले हें ॥ २॥ 
॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

[ ३] ठृतीयः खण्डः। 
[ १७९० ] हे ( मदानां पते ) सोमके स्वामी इन्द्र ! ( हरिभिः नः सुतं उप याहि ) घोडोके द्वारा रनले 
यज्ञम आ । ( हरिभिः नः सुतं उप ) घोडोंसे हमारे सोमयज्ञमें अ ॥ १॥ A 
[ १७९१ ] ( वृत्रहन्तमः शतक्रतुः यः इन्द्रः ) शत्रुओको मारनेवाला और सँकडों कर्म करनं 


॥ १॥ (ऋ. ७।३१।१० ) 


पाजो इख है 


वह ( द्वित बिरे ) रो प्रकारके कम करनेवाला है, यह सबको मालूम है। ( हारिभिः नः खुर्त उप ) घोडे हाह 
सोमयागके पास आ ॥ २॥ 
शत्रुको मारना और आर्यका रक्षण करना ये दोनों काम वह करता है। 
सोमरसोंको 


[ १७९२ ] हे ( बृत्रहन्‌ ) शत्रुको मारनेवाले इन्द्र ! ( हि त्वं एषां सोमानां पाता असि ) तु इन 
पोनेबाला है । इसलिए ( हरिभिः नः सुतं उप ) घोडे जोडकर हमारे सोमयशके पास आ ॥ ३ ॥ 

[ १७९३ ] हे मनुष्यो ! ( चः महेबृधे ) तुम अपने धनको बढानेके लिए ( महे प्र भरध्वं 
अर्पण करो । ( प्र चेतसे सुमति प्र कृणुध्वं ) शानी इसकी स्तुति करो। हे इन्द्र |! ( चर्षणि-प्राः 
करनेवाला तू ( पूर्वीः विश; प्र खर ) हविसे तुझे पुर्ण करनेवाली प्रजाओंके पास जा ॥ १॥ 


) महान्‌ इन्द्रको सोम 
) प्रजाओंका पोषण 


विश अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद (३६५) 


% " 
8१ १ २२३ १ २ 8 3 
Lo ~~ 


छ छ) के कर कि. 3 Ft रे 
१७९४ उरुव्यचस माहँने सुवाक्ताम्नन्द्राय र्म जनयन्त वमा; । 


१२ 3२.७ १ २ र १ २ 


तस्य ब्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥ २ ॥ (क्र. ७।३१।११ ) 
के २ 8१२ खैर | रश, be १२ 
१७९५ इन्द्रं बाणीरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दघिरे सहृष्ये । 
१२ 3 २ 3 २ 
हयेश्वाय बया समापीन्‌ ॥ ३ ॥ ११ (हि) ॥ 
[ घा० २६। ३० नास्ति । स्व० ३ ] ( ऋ. ७।३१।१२ ) 
हे! 3 १२३ २.७१२३१ «१ 
१७९६ यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीश्ची य । 
छ्‌. क 3 २ ~ क 3 १७३१ २ 
स्तोतारमिद्दधिषे रदावसो न पापत्वाय र९सिषम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ७।३२।१८ ) 
व 5042. 041 RR Nf Re ie 
१७९७ शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे । 
र्र रू डक के श्र पि IN 3 १-२ ०38 २ Rt जा 
न हि त्वद्न्यन्मधवन् आप्य चर्या आस्ते पिता चन ॥ २॥ १२ (ता) 
[ धा० १४ । उ० १ । स्त्० २ ] ( ऋ. ७।३२।१९ ) 
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छ २ 
१७९८ श्रुषी हवं बिपिपानस्याद्रेबोधा विभ्रस्याचंतो मनीषाम्‌ । 
३ रड 3 MS! रे 54 


3 
कृष्वा दुवादस्यन्तमा सचेमा । ॥ १॥ ( ऋ. ७।२२।४ ) 


[ १७९७ ] है ( विप्राः ) ब्राह्मणो ! ( उरुव्यचसे महिने इन्द्राय ) विशेष व्यापक ऐसे महान्‌ इन््रको ( खुवाक्ति 
ब्रह्म जनयन्त ) उत्तम स्तुति और भन्न तुम अर्पण करते हो, ( तस्य नतानि ) उस इसके ब्रतोंको ( घीराः न मिनन्ति ) 
बुद्धिमान्‌ लोग नहीं तोडते ॥ २ ॥ 


[ १७९५ ] ( सत्रा राजानं ) सबके ईइवर ( अञ्ञुत्तमन्युं इन्द्रं एव ) जिसके क्रोधके आगे कोई टिक नहीं सकता 
ऐसे इन्प्रको ही ( वाणीः खहध्ये दधिरे ) स्तुतियां शत्रुके पराभव करनेके लिए आगे स्थापित करती हूँ । इसलिए हे स्तुति 
करनेवालो ! ( हर्यश्वाय आपीन सं वर्ह ) इन्द्रकी स्तुति करनेके लिए अपने मित्रोंको उत्तेजित करो ॥ ३ ॥ 


[ १७९६ ] हे ( इन्द्रः ) इन्द्र ! ( यत्‌ यावतः ) जितने धनका तु स्वामी है, ( एतावत्‌ अहं ईशीय ) उतने 
ही धनका सें भी स्वामी हो: । हे ( रदावसो ) धन देनेवाले इन्द्र | में ( स्तोतारं इस्‌ दाधिषे ) अपने स्तोताको घन 
देकर उसका पोषण में कर सक्‌ इतन्‌। हो घन में दूंगा । ( पापत्वाय न रंलिषं ) पापी होनेके लिए उसे ज्यादा घन नहीं 
दूंगा । में निर्धन हो जाऊं इतन! दान नहीं दूंगा ॥ १ ॥ 


[ १७९७ 1 ( कुहचित्‌ चिदे महयते ) कहीँ भी रहकर स्तुति करनेवालेको ( दिवे दिखे रायः शिक्षेय इत्‌ ) 
प्रतिदिन धन देता हूँ । इन्द्रकी यह बात सुनकर उपासक कहता है ( मघवन्‌ त्वत्‌ अन्यत्‌ आप्यं नहि ) हे इख ! तेरे 
सिवाय और कोई मेरा भाई नहीं, और ( वस्यः पिता च न अस्ति ) प्रशंसनीय रक्षक भी कोई दूसरा नहीं है. ॥ २॥ 


[ १७९८ ] हे इन्द्र ( जिपिपानस्य अद्रेः हवं श्रुधि ) सोम कूटनेवाले मेरे पत्थरोंकी आवाज सुन, ( अर्थलः 
विप्रस्य मनीषां बोध ) स्तुति करनेषाले विद्वानोंको बातें सुन, ( इमा दुवांसि ) इन सेवाओंको ( अन्तमा खचा कूंष्व ) 
अपने समीपके मित्रको सेवायें हे, ऐसा मानकर स्वीकार कर॥ १ ॥ 


(३६) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिक; 


3२ ३० १ २२१२ टकरर 3 
का १ ये 


३ र्‌ 
पि मृष्ये तुरस्य न सुष्टातिमसुयस्य विद्वान्‌ । 


2 2 र %- २ [as 
सदा त नाम खयशो विवक्मि ॥ २॥ (क्र. ७।२२।९ ) 
NMR अर अमर छो ORL फा ०... 
१८०० भूरे हि ते सवना मानुषेषु भूरि मनीषी हवत त्वामित्‌ । 
शड. “8 १,२ 3 १ २ 
मार असन्मघव ज्योक्त। ॥ ३॥ १३ (बा) ॥ 
[ धा० १५ | ३० ३ | स्व० २ | क्र, ७।१२।६ ) 
॥ इति तृतीय: खण्ड; ॥ ३ ॥ 
[४] 


ES NO फे 8१२ है के २ 3१2२ 3२ 


ह 9021 4372 हे. २ 

१८०१ प्रो ष्वस्मे पुरोरथमिन्द्राय शृषमचेत । अभीके चिदु लोककृत्सङ्ग समत्सु वृत्रद्दा । 
2524 00 दि १ रर छन» छ खस छ 7 डे 
अस्रार्क बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि घन्त्तु ॥ १ ॥ (क्र. १०।११३।१ ) 
रड 3 १२ 8२७ २३9१ २ 3 १ २ बी पा 


3 १ २ 
१८०२ त्व सिंधू रवासृजोऽधराचो अहम्हिम्‌ । अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्वं पुष्या वायेम्‌ । 
१ 3 2 ७१२ ३१२ ३ श्ब ३ 9२ 
तं रवा पारि ष्वजामहे नमन्तामन्यकेषां ज्याका अघि धन्वसु ॥ २ ॥ (क्र १०१३३/९ ) 


[ १७९९ ] हे इन्द्र! ( तुरस्य ते गिरः ) शत्रुको शीक्षतासे नष्ट करनेवाले तेरी स्तृतिको ( अछुर्यस्य विद्वान्‌) 
तेरे बलको जाननेके कारण ( न अपि मृष्ये ) में छोड नहीं सकता। ( स्वयशाः ते नाम सदा विवक्मि) अपने यक्ष 
बढानेवाले तेरे स्तोश्नोंको हो में हमेशा बोलता रहता हूँ ॥ २ ॥ 

लए सोमयज्ञ बहुत 


[ ९८०० ) हे ( मघचवन्‌ ) ऐश्वयंवान इन्द्र ! ( मानुषेषु ते भूरि सवना ) मनष्योमें तेरे £ 2 
होते हैं। ( मनीषी त्वां इत्‌ भूरि हवते ) बुद्धिमान्‌ तेरे लिए बहुत हवन करते हें, ( अस्मत्‌ आरे ) हमसे इर (ज्याक्‌ 
मा कः ) बहुत समय मत रह ॥ ३ ॥ 
॥ यहाँ तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४ 1 चतुर्थः खण्डः । 

[ १८०१ ] हे स्तोत्रःपाठको ! ( अस्मै इन्द्राय ) इस इखके ( पुरो रथं शूषं ) रथके आगे रहनेवाले बलकी 
( खु अ अर्चत उ ) उत्तम प्रकारसे पूजा करो। ( समत्सु खंगे अभीके चित्‌ ) युद्धमें शत्रुको सेना हम पर आक्रमण 
करतो हुई हमारे पास झाजाय, तो ( लोककृत्‌ बुत्नहा ) लोकपालक और शत्रुको मारनेवाला इन्द्र ( अस्माक चोदिता 
बोधि ) हमारा प्रेरक है यह तुम जानो । ( अन्यकेषां धन्वलु अघि ज्याकाः नभन्तां ) अन्य शत्रुओंके घनुषकी डोरियां 
टूट जाएं ॥ १॥ 

[ १८०२ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( त्वं ) तू ( सिन्धून्‌ अधरा चः अवास्त ज्ञ: ) नदियोंको नोचो जगह पर बहाकर 
लानेवारे मेघोंकों गिराता है, उन्हें बरसाता है । ( आहि अहन्‌ ) मेघोंको फोडता हे, इसलिए हे इन्द्र! तु (अनु: 
जशिषे ) शत्रुरहित होता है, तु ( विश्वं वार्य पुष्यसि ) सब स्वीकार करने योग्य घन बढाता है। (ते त्वा परिष्व- 
ज्ञामद्दे ) उस तुशे हुम हवि देकर वशे करते हैं। ( अन्यकेषां घन्वसु आधि ज्याकाः नभन्तां ) शबत्रुओंके घनुषकी 
डोरियां टूट जाएं ॥ २॥ 


घिंश अध्याय ] सामवेदका खुबाघ अनुवाद ( ३६७ ) 


८ छु CR 


MAN र 
१८०३ वि षु विश्वा अरातयोऽयो नशन्त नो घियः 


9 के हे पर 30 २ 5) AR RG 

अस्तासि शत्रवे वधं यो न इन्द्र जिघा<सति । 

१ क 5 का 3 १२ A २ 3 ग्ड 3२ | 

या ते रातिददिवस नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि घन्वसु ॥ ३॥ १४ (टि)॥ 
[ धा० ४३ । उ० ६। स्व० ३ ] (क्र १०।१३३।३ ) 

छ9रउ 3१२ 3 3 RR १२ १२ 


~ कि |. रर मच है. ०» [५1 हि 

१८०४ रेवा< इद्र्वत स्तोता स्थाक्तावतों मघोन। । प्रेदु हरिवः सुतस्थ ॥ १॥ ( क्र, ८1९६३ ) 
७ २ छः १ छा जा 3 9 ३ छै Po | २३२ है? २ 

१८०५ उक्थ च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । न गायत्रं गीपमानम्‌ ॥ २॥ ( क्र, ८।९।१४) 
3 क्र 83२७9 9 २द्‌ $ १३ के 3 ड 9 


२ 
१८०६ मा न इन्द्र पीयत्नवे मा झधेते परा दाः । शिक्षा शचीवः शचीभिः ॥३॥ १५ (ति) ॥ 
[ धा० १४। उ० १ । स्व० ३ ] ( ऋ. ८।९।१६ ) 


9 २ कि 9 क «3 कड त हे 3 र 
१८०७ एन्द्र! याहि हरिभेरुप कण्वस्य सृष्टतिम्‌ । 
3 न 8२5 2३ ड र्‌ ७१ यै कि 
दिया अग्नुष्य शासतो देव यय दिवावसो ॥ १ ॥ (क. ८१४।१ ) 
२ ३ रे क रो लेक को १ २3 १२ 
१८०८ अत्रा वि नेमिरेषाघुरां न धूनुते वृकः । 
3२ 3२०9 ३१२ उ 9 2 


359 रे 
दिवो अप्लुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥ २॥ (ऋ. ८।३४।३) 

[ १८०३ ] ( नः विश्वाः अरातयः अर्थैः ) हमारे सब शत्रु जो हमपर चढाई करते हुए आते हैं, वे ( सु विन- 
शान्त ) उत्तम रीतिसे नष्ट हो जाएं । हे इन्द्र ! ( यः नः जिघांलाति ) जो हमारा वव करनेको इच्छा करता है, उस 
( शत्रवे वघं अस्ता अलि ) गत्रुपर तु शस्त्र फंकता है । हे इन्द्र! तेरे पास ( धियः ) हमारे बृद्धिूर्वक किए गए कर्म 
पहुंचे । ( ते या रातिः बसु ददिः ) तेरे जो दान हैं, वे हमें घन दें ( अन्यकेषां घन्वसु अघि ज्याकाः नभन्तां ) 
हाश्रुके घनुषको डोरियां टूट जाएं ॥ ३ ॥ 

[ १८०४ ] हे ( हरिवः ) घोडे रखनेवाले इन्द्र ! ( रेवतः स्तोता रेचान्‌ इत्‌ स्यात्‌ ) तेरे समान धनवानूकी 
स्तुति करनेवाला अवश्य धनी होगा। ( त्वावतः मघोनः सुतस्य प्रेढुः ) तेरे समान धनवान्‌की स्तुति करनेवाला अवश्य 
ऐहवर्यवान्‌ होता है ॥ १॥ 

[ १८०५ ] हे इन्द्र ! ( न ) इस समय ( अ-गोः रयिः आ चिकेत ) स्तुति न करनेवालोंका धन तू जानता है 
( न) अब ( शस्यमाने उक्थे च ) बोले जानेवाले स्तोत्रको भी तू जानता है। ( न) अब ( गीयमानं गायं ) गाये 
जानेवारे गायत्र सामको भी तू जानता है॥ २॥ 

[ १८०६ ] हा ३ he ) ! तू ( पीयत्नवे नः मा परादाः ) हिसक झत्रुओंके आधीन हमें सत कर ( शार्घते 
मा ) हमारा नाश करनेवालेके स्वाधीन हमें मत कर । -चः सदर ! : अपनी 
40:04 > ह्‌ हे ( शची-चः ) शक्तिमान्‌ इन्द्र ! ( शाचीभिः शिक्ष ) 

[ १८०७ ] हे ( इन्द्र ) इख ! ( हरिभिः ) घोडोंकी सहायतासे ( कण्वस्य सुष्टति उप याहि ) कण्वकी. उत्तम 
स्तुतिके पास पहुंच ( अमुष्य दिव शासतः ) इस घुलोकफे झासनमें हम सुखसे रहते हैं, हे ( दिवावसो ) छुलोकर्मे 
रहनेवाछे इन्द्र ! ( दिवे यय ) द्युलोकमें जा ॥ १॥ 

[ १८०८ | ( अन्न देषां नेमिः ) अब इन सोम कूटनेवाले पत्यरोंकी धारे ( उरां कः न ) भेडको जिसप्रकार 
भेडिया कंपाता है, उसीप्रकार सोमको ( विधूजुते ) कूटते हुए कंपाती हैं। ( अमुष्य दिवः शासतः ) इस इसके चुलोक 


पर शासन फरते हुए हम [ इसके शासममें ] सुखसे रहते हें। हे (व्वाचलो ) तेजस्वी धनवान्‌ इख ! (दिख य 
बुक जा | | हें। हे ( दि न्‌ दिवं यय ) 


yo 


(३६८) सामघेदका सुबोध अचुवाद्‌ [ उत्तराचिकः 


RSENS, 3 र 
१८०९ आ सवा ग्रावा वदन्निह सामी घोषण वक्षतु । 
MRIs ARR RI 5. 
दिवा अश्रुष्य शासता दिवं यय दिवावसो ॥ ३॥ १६ (ब )॥ 
[ घा० ५ । ३० नास्ति । स्व० १ ] ( ऋ. ८।३४।९ ) 
१२ छ ७२७8३ १ २8३ १२ 
१८१० पवस्व सोम मन्दयसिन्द्राय मधुमत्तमः ॥ १॥ (ऋ. ९।६७।१६ ) 
र ३३ | a १२ 8२ 3३ १२ 
१८११ ते स॒तासो विपश्चितः शुक्रा वायुमसृक्षत ॥ २ ॥ (क्र. ९।६७।१८ ) 
१२ छ 39 प्र ~ 9२ 3 १ २ 
१८१२ असूग्र देववीतये वाजयन्तो र्था इव ॥ ३॥ १७ (रो) ॥ 
[ घा० ८ । उ० नास्ति । स्व० नास्ति ] ( ऋ. ९।६७।१७ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
[५] हे 
३ 9 wR बडे di 3 १ २ ३५ र्र्‌, £] १.२ 3 oR डर ह 5१. 
१८१३ अभ्निश होतारं मन्ये दास्वन्तं बसो? छनु< सदसो जातवेदसं विग्र न जातवेदसम्‌ । 
चे ज i ३ (३ ड द छ है। २ 34२ 
य उध्वया स्वभ्वरो देवो देवाच्या कृपा । 
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२ 3३ १२ 
शृतस्य विभ्राष्टिमनु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सपिंषः ॥ १॥( % [७१३ 


[ १८०९ ] हे इख ! ( इष्ट सोमी वदन्‌ ग्रावा ) यह इस यज्ञमें सोम कूटनेके झब्द करनेवाला पत्थर 50 
आवक्षतु ) शब्द करते हुए सोमको तेरे पास पहुंचावे। ( अमुष्य दिवः शाखतः ) इस इन्द्रके छुलोकपर Fs a 
[ इसके शासनमें ] हम सुखसे रहते हैं। ( दिवावलो ) हे तेजस्वी धनवान्‌ इन्द्र ! ( दिवं यय ) तू चुलोकम 


[१८१० ] हे ( खोम ) खोन ! ( झधुमस्तमः मन्द्यन्‌ ) अत्यन्त मधुर ऐसा तु हर्ष उत्पन्न करता हुआ (धन्दा 
कथश्ल ) इनाके लिए शुरू हो ॥ १॥ हैं 

[ १८११ ] ( वियतः ) बुद्िवर्षक ( सुताः ) सोभरस,( शुक्राः ते ) शुद्ध होनेफे बाद वे होमर ( वार्ड 
अखुक्षत ) घायुके लिए तय्यार होते हैं ॥ २ ॥ को 

[ १८१२ ] ये सोमरस ( वाजयन्तः देववीतये ) अश प्राप्त करनेकी इच्छा फरनेवाले (यजमान बाहा | 
लिए ( अखुओ ) तय्यार करते हँ । ( रथाः इच ) जिसप्रकार रथ तंप्यार करते हुँ, उसीप्रकार सोमको तैय्यार करते हैं॥ रै॥ 


देनेके 


॥ यहाँ चौथा खण्ड खमात्त हुआ ॥ 
[ ५] पञ्चमः खण्ड; । 

[ १८१३ ] ( वारवन्तं स्तोः ) दान वेनेवाला, सबको बसानेवाला ( सहसः सूसे जातवेदसं ) बलसे च 
होनेणाला, सब जाननेबाला, ( विप्रं न जालबेद्‌ सं ) ब्राह्मणके समान ज्ञानी ( यः देवा रुवध्चरः ) जो प्रषाशमान्‌ 
उसम यश करनेवाला है, ऐसे ( ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा ) उच्च अर्थात्‌ श्रेष्ठ दैवी सामर्थ्यंसे युक्त, ( शुक्रशोचिषः 
आजुह्णानख्य ) उत्तम तेजस्वी और हवन किए जानेवाले ( सर्पिषः घुतस्य चिश्राष्टिं अजु ) घीके तेजके अनुकूल 
( अझि होतारं अन्ये ) ऐसे अग्निको में वेत्रोंको नुलानेशाला मानता हूँ ॥ १ ॥ 


विश अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुबाद ( ३६९ ) 


क 15 ड़ ७ 9 41 ३३3१ र RS ५ २३ GR 3 ३ २ 
१८१४ यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्र मन्भ्रभि्िप्रोभिः शुक्र मन्मभिः । 

१ २ ३ ३ > रर, ३ २ 

परिउमानमिव चा होतारं चर्षणीनाम्‌ । 


क] २3 १२३ २३ रख ABM 3२.३ .१ २ 
शाचिष्कृश वृषण यमिमा विश्वः प्रावन्तु जूतये विश्वः ॥ २॥ ( ऋ. १।१२७।२ ) 
बज 32 § १८ „3. | $ २३ 3२ 3१ "२३१ «श इक्‌ ३,२ 
१८१५ स हि पुरू [चदाजसा विरुक्मता दीद्यानो भवति द्रुइन्तरः परशुन द्रुहन्तरः । 
8.२ 3१.३ 7 ९२७5, /२ १ २३ २ ३ २ 
वीडु चिद्यस्य ससतो श्रवद्वनेव यत्स्थिरम्‌ । 
हब CM न १ २ 3 २३ 3 न 
।नष्षहसाणा यमत नायते घन्वासहा नायते ॥ ३॥ १८ ( डी )॥ 
\ 


[ घा० ४३ । उ० २। स्व० ४ | ( ऋ. १।१२७।३ ) 
॥ इति नषसप्रपाठके प्रथमोऽर्घः ॥ ९-१॥ 
अथ नवमप्रपाठके द्वितीयोऽः ॥ ९-२॥ 
( १-१३ ) १ अग्निः पाइकः; २ सोभरिः काण्वः; ३ अश्णो घेतहुब्य:; ४ अस्तिः प्रजापलिः; ५-६, ८ अवत्सारः काश्यपः; 
७ मुगः; ९ गोषुकत्यशवसूक्तिनो काण्वायनौः; १० त्रिशिशस्त्वाष्दू:, सिन्धुद्धीप आम्बरीषो वा; ११ उलो वातायनः; 
१३ वेनो भागेवः; ४,७, ८,१२। १-४; ७-८, १२ अग्निः; ५-६ विश्वे देवाः; ९ इस्ः, १० आपः; ११ वायुः; 
१३ वेनः। १ ( १-२) विष्टारपंक्तिः; १ ( ३-५ ) सतोबृहती, १ ( ६ ) उपरिष्टाज्ज्योलिः, २ काकुभः प्रगाथः= 
( विषमा ककुप्‌, समा सतोबुहती ); ३ जगती; ५-६, १३ न्िष्टुप्‌; ४, ७-११, गायत्री ४, ७, ८, १२। 
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१ २ 
१८१६ अभ्ने तब श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो । 
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EST क २ १ 39१ बरै | 
बृहद्धानो ज्वसा वाजयुक्थ्या₹३ दघासि दाशुषे कवे ॥ १ ॥ (क्र. १०।१४०।१ ) 


[ १८१४ | हे ( विग्र शुक्र ) ज्ञानी और तेजस्वी अन्ने ! ( यजमानाः ) हम यजमान ( विप्रेभिः मन्मभिः ) 
ज्ञानी बिचारकोंके और ( मन्मभिः ) मननीय मंत्रोके कारण ( अंगिरसां ज्येष्ठ ) तेजस्वी लोगोँसे श्रेष्ठ हुए हुए ( यजिष्ठं 
त्वा हुवेम ) पूजनीय तुझे हुवन अपण करते हैं। उसके बाद ( द्यां इव परिज्मान ) सूर्यके समान घूमनेवाले ( चर्षणीनां 
होतारं ) लोगोंकि छिए हुबम करनेवाले ( शोचिष्केरां चुषणं यं ) प्रदीप्त किरणोंसे युक्त अग्निका ( इमाः विशः ) ये 
प्रजायें ( जूतये प्र अयन्तु ) इष्ट फली प्राप्तिके लिए संरक्षण करती हे ॥ २॥ 

[ १८१५ ] ( सः हि ) बह अग्नि ( विरुक्मता ओजसा ) तेजस्वी बूते ( पुरुचिद्‌ दीद्यानः ) अत्यधिक 
प्रकाधामान्‌ ( ठुएन्तरः परशुः न ) शत्रुओंको कंपानेवाले फरसेके समान ! ठुहन्तरः भवाति ) ब्रोह करनेवालोका नाश 
करनेवाला होता है। ( यस्य खस्टृतौ ) जिसके साथ - साथ रहुनेसे ( वीडु चित्‌ श्वस्‌) बलवान्‌ शत्रु भी हार जाते 
हँ । ( यत्‌ स्थिर वना इख ) जो स्थिर होता है वह भी जलके समान छिन्नभिन्न हो जाता है। इस कारण यह अग्नि (निः 
षहमाणः यमते ) शत्रुओंको हराकर सबका नियमन करता है। ( न अथते ) अपनी जगहसे भागता नहीं । ( धन्वासहा 
न अयते ) घनुवको धारण करनेवाले वीरके समान अपनी जगहसे बूर नहीं होता ॥ ३॥ 


[ १८१६ ] हे अन्ने ) अग्ने ! ( तव बयः श्रवः ) तेरे अन्न प्रशंसनीय हे। हे ( विभावसो ) अति तेजस्वी 
अग्ने | ( अचेयः महि स्राजन्ते ) तेरी ज्वालायें बहुत प्रदीप्त हो गई हैं । हे ( बृहदू भानो कचे) अत्यधिक तेजस्वी 


शानी देय ! ( धायसा ) अपने बरसे ( उकथ्यां वाजं ) प्रशंसनीय अन्नको तू ( दाशुषे दधासि ) प्रत्येक बान देनेवाले 
यशकर्ताको देता है॥ १॥ 


४७ [ सास. हिरवी भा. २] 


(३७०) सामवेदका सुबोध अनुबाद [ उत्चराचिकः 


3 3 २ 3१२ Eh १२ ३८ १० | १ 
१८१७ पावकवचाः शुक्रवचो अनूनवचा उदियाषि 
SS १२.३२३५ २ i 3२,३ =) 
पत्रो मातरा विचरन्नुपावसि प्रणक्षि रोदसी 
र Fe Nr लक 
१८१८ ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुश्चस्तिभिमन्दस्व घीतिभिहित; । 
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स्वे इषः सं दधघुभूरिवपसक्चित्रातया वामजाताः ॥ ३॥ (ऋ. -१०।१४०।३ ) 
न 920. BS RON 6 
१८१९ इरज्यन्नग्न प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमत्ये । 
5 I 3 RR 7 २ त्यै SNH a २ 
स दशंतस्य वपुषो वि राजसे पृणक्षि दशतं क्रतुम्‌ ॥ ४ ॥ (ऋ. १०।१४०।४ ) 
3 10७ ७२ ७ FR र १२ ३ 2231 3२ 
१८२० हृष्कृतारमध्वरस्थ प्रचेतसं क्षयन्त £ राधसा महः । 
5 3.24. दे 3२ 8 नर 5 ॥ / प्‌ SR 3२ ०।५ ) 
राति वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसि रायि ॥ ५ ॥ ५ ऋः १०।१४०।^ 
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१८२१ ऋतावानं महिष विश्वदशेतम्नश सुम्नाय दधिरे पुरा जनाः । 
FS 39 २ ७ ८३ रेड SMT) 3२ [os ) ॥ 
श्र्कर्ण सप्रथस्तम त्वा गिरा देव्यं मानुषा युगा ॥ ६ ॥ १ (दि 
[ बा० ६९ | उ० ३। स्त्र० ३ ] ( क. १०१४ ०१६ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्ड; ॥ ५ ॥ ३ 0 
च अग्नि ( मतरा 
र रक्षा करता है। 
से पृथ्वीको वह 


भे ॥ २॥ (क्र १०।१४०।२ ) 


[ १८१७] हे मग्ने ! ( पावकवर्चाः ) पवित्रता करनेवालो किरणॉसे युक्त ( शुक्रव 
( अनूनवर्चाः ) पूर्ण तेजस्वी त्‌ ( भानुना उदियर्षि ) अपने तेजसे उदय होता है। ( पुत्रः ) 
विचरन्‌ ) मातारूपी दो अरणियोंसे उत्पन्न होनेके बाद ( उपावसि ) समीप रहकर यज्ञ करने 
( उभे रोदसी पृणक्षि ) दोनों घुलोक और पृथ्वीलोकको वह जोडता है, अर्थात्‌ हविसे स्वर्गको और वृष्टि 
पूर्ण करता है ॥ २॥ ) सुशस्तिभिः 

[ १८१८ ] हे ( ऊर्जः नपात्‌ ) बलके पुत्र ! ( जातवेदः ) सबको जाननेवाले अग्नि देव 1 ( खुश रि 
मन्दस्व ) उत्तम स्वुतियोंसे तू आनन्दित हो । ( घीतिभिः हितः ) हमारे द्वारा किए गए कर्मोसे तू ुष्त हो । ( भू 
वर्षलः क्ित्रोतयः ) अनेक रूपोंसे युक्त और विलक्षण संरक्षण करनेबाले ( वामजाताः इषः ) उत्तम रीतिसे उत्पन्न हुए 
अन्नका ( त्वे संदखुः ) तुझमें यजमान हवन करते हैं ॥ ३ ॥ :: द्‌ 

[ १८१९. ] हे ( अमत्ये अग्ने ) अमर अग्ने ! ( जन्तुभिः इरज्यन्‌ ) अपने तेजसे प्रकाशित होनेवाला तु he 
रायः प्रथयस्व ) हमारे धनको बढा । ( सः ) वह तु ( दशतस्य चपुषः ) दशनीय शरीरसे ( विराजसि ) 
झोप्नायमान होता है, और ( दर्शत ऋतुं पृणक्षि ) दर्शनीय यज्ञ कर्मको उत्तम फल देता है ॥ ४ ॥ 

[ १८२० ] ( अध्वरस्य इष्कर्तारं ) यज्ञके संस्कार करनेवाले (प्र चेतसं ) विशेष ज्ञानी ( महः राघस' 
क्षयन्तं ) बहुतसा धन पासमें रखनेवाले और ( वामस्य रातिं , उत्तम धन देनेवाले ऐसे तुम्हारी स्तुति हम करते हुँ। त 
(३ सक महीं इप | उत्तम भाग्य युक्त बहुत भन्न और ( सानसि रयि ) सेवन करने योग्य धन ( द्धासि 

ता है ॥ ५ ॥ ७ 

[ १८२१ ] ( जनाः ) यज्ञ करनेवाले लोग ( ऋतावानं महिषं ) यज्ञ करनेवाले और पूज्य ( विश्व-दशीतँ अथि । 
स्तन दर्शनीय अग्निको ( सुम्नाय पुरः दधिरे ) सुख प्राप्त करनेके लिए अपने सामने स्थापित करते हुँ। हे अग्न * 
( श्रुत्कर्ण ) उत्तम प्रकारसे प्रार्थना सुननेबाले ( खप्रथरतमं ) अत्यन्त प्रसिद्ध ( दैव्यं स्वा ) दिव्यगुण युक्त तेरी ( युगा 
आानुषा ) पति और पत्नी मिलकर दोनों ही ( गिरा ) अपनी बाणीसे स्तुति करते हें ॥ ६॥ 

॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


विश अध्याय | सामवदका खुबाघ अनुवाद १ ( ३७१) 


द 
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र 39१ २३१ २ DS र्‌ 9 रह्‌ = 
त्वं महीनाग्नुषसामसि प्रियः क्षपा वस्तुषु राजास ॥२॥ २{यी)॥ 
| धा० १२ । ३० नास्ति । स्व० ४ ]( ऋ. ८१।९।३१ ) 
ee 20255 RB oi 
१८२४ तमोषधीदघिरे गमेसृस्वियं तमापो अग्नि जनयन्त मातर? । 
१९ रर जी र २ 00७ १०९७ 3 92 29 
तमित्समाने चनिनश्च वीरुघोऽन्तवतीश्च सुवते च विश्वहा ॥ १ ॥ ३ (१२) ॥ 


[ धा० १३ । उ० नास्ति । स्व० २ ] ` ऋ. १०९६६ ) 


१ 
१८२५ अझगिरिन्द्राय पचते दिवि शुक्रो वि राजति | महिषीत्र वि जायते ॥ १॥ ४ (या) ।। 
[ घा ७। उ” नास्ति । स्त्रः १ | 


द SIS 63 SR 35.७२३ ३ २ 
१८२६ या जागार तमुच? कामयन्त या जागार तश्चु सामान यान्त । 
न 3 २३२३१ र 3 २३१२ 
यो जागार तमय ४ सोम आह तवाहमासे सर्य न्यांका! ॥ १॥ ५ (या) 


[घा० ७ । उ० नास्ति । स्व० २ | ( ऋ. ५४४।१४ 


[ ६] षष्ठः खण्डः । 

[ १८२२ ] हे ( अझे ) अग्ने । ( त्वं यस्य सख्यं आ विथ) तु जिसके साथ मित्रता करता है, ( स; ) बह 
यजमान ( सुचीराभिः ) उत्तम वीर पुत्रोसे युक्त ( वाज-कर्मभिः ) और बलवर्धक फर्मोंस युक्त (तब ऊतिभिः ) ऐसे 
तेरे संरक्षणोंकी सहायतासे ( प्रतरति ) संकटोंसे पार हो जाता है॥ २ ॥ 

[ १८२३ ] हे ( खिष्णो ) सोमकी आहुति जिसे दी जाती है ऐसे अग्ने! द्रप्लः नीलवान्‌ ) प्रबाह छप और 
वासमें रखनेवाला ( वाशः ऋत्वियः ) स्तुत्य ओर ऋतुके अनुकूल ऐसा ( इन्धानः आददे ) तेजस्वी सोम हवन करनेके 
लिए प्राप्त किया जाता है। ( त्वं महीनां उषसां प्रियः असि ) त्‌ महान्‌ उषाओंको प्रिय है।( क्षपः वस्तुषुशाअलि) 
रात्रीके समय हवनीय पवार्थोसे तू प्रकाशित होता है ॥ २॥ 

[ १८२४] ( ऋत्वियं गभं ते ओषधीः दधिरे ) ऋतुके अनुकूल प्रदीप्त ऐसे अग्निको गभं रूपसे अरणियां धारण 
करती हैं। ( ते आञ्चि ) उस अग्निको ( मातरः आपः जन्नयन्त ) पानीरूपी माताये उत्पन्न करती हें। ( बःनेनः २३ 
समान ते इत्‌) यनस्पतियां गर्भ रूपमे रहनेवाले उस अग्निको उत्पन्न करती हें। ( अन्तवेतीः चीहधः च) गर्भ र” 
करनेवाली औषधि उसे ( विश्वहा खचते ) हमेशा उत्पन्न करती हे ॥ १॥ 

[ १८२५ ] ( अझ्निः इन्द्राय पवते ) अग्नि इन्द्रके लिए प्रदीप्त होता है, वह ( शुक्रः दिवि विशाति ) प्रदीप्त 
होकर अन्तरिक्षमें प्रकाशित होता है। ( महिषी इव विज्ञायते ) रातीके समान बह विशेष रूपसे सुशोभित होता है ॥१॥ 

[ १८२६ | ( यः ज्ञागारः ) जो जागता है ( तं ऋचः कामयन्ते) उसकी ऋचायें इच्छा करती हैं, ( य॑ 
जागार: ) जो जागृत रहता है, ( ते उ सामानि यन्ति ) उसे साम प्राप्त होते हैं, ( यः जागार) जो जागता है, (त 
अयं सोमः आह ) उससे यह सोम कहता है, कि ( तव सख्ये अहं अस्मि ) तेरी मित्रतामें में हेँ। ( अहं न्ोका 


आहिम्ष ) में घरसे मुक्त हैं ॥ १ ॥ 


(३७२) सामवेद्का खुबाघ अनुवाद [ उश्राख्चिकः 


०१ २ 3१ रर ४ १ २ 3२७ १ २ 


१८२७ अग्निजांगार तमृचः कामयन्तेऽमनिजागार तमु सामानि यन्ति । 
Ba ४ 3 २३३ र्र्‌ ३ २३१२ 8 ४ २ 
अग्निज्ञांगार तमय< सोम आह तवाहमसि सख्ये न्याका! ॥ १॥।-६ (बा) ॥ 

[ धा० १० । उ नारित । स्व० २ |( क्र, ९।४४।१६ ) 

१२ 35 २ है 3 १ २ कर २ उ र्र्‌ 8१२ 

१८२८ नमः सखिभ्यः पूवसद्भथो नम! साकंनिषेभ्यः । युञ्जे वाच शझतपदीस | ॥ १॥ 
8. EE 39२९9 002६ | 41% कर उ १ आगन 1 २ 

१८२९ युञ्ज चाच शतपदी गाये सहखवतनि । गायत्रं त्रैष्टुर्म जगत्‌ ॥ २॥ 


3 के तर 37 RNR “3२. 3 2 ३ 3). ७ उह |. 8२ 

१८३० गायत्र त्रेष्डुमं जगद्विश्वा रूपाणि सम्भृता | देवा ओकारसि चक्रिरे ॥ ३ ॥ ७(यु )॥ 

[ धा० १३ | ३० नास्ति स्व० ५ | 
का 90 


निति लि रिड क 
१८३१ अग्निज्योति्ज्योतिरगरिरिन्द्रो ज्योतिर्ज्योतिरिन्द्र; । दर्या ज्योतिज्योति। र्यः ॥ १ ॥ 
॥ १२३५ रर. 2२ ३७१ २ १३३ 83,3 
१८३२ पुनरूजों नि वर्तस्व पुनरम इषायुषा । पुनर्नः पा शहसः ॥२॥ 


3 १ ग्ग्‌ 3२ 3 १२३ १२ 39१ २ ३३३१ २ 
१८३३ सह रय्या नि बतस्वाग्न पिन्वस्व घारया । विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥ ३॥ ८ (ठा) ॥ 
| घा० ८। ३७ ९ | स्व० २ ] 
॥ इति षष्ठः खण्ड; ॥ ६ ॥ 


[ १८२७ ] ( आझ्िः जागार ) अग्नि जागता है, ( तं ऋचः कामयन्ते ) इसलिए ऋचायें उसकी कामना करसी 
हें। ( अझिः जागार ) अग्नि जागृत रहता है, इसलिए ( ते उ सामानि यन्ति , उसके पास साम जाते हैं, (अझिः 
जागार ) अग्नि जागृत रहता है, इसलिए ( ते अयं सोम आह ) उससे यह सोम कहता है कि ( तव लख्ये ) तेरी 
मित्रतामे ( अहं न्योकाः अस्मि ) में गृहयुक्त रहूंगा॥ १ ॥ & 

[ १८२८ ] ( पूवे-सद्धघः साखिभ्यः नमः ) . पहलेसे यज्ञमें बैठनेवाले मिश्ररुषी दे्थोको नमस्कार करता हूँ । 
( साकेनिधेभ्यः नमः ) पास पास बेठनेवाले वेवोंको नमस्कार करता हैं ( शतपदी वाले युजे ) असंख्य प्रकारसे 
स्तुतियोको में करता हें॥१॥ 

[ १८९९ ] ( शतपदी वाचे युञ्ञे ) असंख्य प्रकारसे बनाई गईं स्लुतियोंको में बोलता हूँ । ( गायन ष्टुं 
जगत्‌ ) गायत्री निष्टुप्‌, जगती इन छन्वोसे युक्त सामोंको ( खहर्नतरतनि ) हजारौं प्रकारसे ( गाये ) में गाता हूँ ॥२॥ 

[ १८३० ] ( गायनं जेट जगत्‌ ) गायत्री, त्रिष्टुप्‌ और जगतीके छन्दोम ( स्श्चुता ) जो इकट्ठी की गई हैं, 
ऐसे ( विश्वा रूपाणि ) अनेक रूपोवाले उन सामोंको ( देवा: ओकांसि चक्रिरे ) वेयोंने अपने रहनेका स्थान बनाया है, 
[ उन सामोंको में गाता हूँ ]॥ ३॥ 

[ १८३१ ] ( अग्नि: ज्योतिः ) अग्नि ज्वाला रूप है। ( ज्योतिः अञ्निः ) और ज्वाला भी अग्नि ही है। 
( इन्द्रः ज्योतिः ) इन्द प्रकाशरूप है, ( ज्योतिः इन्द्रः ) और प्रकाश भी इख ही है। ( सुर्य; जयोतिः ) सूरय प्रकाशच- 
रूप है, ( ज्योतिः सर्यः ) ज्योतिः सूर्य है ॥ १॥ 

[ १८३२ ] हे ( अझे ) अग्ने ! ( ऊर्जा पुनः निवर्तख ) बलके साथ फिर हमारे पास आ। ( इथा आयुषा 
पुनः ) अश्न और आयुके साथ हमारी तरफ आ। ( अंहसः नः पुनः पाहि पापसे हमारी पुनः पुनः रक्षा कर ॥ २॥ 

[ १८२३ ] हे भग्ने ! ( रय्या सह निवर्तस्व ) घन साथमे लेकर हमारे पास आ । ( विश्वतः परि ) सबसे 
श्रेष्ठ और ( रिः'्वप्रून्या घारया ) सरबोके लिए उपभोगके योग्य घारासे हमें ( पिन्बर्च्च ) पृषत कर ॥ ३॥ 
॥ यहां छठा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


विश अध्याय ] सामवद्का सुवोघ अनुवाद 6 (३७३) 


[७1 
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१८३४ यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ | स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ८।१४।१ ) 
१२, , * 30% 6 35 8 हि. 32 20 अर 

१८३५ शिक्षयमस्मै द्त्सियः झचीपते मनीषिणे | यदहं गोपतिः खाम ॥२॥ (ऋ. ८।१४।२) 
३१२ ह २3) ESN के ३३ है रर्‌ 3/२ 

१८३६ धेनु इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वते | गामश्व पिप्युषी दुहे . ॥३॥९(पि)॥ 

[ घा० १५ | उ० १ । स्त्र० ३ ) ( ऋ. ८।१४।३ ) 
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१८३७ आपो हि ष्ठा मयोश्नुवस्ता न ऊजे दधातन | महदे रणाय चक्षसे ॥ १ ॥ (ऋ. १०।९।१ ) 
१ र ALR ३ के १७ २ 3१ २ श्र के ३१२ 

१८३८ या व। शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न! । उञ्चठीरिब मातर! ॥ २ ॥ (क्र. १०।९.२ ) 
२.३ Ean ड २'७ १ २3३ ६०, 1३ १ ५ ७३१२. 

१८३९ तसा अर गमाम वा यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च न॥ ॥ ३॥ १० (वा) ॥ 


[ घा० १० । उ० नास्ति । ख० २ ] ( ऋ. १०।९।३ ) 
२३७ १ २ ~ $ % 8 १ २७३१ Cs RS TR A १५ 
१८४० वात आं वातु मषजर शम्थु मयाश्चु नो हृदे | प्र न आयूदषि तारिषत्‌ ॥ १॥ 
(ऋ. १७।१८६।१ ) 
३१ २ 3) २ ७२ 3 123 


२ 3 १ २ १ 8 १ श्‌ 
१८४१ उत वात पितासि न उत भ्रातोत न! सखः । स नो जीवातवे कृषि ॥२॥ 


[ ७ ] सत्तमः खण्ड; । 

[ १८२४ ] हे इस ! ( यथा त्वं वस्वः एक इत्‌ ) जसा तू धनका अकेला ही स्वामो है, ( यस्‌ अहं ईशीय ) 
वेसा ही यदि में भी धनका स्वामी हो गया तो ( मे स्तोता गोखखा स्यासू ) मेरी स्तुति करवेषाला गायोंका सत्र हो, 
तो फिर तेरी स्तुति करनेवाला गायोंका मित्र भला क्यों न होगा? ॥ १॥ 

[ १८३५ ] हे ( शचीपते ) शक्तिमान्‌ इख ! ( यत्‌ अहँ गोपतिः स्याम्‌ ) यवि में गायका स्वामी बन जाऊं तो 
में ( अस्मे मनीषिणे दित्सेयं ) इस बुद्धिसान्‌को में धन देनेकी इच्छा कछ और उसे ( शिक्षेयं ) घन भी दं ॥ २॥ 

[ १८३६ ] हे इस ! (ते सूज्ञता घेलुः ) तेरी स्तुतिरूपो वाणी गायका रूप धारण करके ( पिप्युषी ) पोषण 
करनेकी इच्छा फरते हुए ( सुन्वते यजमानाय ) सोस यज करनेवाले यजमानके लिए ( गां अश्क दुहे ) गाय और घोडे 
देती है ॥ ३॥ 

[ १८३७ ] ( आपः हि मयोभुवः स्थ) जल निस्सन्वेह सुख देनेवाछे हुं । ( ताः नः ऊर्जे दघातन ) बे हमारे - 
अन्न और बळ बढानेवाले हों । तथा ( महे रणाय चक्षसे ) महान्‌ रघणीय ज्ञान प्राप्त करके देनेवाले हों॥१॥ ` 

[ १८३८ ] हे जलो ! ( इह चः यः ररः शिवतमः ) यहां जो तुम्हारा रस अत्यन्त सुख देनेवाला है, ( लब्य नः 
भाजयत ) उसे हमें सेवन करनेके लिए दो। ( उशतीः मातरः हव ) बच्चेके पोषण करनेकी इच्छा करनेबाली माता 
जिसतरह अपना दुधरूपी रस अपने बच्चेको देती है, उसी तरह तुम हसें अपना रस दो ॥ २॥ 

[ १८२९ ] हे ( आपः ) जलो ! ( यस्य क्षयाय जिन्वथ ) जिसके निवासके लिए तुभ प्रेरणा करते हो, ( ससभै 
अर नः गमाम ) उसके लिए पूर्णरूपसे हम तुम्हारा उपयोग कर सकें ऐसा तुम करो। ( नः जनयथ ख ) हुन पुन्रपौचच 
उत्पन्न कर सके ऐसा हमें सामर्थ्यशाली बनाओ ॥ ३ ॥ 

[ १८४० ] ( चातः चः) बायु हमारी तरफ (हृदे शंभु मयोभु भेषजं ) हृदयको आनन्द देनेवाले शोर 
सुखकारक ओषध ( आ वातु ) लेकर आवे और ( नः आयूंषि प्रतारिषल्‌ ) हमारी आयु बढाबे ॥ १॥ 

[ १८४१ ] हे ( वात ) बायो ! ( उत नः पिता अलि ) तु हमारा पिता है, ( उत आसा ) और भाई है; (जल 
चः सखा ) ओर हमारा मित्र भी है। ( सः न; जीवातवे कधि ) वह तु हमारा जीवन बीर्ष कर ॥ २॥ 


(२७४) सामबेदका सुबाध अनुवाद [ उक्षराचकः 
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गुहा । तस्य नो भहि जीवसे ॥३॥ ११ (पौ) ॥ 
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हिरण्यपक्ष वरुणस्य दूतं यमस्य योनी शकुनं ्चुरण्युम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. १०।१२३।६ ) 


[ १८४२ ] हे ( वात ) वायो ! ( ते गृहे ) तेरे घरमे ( यत्‌ अदः गुहा अमृत र 
अमृत रला हुआ है। हे ( विभावसो ) तेजस्वी घन पासमें रखनेवाले बायो ! ( तस्य नः धेहि ) बह अमृत हमें दे ॥३॥ 

[ ९८४३ ] ( छुपर्ण: चाजी ) गरुडके समान बलवान्‌ ( विश्वरूपः ऋञ्जः ) अनेक रूपोसे युष्त और पापनाशक 
अग्नि ( जनित्रं अत्कं ) अपने उत्पत्ति स्थान - अरणियों - को अपने तेजसे व्याप्त करता है और ( हिरण्ययं अभि बिञ्जत्‌ ) 
सोनेके समान तेज धारण करता है । | सूर्यस्य भानु )सूर्यके तेजको ( ऋतुथा वसानः ) ऋ तुके अनुसार धारण करके 
( मेघे परि स्वयं जजान ) यज्ञको स्वयं सम्पन्न करता है ॥ १॥ 

[ १८४४ ] ( रेतः विश्वरूपं यक्तेजः ) वीर्यके समान अनन्त रूपवाले वे तेज ( अप्छु शिक्षिये ) जलके आश्रयसे 
रहते हैं । (थत्‌ पृथिव्यां अघि से वभूव ) जो पृथ्वी पर है और ( अन्तरिक्षे स्वं महि मानं मिमानः ) जो अन्तरिक्षमे 
अपनी महिमाको फेलाता है, ( ष्णः अश्वस्य रेतः कनिक्रन्ति ) बलवान्‌ सोमका वीर्य शब्द करता हुआ तुझ प्राप्त 
होता है ॥ २ ॥ 

[ १८४५ ] ( दिवः भुवनस्य घर्ता ) द्युलोक और प॒थ्वीलोकको धारण करनेवाला ( बिइपतिः ) प्रजाओंका 
पालन करनेवाला ( सहस्रदा: शतदाः भूरिदावा ) यज्ञ करनेवालोंको हजारों, संकडों तरहके बहुतसा धन देनेवाला 
( यज अये ) यज्ञ करनेवाला यह अग्नि ( युक्ता सहसा परि बस्लानः ) अपने पास रखी हुई हजारों किरणोंको फँलाता 
हुआ ( सूर्यस्य भानुं दधार ) सूर्थके तेजको धारण करता है ॥ ३॥ 

[ १८४६ ] हे वेन ! ( सुपर्णे पतन्तं ) गरुडके समान उडनेवाले ( हिरण्यपक्षं बरुणस्थ दूतं ) सोनेके समातं 
पंखबारे बरुणके दूतको ( यमस्य योनो झाकुन शुरण्युं ) नियमन करनेवाले विद्युत्‌ रूप अग्निके स्थान अन्तरिक्षम पक्षीके 
ससान उडनेवाले सब जगत्‌का पोषण करनेवाले ( त्वा हृदा बेनन्तः ) तुशे अन्तःकरणसे प्राप्त करनेफी इच्छा करते हुए 
होता ( नाके यल्‌ अभ्यचक्षत ) अन्तरिक्षम जब देखते हैं, तब ( उप ) तेरे पास आते हैं ॥ २॥ 
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॥ ३॥ १३ (खु) ॥ 
[ धा० २६ | उ० २। ख० ५] ( ऋ. १०।१२३।८ ) 


॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 
॥ इति नवमप्रपाठकस्य हितीयोऽर्धः ॥ ९-२ ॥ 
॥ इति बिशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


[ ८५७] ( ऊर्वः गन्धर्वः प्रत्यङ्‌ ) ऊपर रहनेवाला जलोंको धारण करनेवाला वेन जब हमारे,सामने आकर 

( नाके अघि अस्थात्‌ ) अन्तरिक्षमें स्थिर होता है, तब वह ( अस्य चित्रा आयुधानि बिश्रत्‌ ) अपने विलक्षण शस्त्रोंको 
0 ७, व्य (३ 

घारण करके ( दशो सुरभि अत्कं वसलाज्ञ: ) देखनेके लिए सुन्दर रूप धारण करते हुए ( स्वः न ) सूर्यके समान ( नाम 


प्रियाणि जनत ) प्रिय जलॉको उत्पन्न करता है ॥ २॥ 


[ १८२८ ] ( विधर्मन्‌ द्रप्लः ) विशेष गुणोसे युक्त, प्रवाह युक्त ( णृधस्य चक्षला पछ्यन्‌ ) गृश्न - सूर्य - के 
तेजसे तेजस्वी होकर देखनेवाला वेन ( यत्‌ समुद्रं अभि जिगाति ) जब पानीसे भरे हुए मेघके पास जाता हे, तब 
( भाजुः शुक्रेण शोचिषा ) सूर्य स्वच्छ तेजसे ( तृतीये रजसि चकानः ) तीसरे घुलोकर्मे प्रकाशित होकर ( प्रियाणि 


चक्रे ) प्रिय जलोंको उत्पन्न करता है ॥ १ ॥ 


॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ विशोऽध्यायः ॥ 


विंश अध्याय 


इस खीसबे अध्यायमें इसर, अग्नि, सूर्य, आप्‌ और सोम 

बेवताओंका वर्णन है, उन्हें अब ऋमसे देखिए --- 
श्न्द्र 

१ इन्द्रः नाम श्रतः, ऋत्वियः अह्मा | १७६८]- यह 
इसके नामसे विख्यात है, यह ऋतुओंके अनुसार कार्य करने- 
बाला ओर उत्तम ज्ञानी है । 

२ हे शवसः पते ! त्वां इत्‌ संयतः न शिरः 
यन्ति [ १७६९ ]- हे बलके स्वामी इन्द्र ! संयमी पुरुषको 
जैसी स्तुति होती है, उसप्रकार तेरी स्तुति होती है । 


३ हे इन्द्र ! यथा पथा स्नुतयः त्वत्‌ रासयः चि 
यन्तु [ १७७० ]- हे इन्द्र ! जिसप्रकार बडे मागंसे अनेक 
छोटे मागं निकलते हैं, उसीप्रकार तुझसे अनेक प्रकारके दान 
उपासकोंकी ओर निकलते हें । 

४ ऊतये सुम्नाय तुविकूर्मि ऋतीषहं शविष्ठं 
खत्पाते त्वा इन्द्रं आवतंयामसि [१७७१]- स्वसंरक्षण 
और सुख प्राप्तिके लिए अनेक उपयोगी कमं फरने०ले, हिंसक 
झन्रुओंको नष्ट करनेवाले, बलवान्‌ सञ्जनोंका पालन करने- 
खाले तुझ इखको हम अपने पास बुलाते हें। 


५ तुषिशुष्म तुपिक्रतो शलीयः मते ! विश्वथा 


( ३७६ ) 


महित्वना आ पप्राथ [१७७२]- महा बलवान्‌, बहुत कार्य 
करनेवाले शाक्तिमान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ इन्द्र ! तू सब प्रकारकी 
महत्वपूर्ण शक्तियोसि युक्त होकर व्याप्त होता है । 

६ यस्य महः ते हस्ता ज्मा-यन्तं हिरण्ययं वञ्जे 
परि ईयतुः [ १७७३ ]- जिस महान्‌ पुरके - तेरे - हाथ 
पृथ्ची पर संघार करनेवाले वज्त्रको घारण करते हैं, बद्धका 
प्रयोग करते हूँ । 

७ शाक्मना शाकः मह; शरः यत्‌ चिकेत, तत्‌ 
सत्यं इत्‌ मोघं न [ १७८३ ]- अपनी झक्तिसे सामर्थ्य 
सम्पन्न एसा महान्‌ शूर इन्द्र जो करनेका निइचय करता है, 
बह मिइखयसे करके दिखाता है, वह निष्फल नहीं होता । 

८ स्पार बज जेता, उत दाता [१७८३]- स्पृहणीय 
धन बह्‌ जीतकर लाता है और उसका वान करता है । 

९ पसिः बृष्ण्या पौस्यानि आ ददे [ १७८४ ]- इन 
सरुतोंके साथ रहकर वह इन्र सामर्थ्यसे होनेवाले कार्य 
फश्ला है । 

१० येभिः बृतह॒त्याय बच्ची ओक्षत्‌ [ १७८४ ]- 
हन भरतोंके साथ रहकर वह बप्त्रधारी इन्त्र झश्ुको भारनेके 
लिए बृष्टि करता है, बार्णोकी वर्षा करता है। 

११ वृत्रहन्तमः शतकतुः इन्द्रः द्विता बिदे [१७९१] 
~ शश्रुको सारनेवाला, संकडों कर्म करनेत्राला इन्द्र दोनों ही 
तरह॒के काम करता है। 

१२ महेवृधे महे भरध्वम्‌ [ १७९३ ]- महान्‌ वृद्धि 
हो, इसलिए महान्‌ इन्द्रहो अरपुर हुबि अर्पण करो। 

१३ प्रचेतसे खुमाति कृणुध्वं [ १७९३ ]- ज्ञानी 
इसके बारेम उत्तम भावना हुद्यमें धारण करो । 

१४ चर्षणि-घाः विशः प्रखर [ १७९३] प्रजाओंका 
पोषण करनेबाऊा तू प्रजाओंकी सहायता कर। 

१५ हे विप्राः! उरुव्यचसे महिने इन्द्राय खुद्गक्ति 
ब्रह्म जनयन्त, तस्य बतानि धीराः न मिनन्ति [१७९४] 
है बिद्वानो ! विशेष ब्यापक महान्‌ इन्त्रकी उत्तम स्तुति करो । 

१३ सच्चा राजानं अनुसमन्युं इन्द्रं एंव वाणीः 
सद्ष्ये दधिरे [ १७९५ ]- सबका राजा, जिसके ऋषके 
आगे कोई भी टिक,नहीं सकता, ऐसे उस इखको घात्रुको 
हरानेके लिए स्तुति आगे करती है। 

१७ हे इन्द्र ! यत्‌ याबलः, पतावत्‌ अहं ईशीय 
[ १७९६ ]- हे इख ! जिसने धनका तु स्वामी है, उसने 
धनका में भी स्वाभी होऊं । 


सामवेद का सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


१८ पापत्वाय न रंखिषम्‌ [ १७९६ ]- पापी होनेके 
लिए में किसीको धन नहीं दूंगा । 

१९ हे मघवन्‌ ! त्वत्‌ अन्यत्‌ आप्यं नहि, [१७९७] 
-हे धनवान्‌ इन्द्र ! तेरे सिवाय हमारा कोई बूसरा भाई 
नहीं है । 

२० बंस्थः पिता च न अस्ति [ १७९७ ]- तेरे 
सिवाय प्रशंसनीय संरक्षक भो दूसरा कोई नहीं। 

२१ अस्मे इन्द्राय पुरो रथं शूब खु प्र अचेत [१८०१] 
~ इस इसके रथके आगे जानेवाले बलकी स्तुति करो । 

२२ समत्खु संगे अभीके चित्‌ लोककृत्‌ वृत्रहा 
अस्माकं चोदिता बोधि [ १८०१ ]- युद्धमे शन्रुके सेनाके 
अपने ऊपर चढते हुए चले आने पर, लोगोंका कल्याण करने- 
वाला और शत्रुका नाश करनेवाला इन्द्र हमारा प्रेरक है, 
यह तू जान। 

२३ अन्यकेषां धन्व अघि ज्याकाः नभन्ताम्‌ 
[ १८०१ ]- इत्रुके धनुषक्की डोरियां टूट जायें । 

२४ हे इन्ढ | अहि अहन्‌, अञ्जः जश्चिषे, विश्व 
वारये पुष्यसि [ १८०२ ]- हे इन्र ! तू अहिको मारकर 
आात्रुरहित हो गया है । तू सब स्वीकार करने योग्य धन अपने 
पास बढाला है । , 

२५ नः विश्वाः अरातयः अर्यः खु चिनशन्त, थः 
नः जिघांसति, दावे बधं अस्ता अखि [ १८०३ ]- 
हमारे सब शत्रु जो हस पर चढाई फरते हैं नष्ट हो जायें। 
जो हमें मारना चाहता है, उस पर तू शस्त्र फंक। 

इन्द्र सुप्रसिद्ध है । वह महान्‌ ज्ञानी और ठीक समय पर 
काम करनेवाला है। बह संयमी है । अनेक उपयोगी कार्य 
यह करता है । बह अत्यन्त सामय्यंवान्‌ है । वह सज्जनोंका 
अच्छी तरह पालन करता है । वह हाथोंमे वप्त्र धारण करता 
है और उनका उपयोग ाश्रुके नाश करनेके लिए करता है। 
जो करनेका निश्चय करता है, बह कार्य वह करता हाँ है। 
सामर्थ्यसे होनेवाले महान्‌ महान्‌ कार्य वह करता है | वह 
जत्रुका नाश करके आर्योकी रक्षा करता है । वह दोनों ही 
काम करता है। वह प्रजाओका पालन अच्छी तरह करता 
है । इसलिए उस इन्रके बारेमे उत्तम विचार धारण करने- 
चाहिए । बह इख सबका राजा है। उसका क्रोध जिस पर 
पडता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए उसे प्रसत्त रखना 
चाहिए । इन्त्रके सिवाय दूसरा कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। 
वह ही समका कल्याण करनेवाला. है । युद्धमें वह ही सच्चा 
संरक्षक है। उसने राक्षासोको मारा इस कारण उसका कोई 


विश अध्याय ] 


भो शत्र बचा नहीं । हमारे शत्रुओको भी इन्त्र मार दे और 
हमें भी झात्रुर हित करे । 


आग्नि 


अब अग्निका बर्णन देखिये-- 

१ यः द्विजन्मा सः होता अयं विश्वा वार्याणि 
श्रवस्या दघे [१७७६]- बो अरणियोसे उत्पन्न हुआ हुआ, 
देबॉको बुलाकर यशस्थानमे लानेबाला यह अग्नि सख चाहने 
योग्य घनोंको और यशस्वी कर्माको धारण करता है । 

२ हे अझ्ने ! भद्रस्य दक्षस्य साधोः ऋतस्य डतः 
ऋतोः रथीः बभूथ [ १७७८ ]- हे मग्ने ! कल्याणकारक 
और बल बढानेवाले उत्तम सत्य ऐसे महान्‌ यज्ञका तू संचा- 
लक होता है । यज्ञ कल्याण करता है, बल बढाता है ऐसा 
यह यश अग्निमें होता है । 

३ हे अझे ! हव्यवाहनः दूतः अध्घराणां रथीः 
असि । अस्मे सुवीर्ये बृहत्‌ श्रवः घेहि [ १७८१ ]-हे 
आग्ने ! तू हबनीय ब्रब्य देवोके पास पष्ठुंचानेवाला दूत और 
अहिसापूर्ण यशका संचालक है । हमें उस्म बोर्यसे यक्त महान्‌ 
यक बे। आग्निमें हवन किए गए पदार्थ अति सूकम हो 
जाते हें और अग्नि उन्हें जहां पहुंचाना होता है यहा पहुंचा 
देता है । यह अग्नि हिसाके बिना यश करता है। हस यशमें 
हिंसा नहीं होती । इन यजोंसे वीर्यं बढता है और यश भी 
बढता है। 

४ विरुक्मता ओजसा पुरुचित्‌ दीद्यानः द्वुहन्तरः 
परशुः न दुन्तरः भवाति [ १८१५ ]- विशेष तेजस्थी 
और बलसे अधिक प्रकाशमान्‌ होकर, इात्रुओंको फाटनेवाले 
फरसेके समान, द्रोह करनेवालोंका नाश करनेवाला होता है। 

५ यस्य सम्हुतौ वीडु चित्‌ श्रुवत्‌ [ १८१५ ]- 
जिसके साथ रहनेसे शत्रुको भी हराना आसान हो जाता है। 

६ निःषहमाणः यमते [ १८१५ ]- शत्रुको हराकर 
उसका नियमन करता है। 

७ पावकषर्याः शुक्रवर्खाः अनूनवर्खाः आनुना 
उद्यिषि [ १८१७ ]- शुद्धता करनेबाछी किरणोंसे युक्त, 
निर्मल किरणोंते युक्त, पूर्ण तेजस्थी, ऐसा तू अपने तेजसे 
उदयको प्राप्त होता है। 

८ अध्वरस्य इष्कर्सारं प्रचेतसं अहः राधसः 
क्षयन्तं वामस्य राति [ १८२० ]- यज्ञ करनेवाले, ज्ञानी, 
बहुत घन पासमें रखनेवारे ऐसे अग्निकी हम स्तुति करते हैं। 

४८ [ सास. हिन्दी भा. २] 


सामघेदका सुबोध अनुखाइ 


(३७७ ) 


९ सुभगां सर्ही इषं सानसिं रयिं दधासि [१८२०[ 
“अधिक भाग्ययुक्स अझ और सेवन करने योग्य घन अग्नि 
देता है। 

१० जनाः ऋतावानं मह्दिषं विश्वदर्शतं आम 
सुम्नाय पुरः दधिरे [ १८२१ ]- लोग यज्ञ करनेवाले, 
पुज्य, सर्वत्र दर्शनीय अग्निको अपने सुखको प्राप्तिके लिए 
अपने आगे स्थापित करते हैं । 

११ हे अप्ले ! त्वं यस्य सख्यं आविथ, खः सु- 
वीराभिः वाजकमेभिः तव ऊतिभिः प्रतराते [१८२२] 
>है मग्ने ! तू 'जसके साथ मित्रता करता है, बह उत्तम वीर 
पुजोंसे और बल बढानेवाले कर्मोंसे युक्त तेरे संरक्षणोंसे 
संकटोंसे घार हो जाता है। 

१२ हे अप्ले ! ऊर्जा इचा आयुषा तिवतेस्व । अंहस्तः 
ज्ञः पाहि [ १८३२ ]- है अग्ने ! तु बल, अन्न और आयुके 
साथ हमारे पास आ। पापसे हमारी रक्षा कर । 

१३ हे अझ्ने ! शय्या सह निवर्सस्व [ १८३३ ]- 
हे भग्ने ! तु घनके साथ हमारे पास आ | 


यह अग्नि दो अरणिघोंको रगडसे उत्पन्न होता है । यह 
कल्याण करनेणाले थल बढ़ाता है। गहु हुबनमें डाले गए 
पबार्थोक्तो जहां पहुंचाना होता है जहां पहुंचाता है और उसम 
चौर्ण बढाता है । जिसप्रकार फरसा लकड़ीको काटता है, 
उसीप्रकार यह अग्नि रोगबीजोंकों नष्ट करतो है। इसको 
सहायतासे बलान्‌ रोगबीज भी नष्ट हो जाते हैं इसका 
प्रकाश पसित्रता करनेथाला है | यह अग्नि उत्तम बल बढाने- 
वाले अन्न और घन शेता है । सुख और आरोग्यके लिए शःनी 
लोग इस अग्निकी स्थापना करते हैं । इस अग्निर्में हवन 
करना बल बढानेखारा कर्म है । अग्निसे तैय्यार किए गए 
अज सनुष्योंके बल, #।रोगण और आयु बढाते हे । 

आप! ( जल ) 

१ आपः मथोमुवः, ताः नः ऊर्जे दधातन, महे 
रणाथ चक्षसे [ १८३७ ]- जल निःसन्देह सुख बढानेवारे 
हें। बे हमारे बल बढानेवाले हों तया बे महान्‌ और सुन्दर 
दर्शन करानेबाले हों : 

२ इह यः वश शिवतमः रस; तस्य नः भाजयत 
[१८३८]- यहां जो तुमे अत्यन्त कल्याण करनेवाला रस 
है, उसका सेबन हुसारे द्वारा हो, ऐसा कर । 

३ हे आपः! यस्य क्षयाय जिन्वथ, तस्मे अरं चः 


६ 


(३७८) 


गमाम [१७३९]० हे जलो ! जिसको सुखसे निबास करानेके 
लिए तुम प्रयत्न करते हो, थे कार्य हम तुमसे पूर्णरूपसे 
करवायें। 

पानी आरोग्य बढानेबाले और सुख देनेवाले हें । उससे 
शरीरका बरू बढता है, और दारीरकी सुन्दरता बढती है । 
पानीमें जो रस है, वह कल्याण करनेवाला है । उसे पानेबाला 
मनुष्य निरोगी होकर सुखी होता है । इन मर्त्रोमे जल 
चिकित्साका वर्णन है। पानी एक उत्तम औषधि है । जुल- 
चिकित्सासे बहुत रोग दूर हो सकते हे । इस प्रकार शुद्ध जल 
अत्यन्त उपयोगी है। 

वायु 

१ चातः नः हृदे शंभु मयोभु भेषजं आवातु, नः 
आयूंषि प्रतारिषल्‌ [ १८४० ]- वायु हमारे हृदयका 
आनन्द बढानेवाला और आरोग्य बढानेबाला होकर बहे और 
हमारी आयु बढावे। 

२ हे वात ! ते गृहे यत्‌ अद्‌ः गुहा अस्त निहित, 
तस्य नः धेहि [१८४२]- हे बायो ! तेरे घरमे जो अमृत 
रखा हुआ है, उसे हमें दे । 

i 

३ है वात! नः पिसा, आता, खश्ा असि, नः 
जीवातचे कथि [१८४१]- हे शायो | तू ही हमारा पिता, 
भाई और मित्र है, इसलिए तु हमारा जीबन दीर्घ कर। 

वायुने औषधिका गुण है, बायु उन गुर्णोको लेकर हमारे 
पास आगे और हमारी उमर बढाथे। बायुमे अमुत है । इस- 
लिए वायुका ठीक रह सेवन करनेसे मृत्यु दूर होकर आयु 
बढ़ती है । 

सोम 

१ यः जागार ते अथं सोम आह, तघ सख्ये अहं 
आस्मि [ १८२६ ]- जो जागता रहता है, उससे यह सोम 
कहता है कि तेरी मित्रतामें में हूँ। तेरा में भित्र हूँ । 

जागृत रहनेवाले लोगोंसे सोम मित्रता करनेवाला है। बहू 
उसका कल्याण करनेवाला हे । सोमका उपयोग जागृत 
रहकर करना चाहिए। 


जम 


सुभाषित 


७ धोति ।४ 

९ वेधसः कारवः ज्योतिः जज्लार् आजन्सि [१७६६] 
~ का करनेवाले शानी तेजस्विता प्रकट करनेवालेको शुद्ध 
करते हे | 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उक्तराचिकः 


२ पुनानाय ते तानि सुषहा [ १७६७ ]- शुद्ध होने- 
बाले तुझे वे उत्तम प्रकारसे रक्षा करनेवाले बल प्राप्त होते हैं। 

३ पषः ऋत्वियः ब्रह्मा गणे [१७६८]- यह ऋतुओंके 
अनुसार कार्य करनेवाला ज्ञानी प्रशंसित होता है। 

४ हे शबसः पते ! संयतः न त्वां गिरः यन्ति 
[ १७६९ ]- हे बलके स्वामी इन्द्र ! जॅसे मनुष्य संयमी 
पुरुषको प्राप्त होते हें, उसीप्रकार स्तुतियां तुझे प्राप्त होती हैं 

५ हे इन्द्र ! यथा पथा खुतयः, त्वत्‌ रातयः वि 
यन्लु [ १७७० ]- हे इन्द्र ! जसे बडे रास्तेसे छोटे - छोटे 
रास्ते निकलते हें, उसीप्रकार तुझसे अनेक प्रकारके वान 
निकलते हैं । 

६ ऊतये खुख्नाय तुविकूर्मि क्रतीपद्दै शाविछँ सत्पति 
त्वा इन्द्र आवर्तयामसि [१७७१]- स्वसंरक्षण ओर सुख 
प्राप्तिके लिए अनेक कर्म करनेवाले हिसक शत्रुओका नाश 
करनेवाले इन्द्रको हुम उपासना करते हैं । 

७ तुविशुष्म तुविक्रतो शचीवः मते ! विश्वया 
महित्वना आ पप्राथ [ १७७२ ]- है महा बलवान्‌ अनेक 
कर्म करनेबाले, शक्तिमान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ इन्द्र ! सब प्रकारके 
महत्वपुर्ण शाक्तियोंके साथ तू सर्वत्र व्याप्त है। 

८ भद्रस्य दक्षस्य साधोः ऋतस्य बहतः क्रतोः 
रथीः बभूथ [ १७७८ ]- कल्याण करनेवाले, बल बढाने- 
बाले, उत्तम, सत्य और बडे - बडे -फर्मोका तू संचालक है । 

९, ज्योतिः स्वः न, विश्वेभिः अनीकैः सुमनाः नः 
अर्वाक्‌ भव [ १७७९ ]- ज्योति स्वरूप सूर्यके समान, सब 
तेजोंसे युक्त उत्तमं मन धारण करनेवाल्म तू हमारे पास आ । 

१० विवस्वत्‌ चित्रं राधः आ तह, अद्यः उषबुधः 
देवान्‌ आ बह [ 1७८० ]- तेजस्वी और विलक्षण धन 
लेकर आ ओर आज सबेरे प्रातःकाल उठनेबाले बिह्वानोंकी 
लेकर इस यशमें आ। 

११ अध्वराणां रथीः असि [ १७८१ ]- हिंसारहित 
कर्मोंका तु संचालक है । 

१२ अस्मे सुवीर्य बृहत्‌ श्रवः धेहि [ १७८१ ]- हमें 
उत्तम पराक्रम करनेके साम्यं और महान्‌ यश दे । 

१३ विधुं समने बहूनां दद्राणं युवानं खन्तं पलितः 
जगार [ 1७८२ ]- अनेक कार्य करनेवाले, युद्धम बहुतले 
दात्रुओंको सारनेबाले तदणको भी वृद्धावस्था निगल जाती है। 

१४ देघस्य महित्वना काव्य प्य [१७८२]- देवके 
महिमासे भरे हुए इस काब्यको देखो । 


विद मध्याय ] 


१५ अद्य ममार स ह्यः समान [१७८२]- आज जो 
मर गया यही कल प्रकट होता है। ' समान ' ( सं-आन ) 
उत्तम रीतिसे प्राण धारण करता है । 

१६ यत्‌ चिकेत, तत्‌ सत्यं इत्‌ , मोघं न [१७८३] 
- इख जो कतंव्य करनेका निइचय करता है, उसे सत्प करके 
बिखाता है, उसे व्यथं नहीं जाने वेता। 

१७ स्पार्हे वसु जेता उत दाता | १७८३ ]- वह 
चाहने योग्य धनको जीतकर लाता है और उसका वान 
करता है । 

१८ वृष्ण्या पाँस्यानि आ ददे [ १७८४ ]- बह्‌ बल 
बढानेबाले पौरुषके काम करता हे। 

१९ ये देवाः महृः क्रियमाणस्य कमैण; ऋते कमै 
उद्जायन्त [ १७८४ ]- जो देव महत्वके करने योग्य 
कार्योमें सत्य कर्म ही करके दिखाते हूँ । 

२० हे साये ! महान्‌ असि बर्‌ [१७८८]- है सूर्य ! 
तु निश्चयसे महान्‌ है । 

२१ आदित्य ! महान्‌ असि बद्‌ [ १७८८ ]-हे 
सुर्य ! तू महान्‌ है, यह सत्य है। 

२२ ते सतः महः महिमा [१७८८]- तेरे जैसे महान्‌- 
की महिमा भी महान्‌ है । 

२३ पनिष्टम ! महा महान्‌ अलि [ १७८८ ]- है 
स्तुत्य ! तु अपनी महिमासे महान्‌ है । 

२४ हे सूये ! श्रवसा महान्‌ असि ब्‌ [ १७८९ ] 
- हे सूर्य ! तु अपने महान्‌ यशसे महान्‌ है । यह सत्प है। 

२५ देवानां महा महान्‌ अलि [१७८९]- तू वेवोके 
महत्वके कारण बडा है । 

२६ असुर्यः पुरोहितः [ १७८९ ]- तु असुरोंका नाश 
करनेवाला है इसलिए तुझे आगे स्थापित किया है । 

२७ ज्योतिः विभुः अदाभ्यं [ १७८९ ]- तेरे तेज 
ब्यापक और न वबनेवाले हैं । 

२८ वृत्रहन्तमः झातक्रतुः इन्द्रः द्विता विदे 
[ १७९१ ]- वुत्रको मारनेवाला, सेंकर्डों कर्म करनेवाला 
इन्क्र दोनों प्रकारके कार्य करता है । आर्योका संरक्षण और 
ु्ष्टोक! नाश ये दोनों उसके काम हें । 

२९ चः महेवृधे मह्‌ प्रभरध्वम्‌ [ १७९३ ]- अपने 
महान्‌ संवर्घनके लिए महान्‌ बीरका विशेष सम्मान करो । 
उसे जो वेना हो, भरपुर वो । 


Ey 


सामबेदका खुघोध अनुवाद 


( ३७९ ) 


३० प्र चेतसे सुमति अररुणुध्वं [ १७९३ ]- विशेष 
बुद्धिमान्‌के विषयमे अपने उत्तम विचार बना । 

३१ चषीणिप्राः विशाः प्रचर [ १७९३ ]- प्रजाओंका 
पोषण करनेवाला सू सब प्रजाओंका पोषण कर । 

३२ हे विप्राः | उरुव्यचसे महिने इन्द्राय खुवाक्ति 
ब्रह्म जनयन्त, सस्य त्रतानि धीराः न मिनन्ति [१७९४] 
हे ब्राह्मणो ! विशेष व्यापक इस्रके लिए उत्तम स्तुतिके स्तोत्र 
कहो । उसके कार्य बुद्धिमान्‌ लोग विनष्ट नहीं कर सकते । 

३३ सत्रा राजानं अलुत्तमन्युं इन्द्रं एवं बाणीः 
सहध्ये दधिरे [ १७९५ ]- सबका एक ही समय मे राजा 
होनेवारे, जिसके क्रोधके आगे कोई ठहर नहीं सकता, ऐसे 
इन्द्रको ही हमारी वाणी शत्रुओको हरानेपे, लिए आगे 
करती है। 

३४ हर्यश्वाय आपीन्‌ सं वर्धय [ १७९५ ]- इच्दकी 
स्तुति करनेके लिए मित्रको प्रोत्साहन वो । 

३५ हे इन्द्र यत्‌ यावतः, एतावत्‌ अहे ईशीय 
[ १९७६ ]- हे इन्द्र ! जितने धनका तू स्वास है, उतनेका 
ही में स्वाभो होऊ ! 

३६ स्लोतारं इत्‌ दधिषे, पापत्वाय न रंखिषम्‌ 
[ १७८६ ]- स्तेताको से घन देकर उसका धारण करूंगा, 
पर उसे पापमें प्रवृत्त नहीं होने दूंगा। पाप करनेसें वह 
आनन्व सने ऐसा उसे अवनत नहीं होने दूंगा । 

३७ कुहचिद्‌ विद महयते दिवे दिवे रायः दिक्षेयं 
इत्‌ [१७९७]- इन्र कहता है की एहीं पर भो रहकर महत्वे 
कार्य करनेवालेको में धन देता हूं । 

३८ हे मघवन्‌ ! त्वत्‌ अन्यत्‌ आप्यं नहि, वस्यः 
पिता च न अस्ति [ १७९७ ]- हे इन्द्र ! तेरे सिष्य 
हमारा दूसरा कोई भाई नहीं है, ओर प्रशंसनीय पिता भी 
दसरा कोई नहीं । 

३९ अर्चतः विप्रस्य मनीषां बोध [ १७९७ ]- 
अर्चना करनेवाले ब्राह्मणकि मन तु जान। 

४० अन्तमा रूचा इमा दुवांलि कृष्व [ १७९८] 
-में बहुत निकटका मित्र हँ ऐसी भावनासे इन सेबाओंको 
स्वीकार कर | 

४१ तुरस्य ते गिरः अञुर्यस्य घिछान्‌ न आपि 
मृष्ये [ १७९९ ]--शीघ्षतासे शत्रुओंका नाश करनेवाले 
तेरी स्तुतिर्ोको तेरे बलको जाननेवाला में दूर नहीं कर 
सकत। तेरी स्तुति में अवश्य कहंगा । 


( ३८०) 


४२ स्वयशः ते नाम खदा विवक्मि [ १७९९ ]- 
अपने यशको बढानेवाले तेरे नामको में सबा लेता रहूंगा। 
. ४३ मनीषी त्वां इत्‌ भूरि हवते [१८००]-बुद्धिनान्‌ 
तेरे लिए बहुत हवन करता हुँ । 

४४ अस्मत्‌ आरे ज्योकू आ कः [ १८०० ]- हमसे 
बुर तू बहुत ज्यावा समय तक न रहु। 

४५ अस्मै इन्द्राय पुरोरथं शां सु प्र अर्च॑त [१८०१] 
इस इन््रके रथके आगे रहुनेयाले सामथ्यंका अण्छी तरह 
पूजन करो । 


४६ समत्खु संगे अभीके चित्‌ लोकरुत्‌ बुचरह्दा 
अस्म्राकं चोदिता बोधि [ १८०१ ]- यदि युदधमें शत्रुकी 
सेना हम पर चढती हुई पास आ जावे, तो लोगोंका पालन 
करनेवाला और वुत्रको मारनेवाला इन्त्र हमारा उत्साह 
बढानेवाला है, यह तुम जानो । 

४७ अन्यकेषां धन्वसु अघि ज्याका! नभन्तां [१८०१] 
“अन्य शत्रुओँके घनुषकी डोरियां टूट जायें । 

४८ आहि अहन्‌ अदातुः जक्षिषे [ १८०२ ]- अहिको 
मारकर तु शत्रुरहित होता है। 

8९ विश्वं वाये पुष्यलि [१८०२]- सब चाहने योग्य 
धनको तू बढाता है। 

५० ते त्वा पारिष्चजामहे [ १८०२ ]- उस तुझे हम 
बशमें करते हें। 

५१ नः विश्वाः अरातयः अथः सुविन शन्त [१८०३] 
“हम पर चढ़कर चले आनेवाले सब शत्रु उत्तम रीतिसे नष्ट 
हो जायें। 

५२ यः नः जिघांसति श्वे वं अस्ता असि 
[ १८०३ ]- जो हमारा वध करनेकी इछा करता है, उस 
शन्रुपर तु मारक अस्त्र फेकता है । 

५३ ते या रातिः बस दृदिः [ १८०३ ]- तेरे थे 
दान हमें धन देखेँ । 

५४ हे हारिबः ! रेवतः स्तोता रेवान्‌ स्यात्‌ [१८०४] 
-हे घोडे पासमें रखनेवाले इन्द्र ! तेरे समान धनवानूकी 
स्तुति करनेवाला धनवान्‌ होगा ही । 

५५ त्वावतः मघोनः खुतस्य प्रेदुः [ १८०४ ]- तेरे 
जेसे धनवालेकी स्तुति करनेवाला अवश्य घनथान्‌ होगा ही । 

५६ अ-गोः रयिः आ चिकेत [ १८०५ ]- गाय न 
पालनेबालोंके धन तु जानता है । 

५७ पीयत्नवे नः मा परा दाः [ १८०६ ]- हसक 
शशुओँके आधीन हुमें न कर । 


खामवेद्का सुबोध अझुवाद 


[ उन्तराख्षकः 


५८ शाधेते मा [ १८०६ ]- नादा करनेवालोॉके अधीन 
हुन सत कर । 2 

५९ हे शचीवः । शर्चीमः शिक्ष [ १८०६] हे 
शक्तिमान्‌ इख | अपनी इाक्तिसे हमें घन दे | 

६० खः विरुक्मता ओजसा पुरुचित्‌ दीधानः 
दहन्तरः भवात [ १८१५ ] वह अपने तेजस्वी षरूसे 
अत्यन्त तेजस्वी होकर शत्रुकां नाश करनेवाला होता है। 

६१ यस्य स्मृती बीड़ चित्‌ श्रवत्‌ .[ १८१५ ]- 
जिसके साथ रहनेसे बलवान्‌ शत्रु भी हार जाता है। 

६२ धन्वासहा न अयते [ १८१५ ]- घनुषघारी बीर 
अपनो जगहसे नहीं हटता । 

६३ निःषहमाणः यमते [ १८१५ ]- शत्रुको हराने- 
वाला सबका नियमन करता है। 

६४ तब वयः श्रवः[१८१६]- तेरा अन्न प्रशंसनीय है। 

६५ हे विभावसो ! अर्चयः महि जन्ते [१८१६] 
-हे तेजस्वी अग्ने ! तेरी जवालायें बहुत प्रवीप्त हो चुकी हैं। 

६६ पावकवर्चाः, शुक्रवर्चा, अनूनवर्चाः आजुना 
उदियर्षि [ १८१७ ]- शुद्ध करनेवाली किरणोंसे युक्त, 
निर्मल तेजसे युए, पूर्ण तेजस्वी ऐसा तू अपने तेजसे उवयको 
प्राप्त होता है । 

६७ हे अमर्त्य अझे ! जन्तुभिः इरज्यन्‌ अस्मे 
शायः प्रथयस्च [ १८१९ ]- हे अभर अग्ने ! अपने तेजसे 
तेजस्वी हुआ हुआ तु हमारे धन बढा। 

६८ दश्ञतस्य वपुषः विराजसि [१८१९)- तु सुस्वर 
शरीरसे सुशोभित होता है। 

६९ दर्शतं क्लुं पृणक्षि [ १८१९ ]- दर्शनीय सुन्दर 
यज्ञकर्मको उत्तम फल देता है। 

७० अध्वरस्य इष्कर्त्तारं प्रचेतसं, मधः राधसः 
क्षयन्तं, वामस्य रातिं खुभगां महीं इषं, सानसिं राये 
दधासि [ १८२० ]- अहिसापूर्ण यज्ञके संस्फार करनेवाले, 
विशेष ज्ञानी, बहुत धन पासमें रखनेवाले और उत्तम धन 
देनेवाले तेरी में स्तुति करता हूँ। तु उत्तम भाग्य युक्त बहुत 
अक्ष और सेबनीय धन हमें देता है। 

७१ जनाः ऋतावानं महिषं विश्वद्शीतं अभि 
खुम्नाय पुरः दधिरे. [१८२१]-- याजक यज्ञ करनेवाले 


-पुञ्य, सब प्रकारसे दर्शनीय अग्निको सुख हो, इसलिए अपने 


आगे स्थापित करते हें । 
७२ त्वं यस्य सख्यं आविथ, खः खुवीराभिः वाजः 


विश अध्याय ] 


कर्मीभिः तव ऊतिभिः प्र तरति [ १८२२ ]- तू जिसके 
साथ मित्रता करता है, वह वीर पुत्रोंसे और बलबर्धक 
कर्मोत्ति युक्त होता है और तेरे संरक्षणोंसे युष्त होकर संकटोंसे 
पार हो जाता है। ` 

७३ शुक्तः दिवि विराजति, महिषीव विजायते 
[ १८२५ ]- अग्नि. प्रदीप्त होकर आकाशमे प्रकाशित होता 
है, रानीके समान बह सुशोभित होता है। 

७४ यो आगार ते ऋचः कामयन्ते [ १८२६ ]-जो 
जागता है, उसकी इच्छा ऋचायें करती हें। 

७५ यो जागार ते उ सामानि यन्ति [ १८२६ ]- 
जो जागता रहत! है उसे साम प्राप्त होता है । 

७६ यः जागार ते अयं सोमः आह, तव खख्ये अहं 
अस्मि [ १८२६ ]- जो जागृत रहता है, उससे यह सोम 
कहता है कि में तेरा मित्र होकर रहता हूँ 1 

७७ अहु न्योकाः अस्मि [ १८२६ ]- में घर बनाकर 
नहीं रहता । 

७८ पूर्वसद्भयः सखिभ्यः नमः [१८२८]- पहलेसे 
यज्ञमें बेठनेवाले मित्रोंको में नमस्कार करता हूँ। 

७९ साकेनिषेश्यः नमः [ १८२८ ]- पास पास 
बेउनेवालोंको नमस्कार करता हूं । 

८० विश्वा रूपाणि ओकांसि देवाः चक्रिरे [१८३०] 
- मनेक रूपोके घर देवोंने बनाये हैं । 

८१ हे अझे ! ऊर्जा इषा आयुषा पुनः निवर्तस्व 
[१८३२]- तु बल, अन्न और आयुके साथ हमारे पास आ । 

८२ अंहसः नः पुनः पाहि [१८३२] - पापसे हमारी 
बार बार रक्षा कर। 

८३ अञ्चे! रय्या सह निवर्सस्व [ १८३३ ]- हे 
अग्ने ! षनके साथ तू हमारे पास आ। 

८४ हे इन्द्र ! यथा त्वं वस्वः एक; इत्‌ , यत्‌ अहं 
इंशीय, मे स्तोता गोसखा स्यात्‌ [१८३४]- हे इख ! 
जंसा तु अकेला ही धनका स्वामी है, वंसा ही में धनका 
स्वामी यदि हो जाऊ, सो मेरी स्तुति करनेवाला गार्योका 
सित्र हो। 

८५ आपः सयोभुव। स्ट, ताः नः ऊर्जे द्धासन, 
मह रणाय चक्षसे [ १८३७ ]- जल निस्सन्बेह सुख देने- 
बाले हैं, वे हमारे बल बढानेवाले हों, बे महान्‌ और सुन्दर 
ज्ञानको वेनेघाले हों । 


सासवेद्का सुबोध अनुबाद 


(३८१) 


८६ इह वः यः शिवतम; रसः, तस्य नः भाजयत 
[ १८३८ ]- हे जलो ! यहां जो तुम्हारा अत्यन्त सुख वेने- 
बाला रस है, उसे हमें सेवन करनेके लिए दो । 

८७ हे आपः ! यस्य क्षयाय जिन्वथ, तस्मै अरं 
गमाम [ १८३९ ]- हे जलो ! जिसका यहां निवास हो, 
ऐसी इच्छा करते हो, उसके लिए हम पूर्ण रूपसे उपयोगी 
हों, ऐसा तुम करो । 

८८ वातः नः हृदे शंभु मयोभु भेषजं आ वातु, नः 
आयूंषि प्रतारिषत्‌ [१८४०]- वायु हमारी तरफ हृदयको 
आनन्द देनेवाले ओर सुखकारक औषध लेकर आवे, और 
हमारी आयु बढावे | 

८९ हे वात ! नः पिता, शता, सखा अखि, सः 
नः जीवातवे कचि [१८४१]- हे वायो ! तु हमारा पिता, 
भाई और मित्र है, वह तू हमारी आयु दीर्घ कर । 

९० हे वात ! ते गृहे गुहा अस्तं निहितं, हे विभा- 
वसा ! तस्य नः धेहि [ १८४२ ]- हे वायो ! तेरे धरम 
गुप्त स्थान पर अमुत रखा हुआ है। हे धन पासं रखने- 
वाले वायो ! वे धन हमें दे । 


उपमा 


१ समुद्रं वर्ष { १७६७ ]- समुद्रके समान पात्रोको 
भर दे। 

२ संयतः न [१७६९]- संयमी पुरुषके समान ( गिरः 
यन्तिः ) स्तुतियां तुझे प्राप्त होती हूँ । 

३ यथा पथा खुतयः [ १७७० ]- जैसे बडे रास्तेसे 
अनेक छोटे रास्ते फूटते हें, ( त्वत्‌ रातयः वियन्तु ) उसी- 
प्रकार तुझसे भनेक दान निकलते हैं। 

8 यः अर्वा नभन्यः न [ १७७४ ]- जो [ अग्नि ] 
गतिमान्‌ वायुके,समान बेगवाला होता है। 

५ अश्च न [ १७७७ ]- जिसप्रकार घोडा मनुष्यको 
यथास्थान पहुंचाता है, उसीप्रकार बह अग्नि ( अद्र ऋतु ) 
कल्याण करनेवाले यशको बढाता है । 

६ होता शच [ १७८७ ]- जिसप्रकार होता स्तुति करता 
है, उसीप्रकार ( प्रातः मत्साति ) बह प्रातःकाल सोसपानकी 
इश्छा करता है। 


(३८२) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उत्तरार्चिकः 


७ उरां घृकः न [१८०८]- भेडको जिसप्रकार भेडिया ११ द्रहन्तरः परशुः न [१८१५]- लकडीको काटने- 
कंपाता है, उसीप्रकार ( पधां नेमिः विधूनुते ) ये पत्वरोंकी बाले फरसेके समान वह अग्नि ( द्र हन्तरः भवाति ) धात्रुओंकी 
धार सोमलताको कूटते हुए कंपाती हें। काटनेवाला होता है । 

८ रथाः इव [ १८१२ ]- जिसप्रकार रथोको तेब्यार 
करते हूँ, उसोप्रकार ( अस्ट्रन्‌ ) अन्न तय्यार करते हैं । 

९ विप्रं न जातवेदसं [ १८१३ ]- विप्रके समान 


१२ महिषी इत्र विज्ञायते [१८२५]- रानीके समान 
बह अग्नि सुशोभित होता है। 


ज्ञानो अग्निके समान तेजस्वी होता है। - १३ स्वः न [ १८४७ ]- सुर्यके समान (-दुशे सुरभि 
१० द्यां इव परिज्मानं [ १८१४ ]- सूर्यके समान अत्क वसानः ) दीखनेमे सुन्दर लगनेबाले रूपको धारण 
घूमनेवाला । करता है । 
त १ रुम 


बिंशाध्यायान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 


मंत्रसंख्या त्रग्वेबस्थान ऋषि: देवता छन्बः 
(१) 
१७६५ ९।९९।१ नुमेष आंगिरसः पवमान! सोमः गायत्री 
१७६६ ९।२९।२ नुमेछ आंगिरसः ती हा 
१७६७ ९।२९।३ नुमेष आंगिरसः ती टो 
१७६८ — नुमेघः वामदेबो व . इ्खः द्विपदा पंक्तिः 
१७१९ — नुमेघः वामबेवो वा ती त 
१७३० च ; नुमेषः वामदेवो वा 27 गा 
१७७१ ८1६८।१ प्रियमेष: आंगिरसः । अनुष्टुप्‌ 
१७७२ ट ६८२ प्रियमेघः आंगिरसः क गायत्री 
१७७३ 24८३ प्रियमेषः आंगिरसः ही ती 
१७७४ १।१४९।३ दीर्घतमा औचथ्यः अग्नि: बिराट्‌ 
१७७५ १११४०।४ दीघंतमा औच्चथ्यः र गा 
१७७६ १।१४९।५ दीर्घतमा औचथ्यः » 
१७७७ ४।१०।१ वामदेवो गोतमः ॥ पदपंक्तिः 
१७७८ ४।१०।२ बामदेवो गोतमः ती शा 
१७७९ 81१०1९ वामदेवो गोतमः 1] 11 
(२) 
१७८० १।४४।१ प्रस्कण्वः काण्वः 17 प्रगाथः= ( विषम! बहती, 
समा सतोबृहती ) 
१७८१ १881९ प्रस्कण्वः काण्वः » १ 
१७८२ १०।५५।५  ब्रहदुक्यो वामदेव्यः इसाः त्रिष्टप्‌ 
१७८३ १०।५५।६ बृहदुक्यो बामवेश्यः गा ॥ 
१७८४ १०।५७।७ बृहबुक्यो वासवेष्यः i # 


विंश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (३८३) 
संत्रसंख्या ऋग्वेवस्थानं ऋषिः - देवता छन्वः 
१७८५ <।९४।४ बिन्दु: पुतदक्षो वा आंगिरसः मरुसः गायत्री 
१७८६ ८।९४।५ बिन्दु: पृतबक्षो वा आंगिरसः है i 
१५८७ ८।९४।६ बिन्दु: पूतदक्षो ब। आंगिरसः |] ही 
१७८८ ८१०१।११ जमदग्निर्भार्गवः सूर्य प्रगाघः= ( विषमा बहती, 
समा सतोबृहती ) 
१७८९ ८। १०११२ जमवग्निभगिषः i 
(३) 
१७३० ८।९३।३१ सुकक्ष आंगिरसः इन्द्रः गापतरो 
१७९१ <।९३।३२ सुकक्ष आंगिरसः ही 3 
१७९२ ८1९ १३२ सुकक्ष आंगिरसः Hf |, 
१७९३ ७।३१।१० वसिष्ठो मंत्रावरुणिः बिराट्‌ 
१७९४ ७३१।११ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः $ 
१७९५ ७३१।१२ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः 
१७९६ ७।३२।१८ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः a प्रगाथः=( विषमा बृहती, 
समा सतोबृहती, ) 
१७९७ ७।३२।१९ वसिष्ठो मेत्रावरणिः Ey पर 
१७९८ ७।२२।४ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः |) बिराट 
१७९९ ७।२२।५ वसिष्ठो मंत्रावरुणिः ४ जे 
१८०० ७।१२।६ वसिष्ठो मंत्राबरुणिः 31 ल्‌ 
| (४) 
१८०१ १०।१३३।१ सुदासः पंजबनः क शक्वरी 
१८०२ १०।१३३।२ सुदासः पेजबन: 2 र 
१८०३ १०।१३३।२ सुवातः पंजबमः ो i 
१८०४ <८ २।१३ सेघातिधिः काण्वः गायत्री 
१८०५ <।२।१४ मेधातिथिः काण्वः | 
१८०६ ८२१५ मेधातिथिः 'काष्यः 2 2 
१८०७ 2३४।१ नोपातिथिः काण्वः ब र 
१८०८ 2१४१२ नोपातिथिः काण्बः हा 2१ 
१८०९ <।३४।२ नीपातिथिः काण्वः छ 
१८१० ९।६७।१६ जमदरिनर्भागंवः पवमानः सोमः 
१८११ ९।६७।१८ जमवरिनर्भागबः पु 
१८१२ ९११७१७ जमदग्निर्भार्गवः हो i 
(१ 1 
१८१३ ११११७१ परुच्छेपो देबोद।सिः अग्निः क्ल 
१८१४ १।१२७।२ परस्छेपो देवोदासिः 2 ; 
१८१५ १।१२७।३ परस्छेपो देवोदासिः a १ 
१८१६ १०।१६०।१ अरितः पा जकः अन्नः विष्टारपंक्ल: 
१८१७ र०।१(४0।९ अर्तिः पाषकः 1 १ 
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सामवेदका सुबोध अनुवाद 


ऋषिः देवता 
अग्नि: पावकः अग्निः 
अग्निः पावकः 
अग्नि: पावकः त 
अग्निः पावकः i 


सोभरिः काण्यः 


सोभरिः काण्वः 
अदणो बेतहब्यः ही 
अग्नि: प्रजापति: हा 


अवत्सारः काशयपः विहवे देबाः 


अवत्सारः काश्यपः छ 
मृगः अग्निः 
मृगः 321 
मुगः ही 
अबस्सारः काश्यपः हा 
मबत्सारः काश्यप: i’ 
अवर्सारः काइयपः » 
(७) 
गोषूक्त्यश्बसू क्तिनो काज्वायनो इस 
बुबत्यदवसूक्तिणो काण्बायनो 11 
गोषक्त्यइवसूषितनौ काण्यायनो » 
त्रिज्ञिरास्स्वाव्टूः, सिन्धुद्दीपो आम्बरोधी वा आप 
त्रिशिरास्त्वाष्टुः, सिन्धुद्वीपो आम्बरीबो खा. ।, 
त्रिझिरास्त्ब/ष्टूः, सिन्धुढ्टीपो आस्थरीषो बा „ 
उसो बातायनः बायुः 


[ उक्तराचिकः 


छन्दः 
सतोबृह॒ती 


i] 


उपरिष्टाज्ञ्योलिः 


काकुभः प्रगाथः= ( बिवमा 

ककुप्‌, समा सतोबुहुती 
जगती 
गायत्री 
त्रिष्टुप्‌ 


गायत्री 


एककविश अध्याय ] सामवेद्का सुबोध अनुवाद ( ३८५) 


उङ्चेककिशोडध्याय; ॥ 
a 


अथ नवमप्रपाठके ठतीयोऽध्चैः ॥ ९-३ ॥ 

( १-९) १-४, ५ ( १-२) अतिरथ ऐन्रः; ५ (३), ६(३), ८ (१,३) पायुर्भारद्वाजः; ७ ( १-२ ) शासो 
भारद्वाजः; ९ ( १) जय ऐन्त्रः; ९ ( २-३ ) गोतमो राहूगणः; ४ (३) ६ ( १-२ )-? ७ (३)...८ (२ )... 
॥ १, २( २-३ ) ३-४, ५ (२), ६, ७, ९ (१ ) इन्द्र: ५ (२) इखरो मरुतो वा; २ (१) बहस्पतिः; 

५ ( १) अप्या देवो, ५ ( ३ ) इषवः; ६ (३) ( संग्रामाशिषः ). युद्धभूमि - कवच - ब्रह्मणस्पत्यादितयः; 

८ ( १, ३ [ संग्रामाशिषः १ वर्म - सोम - वरुणाः, ३ वेवश्रह्माणि ]; ९ सोमावरुणो । ( २-३ ) विइवे 
वेवाः; ८ (३)... ॥ ३॥ १-४, ५(१), ६ (१)८(१)९ (१-२) त्रिष्ट्प्‌; 
५(२३),६(२)७(१-२),८(२) मनुष्टुष्‌; ६ ( ३ ) पंक्तिः; 

९ (३ ) विराट्स्थाना; ७ ( ३) विराड्‌ जगतो ८ ( ३)... ॥ 


SN 22 2 2 ३ रख RN SAE, ९ 3 -२ 
१८४९ आशुः 1शशाना वृषभा न भामा घनाघन! क्षो भणश्चषणीनास्‌ । 
छ: % २५ 00:87 38 1 SR न 3 5 रर 
सड्कन्दनाऽनामिप एकवार! शत सना अजयत्साकमिन्द्रः ॥ १ ॥ ( ऋ. १०।१०३।१ ) 
३ १२. ७50२, (3419 ७ १२ 3,१२ 8 १ २ प्रा 
१८५० सङ्क्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युस्कारण दुइच्यवनेन घष्णुना । 
१, श्र SN RT SR MSs RES SN पु 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ` ॥२॥ (ऋ. १०।१०३।२ ) 
१ रेड ड १ हि EO रर 3 र्ड SUA 3०५७ 
१८५१ स इपुहस्व। स ।नपङ्गिभिवशी सश्स्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन । 
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सर सुष्टजित्सोमपा बाहुशर्ध्यु श्ग्रधन्बा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ३॥ १ (फे 
[ धा० ४०। उ० २। स्व० ७ ] ( ऋ. १० ।१०३।३ ) 


7 १८४९ 1 ( आशुः भीमः ) शोता करनेवाला ओर भयंकर ( डूषभः न शिशानः ) 
मारनेवाला ( घनाघनः ) शत्रुका प करनेवाला ( चर्षणीनां क्षोभणः ) हेष करनेवाले दुष्टोंमे क्षोभ उत्पन्न करनेवाला 
( संक्रन्दनः अनिमिषः ) च्त्रुझ ₹लानेवाला और आलस्य न करनेवाला ( पएकवीरः इन्द्रः ) ऐसा अद्वितीय बोर 
इन्द्र ( शर्ते सेनाः साफ अजयत्‌ ) संकडों शंत्रुओंकी सेनाको एक ही साथ जीतकर हराता है ॥ १॥ 


बेलके समान शत्रुको 


'घर स्थिर रहनेवाले ( धृष्णुना ) शत्रुओको पराजित करनेवाले 
करनेवाले बलवान्‌ इन्द्रकी सहायतासे ( तत्‌ जयत ) वह युद्ध जोतो 

[ १८५१ ] (स्रः इघुहस्तै : घशी ) वह इन्द्र बाण हाथोंमें धारण करनेवाले योधाओंकी सहा 
दर अपना अधिकार रखता है, ( सः निषज्ञिभि! ) बह तलवारषारी योधाओंकी सहायतासे सब शत्र 
है। ( सः इन्द्रः ) वह इस ( युधः ) युद्ध करने प्रवीण ( गणेन संस्नष्टा ) शत्रु समुदायके साथ 
खुष्टीजत्‌ ) युद्ध जीतनेवाला ( सोमपाः ) सोम पीनेवाला, ( बाहु-शर्घी ) बाहुबले युक्त ( उम्र- 
में कुशल ( प्रहिताभिः अस्ता ) छोडे हुए बाणोंसे शन्रुओंको मारनेबाला है॥३॥ 

४९ [ साप. हिन्दी आ. २ ] 


यतासे सब शत्रुओं 
ओको वशमे करता 
युद्ध करता है। ( खं- 
घरवा ) धनुष अरूाने- 


(३८६) सामवेदका लुबोध अनुवाद [ उत्तराचिंकः 


२ R FR 
१८५२ बृहस्पते पारे दीया रथन रक्षोहामित्राश अपबाधमानः । 
१ र्र्‌ 3२ 3 3 उर्‌ः, $ के 

प्रमञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेष्यविता रंथानास्‌ ॥ १ ॥ (ऋः १०।'०९।४ ) 

3 छे १९३७, १२३७ हक! ३ १ श्र ३२ 
१८५३ बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्र; । 
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अभिवीरों अभिसत्वा सहोजा जेत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌ ॥ २ ॥ ( क्र. १०।१०३।५ ) 
3 २ 3 
ग्‌ 


pt $ ७. हदै १२ 0000 १ २ ३२३३२ 


3 
१८५४ गोत्राभिद गोविदं बज़बाहु जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 
र 3 


३ २ १ 
इम सजाता अल्नु वीरयध्वमिन्द्र ४ सखायो अनु स< रमध्वम्‌ ।३॥ २ (है) ॥ 


[ धा० ३६ । ३७ नास्ति | स्त्र० 9 ] ( ऋ, १०७।१०२।६ ) 
२ 3 २ ३3३ १२७४ १२ ७२ 5१३ 3 $ दे 


१८५५ अभि गात्राण सहसा गाहमानो5दयों वीर। शतमन्युरिन्द्र। 


१ २ '४ १२ २ 
दुश्च्यवन! पृतनाषाडयुष्यो३ऽस्माकश सेना अवतु प्र यत्सु ॥ १ ॥ (क्र. ।०१०३।७ ) 
- छरेङड ३ २ ३१ २ शर 7 ३-७ छ क 
१८५६ इन्द्र आसां नेता ब्रृहस्पतिदक्षिणा यज्ञ! पुर एतु सोमः । 
३१२ ३3 १२ 


देवसेनानामभिमञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रस्‌ ॥ २॥ (ऋ १०।१०३।८ ) 


[ १८५२ ] हे ( बृहरुपले ) बहुतोंका पालन करनेवाले इख ! ( रथेन्न परिदीय ) रथसे यहां आ। ( रक्षो-हा ) 
राक्षसोंको मारनेवाला और ( अमिधान्‌ अपवाधमानः ) दात्रुओंको वाघा पहुंचानेवाला ( सेनाः प्रभंजन प्रस्ुण ) 
शत्रुको सेनाको छिन्नभिन्न करके उनका नाश कर। ( युघा जयत्‌ ) युद्धमें जय प्राप्त कर, ( अस्माकं रथाना अविता 
एचि ) हमारे रथोंका रक्षक होकर तू बढ ॥ १ ॥ 

[ १८५३] हे (इन्द्र ) इन्र ! ( बल-विज्ञायः ) सबके बल जाननेवाला ( स्थविरः ) बडा ( प्र-वीरः सहः 
स्वान्‌ ) विशेष वीरता दिखानेवाला, शत्रु को हरानेम समर्थ ( वाजी सहमानः ) बलवान्‌ और साहस विखानेवाला 
( डग्रः अभिवीरः ) उप्र, महावीर ( अभि सत्वा खहोजाः ) बलवान्‌ और बलके साथ उत्पन्न हुआ हुआ ( गोवित्‌ ) 
गायोंका पालन करनेयाला तू ( जैत्रं रथं आ लिष्ठ ) विजयी रथ पर बेठ ॥ २॥ 

[ १८५४ ] हे ( सजाताः ) एक स्यानमें रहनेवाले योद्धाओ ! ( गोत्रभिदं ) शत्रुके किलोंको तोडनेवाले गो 
विद्‌ ) गाय पालनेयाले ( वञ्जबाहुँ ) घष्त्रके समान मजबूत भुजाओंवाले ( अज्म जयन्तं ) युद्ध जीतनेवाले ( ओजखा 
प्रम्मुणन्ते ) बलसे शत्रुका नाश करनेवाले ( इमं ) इस इन्द्रको आगे करके ( अचुवीरयध्वं ) उसके अनुकूल रहकर बीरता 
दिखाओ। हे ( सश्वायः ) मित्रो ! ( अनु संरभध्वम्‌ ) इस इखके अनुकूल रहकर शत्रु पर क्रोध करो ॥ ३ ॥ 


[ १८५७ ] ( गोत्राणि सहखा अभिग।हमानः ) शबत्रुके किलोंमें अपनी शक्तिसे प्रवेश करनेवाला ( अ-द्य 
चीरः ) शत्रु पर वया न दिखानेवाला बौर ( शात-मन्युः ) बहुत शत्रुओं पर क्रोध करनेवाला ( दुरुूच्यवनः ) जो अपने 
स्थानसे हिलाया नहीं जा सकता ( पृतना-षाद्‌ ) शत्रुकी सेनाको हरामेवाला, ( अयुध्यः इन्द्रः ) जिसके साथ कोई भी 
शत्रु युद्ध नहीं कर सकता, ऐसा इख ( युत्छु ) युद्धम ( अस्माकं सेनाः प्र अचतु ) हमारी सेनाका संरक्षण करे॥ १॥ 


[ १८५६ ] ( आसां नेता इन्द्रः ) हमारी इन सेनाओंका नेता इन्द्र है। ( बृहसुपतिः पुरः पतु ) बृहस्पति 
सबमें आते जावे । ( दक्षिणा यशः सोम; ) चतुरतासे युद्धछप यज्ञ चलानेवाला सोम भी आगे जावे, ( मरुतः ) मदतवीर 
( अभिभंजतीनां ) चन्रुओंको मारनेवालि ( जयन्तीनां देवसेनानां ) विजयी वेवोंकी सेताके आगे चले ॥ २॥ 


एकार्चिश् अध्याय ] खाभवेदका सुबोध अनुवांद ( ३८७ ) 


१३ छे क्र I छी NR: 3 १,२ 3२53 १२ ७३२ 


१८५७ इन्द्रस्य वृष्णा वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुता श शष उग्रम्‌ । 


8१२ 3 डे १२७१२ 


महामनसां शुबनच्यवानां घोषो देत्रानां जयतामुदस्थात ॥ ३॥ ३॥ (च )॥ 
[ घा० २७। उ १ । स्त्० १ | ( ऋ. १०।१०३।९ ) 


3 १ ५ 
१८५८ उद्धषय मघवल्ायधान्यत्सत्वनां मामकानां मन सि । 
$ । |) २२३ पे 
उद्ठत्रहन्वाजिनां वाजिनानन्यृद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः . ॥ १ ॥ ( ऋ. १०।१०३।१० ) 
छ के छा आ है के! 3२3 ३ fl २१३७ १ २ 
१८५९ अस्माकमिन्द्रः समतेषु ध्वजेष्वस्माक या इषवस्ता जयन्तु । 
3: ३ २ J i319 २ ३ 
अस्माकं वीरा उत्तर भवन्त्वसा < उ देवा अवता हवेषु ॥२॥।ऋ १०।१,३।११ ) 
3 १२ उ २ 3 | शक ) i 
१८६० असों या सेना मरुतः परेषामभ्येति न ओजसा स्पधमाना । 


De 27 है: के ॥ जे बा खक की. क्‌ उगण्ड 


तां गृहत तमसापव्रतेन यथेतेषामन्यो अन्य न जानात्‌ ॥२॥४ (चु) ॥॥ 
[ धा ३२ | उ० १ । स्व० ५ ] ( अश्र ३॥२॥६ ) 
RN 2 ३१ २ २ Ss 
१८६१ अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्कान्यप्त्े परेहि । 
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अभि प्रेहि निदह हृत्सु शोकेरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. १२।१०३।१२ ) 


[ १८५७ ] ( वृष्णः इन्द्रस्य ) बलवान्‌ इस्द्रके ( राशः खरुणस्य ) राजा वरुणके ( आदित्यानां मरुतां ) 
आवित्योंके और मर्तोंके ( उग्रं शर्घः ) उग्र बल हमारे सहायक हों । ( महामनसां ) विशाल हुदयवाले ( सुवनच्य 
वानां ) शत्रुके लोगोंको हिला वेने राले ( जयतां देवानां घोष ) विजयी वेबोंकी जयजयकार ( उदस्थात्‌ ) सुनाई 
देती है ॥ ३॥ 

[ १८५८ ] हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इद्र ! हमारे ( आयुधानि उद्‌ हर्षय ) शस्त्रधारी षौरोंका उत्साह बढा, 
( मामकाना सत्वनां मनांसि उत्‌ ) हमारे बलवान्‌ सँनिकोंका मन उत्साहित कर । हे वृत्रहन्‌ ) शत्रुको सारनेदाले 
इन्द्र! ( वाजिनां वाजिनानि उत्‌ ) हमारे घोडोंकी गति बढा, तथा ( जयतां श्थानां घोषाः उत्‌ यन्तु ) विजयी 
होकर आनेवाले हमारे रथोंके शब्द सुनाई देवें ॥ १॥ 

[ १८५९ 1 ( अस्माकं ससुतेषु ध्वजेषु ) हमारे वष्त्रघारी सैनिकोका रक्षण ( इन्द्रः ) इख करे । ( अस्माकं या; 
इषवः जयन्तु ) हमारे जो बाण हें, वे निजयी हों। ( अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु ) हमारे वीर भेष्ठ हों । हे ( देचाः ) 
देवो ! ( अस्मान्‌ उ हवेषु अवत ) युद्धमें हमारी रक्षा करो ॥ २॥ 

[ १८६० ] हे ( मरुत्तः ) मर्तो ! ( या असो ) जो यह ( ओजसा स्पर्ध॑माना ) अपने सामथ्यंसे हमारे साथ- 
मुकाबला करती हुई . परेषां सेना नः अभ्येति ) शत्रुको. सेना हम पर आक्रमण करती हुई आती है। ( ताँ अप 
ब्रतेन तमसा गूहत ) उस सेनाको, जिसमें कुछ भी काम महीं किया जा सकता ऐसे, गहरे अन्षकारसे ढक दे, ( यथा 
पतेषां अन्यः अन्यं ज्ञ जानात्‌ ) जिससे कि शत्रु सेनाके लोग शत्रु - मित्रको न पहुचास सकें और आपसमें ही कट मरें ॥३॥ 

[ १८६१ ] हे ( अप्वे ) पापके देवते ! ( परा इहि ) तू मुझसे इर हो जा, ( अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती ) 
इन शत्रुओके चि्तको मोहित कर ओर ( अंगानि शृहाण ) उनके अंगोंको जकड वे। ( अभि प्र इहि ) उन शान्रुओं पर 
आक्रमण कर। ( हत्खु शोकेः निर्दृद ) उनके हृदयोंको शोकसे जला वै । ( अमिता: अन्धेन तमसा सचन्तां ) हमारे 
शत्रु गहरे अन्धकारके कारण व्याकुल हो जावें ॥ १॥ 


कै 


( ३८८) सामवेद्का सुबोध अनुवाद [ उ्तरासिक; 
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१८६२ प्रता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु । 
3१ २ ३१ द्‌ 3 3 र्ग्‌ 5 ) 
उग्रा व। सन्तु बाइवोऽनाधुष्या यथास॑थ ॥ २॥। (ऋः १०।१०३।१३ 
१२ 3१२ 3 १२ ३ १२ न] 

१८३१३ अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मस शशिते । 


२ 8 हरि 3' १ २ 3 3 २ ३ छै 


२ १३ १, £ 
गच्छामित्रान्प्र पद्यस्व मामीषां क च नोच्छिषः ॥ है ॥ ५ (डा) ॥ 
[ धा० १८ | उ० २।स्त्रः २ ]( ऋ. ६।७५। १६.) 
3 १ SRS ग्र छ नी १२ 3 3२३१२० ८ २ 
१८६४ कङ्काः सुपणां अचु यन्त्वेनान्‌ गृधाणामन्नमकावस्तु सेना । 
१२ 3२१७३ २३ १२ 5१२ 3 १२ 


मेषां मोच्यघहारश्च नेन्द्र बया<स्येनानलुसंयन्तु सर्वान्‌ ॥ १॥ 
TT है 3 १ २ 3२७४२ 3% सर ४ १२ 3' १२ 
१८६५ अमित्रसेनां मघवन्नस्मां छत्रृयतीमभि । उभौ तामिन्द्र वत्रहन्नप्रिश्च दहत प्रति ॥ २॥ 


EC ३ २ 3 १२ = 339 रे #3 3 २ 

१८६६ यत्र बाणा! संपतन्ति कुमारा विशिखा इब । 
१२ डे १२३ PR ४४३] 1727 3 कक । 
तत्र ना ब्रह्मणस्पतिरदिति? शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥३॥ ६(या)। 


{ घा० २७ | उ० नास्ति । स्व» २ ] ऋः ६।७१।१७ ) 
श्र क) छ 5 ३8 १ 
१८६७ वि रक्षो बि मृधो जहि वि ृत्रस्य हन्‌ रुज । 
i Ee 35१२ 3 


3 १ १२ 
वि अन्युमिन्द्र वृत्रहअमित्रस्यासिदासत! ॥ १ ॥ (छः १०।११२।९ ) 


र [ १८६२ ] हे ( नरः ) वीरो ! ( प्र इत, जयत ) शत्रु पर चढ़ाई करो और बिजय प्राप्त करो । ( इन्द्र; च 
शाम यच्छतु ) इन्द्र तुम्हें सुख देवे। ( वः बाहवः उग्राः सन्तु ) तुम्हारी भुजाएं वीरता युक्त हों। ( यथा अनाश्चुष्याः 
आसथ ) जिसके कारण तुम पर वात्रु आक्रमण न कर सकें ॥ २॥ 

[ १८६३ ] हे ( ब्रह्मसंशिते शरब्ये ) ज्ञानसे प्रेरित किये गए बाण ! ( अवस्रष्टा परा पत ) छोडे जानेके 
याद तू दूर जाकर गिर और ( अमित्रान्‌ ) शत्रु पर ( प्र पद्यस्व ) जाकर गिर । ( अमीषां कंचन मा डाञ्छिषः ) उनमेंसे 
कोई भी जीवित न रहे॥ ३ ॥ 

[ १८६४ ] ( खुपर्णाः कंका ) उत्तम पंखवाले मांत भक्षक पक्षी [ बाण ] (पनान्‌ अजु यन्तु) इन शन्नुओँका पीछा 
करें। ( असौ सेना ) वह श्त्रुकी सेना ( ग्रधाणां अन्नं अस्तु ) गिद्वोंका अन्नबने। ( यषां मा अमोचि) इनमेसे 
कोई भी न बचे। हे ( इन्द्र ) इस । (अघहारः च न ) जो अधिक पापो न हो वह शत्रु भी न छूटे, ( यांसि एनान्‌ 
सर्वान्‌ अनु संयन्तु ) मांसभक्षक पक्षी इन सबका पीछा करें ॥ १ ॥ 

[ १८६५ ] हे ( मघवन्‌ वृत्रहन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ और शत्रुके वघ करनेवाले इन्द्र! तु ( अञ्िः च ) और अग्नि 
( उभौ ) दोनों ( अस्मान्‌ तां अभि शात्रुयतीं ) हमसे शत्रुता करनेवाले ( अमित्रसेनां प्रति दहतं ) गत्रुकी सेनाको 
जला डालो ॥ २॥ पर 

[ १८६६ ] ( यत्र , जिस संग्राममे ( बिशिखाः कुमाराः इव) शिखारहित लडकोके समान ( घाणाः सं 
पतन्ति ) बाण गिरते हुँ, ( तत्र नः ) वहां हमें ( ब्रह्मणस्पतिः अदितिः ) ब्रह्मणस्पति और अबिति ( शर्म यच्छतु ) 
सुख वेजें। ( विश्वाहा शर्म यच्छतु ) हमेशा सुख देवें ॥ ३ ॥ पि 

[ १८६७ ] हे ( ६भ्ठ ) इख ! ( रक्षः विजहि ) राक्षसोंका नाश कर, ( मृधः विजहि ) हिंसक शत्रु ओँका 
नाश कर । ( वुच्जस्य हनू दज ) वृत्रकी ठोढी तोड दे। हे ( वुत्रहन्‌ ) शत्रुका नाश करनेवाले इस ! ( अभिदाखतः 
अमित्रस्य अन्यु ) हमारी हानि करनेवाले शत्रुके कोषको समाप्त कर ॥ १॥ 


एकफविश अध्याय ] सामवेदका सुवोध अनुवाद | ( ३८० ) 


इन्द्र मा जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 


२३२३१ २ ३ १२ ( 
स्मार आमदासत्यघर गमया तम! ॥ २॥( ऋ. \१०।१५१।४ ) 
२र३ 3 २ ३१ २३३२ 


य 
$3 २ 

१८६९ इन्द्रस्य बाहू स्थावरा युवानावनाधष्या सुप्रताकातसह्या-। 
EN 


Aa” 


०3३ रड 3 १ १ 3 १ 
तो युञ्जीत प्रथमो योग आगते याभ्यां जितमसुराणा< सहो महत्‌ ॥३॥७(थि)॥ 
[-घा० २९ | उ० २ | स्व० ३ | 
२ a २ 3:[२ ७0६ के 


१२ 

ब्म णाः च्छादयाम सामस्त्वा राजामतनानु तस्ताम्‌ । 
रे 
ण 


Sw 1 कर ) 9 ७२)" 1 । 


रुणस्ते कृणातु जयन्त त्वाचु देवा मदन्तु ॥ १ ॥ (क्र. ६।७५।१८ ) 


द्ध 


२ 


१८७१ अन्धां अमित्रा म्रवताशीर्षाणोऽहय इव । 
3 पक 
तेषाँ वो अभिनुन्नानामिन्द्रो हन्तु ब्ररंवरस्‌ ॥ हे ॥ ( अयत. ६।६७।२ ) 
३ २३ २ 3 १ २ 


१८७२ या न; स्वोऽरणा यश्च निष्ट्यो जिघाश्सति । 


SRL RSS एप SS ISIN RS} श्र 
देवाँस्त₹ सव धूवन्तु ब्रह्म चम ममान्तर शमे वम ममान्तरम्‌ ॥ ३॥ < (वी) ॥ 
[ धां० २५ । उ० नास्ति ख० ४ ] ( क्र. ६।७५।१९, ) 
[ १८६८ ] हे ( इन्द्र )इछ ! ` ( नः खुघः विजहि.) हमारे शन्रुओंका नाश कर, ( पृतम्यतः नीचा यच्छ ) 
हम पर सेना भेजनेवाले शत्रुओंको नीचे गिरा । ( यः अस्मान्‌ अभिदासति ) जो हमें दास बनानेकी इच्छा करता है, उसे 
( अधरं तमः गमय ) गहरे अन्धेरेमे डाल दे ॥ २॥ 

१८६९ ] ( याभ्यां असुराणां महत्‌ खहः जिते ) जिनके द्वारा असुरोंके महान्‌ बलको जीता, ( तो इन्द्रस्य ) 
वे इच्रके ( स्थविरो युवानो ) बडे और तरुण ( अनाधुष्यो सु प्रतीको ) जिनपर किप्तीका आक्रमण नहीं हो सकता 
एसे हायीकी सूंडके समान ( असह्यो बाहू.) न सहने योग्य भुजापे ( योगे आगते ) यृद्धके समयमें ( प्रथमो गुंजीत ) 
सबसे पहले उपयोगमे आती हें ॥ ३॥ 

[ १८७० ] हे राजन्‌ ! ( ते मर्माणि ) तेरै मर्मस्थानोंको ( वमेणा छादयामि ) कवचसेः ढक देता - हूँ। उसके 
बाद ( सोमः राजा ब्वा ) सोम राजा तुझे ( अस्तेन अनु वस्तां.) अमूतसे ढक देवे।.( वरुण; ते उरोः वरीय 
कणोलु ) वरुण तुझे अधिक सुख देवे। ( देवाः जयन्त त्वा अनु मदन्तु) सब देव विज्ञय प्राप्त करनेवाले तुझे 
आनन्तित करें | १॥ 

[ १८७१.] ! अमित्राः ) शत्रु ( अञ्चीर्षाणः अहयः.इच ¦ कटे हुए सिरवाले सांपोंके समान ( अन्धाः भवत ) 
अन्धे हो जाएं। ( तेवां अझ्िनु्नानां चः ) अग्निसे जलतेसे बचे हुए तुम शत्रुओं में से ( वरं बरं इन्द्रः इन्तु ) श्रेष्ठ 
श्रेष्ठ शत्रुको इन्द्र सारे ॥ २ ॥ 

[ १८७२ 1] ( यः नः अरणः ) जो अपना होते हुए भी शत्रुता करता है, ( यः च निष्ठथः ) जो गुष्त रहकर 
( नः जिघांसति ) हमें मारना चाहता है, ( ते सर्वे देवाः धूवेन्तु ) उसे सब वेब नष्ट करें । ( ब्रह्म मम अन्तरे वर्ष) 
सान मेरे अग्दरका कवच है। ( शार्भ घर्म मम अन्तरं अस्तु ) कल्याण भी मेरा आम्तरिक कषघ हो॥ ३॥ 


(३९०) सामवेदका सुचोध अनुवाद [ उशराचिकः 
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१८७३ मगो न भीम! कुचरो गिरिष्ठा; परावत आ जगन्था परस्या! । 
डं २ 3 १ 3५5२ 31 ३ १ रर 


। 

§ 50023 RR, a 

सकः स<शाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्र ताढि विम॒घो चुदस्व॥ १॥ (ऋः १०१८०) 
NE a se 20 

१८७४ भद्रे कर्णमि? शृणुग्राम देवा भद्रे पइ्येमाक्षमिर्यजत्रा। । 


२ 3 3 २ ३ २ उक्क रर हु है 8.1 देह . 
~ 


स्तुष्टुवाश सस्तनूभिव्येश्षेमहि देवहितं यदायुः ॥ २॥ ( ऋ. १।८९।८ ) 
१ २ ,3.5१3 3 3२ ० 

न्द्रो वृद्धश्रवा; स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 

3 ¢ ~ 4 २३ 7 हर ॥ 
स्ताक्ष्यो अरिष्टनेमि? स्वास्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
वक लो” १ Re 


३ स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥३॥ ९ (कू) ॥ 
[ धा० २६ | ३० १ | ख० ६] ऋ. १।८६।६ ) 


है 
247. 


र 
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॥ इति नवमप्रपाठके तृतीयो5धें: ॥ ९-३ ॥ नवमप्रपाठकद्य समाप्तः ॥ ९॥ 
॥ इत्यैेकविज्ञोड्ष्यायः ॥ २१॥ 
॥ इत्युत्तराचिकः समाप्तः ॥ 
॥ इति सामवेद्संहिता समाप्ता ॥ 


[ १८७३ ] हे ( इन्द्र ) इन्ह ! तु (.कुचरः गिरिष्ठाः खगः न भीमः ) पर्वतपर रहनेवाले हिंसक सिहके चाला 
भयंकर है । ( परस्याः परावतः आ जगन्थ ) बहुत दूरके स्थानसे भी तु यहां आ (स्तक तिग्मं पवि संशाय ) 
दूर पहुचनेवाले तीक्ष्ण वज्त्रको और अधिक तीक्ष्ण करके, ( झात्रून विताढि ) शत्रुओंको नष्ट कर । ( वि मुधः नुदस्व ) 
संग्राम करनेवाले झनत्रुओंको दूर कर ॥ १॥ 

[ १८७४ ] हे देवाः ) देवो । ( कर्णेभि? भद्रं श्टणुयाम ) कानोंसे हम कल्याण करनेवाली बातें सुनें है 
( यज्ञज्ञा; ) याजको ! ( अक्षिः भद्रं पश्येम ) आंखोंसे हितकारी दृश्य ही देखें, ( स्थिरेः अंगैः तनूभिः ) मजबूत 
अबयवोंवाे शरीरसे ( तुप्ुुंबांसः ) तुम्हारी स्तुति करते हुए ( यत्‌ देवहितं आयुः ) देवोंके द्वारा नियत की गई आयुको 
( व्यशेमहि ) हम प्राप्त करके अम्त तक हम कार्य करते रहें ॥ २ ॥ 

[ १८७५ ] ( वृद्धश्रवाः इन्द्र: नः स्वस्ति ) बहुत प्रशंसित इन्द हमारा कल्याण करनेवाला हो, ( विश्ववेदाः 
पूषा नः स्वस्ति ) सर्वज्ञ पुषा हमारा कल्याण करनेवाला हो, ( अरिष्टनेमिः ताक्ष्य नः स्वस्ति ) भहिसित शस्थ्रोकी 
पासमें रखनेवाला सुपण हमारा हित करनेवाला हो। ( बृहस्पति; नः स्वस्ति विदधातु ) जानका स्वामी हमारा 
कल्याण करे ॥ ३ ॥ 


॥ इति पकर्विशोऽभ्यायः ॥ 


mee, 


एकविश अध्याय ] 


एकविंश 


सुभाषित 


१ आशुः भीमः दृषभः न शिशानः घनाघनः चर्ष- 
णनां क्षोभणः, संकन्दनः अनिमिषः एकवीरः इन्द्रः 
शतं सेनाः साके अजयत्‌ [ १८४९ ]- शीघ्र कार्य 
करनेवाला, भयंकर शूर, बेलके समान शत्रुको मारनेवाला, 
शत्रुका समूल नाश करनेवाला, द्वेष करनेवाले दुष्टोंमें क्षोभ 
उत्पन्न करनेवाला, शत्रुओंको रलानेवाला, आलस्य न करने- 
वाला अद्वितीय बीर इन्द्र सँकडों शत्रुओकी सेनाओंको जीतकर 
हराता है। 

२ हे युधः नरः ! संक्न्दनेन अनिमिषेण जिष्णुना 
युत्कारेण ढुइच्यवनेन ध्रष्णुना इषुहस्तेन दृष्णा 
इन्द्रेण तत्‌ जयत, सहध्व॑ [१८५०]- हे युद्ध करनेवाले 
नेताओ ! शत्रुओको रुलानेवाले, आलस्य न करनेवाले, विजयी; 
युद्धमें प्रवोण, युद्धमें अपने स्थानपर स्थिर रहनेवाले, शत्रु- 
ओंको हरानेवाले, बाणोंको हाथोंमें धारण करनेवाले बलवान्‌ 
इन्त्रकी सहायतासे यूद्ध जीतो और शत्रुओको हटाओ । 

३ खः इषुहस्तेः वशी, सः निषङ्गिभिः खः इन्द्रः 
युधः गणन सस्रष्टा, स्टृष्टाजित्‌ , बाहुशर्धी उग्रधन्वा 
प्रह्िताभिः अस्ता [ १८५१ ]- वह इन्द्र बाण हाथमे 
क्षरण करनेवाले योधाओंकी सहायतासे सब शत्रुओंको अपने 
अषिकारमें रखता है । बहु तलवार हाथमें रखनेवाले योधाओं- 
को सहायतासे शश्रुओंको वशमें करता है। बह इन्र युद्ध 
करनेमें प्रवीण शत्रुओंके समू हके साथ एकदम युद्ध करता है। 
वह युद्ध जीतनेवाला, बाहुबलसे सामथ्य॑वान्‌, धरुष चलानेमें 
कुशल और छोडे हुए बाणोंसे शत्रुओंका वध करनेवाला है । 

४ हे बृहस्पते! रथेन परिदीय, रक्षोहा, अमित्रान 
अपवाधमानः, सेनाः प्रभंजन्‌ प्रसरण, युधा जयन्‌, 
अस्माक रथानां आविता एचि [ १८५२ ]- हे बहुतोंका 
पालन करनवाल इन्द्र ! रथसे यहां आ, राक्षसोंको मारने- 
वाला, शनुओको रोकनेबाला, तु शनक सेनाको छिन्नभिन्न 
करके उनको नष्ट कर । युद्धमें जय प्राप्त कर और हमारे 
रथका रक्षक हो। 


५ हे इन्द्र ! बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सह- 
स्वान्‌ वाजी सहमानः उग्नः अभिवीरः अभि लत्वा, 


खामवेदका सुबोध अनुवाद 


( ३९१) 


अध्याय 


सहोजाः गोवित्‌ , जैत्रं रथं आतिष्ठ [ १८५३] हे 
इसर ! तू सबका बल जानता है। महान्‌ विशेष सामर्थ्यवान्‌ 
वीर, शत्रुको हरानेवाला, बलवान्‌ और साहस विखानेबाला, 
उग्र महावीर, प्रभाव डालनेवाले सामथ्यंसे युक्त, गायोंको 
पालतेबाला तू विजयी रथ पर घेठ। 

६ हे सजाताः ! गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं अज्म- 
जयन्तं ओजसा प्रश्नणन्तं इमं इन्द्रं अनुवीरयध्तं अनु- 
संरभध्वम्‌ [१८५४]- हे युद्ध करनेवाले वीरो ! शश्रुओंके 
किले तोडनेवाले, गाय पालनेवाले, वज्चके समान कठोर 
बाहुओंवाले, युद्ध जीतनेवाले, अपने बलसे शत्रुओको नष्ट 
करनेवाले इस इन्द्रको आगे करके वीरता दिखाओ, शत्रु 
पर क्रोध दिखाओ। 


७ गोत्राणि सहसा अभिगाहमानः अदयः वीरः 
शतमन्युः दुश्च्यवनः, एतनाषाद्‌ अयुध्यः इन्द्रः 
युत्सु अस्माकं सेनाः प्र अवतु [१८५५] - शत्रुके किलेमे 
अपनी इाक्तिसे प्रवेश करनेवाला, शत्रु पर दया न करनेवाला, 
सेंकडों प्रकारसे शत्रुपर क्रोध करनेवाला, जो अपने स्थानसे 
हिलाया नहीं_जाता, शत्रुको सेनाको हरानेवाला, जिसके 
साथ कोई भौ युद्ध नहीं कर सकता ऐसा इन्द्र हमारी सेनाकी 
रक्षा करे। 

८. मरुतः अभिभंजतीनां जयन्तीनां देव-सेनान 
अग्रं यन्तु [ १८५६.]- मरत वीर शमुर्ओको मारनेवाले 
बिजयी देवसेनाके आगे चलें । 

९ उग्रं शाधेः महामनसां भुवनच्यवानां जयतत 
देवानां घोषः उदस्थात्‌ [१८५७]- उदार भनके, शत्रवे 
वीरोंको स्थान भ्रष्ट करनेवाले विजयी _वेयोंके उग्र बलके 
कारण होनेवाले,जयघोष सुनाई देते हें। 

१० हे मघवन्‌ ! आयुधानि उद्धषय [ १८५८ : 
-हे इख ! हमारे शस्त्रधारी धीरोंका उत्साह बढा। 

११ मामकानां सत्वनां मनांसि उत्त हर्ष 
[ १८५८ ]- हमारे बलवान्‌ वीरोंका मन हृषित कर। 

१२ वाजिनां वाजिनानि उत्‌ जयतां रथान 
घोषाः उत्‌ यन्तु [ १८५८ ]- हमारे घोडोंके वेग बढा 
हमारे विजयी रथोंका शब्द सुनाई दे 


( ३९२.) 


१३ अस्माकं सम्नृतेषु “वजेषु इन्द्रः | १८५९ ]- 
हमारे ध्वजाधारी सेनिकोंकी इन्द्र रक्षा करे । 

१४ अस्माकं इषवः जयन्तु [ १८५९ ]- हमारे बाण 
विजयी हों। 

१५ अस्माकं वीराः उत्तरे भवन्तु [ १८५९ ]- 
हमारे बीर विजयी हों । 

१६ देताः ! अस्मान्‌ हवेषु अवत | १८५९]- हे देवो ! 

. हमें युद्धमे सुरक्षित रखो | 


१७ या असौ ओजला स्पर्थमाना परेषां सेना नः 
अभ्येति, तां अपब्रतेन तमसा गूहत, यथा एतेषां 
अन्य; अन्यं न जानात्‌ [ १८६० ]- जो यह अपने 
सामर्थ्टंसे हमसे मुकाबला करती हुई शन्रुकी सेना हम पर 
चढाई करती हुई आती है, उस दात्रुकी सेना पर अन्धकार 
छा जाए ऐसा कर, जिससे कि वे एक दूसरेकों पहचान न सकें। 


“ अपत्रत तमसा ” नामका अस्त्र प्रयोग“ युद्धं 
होता था, उससे शत्रुके वीर अम्धेरेके कारण अन्धेसे हो जाते 
ये और आपसमें एक दूसरेको पहचान भी नहीं सकते थे । 

१८ अप्बे ! परा इहि, अमीषां चित्त प्रतिलो- 
भयन्ती अंगानि ग्रहण [ १८६१ ]- हे पांप ! हमसे 
दूर हो, इन शत्रुओके चित्तोंको मोहित कर और उनके 
शरीरके अंग जकड दे। ॥ 


१९ अभि प्रेहि, हृत्खु शोकैः निदेह । १८६१ |- 
शत्रु पर आक्रमण कर, उनके हृदय शोकसे जला दे। 


*० अमित्राः अन्धेन तमसा सचन्ताम्‌ [ १८६१ ] 
: हमारे शत्रु घोर अन्धकारसे व्याकुल हों। 

२१ नरः प्र इत, जयत, इन्द्रः चः शामं यच्छतु 
[ १८६२ ]- हे वीरो ! झत्रु पर आक्रमण करो, विजय 
प्राप्त करो, इन्द्र तुम्हारा कल्याण करे । 


२२ चः वाहबः उग्राः सन्तु, यथा अनाच्चष्याः 


आसथ [१८६२]- तुम्हारी भुजायें वीरभाव विखानेवाली _ 


हों, जिनके कारण तुम पर शत्रु आक्रमण न कर सकें । 

२३ हे बह्मसंशिते शारव्ये। अवसृष्टा परा पत, 
अमित्रान्‌ प्र परस्व, अमीषां कंचन मा उच्छिषः 
[ १८६३ ]- हेतज्ञानपुर्वकं छोडे गए बाण ! तु दूर जाकर 
शत्रुपर गिर । उनमें कोई भी जिन्दा न रहे । 

२५७४ सुपर्णाः केका: एनान्‌ अनु यन्तु [१८६४]- उत्तम 
पंखवाले मांसभक्षक पक्षो ( बाण ) इन शन्नुओका पीछा करें । 


सामवेदका खुवोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


२५ असों सेना शृश्राणां अन्नं अस्तु | १८६४ ]- 
यह शत्रुको सेना गिद्धोंका अन्न बने । 

२६ एपां मा अमोचि, अघहारः च न, वयांसि 
पनान्‌ सर्वान्‌ अजु संयन्तु [ १८६४ ]- इन शत्रुओंमेंसे 
कोई भी न बचे । अत्यधिक पापी न होनेवाला शत्रु भी न 
बचे, मांसभक्षक पक्षी इन शत्रुओंका पीछा करें । 

२७ अस्मान्‌ तां अभि शात्रुयतीं अमिश्र ेनां प्रतिः 
दहतं [ १८६५ |- हम पर चलकर आनेवाले उस शत्रुकी 
सेनाको जला दे। 

२८ यत्र वाणाः सम्पतन्ति, तत्र नः शर्म यच्छतु 
[ १८६५ ]- जहां बाण शत्रुको ओरसे आकर हम पर गिरते 
हँ, उस युद्धम हमें सुख मिले । 

२९ हें इन्द्र ! रक्षः म्रृधः विजहि, अभिदाखतः 
अमित्रस्य मन्युं [ १८६७ ]- हे इन्द्र ! राक्षसो और 
हिसकोको मार, हमारी हानि करनेवाले शत्रुओके क्रोधकी 
समाप्त कर | 

३० हे इन्द्र ! नः धः विजहि, पृतन्यतः नीचा 
यच्छ, यः अस्मान्‌ अभिदासति, अधर तमः गमय 
[१८६८]- हे इन्द ! हमारे हिंसक झत्रुओँको हरा, हम पर 
सेना भेजनेवालोंको नीचे गिरा । जो हमें दास बनानेकी 
इच्छा करता है उसे गहरे अन्धकारमें डाल वे । 

३१ याभ्याँ अखुराणां मह्‌ सहः जिते, तो इन्द्रस्य 
स्थविरो युवानौ अनाधृष्यो सुप्रतीको अखक्लो बाह 
योगे आसते प्रथमो युंजीत [१८६९]- जिनसे असुरोफि 
महान्‌ बलको जीता, उन इसकी बडी, तरुण, आक्रमण किए 
जानेके अयोग्य, उत्तम प्रतीक, शत्रुके लिए असह्य ऐसी दोनों 
ही भुजाएं युद्धके समय उपयोगमें आती हैं । 

३२ हे राजन्‌! ते मर्माणि चर्मणा छादयामि 
[१८७०]- है राजन्‌ ! तेरे मर्म स्थान कवचसे में ढकता हु । 

३३. देवाः जयन्त त्वा अनुमदन्तु [ १८७० ]- देव 
जोतनेवाले तुझे आनन्दित करें । 

३४ अमित्राः अशीर्षाणः अहयः इव अन्धाः भवत 
[ १८७१ ]- शत्रु कटे हुए सिरवाले सांपोके समान अन्धे हो 
जांए। Re 

३५ तेषां बरं बरं इन्द्रः न्तु [ १८७१ ]- शत्रुअ 
मुख्य - मुख्य घीरोंको इन्द्र मारे। 

३६ यः स्चः अर्णः यः च निष्ठथः नः जिघांसति 
तं सर्च देवाः धूवेन्तु [१८७२]- जो अपना होते हुए भी 


i 


एकबिश अध्याय ] 


हेष करता है ओर जो गुप्त रह करके हमें मारना' चाहता 
है । उसे सब देव नष्ट करें। 

३७ ब्रह्म मम अन्तरं वर्म [ १८७२ ]- शान, मेरे 
अन्दरका कवच है । 

३८ हे इन्द्र कुचरः गिरिष्ठाः मग; न भीमः 
[ १८७३ ]- हे इख | पर्वत पर रहनेवाले सिहके समान तु 
शत्रुमंके लिए भयंकर है । 

३९ परस्याः परावतः आजगन्थ [ १८७३ ]- बहुत 
दूरके स्थानसे भी तू हमारे पास आ । 

४० स्क तिग्मं पवि संशाय शात्रून विताढि, स्ृधः 
वि बुदस्घ [ १८७३ ]- हर पहुंचनेवाले तीक्ष्ण शास्त्रको 
और अधिक तीक्षण करके शत्रु पर फेंक व दुष्टोंको सार। 

४१ हे देवाः ! कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम [ १८७४ ]- 
हे देवो ! कार्नोसे हम कल्याण करनेवाली बात सुनें । 

४२ अक्षप्निः भद्रं पश्येम [१८७४]- आंखोसे कल्याण- 
कारक वुश्य देखें । 

४३ स्थिरैः अंगैः तनूभिः तुष्डुवांसः यत्‌ देवहितं 


सामवेद का सुबोध अनुधाद 


( ३९२.) 


आयुः व्यशेमहि [१८७४]- सुस्थिर अंगोंसे युक्त शरीरोंसे 
ईइवरकी स्तुति करते हुए देवों द्वारा दी हुई आपुका उपभोग 
करें | 

४४ इन्द्रः, पूषा बृहस्पतिः भः स्वस्ति दघात 
[ १८७५ ]- इख, पूषा, बृहस्पति आदि देव हमारा कल्याण 
करें | 


>-3३००९०००- 


उपमा 


१ छृषभः शिशानः न [ १८४९ ]- बैलके समान 
शत्रुको टक्कर देनेवाला । 

२ बिशिखाः कुमाराः इव [१८६६]- शिखासे रहित 
कुमारोके समान तीक्ष्ण ( बाणाः) बाण होते हें। 

३ अशीर्षाणः अहृयः इव [१८७१]- कटे हुए सिर- 
चाले सांपॉंके समान ( अमित्राः अन्धाः भवत ) शत्र अन्धे 
हो जाएं । 

४ कुचरः गिरिष्ठाः सुगः न [ १८७३ ]- पर्वत पर 
रहनेवाले सिहके समान ( इन्द्र; भीमः ) इन्द्र भयंकर है । 
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